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शाप, अस्त्राका दूसरा शरीर घारण करके भीष्मवधकी प्रतिज्ञा 
करके अथिप्रवेश् छादि कथार्घोका वणेन है । 


दसी छम्बोपाख्यानपरचकरे उत्तराधमे सन्तानदीन दुपदके 
द्वारा खन्तानकी प्रापिके लिएु शंकरकी काराधना, शंकरका 
प्रसन्न द्वोकर त्रुपदकों कन्या प्रासिका वरदान देना, ह्वुपदुकी 
पुत्रप्राप्तिकी प्रार्थनापर शंकरका उस कन्याका बादसें पुरुष बन 
जानेकी बात कहना, द्रुपदका कपत्ती कन्याका पुत्रवत्‌ पोषण, 
युवावस्थासें द्ुपद्‌का जपनी कन्याका दशाणं राजा दिरण्य- 
वर्माकी पुत्रीसे विवाइ करना, दिरण्यवर्माकी पुत्रोकी द्वारा 
रहस्योद्घाटन, द्विरण्यवर्माका क्रुद्ध होकर द्ुपद्पर साक्रमण 
करना, पने मातापिताक्रे दुःखसे दुःखी द्वोकर शिखण्डीका 
चनसें जाकर मरनेका निश्चय करना, वनसें यक्ष स्थृणाक्णसे 
शिखण्डीकी भेंट, शिखण्डीका दुःख जानकर स्थृणाकर्णका 
शिखण्डीको अपना पुरुपत्व देकर स्वयं उसका खीत्व अहण 
करना, प्रसन्न हुए शिखण्ढीका वापस छोटना, उसी समय 
यक्षराज कुबेरका स्थृूणाकणेक्रे पास क्लामसन, स्थूणाकर्णके 
चृत्तान्तकी जानकर कुबेरका उसे शिखण्डीके मरनेतक स्त्रीरुपमें 
रहनेका शाप देना, पुरुषत्व प्राप्त शिखण्डीकी हिरण्यवर्माके 
द्वारा परीक्षा तथा प्रसन्न दोना जादि फथा्लोका वर्णन ह । 


इसी पके भन्तिमि भागसें दुर्योधनका भीष्म, द्रोण 
भादिसे शन्रुओंके संद्वारके बारेसें उवकी शक्तिका ज्ञान प्राप्त 
करना, इसी त्तरद्द युधिष्टिरका अपने वीरोंकी क्क्तिका ज्ञान 
प्राप्त करना तथा कौरवों छोर पाण्ड्चयोंका णपनी अपनी 
सेनाओंका ध्यूहद बनाकर युद्धके किए प्रस्थान करनेका वर्णन 
है । इसी वर्णनके साथ यह ड््योगपर्व समाप्त द्वोता है । 


आभार - प्रदर्शन 

मद्दाभारतका यद्द पांचवां भाग उंद्योगपर्व पाठकोंके सम्मुख 
प्रस्तुत है। इस भागके प्रकाशनकाय्यमें हमें सबसे बडी 
खद्दायत्ता क्षाघुनिक भामाशाहके नामसे प्रसिद्ध स्वर्गीय सेठ 
जुगुककिशोरजी विर्छाके सुयोग्य आतृध्य श्री सेट 
गड्भाप्रसादजी विरला से मिककी है। उन्होंने इस पवके प्रका- 
शनके किए अपनी सिलसे हसें कम दामोंपर कागज दिरूवाकर 
हमारी जो सद्दायता की कौर हमारा जो उत्साह बढाया, उसके 
लिए दस श्री सेठजीके सदा भासारी रहेंगे। उनके छतिरिष्त 
भी जिन महानुभाववोने ज्ञात या भन्तातरूपसे हस कार्यते 


छपना सहयोग दिया है, उनके प्रति भी हम अपना भामार 
प्रकट करते दै | 


सस्फ्दकमण्ड्ट 





ऊच्छौगषर्व 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


3» नारायण नर्वस्कृत्य नर चेव नरोत्तमस। 
देवी सरस्वती चेव ततो जथज्ुदीरयेल्‌॥ 
३* गणोंके इंशके लिये नमस्कार हो । 
ॐ ए नारायण, नर और देवी सरस्वतीकों प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये ॥ 


धति 


स 
वलम्पाणन उत्ाच 
करत्वा विवार तु छुख्प्रवीरास्तदाशिशन्णोश्दितस्व॒पक्ष्ा। । 
© ® 9 (न किक (५ 
विश्रम्य चत्वायुषसखः प्रतीताः ख्य विराटस्य तततोऽसिजणग्डुः ॥१॥ 
चशम्पायन बाे- जनमेजय } उस समय असिमन्युक्ा विवाह करके अपने दलबालोंके सहित 


ॐ।र पाण्डव अस्यन्त आनन्दित हुए । चार दिन विश्वाम करके वे विरादकी सभाएें 
उपस्थित हुए ॥ १ ॥ 


१ (म. भा, डोर.) 


२ | महाभारते | उद्योगपर्च 
न 

सभा तुं खा मत्स्यपतेः सद्द्धा सणिप्रवेकोत्तलरत्नाचिचा । 

न्यस्तासना मास्यवती सुगन्धा तामभ्ययुस्ते वरराजचयाः ॥ २॥ 
मत्स्य देशके अधिपति विराटकी वह सभा अत्यन्त समृद्धिशालिनी थी । उस्म मणिर्योक 
खिडकियाँ और झालरें छगी थीं। उसके फशे और दीवारोम उत्तम-उत्तम र॒त्व ले हुए 
थे। उस सभासवनमें यथायोग्य स्थानोपर आसन लगे हुए थे, जगह-जगह साल लटक 
रही थीं और सब ओर सुमन्ध फैल रही थी । वे श्रेष्ठ नरपतिमण पाण्डव उसी समामें 
गए ॥ २॥ 

अथासनान्याविशतां पुरस्तादमी विराटद्रपदौ नरेन्द्रौ | 

वृद्धज मान्य: एथिचीपतीनां पितांमही रामजनादेनाभ्याम्‌ ॥ ३। 
वहाँ सबसे पहले विराट ओर द्रुपद ये दोनों राजा आसवपर विराजसान हुए; क्योंकि 
दोनों समस्त भूषतियोंमें वृद्ध और माननीय थे । तत्पश्चात्‌ अपने पिता बसुदेवके साथ 
बलराम और श्रीक्ृष्णने भी आसन ग्रहण किये ॥ ३ ॥ 

पाञ्चारुराजस्थ सलीपतस्तु. व्विनिभ्रवीरः खररौदिणियः । 

मत्स्यस्य रान्ञस्तु खसनिकरष्टो जनादंनश्ैव युधिषटि ॥ 2॥ 
पाश्वालराज द्रुषदके पास श्विनिर्वश्के शरेष्ठ बीर सात्यकि तथा रोदिणीनन्दन बरलरामजी वैडे 
थे और मत्स्यराज विराटके अत्यन्त निकट श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर बैठे ॥ ४॥ 

खताश्च सरवे द्रपदस्य राज्ञो गीभ्राजेनौ माद्रवतीसुतौ च । 

प्रुस्नसास्वो च युधि प्रवीरो विराव्पुच्रश्च सदानिसन्यु ॥ ९॥ 
राजा द्रुपदके सब पुत्र, भीमसेन, अजुन, माद्रीके पुत्र नकुझु, सहदेव, युद्धवीर प्रचञ्न ओर 
साम्व, विराठके पुत्र सहित अभिमन्यु ॥ ५ ॥ 

सवे च शराः पितृभिः खमा वीर्येण रूपेण वलेन चेद । 

उपाविशन्‌ द्रौपदेयाः इमाराः सुवणेचिचरेषु वरासनेषु ॥ दे ॥ 
पराक्रम, सौन्दर्य, श्रवीरता ओर बलमें अपने पिता पाण्डबोंके ही समान द्रौपदि सभी 
पुत्र सुवर्णजटित सुन्दर सिहासनोपर आसपास ही बेंठे थे ॥ ६ ॥ 


तथोपविष्टेषु महारथेषु विज्ञाजमानास्वर भूषणेणु । 

रराज सा राजवती सणद्धा यहेरिव यीर्विंमलेरूपेता ॥७॥ 
इस अकार चमकोले आभूषणों तथा सुन्दर बच्चों पिश्वापित उन समस्त महारथियोंके बैठ 
जानपर राजाआंस भरो हुई वह समद्धिशालिनी सभा ऐसी शोभा पा रही थी: मानों 
उज्ज्वल अह-नक्षत्रांस भरा हुआ आकाश जममभा रहा हो ॥ ७॥ 


पर 
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ततः कथास्ते समवाययुक्ताः कूत्वा विचित्राः पुरुषपरथीराः । 

तस्थुसुहरत परिचिन्तयन्तः कष्ण पास्ते सश्चदीक्षमाणाः ॥ < ॥ 
तदनन्दर उन शूरवीर पुरुषोंने समाजमें बोलने योग्य अनेक प्रकारकी विचित्र बातें की । 
फिर वे सब नरेश भगवान्‌ श्रीकृष्णदी ओर देखते हुए थोडी देरतक कुछ सोचते हुए चुप 
बेठ रहे ॥ ८ ॥ 

क्थान्तमासादथ च माधवेव संघद्धिता! पाण्डवकायहेतोः । 

ते राजसिंहा। सहिता छाशुण्वन्‌ बाकर्थ महाथ थ महोदय ॥९॥ 


जब उन सब लोगोंकी बातचीत बंद हो गयी, तब पाण्डबोंके कार्यके लिए संघटित हुए हुए 


वे सिंहके समान पराक्रमी नरेश एकसाथ श्रीकृष्णके सारगर्सित तथा श्रेष्ठ फूल देनेवाले 
वचन सुनने लगे ॥ ९॥ 
कृषा उवाच 

सर्वेभवद्धिर्विंदित यथार्थ युधिष्ठिरः सौबलेनाक्षवत्थाम््‌ 

जता निकृत्यापहल च शाञ्य पुनः प्रवासं समयः कुल ॥ १० ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- उपस्थित सुहृद्मगण | आप अब लोगोंको यह मालम ही है कि सुबलपृत्र 
शकुनिने द्यृतसभाममें किस अकार कपट करके धर्मात्मा युधिष्ठिरकों परास्त किया और 
इनका राज्य छीन लिया था | फिर बन जानेकी शर्त रखी थी ॥ १० ॥ 

शक्तेविंजेतुं तरसा महीं च सत्ये स्थिलैस्तचरित यथावत्‌। 

पाण्डोः सुलैस्तद्‌ बतखझुग्रूप वर्षाणि घद्‌ सप्त च भारताग्रयै/ ॥ ११॥ 
पाण्डव सदा सत्यमें स्थित रहते हैं । वेमपूपक समस्त भूमण्डलकों जीत लेनेकी शक्ति है 
तथापि इन वीराग्रगण्य पाण्डकुमारोंने सत्यक्षा ख्याल करके तेरह वर्षो वनवास ओर 
अज्ञातवासके उस कठोर और उमग्रस्वरूपवाले ब्रतका धेयपूषक पालन किया है ॥ ११॥ 

तयोदशश्वष सुदुस्तरोष्यमभज्ञायशानेमवला समीपे। 

कलेशान सद्यं तितिष्चमाणैरययोतितं तद्िदितं च सर्वम्‌ ॥ १२॥ 
इस तेरह वर्षको पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु सुखढुःखोंको सहनेवाले इन 


महात्माओंने आपके पास ही अज्ञातरूपसे रहकर भाँति-भाँतिके असहय केश सहते हुए यह 
वर्ष विताया है, यह सब आपको ज्ञात ही है ॥ १२॥ 


[4 


६ 
प्रहाभास्ते । [ उग्मोगंपघं 
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एवं गते धर्म॑खुतस्य रक्त दुर्योधनस्यापि च यद्धितं स्थाद्‌ । 

तचिन्तयध्वं रुपाण्डवासां धस्य च युक्त च यास्करं च ॥ १३॥ 
देसी परिस्थिति जिस उपायसे धमपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधनक्का भा हित हो, उसका 
आप लोग विचार क्षरें | आप कोई ऐसा मार्ग ढूंह निकाले, जो इन करुश्रेष्ठ वीरोके लिये 
धमानुकल न्यायोचित तथा यशकी वृद्धि करनेवाला हो ॥ ११ ॥ 


अधर्मयुक्तं च न कासयेत राज्यं खुराणामपि धर्मराजः । 

धसाथेयुक्तं च स हीपातित्वं ्रामेऽपि कस्िश्चिदय नुशुषेत्‌ ॥ १४ ॥ 
धर्मराज युधिष्टिर यदि धर्मके विरुद्ध देवताओंका सी राज्य प्राप्त होता हो, तो उसे लेना 
नहीं चाहेंगे । किसी छोटेसे वका रान्य भी यदि धमं जी सुक्ल प्रप्त दता हो, 


य 


तो ये उस ये सूपित कर सकते है ॥ १४॥ 


पिच्य हि राज्य विदित्तं रुपाणां यथापकृए घतराफपुतजेः 

{सेथ्यापचारेण तथाप्यनेन शच्च महत्‌ प्रापमसह्यस्पस्‌ ॥ १९५. ॥ 
धतराएके पुत्रात पाण्डर्योके पेत्रक राञ्यका किस प्रकार अपहरण दिया ह यह अपि समी 
नरेशॉकी विदित ही है कोरबोंके इस सिथ्या व्यवहार तथा छल-कृपटके कारण पाण्डवॉको 
महान्‌ और असद्य कष्ट भोगना पडा है॥ १५॥ 

न थापि पाथों विज्वितो रणे है। स्वतेजसा धृतराष्टस्य एन ! 

तथापि राजा सहित खुदुद्धिरसीप्ललेड्नासयमेव तेषास्‌ ॥ १६॥ 
घृतराष्टके उन पुत्रोंने अपने बल और पराक्रमसे इुच्तीपूत्र युधिष्ठिरको किसी युद्धमें पराजित 
नहीं किया था ( छते ही इनका राज्य छीना ) तथापि सुहृदोसहित राजा युधिष्ठिर उन- 
की भलाई ही चाहते हैं ॥ १६ ॥ 

यत्‌ तत्स्वथ पाण्ड्सुलेबिजित्य समाहत॑ भूमिपतीन निपीडय । 

चत्‌ प्राथयन्त पुखषप्रचारा। छुन्तीसुता साद्रबताखुती च ॥ १७॥ 
पाण्डवॉने दूसरे-दूसरे राजाओंको युद्धमें जीतकर उन्हें पीडित करके जो धन स्वयं प्राप्त 
किया था, उसको कुन्ती और माद्रीके थे वीर पत्र मॉग रहे हैं ॥ १७॥ 


डे (^^ 6७. 


वालास्ट्वमे देविविधेरुपाये) सम्प्रार्थिता हन्तुमामेत्नसाहा! 
राञ्य (जहावाद्भरखाद्ेखथः सवं च ठद्‌ यो सिदित यथावत््‌. ॥ १८॥ 
जव पाण्डव बालक थे तथा इनके राज्यकों हर लेनेकी इच्छासे उन उम्र प्रक्ृतिके दुष्ट शत्र॒ओंने 


तयचद्ध होकर बाति-आतिके पद्यन्तॉद्वरा इन्हें मार डालनेकी पूरी चेश की थी; ये सच 
वातं आपलोग अच्छी तरह जानते होंगे ॥ १८॥ 


अध्याय £ | उद्योगपवे । ५ 
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तेयां च लोम परसन्रीदथं षदं घ्ाल्लदं चादि दुकिष्धरस्य । 

सम्बन्धितां चापि सलीछ्ण लेयां भांति छुछव्य साहिला। एबक थे ॥ १९॥ 
अतः सभी सभासद्‌ कौरबोंके बढ़े हुए लोबकछो दथा युधिष्ठिरक्ी धर्मज्वाकों तथा इन 
दोनेंकि पारस्परिक सम्बन्धकों देखते हुए अलग-अलग तथा एक शायसे भी छुछ निश्चय 
कर ॥ १९ ॥ 

हमे च सत्येऽधिरतःः सदैव तं परयित्वा समयं यथादत्‌ | 

अतोऽन्यथा तैरुपचर्थभाण! इन्यु।ः समेतान घुतराष्ट्रपुज्नान्‌ ॥ २०॥ 
ये पाण्डवगण सदा ही सत्यपरायण होनेके कारण पहले की छुई्ढे प्रतिज्ञाका यथावत्‌ पालन 
करके हमारे सामने उपस्थित हैं यदि अब थी घवराष्टके पुत्र इनके साथ विपरीत व्यवहार 
ही करते रहेंगे-- इनका राज्य नहीं लौटायेंगे, ती पाण्डव उन सबको मार डालेंगे ॥२०॥ 

तेविप्रकारं च निच्छम्य सान्तः खुहज्जवास्थान्‌ परिवारखेयु: । 

युद्धेन वाधेयुरिमांस्तमैव लैजेघ्थमाना युचितांश इन्युः ॥ २१॥ 
उनकी बुराईपर दी तके हुए ई; यह बात निधिदरूपसे जान लेनेपर सुदा ओर सस्ब- 
न्धियोंकी उचित है कि थे उन हुए कोरदॉको ( इस प्रकार अत्याचार करनेसे ) रोके यदि 
धतराएके पत्र इस प्रद्वार सुद्ध छोडकर इन पाण्डवॉको सतायेंगे, तो उनके बाध्य करनेपर 
ये भी डटकर युद्धम उनका सामना करेंगे ओर उन्हें मार गिरायेंगे ॥ २१ ॥ 

तथापि नेम्ेडल्पतथा सलथॉस्तेषां जथायेलि सवेन्मते वे | 

समेत्य सच लहित्त। सुहुछ्लिस्तेषां विनाशाय यतेयुरेव ॥ ९२१॥ 
सम्भव है, आपलोग यह सोचते हों कि ये पाण्डव अस्पसंख्यक होनेके कारण उनपर विजय 
पानेम समथ नहीं हैँ तथापि ये सब लोग अपने हितेषी सुहृदोंके साथ मिलकर शत्रुओं 


विनाशके लिये प्रयत्न तो करेंगे ही ॥ १९४॥ < 
दुर्थधनस्यापि मतं यथावन्न झायते छि सु छारिष्यलीति । 
अज्ञायमाने च सते परस्य कि स्थात्‌ समारभ्यत्स सतं ॥ २१३ ॥ 


युद्धका सी निश्चय केसे किया जाय: दयोकि, दर्योधमके सी मतका अभी ठीक-ठीक पता 


नहीं ६ कि वह कया करेगा १ शत्रुपक्षका विचार जाने बिना आपलोग कोई ऐसा निश्चय 
कर्स कर सकते हूं ? ॥ १३ ॥ 

तस्माद्तों गःछतु धर्मशीलः झुवि! छुलीन! पुरुणोष्प्रमक्त। । 

दूत; समय प्रशणाय लेप राज्याधदानाथ युविषिरस्य ॥ २४ ॥ 
अतः मरा पचर हे कि यसे रोद धम॑शीर, पवित्रात्मा, छुटीन ओर सावधान पुरुष्‌ 
दूत बनकर वहां जाय। वह दूठ ऐसा होना चाहिये, जो उनके जोश तथा रोपको शान्त 


¢ ^ 


करनेर्म सम हो आर उन्हें सुधिष्ठिरकों आधा राज्य दे देनेके हवे विषश्च कर सके ॥२४॥ 


[ 5 


महासारते । [ उद्योगपर्च 


[र जीन जी +री ७२१५१ ००- 





स 3०2 5जरी जनरल 5०0 ७७०*५५० १५५ ००९७ २५७०ग००७००१०८ 








७ 


निरस्य वाचयं तु जावनस्य धसथैयुत सधुरं लं च । 
समाददे वाच्त्यसथाग्रजोऽस्थ खम्पूल्य चाच्त्यं तदतीव राजन्‌ ॥ २५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
राजम्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका धर्म और अर्थते युक्त, सथुर एवं उमयपक्षके लिये समान- 
रूपसे हितकर वचन सुनकर उनके बड़े शाई बलरामजीने उस भापणको भूरि-पृरि प्रय॑सा 
करके अपना वक्तव्य आरम्भ किया ॥ २१७ ॥ 
॥ महाभारतमे उद्योगपर्वस पद्धलछा खध्याय छयाप्त ४ ६१२५४ 
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छत 


वलदेद्‌ उवाच 

शतं भवद्धिगदप्ूवंजस्य बाक््यं यथा धलंददर्थदच । 

अजातशज्रोश्व हित्त हित च दुर्घोधनस्थापि तम्रेव राः ॥१॥ 
बलदेव बोले- सज्जनों | गदाग्रज श्रीकृष्णने जो कुछ धर्माचुकूछ तथा अभथशास्रसस्मत 
सम्भापण किया है, उसे आप सब लोगोंने सुना है । इसीमें अजातशत्रु युधिप्ठिरका भी 
हित है तथा ऐसा करनेसे ही राजा दुर्योधनकी भलाई है ॥ १॥ 

अधं दि राजस्य विद्छल्य कीराः छन्तीदुतास्तस्य छते यतन्ते । 

प्रदाय चाघे घुतराष्ट्रपुत्न खुली सहास्मामिरतीय मोदेत्‌ ॥ २॥ 
वीर इन्तीक्षमार आधा राज्य छोडकर केवल आधेके लिये ही प्रयत्नशील हैं । दुर्योधन भी 
पाण्डर्वाको आधा राज्य देकर हमारे साथ स्वयं भी सुखी ओर पसन्न होवे ॥ २ ॥ 

लव्घ्या हि राज्य पुरुषप्रवीरा: सम्यक्प्रदृत्तेषु परेषु चैव । 

धं प्रान्तः छुखमानिशेयुस्तेवां परकान्तिख् दितं प्रजानादर ॥३॥ 
पूस्पोमे श्रेष्ठ वीर पाण्डव आधा राज्य पाकर दूसरे पक्षी ओरसे अच्छा दर्ता सनेपर 
जव्रश्य ही शान्त रहकर कीं चप दिवास करेंगे | इससे कौरवोंको शान्ति जिलेगी 
ओर ग्रजावगंका भी हित होगा ॥ हे ॥ 

दुर्योधनस्यापि सतं च कततुं चकं च वाक्त्यानि युधिष्ठिरस्य | 

भियं मम स्याद्‌ चदि तत्र कष्विद्‌ वजेच्छार्थं कुरुपाण्डवानाम्‌ ॥ ४॥ 
दि दुर्योधनक्षा भी विचार जाननेके लिये, युधिष्ठिरके संदेशको उसके कार्मोतक पहुँचा- 
के लिये तथा फीरब-पाण्डवोंमें शाह 


च | न्तं स्थापित करनेके स्यि पोह दूत जाय, तो यह 
मेरे लिये बडी प्रसलताकी बात होगी ॥ ४ ॥ 


य 
ने 


कष्वाय २ | उद्योगपचं । ७ 
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स शीदथलायल्न्य कुरुप्रवीरं वेचित्रदीय च महालुभावस । 


द्रोण सपुर्त्न घिहुरं कृपप च गान्धारशर्ज च सखूतपुञश ॥ ५॥ 
यह दूत बँ जाकर करके शष्ठ वीर सीष्म) सहादुभव धृतशाषटू, द्रोण, अश्वत्थामा, 
विदुर, कृपाचार्य, श्नि, कणे ॥ ५ ॥ 


सर्वे च येऽव्ये धतराष्टपु्ा बलप्रधाना निगमप्रधाना। । 

स्थिताश्व चर्मेषु यथा स्वकेषु लोकप्वीराः शुलकालबूदाः ॥ ६॥ 
तथा दूसरे सब धृतराष्ट्र पुत्र, जो शक्तिशाली, वेदज्ञ, स्वधर्मनिष्ठ छोकप्रसिद्ध वीर, विद्या- 
वृद्ध और वयोवृद्ध हैं, उच सबकी आसन्त्रित करे ॥ ६ ॥ 

एलेबु सर्वेषु समागतेषु पौरेषु घृद्धेपु च संगलेणु । 

व्रवीतु वाकयं प्रणिपातथुक्तं छन्तीदतस्काथकरं यथा स्यात्‌ ॥ ७॥ 
और इन सबके आजाने एवं नामरिकों तथा बडे-बूहोंके सम्मिलित होनेपर वह दूत 


विनयपूर्वक प्रणाम करके ऐसी बात कहे, जिससे युधिष्ठिर्के प्रयोजनकी सिद्धि हो ॥ ७॥ 


| 
स्वास्ववस्थाखु च ते न कौव्याद्गस्तो हि सोधथों बलभाशिलैस्तेः । 
प्रियाभ्युपेतस्थ घुधिष्ठिरस्थ चूते प्रसत्तस्थ ह॒ते च राज्यम्‌ ॥ ८॥ 

किसी भी दकशामें कोरवोंको उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिये, क्योंकि उन्होंने 

वलवान्‌ होकर ही पाण्डवोंके राज्यपर अधिकार जमाया है। ये सुधिष्ठिर सी जूएको प्रिय 

मानकर उसमें आसक्त हो गये थे | तभी इसके राज्यका अपहरण हुआ है॥ ८ ॥ 
विदायेसाणश्र छुरुप्रवीरैः सवैः स्टद्धिलीयलप्यतञ्ज्ञः । 


गान्धारराजस्थ सुतं यतश ससाहयदा देवितुआाजमीढः ॥ ९ ॥ 
अजमीढप॑शी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर जूएका खेल नहीं जानते थे | इसीलिये समस्त सुहदोंने इन्हें 
मना किया था, दूसरी ओर गान्धारराजक्का पूत्र शकुनि जूएंके खेलभें निपुण था। फिर 


० ७2 


भी इन्होंने शकुनिको ही अपने साथ जूआ खेलनेके लिग्रे ललकारा था ॥ ९॥ 
दुरोदरास्तत्र सहख्रशोडन्ये युधिष्ठिरों थान्‌ विषदेत जेतुस । 
उत्सज्य तान सीबलमेव चार्य समाहणत्‌ तेल जितो5क्षचत्थास ॥ १०॥ 

भ रु ९५ क ९९ क [5 क क + ४ 4 
उस सम्रार्म दूसरे भी हजारों जुआरी सोजूद थे, जिन्हें युधिष्ठिर जीत सकते थे । परंतु 
हे! सबको छोडकर इन्होंने सुबलगृत्रकों ही बुलाया । इसीलिये उस जूएमें इनकी हार 
हुई ॥ १०॥ 
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ख दीन्यमानः परलिदवनन सक्षु दस्य हुघरा एसस्वए ! 
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जब ये खेलने की योर्‌ प्रतिपक्षी सोस्य केदः द्रम्‌ पनि सत्‌ सयत्र रुम प्रात 
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कार्‌ अपराध व्ह | ६ 4४ ॥ 
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तस्मात्‌ प्रणस्देव दया छरघीतु वीशवीय सदुन्यः वुत्त । 
नमो १ एप्स ध्यः समायन प्रयम्‌ समं 7} > |] 
तशा दह शनन च पुः सय सकत चर { रन 0. 
लिये ध ठ नै तू # र र मं व न [वि + ती ^ र ५ ४६ कक न 
इसालेय जा दृत यह भजा जाय. ठट धृतदुषू प्रणाद र्न न्वस्य (च त 
^ हे " के ५ ७ = क ७ अल =. 3 न 
सामनीतियुक्त वचन कहें । ऐसा झरनेये ही धतराष्र प्र देय मिनकों बढ़ा एद्य अपने प्रथो 
न ॥ ५ द 


जनकी सिद्धिम सगा परश्ता ६ । १२॥ 
विरास्पायन रतातत 
एवं छयत्पेव मधप्वीरे शिमिप्रचीर। सहलातप्पानत ! 
तच्चापि वाक्यं परिनिन् तस्स समाददे दाह्यमिद समनन्‍्या ॥३॥ 
॥ दात शामभारत उश्रमन््य दितायाई+५ शब्द 


च क सम्‌ कणन ४६६) यों ~^ न + सृ कर त) ८५ चरि 
वशम्पायस बराट--- जनमजेय ! सुयशः अंुस और कार मदन इस प्रकाश दरु द 
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रहै प ४ शिं कि क त भ्र प "६ म्र ० | न +, क क न मे ० ५ 
थ कि शिनि रष्वा सान्यारि यदना उ प्न गये । उनम दिन 


॥ मदायार्तम उद्योगपयसे सन्‍्तगंत ¡ ष्णयय ससो २४ ६६ 
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सात्यकिरुवाच 
खाराः पुरुफ्स्थात्सा ताइडां कम्प्रसायत | 
सधारूपाध्न्तरात्मा ले तथारूप प्रभास ५) 
सात्याके घोला- बलराम ! मनुप्पका जेंसा हृदय होता ६, बसी है। यात उसके गससे 


५ 


निकलती है । आपका भी दसा अन्तःकरण है, वैसा ही आप भाषण दे रहे है ॥ १ ६ 


सन्ति थे पुरूषाः चरः सन्ति साद्रूपास्ल्ा । 

उभावेतौ ररौ पष्य ददयेत्ते पुरुषान्‌ प्रति ॥ २ 
संसार्म शुर-वीर पुरुप भी हैं और कापुरुष ( कायर ) भी | परपोंगे ये दोनों 
रूपसे देखे जाते हैं ॥ २ ॥ 


भ्रध्याय रे ] उद्योशपयं । 

एकस्मिन्नेव जायेते टे कीवमहारथौ । 

फलाफलवती राखे ख्थैकस्ति च्‌ चनस्पतौ ॥ ३ ॥ 
नैते एक दी वृक्षम कोई शाखा फलबती होती है और कोई फलहीन, इसी प्रकार एक ही 
कुलमें दो प्रकारकी संतान उत्पन्न होती है, एक नपुंसक और दूसरी महारथी ॥३॥ 

नाभ्यसूयामि ते वाक्यं न्वतो लछाडुलच्चज़ । 

येतु श्युण्वन्ति कै वाक्यं तानसूथामि माधव ॥ ४ ॥ 
अपनी घवजामें हलका चिह्द धारण करनेवाले मधुकुलरत्न ! आप जो कुछ कह रहे हैं, 
उसमें में दोष नहीं निकाल रहा हूँ, जो लोग आपकी बातें चुप-चाप सुन रहे हैँ, उन्हींको 
में दोषी मानता हूँ ॥ ४ ॥ 

कर्थ हि धमराजस्थ दोषसलू्पभ्पि झवन । 

लगते पारषन्मध्य वयाहलुमकुला मय: ॥ ९ ॥ 
भला, कोई सी मनुष्य भरी सभामें निभेय होकर धमेराज युधिष्ठिरपर थोडासा भी दोषा- 
रोपण करता हुआ बोलनेका अवसर पा सकता है ? ॥ ५॥ 

समाहूय महात्व्य्नं जिदवत्नऽस्छकोदिदाः । 

अनक्लक्ञं यथाश्चद्धं तेषु धैजयः कुदः ॥ ६॥ 
जूआ खेलना न जाननेवाले महात्मा बुधिष्ठिश्को चूएके खेम निपुण धूर्तोनि बुलाकर अपने 
इच्छाके अनुसार हराया अथवा जीता है। यह उनकी धर्मपूवंक विजय केसे कही जा 
सकती है ? ॥ ६ ॥ 

यदि कुन्तीसुत गेहे फ्रीडनल आतमि! सह । 

अभिगम्य जयेयुस्ते तव्‌ लेषां घमतो भ्वेत्‌ ॥ ७॥ 
याद भाश्यासाहेत कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने घरपर जमा खेलते होते और ये कोरव 
वहा जाकर उन्ह हरा दते, तो शह उनकी धदेपूवेक विजय कही जा सकती थी ॥ ७॥ 

समाहूय तु राजार्वं क्षन्नधसेर्वं छदा । 

निक्रत्ा जितवन्तस्ते क्षि तेषं परं मम्‌ ॥ ८ ॥ 
परतु उन्हान सदा श्षप्रियधभरपे वस्पर रहनेबाङे राजा युधिष्ठिरके बुलाकर छर ओर कपटसे 
उन्ड प्राजत क्रिया हे। क्या यही उनका परम कस्याणमय कमं कहा जा सकता हे १।८॥ 

कृथं प्रणिपतेचाय्मेह छत्वा पणं चरम्‌ । 

वनवासाद्‌ विद्ुक्तस्तु प्राठः पताह ण्ठम्‌ ॥ ९ ॥ 
य राजा युविषटेर अपनी वनवास्रिषयक प्रतिज्ञा तो पणं ही कर चुके हैं, अब किस लिये 
उनके आगे भस्तक झुकायें- क्‍यों प्रणाम अथवा विनय करें ? बनवासके बन्धनसे मुक्त 


होकर अब ये अपने बापदादओंके राज्यको पानेके न्यायतः अधिकारी हो गये हैं॥ ९ ॥ 
२ ( महा. मा. उद्योग ) 








५, श 
महाभारते | [ उद्यागपव 
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यव्ययं परविचानि कामयेत युधिछिरः । 
एवमप्ययमत्यन्तं पराल्‌ नादेति याचितुम्‌ ॥ १०॥ 
यदि युधिष्ठिर अन्याये भी अपना धन, अपना राञ्य लेनकी इच्छा करें, तो भी अत्यन्त 
दीन बनकर शत्रुओंके सामने हाथ फैलाने या भीख मॉगनेके योग्य नहीं हैँ ॥ १०॥ 
कर्थ च धमयुक्तास्ते न च राज्य जिहीपेवः । 
निच्रत्तवासान्‌ छरौन्तेयान्‌ य आ्चिंदिता इति ॥ ११॥ 
न्तीके पुत्र वनवासकी अवधि पूरी करके जब टे दै, जो कौर यह कहने लगे दे । 
हमने तो इन्हें समय पूण होनेसे पहले ही पहचान लिया दे | ऐसी दश्ामें यह केस कहा 
जाय कि झोरव धर्ममें तत्पर हैं और पाण्डवोंके राज्यका अपहरण नहीं करना चाहते हैं ॥ ११॥ 
अलुनीता हि भीष्मेण द्रोणन च सहात्मना । 
न व्यवस्यन्ति पाण्डूनां प्रदातु पेतूक चश ॥ १२॥ 
भीष्म और महात्मा द्रोणके हरा बहुत अनुनय विनय करनेपर भी पाण्डबोंको उनका 
कः धनं वापस्च देनेका निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर रहे हैं ॥ १२ ॥ 
अरं तु ताञ्कितिकीणिरलुनीय रणे वलात्‌ । 
पादयोः पातयिष्यानि कौन्तेयस्य सदात्मनः ॥ १२ ॥ 
मँ तो रणभूभिरमे पैन बाणो उन्दरं बसुपूर्वक चुकाकर महात्मा इन्तीनन्दन युधिष्टिरके 
चरणां गिरा दूँगा ॥ १३ ॥ 
अथ ले न व्यवस्यन्ति प्रणिपाताथ घीसतः । 
गसिष्यन्ति सहाभात्या यमस्य सदन प्रति ॥ १७॥ 
यदि वे परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके चरणोंमें प्रणाम करनेका निश्रय नहीं करेंगे, तो अपने 
मन्त्रियोसाहित उन्हें यमठोकूकी यात्रा करनी पढेगी ॥ १४ ॥ 
न हि ते युयुधानस्थ संरू्घस्थ युयुत्लतः । 
„. . केभं समा: संसोहुं बज्जस्येव सरदीधसः ॥ १५ ॥ 
असे बड-चड पवेत भी चञज्जका वेग सदन करनेरमे समथ नहीं है, उसी प्रकार वे युद्धकी 
इच्छा रखनेवारे और क्रोधर्मे भरे हुए मुझ सात्याक्िके प्हार-वेगको सहत करनेमें समर्थ 
नहीं है ॥ १५॥ 


को दिं गाण्डीवधन्वानं कच्च चक्रायुधं युधि । 


वे 
भ, 
प 


है म चापि विषेत्‌ की ले कृत्य भीख दुरासदस्‌ ॥ १६॥ 

५ हेः [प क च ९९ 0 ४ ९९ 
कोरबदलमें सा कन दे, जा युद्धभूमिर्म गाण्डीबधन्वा अजुन, चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
त्र 


धर्म भरे हुए मुझ सात्याकै, दुर्धध वीर भीमसेनकोी सहन कर सके १ ॥ १६ ॥ 


अध्याय २ ] ड्योगपर्व । ९१ 
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यमौ च दटधन्वानौ यमकल्पौ महाद्युती 
को जिजीविषुरासीदेद्‌ धदयुम्न च पाषतम्‌ ॥ १७ ॥ 
ऐसा कौन है, जो जीनेकी इच्छा करते हुए भी यम ओर कालके समान तेजस्वी चट 
धनुधर नकुल-सहदेव तथा द्रपदकुमार धृश्धुम्नका भी सामना कर सके १ ॥ १७॥ 
सचैमान पाण्डवेयांश्व द्रौपचाः कीलिंवधनान | 
समप्रमाणान्‌ पाण्ड्ना समवीयान मदोत्कूटानू ` ॥ १८ ॥ 
द्रौपदीकी कीति बढानेवाले अपने पिताके समान ही डील-डौलवाले, वैसे ही पराक्रमी तथा 
उन्हींके समान रणोन्प्त्त शूरवीर इन पांचों पाण्डवकुमारोंको भी कौन सह सकता है १ ॥१८॥ 
सौभद्रं च महेष्वासममरैरपि ढुःसहम्‌ । 
गदप्द्यम्नख्ास्बाश् कालवज्ावलोपनान | ९९. ॥ 
महान्‌ धनुधेर सुमद्राकमार अभिमन्युका बेभ तो देवताओंके सिये सी दुःसह हे । गद्‌, 


र 


प्रधुम्न आर साम्ब- ये काल, वज् ओर अग्निके समान अजेय है- इन सवका सामना कन 
कर सकता है १॥ १९॥ 

ते वर्य घृतराष्रस्थ पुत्र राकुनिना सह । 

कणन च निहत्याजावामिषेध्यास पाण्डवम्‌ ॥ २० ॥ 
हमलोग शकुनिसहित धुतरा्टपुत्र दु्योधनको तथा कणेको भी युद्धमें मारकर पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरका राज्याभिषेक करेंगे | २० ॥ 

नाधमं विदयते कथ्िच्छद्न रत्वातत्ाधिनः । 

अधम्यंसयशस्थ च शाजत्रवाणा प्रयाचनस्‌ ॥ २१ ॥ 
आतताया शत्रुऑका वध करनेमें कोई पाप नहीं है। शत्रुओंके सामने याचना करना ही 
अधम आर अपयशका बात है ॥ ११॥ 

हृद़तस्तर्थ यः कामरत कुरुष्चभतन्द्रिता: 

निखष्टं धृतराष्ट्रेण राज्यं प्राप्नोतु पाण्डवः ॥ २२॥ 
अतः; पाण्डुपुत्र युधष्ठुरके मनम जा अभिरपा हे, उसोकाो आपलोग आलस्य छाडकृर 
करे। धृतराष्ट्रके द्वारा छोठाये गए राज्यकों पाण्डुपुत्र युविष्टिर फिर ग्रहण करें | २२ ॥ 

अद्य पाण्डुसुतो राज्यं रमतां वा युधिष्ठिरः 

निहता वा रणे सवे स्वप्स्यन्ति वसुधातले ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि ततीयो-ऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अव पाण्डुनन्दन युधिष्टिरको राज्य मिरु जाना चाषे, अन्यथा समस्त कौरव युद्धम मारं 
जाकर रणभूमिमं सदाके लिये सो जायेंगे ॥ २३ ॥ 


॥ महासारतके उद्योगपव मे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥६१॥ 
9९ 





१२ मद्दाभार॑ते । [ उद्य(गपय 





इ ` : 
चरुपदं उवाच 

एयस्नेतन्मदहावारो लविष्यति न संखयः | 

न हि दुर्थोधनो राज्य मधुरेण प्रदास्यति ॥ १॥ 
हुषदने कहा- महाबाहो ! तुस्दारा कदना ठीक ह । इसमें संदेह नहीं कि ऐसा दी दोगा 
क्योंकि दुर्योधन मधुर व्यवद्ारसे राज्य नहीं देगा || १॥ 

अलुवत्स्पति तं वापि धृतराष्टः सुतमियः 

भीष्मद्रोणौ च कापेण्यान्मौरख्याद्‌ रापेयद्यौवटौ ॥२॥ 
अपने उस पृत्रकी अत्यधिक प्यार करनेवाले धृतराह भी उसीका अनुसरण करेंगे | भीष्म 
और द्रोणाचाय दीनतावश तथा कण और शकुनि मूखंतावश दुर्वोधनका साथ देंगे ॥ २॥ 

बलदेवस्थ वाक्य तु सस ज्ञाने न युज्यते | 

एतद्धि पुरुषेणाग्रे कायं सुनयमिच्छता ॥ ३॥ 
वलदेवजीका कथन मेरी समझमें ठीक नहीं जान पडता। में जो छुछ कहने जा रहा हैं, 
वद्दी सुनीतिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको सबसे पहले करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

नठु वाच्यों झूदु घचो घातराष्ट्र! कर्धचन । 

न हे मादंबसाध्योषब्सो पापवुद्धिमतो सस ॥४॥ 
घतराष्ट्रपत्र दुयाधनसे मधुर अथवा नमग्नताएूणं वचन कहना किसी प्रकार उचित नहीं है | 
मेरा ऐसा मत है कवि वह पापपूण विचार रखनेवाला है, अतः मदु व्यवह्ारसे बशमें आने- 
वाला नहीं है ॥ ४ ॥ 

गदेले सादव कुयाद्‌ गोषु तीक्ष्णं खभाचरेत्‌ | 

खु दुयोधने वाक्य थो त्रूयात्‌ पापचेतसि ॥५॥ 
जो पापात्मा दुर्योधनके प्रति मृदु बचन बोलेगा, वह मानो मधे प्रति कोमलतापूर्ण और 
गायोंके प्रति कठोर बर्ताव करेगा ॥ ५॥ 

खतदु थे मन्‍्यते पापो सापसाणमणशक्तिजम | 

जितमथे विजानीयाववुधो भादवे सत्ति ॥ ६॥ 


पापी एवं मूस मनुष्य मुदु बचत वालनवालंका शाक्तेहान समझता है और फाभमलताका 
वत्र करनपर्‌ यह मानय रुगता हे के सने इसके धनपर विजय पा ली है ॥ ६ ॥ 


० 


ध 
र 


अध्याय डे ] उद्योगपव । १ | 


~~~ 








एतच्चैव करिष्यामो यत्न कियताम्‌ । 

प्रस्थापयाम धित्ेभ्यो कलान्युव्योजयन्तुं नः ।७॥ 
( हम आपके सामने जो प्रस्ताव ला रहे हैं; ) इसीको सम्पन्न करेंगे ओर इसके लिये यह 
प्रयतत किया जाना चाहिये | हमें अपने मित्रोंके एस यह संदेश भेजना चाहिये कि वे 
हमारे लिये सेन्य-संग्रहका उद्योग करें ॥ ७ |! 

शाल्यस्य घुद्केलतोशव जयत्सेबसथ चालिलों। 

केकयानां च सर्वेषां दूता गच्छन्तु शीघ्रगाः ॥ ८ ॥ 
भगवन्‌ † हमारे शीघ्रमामी दूत शल्य, धृष्टकेतु, वीर जयत्सेच और समस्त केकयराज 
कुमारोंके पास जायें ॥ ८ ॥ 

सतु दुर्योधनो घून प्रेषश्िज्यालि सच: । 

पूवाभ्रपन्नाः सन्‍्तश्थ लजन्त पूवंचादद्षर्‌ ।॥ ९ ॥ 
निश्रय ही दर्योधन भी सबके यहा संदेश सेजसः । श्रेष्ठ राजा जब किसीके द्वारा पहले 
सहायताके लिये निमन्त्रित हो जाते 8, तब प्रथम निमनन्‍्त्रण देनेवाढेढी ही सहायता 
करते है ॥ ९ ॥ 


[ 


तत्‌ त्वरध्वं नरेन्द्राणां पूर्वदेव प्रदे 
महद्धि क्वायं वोढव्यमिति मे शलते पति ॥ १० ॥ 
अतः सभी राजाओंके पास पहले ही अपया लिमन्त्रण पहुंच जाये; इसके लिये शीघ्रता 


करो | में समझता हूँ, हम सब लोको महा छाये भारं वहत करना है ॥ १० ॥ 
शल्यस्य पेषयतां दीघ ये च दस्थालुगा दषाः 
भगदत्ताय राज्ञे च परथेराःगर्वादसिने ॥ ११॥ 
राजा शल्य तथा उनके अछुगामी नरशोंके पास शीघ्र दूत बेजे जायें। पूवे सब्द्रके तटवर्ती 
राजा भगदत्तके पास भी दूत भेजना! चाहिये ॥ ११॥ 
अमितोजसे तथोग्राय हार्दिक्थधायाहुकायथ च | 
दीघेप्रज्ञाय मक्लाय रोचमानायथ चालिसो ॥ १२॥ 
भगवन्‌ | इसी प्रकार अमिताजा, उम्र, हार्दिक्य ( छृतव्सों ), अन्धक, दीक्षेग्रज्ञ तथा मछ 
राचभानक पास भी दूताकों भेजना आवश्यक है ॥ १२॥ 
आनाीयता वृहन्तश्व सेनाबिन्लुश्य पाया । 
पापाजत्‌ प्रातादवेन्ध्यश्व चित्रवल/ छुवारतुक। ॥ १३ ॥ 
बृहन्तको भी बुलाया जाय। राजा सेनातिन्दु पापजिद्‌, प्रतिविन्ध्य, चित्रवर्मा, 
उबास्तुकं ॥ १३ ॥ 


१४ महाभारते । [ उद्योगपये 
बाहलीकों छुब्जकेशश्व चेद्याधिपतिरेव च | 
खुपाश्वेश्व सुबाहुअ पौरवश्ध महारथः ॥ १४॥ 
बाहीक, घुञ्केश, चे्राज सुपा्श, सुबाहु, मद्दारथी पोरत ॥ १४ ॥ 
शाकानां पहलवानां च दरदानां च ये रूपाः । 
काम्बोजा ऋषिका ये च पश्चिसानूपकाश् ये ॥ १५. ॥ 
शुकनरेश, पल्वराज तथा दरददेशके नरेश, काम्बोजनरेश, ऋषक देशके राजा, पश्चिम- 
दीपवासी राजा भी बुलाये जायें ॥ १५॥ 
जयत्सेनश्च कारय तथा पश्चनदा खपाः । 
क्राथपुत्रश्च दुधषः पवेतायश्चय चपाः ॥ ६८ ॥ 
जयत्सेन, कारय, पश्चनद्‌ ( पंजाब ) प्रदेशके राजा, दुधपे क्राथपुत्र तथा जो पर्वतीय 
नरेश द ।॥ १६॥ 
जानक्षिख सुखस्य च बणिषान्‌ पौतिमत्सकः । 
पासुराष्टाधंपश्॑ंच घृष्टकतुशण चकायवान्‌ ॥ १७ ॥ 
राजा जनकके पूत्र, सुशमों, मणिमान्‌ , पोतिमत्सक, पांसुराज्यके आधिपति, पराक्रभी 
घृष्टकतु ॥ ९७॥ 
जओड्द्रच दण्डधार ब्ृदत्सेनश्य वीर्यवान्‌ । 
अपराजितो निषादश्थ श्रेणिमान्‌ वसुमानपि ॥ १८ ॥ 
औड़ू , दण्डधार, वीरयशाली बृहत्सेन, अपराजित , निषादराज, श्रेणिमान्‌ , 
वसुमान्‌ ॥ १८॥ 
वृहदलो महौजाश्च वाहुः परपुरञ्जयः । 
खखुद्रसेनो राजा च सह्‌ पुत्रेण कीय॑वान्‌ ॥ १९॥ 
बरहद्रल, महौजा, शत्रुनगरीपर विजय पानेबाले बाहु, पृत्रसहित पराक्रमी राजा 
समुद्रसेन ॥ १९ ॥ 
अदास्थि नवी कणेवेषटन् पार्थिवः । 
सभथेच्छ सुवीरश्च मार्जारः न्यस्तया ॥ २० ॥ 
अदारि, नदीज, भूपाल कर्णवेट्ट, समथ और उत्तम वीर मार्जार तथा कन्यक ॥ २०॥ 
सहावीरश्व कन्ुख् निकरस्तुखुरः ऋथः । 
नाल वोरधमा च भूसिपालशथ कीथेवान्‌ ॥ २१॥ 
महावीर्‌ कद्रु, निकर) सुर, क्रथ, नील, वीरधमा, पराक्रमी भूमिपाल ॥ २१ ॥ 


क्षष्याय ४ ] ड्योगपर्व । १५ 
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दु<जयो दन्तवक्त्र सकी च जलसेजयः । 

आषाढो वायुवेगश्च प्रूवेपाली च पार्थिव ॥ २२॥ 
र्जय दन्तवक्त्र, रुक्मी, जनमेजय, आषाढ, वायुवेग, राजा पूर्वपाली ॥ २२ ॥ 

भूरितेजा देवकश्च एकलव्यस्थ चात्मजः । 

कारूषकाश्च राजानः पक्षेसधूर्तिश वीयेवान्‌ ॥ २३॥ 
भूरितेजा, देषक, एकलग्यका पुत्र, करूषदेश्षके बहुतसे पराक्रमी क्षेम धूति ॥ २३ ॥ 

उद्भवः क्षेमकश्चैव वाटथान् पार्थिवः । 

श्रुतायुश्च दढायुख शाल्वपुच्श्छ वीर्यवान्‌ ॥ २४ ॥ 
उद्धव, क्षेमक, राजा वाटधान, श्ुतायु, दढायु, पराक्रमी शाखपुत्र, । २४ ॥ 

कुमारश्च कलिद्घानामीश्वरो युद्धदुभैदः । 

एतेषां प्रेष्यतां रीघ्रमेलद्धि मम रोचते ॥ २७ ॥ 
कुमार तथा युद्धदुमंद कलिड्गराज- इन सबके पास शीघ्र ही रणनिमन्त्रण भेजा जाय; 
नने यही ठीक जान पडता है । २५ ॥ 

अर्य च ब्राह्मण शीर्घ मल राजन्‌ पुरोहितः । 

प्रेष्यतां घृतराष्ट्राथ वाक्यमस्मिन्सभप्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
मत्स्यराज ! ये मेरे पुरोहित बाह्मण हैं, शीघ्र जानेवाले हैं इन्हें धतराष्रके पास भेजिये और 
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वहाके लिये उचित संदेश दीजिये ॥ २६ ॥ 
यथा दुर्धोधनों बाचथे! यथा शान्तनजों रूप! । 
धृतराष्ट्रो चथा वाच्यो द्रोणच्च रथिनां वरः ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपक॑णि चलुथौ.ऽभ्यायः ॥ ८ ॥ 
दुर्योधनसे कया कहना है १ शन्तनुनन्दन भीष्मजीरे किस प्रकार बातचीत करनी है ? 


घतराष्टको क्या संदेश देना है ? तथा राथेयोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचायंसे किस प्रकार वातोलाप 
करना हैं ? यह सब उन्हें समझा दीजिये ॥ २१७ ॥ 


॥ महाभार्तके उद्योगपर्षतं चोथा अध्याय सयात ४८१८८ ॥ 


१६ महाभागते । [ उद्योगपर्व 
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च्ासदेव्‌ उवाच 


उपपन्नसिद वाक्य सोसद्ानां घुरंधरे । 

अथास्चषद्कर राज्ञः पाण्डवस्य दलस्य: ॥ ६ ॥ 

हहा-- सभासदों ! सोसकवंशके धुरंधर वीर महाराज द्रुपदने जो बात छदी हं 
उन्हींके योग्य है | इसीसे महांतिजस्वी पाण्डनन्दन राजा बुधिष्टिरके अभ्राप्ट कार्यकों 


# 


7 हे। १॥ 
एतच्च पूवकाय न। खुदीतमाभिकाड्क्षतास । 
न्यूथा छहाचरन कभे पुरुष। स्यात्‌ सुबालिशः ॥२॥ 
सुनीतिकी इच्छा रखनेवाले हमें सबसे पहले यही काये करना चाहिये | जो अवसरके 
विपरीत आचरण करता दै, वह मदुष्य अत्यन्त मूख साना जाता दै ॥ २॥ 
कि तु सम्बन्धर्क तुल्थभस्माक इखूपाण्डुषु । 
यथेष्ट वतमानेणु पाण्डवेघु चल लेघु च ।॥ ३॥ 
परंतु दम लो्गोका कौरवो ओर पाण्डवोसे एक-एा सम्बन्ध है । पाण्डव ओर कौरव दोनों 
ही हमारे साथ यथायोग्य अनुकूल बताव छरते हैं ॥ ३ ॥ 
ते विवाहार्थमानीता चथ सर्वे दथा जवान्‌ । 
विवाहे खुदिता गसिष्यालो गहान प्रति ॥ 2 ॥ 
इस ससय हम ओर आप सब लोम विवाहोत्सवर्मे निमन्त्रित होकर आये हैं । विवाहकार्य 
सम्पन्न हो गया; अतः अब हम प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरोंकी लौट जायँगे ॥ ४ ॥ 
मवान्‌ घूद्धतलो राल्णं वया च श्चुतेव च। 
शिष्यवत्‌ ते वर्यं सर्वे जवास ब दरथः ॥ ५॥ 
आप समस्त राजाओंमें अवस्था तथा झाखज्ञान दोनों ही दृष्टियोंसे सबकी अपेक्षा बडे हैं। 
इसमें सेंद्ह नहीं कि यहां हम सब छोग आपके शिष्पके समान हैं ॥ ५॥ 
जयन्तं घुतराष्य्श् सतत बहु लन्‍्यते । 
आचाययोः सखा चादि द्राणस्थं च शछरपस्य च ॥ ६ ॥ 


राजा धृतरा मी सदा आपको विशेष आद्र देते द, द्रोण ओर छप इन दोनों आचाय 
आप सखा हैं ॥ ६ ॥ 
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स भवान्‌ पेषयत्दश्य पाण्डवाथक््रं कववः । 
सर्वाँ निश्धिर्तं तन्नः प्रेषयिष्यति यद्‌ भवान्‌ ॥ ७॥ 
क्षः क = क क, क, 


अत; आप आज दी पाण्डबोंकी छार्यसिद्धिके अनुकूल संदेश भेजिये। आप जो भी संदेश 
मेजेंगे, वह हम सब लोगोको निश्चित स्वीकार होगा ॥ ७॥ 


यदि तावच्छम कुःयोरन्थायेन कुरुपुड़च! । 

न भवेत्‌ छुरुपाण्डूनां सौभ्राजेण महान्‌ क्षयः ॥ ८ ॥ 
यदि छुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्‍्यायके अनुसार शान्ति स्वीकार करेगा, तो कौरब और पाण्डवोमें 
परस्पर बन्धुजनोचित प्रेमवश्च महान्‌ संहार न होगा ॥ ८), 


अथ दर्पान्वितो मादान कुयोद्‌ धूतराष्टूजः । 

अन्येषां पेषयित्वा च पञ्छादस्मान्‌ समाहये ॥ ९ ॥ 
यदि घृतराष्ट-पूत्र दुयोधन मोहबश घ॒र्मडमें. आकर हमारा प्रस्ताव न स्वीकार करे, तो 
आप दूसरे राजाओंको युद्धका निमन्त्रण भेजकर सबके बाद हम लोगोंको आमान्त्रित 
कीजियेगा ॥ ९॥ 

लतो दुर्योधनो मन्दः सहामात्यः खवान्धवः । 

निष्ठामापत्स्यते सरूढः कद्ध गाण्डीव घन्वनि ॥ १०॥ 
फिर तो गाण्डीवघनुषवाले अज्ञुनके कुपित होनेपर मन्दबुद्धिवाला मृढ दुर्योधन अपने 
मन्त्रियों और बन्धुजनोंके साथ सर्वथा वष्ट हो जायगा ॥ १० ॥ 

वैशंपागन उतद्याच 
तल; सत्कृत्य बाष्णय विराद। एथिवीपतिः । 
गृहान्‌ प्रस्णापथालास सगण सहबवान्धयम्त्‌ ॥ ११॥ 
शस्पायन बोले- है जनमेजय ! तदनन्तर राजा विराटने सेबकबृन्द तथा वान्धर्वोसहित 

वृष्णिकुलनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णकछा सत्कार करके उन्हें द्वारका जानेके लिये बिदा 
किया ॥ ११ ॥ 


द्वारकां ठु गते क्ृष्णे युधिष्ठिरपुरोगमाः । 


चक्कु; सांग्रामिक सर्च विराव्ख महीपतिः ॥ १२॥ 


अणक दवारा चे जनिपर युधिष्ठिरः आदि पाण्डव तथा राज्ञा षरिराट बुद्धकी सारी 
तैयारियाँ करने लगे ॥ १२॥ 


रे ( महा. सा. उद्योग ) 


१८ महाभारते । [ ड्द्योगपवे 








ततः सम्प्रेषयामास विराद। सह वाम्धवे: । 

सर्वेषां खूमिपालानोां हपदल सहीपतिः ॥ १३॥ 
बन्धुओंसहित राजा विराट तथा महाराज द्ुपदने मिलकर सब शाजाओंके पास युद्धका 
निमन्त्रण भेजा ॥ १३ ॥ 

वचनात्‌ कुझसिंहानां सत्स्थपाज्चालणोश्य ते । 

समाजग्सुमही पाला; सम्प्रहृ्मा महावलाः ॥ १७४ ॥ 
कुरुकुलके सिंह पाण्डव, मत्स्यनरेश विशाट तथा पाश्चालराज द्रुपदके संदेशसे महाबली 
नरेश बडे हप॑ ओर उत्साहमें भरकर वहाँ आने लगे ॥ १४ ॥ 

तच्छ्त्वा पाण्डुपुज्ाणां सलागच्छन्भहृद्वरूस्‌ | 

घुतराष्ट्खुतश्वापि समानिन्‍्णे सहीपतीन ॥ १५ ॥ 
पाण्डबोंके यहाँ विकार सेना एकतर शे रदी है; यह सुनकर धृतराटके पुत्र दुर्योधनने भी 
भूमिपालोको बुलाना आरम्भ कर दिया ॥ १५॥ 

समाकुला मही राजन कुरुपाण्डवर्कारणात्‌ । 

तदा सममवत्‌ छ्दवना सम्प्रयाणे महीश्षिताय्‌ ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार कौरवों तथा पाण्डवोंके उद्देश्य दूर-दरके नरेशोंके अपनी सेना लेकर 
प्रस्थान करनेपर सारी पृथ्वी भर गई ॥ १६ ॥ 

वलानि तेषां वीराणाागच््छन्ति ततस्ततः । 

चालयन्तीव गां देर्दीं सपर्वतवनामिमाम्‌ ॥ १७॥ 
चारों ओरसे उन वीरो सैनिक पवतो ओर वनेसहित इस सारी प्ृथ्वीको प्रकम्पित-सी 
करते हुए इधर उधरसे आने रगे ॥ १७ 

ततः प्रज्ञावयोचरद्धं पाञ्चाल्यः स्वपुरोहितम्‌ । 

ङरुभ्यः प्रेषथाधाङ्ध युधिष्ठिरमते तदा ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीसहाभास्ते उद्योगपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

तदनन्तर पाश्वालनरेशने युधिष्ठिरकी सम्मतिके अछुस्ार बुद्धि और अवस्थार्मे बढे-चढ़े 
अपने पूरोहितकों कोरबोंके पास भेजा ॥ १८॥ 


॥ भद्दाभारतके उद्योगपर्चमं पॉचवोँ अध्याय समाप्त ॥ ५॥ १०६॥ 


भेभ्यायं ६ ] ` ऽद्योगपवै । ‡ १९ 








्रपच उताच 

्ूतानां प्राणिनः ओषा; पराणिनां बुद्धिजीविनः । 

बुद्धिमत्छु नराः अष्टा नराणां तु द्विजातयः ॥ १॥ 
राजा द्रपद बोले- पुरोहितजी ! समस्त सूत्ोमें प्राणवारी श्रेष्ठ है। प्रणधारियो् भी बुद्धि- 
जीबी श्रेष्ठ हैं | बुद्धिजीनी प्राणियोर्से भी सनुष्य और अनुष्योर्म भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने 
गये ६॥ १॥ 

द्िजिषु वेद्या: ओेपां तो वैद्येषु कृतवुद्धयः । 

स भवान्‌ कूतवुद्धीनां प्रधान हति से सति ॥ २॥ 
ब्राह्मणोर्मे विद्वान्‌ , विद्वानोंमें सिद्धान्तके जानकार श्रेष्ठ होते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि 
आप सिद्धान्तवेत्ताओंमें प्रदुख हैं ॥ २ ॥ 

ङुखेन च विशिष्टोऽसि वयसा च ्युतेन घ। 

प्रज्ञयानवमदर्चासि शुक्रेणाद्धिरसेन च ` ॥३॥ 
आप इल अपस्या तथा शाख्तर-ज्ञानर्म भी बढ़े-चढे हैँ, आपकी बुद्धि शुक्राचा्य ओर 
बृहस्पतिके समान है ॥ ३ ॥ 


विदितं चापि ते सर्वं यथावृत्त: स कौरवः । 

पाण्डवदच यथाघ्रत्तः कुन्तीपुन्नो युधिष्ठिरः  ॥४॥ 
दुर्योधनका आचार-विचार जैसा है, वह सब भी आपको ज्ञात दी ३, इन्तीपुत्र पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिका आचार-विचार भी आपलोगोंसे छिपा नहीं है ॥ 9 ॥ 


क क 


धृतराष्टस्य विदिते वधिताः काण्डवाः परैः 
विदुरेणानुनीतो5पि पुत्न॒भेवालुबलेले ॥ ५॥ 
वृतराष्ूक! जानकारम्‌ शत्रुजसं पाण्डवं वणे अष्ट दे, बिदुरजीके अजुनय-विनय करनेपर 


> 
५.११ 


भी धृतराष्ट्‌ अपने पुत्रका ही अनुसरण करते हैं ॥ ५ ॥ 
शकुनेवुद्धिपूव हि कुन्तीपुत्न सनाहयत्‌। 
अनक्षज्ञं मताक्षः सन्‌ क्षच्रच्त्ते स्थितं शुचिम्‌ ।॥ ६ ॥ 
शकुनेने स्वय॑ जूएके खेलमें प्रयीण होकर जुआ न जाननेवाले क्षत्रियधर्मपर चलनेवाले 
झद्धास्मा युधिष्ठिकी समझ-बूज्चकर जूएके लिये बुलाया ॥ ६ ॥ 
भ 


५० 


प् ॐ द्यौगपवै ध 9 
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ते तथा वश्वाधित्वा तु धर्मयुतं युधिष्ठिरम्‌ । 

न कृस्याश्विदचस्थार्या राज्यं दास्यन्ति चै स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
उन सबने मिलकर धमेपूत्र युधिष्टिर्को दमा है । अव वे किसी भी अवस्थामं सयं राज्य 
नहीं लोटायेंगे ॥ ७ ॥ 

भवांस्तु धमसंयुक्ते घृतराष्ट्र वत्‌ वचः । 

मरनांसि तस्य योधानां ध्रवमावत्तिष्यति ॥ € ॥ 
परंतु आप राजा घृतराष्ट्रस धर्मयुक्त बातें कहकर उनके योद्धाओंका मन निश्चय ही अपनी 
ओर फेर ढेंगे ॥ ८ ॥ 

विदुरहचापि तद्‌ चाक्यं साधयिष्यति तावकम्‌ । 

सीष्मद्रोणकृपाणां च भेद संजनयिष्यति ॥९॥ 
विदुर भी बहाँ आपके वचनोंका समर्थन करेंगे तथा आप भीष्म, द्रोण एवं कृपाचार्य 
आदियमें भेद उत्पन्न कर देंगे ॥ ९॥ 

अमात्येषु च भिन्नेषु योधेषु विछुखेषु च | 

पुनरेकाग्रकरणं तेषां कम भविष्यति ॥ १०॥ 
जय मन्त्रम एूट पड जायगी ओर योद्धा भी विपच होकर चल देभे, तव पुनः नूतन 
सेनाका संग्रह और संगठन करना उनका कारय होगा ॥ १० ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे पाथों: सुखमेकाग्रवुद्धयः । 

सेनाकर्म करिष्यन्ति द्रव्याणां चैव संचयम्‌ ॥ ११॥ 
इसी बीचमें एकाग्रवित्ताले कुन्तीकुमार अनायास ही सेनाका संगठन और द्वव्यका संग्रह 
कर लेंगे ॥ ११॥ 

भिद्यमानेषु च स्वेषु छम्बमनि च वै त्वयि । 

५ ने तथा ले करिष्यन्ति सेनाम न संशयः ॥१२॥ 

जब वह कारवॉर्स उनके अपने आदमी फूट जाएंगे और आप भी वह रहकर लौटनेमें 
विलम्ब करते रहेंगे, तथ निःसंदेह वे सैन्यसंग्रदका कार्य उतने अच्छे ढंगसे नहीं कर 
सकेगे ॥ १२॥ 

एतत्‌ प्रयोजनं वाच प्राधान्येनोपलभ्यते । 

संगत्या धृतराष्च इयाद्‌ धर्यं वचस्तव ॥ १३॥ 
वहाँ आपके जानेका यहाँ प्रयोजन प्रधानरूपसे दिखायी देता है। यह भी सम्भव है कि 
आपकी संमतिशचे धृतगषटक्ा मन बदल जाये और वे आपकी धर्माठुकूल बात स्वीकार 
कर के ॥ १३॥ 


अंध्याय ८ ] डउद्योगपवे । २९ 


~~~ ~-~-~-~~-~~~~~~-~~~~~---~~---~-~-----~~----~----~--------~----------- ~ 
~^~^~-~-~~~--~--~---~-~--~-~-~~~-~-~---~--~-~---~-~------------ 


भ्वान्‌. चनयुचछद्च धस्य तु सदध्ाचरत | 


कृपाछुषु परिछणशान पाण्डर प्रकातेयन ॥ १८४॥ 
वृद्धेषु लयवे च चय्‌ एूवरलुः8ेदस्‌ । 
विभेत्स्यति सनस्थिषाभिति मे सात संशय: ॥ १५ ॥ 


आप धर्मपरायण तो हैं ही, वहाँ धर्मातुकू5 बवा॑व करते हुए कौरवकुलमें जो कृपालु बृद्ध 
पुरुष हैं, उनके समक्ष पाण्डबॉके क्लेशोंका वर्णन करते हुए पूषपुरुषोहारा आचरित 
कुलुघर्मका प्रतिपादन कीजियेगा । इस प्रकार आप उनका मन दुर्योधनकी जोरसे फोड 
लेंगे, इसमें मुझे कोई संशय वहीं है ॥ १४-१५ ॥ 

न च तेभ्यो मर्थं तेषह्ति ब्राह्मणों झासि वेदलवित्‌। 

दूतकमेणि युक्ततच स्थचिरदव विरोषतः | १ 
आपको उनसे कोई भय नहीं है; क्योंकि आप वेदवेत्ता ब्राह्मण हैं | विशेषतः दतकृरममें 
नियुक्त ओर बुद्ध ई ॥ १६ ॥ 

जवान्‌ पुष्थयोगेन खुदर्वेन जयेन च । 

ऋ।रदेयाव्‌ प्रखात्वाद्यु कन्तयस्याधासेद्धये । ९७ ॥ 
अत; आप पुष्य नक्षत्रसे सुक्त जय नामक शुभ पुहतेमे करन्तानन्दन युषिष्ठिरके कार्यकी 
धाड़के ढर्य कारवाके पास शांप्र जाइय ॥ १७॥ 


पशम्पायन उदात 
तथासुशिष्ठ। प्रथयों दृपदेन भमहात्लना | 


पुराधा दृत्तल#ूपनो नगर बागसाहयणस ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगएर्दाणि षष्ठोडध्यायः ॥ दे ॥ 


न सोके ५, 
धशस्पायन बोले- जनमेजय † महामना राजा द्रपदके द्वारा इस प्रकार अलुशासितं होकर 
पदाचार सम्पन्न पुरोहित हस्तिनापुरको प्रस्थान किया ॥ १८ ॥ 


॥ मद्माभारतके उद्योगपवम छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ १२४ ॥ 





२९ भद्दाभारते । [ ऽदयोगपं 


६ 9 : 
घैद्याम्पायन उवाच 
गते द्वारवर्ती कूृष्णे बलदेने थे साथवे। 
सह दृष्ण्यन्धक्कै! से मॉजिशइव शलशस्सथा ॥१॥ 
वेशस्पायन बोले- जब मधुकुलनन्दन श्रीक्षण्ण ओर बलमद्र सेकडों श्रप्णि, अन्धक और 
भोजबंशी यादबोंकी साथ ले द्वारकापुरीकी ओर चले गए ॥ १॥ 
सर्वशागभयामास पाण्डवानां विचेष्ठितम । 
घृतराष्टात्मजों राजा दूलेः प्रणिद्दितेदचरेः ॥ २॥ 
तमी धतराष्ट्रपश्र राजा दुर्वोधनने अपने नियुक्त किये हुए मुप्तचरों और दूतोंसे पाण्डबोंकी 
सारी चेष्टाओंका पता रूग्ा लिया था ॥ ३॥ 
स झ्॒त्वा माधव यात॑ सदइचेरानिदषोपले३ 
वलेन नातिमहता द्वारकालम्ययात्‌ पुरीम्‌ ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण विराटनगरसे दारकाको जा रहे हैं, यह सुनकर वह वायुके समान वेगवान्‌ उत्तम 
अश्वों तथा एक छोटीसी सेनाके साथ द्वारकापुरोकी ओर चल दिया ॥ ३॥ 
तयेव दिवसं चापि कौन्तेयः पाण्डुनन्दनः । 
आनर्तलगरीं रम्यां जगाला घनंजयः ॥ ४ ॥ 
कुन्तीकुमार पाण्डनल्दन अजुनने भी उसी दिन शीघ्रतापूर्वक रसणीय द्वारकापुरीकी ओर 
प्रस्थान किया ॥ ४ ॥ 
तौ यास्वा युरुषव्याघौ द्वारकां कुरुनन्दनौ । 
खघ ददतुः छरणं थाने चोपजग्मतु ॥ ५॥ 
कुरूंशका आनन्द बढानेवाले उन दोनों नखवीरोंने दारकामें पहुंचकर श्रीक्रष्णकी सोते हुए 
देखा । पे दोनों सोये हुए श्रीकृष्णके पास गये ॥ ५ ॥ 
ततः; शाथाने गोविन्दे प्रवियेश झखुघोधनः । 
उच्छीषेतश्व कृष्णस्थ निषस्ताद वरासने ॥ ६॥ 
टृष्णके शयन कलमे पहले दुर्योधनते उनसे सवने प्रवेश किया और बह उनके 
सिरदनेष्ी ओर रक इए एष शष्ठ शिद्यरनपर वेड भया ॥ ६ ॥ 
तततः क्िरीदी तस्यालु प्रविवेश सहासना! । 
पश्चार्थ च स कृष्णस्थ प्रहोडातिछठत्‌ कृताञलिः ॥७॥ 
तत्पश्चात्‌ महामना किरीटधारी अज्जुनने श्रक्रिष्णके शयनामारमें प्रवेश किया | थे बढ़ी 
नभ्रतासे हाथ जोड़े हुए श्रीकृष्णके चरणोंकी ओर खडे रहे ॥ ७॥ 


> 
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प्रतिवुद्ध! स वाष्णेघथों ददशांग्र किरीशिनश । 
स्‌ तये। स्वागल कृत्वा थाई प्रलिषूल्य च 
तदागमबज हेतु पप्मचछ मधुसूदबः ॥८॥ 
जागनेपर दृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्णने पहले अजुनको ही देखा । मधुम्तदनने उन दोनोंका 
यथायोग्य आदर-बत्कार-पू्वक स्वागत करके उससे उनके आयमनका कारण पूछा ॥ < ॥ 
तत्तो दुर्योधनः कष्णश्ुयाच हसन्निव | 


विग्रहेऽस्मिन्‌ भवान्‌ साद्यं धस दादुधि दाति ॥ ९॥ 
तब दुर्योधनने श्रीकृष्णसे हँसते हुए-से कहा कि इस सु झे सहायता दनेगे समर्थ 
हैं॥९॥ 
+ $ ~ ७ 2". 
स्च हि नवतः शर्य यथ चेवाजुनेडाएि थे | 
तथा सम्बन्ध तुल्यमस्याक्‌ त्वाये लध्व ॥ १० ॥ 


@ ० ज, 


है माधव | आपकी मेरे तथा अंजुनके साथ एक-सी मित्रता है एवं हम छोगॉका आपके 
साथ सम्बन्ध भी समान हो है ॥ १० ॥ 

अह चामिगतः पूर्व त्यामय मधुस्ूदन। 

पूर्व चाभिगत सन्‍्तो मजबन्ते पू्वलारिणः ॥ ११॥ 
आर मधुयूदन | आज ये आपके पास पहले आया हूँ । पूर्वपुरुषकि सदाचारका अनुसरण 
करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष पहले आये हुए प्रार्थीकी ही सहायता करते हैँ ॥ ११ ॥ 


त्वे च अछलमो लोके सतामय जनादन । 

सतत्त सम्मतश्वेव सद्वृत्तमलुपालय ॥ १२॥ 
जनादन ! आप इस समय संसारके सत्परुषोंमें सबसे श्रेष्ठ हें ओर सभी सबंदा आपको 
सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं । अतः आप सत्पुरुषोंके ही आचारका पालन करें ॥ १२ ॥ 

कृष्ण उताच 

भवानभिगतः पूवंघन्न मे सास्ति संदाय; 

दस्तु प्रथम राञन्‌ खया पाथो धनृजयः ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण बोले- राजन्‌ ! इसमे संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहाँ पहले आये हैं, परंतु 
मेने पहले इन्तीनन्दन नको ही देखा ३ ॥ १३॥ 

तव पूवोभिगमनात्‌ पूर्वं चाप्यस्य दस्रीनात्‌ । 

साहाय्यमुभयारेव करिष्यसि सुखेघधम ॥ १४ ॥ 


उय धन | आप पहले जाये हैं ओर अजुनको मेने पहले देखा है इसालय थ॑ दोनोंकी ही 
सहायता करूगा ॥ १४॥ 


कजम 


रद 
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प्रवारण तु वानां पूवं कायलिति शदिः । 
तस्म्रात्‌ भवाल्ण पूवेखष्ः दथा धरः ॥ ६५. ॥ 
शास्रकी आज्ञा है कि पहले बालकोंको ही उनकी अमीए दस्तु देनी चाहिये; अतः अवस्थाय 
छोटे होनेके कारण पहले कृन्तीपत्र अजुन ही अपनी अभीष्ट वस्तु पानेके आधिकारी है ॥ १ ५॥ 
सत्सेहननतुल्यथानां गोपानासब॒द महत्‌। 
नारायणा इति ख्याततः सर्वे संग्राभयोधितरः ॥ १६॥ 
मेरे पास मेरे जेसे ही वलशाली गोपोंकी दस करोड विशाल सेना है, उन सबकी "नारायणः 
संज्ञा है| वे सभी युद्धमें डटकर लोहा लेनेवाले हैं || १६ ॥ 
ते वा युधि दुराधयों खवन्‍्त्वेकस्य सैनिका: । 
अशुध्यभानः संग्रासे न्‍्यस्तशस्त्ोष्हभेक ॥ १७॥ 
एक ओर तो वे दुधष॑ सेनिक युद्धके छिये उद्यत रहेंगे ओर दूसरी ओरसे अकेला में रहूंगा 
परंतु में न तो युद्ध करूँगा और न कोई श्ग ही धारण करूँगा ॥ १७॥ 
आभ्यामन्यतरं पथं यत्‌ ते हवयत्तरं यत्‌ । 
लद छृणीला लयालगे प्रताथसत्य हे धलत: ॥ ९८ ॥ 
अजुन ! इन दोनोंमेंसे कोई एक बस्तु, जो तुम्हारे मनको अधिक प्रिय जान पड, तुम 
पहले चुन लो; क्योंकि धमंके अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुननेका 
अधिकार है ॥ १८॥ 
वैशर्फायन उदृच्‌ 
एवडक्तस्ठु छष्णेव छन्तीयुचो घर्वंजयः । 
अयुध्यलानं सग्रास वरथानास फेटावस्‌ ॥ १९. ॥ 
वंशस्पायन बाले- राजन्‌ ! श्रीकृण्णके एसा केदनेषर कुन्तीद्धमार धन॑जयने संग्रामभू 
युद्ध न कृरवकाल उन सगदान्‌ श्रकृष्णको ही ( अपना सहायक ) चुना ॥ १९ ॥ 
सदस्राणां सहखं तु योधानां माप्य मारत । 
कृष्ण चापदं ज्ञात्वा खस्प्राप परमां खदम्‌ ।} २०॥ 
जनमेजय { जो अनेक सहस्र सेविक्ोकी सहस्रां टोलियमं योद्धाओकषो पाकर ओर 
श्रीक्ृषष्णकी ठगा गया समझकर राजा दुर्योधनको बडी प्रसन्नता हुईं ॥ २० ॥ 
दुयोधनस्तु चत्‌ सैन्यं सर्वेलादाय पार्थिव: । 
तलो5्ण्यथाद लीमवलछो रौहिणेय सहाबलस ॥ २११ ॥ 


उसका बल भयंकर था। वह सारी सेना लेकर महावली रोहिणीनन्दन बलरामके पास 
गया ॥ २१॥ 


कप रन 
छथ्याय ७ | | उद्योगपत । रषु 











सर्व चागमने हेतुं स तस्मे संन्यवेदयत्‌ । 

पत्युवाच ततः रौरिधीतैराष्टभिदं वचः ॥ ९२ ॥ 
और उसने उन्हें अपने आनेका तारा कारण बताया। तत्र श्रबंशी बलरमजीने धृतराष्टूपुत्र 
दर्योधनको इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ३२ ॥ | 


विदित ते नरव्याघ्र सव मवितुभरंति । 

यन्सयोर्त विराटस्य पुरा दैवादिक तदा ॥ २३ ॥ 
पुरुपातिंह ! पहले राजा .विराटके यहाँ विद्ाहोत्सवक्के अवसरपर मैंने जो कुछ कहा था, वह 
सब तुम्हें माठूम ही हो गया होगा ॥ २३ ॥ 

निगञोक्तो हृषीकेशसत्वदथ छुझूनन्दन । 

मथा सम्बन्धर्क तुल्थसिति राजल पुनः पुनः ॥ २४ ॥| 
कुरुनन्दन ! तुम्हारे लिये मैंने श्रीकृष्णको बाध्य करके उनसे बार बार कहा था कि हमारे 
साथ दोनों पक्षोंका समानरूपसे सम्बन्ध है ॥ २४ ॥ 


न च तद्‌ वाक्यतः थे केशवः प्रत्थपद्यतत । 

न चाहछुत्सहे कृष्ण बिना स्थातुमपि क्षणस्‌ ॥ २७ ॥ 
परंतु श्रीकृष्णकी वह बात जँची नहीं और में श्रीकृष्फो छोडकर एक क्षण भी अन्यत्र 
कहीं ठहर नहीं सकता ॥ २५॥ | 


नाहं सदायः पार्थस्य नापि दुर्योधनस्य वै । 
„_ इति मे निश्चिता वुद्धिवासुदेवशवेध्य ह ॥ २६ | 
अतः मेंने श्रीकृष्णकी ओर देखकर मन-ही-मन यह तिधित मत बना लिया है कि मैं न॒तो 
अजुनकी सहायता करूँगा और न दुयोधनकी द्यी ॥ २६ ॥ 


जातोऽसि -मारते बंश्े सर्वपार्थियपूजिते | 

गच्छ युध्यस्व धर्भेण श्लान्नेण परूषषेम | २.७ ॥ 
उरुपरत्न | तुम समस्त शाजाओंद्वारा सम्मानित भरतदंझ्में उत्पन्न हुए हो। जाओ, 
ध्षत्रिय-धर्के अनुसार युद्ध करो ॥| २७॥ 


इत्येवख॒क्तः स तदा परिष्वज्य दलायुधम्‌, 
क्ष्ण चापह्तं ज्ञात्वा युद्धान्मेने जितं जयम्‌ ॥ २८ ॥ 
धरमेद्रके ेसा कहनेपर दुर्योधनने उर हृदयसे लगाया और श्रीकृष्णको रगा यया 
जानकर युद्धमें अपनी निश्चित बिजय समझ ली ॥ २८ ॥ 
डे ( भ. सा, रुझोग, ) 


२६ 


म्हाभास्ते। | उद्योगपव 
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सोषभ्ययात्‌ कृतवार्ण घुतराष्ट्रछुतों तृप: 

कृतवसो ददी तस्थ सेनामक्षौद्विणी तदा ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर धृतराष्टषुत्र राजा दुयोधन कृदयमाके पास गया । तवर कृतवान उसे एक अक्षा 
हेणी सेना दी ॥ २९॥ 

ख तेन सर्यद्धस्येन ्पीमेन दुःरुनन्दनः । 

घतः परिययौ दष्टः खद सम्प्ररृषेयन्‌ ॥ ३० ॥ 
उस सार भयंकर सेनके दवारा धिरा हा कुरुनन्दन दुर्योधन अपने सुहुदोंका हप॑ बढ़ाता 
हुआ बडी प्रसन्नताके साथ हस्तिनापुरका छीट गया || ३० ॥ 

गते दुर्योधने कृष्ण: क्रिरीदिनमथान्रचीत। 

अयुध्यमानः कां वबुद्धिमास्थायाह स्वथा चरतः ॥ ३१॥ 
दुर्योधनके चले जानेपर श्रीक्ृष्णने अज्ुससे कहा- (पाथ ! युद्धन करने भते सुमने 
क्या सोच समझकर चुना है १ 7 ॥ ३११ ॥ 


अन उचाच 
भवाय्‌ समयेस्तान्‌ सर्वान्‌ निदन्तं नाच संशय; । 
निहन्त॒मदमप्येक्ः समर्थः पुरूषोत्तम ॥ ३२ ॥ 


अजुन बोले- भगवन्‌ ! आप अकेले ही उन सबको नष्ट करनेमें समर्थ हैं, इसमें तनिक भी 
संशय नहीं है। पुरुषोत्तम | म॑ भी अक्लेला ही उन सब शात्रुओंका संद्दार करनेमें 
समथ हूँ ॥ १२॥ 

भअवांस्तु कीतिसाछोके तद चास्त्वां गमिष्यति ! 

यशासां चाहमप्यर्थी सस्पादासि सया घृतः ॥ ३१३ ॥ 
परंतु आप संसारमें यशस्वी हैं | आप जहाँ भी रहेंगे, वह यश्ञ आपका ही अनसरण करेगा । 
मुझे भी यशकी ही इच्छा है; इसीलिये मेने आपका वरण किया है ॥ ३३ ॥ 

सारथ्यं तु त्वथा काथसिति मरे मानसं खदा । 

चिरराच्रेभ्सितं काम तद्‌ मवान्‌. कतुमदेति ॥ ३४ ॥ 


मेरे मनमें बहुत दिनोंसि यह आमिलापा थी कि आपमेरे सारथीका काम करें । मेरी हस 
चिरकालिक अमिलाषाको आप पूण कर सक्ते हैं 4 ३४ ॥ 


पासुदेव उवाच 
उपपन्नभिद पार्थं यत्‌ स्पर्धेथा सया सह । 
सारथ्यं ते करिष्यामि कामः सस्पयतां तव ॥ ३७ ॥ 
वासुदेव बोले- पार्थ | तुम जो मेरे साथ स्पर्धा रखते हो, यह तुम्हारे ठिये ठीक ही है । में 
तुम्हारा सारथ्य करूँगा । तुम्हारा यह्‌ मनोरथ पूणं हये ॥ ३५॥ 


<~ ~~ ~^ 


हे खु न ९७५ 
भ्ध्याय ८ | धोगंपने । 
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पिवांपायन चाच 
एवं पञुदितः पाथः करणेन खदितस्तदा । 
वतो दच्चाहप्रवैरेः एुनरायाद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
॥ इति श्रीसदाारते उद्योगपर्वणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
ैकस्पायन बे जनमेजय ! इस ब्रहमार ( अपनी इच्छा पूरणं होनेसे ) प्रसन इए अन 
श्रीकृष्ण सहित सुझख्य-धुख्प दकशाहेवंशी यादबोसे घिरे हुए पुनः युधिष्ठिरके पास 
आये ॥ ३६ ॥ 


॥ पहाभारवकफे उद्योगपर्वम सातवो छष्याय छखष्यप्त ॥ ७॥ १६० ५ 


थ ¢. -4 
चैराम्पायन उपाच 


दाल्यः श्चुत्वा तु दूतानां सैन्येन मदत चतः 

अभ्ययात्‌ पाण्डवान्‌ राजन सह पुतञ्नमहारथ। ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! याण्डवोक्ते दूताके खसे उनका संदेश सुनकर शजा स्य 
अपने महारथी पृत्रोके साथ विशाल सेनासे घिरकर पाण्डवो पार चले ॥ १॥ 

तस्थ सेनानिचरोऽश्रदध्यधेभिव योजनम्‌ । 

तथा हि वहुखं सेनां ख विसरति नरषभः ॥ २॥ 
नरश्रेष्ठ शल्य इतनी अधिक सेनाका भरण-पोषण करते ये क्षि उघद्ा पडाव एडदेषर आधी 
योजन भूमि धिर जाती थी ॥२॥ 

विचिच्दवचाः खरा विविचष्वजक्ारखष्ताः 

विचितन्राभरणा! सर्वे विचित्ररणवाहना! ॥ ३ ॥ 
वे सबके सब शोय-सम्पन्न, अद्भुत कवच धारण करनेवाले तथा विचित्र ध्वज एवं धनुपसे 
सुशोभित थे | उन सबके जज्ञोंमे विचित्र आभूषण शोमा दे रहे थे | सभीक्षे रथ और 
वाहन विचित्र थे ॥ ३ ॥ 

स्वदेशवेषाभरण! कीराः रतसषटखशः 

तस्य सेनाप्रणेतासे बुवः छन्नियदेसाः ॥ ४॥ 
उन सबने अपने अपने देशको वेष-यूषा धारण कर्‌ रक्खी थी ऐसे सेंकडों ओर इजारा 


दार थे और उन सेनाओंके सेनापति भी श्रेष्ठ क्षत्रिय थे ॥ ४७ ॥ 
क्र 


मद्दामारते । { ऽद्योगपवं 
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व्यथयनिव भूतानि कस्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
चानैर्विश्रामयन्‌ सेनां स ययौ येन पाण्डवं ॥ ५॥ 
राजा शल्य समस्त ग्राणियोंकों व्यथित और प्रथ्वीको कम्पितसे करते हुए अपनी सेनाको 
धीरे धीरे विभिन्न स्थानोपर ठहदराकर विश्राम देते हुए उस मार्गपर चले, जिससे पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिरके पास शीघ्र पहुँच सकते थे ॥ ५ ॥ 
ततो हर्थाधन। श्र॒त्वा सहासेने महारथम्‌ । 
उपायान्तमभिद्रत्य स्वसथानच सारत ॥ ६ ॥ 
भरत॑नन्दन ! उन्द दिनों दुर्योधनने महारथी एवं महासेवावाले राजा शल्यका आगसन 
सुनकर स्त्रथ आगे बढकर ( मास्ये ही ) उना सवा-सत्कर प्रारम्भ कर दिया ॥६॥ 
कारयामास पूजाथ तस्थ दुर्घाधन! सभा; । 
रमणीयेषु वेशेषु रत्नचित्रा। स्वलेकूता: ॥ ७॥ 
दुर्योधनने राजा शल्पके स्वागत-सत्कारके छियि रमणीय प्रदेशा वहुतसे ससासदन तयार 
कराये, जिनकी दीवारोंमें रत्न जड़े हुए थे। उस मवार सत प्रकारसै सजाया 
गया था ॥ ७॥ 
ख ताः समाः सथासाद्य पूज्यसानों यथामरः | 
दुर्योधनस्य सविवैर्देशो देद्धो यथाहतः । 
आजगास समामन्यां देवावसथयचे सम्‌ ॥ ८ ॥ 
सब ओर विभिन्न स्थानोंमें बने हुए उन सभासवतोमें पहुँचकर राजा शल्य दुर्योधनके 
मान्त्रियोद्वारा देवताओंकी भाँति पूजित होते थे इस तरह ( यात्रा करते हुए ) शल्य किसी 
दूसरे समासवनर्भ गये, जो देवमन्दिरेंके समान प्रकाशित होता था ॥ ८ ॥ 
स॒ तन्न विषयैयुक्तः कल्याणैरतिमालुषैः । 
6५ मेनेऽभ्यधिकमात्सानसरवभेने पुरंदरम्‌ । ॥९॥ 
वहा उन्ह अलकिक कर्याणमय भोग प्राप्त हुए, उस समय नरेशने अपने आपको सबसे 
अधिक संभाग्यशाली समझ्ना | उन्हें देवराज इन्द्र भी अपनेसे तुच्छ प्रतीत इए ॥ ९ ॥ 
पप्रच्छ स ततः प्रेष्यान्‌ प्रह्ष्टः क्षलिथपेमः | 
यु्धेष्ठिरस्य पुरुवाः के ठु चक्रुः ससा इमाः । 
आनीयन्तां समाकाराः प्रदेयार्हा हटि मे सताः ॥ १०॥ 
॥ १ सेवकॉसे पूछा- युधिष्ठिरके 
[ घुलाओ | में उन्हें पुरस्कार देनेके 
योग्यं मानता हूँ ॥ १० ॥ | 
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#म 


मूढो दुर्योधनस्तच्च दच्रयान्स मातुलम्‌ । 

त दषा मद्रराजस्तु ज्ञात्वा यत्न च तस्य तद्‌ । 

परिष्वज्यात्रवीत्‌ प्रीत इछ्छीड्थां शह्मतासिति ॥११॥ 
तब मुप्तरूपसे वहीं छिपा हुआ दुर्योधन माला शल्यके सामने गया उसे देखकर तथा 
उसीने यह सारी तैयारी की है, यह जानकर मद्गराजने प्रसन्नतापूवक दुर्योधनको हृदयसे 
लगा लिया और कहा- ' तुम अपनी अभीष्ट वस्तु झुझसे मोग लो !॥ ११ ॥ 

दुर्योधन ठताच 

सत्यवाग्‌ मव कल्याण चरौ वै लघ दयता । 

सर्वेसेनाप्रणेता में मवान भवितुमहेति ॥ १२॥ 
दुर्योधन बोले- कल्पाणस्तरूप महानुभाव | आपकी बात सत्य हो । आप सुझे अवश्य चर 
दाजयं | म चाहता हू कि आप मरा सम्पूणं खनाके आधनायकृ ह जाय ॥ १२॥ 


वेकाम्पायन्‌ उवाच 
कृतामित्यत्रवीच्छल्य। किमन्यत्‌ क्रियतामिति । 
कृतासत्यंच गान्धारी; प्रत्युवाच पुथ) धुनः  १३॥ 
वश॒म्पायन बोले- राजन्‌ ! उस समय चल्यते दुर्यथिनसे कहा- “ तुम्हारी यह प्राथना तो 
स्वीकार कर री | अर जर फोनसा कायं करू ? › यह सुनकर गन्धारीनन्दन दुर्योधनने 
बार-बार यही कहा कि मेरा तो सब स्प आपने पूराकर दिखा) १३॥ 


स तथा दाल्यमसासन्च्य पुमरायात्‌ स्वक पुरस्‌ । 
शल्मा जगास क्ान्लेसानाख्यातु के तरथ तत्‌ । १२ ॥ 
इस प्रकार शल्यसे आज्ञा लेकर दुर्योधन पुन अपने नगरको लौट आया और शब्य 
कुन्तीकुमारोसे दुर्योधनकी बह करतूत सुनानेके लिये युधिष्ठिके पास गये ॥ १४॥ 
उपछुब्य स गत्वा तु स्कन्धावारं प्रथिदध च। 
पशएण्डवानथ तान सखबवान रशल्थस्तत्र दुददों ह॒ ॥ १५. ॥ 


तरिराटनभरके उपप्लव्य नामक प्रदेशमें जाकर वे पाण्डबोंकी छावनीमें पहुँचे और वहीं उन 
सच पाण्डवाकाी शल्यने देखा ॥| १७ ॥ 


समत्य तु सहाबाहु। राल्य! पाण्डुरुलेस्तदा । 
पाधरूच्द च गा चद व्रत्यशह्वाद यथाविधि ॥ १६॥ 


पाण्डपुत्नसि मिलकर महावाहु शब्यने उनके हारा विधिपूर्वक दिये हुए पाच, अर्ध्यं ओर 
माके ग्रहण किया ॥ १६ ॥ 
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भद्ामारते । 


[ उद्योगपब 

ततः कुशलपू् स सद्रराजो5रिसूदत। । 

प्रीत्या परमया सुत्तः समाऊिष्य युधिष्ठिरम्‌ ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ सनरन मद्रराज शस्यने कुशर-ग्र्षके अनन्तर नडी प्रसन्नताके साथ राजा 
युधिष्ठिरकों हृदयसे लगाया ॥ १७॥ 

तथा बीमाजैनौ दृषौ स्वस्लीयौं च सलादुमौ । 

आसने चोपविष्ठश्तु खल्यः पाथैषुबाच द ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार उन्होंने हमें भरे हुए दोनों भाई सीमसेन ओर अज्जुनको तथा अपनी बद्विनके 
दोनों जुड़े पुत्रों- नकुछू-सहदेवको भी गले लगाया और आसनपर बेंठे हुए राजा शल्य 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोले ॥ १८ ॥ | 

कुशं राजशादूल कवित्‌ ते ऊूरुनन्दन । 

अरण्यवाखाद्‌ दिष्वा{सि विद्ुक्तो जयतां चर्‌ ॥ १९. ॥ 
। नृपतिश्रेष्ठ कुरुनन्दन ! त॒म कुश्ल्से तो ह न ? विजयी वौरोंमें श्रेष्ठ नरेश | यह बढ़े 
सौभाग्यकी बात हैं कि तुम वनवासके कषटसे छुटकारा पा गये ॥ १९॥ 

दुष्करं क्त रजन्‌ निजने वक्ता वने । 

आतूलिः सह राजेन्द्र कृष्णया चानथा सह ॥ २० ॥ 
“ राजन्‌ ! तुमने अपने भाइयों यथा इस द्रुपदकुमारी कृष्णाके साथ निर्जेन वनमें निवास 
रके अत्यन्त दुष्कर कायं किया है ॥ २० ॥ 

अन्ञातकासं घोरं च वसतां दुष्करं कुतस्‌ । 

दुःखमेव कुतः सौख्यं राल्यञ्नष्टस्य सारत ॥ २१॥ 
‹ भारत ! भर्यकर अज्ञाठवास करके तो तुमलोगोंने ओर भी दुष्कर कार्य सम्पन्न किया है। 
जो अपने रज्यसे वशित हो णया शो, उसे तो क्ट ही उठाना पडता दै, सुख करसि मिल 
सकता ६१।२१॥ 

दुःखस्यैतस्य महतो घातेराद््रकूतस्थ चै । 

अचाप्स्यल्ति खं राजन्‌ दत्छा राचून्‌ परतफ ॥ २२॥ 
* शत्रुओंकी संताप देनेवाले बरेश | दुर्योधनके दिये हुए इस महान्‌ दु।खके अन्‍्तमें अब 
तुम शत्रुओंको मारकर सुखके भागी होओगे ॥ १२ ॥ 

विदित ले महाराज लोकतरथं मराधिप । 

लस्माछोमकूर्त किचित्‌ लव तात व वियले ॥ २२॥ 
* महाराज ! नरेश्वर | तुम्हें लोकव्यवहार्का सम्यक्‌ ज्ञान है। तात ! इसीलिये तुममें लोभसे 
उत्पश्न कोई भी बर्ताव नहीं है ॥ २३ ॥ 
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ततो5स्पाकथथयद्‌ राजा दुर्वोधनसंभागमण्य । 

तच्च झुक्षपित सब चरदान च भारत । २४ ॥ 
भारत ! तदनन्तर राजा सस्यने दुथोधनके सिखन, सेवा-शश्रदा करने ओर उसे अपने 
वरदान देनी सारी वात कह सुनार्य ॥ २४॥ 

य॒धिष्ठिर उताच 

सुकूतं ते कूल राजन प्रहष्ठेनानलशत्मना | 

दुर्योधनस्य यद्‌ वीर त्वया वाचा पर्तिश्ुदस्‌ । 

एक त्विच्छामि भद्दे ते क्रियन्नाण सहीपले ॥ २७ ॥ 
युधिष्टिर बोले- वीर महाराज ! आपने प्रसन्नचित्त होकर जो दुर्योधनको उसकी सहाय- 
ताका वचन दे दिया, वह अच्छा ही किया, परंतु प्रृथ्वीपते! आपका छल्याण हो, में 
आपके दारा अषना भी एक काम कराका चाहता हूँ ॥ २७॥ 

भवानिह यदाराज वाख्ुदेवखसयो युधि । 

कणाञ्चनाभ्यां ख्ये द्वैरय राजसत्तम । 

कणस्य मवत काथ सारथ्यं यार सशयः ॥ २८ | 
महाराज |! आप इस भूतलपर संग्राम्में वसुदेवनल्दन भगवान्‌ श्रीटरष्णके ससान मनि 
गये हूँ, नृपशिरोमणे | कण ओर अजुनके हरथयुद्धका अवसर प्राप्त होनेपर आपको ही 
करके सारथिका काम करना पड़ेगा; इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ २६ ॥ 


तन्न पाल्योष्जेनी राजन यदि सलव्रियसिच्छसि । 

तेजोबधश्व ते काये! सौतेरस्मज्जणावहः । 

अकतेव्यमपि झछोतद्‌ कतुंनहेसि भातुल ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो उस युद्धे आपको अजुनकी रक्षा 
करनी होगी । आपका काय इतना ही होगा कि आप कर्णका उत्साह भड्ढ करते रहें। वही 
कर्णसे हमें विजय दिलानेबाला होगा। मामा मेरे लिये यह न करनेयोग्य कार्य भी करें ॥२७॥ 

एल्म वात 

छणु पाण्डव भद्र ते यद ब्रदीणि दरात्मन+ 

तेजोबधनिमित्तं मां सूतपुत्रस्थ संझुगे ॥ २८ ॥ 
सल्य वार~- पाण्डुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम मेरी कात सुनो ! युद्धर्मे दरात्मा 


बतपुत्र कणके तेज ओर उत्साहको नष्ट करनेके लिये तुम जो मुझसे अनुरोध करते हो, 
वह ठीक है} २८ ॥ | 


३९ महाभारते । [ उद्योगपथ 
अदं तस्थ सनिष्णालि खंग्रासे सारधिश्कवस्‌ । 
वासुदेवेन हि सम लितस्य सां ख हि लन्यते हि २९॥ 
यह निश्चय है कि में उस युद्धम उसका सारथे दोगा । स्वयं कणं भी यद्र सारधे- 
कमेमें मगवान्‌ श्रीकृष्मे समान समझता है॥ २९ ॥ 


तस्था कुरुशादूल प्रतीपमदित च्चः । 

शचं खंसथयिष्यासि योद्षुकासस्य संयुगे ॥ ३० ॥ 
कुरुओ्ेष्ठ | जब कण रणसूमिमें अर्जुनके साथ युद्धकी इच्छा करेगा, उस समय में अवश्य 
ही उसके प्रतिकूल अहितकर वचन बोरूँगा ॥ ३० ॥ 


यथा स ह॒तदपेश्व हततेजाओ पाण्डव । 

भविष्यति खुर्ख हरु खस्यमेतद्‌ प्रवीशि ले ॥ ११॥ 
जिससे वह नष्ट अभिमान और नष्ट तेजवाला हो जायगा और वह युद्धमें छख॒पू्वेक मारा 
ला सकेगा । पाण्डुनन्दन ! में तुमसे यह सत्य कहता हूँ ॥ ३१ ॥ 


एचसेतत्‌ कारिष्णामि यथा तात त्वम्ात्थ साप्तू । 

य्चान्यदपि राक्ष्यासि तत्‌ करिव्याधि ते भियस्‌ ॥२२॥ 
तात ! तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो, यह अवश्य पूर्ण करूँगा, इसके सिया और भी जो 
कुछ मुझसे हो सकेगा, तुम्हारा वह प्रिय काये अवश्य करूँगा ॥ ३२ ॥ 


यच्च दुःखं त्वया प्रार्त चूते वे ऋषण्णया सह । 

परुषाणि च वाक्यानि सूलपुत्नकृतानि चै । ३६ ॥ 
तुमने द्यूतसभामें द्रोपदीके साथ जो दुःख उठाया है, छतपुत्र कर्णने तुम्हें जो कठोर बातें 
सुनायी हैं ३३ ॥ 


जटाखुरत्‌ परिक्लेशः कषिचकाच महादुते । 

द्रोपयाधिगत सर्वं दलयन्त्था यथाद्युमम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे मदातेजस्वौ युधिष्ठिर ! तथा पू॑क्ञालमे दभयन्तीने जैसे अशुभ ( दुःख ) भोगा था, 
उसी प्रकार द्रौषदीनि जटासुर तथा सीचकशमे जे मदान्‌ क्लेश प्राप्त किया ॥ ३४ ॥ 

सर्च दुःखि वीर छखोदर्क भविष्यति । 
. नान्न भन्युरत्वया कायो विधिररिं वखवन्तरः ॥ ३५ ॥ 
हे वीर! यह सभी दुःख भविष्यमें तुम्हारे लिये सुखके रूपमें परिवर्तित हो जायेगा । इसके 
लिये तुम्हें खेद नहीं करना चाहिये; क्योंकि विधाताका विधान अति प्रवकू होता है॥३५॥ 


शव्याय ९ | उन्योगपएवं । ३३ 





द!खानि हि महात्मानः परप्ठुवन्ति युधिष्ठिर । 
देवैरपि दि दुःखानि पाक्ठानि जगतीपते ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिर ! महात्मा पुरुष सी समय समयपर दुःख पाते है । प्रथ्वीपते ! देवतानि भी 
बहुत दुःख उठाये हैं ॥ ३६ ॥ 

इन्द्रेण श्रूयते राजन्सभार्येण सदातन । 

अयु भूर्तं मदद्दुःखं देवराजेन भारत ॥ ३७ ॥ 

॥ इति श्रीसदमारदं उद्योगपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ४ १९७ ॥ 

भरतवंशी नरेश ! सुना जाता है कि पर्नीसदित महात्मा देषराज इन्द्रे भी महान्‌ दुःख 
मोमा हे ॥ ३७॥ 


सहाभास्तके उद्े(गपवमे आखव अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ १९७॥ 


८१) 


„हप? 





; ५ 
॒धिष्ठिर्‌ उवच 
कथमिन्द्रेण राजेन्द्र सभार्येण महात्सना । 
दुःखं प्राप्त परं घोरमेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोरे- रजेनद्र ! पत्नीसहित महामना इन्द्रने कैसे अत्यन्त भर्यकर दुःख प्राप क्षिया 
र ५ 
था { यह म जानना चाहता हूं । १॥ 
शल्य रुपात 
श्युणु शसजन्पुरा वृत्तभ्ितिदहासं पुरातनम्‌ । 
सखमभार्येण यथा प्राप्तं दुःखमिन्द्रेण मारत ॥ २॥ 
शस्यने कदा- भरतर्वशी नरेश ! यह पूर्वकालमें घटित पुरातन इतिहास है। पत्नीसहित 
इन्द्रन जस प्रकार महान्‌ दुःख प्राप्न किया था, वहं वताता हूँ, सुनो ॥ २॥ 
त्वष्टा प्रजापति सतीद्देवस्रेषटो सदातपाः । 
१ ॐ, ^ [ग्य हक 
स पुत्र वे चिशिरससिन्द्रद्रोहात्किलासूजत्‌ ॥ ३॥ 
त्वष्टा नामस प्रसिद्ध देवम शरेष्ठ ओर महातपस्वी एक प्रजापति थे, कहते है, उन्होने इन्द्रके 
पति द्रोहबुद्धि हो जानेके कारण ही एक तीन सिखाला पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ 
५ ( मदा. भा. उद्योग. ) 


£ 
२४ सहाभास्ते । [ उद्योगपवं 
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ऐनह्रे स प्रार्थथत्स्थाय विग्वरूपो महायुलिः । 
तेसिसिवदनेघारे! सू्थन्दुज्यलू्नोपलेः ॥ ४॥ 
उस सद्तेजस्वी वालकका नास विश्वदूष था । उससे ये, चन्द्रमा तथा अधिके समान 
तेजस्वी एवं भर्यकर अपते उन तीनों मु्खोद्गरा इन्द्रका स्थान पामेकी प्राथना की ॥ 9 ॥ 
वेदानेकेन सोऽधीते सरण्यन चापिवत्‌। 
एकेन च दिशः सकः पिबन्निव निरीक्षते ॥ ५॥ 
वह अपने एक मुखसे वेदोंका स्वाध्याय करता, दूसरेसे सुरा पीता और तौसरेसे सम्पूण 
दिशाओंकी ओर इस प्रकार देखता था, मानी उन्हें पी ही जायेगा ॥ ५ ॥ 
स तपसवी खझद॒दान्तो घर्से तपसि चोच्यतः । 
तपोड्लप्यन्धदतांत्र सुलुखरणारंद्सश ॥ 2 ॥ 
रत्रुदमन ! लष्टका वह पुत्र फोषल स्वभाववाला, तपस्त, जितन्दरिय तथा ध्म ओर 
तयस्याके लिये सदा उद्यत रहनेवाला था। उसने दूसरोंके लिए अत्यन्त दुष्कर वडा कटर 
तप किया ॥ ६ ॥ 
तस्य इृष्ठा तपोबीय सच्चे चासिततेजसः । 
विदयादभयसच्छक्त इन्ह्रोड्थे सा लवेदिति ॥ ७॥ 
उस असिततेजस्वी वारुफका तपोदर तथा शक्ति देखकर इन्द्रो ख हुआ | वे 
सोचन लगे, ' कहीं यह इन्द्र न हो जाये ॥ ७॥ 
कर्थं खजञ्जेत मोगषु न च तप्येन्धदृ्तपः । 
विवधेशानाख्तिशिरा। सब चरिखुवनं यरदेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्या उपायं किया जाय, जिससे यह भोर्गोस आरक्त हौ ओर मास तपस्यारमे प्रदत्त न 
हो, क्योंकि यह बृद्धिको प्राप्त हुआ त्रिशिरा तीनों लोकोंको अपना ग्रास बना लेगा ? ॥८॥ 
इति संचिन्त्य बहुचा वुद्धिझान्मरतजेस । 
आज्ञापयत्ला5प्सरसरस्त्वछपुतञ्रप्रलो'र ॥ ९. ॥ 
भरतश्रष्ठ ; इस तरह बहुत सोच विचार करके बुद्धिमान्‌ इन्द्रने तयष्टाके पुत्रको टुभानेके 
लिये अप्सराओंको आज्ञा दी ॥ ९॥ 
यथा ख सज्जेल्त्रिशिरा; कामलोगेजु दे शशस्‌ । 
क्षिप्रं कुरछत गचउ्छच्च प्रलोलयत साचिस्स्‌ ॥ १०॥ 
^ अप्सराओ ! जिस प्रकार त्रिशिरा काम भोगोंगें अत्यन्त आसक्त हो जाय, शीघ्र वैसा ही 
यत्न करो | जाओ, उसे छुथाओ, विलम्ध न करो ? ॥ १० ॥ 


भध्याय ९ ] उद्यगलं । पष 
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श्युङ्धारवेषाः सुश्रोण्यो लायैयुक्ता सन्धेः 

प्रलोभयत मद्रं वः श्ययष्यं यथं खल ॥ ११॥ 
सुन्दर्य ! तम सब श्रृज्ञारक्के अनुरूप बेष धारण करके मनोहर नखरोंसे विभूषित हो, 
विश्वरूपकों छभाओं । तुम्हारा कल्याण हो, मेरे भयकों शान्त करो ॥ ११॥ 

अस्वस्थं द्यात्मनात्लानं लक्षणानि वङ्गाः । 

सयमेतन्महाधघोर॑ क्षिप्रं बाशयताबला: ॥ १२॥ 
वराडगनाओ ! में अपने आपको अस्वस्थवित्त देख रहा हूँ, अतः अबलूाओ ! तुम मेरे 
इस अत्यन्त घोर भयछो शीघ्र बष्ट करो” ॥ १२ ॥ 


भष्सरस ऊच्च। 
तथा यत्ने करिष्थास। शक्क लश्थ प्रलोनने । 
यथा नावाप्स्यल्ि यथं तस्लाहखनिषृदन ॥ १३॥ 
अप्सराएँ बोलीं- शक्र ! बलनिषृदन | हमलोग विश्वरुपका छुभावेके लिये ऐसा यत्न करेंगी, 
जिससे उनकी ओरसे आपको कोई भय नहीं ग्राप्त होगा ॥ १३ ॥ 
निर्देहन्निष चक्षुम्धो योड्सावास्ले तपोनिधिः । 
ते प्रलो लथितु देव गच्छाव। सहिता बय्‌ । 
यांततेष्थासों बशे छठुं व्यपनेतु चे ते लखसू ॥ १४॥ 
देव | जो तपोनिधि विश्वरुप अपने दोनों नेत्रोंसे सबको दग्ध करते छुएसे बविराज रहे हैं 
उन्हें प्रछोभनर्म डालनेके लिये हम सब अप्पराएँ एक साथ जा रही हैं। वहाँ उन्हें वश 
करने तथा आपके भयकी दूर हृठानेके क्लि पूछे प्रयत्न करेंग्री _॥ १४॥ 


शल्य उवाच 
इन्द्रेण लासत्वलुज्ञाता जग्युस्थिशिरसोडन्तिकम । 
तच ता विविधे स्रवो सथन्त्योः वराङ्धगः । 
नृत्यं सैकरोयन्त्यश्च तथेवाङ्घषु सीय्‌ ॥ १५॥ 
शर्य बाले- राजन्‌ | इन्द्रकी आज्ञा पाकर वे सब सुन्दर अप्सराएँ अनेक मावि छव्ध 
रती इई तरि्षिरङे सीप गयी; | वहाँ वे प्रतिदिन विश्वरुपको अपने अड्गोंकि सौन्द्यका 
दशन कराया करती थीं ॥ १५॥ 


ग 


. ५ 
महाभारते । [ उद्ोगपवं 





विचेछः संप्रहर्ष च नाभ्यगच्छन्भहातपाः । 


इन्द्रियाणि वरो कृत्वा प्रणैदागरसनिमः ॥ १६॥ 
ओर वहीं सव क्रिचरने र्गी तथापि बे महातपस्वी सहपिं उन सवको देखते हुए दपं आदि 


विकारोंको नहीं प्राप्त हुए; अपितु वे इन्द्रियोकी बशमें करके पूण सामरके समान शान्त- 


भावसे चेठे रहे ॥ १३ ॥ 

तास्तु यत्नं परं कुत्या छुनः शाकधुपस्थिता। । 

कृताञ्लिपुखः सचां देवराजमथाल्चवय्‌ ॥ १७॥ 
बे सब अप्सराएँ ( त्रिशिराकी विचलित करनेका ) पूरा प्रयत्न करके पुन) देवराज इन्द्रस 
सेवामें उपस्थित हुईं ओर द्ााथ जोडकर बोलीं || १७॥ 

न स राच्यः खुदुधेषौ वैयौचालयितुं परसो । 

यत्ते कार्थं बहाम(ग करियतां तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रभो ! वरे त्रिशिरा वडे दुरधषे तपस्वी हैं, उन्हें धैयेंसे तिंचलित नहीं किया जा सकता । 
महाभाग | अब आपको जो कुछ करना दी, उसे कीजिये ” ॥ १८ ॥ 

सम्पूज्याप्सरसः शक्तो विस्धज्य च सहासलिः । 

चिन्तयामभास तस्यैव वधोपायं सहात्मन:ः ॥ १९॥ 
तब परम बुद्धिमाव्‌ इन्द्रने अप्सराजोका आदर-सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया और 
वे महात्मा त्रिशिराके बधका उपाय सोचते ऊूसे ॥ १९ ॥ 

स तृष्णीं चिन्तयन्वीरो देवराजः प्रताफएवान्‌ । 

विनिश्चितमतिधीमान्वधे जिशिरसो5मवदल्‌ ॥ २१० ॥ 
 श्रतापी वीर बुद्धेमाच्‌ देवराज इन्द्र चुपचाप सोचते हुए त्रि्षिराके वधके विषयमे एक 
निश्चयपर पहुँच गये || २० ॥ 

वज्ञमस्थ स्षिपास्थव्य स स्लिप्र न भविष्याति | 

रञ्च प्रवृद्धो लोपेश्यों छुवलोडषपि बलीयसा ॥ ११ ॥ 
“आज में त्रिशिरापर वज्ञका ग्रहार करूँगा, जिससे वह तत्काल नष्ट हो जायगा। बलवान 
पुरुषको दुबेल होनेपर भी बढते हुए अपने शत्रुक्की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ! ॥ २१॥ 

शास््रवुद्ध्या विनिध्ित्य कत्वा बुद्ध वधे दढा । 

अथ वैन्वासरनि्णं घोररूप सयावहेस्‌ । 

खुमोच चञ्च संशुद्धः कक्ल्िरशिरसं प्रति ॥ २२॥ 
शाख्त्रयुक्त बुद्धिसे त्रेशिराके वधका दृह निश्चय करके क्रोधर्म भरे इन्द्रने अभिके समान 
तेजस्वी, घोर एवं भयंकर बजकों त्रिशिराकी ओर चला दिया ॥ २२ ॥ 


अध्याय ९ | उच्यागप्व । ३७ 
स पपात हतस्तेन बद्धजेण दृहलाहइलः । 
परवेतस्येतत शिखर प्रणुत्न॑ मेदिनीलले ॥ २३ ॥ 
उस बज्ञकी गहरी चोट खाकर त्रिशिरा मररर प्रथ्वीपर गिर पड़े, मानो वज़के आधातसे 
टूटा हुआ परवेतका शिखर भरूवलपर पडा हो ॥ २३ ॥ 


तत वज्रहतं चष्ट छथानधचल्ापलस्‌ | 

द शमं छेमे देवेन्द्रो दीपितस्तस्य लेजला । 

दतोऽपि दीघ्नेजः द जीवलिथ च इयते ॥ २४ ॥ 
व्रिशिराकों बजके प्रहारते प्राणशून्य होकर परत क्की सॉँति पृथ्वीपर पडा देखकर भी उसके 
तेजसे संतप्त होनिवाले देवराज इन्द्रको शान्ति नहीं मिली। क्योंकि वे मारे जानिपर भी 


भ क क 


अपने तेजसे जीवितसे दिखायी देते थे ॥ २४ ॥ 

अभितस्तत्र लक्षा्ं घटलान शालीपलि! । 

अपद्यदत्रदीचैन सत्वरं पाकृशासन: । 

स्षिप्रं छिन्धि शिरांस्मस्थ कुरुष्व चस सथर ॥ २७ ॥ 
निय शचीपति इन्द्रने वहँँ। अपना काम करते हुए बढरईको देखा । देखते ही पाकशासन 
इन्द्रने तुरंत उससे कह्ा- “ बढई ! तू शीघ्र इस शवके तीनों मस्तकोंके टुकडे-टुकड़े कर 
दे। मेरी इस आक्ञाका पालन कर ' ॥ २५ ॥ 


तक्नीवाच् 
महास्कन्धो श्त चेष पर्ल तरिष्यति । 
च # [न्व्‌ [ऋष 
कतु चाहं न राक्ष्यानि कलं खद्धिर्विगर्हित्‌ - ॥ २६ ॥ 
£ १५ # ज ५ (१ क द 
बद बोला- इसके दधे तो ग्ड धारी ओर विशाल हैं | मेरी यह कुल्हाडी इसपर काम 
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नह देगी ओर किसी प्राणीकी हत्या स्य साघु पुश्पो द्वारा चिन्दित इश पापूय॑क्ते भै नहीं 
फर सर्दूमा ॥ २६ ॥ 
इन्द्र रदत 
मा मैस्त्वं क्षिप्मेतद्वै कुरुण्य बचने मस । 
सत्प्रसदाद्धि ने रं यज्श्छस्पं सविष्यति ॥ २७ ॥ 


इन्द्र बोला- बढई ! तू भय त कर । शीघ्र मेरी इस आज्ञाका पालन कर । मेरे प्रसादसे 
तेरी यह कुल्हाडी बज़के समान हो जायसी ॥ २७ ॥ 
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तक्षोघाच्‌ 
ह नचन्तवहं लियं घोरकसयथय वे । 
एलबिच्छास्थहं ओतु दस्थेन छणयस्व मे ॥ २८ ॥ 
बढई बोला- आप इस प्रकार भयानक कमे करनेवाले कौन हैं, यह में केसे समझ १ में 
आपका परिचय सुनना चाहता हूँ । यह यथाथेरूपसे बताइये ॥ २८ ॥ 


द 
अदधिन्द्रौ देवरालस्तक्चन्विडितसस्तु वे । 
छरुष्वदव्यथोनत भ तक्छल्या तत्व धियारय ॥ २९ ॥ 
इन्द्र बोला- बढई ! तुझे मांग होना चाहिये कवि में देवराज इन्द्र हँ। मेने जो कुछ 
कहा हे, उसे शीघ्र पूरा कर | इस विषयमें कुछ विचार न कर ॥ २९ ॥ 


तक्षोवाच 
करेण नापच्रपस्चे कथं रके कभेणा । 
ऋषिपुच्रभिमं हत्वा ब्रह्महत्यामर्य न ले ॥ ३० ॥ 
वट बोला- देवराज | इस क्रर कमेसे आपको यहाँ लज्जा केसे नहीं आती है ? इस 
ऋषिकुमारकी हत्या करनेसे होनेवाले ब्ह्महत्याके पापसे भी आपको भय नहीं है ? ॥३०॥ 


शक्र रत्रा 
पश्चाद्धलं चरिष्यामि पावनार्थं खुलुशअरस । 
चञ्चरेष अदावीयों वञ्जेण निदो चया । ३१ ॥ 
इन्द्रने बोला- यह मेरा महान्‌ शक्तिशाली शत्रु था, जिसे ने च्रे मार डाला है । इसके 
बाद ब्रह्मह॒त्यासे अपनी शुद्धि करनेके लिये में किसी ऐसे घर्मका अनुष्ठान करूँगा, जो 
दूसराक लिये अत्यन्त दुष्कर हो ॥ ३१ ॥ ' 
अद्यापि चाहलछद्विप्नस्तक्षत्रस्मभाहि मेनि वे । 
ल्लिप्र छिन्थि शिशांसि स्वं करिष्येऽद्य तव ॥ ३२ ॥ 
बठई ! यद्यपि यह मारा गया है, तो भी अभीतक मुझे इसका भय बना हुआ है। तू शात्र 
इसके मस्तकोंके टुकडे-ठुकड़े छर दे । में तेरे ऊपर अनुग्रह् करूँगा ॥ ३२५॥ 
शिरः रशोस्ते दास्यन्ति मागं यज्लेछु सानथाः ! 
एष तेऽलु्रहस्तक्चश्श्चिप्रं छर्‌ बस पिक्घ्‌ ॥ ३३ ॥ 
भजुष्य यज्ञा्म पशुका सिर तेरे भागके रूपमें देंगे | बढई ! यह तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह है। 
अब तू जल्दी मेश प्रिय कायं कर ॥ ३३॥ 


अध्याय ९ ] 
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शल्य उवाच 
एतच्छृत्वा तु तक्षा स महेन्द्रवचर्म तदा । 
शिरांस्थथ जिशिरसः कुठारेणाबडिछनत्तदा ॥ १४ ॥ 
शल्य बोले- राजन ! यह सुनकर बढईने उस समय महेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार कुठारसे 
त्रिशिराके तीनों सिरोके ठुकडे-टुकडे कर दिये ॥ ३४ ॥ 
निकृत्तेषु ततस्तेषु निष्का्सस्थिशिरास्त्यथ । 
कपिज्जलास्वित्तिराश्य कलाबिड्ञाश्व सर्वेशः ॥ ३५ ॥ 
कट जानेपर उनके अंद्रसे दीन सिरवाङे किंनर, तीतर ओर भौरस्ये पक्षी बाहर 
निकले ॥ ३५ ॥ । 


येन वेदानधीते स्म पिवति सछौससेय च। 
तस्माद्रक्चाद्िनिष्पेतुः क्षिपं तस्य सरिज्जलाः ॥ ३६॥ 
जिस मुखसे पे बेदोका पाट करते वथा केवर सोमरस पीते थे, उससे शौघतापूर्वक कपि- 
अल पक्षी बाहर निकले थे ॥ ३६ ॥ 
येन सवा दिशो राजन्पिबन्निव निरीक्षले । 
तस्माद्गक्त्राहिनिष्पेतुस्तिक्तिरास्तस्थ पाण्डल ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिर ! जिसके द्वारा वे सम्पृण दिशाओंकों इस प्रकार देखते थे, मानो पी जायँगे, 
उस म्रुखसे तीतर पक्षी निकले || ३७ ॥। 


यत्सुरापं तु तस्थासीहक्ञ जिशिरखस्तदा । 
कलविड्भा विनिष्पेतुस्तेनास्थ भरतणेल ॥ ३८ ॥ 


क 


भरतश्रेष्ठ | त्रिशिराका जो घुख सुरापान करनेदाला था उससे भोरेये पक्षी प्रकट इए ॥३८॥ 
ततस्तेषु निकृत्तेषु विज्वरो सघयान अल । 
 , जगाम तरिदिवं हश्टस्तक्षापि स्वश॒हान्ययों ॥ ३९ ॥ 
उन ताना सरके कट जानेपर इन्द्रकी मानसिक चिन्ता दूर हो गयी। वे प्रसन्न होकर 


च 


सवगैको लौट गये तथा बढई भी अपने घर चका भया ॥ ३९ ॥ 
त्वष्टा क्‍प्रजापतिः शुत्वा शक्तेणाथ हल खुलस्‌ । 
ऋोधसरक्तनयन इ्दू चचनमत्रवीत्‌ ॥ ४०॥ 


का प्रजापतिने जब सुना कि इन्द्रने मेरे पृत्रकों मार डाला है, तब क्रोधसे लाल 
ले वे इस प्रकार बोले || ४० ॥ 
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तप्यमानं तपो नित्यं क्षान्तं दान्तं जिलेन्द्रियस्‌ | 

अनापयधिन यस्सात्पुच्चं दिलिदखान्यम ॥ ४१॥ 
सदा क्षमाशील, संयी और जितेन्द्रिय रहकूर तपस्यामें लगे हुए मेरे पृत्रकी इन्द्रने बिना 
किसी अपराधके हत्या की है ॥ ४१ ॥ 

तस्माच्छऋवधाणोंय वृत्नसुत्पावधारुय हस्‌ । 

लोका; पश्चयन्तु से वीये तपसभ्र चल सहत्‌ । 

सच पद्चयतु देवेन्द्रों दुरात्णा पापचेलतः ॥ ४२॥ 
अतः, य भी देवेन्द्रके वर्धक लिये बृत्रासुरकी उत्पन्न करूँगा । आज संसारके लोग मेरा पराक्रम 
तथा मेरी तपस्याक्ा महान्‌ बल देखें | साथ ही वह पापात्मा ओर दुरात्मा देवेन्द्र भी मेरा 
महान्‌ तपोवल देख ले ॥ ४२ ॥ 

उपस्पृद्ण ततः कुद्धस्तपस्वी सुमहायश्ञा; । 

अश्रि हुत्वा ससुत्पाद्य घोर घृञज्रसुचाच ह | 

इन्द्रशनं विवधेस्व प्रभावात्तपसो सन ॥ ४३ ॥ 
ऐसा कहकर क्रोधमे भरे हए तपसी एवं महायशषस्वी तष्टाने आचमन करके अधिको 
प्रज्ज्यलित करके घोर बृत्रासुरकी उत्पन्न करके उससे कहा- ‹ इन्द्रशत्रो ! तू मस तपर्याके 
प्रभावस खूब बढ़ ” ॥ ४१॥ 

सोध्वधेत दिये स्तव्ध्या सूर्यचेम्वानरोपम: 

कि करोलीति चोवाच कालसूथ इचोदितः 

रकं जहीति चाप्युक्तो जगास जिदियं ततः ॥ ४४ ॥ 
उनके इतना कहते ही सर्य और अभ्निके समान तेजस्वी बत्रासुर सारे आकाशको आक्रान्त 
करके बहुत बडा हो गया । चह ऐसा जान पडता था, मानो प्रलयकारुका सूर्यं उदिव 
हुआ हो । उसने पूछा “ में कया करूँ? ” तब त्वष्टाने कहा- ' इन्द्रकों मार डालो |; 
उनके ऐसा कहनेपर बृत्रासुर स्वगंलोकर्मे गया ॥| ४४ ॥ 

ततो युद्ध सममचद्द्जवासवयोस्तदा 

संकुदयोमदहाघार प्रसक्त खुलत ॥ 2५ ॥ 
तदनन्तर तत्न वृत्रासुर तथा इन्द्रमें युद्ध हुआ, कुरुश्रेष्ठ ! वे दोनों क्रोधर्मे भरे हुए थे | उनमें 
अत्यन्त घोर संग्राम होने लगा ॥ ४५॥ 

ततो जग्राह देवेन्द्रं चर्ये कीरः रातकतुम्‌ । 

अपाच्य ख जग्रास चरः कोधङ्सन्वितः ॥ ४६ ॥ 


तदनन्दर छापत हुए बार वृत्रासुरन शतक्रतु इन्द्रकों पकृड लिया ओर मुँह खोलकर वृत्र 
इच्द्रको [नेगल गया ॥ ४६ ॥ 





- < 
सभ्याय ९ | उद्योगपव । , ८९ 


~~. 





ग्रस्ते वृत्रेण छाक्ते तु सम्प्रान्तास्म्रिवशास्त॒दा । 
अख्ज॑स्ते महासत्त्वा ज़ाम्सि्ाँ घजनाशिनीस ॥ ४७ ॥ 
वृत्रासुरकके द्वारा इन्द्रके ग्रण्त लिये जानिपर सम्पूर्ण श्रेष्ठ देववा घबरा बये | तब उन महा- 
सचणशाली देवताओंने वृत्रासुरका नाश करनेवाली जेभाईकी सृष्टि की ॥ ४७॥ 
विज्ञरुमभाणस्य तत्ते चृचरखास्यादपा्त्यत्‌ । 
स्वान्यङ्गान्याभि संक्षिप्य निचन्तान्तो बलृष्दन 
ततः प्रशृति लोकेणु जूस्सिका प्राणिसंखिता ॥ ४८ ॥ 
जँभाई लेते समय जब बृत्रासुरने अपना मुख फेलाया, तब बलनाशक इन्द्र॒ अपने अद्मर 
समेटकर बाहर निकल आये । तथीसे सब छोगोंके प्राणोंसं जम्भाशक्तिका निवास हो 
गया ॥ ४८ ॥ 
ज्षुश्च सुराः सवं इष्टा सक्र विनिःखलतस्‌ । 
ततः पवघरते युद्धं वृच्रवासवथोः पुनः । 
संरन्धयोस्तदा घोरं छुचिरं भरदषेम ॥ ४९ ॥ 
इन्द्रको उसके शरुखते निकला हुआ देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए । तदवन्तर चृत्रासुर 
तथा इन्द्रमें पुनः युद्ध होने लगा । मरतश्रेष्ठ | क्रोधर्मे भरे हुए उन दोनों वीरोंका वह 
भयानक संग्राम बहुत देरतक चलता रहा ॥ ४९ ॥ 
यदा व्यवचेत रणे चतच्नो बलसमल्वितः ! 
* त्वष्डुस्तपोबलाहिद्वांस्तदा शाक्तो न्यवलेत ॥५० ॥ 
इत्रासुर त्वष्टाके तप और बलसे व्याप्त हो जब युद्धमें अधिक बलशाली हो बढने लगा, 
तब इन्द्र युद्धसे विमुख हो गये ॥ ५० ॥ 
नित्त तु तदा देवा लिषादसगलन्परस्‌ । 
 खथेख रक्रेण च ते तस्व सलेजोविभोहिता! 
आमन्त्यन्त ते सर्वे छुनिलि) सह सारत ॥ ५.१ ॥ 
इन्द्रे विमुख दोनेषर सव देषवाओंकषो बडा दुःख हआ । हे भारत ! खष्टाङे तेजसे भोहिव 


इए सब देवता देवराज इन्द्र तथा ऋषियोसे सिरुकर सलाह करने र्मे ॥ ५१ ॥ 
६ ( महा. मा, दोग, 9 
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कि कार्यमिति ते राजान्विचिन्त्थ भयसोहिता; । 
जग्घुः सवै महात्सान सनोधिर्विंष्णुलस्ययप्‌ । 
उपविश मन्दराग्रे सर्वं च्र्वधेप्सवः ॥ ५.२ ॥ 
॥ एति भीमहाभार्ते उद्योगपचौणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ २४९. ॥ 
हे राजन्‌ ! भयसे मोहित बे सभी देव “ अव स्या करना चाहिए " इस्त विपयमें बहुत 
देरतक सोच-विचार करके मन-ही-सन अविनाशी परमास्मा थगवान्‌ चिष्णुकी शरणमे गये 
और दे व॒त्रासुरके वधकी इच्छासे मन्द्राचलके शिखरपर ध्यानस्थ होकर बैठ गये ॥५२॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्दम नोवों अध्याय लगमाप्त ॥ ९॥ २४९ ॥ 


: १) : 
न्त्र रात 
सर्व व्याप्तमिदं देवा घरचेण अगदल्थयस्‌ । 
न छस्य सरश किचिल्रतिघालाय यकङ्भवेत्‌ ॥१॥ 
इन्दर भोले- देवताओं ! धृत्रासुरने इस सम्पूणं जगतको आक्रान्त कर किया है। इसके 
योग्य कोई ऐसा अख्न-श्त्र नहीं है, जो इसका विनाश कर सके ॥ १॥ 
समर्थां छमव पूवेसससर्थोषस्सि खास्पतम्‌ । 
_.. फैथ कछुर्यो लु भद्ठ वो छुष्प्रधषं! स से सतः ५ ॥२॥ 
पहले भें सब प्रकारसे सामथ्येशारी था; किंतु इस समय असमथ हो गया हूँ। आप लोगोंका 
कल्याण में केसे करूँ १ मुक्षे तो बृत्रासुर दुर्जेय प्रतीत हो रहा है ॥ २॥ 
तेजस्वी च महात्पा च युद्धे चामिलविक्रसः । 
ग्रसेत्त्रिसुवर्न सर्व सदेवाखुरभानुषस्‌ ॥२३॥ 
वह तेजस्वी ओर महात्मा है । बुद्धे उपक बरु पराक्रमी कोर सीमा नहीं है । वह चाहे 
तो देवता, असुर और मनुष्योंसदित सम्पूण त्रिलोश्ीको भी निगल सकता है ॥ ३ ॥ 
तस्माह्धिनिश्चयमिमं चणुध्व मरे दिवौकसः । 
विष्णोः क्षथस्ुपागस्य समेत्य च वहात्मना । 
तेन समन्त्य वेत्स्यामो वधोपायं दुरात्मवः ॥ ४॥ 
अतः, देवताओं ! इस विषयमे मेरे इस निश्रयकी सुनो | हमलोग भगवान्‌ विष्णु धामे 


न ०, (५ गैस भ 
आर उन परमात्मासे मिलकर उन्हींसे सलाह करके उस ॒दुरास्मके वधका उपाय 
। जर्ने ॥ ४॥ 


भ्रध्याय ९० | डउद्योगपर्च । ४१ 
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गल्ग उवार 

एवमुक्ते मघवता देकाः सर्धिगणास्तदा । 

झरण्य शरणं देव जग्छुविष्णु सहावलरूम्‌ ॥०॥ 
शल्य बोले- राजन ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर ऋषियोंसहित सम्पूर्ण देवता सबके शरणदाता 
अत्यन्त बलशाली भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये ॥ ५॥ 

ऊचुश्च स्वे देवेश विष्णु वृत्नमयादिता। । 

त्वया छोकाखत्रय! कानताखिभिविंक्रमणेः प्रभो ॥६॥ 
बृत्रातुरके भयमे पीडित उन्होने देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार कहा- “ प्रभो ! 
आपने पूवकालमें अपने तीन ड्गोद्वारा सम्पूण त्रिलोकीको माप लिया था ? ॥ ६ ॥ 

अश्रं चात विष्णो देत्थाश्व निहता रणे । 

वलि बद्ध्वा महादैत्य शक्तों देवाधिपः कृतः ॥ ७॥ 
‹ विष्णो [ आपने ही ( मोहिनी अवतार धारण करे ) दैर्यक्रि हाथसे अमृत छीना एर्व 
पुद्धमं उन सबका संहार किया तथा महादेत्य बलिको बॉधकर इन्द्रको देवताओंका राजा 
बनाया ॥ ७॥ 

त्वं पसु; सवलोक्षारां त्वया स्वमिदं ततम्‌ । 

त्व हि देव सहदिवः सर्वलोकनमस्करनः ॥ ८ ॥ 
“आप ही सम्पूर्ण छोकोंके स्त्रामी हैं । आपसे ही यह समस्त चराचर जगत्‌ व्याप्त है । 
देव | आप ही अखिलविश्ववन्दित महादेव हैं ॥ ८ ॥ 

गतिभव त्वं देवानां सेन्द्राणामसरोत्तम । 

जगद्व्याप्तमिर्द सबब बृत्रेणारुरसूदन ` ॥९॥ 
सुरश्रेष्ठ ! आप इन्द्रसहित सम्पूण देवताओंके आश्रय हों। असुरक्दन | बृत्रासुरने इस 
सम्पूण जगतको आक्रान्त कर लिया है” ॥ ९ ॥ 

पिष्गुरुवाच 

अवरयं करणीयं मे भवतं हितयुत्तसस्‌ । 

तस्मादुपायं वक्ष्यामि यथासौ न मदिष्यति ॥ १०॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोले- देवताओं ! युक्च ठम रोमक उत्तम हित अन्य करना है | अतः, 


ऐम सबकी एक उपाय बताऊँगा, जिससे वृत्रासुरका अन्त होगा ॥ १०॥ 
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मद्दामारते । [ इद्योगपये 





गच्छध्वं स्िंगन्धघौ यन्नाक्तौ विन्वरूपधृष् । 

सास तस्य प्रयुञ्जध्वं तत्त एलं विजेष्यथ ॥ ११॥ 
तुम लोग ऋषियों और गन्धर्वोंकिे साथ वहाँ जाओ, जहाँ विश्वरूपधारी इृत्रासुर विधमान्‌ 
रै । तम लोर उसके साथ संधि कर रो, तभी उसे जीत सकोगे ॥ ११॥ 

भविष्यति गततिर्दैषाः चान्तस्य सम तैजसा । 

अदय प्रकषेक्ष्याभि चज्घस्यायुधोत्तमस्‌ ॥ १२॥ 
देवताओं ! मेरे तेजसे न्द्री विजय हो । में इनके उत्तम आयुध वज्ञमें अच्ब्यभावसे 
प्रवेश कझूंगा ॥.१२॥ 

गच्छध्वष्टमिभिः साधं गन्धर्वै सुरोत्तमाः 

छु्रस्य खद्‌ चक्रेण खन्ध छरुत माचिरम्‌ ॥ १३॥ 
देवेश्वरमण ! तुमलोग ऋषियों तथा मन्धवोक्े साथ जाओ और इन्द्रके साथ बृत्रासुरकी 
संधि करा | इसमें विलम्भ न करो ॥ १४३ ॥ 

गल्य बवाच 

एचजुक्तारतु देवेन ऋषणयस्थ्िद्शास्तथा ! 

ययु। समेत्य सहिता। शक्त कूत्वा पुरःसरक्ष्‌ ।॥ १४॥ 
शल्य बोले- राजनू ! भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर ऋषि तथा देवता एक साथ मिरूकर 
देवेन्द्रको आगे करके वृत्रासुरके पास गये ॥ १४७ ॥ 

सप्ीपमेत्थ च तदा स्चे एव सहोजस$ । 


ले लेजसा प्रज्वालित प्रतपन्‍्त दिशो ददा , ॥ १८॥ 
ग्रसन्‍्तभिष लोकांस््ीन्सूयोचन्द्रभसौ यथा । 
ददृद्ुस्तच्न ते षच शक्रेण खद्‌ देवताः ॥ १६ ॥ 


समस्त महाबली देवतानि बृत्रासुरके समीप आकर अपने तेजसे प्रज्ज्वालित होकर दसो 
दिशाओंकी -तपाते हुए तथा द्यं चन्द्रमाके समान प्रकाश्‌ विखेरते इए तथा अपने तेजसे 
तीनां रोको अ्रसते छहुएके समान इन्द्रके साथ सम्पूण देवताओंने वृत्रासुरको 
देखा ॥ १५-१६ ॥ | 

ऋषयोडथ तलोऽभ्येल छृचस्नूुः प्रियं यवः । 

व्याप्त अगादिदं सर्वं तेजसः तथ दुजय ॥ १७॥ 


उस समय चुत्रासुरके पास आकर ऋषियोंने उससे यह प्रिय बचन कहा- ' दुर्जय बीर ! 
तुर्द्दरे तेजसे यह सारा जगत व्याप्त हो रद्य है ॥ १७॥ 


है] 


अध्याय १० | डद्योग्रपर्व । ४५ 
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न च शाकनोषि नि्जेतु वास भरिविक्रमस्‌ । 
युध्यतोश्ापि वां कालो व्यतीतः सुमहानिह ॥ १८ ॥ 
इतनेपर भी तुम बलशाली इन्द्रको जीत नहीं सकते । तुम दोनोंको युद्ध करते बहुत समय 
वीत गया है ॥ १८ ॥ 
पीडयन्ले च प्रजा; सवाः सदेवासुरभानवाः । 
सख्यं भवतु ते चरू रकरण सखद नित्थदा । 
अवाप्स्यसि खखं त्वं च राक्र र्वतानच्‌ ॥ १९॥ 
देवता, असुर तथा मजुष्योंसहित सारी प्रजा इस युद्धसे पीडित हो रही है । अतः, वत्रासुर 
हम चाहते हैं कि इन्द्रके साथ तुम्हारी सदाके छिये मेत्री हो जाय इससे तुम्हें सुख मिलेगा 
आर इन्द्रके सनातन लोकॉपर भी तुम्हारा आधकार रहेगा। ” ॥ १९॥ 
ऋषिवाक्य निशम्याथ स चृत्र। सुमहाबलः । 
उचाच तांसतदा सवोन्प्रणमभ्य 'शिरसासुरः ॥ २० ॥ 
ऋषियोंकी यह बात सुनकर महाबली बृत्रासुरने उन सबकी मस्तक झुक्काकर प्रणाम किया 
ओर इस प्रकार कहा ॥ २०॥ 
सर्व यूथं महाभागा गन्धवोश्चैव सञ्छः 
यद्ब्रृत तच्छत सब समापे श्णुतानघाः ॥ २१॥ 
महाभाग देवताओं ! महावियों तथा बअन्धवों |! आप सब लोग जो कुछ कह रहे हैं, बह 
सवे भने सुन लिया । निष्पाप देवशण ! अब मेरी भी बात आप लोग सुनें २१॥ 
संधिः र्थं वै नविता भल राक्तस्य चोययोः | 
तेजसोहिं हयोर्देवा! सख्य चै सविता कथ्‌ . ॥२२॥ 
यमं ओर इन्द्रे संधि कैसे होगी १ दो तेजसी परमि भेत्रीषा सम्बन्ध क्रिस प्रकार 
स्थापित हे सकेगा १ ॥ २२॥ 
ऋषय ऊचुः 
सकूत्सतां संगत लिप्लितव्य ततः परं॑ भविता मय्येव । 
नातिकामेत्सत्पुरुषेण संगत तस्मात्सतां संगत लिप्सितब्यथसू. ॥ २१॥ 
ऋषि बोले- एक बार साधु पुरुषोंकी संगतिदी अभिरापा अवश्य रखनी चाहिये । साधु 
पपाका सङ्घ प्राप्त होनेपर उससे परम कल्याण ही होगा। साधु पुरुषोके सड़गकी अव- 
दलना नहीं करनी चाहिये। अतः, संतोंका सडुग पानेकी अवश्य इच्छा करें ॥ २३ ॥ 
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दद॑ सतां संगतं चापि नित्य ब्रूधाचा् छाथकृच्छेषु धीरः 
महाथवत्सत्पुरूषेण संगतं तस्मात्सन्तं न जिघांसेत घीरः । रथ॥ 
सज्जनोंका सडय सुद्ह एवं चिरस्थायी होता दहे । धीर संत-महात्मा संद्धटके समय दितकर 
कतेव्यका ही उपदेश देते हैं | साधु पुरुषोंका सड़ग महान्‌ अभीए्ट वस्तुओंका साधक होता 
है। अतः, बुद्धिमाच्‌ पुरुषको चाहिये कि वह सज्जनोंकी नष्ट करनेकी इच्छा न करें ॥२४॥ 
इन्द्रः सतां सम्मत निवासश्च महात्मनष्स्‌ । 
सत्यवादी छदीनख धमेवित््ुदिनि्तः ॥ २७ ॥ 
इन्द्र सत्पुरुषोंके सम्माननीय हैं | महात्मा पुरुषोके आश्रय | वे सत्यवादी, अदीन, धर्मज्ञ 
तथा प्र्ष्म बुद्धिबले द ॥ २५॥ 
तेन ते सह राक्रेण संधि्वतु चाश्वलः। 
एवं विन्वासमागच्छ सा ते सूदवुद्धिरन्यथा ॥ २दे॥ 
ऐसे इन्द्रके साथ तुम्हारी सदाके लिये संधि हो जाय | इस प्रकार तुम उनका विश्वास 
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प्राप्त करा | तुम्ह्‌ इसके वपरात कद्‌ पचार नद करना चाहेयं ।॥ २६॥ 
काल्यं उत्ताच 
महषिचवचन श्रुत्वा तानुवाच घदाद्युतिः । 
अवद्यं सगवन्तो मे लाननीयाक्तपस्दिनः ॥ २७ ॥ 
शल्य बोले- राजन ! महर्षियोंकी कह बात सुनकर महातेजस्वी बृत्रने उनसे कहा- * भगवन ! 
आप जसे तपस्वी महात्मा अवत्य ही मेरे ढिये सम्भावनीय हैं ? ॥ २७॥ 
त्रवीसि यदहं देवास्तत्सवे क्रियतासिह । 
ततः सर्व करिष्यासि सदूचुमा छ्विजपेसा: ॥ ५८॥ 
देवताओं ! में अभी जो कुछ कह रहा हूँ, वह सव यदि आपकोम स्वीकार करे, तो 
इन श्रेष्ठ ब्रह्मर्पियोंनि मुझे जो आदेश दिये हैं, उन सबका में अवश्य पालन करूँगा ? ॥२८॥ 
न शुष्केण न चाद्रेण नादसना ब च दारुणा । 
म चाख्रेणन वच्रेणन दिवा न तथा निदि ॥ २९२ ॥ 
म च प्ख बस्तुसे, न गीली वस्तुसे, व पत्थरसे, न लकडीसे, न शख्से, त वज्रसे, न 
दिनमें ओर न रातमं दी ।२९॥ 
वध्यो जयेयं विपरन्द्राः दकस्य खट दैक्वैः । 
एवं मे रोचते खन्धिः दाक्रेण सह्‌ नित्यदा ।॥ ३० ॥ 
देवाक साहंत इन्द्रस मारा जख । ह श्रेष्ठ पप्रा [ इस शवपर देवेन्द्रे साथ उदके 
मेरी संधि हो, तो में उसे पसंद करता हूं ? ॥ ३० ॥ 
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बाढमित्येब ऋषयस्तशूचुलेश्तज ले । ह 

एं ष्ूले तु संधाने च्चः प्रष्ुदितोऽ यवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
भरतशरेष्ठ ! तब ऋषियोंने उससे “ बहुत अच्छा ! कहा | इस प्रकार संधि हो जानेपर 
वृत्रासुरका बडी प्रसल्षवा हुई ॥ ३१ ॥ 

यत्तः सदामवचापि शक्तोड्सपेसमब्वितः । 

चृत्नस्घ वधसंयुक्तालुपाथानलुचिन्तयन्‌ | 

रन्धान्वेषी सशुद्िन्त! सदाखहलतूअहा ॥ ३२ ॥ 
इन्द्र भी हसेशा वृत्रको मारनेंके उपायोक्तो सोचते हुए हर्पमें भरकर सदा उससे मिलने 
लगे, बत्रासुरके छिद्रकी, उसे मारनेके अवसरकी खोज करते हुए बलासुर और बृत्रको 
मारनेवाले इन्द्र सदा उदित रहते थे ॥ ३२॥ 

स कदाचित्छलुद्रान्ते लमपद्चयन्म हा सुरम । 

संध्याकाल उपावृत्ते छुद्तें रम्घदारुणे ॥ ३३ ॥ 
एक दिन उन्होंने समुद्रके तटपर उस महान्‌ असुरको देखा । उस समय सुन्दर पर दारुण 
संध्याकालका मुद्रते उपस्थित था ॥ ३३ ॥ 

ततः संलिन्त्य सगवान्वश्दान लहात्सनः 

संध्येय बतेते रौदा न राजिदिवर्स न च । 

वृतञ्नश्वावद्चयवध्योडय सम स्ेहरो रिपुः ॥ ३९ ॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने परमात्मा श्रीविष्णुके वरदानका विचार करके सोचा- यह भयंकर संध्या 
उपस्थित है, इस समय न रात है, न दिन है, अतः, अभी इस वृत्रासुरका अवश्य वध कर 
देना चाहिये; क्योंकि यह मेरा सर्वस्त्र हर केनेवाला शत्रु है ॥ ३२४ ॥ 

यदि चृज्ञ न हन्म्यच्य वश्चयित्वा महासखुरख्‌ । 

हे महावर्ल सहाकास न मे ओेथो भविष्यति ॥ ३५ ॥ 

यद इस महाबलौ, महाकाय ओर महान्‌ असुर जृत्रको धोखा देकर में अभी नहीं मार 
डालता हू, तो मेरा षलान होमा ' | ३५ ॥ 

एवं संचिन्तयन्नेव शक्रो विष्णुभकलुस्वरन्‌ । - 

अथ फेनं तदापह्यत्खसुदरे पवैतोपसस्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार सोचते हुए ही इन्द्र भगवान्‌ विष्णुका बार बार स्मरण करने लगे। इसी 
समय उनकी दृष्टि समुद्र उठते हुए पर्बत्ताकार फेनपर पड़ी ॥ ३६ ॥ 
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लाये शझुप्छो न चाद्रोऽयं न च चसद त्था। 

एम छ्लेप्स्थासि चृत्नस्थ क्षणादेव नशिष्यलि ॥ ३७ ॥ 
उसे देखकर इन्द्रने मन-ही मत यह विचार किया कि यह न सूखा दे न आए, न अन्न है 
न शुद्ध, अतः इसीको बृत्रासुरपर फेकूंगा, जिससे वह क्षणभरमें नष्ट हो जायगा।। ३७ ॥ 

सयज्जभ्थ पनं तं क्षिप्रं वत्र निखदवान्‌ । 

प्रविष्य फेन त सिष्णुरथ शख ठ्यनारयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यह सोचकर इन्द्रने तुरंत दही शरत्रासुरपर वजपदित फेनका प्रहार दिया । उत्त समय 
भगवान्‌ विष्णुने उस फेने प्रवेश करके वत्रासुरको नष्ट एर दिया ॥ ३८ ॥ 

बिहते तु ततो दूजे दिशो वितिसिरामवन । 

प्रचवौ च रिवो वायु) प्रजाश्य जहृषुस्वदा ॥ ३९ ॥ 
ृतरासुरके सारे जानेषर सम्पूणं दिशाओंका अन्धकार दर हो गया, शीतल सुखद चाग 
चलने लगी ओर सम्पूणं प्रजां हषे छा गया ॥ ३९ ॥ 

ततो देवा; सगनन्‍्धवों थक्षराक्षसपत्नगाः । 

ऋषय महेन्द्र तमस्तुवन्विविधे। स्तवेः ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर देवता, गन्धव, यक्ष, राक्षस, महानाग तथा ऋषि भाँति-भातिके स्तोन्नोंद्वारा 
महेन्द्रकी स्तुति करने लगे ॥ ४० ॥ 

नथस्करः सवेभूतैः सय भूतानि सान्त्वयन्‌ । 

हत्वणज्ु) प्रहष्ठाल्ला चासव) सह दैवतैः । 

विष्णु जिशुववअछ पूजयासास धर्मवित्‌ ॥४१॥ 
जिसने शत्रु मार दिया है, ऐसे प्रसक्ष मनवाले तथा सभी प्राणियोंसे पूजित होते हुए देवों 
सहित इन्द्रने सब्र भूतोंकों सांखना दी । तत्पश्चात्‌ धर्मज्ञ देवराजने तीनों छोकोंके श्रेष्ठ 
आराध्यदेव भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया ॥ ४१ ॥। 

ततो हले सहावीये दचञ्चे देवमयंकरे । 

अन्लतेनालिभूतो5 भूचछकः परमतुसेनाः । 

चकरिषयाभिभूतम्छ स पूर्व ब्रह्महत्यथा ॥४२॥ 
इस प्रकार देवताओंकों भ्रय देनेवाले मद्गापराक्रमी वृत्रासुरके मारे जानेपर विश्वासघातरूपी 
असत्यसे अभिभूत होकर इन्द्र मन-ही मन बहुत दुःखी दो गये। बत्रिशिराके बधसे उत्पन्न 
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हुई ब्रक्महत्याने तो उन्हें पहलेसे ही घेर रक्खा था ॥ ४२ ॥ 
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सोऽन्तसा्चित्य लेकालां नष्टसंक्ते विचेतना । 
न प्राज्ञायत देवेन्द्रस्व्वानि भूलः स्वक्ृल्मणेः । 
प्रतिच्छन्नो वसत्यप्छु चेड्भान इथोरण: ॥ ४३ ॥ 
वे सम्पूण छोकोंकी अन्तिम सीमापर जाकर बेसुध और अचेंत होकर रहने लगे। वहाँ 


अपने ही पापोंसे पीडित हुए देवेन्द्रछा किसीकों पता न चला। वे जलमें विचरनेवाले 
सपकी संति पानीम ही छिपकर रहते लगे ॥ ४३ ॥ 
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ततः प्रनष्टे देवेन्द्रे ब्रह्यदृत्याश्यर्दिते । 

भूभिः पध्वस्तसकासा नियुक्ता शुष्ककानना । 

विच्छिन्नलोतसों नद्य। ऊरास्णलुदकामि च ॥ ४ ॥ 
्ह्महत्याके सथसे पीडित होकर ज देषराज इन्द्र अद्श्य हौ भये, तब वृकषसे रहित ओर 
प्रवे हुए वनोबारी होकर यह पपरी नष्ट-सी हो मयी । नदिर्थोका सोतं छिन्न-मिन्न होः 
गया ओर सरोवरोंका जल सूख गया ॥ ४४ ॥ 

संक्षोमश्वापि सतक्तानामनावृष्टिकुतो5मवत्‌ । 

देवाश्चापि शरं चस्तास्तथा स्व नहषयः ॥ ४५ ॥ 
सब जीबोमें अनाबशिके कारण शोभ उत्पन्न हो शया । देवता तथा सम्पूणे मषिं मी 
अत्यन्त भयभीत हो गये ॥ ४५ ॥ 

अराजकः जगत्सवेमभि मूतश्ुपद्रवैः । 

ततो मीतामवन्देखाः को नो राजा जवेदिति ॥ ४६ ॥ 
सम्पू जतम अराजकताके कारण भारी उपद्रव होने रगे । तथ देवगण सयथीत हो गए 
ओर सोचने रग गए कि ‹ अव हमारा राजा कौन होगा ' ॥ ४६॥ 

दिवि देवषेयश्चापि देवराजविनाकरताः । | 

न च स्म कथिदेवानां राज्याय इर्ते मनः ॥ ४७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ २९६॥ 

सेम देवराज इन्द्रके व होनेंसे देवषिं भी मयभीत होकर सोचने लगे । देवताओंमेंसे कोई 
स्गेका राजा बननेकी इच्छा नहीं करता था ॥ ४७ ॥ 


॥ सहाभारतमे उद्योगपर्वम द्खवाँ अध्याय समाप्त ॥ १०॥ २९६॥ 
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ऋषयोऽथाद्वन्सर्वे देवाश्च चिदरोन्वशः । 
अय चै नहरषः ओ्रीसान्देवराञ्येऽनभिषिच्यताम्‌ । 
ते गत्वाथाब्रवन्सर्वे राजा नो सच पार्थिव ॥ १॥ 
जस्य बोले- युधिष्ठिर ! इस प्रकार ( स्वगेम अराजकता हीं जानंपर ) ऋषियों, सम्पूर्ण 
देवताओं एवं देवेश्वरोने परस्पर मिलकर कहा- “ये जो श्रीमान्‌ नहुप हैं, इन्हींको देव- 
राजके पदपर अभिषिक्त किया जाय? ऐसा निश्चय करके वे सब लोग राजा नहुपके पास 
जाकर बोले- “ प्रथिवौपते ! आए हमारे राजा होहये ! ॥ १ ॥। 
स तालुवाच नहुषो देवाद्पिगणांस्तथा । 
पितमि। सहितानराजन्परीष्सान्हितमात्मनः ॥२॥ 
राजन्‌ ! तब नहुपने पितरोंसहित उन देवताओं तथा ऋषियोंसे अपने हिंतकी इच्छासे 
कहा ।। २॥ 
दुर्बलोऽहं न मे रक्तिभवतां परिपार्ते । 
बलवाञ्जायते राजा वरं शाके हि नित्यदा | 
* में तो हुबंल हू, मुन्नमें आपलोकॉकी रक्षा करनेकी रक्षा करनेकी शक्ति 
पुरुष ही राजा होता है | इन्द्रम ही बलकी नित्य सत्ता दे? ॥ ३॥ 
तमबवन्पुनः सर्वे देवा। सर्जिपुरोगसाः 
अस्माक तपसा युक्तः पादि राज्यं तिविष्टपे ॥ 2 ॥ 
यह सुनकर सम्पूण देवता तथा ऋषि पुनः उनसे बोले- ' राजेन्द्र | आप हमारी तपस्यासे 
संयुक्त हो स्व॒गेके राज्यका पालन कीजिये ॥ ४॥ 
परस्पर भयं घोरमस्माकं हि न संयः। 
अभिकिच्यस्व राजेन्द्र भव राजा चिचिष्पे ॥ ५ ॥ 
दमलोभोे प्रत्येको एक दूसरेसे घोरं सय बना रहता है, इसमे संशय नहीं है । अतः, 
आप अपना अभिषेक कराये ओर स्पभेके राजा होहये ॥ ५ ॥ 
देवदानवयक्नाणाद्धषीणां रक्षसां तथा 
पितगन्धवे सूतानां चष्चुविंषयवतिनाम्‌ । 
तेज आदास्यसे परयन्बख्वांख मविष्थसि ॥ ६ ॥ 
दवता, दानवे, यक्ष, पि, राक्षस, पितर, गन्धवं ओर भूत- जो भी आपके नेत्रोंके 
सामन आ जायभ, उन्हं देखते ही आप उनका तेज हर लेंगे छोर बलवान हो जायेगे | ६॥ 


॥ 
ह । बलवान्‌ 


(2 र 


ह्यय ११] उश्यागपद्‌ | घरे 
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धर्म पुरस्करत्य सदा सवैलोक्ाधिपो भव । 
ब्रह्मषौश्चापि देवांश्च गोपायस्व धिविष्पे ॥ ७॥ 
सदा धर्भेको सामने रखते हए आप सम्पूरणं लोकेद्नि अधिपति होये । आप स्वम 

रहकर त्रह्मपियों तथा देवताओंका पालन कीजिये ! ॥ ७॥ | 

सुदु मं चरं रर्ध्वा प्राण्य राञ्य निविष्टे । 

धमोत्मा सततं श्रूत्वा क्मवात्मा खमपद्यत |. ॥८॥ 
वे परम दुरुम्‌ षर पाकर स्वगकरे राज्यको हस्तगत करके निरन्तर धर्मपरायण रहते हुए 
भी काममोगम आसक्त हो गये ॥ ८॥ 

देवोद्यानेषु सर्वेषु नन्दनोपवनेषु च । 

कैलासे हिसवत्पृष्ठे सन्‍्दरे इचेतप्वले । 

सदये महेन्द्रे मर्ये सशुद्रेषु सरित च ॥ ९॥ 
सम्पूणं देवोचानाभ, नन्द नवनक्षे उपवनो्, केखास्पे, क्िमालयके किषरपर, मन्दराचर, 
शेतमिरि, सद्य, महेन तथा मलप्पयतपर एवं सश्र ओर सरिता्भि॥ ९॥ 

अप्सरोभिः परिव्रते देवकन्यासमादरतः | 

नहुषो देवराजः सन्न्णंडन्बह्ुविधं तदा ॥ १० ॥ 
अप्सराओं तथा देवकन्याअंसि घिरकर नहुप मॉति-मातिकी क्रीडाएं करते थे ॥ १० ॥ 

दाण्वन्दिव्या बहुविधाः थाः अतिमनोंहराः 

वादित्राणि च सवाणि गतं च मधुरस्वरस्‌ ॥ ११॥ 
कानों ओर मनको आकर्षित करनेवाली नाना प्रकारकी दिव्य कथाएं सुनते थे तथा सब 
प्रकारके वाद्यों और मधुर स्वरसे गाये जानेवाले गीतोंका आनन्द लेते थे ॥ ११ ॥ 

चिन्वावसुनारदनच् गन्धवाप्छरश्वां गणाः | 

ऋतवः षट्च देवेन्द्रं मूलिंमन्तं उपस्थिदाः । 

मारुतः सुराभरवाति लनोज्ञः सुखशीलः ॥ १२१॥ 
पंश्वावसु, नारद, गन्धररों और अप्सराओोके समुदाय तथा छहों ऋतुएं शरीर धारण करके 
देवेन्द्रकी सेवामें उपस्थित होती थीं। उनके लिये वायु मनेहर, सुखद, शीतछ और सुभ- 
न्यत होकर बहते थे ॥ १२॥ 

एवं च ऋोडतस्तस्थ नहुबस्थ सहात्मनः । 

सम्प्राप्ता दशन दवा राक्स्य समहिपा प्रिया ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार क्रोडा करते हुए महात्मा राजा नहुपकी दृष्टि एक दिन देवराज इन्द्रकी प्यारी 
शचीपर पडी ॥ १३॥ 


पद ध्हाभारसे । [ उ्योगपवं 


ख तां संदश्य दु्ात्मा भाद्‌ सवान्स मासदः । 

इन्द्रस्य भहिषी देवी कस्मान्मां नोपतिति ॥ १४ ॥ 
उन्हें देखकर दुष्टात्मा नहुपने समस्त समासदोंसे कहा- ' इन्द्रकी महारानी शची भेरी 
सेवामें क्यों नहीं उपस्थित होती १ ॥ १४॥ 

अहमभिन्द्रीषस्सि देवानां छोकानां घ तथेश्वरः । 

आगच्छतु श्रची सद्यं क्षिप्रमद्य निवेशनस्‌ ॥ १५ ॥ 
मैं देवताओंका इन्द्र हूं और सम्पूण लोकोंका अधीश्वर हूं | अतः, शर्चादेवी आज मेरे 
महलमें शौघ्र पधारें ! ॥ १५॥ 

तच्छूत्वा दुर्मना देवी बृहस्पतिछुवाय ह । 

रक्ष माँ महुषादुन्रह्म॑स्त्वामास्णि शरणं भता ॥ १६ ॥ 
यह सुनकर शचीदेवी मन ही मन बहुत दुःखी हुईं और द्ृद्ृस्पतिसे बोलीं- ' ब्रद्मन्‌ ! में 
आपकी शरणमें आयी हूं, आप नहुपसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ १६ ॥ 

स्वेलक्षणसम्पन्नां बअह्म॑स्त्व॑ मां प्रभाषसे । 

देवराजस्थ दयितासत्यन्तसुख भागिवीस्‌ ॥ १७॥ 
विप्रवर ! आप झुझे सभी उत्तम लक्षणंसि युक्त, देवराज इन्द्रक्ी प्यारी अत्यन्त 
सुखकी भोग करनेवाली कहा करते थे ॥ १७॥ 

अवैधव्येन संयुत्तामेकषपत्नी पतित्रताम्‌ । 

उक्तवानसि मां पूछता तां कुछ वे गिरस ॥ १८॥ 
तथा कभी विधवा न होनेवाली एकपत्नी व्रतवाले इन्द्रक्नी पत्ती और पतित्रता आदि पहले 
आपने मुझसे कहा था, अब अपनी बात सत्य कीजिए॥ १८ ॥ 

नोक्तपूष च सगवन्सषा ते किंचिदीश्वर । 

तस्मादेतदु सवेत्सत्यं त्वयोत्तं द्विजसत्तम ॥१९॥ 
देवगुरो |! आपके घुखसे पहले कभी कोई व्यथै या अस्त्य वचन नहीं निकला है, अतः, 
हिजश्रेष्ठ ! आपका यह पूर्वोक्त वचन भी सत्य होना चाहिये ? ॥ १९॥ 

बृहस्पतिस्थोचाच इन्द्राणीं सथमोहितामस । 

यदु ताति भथा देवि सत्थं तद्‌ लाविता शुकम्‌ ॥ २० ॥ 
यह सुनकर बृहस्पतिने भयसे व्याकुछ हुई इन्द्राणीसे कह्ा- 'देवि ! मैंने तुमसे जो कुछ 
कहा है, वह सब अवश्य सत्य होगा ॥ २० ॥ 


। भि है ६५ ९ ५ } 
क्षष्याय २२ | जदयोगपव । १) 





द्रध्यसे देवराजानमिन्द्र शीघरसिहागसम्त्‌ । 

न जेतव्यथ च नहुषात्सत्पसेतद्त्रवीशि ते । 

समावथिष्ये शक्तेण वचिदादलघतीसहम्‌ ॥ २११ ॥ 
तुम शांप्र ही देवराज इन्द्रको यहां आया हुआ देखोगी। नहुपसे तुम्हें उरना नहीं चाहिये । 
में सच्ची बात कहता हूं, थोड़े ही दिनोंथे तुम्हें इन्द्रसे मिला दूंगा ॥ ३१॥ 

अथ शुआव नहुष इन्द्राणी शरण गतासू । 

बृहस्पतेरक़िस्सइचुकीय स दपस्तदा ॥ २२ ॥ 

 ॥ इतति श्रीमहाभारते उच्योगपवोणि एकाद्शो<ध्यायः ॥ ११ ॥ ३१८॥ 
जब राजा नहुपने सुना कि इन्द्राणी अडुमिराके पुत्र बृहस्पतिकी शरणमें गयी है, तब वे 
बहुत कुपित हुए ॥ १२ ॥ 

॥ व्हा भारतम उद्योगणकमे ग्यारह दसाय द्कश्माक्त ॥ {११४ ३१८५ 


(५ 


8. 


१२ 


कत्ल 


काश्य उताच 
कुद्ध तु नहुष॑ झात्वा देवा) सर्थिएुरोगसा। 
अच्ुुवन्देवराजान बहु घोरदशनस्‌ ॥ १॥ 
शल्य बोले- युधिष्ठिर ! देथराज नहुषको क्रोधश्रै मरै इष देख देववालोग ऋषियोंको 
आगे करके उनके पाल गये । और भर्यकर दीखनेवाले नहुपसे देवताओं तथा ऋषियोंने 
कहा ॥ १॥ 
देवराज जहि कोधं त्वधि क्रुद्धे जगि भो । 
चस्तं सासुरगन्धथं सक्षिच्नश्यदहोरगस्‌ ॥ २॥ 
दधराञ { आप क्रोधं छोई । प्रसो † अपकरे पित होनेसे असुर, मन्धवं, किश्रर ओर 
महानामगगांसदित सम्पूण जमत्‌ भयभीत हौ उठा है ॥ २॥ 


जहि कोधभि्म साधो न कुध्यन्ति जदद्धिकाः। 

परस्य पत्नी सा देवी परीदस्व सुरेभ्वर , ॥३॥ 
। साधो | आप इस क्रोधको त्या दीजिये । आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष दूसरोपर कोप नहीं 
फेरत | अत;, प्रसन्न होहये । सुरेश्वर | शी देवी दूसरे इन्द्रकी पत्नी हैं ।। ३ ॥। 


५४ धदामारते । [ उद्योगपन 
निवततय सनः पापात्परदाराभेमरनात्‌ । 
देवराजोऽकि सद्र ते प्रजा धरेण पाटय ॥ ४॥ 
( ० (~ न~ ५ 0५ ८९ ०८५ अकि ख 
परायी स्लियोंके स्पशे रूप पापकमेसे मनकों हटा लीजिये । आप देवताओंके राजा हैं । 
आपका कल्याण हो । आप धमपूवक प्रजाका पालन कीजिये ! || ४ || 
एवल्युक्तो न जग्राह तद्वचः मयोदितः । 
अथ देवाजुवाचेदशिन्द्र प्रति सुराधिपः ॥ ५.॥ 
उनके एेसा कहनेपर मी काममोहित नहुपने उनकी बात नहीं मानी | उस समय देवेश्वर 
नहुषने इन्द्रके विषयमें देवताओंसे इस प्रकार कहा-॥ ५ ॥ 
अहल्या धर्षिना पूर्वस्रषिपत्नी यदरास्विनी । 
जीवतो भुरिन्द्रेण स वः सिव निवारितः ॥६॥ 
‹ देवताओ ! जव इन्छ्रने पूंकारुमे यश्चस्विनी छषि-पत्नी अहल्याका उसके पति गौतमके 
जीते जी सतीत्व नष्ट किया था, उस समय आप लोगोंने उन्हें क्‍यों नहीं रोका ? ॥ ६ ॥ 
बहूनि च नशंसानि कृतानीन्द्रेण वे पुरा । 
वैधम्धोण्युपधाइचैव स वः किंन निवारितः ॥ ७॥ 
प्राचीन काले इन्द्रने बहुतसे क्ूरतापूण कमै किये दै । अनेक अधार्भिकं छस्य तथा छरु 
कपट उनके द्वारा हए द । उन्द आपलोगोने क्यो नहीं ररा था १॥७॥ 
उपतिष्ठतु सां देवी एतदस्या ददित परस्‌ । 
युष्माक च संदा देवाः शिवमेव सविष्यति ॥ ८ ॥ 
‹ शची देवी. मेरी सेवा उपस्थित हों। इसीमें इनका परम द्वित हे तथा देवताओं! ऐसा 
होनेपर ही सदा तुम्हारा कल्याण होगा ? ॥ ८॥ 
देता ऊतः 
इन्द्रणीलानधिष्यामो यथेच्छसि दिवस्पते । 
जहिं कोधलतिसं वीर प्रीतो भव सुरेभ्वर ॥९॥ 
देवता बोरे- स्रभेलोकके स्वामी वीर देवेश्वर ! आपकी नैसी इच्छा है, उसके अनुसार 
हमलोग इन्द्राणीकों आपकी सेवामें ले आयेंगे । आप यह क्रोध छोडिये और प्रसन्न 
हाइय ॥ ९॥। 
शल्य उपाच 


इत्युकत्वा ते लवा देवा ऋषिभिः सह मारत । 

जग्सुब्दस्पति वक्तुमिन्द्राणीं चाद्युभं वचः ॥ १०॥ 
शल्य बोरे- युधिष्टिर ! नहृषसे एेखा कहकर उप समय सष देवता ऋषियोके साथ हन्द्राणीसे 
यह अशुभ बचन कहनेके लिये बृहस्पतिके पास गये ॥ १० ॥ 


श्रध्याय १२ ] उद्योगपर्व । पथ 


जानीमः शरणं प्राप्राभिन्द्राणीं तव वेर्‌ममि । 
दत्ताभयां च विप्रेन्द्र त्वया देवाषिेंसत्तम ॥ ११॥ 
उन्होंने कहा- देवर्पिंप्रवर ! विप्रेन्द्र ! इमें पता लगा है कि इन्द्राणी आपकी शरणमें आयी 
हैं और आपके ही भवनमें रह रही हैं । आपने उन्हें असय दान दे रक्‍्खा है ॥ ११॥ 
ते त्वां देवाः सगन्धवौ ऋषयश्च मद्श्युते । 
प्रसादयन्ति चेन्द्राणी नाहुषाय प्रदीयताम्‌ ॥ १२॥ 
महाद्युते ! अर ये देवता, गन्धं तथा ऋषि आपको इस बातके लिये प्रसन्न कर रहे हैं 
कि आप इन्द्राणीकों राजा नहुपकी सेवामें अपेण कर दीजिये ॥ १२॥ ` 
इन्द्रद्विशिष्टो नहुषो देवराजो महाद्युतिः । 
वृणोत्वियं वरारोहा मतेत्वे वरवर्णिनी ॥ १३॥ 
इस समय महातेजस््री नहुष देवताओंकि राजा हैं। अतः, इन्द्रसे बढ़कर हैं। सुंदर रूप- 
रंगवाली यह शी इन्हें अपना पति स्वीकार कर लें ! ॥ १३ ॥ 
एवसुक्ते तु सा देवी वाप्पसुत्छञ्य सस्वरम्‌ । 
उवाच रुदती दीना बहस्पलिभिदं वचः ।॥ १४ ॥ 
देवताओंके यह मात कदनेपर शचीदेवी आँस बहाती हुई फूट फूटकर रोती हुईं दीनभावसे 
बृहस्पतिसे इस प्रकार बोलीं ॥ १४ ॥ 
नाहमिच्छामि नहुषं पतिमन्वास्य तं प्रसुम्‌ । 
५ दारणागतास्मि ते ब्रह्मंखाहि मां महतो मयाद्‌ ॥ १५॥ 
मं उस अपने प्रु इन्द्रको छोडकर नहुषको अपना परति बनाना नहीं चाहती, इसीलिये 
आपकी शरणमं आयी हँ । अतः, हे बह्यन्‌ ! अप इस महान्‌ भयसे मेरी रक्षा 
"कीजिये? ॥ १५॥ 
वुहस्पातिरुवाच 


शरणागत न व्यजेयमिन्द्राणि सम निश्चितप्त्‌ । 
धमज्ञां सत्यशीलां च न दज त्वामनिन्दिते ॥ १६॥ 
बृहस्पति बोले- इन्द्राणी ! में शरणागतका त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा टट निश्चय 
है। अनिन्दिते ! अतः, धर्मज्ञ और सत्यशील तुम्द्वारा मैं त्याग नहीं करूँगा ॥ १६॥ 
नाकाय कतुंमिच्छासि ब्राह्मण: सन्विशेषतः । 
श्रुतध्मों सत्यशीलों जानन्धमोलुशासनम्‌ ॥ १७॥ 
विशेषतः ब्राहमण होकर भ यह न करने योग्य कार्य नहीं कर सकता। मैंने धर्मकी बातें 


सुनी ई और सत्यको अपने स्व॒भावमें उतार लिया है। शाख्रोंमें जो घर्मका उपदेश किया 


है, उसे भी जानता हूँ ॥ १७॥ 


पद महाभारते । | [ उद्योगपः 
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नाहमेतत्करिष्पासि गच्छर्ष्च वे सखुरोचाः | 
अरिसश्चाथं पुरा गीतं ज्रह्मणा शरुधतासिष्स्‌ ॥ १८ ॥ 
अतः, में यह पापकर्म नहीं करूंगा ! सुरश्रेष्ठणण | आपलोग लोट जाय॑। इस विपयमं चाने 
ूरवकालमे जो नात की थी, वह इस प्रकार है, सुनिये ॥ १८ ॥ 
म लस्य वीजं रोहति यीजक्षारे न चास्य वर्षं वर्षति वर्षकाले । 
सीतं प्रपन्म प्रददाति खच्रवे न सोऽन्तरं खलते चणसिच्छन्‌ ॥ १९ 
जो भयभीत होकर शरणमें आये हुए ग्राणीको उसके शत्रके हाथमें दे देता है, उसका बोया 
हुआ बीज समयपर नहीं जमता है। उसके यहां ठीक समयपर वषों नहीं दोती और वह 
जब कभी अपनी रक्षा चाहता है, तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता है ॥ १९॥ 
मोघमन्नं विन्दाति चाप्यचेताः स्वगाछोकादअश्यलि नष्टचेष्ट। । 
भीत॑ प्रपतन्न प्रददाति यो वे न तस्य हव्यं पतिशहान्ति देवा ॥ २० ॥ 
जो भयभीत शरणागतको शत्रके दाथम सेॉंप देता है, वह दुबलाचित मानव जो अन्न ग्रहण 
करता है, वद व्यथ हो जाता है। उसके सारे उद्यम नष्ट हो जाते हैं ओर चह स्वगेरोकसे 


नीचे गिर जाता है । इतना ही नहीं, देववालोग उसके दिये हुए इृविष्यको स्वीकार नहीं 
करते ॥ २० ॥ 


प्रभीयते चास्थ प्रजा द्यक्राले सदा विवासं पितरोऽस्य कुर्वते । 
स्मतं प्रपन्नं प्रददाति चावे सेन्द्रा देवाः प्रद्रन्त्यस्य वज्रम्‌ ॥ २१॥ 
उसकी संतान अकालमें ही मर जारी है| उसके पितर सदा नरकमें निवास करते हैं। जो 
भयभभात शरणागतको शत्रके हाथमें दें देता है, उसपर इन्द्र आदि देवता बज्ञका प्रहार 
करते हैं ! ॥ ११॥ 
एतंदेव विजञानन्व न दास्यासि शचवीसिमास । 
इन्द्राणी विश्षुतां लोके शकतस्थ महिर्षी प्रियाम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार में जानता हुआ सम्पूर्ण विश्वर्में इन्द्रकी पत्ती तथा देवराजकी प्यारी पटरानीके 


9९. ३४ 


रुपमें विख्यात इन शचीदेवीको में नहुपके हाथमें नहीं दूंगा ॥ २२ ॥ 
अस्यां हितं भवेद्यच्च मथ वापि दितं भवेत्‌ । 
किथयां तत्छुरमेष्ठा न हि दास्याम्यहं राचीम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रेष्ठ देवताओं ! जो इनके लिये हितकर हो, जिससे मेरा भी दहित से, बह दार्यं आपलोग 
` कर | में शचीको कदापि नहीं दूंगा ! ॥ २३ ॥ 


न 
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वाल्य रता 
अथ देवास्तसेवाहुश॑रुसड्षिस्सां चरण । 
कर्ष सुनी नु भवेन्मन्ज्यस्व वृहस्पते ॥ २४ ॥ 
शस्यं बोले- राजन्‌ | तब अंगिराओंमें श्रेष्ठ शुरुसे देव इस प्रकार बोले ' बृहस्पते ! आप ही 
सलाह दीजिये कि क्रिस उपायका अवलस्बन करनेसे शुभ परिणाम होगा १? ॥ १४॥ 
तृहस्पतिरूताच 
नहुष याचतां देवी किचित्कालान्तरं झुमा। 
इन्द्राणीहितभेतद्धि लथाधमाक भविष्ति ॥ २७ ॥ 
बृहस्पति बोले- देवगण ! शुभलक्षणा शचीदेवी नहुपसे छुछ समयक्ी अवधि मांगें । इसीसे 
इनका और हमारा भी हित होगा ॥ २५ ॥ 
वह्ुविघ्नकरः काठः कारः कां नयिष्यति । 
दपिंतो वखवां्ापि नहुषो वरखश्चयात्‌ ` ॥ २६ ॥ 
समय अनेक प्रकारके विर््नोको पैदा करनेवाला होता है । इस समय नहुष आपलोगोंके 
बरदानकषे प्रभावे बलवान्‌ ओर गरवीला हौ गया है, अतः, काठ ही उसे कालके गाहमें 
पहुंचा देगा ॥ २६ ॥ 
लग उत्ताच 
ततस्तेन तथोक्ते तु प्रीता देवास्तमज्ञयन्‌ । 
ब्रह्मन्साध्विदमुत्त ते हिले स्वेदिवौकलास । 
एवसेतद्ह्विजश्रेष्ठ देवी चेथ प्रसायतास ॥ २७॥ 
शल्य बोले- राजन्‌ ! उनके इस ग्रक्वार सलाह देनेपर देवता बडे प्रसन्न हुए और इस प्रकार 
बोले- ' ब्रह्मनू ! आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसीमें सम्पूर्ण देवताओंका हिल है, 
ह्िजप्रेष्ठ ! इसी बातके लिये शचीदेवीको राजी कीजिये | ? ॥ २७ ॥ 
ततः समस्ता इन्द्राणीं देवाः सा्चिपुरोगमःः। 
उखुवचनमव्यग्रा लोकानां हितकाम्यया ।॥ २८ ॥ 
तदनन्तर अग्नि आदे सत्र देवता इन्द्राणीके पास जाकर समस्त लोकोंके हितके लिये शान्त- 
भावसे इस प्रकार बोले ॥ २८॥ | 
त्वया जगदिदं सर्वं धृतं स्थावरजङ्गघ्स्‌ । 
„ एकपत्न्यसि त्या च गच्छश्व नद्भुषं रहति ॥ २९. ॥ 
देष ! यह समस्त चराचरं जगत्‌ तुमने दी धारण कर शक्ल है, क्योंकि तुम पतिव्रता 


और सत्यपरायणा हो । अतः, तुम नहुपके पास चलो ॥ २९.॥| 
< (म. भा, डफ्योग. ) । 
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क्षिप्र त्वाशामिकाससथ विनशिष्यति पार्थिवः । 

नहुषो देवि राक्रश्च सुरैन्दयंसयाप्स्यति ॥ १० ॥ 
देवेश्वरि ! तुम्हारी कामना करनेके कारण राजा नहुप शीघ्र ही नष्ट हो जायगा और इन्द्र 
पूनः अपने देवसाम्राल्यको प्राप्ठ कर रेमे: ॥ २० ॥ 

एवं विनिश्चयं छरत्वा इन्द्राणी काथसिद्धये । 

अभ्यगच्छत सव्रीडा नहुषं घोरदनभ ॥ ३१ ॥ 
अपनी कार्य-सिद्धिके लिये ऐसा निश्चय करके इन्द्राणी भयंकर दधिवाङे नहुपके पास वदी 
ही कज्जके साथ गयी ॥ ३१॥ 

दष्टा तां नहुषश्चापि वथोरूपसमन्विताभ्‌ । 

समहृष्यत दुष्टात्मा कामोपहतचेतनः ॥ ३२ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्दणि द्वादशो५घ्यायः ॥ १६॥ ३५० ॥ 

नयी अवस्था और सुन्दर रूपसे सुशोभित इन्द्राणीको देखकर दुष्टात्मा तथा कामभावनासे 
नष्ट हुईं हुई बुद्धिवाछा वह नहुष बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ३२॥ 


॥ सदहाभारतके उद्योगपर्चम वारहवें| सध्याय समाप्त 8 १२६॥ ३०० ॥ 


ल्य ददात 


अथ तासत्रवीद्रषटर नहुषो देवराद्‌ तदा । 

चयाणामपि लोकानामहमिन्द्रः छुविस्थिते । 

अजस्व मा वरर पत्तेत्वे वरवर्णिनि ॥ १ ॥ 
शदथ बोले- युधिष्ठिर ! उस समय देषराज नहुषने इन्द्राणीको देखकर कहा- “ शुचिस्मिते ! 
मैं तीनों छोकोंका स्वामी इन्द्र हूं। उत्तम रूप-रंगवाली सुन्दरी ! तुम घुझे अपना पति 
बना लो ! ॥ १॥ 

एवसक्ता तु खा देवी नहुषेण पतिव्रता । 

प्रावेपत सथोद्धिञ्चा प्रवाते कदली ख्था ॥ २॥ 


नहुपके ऐसा कहनेपर पतिव्रता देवी शची सयसे उष हो तेज हवामें हिलनेवाले केलेके 
वुक्षकों भांति कांपने लगी ॥ २॥ 
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नमस्य सा तु ब्रह्माणं कृत्वा शिरसि चाञ्ञलिशर्‌ । 

देवराजमथोवाच नहुषं घोरददनम्‌ ॥ ३॥ 
उन्होंने ब्रह्माकों प्रणाम किया और मयंकर दृष्टिवाले देवराज नहुपसे हाथ जोडकर तथा 
सिरमें लगाकर कहा ॥ ३ ॥ 

कालामिच्छाम्यहं लब्धु किंचित्त्तत्तः सुरेश्वर । 

न हि विज्ञायते शक्तः प्राप्त कि वा क वा गतः ॥४॥ 
/ देवेश्वर ! में आपसे कुछ समयकी अवाधि लेना चाहती हूँ | अभी यह पता नहीं है कि 
देवेन्द्र किस अवस्थामें पडे हैं ? अथवा कहाँ चले गये हैं ?॥ ४ ॥ 

तत्त्वसेतत्तु विज्ञाय यदि न ज्ञायते प्रभो। 

ततो5हं त्वाछुपस्थास्थे सत्यमेतद्त्रवीसि ले । 

एवसुक्तः स इन्द्राण्या नहुषः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ ५. ॥ 
प्रभो ! इसका ठीक-ठीक पता लगानेपर भी यदि कोई बात मालूम नहीं हो सकी, तो में 
आपकी सेवामें उपस्थित हो जाऊंगी । यह में आपसे सत्य कहती हूं ! ' इन्द्राणीके ऐसा 
कहनेपर नहुषको बडी प्रसन्नता हुई ॥ ५ ॥ 

नृहुष उवाच 


एवं भवतु सुश्रोणि यथा माभभिमापसे । 
ज्ञात्वा चागमनं कायं सत्यमेतदलुस्षरेः ` ॥६॥ 
नहुप बोले- सुन्दरी ! तुम मुझसे जेसा कह रही हो ऐसा ही हो । इसके अछुसार पता 
लगाकर तुमं मेरे पास आ जाना चाहिये; इस सस्यको सदा याद रखना ` ॥ & ॥ 
नडुषेण विख च निश्चकामन ततः छुभा । 
वृदस्पतिनिकेतं खा जगास च तपस्विनी ॥ ७॥ 
नह्यते मिद्‌ लेकर शुभलक्षणा तपस्विनी शची उस स्थानसे निकली ओर पुनः बृहस्पतिके 
सवनम चरी गयी ॥ ७ | - 
तस्याः संश्चुत्य च वनो देवः साथिपएुरोगमाः। 
. ` मन््रयामासुरेकाय्ाः चक्रार्थं राजसम ॥ ८ ॥ 
इ॒पभ्रष्ठ | इन्द्राणीकी बात सुनकर अग्नि आदि सब देवता एकराग्रावेच होकर इन्द्रकी खोज 
फरनेके लिये आपसमें विचार करने लगे ॥ ८ ॥ 
देवदेवेन सङ्गम्य विष्णुनः प्रभविष्णुना । 
_  जखुदचेनं सखुद्धिभ्र! वाक्यं वाक्यविद्ारदाः ॥९॥ 
पर बातचीतमें कुशल देवगण सम्पूर्ण जगत॒की उत्पत्तिके कारणभूतर देवाधिदेव भगवान्‌ 


विष्णुसे मिले और भयसे उद्विम्न हो उनसे इस प्रकार बोले ॥ ९ ॥ 
[१ 


५ 


६० महाभारते । { उद्योगपवं 
जद्यदत्याभि ष्टो वै चक्रः सुरगणेश्वरः 
गतिश्र बरत्द देवेश पएूकंजो जगतः परुः 
रश्चाथं सव सूतानां विष्णुत्तसुपजण्मिवात्‌ ।॥ १०॥ 
: देवेश्वर | देवसमुदायके स्वामी इन्द्र ब्क्नदत्थासे आभेशृत होकर कहीं छिप गये हैं | 
भगवान्‌ ] आप ही हमारे आश्रय और सम्पूण जबतके पूवेज तथा प्ररु ह । आपने 
समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये विप्णुढप धारण किया है ॥ १० ॥ 
त्वद्टीयाज्िहते बच्चे वासवों तऋह्मइत्थथा |. 
वृतः सुरभणश्रेष्ठ मोक्षं तस्य विनिर्दिश ॥ ११॥ 
यद्यपि बृत्रासुर आपकी ही शक्तिसे मारा गया है तथापि इन्द्रको ब्रह्महत्याने आक्रान्त कर 
लिया है | सुरगणश्रेष्ठ | अब आप ही उनके उद्धारका उपाय बताइये ? ॥ ११ ॥ 
तेषां तहचन अ्रुत्वा देवानां वेष्िणुरूबीत । 
सालेव यजतां शक्तः पावयिष्यासि वज्िणस्‌ ॥ १२॥ 
देवदाओंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोले- (इन्द्र यज्ञादरा केवर सेरी दी आरा- 
धना करें, इससे में वज्रधारी इन्द्रकों पवित्र कर दूँगा ॥ १२ ॥ 
पुप्थेन हयलेघेन मासिट्ठर पाकशासनः । 
पुनरेष्यति देखानासिन्द्रत्वभकुलों लय: ॥ १३ ॥ 
पाकशासन इन्द्र पनित्र अश्वभेध य॒के दवारा मेरी आराधना करके पुनः निर्भय हो देवेन्द्र- 
पदको प्राप्न कर लेंगे ॥ १३॥ 
स्वच्ेभिथ नहुषो वाद्ये यास्यति छु 
किचित्कालाभेदं देवां लपयध्वसतान्द्रता ॥ १४॥ 
ओर दुए बुद्धिवाला नहुप अपने कमसे ही नष्ट हो जायगा | देवताओं ! तुम आलस्य 


वप 


डकर कुछ छालतक और यह कष्ट सहन करो ”! ॥ १४ ॥ 


श्रुत्वा विष्णोः शुभां सत्यां तां चागीधश्तपस्रापर्‌ । 
ततः खचँ सरगणाः सोपाध्यायाः महर्षिभिः । 
यत्र शाक्ो लयोद्ििप्नस्त देशझुपचकसुः ॥ १५॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी यह शुभ, सत्य तथा अम्ृतके समान मधुर वाणी सुनकर गुरु तथा 
महपियों सहित सच देवता उस स्थानपर बे, जहाँ भयसे व्याकुछ हुए इन्द्र छिपकर 
रहते थे ॥ १५॥ 


अभ्याय १३ ] उद्योगपचं । ६१ 
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तन्नाश्वभमेघः सुमहान्महेन्द्रस्थ समहात्मन! । 
घते पावनां चे ब्रह्महत्थापहों छूप ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! वहाँ महात्मा महेन्द्रकी शुद्धिकि लिये ब्रह्महत्याक्ी नष्ट करनेवाले एक मद्ान्‌ 
अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान हुआ ॥ १६॥ 
विभज्य ब्रह्महत्यां तु इक्षेयु च नदीषु च । 
पवेतेषु पृथिव्यां च सखीषु चेव युधिष्टिर ॥ १७॥ 
युधिष्टिर ! इन्द्रने वृक्ष, नदी, पबैत, परथ्ी ओर क्ञीसदायमं व्रह्महस्याक्तो बट 
दिया ॥ १७॥ 
संविभज्य च भूतेषु विश्ज्य च सुरेश्वरः । 
विज्वरः पूलपाप्घा च वासवोडमवदात्कषवान्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार समस्त भूतो ब्रह्महत्यथाका विभाजन करके देवेश्वर इन्द्रवे उसे त्याग दिया 
ओर खर्यं मनको वशर्भ करके वे निष्पाप तथा निश्चिन्त हो गये ॥ १८ ॥ 
अकमूय नहुष स्थानादुद॒ट्डा!ी च बलखूदन:.। 
तेजोघं स्वैश्रूलानां वरदा दुःखम्‌ ॥ १९॥ 
परंतु बल नामक दानवका नाश करनेवाले इन्द्र जब अपना स्थान ग्रहण करनेके लिये 
स्वगैरोकरमे आये, तथ देवता्ओके बरदानसे अपनी ट्िमात्रसे समस्त प्राणियोंके तेजको 
नष्ट करनेमे सम और दुःवह हुए हुए नहुपको देखकर वे कौप उठे ॥ १९॥ 
तततः रचीपतिर्वीरः पुनरेव ठयनदयद । 
अद्रयः सवे श्ूलानं कालाकाङ्ष्टी चचचष्ट इ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर शचीपति इन्द्रदेव पुनः सवकी आलस ओञ्च हो गये तथा अनुकूल समयकी 
प्रतीक्षा करते हुए समस्त प्राणिर्योक्ि अद्य रहकर विचरन कगे ॥ २०॥ 
प्रनष्टे तु चतः खरे चाची सोश्चसमन्दिता । 
| दा रकरेति तदः देवी विलखाप छदुःखिता ॥ २१॥ 
चन्द्रक पुनः अदश्य हो जानेपर शची देधी शोके इव गर्यी ओर अत्यन्त दुखी हो “हा 
इन्द्र | हा इन्द्र ” कहती हुई विछाप करने छर्मी ॥ २१॥ 
यदि दत्त यदि हुत॑ गुरवस्लोजिता यदि। . 
एक भतरत्वमेवास्तु सत्यं यव्यस्ति चा मयि ॥ २२॥ 
उत्पात वे इस प्रकार बोलीं-- “यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, गुरुजनोंको 


उैतुट रक्खा हो तथा मुझमें सत्य विद्यमान हो, तो मेरा पातित्रत्य सुरक्षित रहे ॥ २२ ॥ 


ए ५ 
६२ महामारते । | उद्योषएवं 


पुण्यां चेमालदं दिव्यां पचरत्ता्ुत्तरायणे । 

देवी राजि नमस्यानि सिध्यतां मे सनोरथः ॥ २३ ॥ 
+ उत्तरायणके दिन जो यह पृण्य एवं दिव्य रात्रि आ रही है, उसकी अधिष्ठान्री देवी 
रात्रिको म नमस्कार करती हू, मेरा सनोरथ सफरु दी ` ॥ १३ ॥ 

प्रयता च निदा देवीषुषाति्टत दच्च खा । 

पतिव्रतात्वात्सत्येन सोपश्रानिमधाकरोत्‌ ॥ २४ ॥ 
ऐसा कहकर श्चीने मन ओर इन्द्रियोंकी संयमर्भ रखकर रात्रि देवीकी उपासना की | 
पतिव्रता तथा सत्यपरायणा होनेके कारण उन्होंने उपश्रति नामवाली रात्रिदेवीका आवाइन 
किया ॥ २४॥ 

यज्ञास्ते देवराजो5सो ते देश दशेयरव मे । 

इत्याहोपश्षुति देवी सत्य सत्येन दृच्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 

॥ ति श्रीमद्ाभारते उद्योगपचेणि चयोद शो-ऽन्यायः ॥ १२ ५ २७५ ॥ 

ओर उनसे कदा- " देमि ! जहो देवराज इन्द्र हौ, दह स्थान षटुसञे दिखाशये । सत्यका 
रत्यसे दी दशन हो ? ॥ २५ ॥ 


॥ महासारतके उद्योगप्चम तेरहवाँ अध्याय समात ॥ १३॥ ३७० ॥ 


१@ : 
क्ल्य उतताच 

अथैनां रूपिणीं साध्वीसुपातिषटदुपश्युतिः । 

तां वयोरूपसम्पन्नां दष्टा देदीखुपस्थिताय्‌ ॥ १ ॥ 
शल्य बोरे- युधिष्ठिर ! तदनन्तर उपश्रुत्ति देवी शूर्तिमती होकर साध्वी शचीदेवीके पास 
आर्यं । नूतन मय तथा मनोहर रूपसे सुशोभित उपश्रति देवीको उपस्थित हुई देखा ॥ १॥ 

इन्द्राणी सम्प्रहृ सा सम्पूस्येनायष्च्छत । 

इच्छासि त्वामहं ज्ञातुं का त्वं दहि वरानते ॥ २॥ 
इन्द्राणीका मन प्रसन्न हो गया । उन्होंने उनका पूजन करके कहा- ' सुफ्मुखि ! में आपको 
जानना चाहती हूँ, बताइये, आप कोन हैं ? ” ॥ २॥ 


अध्यय १४} डउद्योगपवे । द 
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उपश्रांतिरुवाच 
उपञअलिरह देवि तवान्तिकछुपागता 
दशन चेव सद्प्रान्‍्ता हव उत्यन लोषिता ॥ ३ ॥ 
उपश्रति बोला- दधि | में उपश्रति हूं ऑर तुम्हारे पास आया हूँ। भागान ! तुम्हार 
सत्यसे प्रभावित होकर मंत्र तुम्हं दशेन दिया हैं ॥ ३ ॥ 


पतित्रतासि युक्ता च यम्तेत निशमेव च । 
दशेय्रिच्यामि ते शक्त देव वृत्ननिषृदनस । 
क्षिप्रभन्‍्वेहि भह्॑ ते दृष्यसे सुरससमम ॥ ४॥ 
तुम पतित्रता होनेके साथ ही यम और नियमसे संयुक्त हो, अतः, में तुम्हें बृत्रासुरको 
भारनेवाले इन्द्रदेवका दर्शन दराऊँगी तुम्हारा कल्याण हो। तुम शीघ्र मेरे पीछे-पीछे चली 
आओ | तुम्हें सुरश्रेष्ठ देवराजके दर्शन होंगे ॥ ४ ॥ 
शल्य उवाच 


ततस्ता प्रास्थता दर्चधयन्द्राणा खा समन्वगात्‌ । 
ठङारष्यान्यातच्रस्य पवत्य वहूस्ततः 


दिभवन्तमतिक्रस्य उत्तरं पान्वमागमत्‌ ॥ ५॥ 
शल्य बोले- ऐसा कहकर उपश्रति देवी वहाँसे चल दीं; फिर इन्द्राणी भी उनके पीछे हो 
लीं। देवताओंके अनेकानेक बन, बहुतसे पवेत तथा हिमालयको छॉघकर उपश्रुत्ति देवी 


उसके उत्तर भागमें जा पहुंची ॥ ५॥ 

समुद्र च समालादय बहुयोजनविस्व॒तस । 

जआाससखाद महाद्वाप नानाह्रशललाशतसू 8 ॥ 2 ॥ 
तदनन्तर अनेक योजनोंतक फैले हुए सम्ुद्रके पास पहुँचकर उन्होंने नाना प्रकारके बृक्षों 
आर लताअसि सुशोमित एक महाद्वीप्मं प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 

तञ्रापदयत्सरों दिव्ध बानाशकुत्रिमिवृतम्‌ | 

रातयोजनविस्तीणं तावदेवायतं छुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
वहा अनक प्रकारदे जल-पक्षीयसि धिरा हज एक दिव्य सरोवर दिश्वायी दिया, वह 
सुन्दर सरावर सां योजनं ठंवा ओर उतना दही चोडा था ।॥ ७॥ 

तत्र दिव्यानि पद्यानि पश्चदणांनि सारत । 

पट्पदरुपगीतानि प्रफुछानि सहस्रशः ॥ ८ ॥ 


भारत | उसके भीतर सहस्रों कमऊ खिले हुए थे, जो पांच रंगके दिखायी देते थे। उनपर 
महराते इंए मेरि गुनगुना रहे थे ॥ ८ ॥ 


६७  महाभाश्ते। उद्योगपर्व 
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पद्यस्य धित्वा नाल च विदेश सहिला तथा । 

विखतन्तुप्राशेषटं च तचापदशच्छतक्रतुम्‌ ॥ ९ ॥ 
उपश्रति देवाने एक कमलनालको चीरकर इन्द्राणी-सहित उस छमलके भीतर प्रवेश किया 
ओर वहीं एक तन्तुमं धसर छिपे हुए शतक्रतु इन्द्रकों दखा॥ ९ ॥ 

ते दृश्टा!ा च खुसूक्सेण रूपेणावस्थित प्रसुस । 

सूक्ष्मछ्पघरा देवी बल्वोफ्श।लिश सा ॥ १०॥ 
अत्यन्त सक्ष्म रूपसे अवस्थित भगवान्‌ इन्द्रकी वहाँ देखकर देवी उपश्रुत्ति तथा इन्द्रार्णाने 
भी स्क्ष्म रूप धारण कर लिया ॥ १०॥ 

इन्द्रं तुष्टाय चेन्द्राणी विश्युतेः प्रककुमभिः। 

लूमानस्ततो देकः दायासाह्‌ पुरन्दरः ॥ १६॥ 
इन्द्राणीने पहले विख्यात कर्माका चखान करके इन्द्रदेवका स्तवन क्षिया । अपनी स्तुति 
सुनकर इन्द्रदेषने शचीसे कहा ॥ ११ ॥ 


फकिमथेससि सम्प्राप्ता विज्ञालल कर्थ त्वहस्‌ । 

तत्त; सा कथयामास नहुषस्य विचेष्टितम्‌ ॥ १२॥ 
* देवि ! तुम किसलिये यहां आयी हो और तुम्हें केसे मेरा पता लगा है ? ” तब इन्द्राणीने 
नहुपकी कुचेशका वर्णन किया ॥ १२ ॥ 

इन्द्रत्वं जिछु लोकेषु प्रषप्य वीयेमदान्वितः । 

दपाविष्ठथ दुछ्ात्मा साखुवाच शतकतो । 

उपतिष्ठ भाधिति कुरः कारं च कुचकान्धल ॥ १३॥ 
 शतक्रतों ! तीनों लोकोंके इन्द्रका पद्‌ पाकर नहुप बलप्राक्रम और सदसे सम्पन्न हो 
घसंडमें भर गया है। उस दुष्टात्माने शुझ्से भी कहा है कि तू मेरी सेवामें उपस्थित हो । 
उस क्रूर नरेशने मेरे लिये छुछ समयकी अवधि दी है ॥ १३ ॥ 

यि न ज्ञास्थसि विको क्रिष्याति रू मां बशे। 

एलेन चाह संतप्ता प्राप्ता शक्त तवान्तिकम । 

जहि रोह महादाहो नहुषं पादनिशयम्‌ ॥ १४॥ 
प्रभो ! यादि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह पापी सुझे अपने वशसें कर लेगा। महाबाहु 


इन्द्र ! इसी कारण में दुखी होकर आपके निकट आयी हूं | पापपूण विचार रखनेवाले 
उस भयानक नहुषको आप्‌ मार डारियि ॥ १४ ॥ 


अध्याय १५] उद्योगएर्घ । देष 
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प्रकारायस्व चात्मानं दैत्थदानवसूदन । 
तेजः खस्वप्लुहि विश्यो देवराल्यं प्रशाशि च ॥ १९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभरते उद्योगर्वंणि चतुद शोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ३९० ॥ 





“ दवैस्यदानबोंको मारनेबाले ग्रभो ! अब आप अपने आपको प्रकट कीजिए, तेज आप्त कौजिये 
और देवताओंके राज्य पर शासन कीजिये? ॥ १५॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्व चोद्हवा छष्याय खसाप्ठ ॥ १७॥ ३९० ॥ 
: न्क : 
काल्य उप्ताच 

एवद्ुन्तः स भ वाञ्रच्यः पुलर्थान्नयीद्‌ । 

विक्रमस्थ न कालोऽयं नहुषो वरुक्त्तरः ॥ १॥ 
श्य बोठे- युधिष्ठिर ! श्चीदे वके ऐसा कहनेपर मवान्‌ इन्द्र पूनः उनसे कहा- 
“देवि! यह पराक्रम करनेका समय नहीं हे। आजकल नहुप बहुत वलवान्‌ हो गया है ॥१॥ 

विवर्धितरच ऋषिभिरंव्यैं! कव्यैच््च भासिनि । 

'नीतिमत् विधास्थामि देवि ता कतुर्दसि ॥२॥ 

` मामिनि } ऋषियोने हव्य ओर कव्य देकर उसकी शक्तितो बहुत बढा दिया है। अतः, 

में 


यहाँ नीतिसे काम छूँगा | देवि ! तुम उसी न्रीतिका पालन करो ॥| १ ॥ 
गद्यं चैतच्दया काये बाख्यातव्य छझुमे कचित | 
गत्वा चहुषसेकान्ते ऋघीहि तलुमध्यसे ॥ ३॥ 
शभे ! त॒ युष्ठरूपरे यह काये करना है। कहीं ( सी इसे ) प्रकू/ ल करना। मध्यमशरीर- 
वाली ! तुम एकान्तम नहुषे पास जाकर कहो ॥ ३॥ 
ऋषियानेल दिव्येन घ्राघुहैहि जगत्पते । 
एवं तच दशे प्रीता मविष्यास्पति त दद ॥ ४ ॥ 
जगत्पते | आप दिव्य ऋषियादपर बैठकर मेरे पास आहये। ऐसा होनेपर मे प्रसनतापूर्वक 
आपके ! वशमें हो जाऊँगी, ऐसा उस नहुपसे कहो ॥ ४ ॥ 
इत्युक्ता देवराजेन पत्नी सा कमलेछ्लणा। 
एवमरित्वित्ययोक्त्वा तु जगःस्‌ नहुषं धति ` ॥ ५॥ 


दपराजक इस प्रकार आदेश देनेपर उनकी कमलनयनी पत्नी शची ‹ एवमस्तु › कहकर 
नहुपके पास गयीं। ५॥ 


९ ( महा. भा. उद्योग. ) 


दद 


~-------------~-------------~-~-----~--------~--------~-~---------~-~-~ ~~~ ---------------- ~~ ~~ -~---~-~~--------~ 


महाभारते । [ उद्योगपवं 


„~-------~---~-----~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ---------~ जी* 


(0 


नहुषस्तां ततो दद्रा विस्मितो साक्यसक्रवीत्‌ । 
स्वागतं ते वरारोहे कि करोभि शुचिस्मिते ६॥ 
उन्हे देखकर नहृष विस्मित होकर इस प्रकार बोला- हे सुन्द्रि ! तुम्हारा स्वागत हैं। 


0 


शाचास्म ,, तुम्दहारों क्या सवा करूं ? ॥ ६ ॥ 
मक्त मां मज कल्याणि क्विसिच्छासि सनस्विनि | 
तव कल्याणि यत्कार्थ तत्करिष्ये खुसध्यमे ॥७॥ 
कल्याणि ! मैं तुझारा भक्त हूं, मुझे स्वीकार करो | मनस्विनि | तुम क्‍या चाहती हो ९ 


हे कल्याणि सुमध्यमे | तुम्हारा जो भी कार्य होगा, उसे में सिद्ध करूंगा ॥ ७ ॥ 


न च वीडा त्वया कार्या सुओणि रथि विश्वस | 

सत्येन वै शापे देवि कतर्म वचनं तव ॥ ८ ॥ 
: सुश्रोणि ! तुम्हें स॒ल्नसे ल्जा नहीं करनी चाहिये। मुन्नपर विश्वास करो | देवि ! यें 
सत्यकी शपथ खाकर कहता हूं, तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन करूंगा ! ॥ ८ ॥ 

इन्त्राण्ज़वाच 

यो मे त्वा करतः काछस्तसाक्ाङक्चे जगत्पते । 

ततस्त्वमेव मतां मे भविष्यसि सुराधिप ॥ ९॥ 
इन्द्राणी बोली- जगत्पते ! आपके साथ जो मेरी शर्त हो चुकी है, उसे में पूर्ण करना 
चाहती हे । सुरेश्वर ! फिर तो आप ही मेरे पति होंगे ॥ ९॥ 

कार्य च हृदि मे घत्ततदेवराजावधारय । 

वश्ष्यामि यदि से राजन्प्रियमेतत्कारिष्यसि । 

वाक्य प्रणयसयुक्ता ततः स्थ चशणा तय ॥ १० ॥ 
देवराज ! मेरे हृदयमें एक छायकी अभिलापा है, उसे बताती हूं, सुनिये | राजन ! यदि 
आप सेरे इस प्रिय कार्यको पूर्ण कर देंगे, ग्रेमपू्वक कही हुई मेरी यह बात मान लेंगे तो 
से आपके अधीन हो जाऊगी ॥ १० ॥ 


इन्द्रस्थ चाजिनों चाहा हस्तिनोड्थ रथास्तथा। 
हच्छाम्यहमथापूर्व बाहने ले सुराधिष । 
यज्ञ (विष्णोन रुद्रस्थ नासुशणां न रक्षसास्‌ ॥ ११॥ 
सुम्श्वर ! पहले जो इन्द्र थे, उनके वाहन हाथी, घोड़े तथा रथ आदि रहे हैं, परंतु आपका 
न उनसे सवंधा बिलक्षण अपूर्व हो, ऐसी मेरी इच्छा है। वह बाहन ऐसा द्वोना चाहिये 
जो भगवान्‌ विष्णु, रद्र, असुर तथा राक्षसेक्षि भी उपयोग न आया हो ॥ ॥ ११॥ 


५ ६ 
सध्याय १५] फल] हा 


वहन्तु त्वां महाराज ऋषयः संगता विभो । ह 

सर्वे शिविकया राजज्नेसद्धि लम रोचते ॥ १२॥ 
प्रमो ! महाराज सप्तपिं एकत्र होकर शिविक्ादारा आपका बहन कर । राजन्‌ ! यदी मुझे 
अच्छा लगता है ॥ १२ ॥ 


नासुरेषु न वेवेषु तुल्यो भमवितुसमहेसि । 
सर्वेषां तेज आदत्स्व स्वेन की्येण दशनात्‌ 
न ते परश्ुखतः स्थातुं कश्िदिच्छति वी्ेवान्‌ ॥ १३॥ 
आप अपने पराक्रमसे तथा दृष्टिपात छरनेमात्रसे सबका तेज हर लें । देवताओं वथा असुरं 
कोई सी आपकी समानवा करनेवाला नहीं है। कोई कितना ही शक्तिशाली क्‍यों न हो, 
आपके सामने ठहर नहीं सकता है ॥ १३ ॥ 
ल्य उदात | 
एवयुक्तस्तु नहुषः प्रष्घ्यतत तदा किर । 
उवाच वचनं चापि सुरेन्द्रस्तामनिन्दितताम्‌ ॥ १द ॥ 
शस्य बोले- युधिष्ठिर ! इन्द्राणीके ऐसा कहनेपर देवराज नहुप बड़े प्रसन्न हुए और उस 


0 जे है 


सता-साथ्वी देबीस इस प्रकार बोले ॥ १४ ॥ 


आपूर्य वाहनसिद त्वथ वरवणिनि। 

ढं से रुचित देवि त्वद्वशो5स्लि चरानने  ॥ १५॥ 
द्रि ¡ तुमने तो यह अपूर्व वाहन बताया | देवि ! मुझे भी वही सवारी अधिक पसंद 
| सुम्रुखि ! मे तुम्दारे बशमें हूँ ॥ १५ ॥ 


> 
ष 
हे 


न हाल्पर्वीयों लबाति थो वाहान्कुरुते सुनीन | 

अहं तपस्व चछचान्भूत्तजव्यमचत्परसयुः ॥ १६॥ 
जा ऋषयोंकों भो अपना बाहन बना सक्के, उस पृरुषमें थोड़ी शक्ति नहीं होती है। में 
तपस्व) बलबाच्‌ तथा भूत, भविष्य और बतेमान दौनों कालोंका स्वामी हूं ॥ १६ ॥ 


साय करुद्ध जगन्न स्थान्मॉसे स्व प्रतिष्ठितम । 

इ दवदाबबगन्धवां; फक्ेन्नरोरगराक्षरसा। ॥ १७॥ 

मर्‌ छुपेत होलेपर यह संसार नहीं रहेगा। घुझ्लपर ही सच कुछ टिका हुआ है। यह देवता, 
दान्त, गन्धव, किन्नर, नाल, राक्ष } १७॥ 


> 


3 


~ 





उद्योगपयै ( 
महाभारत । [ उद्योगपवं 


..~----~---~-~-~~---~-~~-~-~~~~~-~~^~-~~~-~~~-~-~~-~-~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ 


न मे कुद्धस्थ प्याप्ता। सर्वे छोका! झुचिस्थिते। 

चछुया य प्रपद्यामि तस्य देजो हराम्बहस्‌ ॥ १८ ॥ 
और सम्पूर्ण लोक भी, हे सुन्दर घुस्कराहटोंवाली ! मेरे क्रुद्ध हो जाने पर मेरा सामना 
नहीं कर सकते हैं। में अपनी आंखसे जिसको देख लेता हूं, उसका तेज हर छेता हूं ॥१८॥ 


तस्मथाक्ते वचन देवि करिष्यालिे न संशय। । 

खपर्षयो मां वक्ष्यन्ति सर्वै व्र्मषेयस्लणा । 

पश्य सादात्स्यमस्वाकखद्धि च वरबार्भेनि ` ॥ १९ ॥ 
अतः, देवि ! में तुम्द्दारी आज्ञाका पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सम्पूण सप्तर्षि 
ओर जअद्वापिं मेरी पालकी ढोयेंगे। वरवर्णिनि ! मेरे माहात्म्य तथा सम्रद्धिकों तुम प्रत्यक्ष 
देख लो ॥ १९॥ 


एवमसुक्त्या तु तां देवीं विसुज्य च वरानवास्‌ । 

विप्ताने खोजगित्वा च ऋषीशियलसास्थितान ॥ २० ॥ 
राजव्‌ ! सुन्दर मुखवाली शी देवीसे ऐसा कहकर नहुपने उन्हें विदा कर दिया और 
यमनियमसका पालन करनेवाले बढ़े-बड़े ऋषि-ग्रुनियोक्ा अपस्ान करके अपनी पालकीमें 
जोत दिया || १० ॥ 

अन्रह्मण्यो बलोपेतो मत्तो बरसदेन च । 

कामबृत्त। स दुष्ठात्मा चाहयामास तादषीन्‌ ॥ २१॥ 

ह त्राह्मणद्रोदी नरेश घल पाकर उन्मत्त हो गया था | सद्‌ ओर वलये गित हो स्ेच्छा- 

चारी दुशात्मा नहुपनि उन सहर्पियोंद्रों अपना बाहल बनाया ॥ ११ ॥ 


नहुषेण विख॒ट्टा च बृहस्पतिसुवाच सा | 

समयोऽल्पावशेषो भे महुणफेणेह थ। कृलः । 

झाक्क झूगय शीघ्र त्व॑ भक्तायथा। छुझ से दयास ॥ २२१ ॥ 
उधर नहुपसे विदा लेकर इन्द्राणी वरषसपतिदे यटा गयीं ओर इस प्रकार बोलीं- “ देवगुरो ! 
नहुपत मेरे लिये जो समय निश्चित किया है, उससे थोडा ही शेष रह बया है। आप शीघ्र 
इन्द्रक्ा पता लगाइये और अपनी भक्तिनी झुझ् एर आप दया कीजिए ? ॥ १२ ॥ 

यादमित्थेव सगवान्वृह्पतिसवाच तामू। 

न जेतव्यं त्वया देवि नहुषाददुणए-चेललः ॥ १३ ॥ 
तब भगवान्‌ इहस्पतिने “ बहुत अच्छा ? कहकर उससे इस प्रकार कहा- देवि | तुम दुशत्मा 
महुदसे डरो मत ॥ १३ ॥ 


अध्याय २५ | उद्योगपर्द । स 
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ब द्ये स्थास्यदि चिरं गद एष नराधसः | 
अधर्मज्ञो सहर्षीणां वाइवाच हल। छुखे ॥ २४ ॥ 
है नराधम अब अधिक समयतक यहाँ ठहर लहीं सकेगा । इसे गया हुआ ही समझो । 
श्रे { यह पापी धर्मको नहीं आानता। अतः, महरपिंयोंकों अपना वाहन वननिके कारण शध 
मेगा ॥ २४॥ 
इृष्टि चाह करिष्णामिं विदाशासास्य दुललेः 
शक्त चाधिगमिष्याले सा जेस्त्दं सद्रसस्तुत ॥ २७ ॥ 
इसके अलावा में भी इस दुच्ुद्धि नहपके लिये एक यज्ञ करूंगा | साथ ही इन्द्रका भी पता 
लगाऊंगा | तुम डरो मत | तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २७ ॥ 
ततः प्रज्वाल्य विधिदजञ्छ्व परय हविः । 
| बृहस्पतिलेहातिजा देखराजोपलब्धयणे ॥ २६ || 
तदनन्तर, महांतिजस्पी बहस्पतिने देवशाजकी प्राप्तिके लिये विधिपूर्वक अग्निको प्रज्ज्यलित 
करके उसमें उत्तम हविष्यक्षी आहुति दी ॥ २६ ॥ 
लस्मान्व रूगवान्वेव! स्वसासेय हुलाशनः । 
सीवेषधदुसुल कूत्या सहसान्तरचीयत  ॥२७॥ 
उस हयवङ्गण्डसे साक्षात्‌ भमवान्‌ अभ्निदेव स्वयं प्रक्र होकर अद्भुत स्ीविष धारण करके 
वहीं अन्तधान हे सये ॥ २७॥ 
स द्वः प्रदिछ्वैव पयश्च वश्रालि च | 
पएथियी चान्तरिष्ठल च विचीयालिसनोगलिः । 
निसेषात्तरप्तात्रेण बृहस्पतिसुपागभल्‌ ॥ २८ ॥ 
मनक समान तीत्र मतिवाले अग्निदेव सम्पूण दिशाओं, विदिशाओं, प्वतों और वनो 


आये भूत ॐर्‌ आकाश भी इन्द्रकों खोज करके पलभमरम बृहस्पतिके पास लेट 
आय || १८ 


फपारनसुतात्ु 
वृहस्पते ने पश्रथामि देवराजमह कवित | 
न भ क + भ 
आप; छोषा। सदा चाप! प्रवेष्टुं बोत्सहास्यहस ! 


| 
[७ 
॥ 
स 


ने से सत्च गलिलेह्मल्क्िप्तम्पत्क्रदाणि ले ॥ ५९॥ 
आदनं बार बस्पते | में देवराजको तो इस संसारमे कहीं नहीं देख रहा हूं, केवल जल 
शेप रह गया है, जहां उनकी खोज ग हे | परत भ कभी सी जल्पे प्रे क्रे 


हीं 
तदत नहीं कर सकेता । व्रहमव्‌ ! जरे सेस मति नदीं है । इसके सिवा तुम्हारा दूसरा कोन 
कार्य में कुछ १ ।।२९॥ 


| 
७५ धह{मारसत । [ उयोगप् 


~ +~ ~ ~ ~~~ ~~~ ------------------- ~~~ ˆ~ ~ ~~ “~~ ~~ - ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ 
-~----~ = 


कल्य रप्र 
तमनत्रवीद्देवखसरपो विच सदादयुते ॥ ३० ॥ 
शल्य बोले- तब देवगुरुने कहा- “ महाद्यंत ! आप जलमें भ्री प्रवेश कौजिये ॥| ३० ॥ 
भगिरुताच 
नापः प्रवेष्टुं राक्ष्याभमि क्षयो मेऽच्र भविष्यति । 
दारणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि स्वस्ति तेऽस्तु मदायते ॥ ३१ ॥ 


अभ्निदेव बोले- में जलमें नहीं प्रवेश कर सर्कूंगा; क्योंकि उसमें मेरा विनाश हो जायगा । 
महातेजस्त्री बृहस्पते ! में तुम्हारी शरणमें आया हूं । तुम्दारा कल्याण हो । ( सने जलम 
जानेके लिये न कद्दो ) ॥ ३१ ॥ 
अद्भवोउप्निन्नेह्मतः खशत्रपइ॒भनो लोहसुत्पित्तम्‌ । 
तेषां सर्वेत्रगं तेज: स्वासु योनिषु शास्यति ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ४६२ ॥ 
जले भि, बाणे त्रिय तथा पस्थरमे रेकी उत्पत्ति इई ६ । इनका तेज सर्वत्र 
काम करता है। परंतु अपने कारणभूत पदाथमें आकर चुझ जाता है ॥ ३२ ॥ 
॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वमें पेद्रदवां भष्याय समाप्त ॥ १५॥ ७२६ ॥ 


१६ 
बृहस्पतिरुवाच 
त्वमग्रे सयेदेवानां सुखं त्वमसि हव्यवाट्‌ । 
त्वमन्तः संवे भूतानां गूढश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ १॥ 
बृहस्पति बोले- अश्लीदेव ] आप सम्पूण देवताओंके सुख हैं । आप ही देवताओंको हविष्य 
पहुचानवाले हैं। आप समस्त प्राणियॉर्फक अन्तःकरणमें साक्षीकी भांति गृूढभावसे 
पिचरते ६ ॥ १॥ 
त्वामाहुरेके कवयस्त्वाभाहुस्तिवि् पुनः 
त्वया त्थक्त जगच्चेद॑ सद्यो नद्थेदघुताशन ॥ २॥ 
, विह्वाच्‌ पुरुष आपको एक ताते ह । फिर वे ही आपको तीन प्रकारका कहते हैं । 
है छुताशन ! आपके त्याग दनेपर यह सम्पूर्ण जगत्‌ तत्काल नए्ट हो जायगा ॥ २॥ 
करत्वा तुभ्यं नसो विप्राः स्वकमेविजितां गतिम्‌ । 
गच्छन्ति सद पत्नीभिः सखुतेरपि च रान्वतीम्‌ ॥ ३॥ 


रह्मणलग आपका पूजा ओर बन्दना करके अपनी परिनियां तथा पुत्रके साथ अपने कर्मो 
इरा प्राप प्विरस्थायी गतिक प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 


सभ्याय १६] उद्योगपर्व । ७२ 
त्वमेवा् इव्यवादस्त्वमेक परम्रं विः । 
यजन्ति सचैस्त्वामेच यज्ञेय परशाध्टरे ॥ रे ॥ 
25 चर 8४ ~ हक 2 ९ द 6, ऋ (+य 
हे अग्रे! आप ही हृविष्यको वहन करनेवाले देवता हैं । आप ही उत्कृष्ट हवि हैं। याज्षिक 
कू न (त्‌ ७ ० क क ० ऑफ 
द्रन्‌ पुरुष षडे-बडे यज्ञोमे सत्रां ओर यञो दारा आपकी दी आराधना करते ह ॥ ४॥ 


खषा छोकाख्लीनिमान्हच्थवाह प्रासे कारे पचसि पुवः समिद्धः । 

स्वस्थस्य सवनस्य परसूतिश्त्वमेवाग्ने भवसि पुनः प्रतिष्ठाः ॥ ५॥ 
हे हव्यवाहन ! आप ही सृष्टिके समय इन तीनों लोकोंको उत्पन्न करके प्रलयकाल आनेपर 
पुनः प्रज्ज्यलित होकर इन सबका संहार करते हैं। अग्ने ! आप ही सम्पूर्ण विश्वके उत्पत्ति- 
स्थान हैं और आप ही पुनः इसके प्रलयकालमें आधार होते द ॥ ५ ॥ 


त्वासम्रे जलदानाहुर्विद्युतश्च त्वभेव हि । 

दहन्ति सर्व भूतानि त्वत्तो निष्कम्य हायनाः ॥ ६ ॥ 
अग्निदेव ! मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत्‌ कहते हैं। आपसे ही ज्वालाएं निकल- 
कर सम्पूर्ण भूतोंको दग्ध करती हैं ॥ ६ ॥ 


` त्वय्यापो निहिताः सर्वास्त्वयि सवैमिदं जगत्‌ । 

न तेऽस्त्यविदितं किंचित्तिषु लोकेषु पावक ॥ ७॥ 
पावक ! आपर्मे ही सारा अल संचित है। आप ही यह सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्टित है । 
तीनों लोकोमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो ॥ ७॥ 

स्वथोनि भजते सर्वों विशसवापोड्विशज्लितः | 

अहं त्वां व्धेधिष्यामि ब्राह्यैमेन्चे! सनातनैः ॥८॥ 
समस्त पदाथे अपने-अपने कारणे प्रवेश करते दै । अतः, आप भी निःशङ्क होकर जरे 
प्रवेश कीजिये । में सनातन वेद्मन्त्रों दरा आपको बढाऊंगा ॥ ८ ॥ 

कल्य उताच | 

एवं स्तुतो हव्यवाहो भगवान्कविरुत्तमः । 

चृहस्पतिसथोवाच प्रीतिमान्वाच्यसुत्तमम्‌ । 

दकायिष्यामि ते चाक्रं सत्यमेतदुच्वीमि ते ॥९॥ 
शर्य मोले- इस प्रकार स्तुति की जानेपर हविष्य बहन करनेवाले श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान्‌ 
अग्निदेव प्रसन्न होकर बृहस्पतिसे यह उत्तम वचन बोले- ‹ बह्मन्‌ ! मैं आपको इन्द्रका 


£ 


दशन कराऊगा, यह में आपसे सत्य कह रहा हूं ? ॥ ९॥ 


७२ महामारते । [ उद्योगपर्व 
प्रविद्धापरततों वाहि! ससझुद्रा। सपल्यला। । 
आजमा सरस्तव जुढ। शज्च शातकतु। ॥ ९०]! 
युधिष्टिर ! तदनन्तर, अग्निदेव छोटे गदढेसे लेकर बढ़ेसे बड़े स्ृद्रवकके जलमें प्रत्रे 
करके पता लगाते हुए क्रमश!) उस सरोवरमें जा पहुँच, जहां इन्द्र छिपे हुए थे ॥१०॥ 
अथ तच्चापि पद्यानि विचिन्चन्भरतणेस । 
अन्वषद्यत्स देवेन्द्रः दिखसध्यगत स्थि ॥ ११॥ 
भरतग्रष्ठ ! उसमे मी कमलके मीतर खोज करते हुए अश्चिदेवने एक कमलके नारे वै 
हुए देवेन्द्रकों देखा ॥ ११॥ 
आगत्य च ततस्तूणे तसाच दृद्दस्पते! 
अणुमात्रेण दपुषा पद्यतन्त्वाश्रिच प्रखुस्‌ ॥ १२॥) 
बहांसे तुरंत लौटकर अग्निदेवने अत्यन्त स्रक्ष्म शरीर धारण करके कम्रलकी नालम छिपकर्‌ 
वेठे हुए इन्द्रका पता बृहस्पतिकों बताया ॥ १२ ॥ 
गत्वा देवर्षिंगन्धथें। सहिलोड्य दृददृस्पतिः । 
पुराणैः कथभिर्देदवं ठाव वलसूदभस्‌ ॥ १६॥ 
तथ बृहस्पातिने देवर्षयो जर गन्धवेकि साथ दां माकर वलघ्ुदन इन्द्रे एरातव कर्मोक्ता 
वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की ॥ १३ ॥ 
बहाखुरो हतः चक्र नझुविदोरुणस्त्वया । 
शारबरख वल्लव तथोलोी चोरविऋणों ॥ १४ ॥ 
£ इन्द्र | आपने अत्यन्त भर्यकर लम्मुचिनामक सहानू असुरक्षो मार मिराया ई शम्बर 
आर बल दोनों भयंकर पराक्रमी दानवॉको भी आपसे मार डाला ॥ १४ 
शतक्रतो विवधेस्व सवोज्शाज्षन्निषूदय । 
उत्तिष्ठ वज़िन्सअपदय देवषीश समागतान्‌ ॥ १५ ॥ 
^ शतक्रतो ! आप अपने तेजस्त्री स्वरूपसे बढिये ओर समस्य श॒त्रओका संहार कीजिये । 


च 


हैं वजधारी ! उठिये और यहाँ पधारे हुए देवर्षियोंका दशन कीजिये ॥ १७ ॥ 

महेन्द्र दानवान्हत्वा लोकास्जालास्त्वया जियो । 

अपां फेनं समासाय धिष्णुतेजोपरदृदितर्‌ । 

त्यथा च्श्नो टतः पूर्वं देवराज जगत्पते ॥ १५॥ 
 प्रभों महेन्द्र | आपने कितने ही दानवोंका वध करके समस्त लोकोंकी रक्षा की है । 
जगदीश्वर देवराज ! भगवान्‌ विष्णुके तेजसे अत्यन्त शक्तिशाली बने हु समुद्रफेमको 
लेकर आपने पूवकालमें वृत्नासुरका वध किया | १६ ॥ 





अध्याय १८ | ल्योगपर्व । 
त्व॑ से भूलेषु वरेण्य इंडयरत्वया सर विद्यते नेह भूतम्‌ । 
त्वया धायन्ते सर्वेदतानि शक्त त्वे देवानां भमहिलाने बकथ।॥ १७॥ 
* आप सम्पूर्ण भ्रूतोमें स्‍्तवन करने योग्य ओर सबके वरणीय हैँ। आपकी समानता करने- 
बाला जमतू्में दूसरा कोई प्राणी नहीं है | शक्र ! आप दी सम्पूणं भूर्तोको शरण करते हँ 
ओर आपने ही देवताओंकी महिमा बढायी है ॥ १७॥ 
पाहि देवान्सलोकांश्व महेन्द्र बलमाप्लुहि । 
एवं संस्तूथमानख सोऽवर्धत दानैः खनेः ॥ १८ ॥ 
‹ महेन्द्र ! आप शक्ति प्राप्ठ कीजिये ओर सम्पूणं लोकोकी रक्षा कीजिए । ' इस प्रकार 
स्तुति की जानेपर देबराज इन्द्र धीरे धीरे बढने लगे ॥ १८ ॥ 


सस्‍वें चेव वपुरास्थाथ बसूव स बलान्वितः । 

अन्नवीच गुरु देवो बृहस्पतिसुपास्थितम्त्‌ ॥ १९॥ 
अपने पूव शरीरको प्राप्त करके वे बलपराक्रमसे सम्पन्न हो गये । तत्पश्चात्‌ इन्द्रने वहाँ 
खडे हुए अपने गुरु बृहस्पातिसे कहा ॥ १९॥ 


कि कार्येमवशिएं यो तस्त्वा महासरः 

वृत्रश्च सुमहाकायो ग्रस्तुं लोकानियेष यः ॥ २० || 
ब्रह्मन्‌ ! तष्टाका पुत्र विशालकाय महापुर रत्र, जो सम्पूणं सोकोका पिनाक करना चाहता 
था, मेरे द्वारा मारा गया; अब आप लोगोंका कौनसा बचा हुभा कायं करै १, ॥ २० ॥ 


बुहस्पतिरुवाच 
माषो नहुषो राजा देव्षिंगणतेजसा । 
देवराज्यमनुप्राप्त सवोन्नो बाधते शददाम्‌ ॥ २१॥ 
बहस्पाति बोले- देवेन्द्र! मनुष्यलोकका राजा नहुप देवषियोंके प्रभावसे देवताओंका राज्य 
पा गया है, जो हम सब लोगोंको बढा कष्ट दे रहा है ॥ ३१॥ 
इन्त्र उत्तात्त 
कथ च नहुषो राज्यं देवानां प्राप ढुरुमम्‌ । 
तपसा केन वा युक्तः कि वीयों वा बृहस्पते ॥ २२॥ 
इन्द्र बोले- बृहस्पते ! वह नहुब किस तपस्थासे संयुक्त है ? अथवा उसमें कितना बल 


आर परक्रम है ? उश किंस प्रकार द्बाक दुर्लूभ राज्यका प्राप्त हुईं है )॥ २२ ॥ 
१० ( महा. मा. उद्योग. ) 


७० 


पष्टाभारते" [ उद्योगपवं 
 तहस्पौिरुवाच 
देवा भीताः राकभक्ामयन्त त्वया त्यक्तं घहदेन्द्रं पदं तत्‌ । 
तदा देवा। पिलरोष्थषेयश्व गन्धर्वंसघाश्व सलंत्य सर्व ॥ २३॥ 
शक्र ! आपने जब उस महान्‌ इन्द्रपदका परित्याग कर दिया, तब देवतालोग भयभीत 
होकर दूसरे किसी इन्द्रकी कामना करने लगे । तब देवता, पितर, ऋषि तथा गन्धर्बंगण 


. सब मिलकर ॥ १३ ॥ 


गत्वान्नवन्नहुष शक्त तत्ञ त्वे नो राजा भव झुवनस्थ गोध्ता । 

तानन्रवीन्नहुषो नास्मि रक्त आप्यायध्वं तपसा तेजसा च ॥ २४ ॥ 
राजा नहुषके पास शये । राक्र ! रहौ उन्होंने नहुपसे इस प्रकार कहा- ' आप हमारे 
राजा होइये और सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा कीजिये | ” यह सुनकर नहुपने उनसे कहा- 
: जुक्षमें इन्द्र बननेकी शक्ति नहीं है, अतः, आपलोग अपने तप और तेजसे मुझे पृष्ट 
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कजिये ` ॥ २४॥ 


एवसुक्तैर्वर्धितश्वापि देवै राजामवन्रहुषो घोरवीयेः । 

लोक्ये च प्राप्य राज्य तपस्विनः करत्वा वाहान्याति लोकान्दुरात्मा ॥२५॥ 
उसके ऐसा कहनेपर देवताओंने उसे तप और तेजसे बढाया । फिर मयैकर पराक्रमी राजा 
नहुष स्वर्गा राजा बन भया । इस प्रकार त्रिलोकीका राज्य पाकर वहं दुरात्मा नहुष 
महर्पियोंको अपना वाहन बनाकर सब लोके घूमता है ॥ २५ ॥ 


तेजोहरं ्िविषं सुघोरं ला त्वं पटयेनेहुषं वै कराचित्‌ | 

देयाश्च सर्वे महूषं मयातो न पश्यन्तो गूहरूपाश्वरन्ति ॥ २६॥ 
वह देखनेमात्रसे सबका तेज हर लेनेवाले, दृष्टिम भर्यकर विपवाले, अत्यन्त घोर स्वभाव- 
वाले नहुपकों ओर तुम कभी देखना नहीं । सब देवता भी अत्यन्त भयभीत हो गूहरूपसे 
विचरते रहते हैँ; परंतु नहुषकी ओर कभी देखते नहीं हैं २६॥ 

काल्य उवाच 

एवं वदत्यद्खिर सां वरिष्ठे ब्रहस्पतौ लोष्पारः कुवेरः 

दैवस्वततश्चैव यमः पुराणो देवश सोमो वरुणश्चाजगाम ॥ २७॥ 
शल्य बोले- राजन ! अङ्धिराके पुत्रोमे श्रेष्ठ बृहस्पति जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय 
लोकपाल कुबेर, सयपुत्र यम, पुरावन देवता चन्द्रमा तथा वरुण भरी वहाँ आ पहुँचे || २७॥ 


भैष्याय १६ ] उद्योगपर्च । ७५ 
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ते वै समागम्य महेन्द्रमुचुदिष्या त्वारो निहतद्चेव चरचः 

दिष्टया च त्वां कुशलिनमक्षतं च पदयामो वे निहतारिं च राक्र ॥ २८ ॥ 
वें सब देवराज इन्द्रसे मिलकर बोले- “ शक्र { बड सोभाग्यसे ही आपने ववष्टे पुत्र 
ृत्रासुरका वध किया । सौभाग्ये दी हम रोग आपको शत्रुका वध्‌ करनेके पात्‌ सङ्कल 
ओर अक्षत देखते हैं ॥ २८ ॥ 


स तान्यथावत्प्रतिमाष्य राकः संचोदयन्नहुषस्यान्तरेण । 

राजा देवानां नहृषो घोररूपस्तत्र साश्चं दीयतां मरे भवद्धिः ॥ २९ | 
उन लोकपालेंस बातचीत करके इन्दरने राजा नहुषकरे भीतर बुद्धिभद्‌ उत्पन्न करने लिये 
प्रेरणा देते हुए कहा- “ इन देवताओंका राजा नहुष बडा भयंकर हो रहा है। उसे स्वगेसे 
हटानेके कायम आपरोम्‌ मेरी सहायता करं ' ॥ २९ ॥ 


ते चाच्ुवन्नद्ुषो घोररूपो रष्टीविषस्तस्य धि भीम देव । 

त्वं चेद्राजान्नहुषं पराजयेस्तद्र वथं मागमरौम दाकर ॥ ३० ॥ 
यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया- “देवेश्वर ! नहुष तो चंडा भयंकर रूपवाला है। उसकी 
दृष्टिम विष है। अतः हम लोग उससे डरते हैं | शक्र ! यदि आप राजा नहुपको पराजित 
कर दें तो हम भी यज्ञर्मे भाग पानेके अधिकारी हों ॥ ३० ॥ 

इन्द्रोड्त्रवीद्‌ भचतु भवानपां पतियेसः कुवेरस महाभिषेकम्‌ । 

सम्प्राप्तुवन्त्वद्य सहेव लेन रिपुं जयासो नहुष॑ घोरहष्टिम्त्‌ ॥ ३१ ॥ 
इन्द्रने कहा- ' वरुणदेव ! आप जलके स्वामी हों, यमराज ओर छुवेर भी भेरे द्वारा अपने 
अपने पदपर अभिषिक्त हों | देवताओंसहित हम सब छोम भर्यकर दृष्टिवाले अपने शत्रु 
नहुष॒को परास्त करेंगे ॥ ३१ ॥ 

तततः रा ज्वलनोऽप्याह मार्ग प्रयच्छ भय तव सात करिष्णे । 

तमाह राक्रो भवितानने तवापि देन्द्रा्नोः वै माग एको महाकलौ ॥ ३२ ॥ 
तथ अभ्रिने भी इन्द्रसे कहा- 'प्रभो! घुझे भी भाग दीजिये, में आपकी सहायता करूँसा !। 
तब इन्द्रने उनसे कहा- “ अश्निदेव ! महायज्ञरमें इन्द्र और अग्निका एक सम्मिलित साग 
होगा, जिसपर तुम्हारा भी अधिकार रहेगा ! ॥ ३२॥ 


एवं सचिन्त्य भगवान्महेन्द्रः पाकशासनः । 
कुबर सर्वेयक्षाणां धनानां च प्रसं तथा | ३३ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार सोचविचार कर पाकृशासन भगवान्‌ महेन्द्र को सम्पूर्ण यक्षों 


तेथा धनका अधिपाति बना दिया ॥ ३३॥ 
रु | , 


मरद्दामारते । | उद्योगपव 





वैवस्वते पिघूणां च वरुणं चाप्यपां तथा । 
आधिपस्यं ददौ शक्रः सत्करुत्य वरदस्तदा । ३४ ॥ 
॥ हति श्रीमष्टाभारते उद्योगपर्चणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ४५६ ॥ 
इसी प्रकार वरदायक इन्द्रे खथ सत्कार कर वैवस्वत यमको पितररोका तथा वरुणको जलका 
स्वामित्व प्रदान किया ॥ ३४ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगयर्वतं सोलदर्वा अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ४०८ ॥ 


: १७ ` 


वाल्य उवाच 
अथं संचिन्वयानस्य देवराजस्य धीमतः । 
नहुषस्य वधोपाथं लोफपाङेः सहैक तैः । 
तपस्वी तच्र जगकानगस्त्यः प्रत्यररयत ॥ १॥ 
शल्य बोले- युधिष्ठिर ! जिस समय बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्र रोकणलके साथ बैठकर 
नहुषे वधका उपाय सोच रहै थे, उसी समय वरहा तपस्वी समगबान्‌ अगस्त्य दिखायी 
दिये ॥ १॥ 


सो5ब्रवीदच्ध देवेन्द्र दिष्टया वे वर्धते सवान्‌। 


विश्वरूपविनाशेन वृत्नासुरवधेन च ॥ २॥ 
दिष्टया च नहुषो भ्रष्टो देवराञ्यात्पुर॑दर । 
दिया हतारिं पड्याभि मवन्तं बलसूदन ॥ २॥ 


उन्होंने देवेन्द्रकी पूजा करके कहा- ‹ सौीमाग्यकी बात है कि आप विश्वरूपके बिनाश तथा 
ुत्रासुरके बधसे निरन्तर बट रदे ६ । बरुष्रदन पुरंदर ! यदह भी सौभाग्यकी दी बात 
कि आज नहुष देवताओंके राज्यसे अ्रष्ट हो गये | बलखदन | सौभाग्यसे ही में आपको 
शत्रुहनन देख रहा हूँ ! ॥ २-३॥ 
इन्द्र उदाच 

स्वागत ते महर्जेंबस्तु प्रीतो5ह दशनात्तव । 

पाद्मप्वमनायं च गाखघ्यं च प्रतीच्छ मे ॥ 2 ॥ 
इन्द्र बोले- महपें |! आपका स्वागत है, आपके दशेनसे मुझे बडी प्रसन्नता मिली है, आपकी 


सवाम यह पाद्य, अध्यं, आचमनीय तथा गो समर्पित /ैं। आप मेरी दी हुई ये सब 
द्स्तु ग्रहण कीनिये ॥ ४ ॥ 


^" 
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ज्नस्याय १७ | डउद्योगपवे । 


काल्य उवाच 
परजितं चोपविष्टं तमासने शुनिसत्तमम्‌ । 
पर्यपृष्छत देवेशः प्रहष्टो ब्राह्मणषेसम्‌ ॥ ५॥ 
शल्य बोले- युधिष्टिर ! मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जब पूजा ग्रहण करके आसनपर विराजमान 
हुए, उस समय देवेश्वर इन्द्रने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन विश्रशिरोमणिसे पूछा ॥ ५ ॥ 
एतदिच्छामि मगवन्कथ्यमान द्विजोत्तम । 
परिभ्रष्टः कथथ स्वगोन्नहुषः पापनिश्रयः ॥ ६ ॥ 
८ भगवन्‌ ! दविजश्रेष्ठ ! में आपके शब्दोंमें यह सुनना चाहता हूँ कि पापपूर्ण विचार रखने- 


षद 


बाला नहुष खर्भसे किस ग्रकार अष्ट हुआ है १? ॥ ६ ॥ 
भगस्त्य उतात्त 

णु शक्र पियं वाक्यं यथा राजा दुरात्मवान्‌ । 

स्वगाद््रष्ठो दुराचारो नहुषो वरदर्पितः ॥ ७॥ 
अगस्त्थ बोले- इन्द्र ! बलके घरंडमें भरा हुआ दुराचारी ओर दुरात्मा राजा वहुष्‌ जिस 
प्रकार स्वगंसे अ्रष्ट हुआ है, वह प्रिय समाचार सुनो ॥ ७॥ 

्रमातीस्तु वहन्तस्तं नदष वापकारिणम्‌ । 

देवर्षयो महाभागास्तथा ब्रह्मषथोऽमलःः । 

पप्रच्छुः सायं देव बहुषं जयतां वर ॥ ८ ॥ 
हे देव ! महाभाग देवर्षि तथा निर्मल अन्तःकरणवाले ब्रह्मर्षि पापाचारी नहुपका वोल्न ढोते 
ढोते परिश्रमसे पीडित हो गये थे । विजयी वौरोंमें श्रेष्ठ इन्द्र | उस समय उन महर्पियोंनि 
भनहुपस एक संदह पूछा ॥ ८॥ 

य इमे ब्रह्मणा परोक्ता मन्त्रा वै प्रोक्षणे गवाम्‌ । 

एते प्रमाणं गवत उतारो नेति वासव । 
नहुषो नेति तानाद्‌ तमसा स्रूटचेतनः ॥ ९ ॥ 

देवेन्द्र ! गोअकि प्रोक्षणके विषय जो ये मन्त्र वेदसें बताये गये हैं, इन्हें आप प्रामाणिक 
मानते हैं या नहीं । ! नहुषकी बुद्धि तमोमय अज्ञानके कारण किंकर्तव्यवियृद हो रही थी। 
उसने महर्पियोंकों उत्तर देते हुए कद्ा- ‹ यँ इन वेदमत्म्रोंक़ो प्रमाण नहीं मानता ! ॥ ९॥ 
ऋष॒ ऊचुः 

अधमे सम्पघृत्तस्त्वं धरम न परतिपत । 
क्‍ प्रसाणमेतदस्माक पूर्व प्रोक्त॑ महाषिलिः ॥ १०॥ 
ऋषिंगण बोले- तुम अधर्ममें प्रवृच्त हो रहे हो, इसलिये धर्मका तल नहीं समझते हो । 
पूजकालमें महर्पियोंने इन सब मन्‍्त्रोंको हमारे लिये प्रमाणभूत बताया है ॥ १० ॥ 
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अगसतथ सवात्र 
तत्रो विवदमानः सख खुनिभि याखच । 
अथ सामरएशन्सध्न पादनाधमंपोडेतः ॥ ११ ॥ 


अगस्त्य बोले- इन्द्र | तब नहुप मुनिर्योके साथ विवाद करने लगा और अधमेसे पीडित 
होकर उस पापीने मेरे मस्तकपर पेरसे प्रहार किया ॥ ११॥ 


तेनाभृद्धततेजाः ख निःश्रीकश्च दाचीपते । 

ततस्तमहसाविश्नवमवोच मयपीडितम्‌ ॥ १२॥ 
इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया। वह राजा श्रीहीनं हो गया । तथ तमोगुणमें दूमकर 
भयसे पीडित हुए नहुपसे ने इस प्रकार कहा ॥ १२॥ 


यस्सात्पूरवैः छतं ब्रह्म त्रद्मषिभिरनुछितम्‌ । 

अदु दूषयसि वै यच सरध्न्यरण्काः पदा ॥ १३॥ 
‹ राजन्‌ ! पूर्वकालके तह्मर्पियोंने जिसका अनुष्ठान किया है, जिसे प्रमाणभूत माना दै, उस 
निर्दोष बेदमतकी जो तुम सदोष बताते हो, उसे अप्रामाणिक मानते हो, इसके सिवा तुमने 


जो मेरे सिरपर लात मारी है ॥ १३ ॥ 


यचापि त्वशृषीन्मूद ब्रह्मकर्फान्हुरासदान्‌ । 

वाहान्कृत्वा वाहथसि लेन स्थर्गाद्धतप्रमः ॥ १४॥ 
तथा पापात्मा मूढ | जो तुम ब्ह्माके समान दुर्धप तेजस्वी ऋषियोंकों वाहन बनाकर उनसे 
अपनी पालकी ढुल्वा रहे हो, इससे तेजोद्दीन हो गये हो ॥ १४॥ 

ध्यंस पाप परिश्रष्ट: क्षीणपुण्यो महीतलस्‌ 

दुश वषेसहस्राणि सर्परूपधरों सहान । 

विचारष्यासे पूणणु पुन) स्वगेलवाप्स्थासे ॥ ९५॥ 

महारा पण्य क्षीण हो भया है | अतः स्वर्गेसे भ्रष्ट होकर तुम प्रथ्वीपर भिरो । वहाँ दस 

हजार वषतिक तुस महान्‌ सपका रूप धारण करक चिचरोगे ओर उतने पर्ष पूणे हे जाने- 
घर पुनः स्वभेराक्‌ प्रप्र क्र रभि ' ॥ १५॥ 


एवं ष्टो दुरात्मा स देवराज्यादरिदम । 

दिष्धा बधौमहे चक् इतो आाह्मणकण्दक। ॥ १६॥ 
कतन्न॒दमन शक्र ! इस प्रकार दुरात्मा नहुप देवताओंके राज्यसे भ्रष्ट हो गया। ब्राह्मषणोंका 
कण्टक मारा गया । सौभाग्यकी बात है कि अब हमलोगोंकी ब्रहि हो रही है ॥ १६ ॥ 
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चिविष्पं प्रपद्यस्व पाहि लोकाञ्शचीपले । 

जितेन्द्रिय जितामिच्नः स्तूथलानो सहर्पिनिः ॥ १७॥ 
शचीपते | अब आप अएनी इन्द्रियों ओर शत्रओंपर विजय पा गये हैं। अतः, अब महर्षि- 
गणोंसे पूजित होते हुए आप स्वग्लोकर्मे चलें और तीनों छोकोंकी रक्षा करें ॥ १७॥ 

कार्य रत्ताच 

ततो देवा शृरं^तुष्छ महविगणसंद्तःः । 

पितररयैव यक्षाश्च सखुजगा राक्षसास्तथा ॥ १८ ॥ 
शल्य बोले- युधिष्चिर ! तदनन्तर सहा्पियसि शिरे इए देवता, पितर, यक्ष, नाम 
राक्षत ॥ १८ ॥ । 

ग्धः देवकन्याश्च सवे चषप्सरखां गणाः | 

। सरांसि सरितः शैलाः सागर्य विं पते ॥ १९ ॥ 

गन्धने, देवकन्या तथा समस्त अप्सरा बहुत प्रसन्न हुई। सरिताएँ, सरोवर, शैल और 
समुद्र भा बहुत सतुष्ट हुए ॥ १९ ॥ 

उपागस्याब्ुवन्सर्वे दिछया व्धेसि राज्नहन। 

हतङच नहुषः पापो दिष्टयागश््येन धीमत । 

दिष्टया चाषसमाचारः क्रुतः सप महीतले ॥ २० ॥ 

१ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्चाणि सप्तद्शो5घ्यायः ॥ १७ ॥ ७७६॥ 
वे सब लोग इन्द्रके पास आकर बोले- “ शन्रहत्‌ ! आपका अभ्युदय हय रहा है, यड्‌ 
सीभाग्यकी बात है। बुद्धिमान्‌ अगस्त्यने पापी नहुषो सार डाला ओर उस पापाचारीको 
पृ्वरपर सपं चना दिया, यह मी हमारे लि बडे हषं तथा सौभाग्यकी बात है ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके उदयोगपवमे सचहवा अध्याय खलमाप्त ॥ १७॥ ४७६ ॥ 








कार्य उवाच 
ततः रक्तः स्तुयमानो गन्धवाप्सरसां गीः । 
एेरावतं समार्य द्विपेन्द्रं रक्षणैर्युतम्‌ ॥ १॥ 
शस्य बोरे- युधिष्ठिर ! तत्पश्चात्‌ उत्तम र््णोसे युक्त भजराज एेरादतपर आरूढ होर 
गधे आर अप्सराकि समृहसे स्तुत होकर इन्द्र चले ॥ १ ॥ 
पावकश्च लहातेजा महर्षिंच वृहस्पतिः । 
यमच वरुणदर्चेव कुवेररच धनेग्वरः ॥ २॥ 
महान्‌ तेजस्त्री अप्नेदेव, महर्षि चृहस्पति, यम, वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर ॥ २॥ 


९ 
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स्वैदैवैः परिचरत; राको घरू्निषृदनः । 

गन्य्धैरप्यरोधिदव यातस्क्षिछुवरन प्रखुः ॥ ३॥ 
सम्पूण देवता, गन्धर्वंगण तथा अप्सराओसे घिरकर बृत्रासुरकों मारनेवाले भगवान्‌ इन्द्र 
गन्धर्व अर अप्सरा मुखस अपनी स्तुति सुनते इष स्वगेलोककों चले ॥ ३ ॥ 


स समेत्य सहेन्द्राण्या देवराजः खतक्रदुः । 

खुदा परमया युक्तः पालयामास देवसाद्‌ ॥ ४॥ 
सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले देवराज इन्द्र अपनी महारानी शर्चासे मिलकर अत्यन्त 
आनन्दित हो स्वर्का पाटन करने ल्मे ॥ ४॥ 

ततः स्तं मगर्वास्तत्र अद्धिरः ससरदयत । 

अथवेवदमन्चद््व दवेन्द्र खथप्रूजयत्‌ ॥ ५-॥ 
तदनन्तर वहाँ भगवान अद्भिराने दशेन दिया ओर अथवेबेदके मन्त्रोंस देवेन्द्रका पूजन 
किया ॥ ५ ॥ 


ततस्तु लगवानिन्द्र! संद्ध्टः समपयत । 

वर च प्रददा तस्म अथवाङ्रस्े तदा ॥ ९ ॥ 
इससे भगवान्‌ इन्द्र उनपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस समय अथवाद्ुमिरसको 
यह बर दिया ॥ ६ ॥ 


अथवोड्िरस नासर अस्मिन्वेदे जविष्यति | 

उदाहरणमेतद्धि यज्ञभागं च छष्स्यसे ॥ ७॥ 
! ब्रह्मन्‌ ! आप इस अथैबेद्मे अथवाद्धिरस नासे विख्यात हि ओर आपको यज्ञभाग 
भी प्राप्त होगा । इस विषयमे मेरा यह वचन ही उदाहरण प्रमाण होगा ! | ७ ॥ 


एव खस्प्ूज्य यगवानथवाड्धरसं तदा 

=यसजेयन्महाराज देवराजः रातक्तुः ॥ ८ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर ! इस प्रकार देवराज भमवान्‌ इन्द्रने उस समय अथवांडगिरसक्री पूजा 
करके उन्हें विदा कर दिया ॥ ८ ॥ 

सम्पूज्य स्वाख्तिदशानर्षीआ्ापि लपोधनान । 

इन्द्र; प्रछुदितों राजन्धर्मेणापालयत्प्रजा; ॥९॥ 
राजच्‌ | इसके बाद सम्पूणे देवताओं तथा तपोधन महर्षियोंकी पूजा करके देवराज इन्द्र 
अत्यन्त प्रसन्न हो धमपूर्वक प्रजाका पालन करने छंगे ॥ ९॥ 

\ 
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एवं दुःखमलुप्राप्तशिन्द्रेण सह भावययों । 

अज्ञातवासशभ्र कूसः शत्ुणां वधकाड्क्षया ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार पत्नीसदित इन्द्रे बारवार दुःख उठाया ओर चत्रुजोकि वधकी इच्छसे 
अज्ञातवास भी किया ॥ १०॥ 

नात्न मन्युसत्वया कार्यों याक्चिष्रोएईसे सहावते | 

द्रोपया सह राजेन्द्र भ्रातृस्िश्व महात्मभि: ॥ ११॥ 
राजेन्द्र | तुमने महामना भाइयों तथा द्रीपर्दीके साथ महान्‌ वनमें रहकर जो क्लेश सहन 
किया है, उसके लिये तुम्हें दुःख नहीं करना चाहिये ॥ ११॥ 

एवं त्वमपि राजेन्द्र राज्य प्राप्स्यसि मरत । 

वृच्च हत्या यथा प्राप्रः चक्रः कौरवनन्दन ॥ १२॥ 
भरतवंशी कुरुकुलनन्दन महाराज ! जैसे इन्द्रने बृत्रासुरको मारकर अपना राज्य प्राप्न क्षिया 
था, इसी प्रकार तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे ॥ १२ ॥ 

दुराचारइच नहुयो अह्मह्विद्‌ पापचतनः । 

अगस्त्यशापामिहतों विनष्ठ। शाश्वती। समा; ॥ १३॥ 
शत्रुषूदन ! दुराचारी, ब्राह्मणदोही ओर पापात्मा नहुष जि प्रकार अमस्त्यके चापे प्रस्त 
होकर अनन्त वर्षोके लिये नष्ट हो गया ॥ १३ ॥ 


एवं तव दुरात्ानः दातवः शचछुसूदल । 
क्षिप्र नाश गामिष्यन्ति कर्णदुयोधनादयः ॥ १४॥ 


इसी प्रकार तुम्दारे दुरात्मा शत्रु कण और दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाशके झुखमें चले 
” जायेंगे ॥ १४ ॥ 


लतः सागरपयन्तां मोध्यसे सेदिनीसिमास्‌ । 
„ श्रादटृत्निः सहितो वीर द्वौपया च सहाभिमों ॥ १७॥ 
बोर | तत्वथात्‌ तुम अपने भाइयों तथा इन द्रौपदीके साथ सप्मुद्रोंसे घिरे हुए इस समस्त 
भूमण्डलका राज्य भोगोगे ॥ १८ ॥ 

उपाख्यानसिदं राक्विजयं वेदसमितम्‌ । 

राज्ञा व्यूढेष्वनीकेषु ओलन्यं जयमिच्छता ॥ १६ ॥ 
शत्रुओंकी सेना जब मोर्चा बांधकर खड़ी हो, उस समय विजयकी अमिलापा रखनेवाले 
राजाको यह ' इन्द्रविजय ” नामक वेदतुल्य उपाख्यान सुचना चाहिये ॥ १६ ॥ 

१९ ( महा. मा. रयोग ) 


८२ महामसारते । [ उद्योगपषं 
तस्मात्संश्राययाधि त्वं विजयं जयतं दर्‌ । 
संस्तूयमाना कधन्ते भहात्सानो युधिष्ठिर ॥ १७ ॥ 
अत! , विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | मेने तुम्हें यह “ इन्द्रविजय ' नामक उपाख्यान सुनाया 
है; महात्मा देवता प्रशसासे बढते हैं ॥ १७॥ 
क्षत्रियाणामभावोषय युधिष्िर सहात्सनाम््‌ ! 
दुर्योधनापराधेव भीसाजुनयलेन च ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर ! दर्योधनके अपराधसे तथा भीमसेच ओर अजुनके बलसे यह महामना कषत्रियकि 
सहारका अवसर उपस्थित हों गया है ॥ १८ ॥ 
अआख्यानमिन्द्रविजर्य य हृदं नियतः पठेत्‌ । 
धूतषाप्सा जितस्दगे; स पेत्येद्‌ च लोदते ॥ १९॥ 
जो पुरुष नियमप्रायण हो इस इन्द्रतविजयनाप्क उपाख्यानका पाट करे, वह पापरद्वित हो 
स्वर्गपर विजय पाकर इहलोक और परलोकर्म भी सुखी होता है ॥ १९ ॥ 
न चारिजं सथं तस्य न चापुत्री सवेज्ञरः । 
नापद॑ प्राप्लुयात्कांचिद्वीघेमायुश् विन्दति | 
सवैच्र जयमाप्नोति न कदाचित्पराजयम्‌ ॥ २० ॥ 
बह मनुष्य कभी संतानहीन नहीं होता, उसे शत्रुजानित भय नहीं सताता, उसपर कोई 
आपत्ति नहीं आती, वह दीघोयु होता है, उसे सत्र विजय प्राप्त होती है तथा कभी 
उसकी पराजय नहीं होती ॥ २० ॥ 
तैकस्फायन उवाच 


एवनाश्वाखितों राजा शल्येत भरदर्षम । 
। पूजयाभ्ास विधिवच्छल्यं धर्श्रूतां बर्‌; ॥ २१॥ 
वेशस्पायन बोले- मरतश्रेष्ठ जनमेजय ! शल्यके इस प्रकार आश्वासन देनेपर धर्मात्याओंमें 
श्रेष्ठ युधिष्ठिरने उनका विधिएूर्वक पूजन किया ॥ २१ ॥ 

श्ुत्वा शल्यरथ बचने कुन्तीपु्रो युधिष्छेरः । 

प्रत्युवाच सहावाहुमेद्रराजसिद बचः ॥ २२॥ 
शस्यक्भे बात सुनकर इन्तीपूत्र सहावाहू युधिष्ठिर सद्रराजसे यदह कचन बोरे ॥ २२ ॥ 

मवान्‌ कणस्य सारथ्यं करिषयलि म संदायः | 

तच तेजोवधः साये; सणस्य मस संस्तवैः । २३ ॥ 
जव अजुनके साथ कणेका युद्ध होगा, उस समय आप कणका सारथ्य करेंगे, इसमें संशय 


नहीं हैं । उस समय आप अजुनक्की प्रशंसा करके रूणके पेज और उत्साहका नाक् करें 
आर प्रशंसाओंसे मेर( उत्साह बढ़ायें || २३ ॥ 


\ ध 


॥ 8 


ध्याय १९ ) ड्योप्पर्व । 


~~~ ~ -~-~ ~~~ -~-~-~-^ ~~ ~~~ ~-----~---~-~- ~~~ 
^^ ~^ +~ ~ ---~---~ ~~~ ~ ---~ ~~~ ---- ~~ ~ --- ~ ----~--- ~~~ ~~ 

~~ --~-~----~=~-~ पी ~~~ ~~ 

~~~“ ~--~------ ~ 


साग उता 
एवमेतत्‌ करिष्यामि यथा मा सम्प माषसे | 
यचचान्यदपि दाक््यासि तत्करिष्याञ्यहं तव ॥ २४ ॥ 
श॒टय बोके- राजन्‌ ! तुम जैसा क रहे हो, ऐसा ही करूँगा और भी ( तुम्दारे हलके 
लिये ) जो कुछ मुझसे हो सकेगा, वह सब तुम्हारे ।ढिये करूंगा ॥ २४॥ 
वैश्ञम्पागन उद्याच 
तत आमनन्‍्त्य कन्‍्तेयाञ्शल्यों मद्राधिपसतदा । 
जगाम सवलः ओ्रीमान्दुर्योधनमरिंदमः ॥ २९५. ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अघछादद्योऽध्यायः ॥ १८ ॥ ५०१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- शत्रुदमन जनमेजय ! तदनन्तर समस्त कुन्तीकुमारोंस विचार विमश 
करके श्रीपान्‌ मद्रराज शब्ब अपनी सेनाके साथ दुर्योधनके यहाँ चले गये ॥२५॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्चमें अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥ ७०१ ॥ 


हु १९, ८ 
वैकाम्पायन उवाच 
युयुधानस्ततो वीरः सात्वतानां सहारथः । 
महता चतुरङ्गेण बलेनागाद्युधिशिरस्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन मोले- जनमेजय ! तदनन्तर सात्यतवंशके महारथी वीर युयुधान ( सात्यकि ) 
विशाल चतुरद्धिणी सेना साथ लेकर युधिष्ठिरे पास अपे ॥ १॥ 
तस्य योधा सावी नानददिद्क्च्रागताः | 
 „ नानाप्रहरणा वीरा! शोलथांचकिरे बलूस्‌ ॥२॥ 
उनके सेनिक बड़े पराक्रमी वीर थे | विभिन्न देशोसे वे आये हुए थे | वे माँति-भातिके 
अख्र-शख्र लिये उस सेनाकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ २॥ 
परश्ववैभिन्दिपालै। शाक्तितोमर्खुद्धरैः । 


शक्त्युष्टिपरशुपालेः ऋरचालेश निरः ॥ ३॥ 
€. क © 2 6. 
खड्गकासुकनियूहैः दरैश्व विविवैरषि । 
ओ. [द न 
तेखधतिः प्रकाशद्विस्तदशो लत ने बलप्त्‌ ॥४७॥ 


फरसे, मिन्दिपालू, शक्ति, तोमर, मुहर, शक्ति, ऋष्टि, परक्ष, प्रास, निर्मल तलवार, 
सद्ग, धनुपसमूह तथा मेंति-रभोतिङ्े वाण आदि अश्ज-शन्न तेलमें घुढे होनेके कारण 
पमचमा रहे थे, जिनसे वह सेना सुशोभित हो रही थी ॥ ३-४ ॥ 

भ 


टदे 


८४ म्टामारते । [ उद्यीगपव 
तस्य मेघप्रकाशस्थ शस्जेस्ते! शोमितस्थ च । 
वश्व रूपं सैन्यस्य मेघस्येव सविद्युतः ॥ ५ ॥ 
सात्यकिकी वह सेना ( हाथियोंके समूहके कारण तथा काली वर्दी पहननेसे ) मेघोके समान 
काली दिखायी देती थी । सैनिककि उन शख्स शोभित दो वह रेसी जान पडती थी, 
मानो बिजलियोंसहित मेघोंदी घटा छा रही हो ॥ ५ ॥ 


अक्षौहिणी हि सेना सा तदा यौधिष्ठिरं चलम्‌ । 
प्रविद्यान्तदंधे राजन्खागरं कुनदी यथा ॥६॥ 
राजन्‌ ! वह एक अक्षौद्षिणी सेना युधिष्ठिरकी विशाल वाहिनीमें समाकर उसी प्रकार 
विलीन हो गयी, जेंसे कोई छोटी नदी सम्ुद्रमें मिल गयी हो ॥ ६ ॥ 
तथैवाक्षोहि्णी गठ्य चेदीनारूषमो चली । 
धृषटकेतुरुपागच्छत्पाण्डवानमितौजसः - ॥७॥ 
इसी प्रकार महाबली चेदिराज धृष्टकेतु अपनी एक अक्षोहिणी सेना साथ लेकर अमित 
तेजस्वी पाण्डवॉके पास आये ॥ ७॥ 


मागधश्च जयत्सेनो जारासन्धि्हावरः । 

अक्लौहिण्यैव सैन्यस्य धमेराजषुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
मागध वीर जयत्तेन ओर जरासंधका महावली पुत्र सददेव-ये दोनों एक अक्षौहिणी 
सेनकि साथ धमराज मुधिष्ठिरके पास आये थे ॥ ८ ॥ 


लथेव पाण्डथों राजेन्द्र सागरानूपवासिशिः । 
चूतो बहुविधै्षोचियुधिछ्ठिरछुपागमत्‌ ॥९॥ 
राजेन्द्र | इसी प्रकार सम्रुद्रतटवर्ती जलप्राय देशके निवासी अनेक प्रकारके सैनिकोंसे घिरे 
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इए पण्ड्यनरश युधाप्टरक पक्षम एधार थ ॥ ९॥ 


तस्थ सेन्यमतीवासीत्लस्मिन्बलससागसे | ` 

प्रज्षणीयलर राजन्छुवेष॑ बलयत्तदा ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! उस सैन्य-ससागमके समय युधिष्ठिरकी सुन्दर वेष-भूपासे विभूषित तथा प्रबल 
सना, जसको सख्या बहुत अधिक थी, देखने ही योग्य जान पडती थी ॥ १० ॥ 


द्रपदस्याप्यमूत्सेना नानादेशसमागतैः । 

सोता पुरूषः शरैः पुनरैश्चास्व महारथैः ॥ ११॥ 
दुपदकी सेना तो वहाँ पहलेसे ही उपस्थित थी, जो विभिन्न देशोंसे आये हुए शुरवीर 
पुरुषों तथा दुपदके महारथी पुत्रोंसे सशोमित थी ॥ ११ ॥ 


“अध्याय २९ ] उद्योगपर्ष । <५ 

तथैव राजा मत्स्यानां विरासे वाहिनीपतिः । 

पावेत्तायेषदापाखः सष्दतः पाण्डवानयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
इषौ प्रकार सत्स्यनरेश्च सेनापति विराट भी पर्विर्ताय राजाओंके साथ पाण्डवॉकी सहायतांके 
लिये प्रस्तुत थे ॥ १२॥। 

इतश्रेतश्व पाण्ड्नां समाजससुसेहात्मनाम्‌ । 

अक्षौहिण्यस्तु सपेव विविधध्चजसंकुला: 

युयुत्समानाः ङुरुभिः पाण्डवान्समदषेयन्‌ ॥ १३ ॥ 
महात्मा पाण्डबॉके पास इधर-उधरसे सात अक्षौहिणी सेनाएँ एकत्र हुई थीं, जो नाना 
प्रकारकी ध्वजा-पताकाओंसे व्याप्त दिखायी देती थीं।ये सब सेनाएँ कोरवॉसे युद्ध करनेकी 
इच्छा रखकर पाण्डवोका हर्ष बढादी थीं ॥ १३ ॥ 

तथैव घातराशट्स्थ हज समझभिवधेयल्‌ । 

भगदत्ता सहीप/लः) सनाप्नक्षाहणा ददा ॥ १४। 
इसी प्रकार राजा सगदत्तने दुर्योधनका हपे बढ़ाते हुए उसे एक जअक्षीहिणी सेना प्रदान 
की ॥ १४॥ 

तस्य चीने! क्विरातिशइव काम्नेरिव संचृतम्‌ | 

चमौ बलमनाधृष्यं कर्णिकारवनं यथा ॥ १५ ॥ 
सुनहरे शरीरवाले चीन और किरात देशके योद्धाओंसे खरी हुई मगदत्तकी दुर्धप सेना 
( खिे हुए ) कनेरके जंगलसी जान पडती थी ॥ १५॥ 

तथा चुरिश्रवाः शरः शल्यश्च इुरुरन्दन । 

टुर्थोधनसुपायातावक्षौददिण्या घृथष् एथक्ू ॥ १६॥ 
इुरुनन्दन ! इसी प्रकार शूरवीर भूरिभ्रधा तथा राजा शर्य प्रथस्‌-प्रथक्‌ एक-एक अक्षौ- 
हिणी सेना साथ लेकर दुर्योधनके पास आये ॥ १६ ॥ 

कृतवसी च हार्दिक्यों मोजान्धकबले। सह । 

अक्षौहिण्यैव सेनाया दुर्योधनछुपागमत्‌ ॥ १७॥ 
हदिकपुत्र कृतयमां भी मोज, अन्धक तथा वीरोंके साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्यों- 
धनके पास आया ॥ १७॥ 

तस्य तैः पुरुषव्याप्रेयेनमालाधरैयलश । 

अशान्ल यथा मतेवन प्रक्ताडिलेगंज: ॥ १८ ॥ 
उन बनमालाधारी पुरुष्सिंदहोंसे कृतवणोकी सेना उसी प्रदार सुशोभित हुई, जेंसे क्रीडा- 
परायण मतवाले हाथियों कोई ( विशाल ) बन शोभा पा रह्य हो ॥ १८॥ 


£ उद्योगपव ६ 
८६ धंहामारते । [ उद्यौगपवे 
जयद्रथलुखाशथान्ये सिन्धुखौवीर वासिनः । | 
आजग्खुः परथियीपालखः कस्पयन्त इवाचलान्‌ ॥ १९ ॥ 
¢ ५. _ र, (9 थ छ अरः ५ ५ ४१ 94. 
सिन्धु ओर सौवीरदेशके निवासी जयद्रथ आदि अन्य राजा, पवको केपाते हुएसे दुर्यो- 

घनके पास आये ॥ १९॥ 

तेषामक्षौहिणी सेना बहुला धिवमौ तदा । 

विधूयमाना वातेन बहुरूपा इवाम्बुदाः ॥ २०॥ 
उनकी वह एक अक्षोहिणी विश्ञाल सेना उस समय हवासे उडाये जाते हुए अनेक रूपवाले 
मेधे समान प्रतीतं होती थी ॥ २०॥ 


सदाक्षिणख् कास्बोजो यचनैश्च दाकैस्तथा । 

उपाजगाम कौरन्थसक्षौरिण्या विरांपते ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! कम्बोजनरेस सुदक्षिण भी यमनो शीर शककि सथ एक अक्षौहिणी सेना लिये 
दुर्योधनके पांस आया ॥ २१ ॥ 


तस्य सेनासमावायः रारमानाभियावमौ । 

स च सम्प्राप्य कौरव्थं तन्नैवान्तर्दैषे तदा ॥ २२॥ 
उसका सैस्य-समृह टिडियोके दरसा जान पडता था । व्ह सारा सैन्य-सप्ुदाय कौरव- 
सेनाम आकर विलीन हो गया ॥२२॥ 


तथा माहिष्मतीवासी नीो नीलायुधैः सद । 
महीपालो मह/वीयदेक्षिणापथवासिसि! ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार माहिष्मती पुरीके निवासी राजा नील भी दक्षिण देशके रहनेवाले श्यामवर्षके 


क, क 


शखस्रधारा महापराक्रमा सेनिकाक साथ दुयाधनके पक्षम आये ॥ २३ ॥ 


आवन्त्यी व महीपालो लहाबलखुसंधलतो | 

एथगक्षौहिणीम्यां तावभियातौ छुघोंघनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अबरन्ती दके दोना राजा विन्द्‌ ओर अनुविन्द भी पृथक्‌ प्रथक्‌ एक्‌ अक्षौहिणी सेनासे 
धिरे हुए दुर्योधनके पास आये ॥ २४॥ 

केश्या नरव्याघाः सोदयाः पश्च पार्थिवाः । 

संट्षयन्तः कौरव्यमक्षौरिण्या समाद्रवन्‌ ॥ २५ ॥ 
केकयद्शके पृरुषासिंद् पाँच नरेश, जो परस्पर समे भां थे, दुर्थोधनक्रा हर्षं हति हए 


न (= € र 


एक अक्षाहणी सेनाके साथ आ पहुंचे ॥ २५ ॥ 


भष्याय १९] उदेगप्ष । । ८७ 

इतशेतश्व सर्वेषा भूमसिपानां सहात्मनाम्‌ | 

तिस्रोडन्या। समवतेन्‍्ल वादिन्यो भरद ॥ २६ ॥ 
भरतमश्रेष्ठ | तदनन्तर इधर उधरसे समस्त महामना नरेशॉकी तीन अक्षोहिणी सेनाएँ और 
आ पहुंची ॥ २६ ॥ 

एवमेकादश्राचरत्ताः सेना दुर्योधनस्य ताः) 

युयुत्छखमानाः कौन्तेयान्नावाभ्वजसूमाङ्खः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार दुर्योधनके पास सब मिलाकर ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गयी, जो 
भाति-भाँतिकी ध्वजा-पताक्ाओंसे सुशोभित थीं और कुन्तीकुमारोंसे युद्ध करनेका उत्साह 
रखती थीं ॥ २७॥ 

न हास्तिनपुरे राजन्ननक्ाशो5्समवत्तदा । 

राज्ञां सबलझुख्यानां प्राधान्येनापि भारत ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! दुर्योधनकी अपनी सेनाके जो प्रधान-प्रधान राजा थे, उनके भी ठहृरनेके लिये 
हस्तिनापुरमें स्थान नहीं रह गया था ॥ २८ ॥ 

ततः पश्चनदं चेव कूतस्नं च कुरुजाङ्क्‌ । 

तथा रोहितकारण्यं मरुभूमिश्च केयलः ॥ २९ || 

. ईसलिये आरत | पश्चनद प्रदेश, सम्पूर्ण कुरुजाडुगल देश, रोहितकतच ( रोहतक ), समस्त 

मरुभूमि ॥ २९ ॥ | 

अरिन्छ् काल्रूटं गङ्ख च भारत । 

वारणा वाटधानं च शासुनद्चैव पवतः ॥ ३० ॥ 
अहिच्छत्र, कालकूट, गढ़गातट, दारण, वाटधानं तथा याञ्ुनपर्बत ॥ ३० ॥ 

एष देरः खुविस्तीणेः प्रभूतधन धान्यवान्‌ । 

वभूव कौरवेयाणां बलेन सुखभाङ्कलः ॥ ३१॥ 
यह प्रचुर धन-धान्यसे सम्पन्न सुविस्तृत प्रदेश कौरवोंकी सेनासे मलीमांति घिर गया ॥३ १॥ 

तत्र सैन्ध तथा युक्त ददशे स पुरोहितः । 

सः सं पाश्चालरजलेन प्रेषितः कौरयान्प्रति ॥ ६२ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्धाभार्ते उद्योगपचीभि एकोनधि्योऽध्यायः ॥ १९ ॥ ५३२ ॥ 
पाखालराज द्ुपदने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मणको कौरवोंके पास भेजा था उन्होंने वहाँ 
पहुंचकर कोरबॉकी उस बिशारू सेनाके जमावक्ो देखा ॥ शै२ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्यत उच्चीसयों जष्याय खन्नात ॥ १९॥ ५३३ ॥ 





५५ # 
८८ प्रराभास्ते । [ उद्योगपव 
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िकाम्फागनं उवाच 
ख तु कौश्व्यमाखाय द्रुपदस्य पुरोहितः 
सत्कृतों घलराए्टण भोष्सेण विहुर्ण च ॥ ६ ॥ 
वैशषस्पायन वोले- जनमेजय † तदनन्तर द्रपदके पुरोहित कौरवनरेशके पास पहुंचकर 
राजा धृतराष्ट, भीष्म तथा दिदुर द्वारा सस्मानित हृए ॥ १ ॥ 
सब कौशल्यझुक्त्वादी पट्टा चेबसनासयम््‌ । 
सवंसेनाप्रणेलृणां सध्ये वाक्त्यशुवाच ह ॥ २॥ 
उन्होंने पहले ( अपने पक्षके लोगोंका ) सारा छुशरक समाचार बताकर घृवराष्ट्र आदिके 
स्वास्थ्यका समाचार पूछकर फिर सम्पूर्ण सेनानायकोंके समक्ष इस प्रकार वचन कहे ॥२॥ 
सवै भवद्भि विदिते राजघः सनातनः । ` 
वाक्योपादानदेतोस्तु वक्ष्ानि विदिते सत्ति ॥ ३॥ 
आप सव लोगं सनातन शजधमंको अच्छी तरह जानते ह । जाननेपर भी अन्तमं कछ 
आपलोगोंके घुखसे भी सुननेका अवसर मिले इसलिए कुछ कहंँगा ॥ ३ ॥ 
घतराछइश पएण्ड्श उुतावेकस्य विश्व॒तों । 
तयोः सलाद द्रविणं पेदक नाज संशय+ ॥ 2 ॥ 
राजा घतराष्टू तथा पाण्डु दोनों एक ही पिताके सुविख्यात पृन्र हैं। पेवक सम्पत्ति 
दोनोंका समान अधिकार है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ ४ ॥ 
छूतराइस्थ ये पुआ्ञास्ते प्राप्ता। पैतृक चर्तु । 
पाणडुपुत्रा। कथ बाल न प्रप्रा पदक दस । ५ ॥ 
घृतराष्ट्रके जो पुत्र हैं, उन्होंने तो पेतृक घन प्राप्त कर लिया, परंतु पाण्डवॉकों वह पेतक 
सम्पत्ति क्‍यों प्राप्त नहीं हुईं ॥ ५॥ 
एवं गले पाण्डलेसथिंदित वः पुरा दथा । 
न प्राप्त पैतृक द्रव्यं धासन संव्रत््‌ । ६॥ 
* घतराष्टके पुत्र दुर्योधनने सारा धन अपने अधिकारमें कर लिया: इसालिये पाण्डुपूत्रोको 
पैतृक धन नहीं मिला है, यह बात आपलोग पहलेस्ते ही जानते हैं ॥ ६ ॥ 
पघराणान्तिकैरप्युपाये। प्रथलद्धिरनेकशः 
शोषवन्तों न शकिता नाॉयितुं चयमसादनसू ॥७॥ 
उसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट-पुत्रोंके द्वारा प्राणान्तकारी उपायों द्वारा अनेक बार 


पाण्डवाको नष्ट करनेक्ा प्रयत्न करने पर भ्री इनकी आयु शेष थी, इसलिये वे इन्हें यम- 
लोक न पहुँचा सके ॥ ७॥ 


श्रध्याय २० | | उद्योगयर्घ । ८९, 
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२ 
पुनश्च वाधितं रास्यं स्ववटेव वहास्छनभिः । 
छद्मनापहत॑ छ्ुड्दैघातरा्ट! सलोचलेः ॥८॥ 
४ फिर महात्मा पाण्डबोने अपने बाहुबढूसे नूतन राज्यकी प्रतिष्ठा करके उसे बढ़ा लिया; 
परंतु शकुनिसह्तित ध्रुद्र धुवराष्ट्रपुत्नोने जूएमें छलकपटठका आश्रय के उसका हरण कर 
लिया ॥ ८ ॥ 
तदप्पलुमत कम तथायुक्तलबेन जे । 
वासिताइच भहारण्ये वर्षाणीह ऋणोदरा ॥ ९ ॥ 
“ तत्पथ्ात्‌ धृतराष्टने भी उस बृतकर्मका अलुमोदत किया और उन्होंने जैसा आदेश दिया, 
उसके अनुसार पाण्डव महान्‌ वनम तेरह वर्षोतक निवास करनेके लिये विवश हुए ॥ ९॥ 
समायां क्‍लेशितेवारे! सहमाभेस्तथा थुशम। 
अरण्ये विविधाः छाः सस्णाप्तास्तैः छुदाङ्णाः ॥ १०॥ 
^ पतनीसाहित बीर पाण्डवॉको कोरव-सभामें मारी क्‍लेश पहुंचाया बया तथा बनमें मी उन्हें 
नाना प्रकारके भयंकर कष्ट भोगने पड़े || १० ॥ 
तथा विराटनगरे योन्यन्तरगतैरिव । 
प्राप्त परमसंछेशों छथा पापैसेहात्सलिः ॥११॥ 
इतना ही नहीं, दूसरी योनिमें पंडे हुए पापियोंकी तरह विराटनगरमें भी इस महात्माओंको 
महान्‌ क्लेश सहन करना पडा है ॥ ११ ॥ 
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ते सर्वे एछतः कृत्या तत्खने पूर्वेकिल्छियस । 
सामेव कुरुलि! सार्थमिच्छन्ति छुरुपड्वा+ ॥ १२॥ 
^ पहरके किये हुए इन सब अत्थाचारोंको झुराकर वे छुरुश्रेष्ठ पाण्डव अब भी इन 
कोरवोंके साथ मेल-जोल ही रखना चाहते हैं ॥ १२ ॥ 
तेवां च चृत्तमाज्ञाण चूत दुर्धोधनतथ च । 
। अनुनेतुमिहाहेन्ति घुलराष्ट्र खुछज्जना! ॥ १३ ॥ 
पाण्डवेकि आचार-व्यवहारकों तथा दुर्योधनके वर्तावकों जावकर (उम्रयपक्षका हिल 
चाइनेवाले ) सुहृदोंका यह कर्तव्य है कि दे घृतराष्टफो समझावें ॥ १३ ॥ 
न हि ते विग्नहं वीराः छुवेन्ति कुरुलि। सह। 
। अविनाशेन लोकर्य काड्क्षन्ले पाण्डबा। स्वकृम ॥ १४॥ 
वीर पाण्डव कौरबोके साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे जनसंहार किये विना ही अपना 
राज्य पाना चाहते हैं ॥ १४॥ 
१२ (म. मा. उदोग. ) 


९० महाभारते । ( उद्योगप्व 
यज्ञापि घातराष्ट्रस्य हेतुः स्थादु चिग्रह प्रति । 
ख च हेतुने घन्तन्यो बलीयांसस्तथा हहे त ॥ १५ ॥ 
दुर्योधन जिस देतुकी सामने रखकर युद्धके लिये उत्सुक हैं, उसे यथाथे नहीं मानना 
चाहिय: क्याक्ि पाण्डव इन कोरबासे आधेक बालेप्ठ 8 ॥ १७॥ 
अक्षीहिण्यो हि सपेव घश्षपुञ्नस्थ संगत 
युयुत्समानाः कुरानिः प्रत्ोक्षन्तेंउस्प शासन ॥ १६॥ 
धमेपुत्र युधिष्ठिरके पास सात अक्षौहिणी सेनाएं भी एक्त्रहो कणी ह, यी कोरवाके साथ 
युद्धकी अभिलाषा रखकर उनके आदेशमरको प्रतीक्षा कर रही है ॥ १६ ॥ 
अपरे पुरुषव्याघ्रा; सहस्ताक्षोहिणीसला।ः 
खात्यकिर्भीषसेनश्च यौ च शुधद्ावलैः ॥ १७॥ 


८ भ 


सके सिवा सारयक्कि, मीमसेन तथा सहावर नङ्घल सहदेव आदि जो दूसरे पुरुषसिंह 
९ स अ भ, ऋ हि 
वीर हैं वे अकेले ही हजार अध्षीहिणी सेनाओंके समान हैं ॥ १७॥ 


एकादरोताः परतन एकतश्च ससागताः 
एकतश्च खदटायाह्वहुरूणो यनज्यः ॥ ९८ ॥ 
एक ओरसे आई हुई कोरबोंकी ये ग्यारह अक्षीहिणी सेनायें हों तथा दूसरी ओर केबल 
अनेक रूपधारी महावाहु अजुन हों, तो वे अकेले ही इन सबके लिये पर्याप्त हैं ॥ १८ ॥ 
यथा किरीटी सेनाभ्यः सयोस्यो व्यलिरिच्य 
एवमव पहावाहूवाोसुदेका सदहादातिः ॥ १९ ॥ 
' जैसे किरीटधारी अज्ञेन अकेले ही इन सब सेनाओंसे बढ़कर हैं, उसी प्रकार महातेजस्थी 
सहाबाह श्रोदृष्ण भी हैं ॥ १९ ॥ 
बहुखत्वं च सेनान विक्रधं च किरीटिनः 
बुद्धमत्ता च दूषणस्य वुद्ध्खा युध्येत को जरः ॥२०॥ 
युधिष्ठिरकी सेनाओंकी अधिकता किरीटधारी अजुनके पराक्रम तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
बुद्धिमत्तको जान लेनेपर कौन मलुष्य पाण्डवोंके साथ युद्ध कर सकता है? ॥ १० ॥ 
ते भवन्तो थथाधम यथाखमयसरेव च , 
प्रयच्छन्तु प्रदातव्य खा वः कालकोऽत्यगादयस्‌ ॥ २१॥ 
॥ हति श्रौमह्शस्ते उदयोगप्णि किरोऽध्यायः ॥ २० ९ ५८७ ॥ = । 
* अत: आपलोग अपने धर्म और पहले की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार पाण्डबोंकों उनका आधा 
राज्य, जो उन्हें मिलना ही चाहिये, दे दोजिये | कहीं ऐसा न हो कि यह सुन्दर अवसर 
आप लोगोंके हाथसे निकल जाय ? ॥ २१ ॥ 
॥ महासारतके उद्योगपर्वम चीसवों अध्याय समाप्त ॥ २०॥ ५ण8 ॥ 





अध्याय १ | उद्योगपयं । ९६ 
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दिश्ुम्पागन उपाच 

तस्य तद्भूचनं श्चुत्वः प्रज्ञावृद्धो महादयुतिः। 

सस्पूज्यैनं थथाकाल भीष्सो! चचनमन्नवीत्‌ ॥ १॥ 
दैशस्पायन बोठे- जनमेजय !, पुरोहितक्ती यह्‌ बात सुनकर बुद्धिम बदे-चदे महातेजस्वौ 
भीष्मने समयके अनुरूप उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा ॥ १॥ 

दिष्टया कशलिनः सर्वै पाण्डवाः खद्‌ बान्धवैः । 

दिष्टया सहायवन्तश्च दिष्टया घमं यते रताः ॥ २॥ 
ब्रह्मन्‌ ! सच पाण्डव अपने भाईयोंके साथ सकुशर हैं, यह सौमाग्यकी वात है । 
सौमाग्यसे ही उसके बहुतसे सहायक हैं दथा सौमाग्यसे ही वे धर्म्मे मी तत्पर ह ॥ २॥ 


दिल्लया च संधिद्कासास्ते आतरः कुरुनन्दना। । 

विष्वया न युद्धाभवसः सह दासोदरेण ते ॥३॥ 
£ कुरुकुलकी आनन्दित करनेवाले पाँचों माई पाण्डव सन्धिकी इच्छा रखते हैं, यह सौभा- 
ग्यका विषय है । वे श्रीकृष्णके साथ युद्धर्में मन नहीं लगा रहे हैं, यह भी सोभाग्यकी 
बात है ॥ ३॥ 

मचता सत्यमसुक्त च सर्वेभतत्न संशयः । 

अतितीक्ष्णं तु ते वाक्यं ब्राह्मण्यादिति मे नतिः ॥ २ ॥ 
* आपने जितनी बातें कही हैं, वे सब सत्य हैं; इसमें संशय नहीं है । परंतु आपकी बार्तें 
बडी तीखी हैं | यह तीष्णता आ्राह्मण-स्वभावके कारण ही है, ऐसा मेरा विचार है ॥ ४॥ 

असंशय बलेशितास्ले दने चेह च पाण्डवा) । 

प्राप्ताश्य धमेतः सच पितु्धेनसर्सशयस्‌ ॥ ५॥ 
। निःदेह पाण्डव बने ओर यौ मी दुःखी हुए हैं । उन्द धर्मतः अपनी सारी पैतृक 
सम्पत्ति पानेका अधिकार प्राप्त हो चुका है; इसमें भी कोई संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 

किरीदी वलयान्पाथं) कृतास्षश्च सहारधः । 

को हि पाण्डुछुतं युद्धे विषदेत घर्नजयम्‌ ॥ ६९॥ 
कुन्तीपुत्र किरीटधारी महारथी अज्जुन बलवान्‌ तथा अख्नरविद्यामें निषुण हैं। कौन ऐसावीर 
है, जो युद्धमें पाण्डुपुत्र अर्जुनका वेग सह सके १ ॥ ६ ॥ 


९६ भद्टाभारते । [ डच्योगपत्र 
अपि वचञ्जघरः साक्षात्किसुतान्थ चलुम्ेत: 
अयाणासपि लोकानां खमथ इति से भतिः ॥ ७॥ 
साक्षात्‌ बचन्नधारी इन्द्र भी युद्धमें उनका सामना नहीं कर सकते; फिर दूसरे धन्ुधराकी 
वात ही क्या है ) मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अजछुन तोनों लोकॉका सामना करनेमे 
समथे हैं ? ॥ ७॥ 
जीष्मे कुचति तद्वाच्यं चुष्टसाश्षिप्य सल्युभ्रषन्‌ । 
हुर्थाधन समालोक्य कणों वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
भीष्म इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोधौ रूणने दुर्योधनष्छी ओर देखकर धृष्टतापूर्वक 
आश्षेषप क्रत हए यह बात कदी ॥ ८ ॥ 
लं तन्न विदितं चर्ह्ोक्ै भूतेन केनचित्‌ । 
पुनरुक्तेन जि तेन मावितेन पुनः पुः ॥९॥ 
ब्रह्मन्‌ ! इस लोकमें जो घटना बीत चुकी है, यह किसीको ज्ञाव न हो, ऐसी बात नहीं 


३ 5५. ॥ ३. 


अथात्‌ सभी उसे जानते हं पर भाषण दन स्या रूम १ ॥ ९॥ 


दोषन चाजनि ले निजिलव न्पुरा । 
खलथंन गतऽरण्य काष्डुपुच्ी यु्धा्ेरः ॥ ९० ॥ 
ˆ पटे शङनिने दुयोधनके स्वि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरो दूत-कीडामे परास्त किया था ओर 
वे उस जूएकी शर्तेके अचुसार बनमें गये ॥ १० ॥ 
न त॑ समयमाहत्य राज्यसिच्छति पैतकम । 
वलभाशिल्य मत्स्थानां पाश्वालानां च पाशथिव! ॥ ११॥ 
युधिष्टिर उस शर्तेक्धा पालन करके अपना पेदक राज्य चाहते हों, ऐसी बात नहीं 2 | 
वह शजा तो मत्स्य ओर पाश्वाल देशकी सेनाके भरोसे राज्य लेना चाहते हैं ॥ ११॥ 
दु्घाधनों भयाद्विद्वन्ष दच्यात्पादमन्ललः । * 
धलेतस्तु खदा छत्स्या पदवयान्खदयेऽपि च ॥ १२॥ 
^ विदच्‌ ! दुर्योधन किसीके भयसे अपने राज्यका पेरके बराबर भाग भी नहीं देंगे; पर 
यदि धमोछुसार कोई माँग दो वे शत्रुकों भी समूची प्रथ्वीतक्क दे सकते हैं ॥ १२॥ 
यदि काड्झ्षन्ति ले राज्य पितयैतालहई एुनः। 
यथामालंज्ञ दाल ते चरनन्‍्तु घनलाश्रत्रा! ॥ १३॥ 
यदि पाण्डवे अपने बाए-दा्दोका राज्य लेना चाहते हैं तो पूर्व-प्रतिज्ञाके अनुसार उतने 
समयतक्ष पुद्र॑। वन वास करते हुए विचर्‌ । १४ ॥ 


अध्याय २१ | ड्योगपफचे । ९३ 
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ततो दुर्योधनस्याङ्के वतन्ताघङ्तेः मयाः । 

अधघाधिक्ाप्वेमा वुद्धि कुथुमोरूयोद्धि केबरल्त्‌ ९४॥ 
तत्पथ्ात वे दुर्योधवके आश्यमें निर्भभ होकर रह सकते हैं | केवल शूखेतावश वे अपनी 
बुद्धिको अधमपरायण बना रहे हैं ॥ १४ ॥ 


अथ ते घर्मझुत्खज्य युद्धानिच्छन्ति पाण्डवाः) । 
आखसायेमानकुरओेछान्य्मरिष्यान्ति चलो सलस ॥ १५ ॥ 
यदि पाण्डव धर्मको त्यागकर युद्ध ही करना चाहते हैँ तो इन छुरुश्रेष्ठ वीरोंसे भिडलेपर 
मेरी बात याद करेंगे ॥ १५. 


मीष्म उद्याच . 
कि नु राधेय वत्या ते कम लत्स्मतुमहोलि । 
एक एव यदा पाथ; षड्रथञ्जितवान्युधि ॥ १६॥ 
भीष्म बोले- राघावनदन | तू जो इस प्रकार बढ़-बढकर बाठें बनाता है, इससे कया 
होगा ? तुके पाथा बह पराक्रम याद्‌ करना चाहिये, जय कि विराटनगरके युद्धे उन्होंने 
अकेले ही सम्पूण पेनासदित छः अतिरथियोंकी जीत लिया था ॥ १६ ॥ 
न चेदेवं छरिष्यासो यदयं व्राद्यणऽश्रवी ह्‌ । 
धवं युधि दतातेय लश्छथिष्याय पांसुकाल ।॥ १७ ॥ 
इन ब्राह्मणेदवर्तान जो छुछ कहा है, यदि हमलोग ठदनुसार कायं नही करे तो यह - 
निश्चय है कि सुद्धमें पाण्डुनन्दन अर्जुनके हाथसे मारे जाकर इसमें धूछ खानी पड़ेगी ॥१७॥ 
देकपायन्‌ इदप 
घुतराष्ट्स्दत्ये यीखलमददलान्यं प्राच्य च । 
अङ णतस्ये य रधयाश्चद्‌ कचनलथल्लवषद ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! तदनस्तर धवराने कणकों डॉटकर भौष्मका समर्थन करके 
तथा उन्हें प्रसन्न करके ( उस पुरोहितसे ) इस प्रकार वचन कहा ॥ १८ ॥ 


अस्मद्धितानिदं दाद्य सीष्ज: शान्तवयोड्ज्रयील्‌। 
पाण्डवाना एरहेत चेंच स्वस्थ जगलस्लथा ॥ १९ ॥ 


शान्तनुनन्दन सीष्मने हमारे लिये यह हितकर बात कही है। इसमें पाण्डबॉका तथा 
सम्पूणं जगद््ता भी हित है ॥ १९ 


९४ पर्यभारते । { संजययासपवं 
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चिन्दयित्वा तु पारम्यः प्रेषयिष्यति संजयम्‌ । 
स जवान्प्रतियात्वय पाण्डवानेव साचिरम्‌ ॥ २० ॥ 
: ब्रक्मन्‌ ! अब में कुछ सोच विचारकर पाण्डवॉंके पास संजयको मेजूगा । आप पूनः 
, पाण्डवे पास दी पधार, विकस्वर न करं ' ॥ २० ॥ 
ख त॑ सत्दत्य कौरव्यः पेषयाभास पाण्डवान्‌ । 
ख मासध्ये समाहूय संजयं वाच्छनन्रवीत्‌ ॥ २१॥ 

॥ हति श्रीयद्ामास्ते उद्यगपर्वणि पक्विशोऽध्यायः ॥ समाप्तञुद्ोगपवे ॥ २१ ॥ ५७५॥ 
तदनल्तर राजा धृतराष्टरने उन ब्राह्मणका सत्कार करके उन्हें पाण्डबोके पास वापस भजा 
जर सभार्ये संजया बुलाकर यह वात कही ॥ ११॥ 

४ मदहाभारतके उद्योगपर्चम इक्कीसवाँ अध्याय लमाप्त॥। डद्योगप्व खमात्त ॥ २१॥ ५छण ॥ 


धुतरान् उवाच 

व्राप्नानाह्ः संजय पाण्डुपुच्रालुषड्क्ये तान्विजानीहि गत्वा । 

अजातश च खाजयेथा दिष्टयानय ग्रामझ्ु पस्थितस्त्वस्‌ ॥ १॥ 
धतरा बोला- संजय ! लोम कते ह कि पाण्डव उपष्डव्य नामक्‌ स्थानम आ गये दै | 
तुम वहा जाकर उनका समाचार जानो। अजातश्नत्रु युधिष्ठिरसे आदरपूर्बक मिलकर कहना 
साभाग्यकों बात है के हे निष्पाप बिष्ट | अपने योग्य मादरम अ पछुँचे हैं ॥ १॥ 

सवान्वदे। संजय स्वस्तिमन्तः कृचछ चासमतदहां निरुष्य । 

तेषां शान्तिविद्यलेषस्मासखु शीघ्र सिथ्योपेतलानाछुपकारिणां सखतास ॥ २॥ 
संजय [| सब पाण्डवॉसे कहना कि हम लोग सकुशल हैं। पाण्डवलाग मिथ्यासे दूर रहने- 
बाले, परोफ्कारी तथा साधुपुरुष हैँ | वे वनवासका कष्ट भोगने योग्य नहीं थे, तो भी 
उन्होंने वनवासका नियम पूरा कर लिया है | इतनेपर भी हमारे ऊपर उनका क्रोध शीघ्र 
ही शान्‍्त हो गया है ॥ २॥ 

नाह करवचित्लंजथ पाण्डवानां मिथ्याद्वाति काश्वन जात्वपद्चयमत । 

सवा स्िये झात्मवीयण रूव्ध्या पयाक्षाषु! पाण्डचा भझऊसझेव ॥३॥ 
सजय | मेने कभी कहीं पाण्डवॉम थोडी-सी भी मिथ्या व्ात्ते वहीं देखी है। पाण्डवॉने 
अपने पराक्रपसे ग्राप्त करके सारी सम्पत्ति भेरे ही अधीन कर दी थी ॥ ३ ॥ 


१ 
ध्याय २५ | उद्योगपद । 
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दोषं सषा नाधिगनच््छे परीक्चन्नित्य फविद्येन गर्हेय पाथस्‌ | 
धर्माधोध्याँ कमे छुजेम्ति नित्य सुखधिया नासुरुष्यन्ति कामान ॥ ४॥ 


मैंने सदा ढूँढते रहनेपर मी छुल्तीपुत्रोंका कोई ऐसा दोष नहीं देखा है, जिससे उन पाण्डबोंकी 
निन्दा करूँ | वे सदा धर्म और अथके लिये ही कम करते है, कामनावश मानसिक प्रीति 
ओर स्ल्री-पुत्रादि प्रिय बस्तुओर्थ नहीं फैसते हं-- काम-सोगर्म आसक्त होकर धर्मेका परि- 


त्याग नहीं करते हैं ॥ ४ ॥ 


धम शात छ्ात्पवास लथ्षव निद्रा तन्द्रा क्राथहजा भमादस | 
त्या चव ब्ल वाभिसूय धञाश्रयागहन्थर्ल्ान्त पायः ॥ ०॥। 


पाएडव घाम-शात, भृख-प्यास निद्रा-वन्द्रा, ऋध-हप तथा प्रमादको धेय एवं पिपेकपूणे 


बुद्धिक द्वारा जीतकर धर्म और अर्थ लिये ही प्रयत्वशील बने रहते हैं ॥ ५ ॥ 
त्यजान्ति मिज्रेषु धनानि काले न संवाशाज्जीयेलि मैत्रमेपास । 
यथाहेमानाथंकरा हि पाथास्लेयां हेड्ा वास्ट्थाजमीढस्थ पक्षे ॥ 2 ॥ 


ये समय पडलेपर भित्रोंकी उनकी सहायतांके लिये धन । दीघेकालिक प्रवाससे भी 
उनको मेत्री क्षीण नहीं होती है । इन्तीके पुत्र सवका यथायोग्य सत्कार करनेपाले हैं | 


अजमादबशा हम छोरवाके पक्षूर्स उनसे कोई भी देष करनेबाला नहीं है ॥ ६ ॥ 
अन्यत्न पापत्चिषसान्सन्दबुद्धेठेयो धनात्छुहतराच कणांत्‌ । 
तेयां हीसे हीनसुखप्रिया्ां महात्मनाँ संजनयन्ति लेज! ॥ ७ ॥ 


सवय पापा, बहुमानं तथा मन्दबुद्ध दुयाधन एव्र अत्यन्त क्षुद्र सद सादवाल केणका छ{डकर्‌ 


€ 


दूसरा कर्‌ भा उने देव रखनेवाला नहीं कल दुखाधन अर्‌ कण आदिद यख 


५८४, 


आर प्रियजनोंसे जिछुडे हुए महामता पाण्डवॉके झलमें क्रोध उत्पन्न करते रहते हैं | ७ ॥ 


© 
उत्थानवीयः खुखमेधमानो दुर्योधनः खुद्द मन्यते तत्‌ । 
तेषा नाभ धच मन्येत कारः चाक्त्यं हतुं जीवतां पाण्डवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


दवन आरम्भं ही पराक्रम्‌ दिखानेवाला है, ( अन्ततक उसे निभा नहीं सकता; ) 
क्थाक्र वह सुखं दी णलशर वड इया हैं। वह इतना शख ह के पाण्डबकि जीते-जी 
उनका भाग हर सेना सरल समक्ता दै । इतना ही नहीं, वह इस कुकमेको उत्तम कमे भी 


मानने लगा है ॥ ८ ॥ 


पस्थाजुन; पदर्ची केशवण्थ बुक्कोदर। सात्यकोीष्जातरत्ो) । 
माद्रीपुत्नी सुजयाश्ाापि सर्चे पुरा युद्धात्लावु तस्य प्रदानम्‌ ॥ ९॥ 


खनः भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीमसेन, सात्यके, नरु, इदेव अर सम्पूणं चुञ्धयवंशी वीर 
निष अजातश्नत्रु युधिष्ठिस्के पीछे चलते हैं, उन याधाहरका युद्धक पहले हां उनका राज्य- 


भाग दे देतेमें भलाई है ॥ ९ ॥ 


९५ 
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९६ .. म्रहामादते । { संजययानपवं 
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व छझेवक!) एथियी सब्यसानी गाणडीवधन्या प्रणदेद्रथस्थ । 
लथा जिष्ण४ फेशदोडष्यप्रछुब्यों लोकझअथस्थाईथेपतिकदात्छा ॥ १०॥ 
गाण्डीवधारी सब्यवाची अज्जुन इधर पैठकर अकेले ही सारी प्ृथ्यीकों जीत सक्षते 
९९ ५. क 
हसी प्रखर दिदय्कीक एवं दुर्धषं सहासा श्रीकृष्ण भी तीनों छोकॉकोी जीतकर उनके 
. अधिपति हो सकते १०॥ 


तिष्ठेत कस्तस्थ मत्ये) पुरस्तादुया सबदेवेणु बरेण्य इंड्या । 


पञन्यदोयान्परदपञ्दारौचान्दतङ्धसङ्चादिव रीःघटेगाद्‌ ॥ ११॥ 
जो समस्त देषो एकमात्र सर्वशरष् कीर हैं, जो सेघ-गजनाके सपान गम्भीर शब्द झरनेवाले 


अर 


तथा टिड्डियोंके दलफी भाँति तीत्र देशसे चलनेवाले वाणसमूहोंकी वर्षा करते हैं, उन 
वीरवर प्रशंसनीय तथा वरेण्य अजेनके सामने कोन मनुष्य ठद्र सकृता 8 १॥ ११॥ 

दिशं हशुदीचीसपि चोचरान्कुणन्गाण्डीयधन्वेदरथों जिगाय | 

धर चेषामाहरत्लव्यसाची सेवालुगान्वलिदांबव चक्ते ॥ १२ ॥ 
साण्डीय धनुष धारण करके एकमात्र र्थपर आऊहूह हो सब्यसाची अजुैनने उत्तर दिशा 
ओर उत्तर कुरुदेशको जीत लिया था ओर उन सबकी घन-सम्पत्ति जीतकर ले आये थे | 
उन्होंने बलिदोंकों भी जीतकर अपनी सेनाका अनुगासी चनाया था ॥ १९५ ॥ 

यश्चैव देवान्खाण्डये खन्थक्ाची गाण्डीवधन्वा प्रजिगाय सेन्द्रान । 

उपाद्रत्प्टल्खनो जातवेदसे यशो मार्यं वधयत्पषएण्डवानाभर ॥ १३॥ 
जिस सव्यसाची अनने भाण्डीव धलुपसे खाण्डवदन्ोें इन्द्रसहित सम्पूण देवताओंपर 
विजय पायी थी और फल्शुनके यश तथा सश्मानकी इद्धि करते छुए अग्रेदेवकी वह वन 
उपदारके रूपमें अर्पित किया था ॥ १३ | 

गदाक्षतां नास्ति समोषस्ति चीमसाद्धस्त्थारोंहो न म्र लस्थ। ~ 

रथेड्कुनादाहुरहीनभे् बाहोनेले चायुतवागवीयम ॥ १४॥ 
गदाधारियोंगें इस भूतरूपर भीमसेनके समान दूसरा कोई नहीं है और न उनके-जैसा कोई 
दाथीसवार ही है। रथमें बेठकर सुद्ध करनेकी झलामें भी वे अजुनसे कम नहीं बताये जाते 
हैं और बाहुबलमें तो वे दस हजार हाथियोंके समान शक्तिशाली हैं ॥ १४॥ 

खुशिक्षिलतः कूलचैरस्तरस्वी ददेत्कुद्धस्तरसखा षातराछाय्‌ । 

सदात्थभयी बलवान्न राक्‍यो युद्ध जेतु चालवेनाएे साक्षात्‌ू. ॥१५॥ 
अख-विद्यार्म उन्हें अच्छी शिक्षा मिली वंडे वेशशाली बोर हैं। उनके साथ मेरे 
पुत्राने बेर ठान रज्खा है और वे सदा अत्यन्त अमपंसे भरें रहते हैं: अद) यदि युद्ध हुआ 
तो क्रोधी भीमसेन मेरे पुत्रोंकी ( अपनी कोपामिसे ) जलाकर भरपत कर देंगे। साक्षात्‌ 
इन्द्र भी उन्हें युद्ध वलपूवक परास्त नहीं कर सकते ॥ १५॥ 


अध्याय २२ | उद्योगपवं । | ९७ 
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सुचेतसौ बलियो शीघ्रहस्तो सुशिक्षितौ ज्ातरी फल्णनेन । 

इथेनो यथा पक्षिएूयान्सजन्तों माद्रीपुत्री नेह कुछन्विशलाम. ॥ १६॥ 
माद्रीनन्दन नकुझ और सहदेव भी शुद्धाचित्त और बलवान हैं। अख्न-संचालनमें उनके 
हाथोंकी फुर्दी देखने ही योग्य है। स्वयं अजुनने अपने उन दोनों भाइयोको युद्धकी 
अच्छी शिक्षा दी है| जेसे दो बाज पक्षियोंके सप्ुदायको सर्वथा नष्ट कर देते हैं । इसी 
प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओंसे भिडकर उन्हें जीवित नहीं छोड सकते ॥ १६॥ 


तेयां सध्ये बतेसावस्तरस्थी चृष्ठयुझुम। पाण्डचानामिदैक। । 

सदहामात्य! सोमकामां प्रवहे! संत्यच्तात्ता पाण्डवा्नां जथाथ ॥ १७॥ 
पाण्डो पक्षमें धृष्टचुम्ग नावले प्रसिद्ध एक बलवान्‌ योद्धा है, जो सोमकर्बशका श्रेष्ठ 
राजकुमार है । मैंने सुना है, उसने पाण्डवोके लिये सन्त्रियोसद्तित अपने शरीरको निछावर 
कर दिया है ॥ १७॥ 


सहोभितश्धरिताथों वयःस्थः रास्देयाकखयिपो वै विराटः । 

सह पुश्े) पण्डवार्थे व शम्धद्युचिष्ठिरं भक्त इति शुत्र मे ॥ १८ ॥ 
शाल्ददेशके राजा विराद श्री अपने पुत्रोके साथ पाण्डबोंकी सहायताके लिये सदा उध्चत 
रहते हैं । मेंते सुना है कि ये सुधिष्ठिरके बड़े भक्त हैं । कारण यह है कि अज्ञाववासके 
समय वे युधिष्टिरफे साथ एष वर्ष रहे ओर सुधिष्ठिरके द्वारा उनके शोधनकी रक्षा हुई है। 


रु 


अवस्था वृद्ध होनेषर भी ने युद्धम चौजवानसे जान पडते हैं ॥ १८ ॥ 


अवरुद्धा धिनः दृकषयेभ्येः सहेखयासा च्रानरः पश्च सन्ति । 

केकयेभ्यो राज्यघाकाङ्क्षमाणा युद्धार्थिनय्यालवसन्ति पाथान्‌ ॥ १९॥ 
केकयदेशसे वाहर निक हुए पाँच माई केकयराजकुमार महान्‌ धलुधर एवं रथी वीर हैं। 
वे पण्डबोंके सहयोगसे केकयदेशके राजाओंसे पुच। अपना राज्य लेना चाहते हैं, इसलिये 
उनकी ओरसे युद्ध करनेकी इच्छा रखकर उन्हींके साथ रह रहे हैं ॥ १९ ॥ 


सवं च वीराः पधिकीपतीीनं समानीताः वाण्डयाये लिविद्याः । 
8 शरान भक्तिमतः श्टुणोभि परीत्या युक्तान्संशितान्धमेराजम्‌ ॥ २०॥ 
मैं यह सी सुनता हूँ कि राजाओंमें जितने थीर हैं, वे सब पाण्डवोंकी सहायताके हिये 
आकर उनकी छानीमें रहते हैं। वे सबके सब शोय॑सम्पत्न, सुधिष्ठिरके प्रति भक्ति रखने- 
भले, प्रसन्नावित्त एवं धर्मराजके आश्रित हैं ॥ २० ॥ 
१३ € महा, भा, उद्योग, ) 


महाभारते । [ संजययानपवं 
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भियोश्रया दुगेनिवासिनश्च योधाः पृथिव्यां कुलजा विशुद्धाः 

म्टेच्छाश्च नानायुधवीयवन्तः समागताः पाण्डवार्थं निचिष्ाः ॥२१॥ 
पवेतोपर रहनेवाले, दुर्गेम भूमिमें निवास करनेवाले एवं समतरू भ्रूमिके निवासी योद्धा 
जो कूल और जातिकी दृष्टिसे बहुत शुद्ध दै, वे तथा म्लेच्छ भी नाना प्रकारके अद्न-शस्र 
एवं बल-पराक्रमसे सम्पन्न हो पाण्डबोंकी सहायताके लिये आये दँ जर उनके शिविरे 
निवास करते हैं ॥ २१॥ 

पाण्डयश्च राजाभित इन्द्रकल्पो युधि प्रवीरेवहभिः समेतः । 

खमागलः पाण्डवार्थं महातमा लोकपवीरोऽप्रतिवी्तेजाः ॥ २२॥ 
पाण्डय देके महामना राजा, जो संसारके सुबिख्यात वीर, असुएम पराक्रम ओर तेजसे 
सम्पन्न तथा युद्धम देवराज इन्द्रके समान है, पाण्डर्योकी सहायताके लिये बहुतसे प्रमुख 
योद्धाआके साथ पधार ह ॥ २२॥ 

अख्ं द्रोणादजुनाद्वासुदेवात्कूपादमीष्मायेन कू्त श्रुणोमि । 

ये ते काएेणप्रालिस प्राहरक स सात्याक्े। पाण्डवार्थ निविष्ठ।आ/ ॥ २३॥। 
जिसने द्रोणाचाय, अजन, श्रीकृष्ण, कृपाचाय तथा भीष्मसे भी अज्भविद्या सीखी है तथा 
जिस एकमात्र वीरको श्रीक्षष्णपृत्र प्रगुम्तके समान पराक्रमी बताया जाता है, वह सात्यकि 
भी, सुनता हूँ, पाण्डबोंकी सहायताके लिये आकर टिका हुआ है ॥ २३ ॥ 

अपाशञ्रिताइ्वेदिकरूषकाश्व स्ोत्साहेभूमसिपाले! समेताः 

तेषां मध्ये सूपसिवातपन्त अिया वृतं चेदिपति ज्वलन्तस्त्‌ ॥ २७ ॥ 
युधिष्टिरके राजद्ययज्ञमे चेदि ओर करूपदेशचके भूपाल सव प्रकारकी तेवारीसे संगरसित 
होकर आये थे | उन सबके बीचमें चेदिराज शिशुपाल अपनी दिव्य शोभासे तपते हुए 
खयकी भाँति प्रकाशित हो रहा था ॥ २४ ॥ 

अस्तस्भनीय युधि सन्यमान ज्याकषेतां श्रेष्ठतम एथिव्याम । 

सर्वोत्साहं क्षत्रियाणां निहत्य प्रसह्य क़ष्णस्तसा मम ॥ २५॥ 
यदधर्म उसके वेशको रोकना असम्भव था । धलुपकी प्रत्यश्वा खींचनेवाले भूमण्डलके सभी 
योद्धाओर्म शिशुपाल एक श्रेप्ठतम वीर था। यह सच समझकर भगवान्‌ श्रौरृुष्णन वहां 
चेदिदेशीय क्षत्रिये सम्पूणं उत्साहको नष्ट करके इडमपूवेक बडे वेगसे शिश्युपाल्को मार 
डाला ॥ २५॥ 

यशोलानो चधयन्यादवानां पुराशिनच्छिज्लपालं समीक्ते ! 

यस्य सच वधयान्त स्क्न खान करूषराज़प्रसुखा नरेन्द्रा; ॥ २९ | 
करूपराज आदि सब नरेश जिसका सम्मान बढाते थे, उस शिक्षुपालको यादवोंके यश्ञ 


®> = क कन 


ओर मानकी शृरद्धिके उदेष्यसे श्रीकृष्णने उसे युद्धम मार डाला ॥ २६ ॥ 
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तमसद्यं केशवं तत्र मत्वा सुग्रीवयुक्तेन रथेन कष्णम्‌ । 

सभ्प्राद्र्वदरवेदिपति किदाय सिहं इष्टा श्ुद्रग्रगा इवान्ये ॥ २७ ॥ 
प्री आदि घोडोंसे जुते हुए रथपर आरूढ होनेवाले श्रीकृष्णको असह्य मानकर चेदिराज 
शिशुपालके सिवा दूसरे भूपाल उसी प्रकार पछायन कर गये, जसे सिंहको देखते ही 
जंगल क्षुद्र पशु भाग जाते हैं ॥ २७॥ 


यस्तं प्रतीपस्तरसा धत्युदीयादारंसमानो दैरथे वासुदेवम्‌ । 
ऽश कष्णन हत; पराद्ुवातेनेबोन्भधितः कणिकारः ॥ २८ ॥ 
जिसने दैरथयुद्धमें विजयकी आशा रखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका विरोधी हो बडे वेगसे उन 
पर धावा किया, वह शिशुपाल भ्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर ग्राणशून्य ही सदाके लिये 
इस प्रकार धरतीपर सो गया, मानो कनेरका वृक्ष हृवाके वेगसे उख्डकर धराशायी हो 
ग़या हो ॥ २८ ॥ 


पराम मे यदवेदयन्त तेषामर्थे संजय केरावस्य । 

अनुस्मरंस्तस्य कमणि विष्ण्तेमीबल्गणे नाधिगच्छामि चान्तिम्‌ ॥ २९॥ 
संजय ! पाण्डबॉके लिये फिये हुए श्रीकृष्णके उस पराक्रमका बृत्तान्त मेरे गुप्तचरोंने मुझे 
बताया था | गावरुणणे | श्रीहरिके उन वीरोचित कर्मोको बार॑चार याद करके मुझे शान्ति 
नहीं मिल रही है ॥ २९॥ 


[ + [> 


न जातु ताञ्छञ्चरन्यः सहेत येषां स स्यादग्रणीध्रैष्णिसिदहः । 

प्रेषते मे हृदयं भयेन श्रुत्वां कूद्णावेकरथे समेतौ ॥ ३० ॥ 
मिनके अग्रगामी बृष्मिधिह भगवाच्‌ बासुदेव दै, उन पाण्डर्ोका आक्रमण कमी मी दूसरा 
काई शत्रु नहीं सह सकता । श्रीकृष्ण और अज्जुन दोनों एक रथपर एकत्र हो गये हैं, यह 
सुनकर तो मेरा हदय मयस कौप उठता है ॥ ३० ॥ 


न भ $ $ ९ ४. 
ना चंदृगच्छेत्सगर मन्दबाद्धस्ताभ्यां स्ता खववपरातचता; । 


के, 


ना चेत्कुरून्संजय निदहेतामिन्द्राविष्णू दैत्यसेनां ययेव । 

सता हूं स शक्तससों धघनजथ) सनातनों छृष्णिवीरसश्व विष्णु ॥ ११ ॥ 
सजय | यदि मेरा मन्दबुद्धि तथा उलदे चित्तवाल्ला पुत्र उन दोनोंसे युद्ध करनेके लिये न 
आय, अन्यथा वे दोनों वार कोरबोंको उसी प्रकार भस्म कर देंगे, जेंसे इन्द्र और विष्णु 
दत्यसनाका सहार कर्‌ उरते द । मुशचे तो अन इन्द्रके समान प्रतीत होते द ओर ब्रष्णि- 


बर श्रीकृष्ण सनातन विष्णु जान पडते हैं ॥ ३१ ॥ 
क्र 


१०७ भद्दाभारते । | संजययाहपर्व 
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घसीरासो दीनिवेघस्तरस्वी कन्तीपुश्नः चषण्डवोऽजालदाक्ः । 

ठुर्धाधनेन निकूतों सबस्वी नो चेत्कुड। प्रवहेद्धालशब्दाल्‌ ॥ २२ ॥ 
ठुन्तानन्द्न-पाण्डुपृत्र युधिष्ठिर धर्माचरणमें ही सुख मानते है। थे लज्जाशील और बलशाली 

| उनके मनमें किसीके प्रति कभी शत्रुभाव नहीं ऐेदा छुआ है| नहीं तोवे मे 
युधिष्टिर दुर्योधनके दारा छल कपठक्के शिकार होनेषर क्रोध छरके मेरे सभी प्रक्ष 
जलाकर भस्म कर देते ॥ ३२ ॥ 

नाह तथा छाजुनाहालुदेवाह्ीमाहापि यमयोयों विभेसि। 

यथा राज्ञ। कोषदीपस्य सूत सनन्‍्योरह भीलतरः सदेव ॥ ३३ ॥ 
संजय ! में अर्जुन, सगवान्‌ श्रीकृष्ण, भ्रीससेव तथा नछुछ-सहदेवसे भी उतना नहीं 
डरता, जितना कि ऋ्रोघसे वमतमाये हुए राजा यृधिष्ठटिर्के कोपसे | उनके रोपसे में सदा 
हैं। अत्यन्त भयमात रहता हूं ॥ ३४१ ॥ 

अर तपोन्नछ्मचर्येण युक्तः संकल्पोड्थ मावसस्वस्य सिध्येत्‌। 

तर्य चेषं संजयष्टुं क्षिशीक स्थामे जादन्धुष्छसस्स्यद्य शीतः ॥३२४॥ 
क्योंकि वे महान्‌ तपस्‍्वी और ब्ह्मचर्यसे सम्पन्न हैं, इसलिये उनके मनसें जो संकरुप होगा, 
वह सिद्ध होकर ही रहेगा | ठजय | में युद्धे उनके क्रोधको देखकर और उसे उचित 
जानकर आज बहुत डरा छुआ हूँ ॥ ३४ ॥ 

ख गच्छ दी पहिलो रथेन पाश्वालराजस्य चरूँ परेत्य | 

अजातशज्ु छुशर् सम एच्छेः पुन पुर पीतियुच्त यदेस्त्वक्ू. ॥ १०॥ 
मेरे द्वारा भेजे हुए तुम रथपर बेठकर शौघ्र ही पाश्वालराज द्रपदकी छावर्नामें जाकर वहाँ 
अरयन्त प्रेषपूच॑ङ अजातश युधिष्ठिरे बातालाय करना यर बारा उनका छुशलू-मज्ुछ 
पूना ॥ ३५ ॥ 

जनादन चापि समेत्व ताल महामाज् वीयेवताडुदारस्‌ । 

अनासय लू चनेंब एचछपघुलराएफ। पापडव। शान्लिलोंप्डु ॥ १ ॥ 
तात | तुम बलवान श्रेष्ठ महामाग भगवान्‌ श्रीकृष्णणे सी मिलकर भेरी ओरसे उनका 
कुशल-पमाचार पूछना और यह बताना कि धृतराष्ट्र पाण्डबोक्षि साथ शान्तिपूर्ण बतोव 
चाहते ६ ॥ ३६ ॥ 

न तस्य किंचिद्नचर्न न कुयोत्कुन्तीपुओो बाछुदेवस्थ सूल 

ध्मयस्वदानात्सखत्य कूणा चयद्ठाशण। कलाण (दत्ययन््तः ॥ ३७ ॥ 
घत ! इन्दीह्धमार युधिष्ठिर भमदराच्‌ श्रीकृष्णकी कोई भी बाद साल नीं सक्ते । क्योकि 


श्रीक्षष्ण इनको आत्माके समान प्रिय हैं। श्रीकृष्ण विद्वान हैं ओर सदा पाण्डवोंके [हि 
कायम लगे रहते है ॥ ३७॥ 





भभ्यांय २३ ] डद्योगपवे । 

समानीय पाण्डवान्छञ्जयांख जमषवैन युयुधाव॑ विशादस्‌ । 

अनामर्थ मद्चनेव एचछे! स्वॉस्तथा ह्ोपदेयांश्र पश्च ॥ १८ ॥ 
संजय ! तुम वहाँ एकत्र हुए पाण्डवों तथा सुझ्ञयवंशी क्षत्रियोंसे और श्रीकृष्ण, सात्यक्ति, 
राजा विराट एवं द्रोपदीके पाँचों पुत्रोंते भी सेरी ओरसे स्वास्थ्यका समाचार पूछना ॥ ३ ८॥ 

यद्यत्तञ्ञ प्राप्तकाल परेभ्यरूव सम्येथा मारतानां हितले च । 

लन्तद्धविथाः संजय राजमध्ये न सूच्छेयव्यन्न सयेच युद्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 

॥ एति भीमदहासास्ते उदयोगपयैणि दाचिशणो ऽध्यायः ॥ २२ ४ ६१४ ॥ 

इसके सिवा जेसा अवसर हो और जिसमें तुरुई भरतवंशियोंका द्वित प्रतीत हो, वसी कतं 
पाण्डबपक्षके लोगोंसे कहना । राजाओंके बीचमें ऐसा कोई वचन न कहना, जो उनके 
क्रोधको बढावे तथा युद्धफा कारण बने ॥ शे९ ॥ 


॥ महामारतके उद्योगपर्चमं बाहुसवॉ अध्याय लम्मात ॥ २२॥ ६१४ ॥ 


२ ३ $ 
पताम्पायन उवाच 


राज्ञस्तु वचनं श्रुत्या ध्राष्टस्य संजयः । 
उपप्लब्ध ययौ द्रष्हु पाण्डवानशितोजखसः ॥१॥ 


पेशम्पायन बोले- जनसेजय | राजा घृतराश्की बात सुनकर संजय अमित तेजस्वी पाण्डव 
मिलनेके लिये 'उपप्छच्य गया ॥ १॥ 


स तु राजानभासाद घम्ात्मान युधिष्ठिरस । 
प्रणिपत्यथ तत+ पूथ सूतएुजोषभ्थ माजल ॥ २॥ 


बह! पदर घतारमा राजां मुधिष्ठिरछ पास्च ककर सूतपुत्र संजयने उन्हं प्रणाम द्विया ओौर 
उनसे बातचीत प्रारम्भ की ॥ २॥ 


गावल्‍्गणि; संजय! सूतसूचुरजञातशबपघचदूत्पतीतः । 
दिल्वया राज॑स्त्वाभरोग पपद्रये सहायवन्तं च मदेन्द्रकर्पस्‌ ॥ ३ ॥ 
यवस्णणनन्दन घ्रूतपत्र संजयने प्रसन्न होकर अजावशषत्न राजा युधिष्टिसरे कदा- " राजव्‌ ! 


ह सभाग्या बात हे किं आज सं देवराज इन्द्रे समान आपष्टो जपने सहायकोके साथ 
सस्थ एव सङ्शर देख रहा हं ॥ ३ ॥ 





१०४ भद्दाभांरते। [ संजययालपर्थ 
अनामयं पृच्छति त्वाम्विक्षेथो च्रद्धो राजा ध्रतराष्टो मनीषी । 

कचिद्धीमः कुशी पाण्डवाग्रथो धर्जजयस्तौ च माद्रीतनूजौ ॥४॥ 
वृद्ध एवं बुद्धिमान्‌ अम्वक्षानन्दन महाराज धृतराषटूने आपका कुशल समाचार षा ई । 
भीमसेन, पाण्डवप्रवर अज्जुन तथा वे दोनों माद्रीकुमार नकुल-सहंदव कुशलसे तो 
हैंन१!॥४॥ 

कचित्करष्णा द्रौपदी राजपुच्री खत्यत्रता वीरपत्नी सपुत्रा । 

मनस्विनी यच्च च वाजञ्छखि त्वमिष्छान्कामान्सारत स्वस्तिकामः ॥५॥ 
सत्यव्रता पाटन करनेषारी दीरपत्नी द्रुपदकुमारी राजपुत्री मनस्विनी कृष्णा अपने 
पुत्रोसहित कुशलपूवक है न १ भारत ! इनके सिवा आप जिन जिनके करयाणकी इच्छा 
रखते दै तथा जिन अभीष्ट भोर्भोको बनाये रखना चाहते दै, वे आत्मीय जन तथा धन- 
बैभव-बाहन आदि भोगोपकरण सकुशल दें न ? ॥५॥ 

श्पिष्ठिर उवाच 

गावल्गणे संजय स्वागतं ते प्रीतात्मा त्वाभिवदा्मे सूत । 

अनाम्यं प्रतिजाने तवाहं खहाचजेः कुखरी चास्मि विदन्‌ ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर बले- गवर्गणकुमार संजय ! तुम्हारा स्वागत है । प्रसन्न होकर में तुम्दारा 
अभिवादन करता हूं । विहन्‌ ! में अपने भाइयोंसहित कुशलसे हूँ तथा तुम्हें अपने आरो- 
ग्यकी सना दे रहा हूँ ॥ ६ ॥ 

चिरादिद कुशल भारतस्य श्चुत्वा राज्ञः फुसच्रद्धस्थ सूत । 

मन्ये साक्षाद्दृष्टमहं नरेन्द्र दृष्टैव त्वां संजय प्रीतियोगात्‌ ॥ ७॥ 
परत ! इरुकुरके वृद्ध पुरुष भरतनन्दन महाराज घृतराका यह कुशल-समाचार दौर्धैकालके 
बाद सुनकर और प्रेमपूर्वक तुम्हें भी देखकर में यह अनुभव करता हूँ कि आज मुझे साक्षाद्‌ 
महाराज धृतराष्ट्रका ही दर्शन हुआ है ॥ ७॥ 

पितामहो न स्थविरों समसस्‍्वी महाप्राक्ृ। सर्वोधोंपपन्नः । 

स कोरव्यः। कुशली तात जीष्मो यथापूर्न ब्ृत्तिरप्यस्थ कचित्‌ू.. ॥८॥ 
तात ¡ मनस्वी, परम ज्ञानी तथा समस्त धर्मक ज्ञानसे सम्पन्न हमारे बटे पितामह कुरुतशी 
भीष्म तो कुशलसे हैं न १ हमलोगोंपर उनका स्नेहभाव दो पूर्ववत्‌ बना छुआ है न ? ॥८॥ 

कचिद्राजा घुतराष्ट्र: सपुत्रो वैचित्नवीयः कुशली महात्मा । 

महाराजो वाहिकः प्रातिपेयः कचिद्विद्वान्कुशली सूलपुत्र ॥९॥ 
संजय ! क्या अपने पू््रो्हित विचित्रवीरयनन्दन महामना राजा धृतरा सङ्कल दै ! 
प्रतीपके बिद्वान्‌ पुत्र महाराज बाह्क तो कुशलपूरबक हैं न १॥ ९॥ 
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स सोमदत्तः कुरी तात कच्चिद भूरिश्रवाः सत्यसंधः श्य । 
द्रौणः सपुच्र् क्रूपश्च विप्रो महेष्वासाः कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥ १०॥ 
तात ! सोमदत्त, भूरिश्रवा, सत्यग्रतिज्ञ शल, पृत्रस॒द्दित द्रोणाचार्य ओर विश्श्रष्ठ कृपाचाये 


ये महाधनुधेर वार स्वस्थ तो है न ॥ १० ॥ 


महाप्राज्ञाः सर्वखाखावदाता धलुश्रैलो खुख्थतमाः पएथिन्याम्‌ । 

कचिन्मानं तात छ मन्त एते धनुभ्रतः कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥ ११॥ 
संजय ! क्या जो परम बुद्धिमान्‌, समस्त शध ज्ञाने उज्ज्वल तथा भूमण्डले धनुधैरोम 
प्रधान हैं, ऐसे धन्तुधारी वीरोंका अच्छी तरह सम्मान तो होता है न और ये सब स्वस्थ 
तो हैं न? ॥ ११॥ 

सव कुरुभ्यः स्प्हयन्ति संजय घलुधंरा थे पृथिव्यां युवानः 

येषांरा्े निवसति दरोनीयो महेष्वाखः सीलखवान्द्रोणपुचः ॥ १२॥ 
और जो इस पृथ्वीपर तरुण धनुधोरी हैं, जो कौरबोंसे प्रेम करते है, तात { जिनके रामे 
दर्शनीय, शीलवान्‌ तथा महाघनुधर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा निवास करता है, उन कोरबोके 


च, 


बीच क्या पूर्वोक्त धनुधेर विद्वान्‌ आदर पाते हैं न! ॥ १२॥ 


वेइयापुत्रः कुररी तात कचिन्महापाज्ञो राजपुत्रो युयुत्छः । 

करणाऽमात्यः कुशी तात कचित्शुयोधन्रो यस्य मन्दो चयि; ॥ १३॥ 
तात | क्‍या राजा धृतराष्ट्रकी बैश्यजातीय पत्ती पुत्र महाज्ञानी राजकुमार युयुत्स सकृुश॒ल 
हैं? संजय ! मूढ दुर्योधन सदा जिसकी आज्ञाके अधीन रहता है, वह मन्त्री कणे भी 
कुशलूपूवक है न १ ॥ १३ ॥ 


ख्रियो वृद्धा भारतानां जनन्थों महानस्यों दासभायांश्व सूत । 

वध्वः पुत्रा भागिनेया सगिन्यों दौहिन्रा वा काचिदष्घब्यलीका। ॥१४॥ 
बत ! भरत्॑शियोंकी माताएँ, बडी-बूढी स्लियों, रसोई बनानेवाली सेविकाएँ, दासियाँ, 
बहुएं, पुत्र, भानजे, बहनें और पुत्रियोंके पुत्र ये सभी निष्कृपट भावसे रहते हैं न? ॥ १४ ॥ 


फांचेद्राजा त्राह्मणानां चथावत्परवतते पूथ्थेवत्तात छृत्तिम | 
काच्रद्ायान्मामकान्धातराष्ट्री द्विजातीनाँ संजय नोपहन्ति ॥ १७ ॥ 
चात | क्‍या राजा दुर्योधन पहलेकी भाँति ब्राक्मगोंको जीविका देनेमें यथोचित रीतिसे 


तेत्पर रहता हैं १ संजय ! मेने ब्राक्मणोंकों इत्तिके रूपमें जो गाँव आदि दिये थे, उन्हें वह 
छीनता तो नहीं है १ ॥ १५ ॥ 


१०७ -- महाभारते । [ संजयथानपष् 
कूचिद्राजा घृलशह्ठ। सपुत्न उपेक्षले ब्राह्मगातिऋणा नये | 
कचिन्न हेतोरिव वत्मेसूत उपेक्षतरे तेषु स भ्यूनषरत्तिम्‌ ॥ १६ ॥ 
पत्रोंसहित राजा घृवराष्ट ब्राह्मणेंके प्रति किये गये अपराधोंकी उपेक्षा तो नहीं करते ! 
ब्राह्मपोंफो जो खदा वृत्ति दी जाती है, वह स्वर्गलोकर्मे पहुँचनेका मांगे है; अतः राजा 
उस वृत्तिक्षी उपेक्षा या अवहेलना तो नहीं करते हैं ? ॥ १६॥ 


एतज्ज्योलिर्लम जीचलोके झुक्ले प्रजानां विहिते विधात्रा । 

ते चेदं त नियच्छन्ति सन्धा क्रत्स्नो नाशो सविता कोरवाणा्‌ ॥१७॥ 
ब्राह्मणोंकी दी हुई जीविकावच्िकी रक्षा परलोकको प्रकाशित करनेवाली उत्तम ज्योति है 
और इस जीव-जगतूमें वह उज्ज्बल यशका विस्तार करनेवाली है | यह नियम बिधाताने 
ही प्रजाके हितक्षे लिये रच रखा है | यदि मन्दबुद्धि कोरव छोमवश ब्राक्मणोद्वी जीविका- 
वृत्तिके अपहरणरूप दोषको काबूमें नहीं रकक्‍खेंगे तो कौरवकुलका सर्वथा विनाश हो 
जायगा ॥ १७॥ 


कचिद्राजा घृतराष्टट खपुओणो उसूपतले इृत्तिमसात्ययर्गे । 

कचन मदेन जिखीविषन्ति ख द्रपा दुद्टदश्ेकलिचाः । १८ ॥ 
क्या पुत्रोसष्टित शजा धृतराष्ट सन्त्िवगैश्चो भी जीवन-निवीहकषे योग्य वृत्ति देनेकी इच्छा 
रखते हैं ? कद्दीं ऐसा तो नहीं होता कि वे सेदसे जीविका चलाना चाहते हों ( शत्र॒ओंने 
उन्हें फोड लिया हो और दे उन्हींके दिये हुए धनसे जीवन निर्वाह करना चाहते हों ) | 
वे सुहृदके रूपमें रहते हुए भी एकमत होकर शत्र तो नहीं बन गये हैं १॥ १८ ॥ 


कचिन्न पाप कथयन्ति ताल ते पाण्डवानां रवः सवे ए । 

कचिद्दष्टरा दस्युखङ््ान्ससेतान्स्सरन्ति पाथस्य युधां प्रणेठुः ॥ १९॥ 
तात संजय ! कहीं सब कोरब मिलकर पाण्डबोंके किसी दोपकी चचा तो नहीं करते हैं ? 
क्या राज्यम दुर दको देखकर वे कमी संग्रामविजयी अजुनको भी याद 
करते हैं ? ॥ १९॥ 

भोर्चीखुजाअप्रहितानस्य ताल दोषूयमानेन घछु्धरेण । 

गाण्डीवरुक्तान्स्तनयित्लुधोषानजिल्यगान्काबचिदलुस्थरन्ति ॥ २० ॥ 
संजय ! प्रत्यव्चाको बारंबार हिलाकर और कार्नोतक खींचकर अऑगुलियोंके अग्रभागसे 
जिनका संधान सिया जाता है तथा जो गाण्डीब धनुपसे छुटकर मेघकी गजनाके समान 
सनसनाते हुए सीधे लक्ष्यतक पहुंच जाते हैं, अज्लुनके उन बाणोंको कौरबलोग बराबर 
याद करते हैं न? ॥| २० ॥ 


अध्याय २३ | उच्चोगपर्द । १०५ 
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न द्यप कंचिदहं परथिवयां श्रतं समं वाधिक्षमजैनेन। 
यस्थेकषष्टिनिशितास्ती दणघारा। खुबासस। सम्मतो हस्तवाप॥ ॥ २१॥ 
गैने इस प्रथ्वीपर अज्जुनसे बढ़कर या उनके समान दूसरे किसी योद्धाकों नहीं देखा है; 
क्योंकि जब वे एक बार अपने हाथोंसे धलुषपर शर-संधान करते हैं, तब उससे सुन्दर 

पंख और पैनी घारवाले इकसठ तीखे बाण प्रकट होते हैं ॥ २१ ॥ 


गदापाणिभमीमसेनस्थरस्वी प्रवेषयज्णक॒सड्घाननाीके । 
नागः प्रसिन्न हव नड्वलासु चंऋरूुयते कचिदेन स्मरन्ति ॥ २२॥ 


जसे मस्तकसे मदी धारा वहानेवासा गजराज सरकंडोसे भरे हुए स्थानोंमि निमैय विचरता 
है, उसी प्रकार वेगशशाली वीर भामसेन हाथमें गदा लिये रणभूमियें शत्रुसमुदायकों कम्पित 
करते हुए बिचरण करते हैँ | क्या कोरवलोग उन्हें भी कभी याद करते हैं ?॥ २२ ॥ 


माद्रीपुत्रः सहदेवः कलिझगान्ससागतानजयरन्तक्रे । 

वामेनास्थन्दक्षिणनिव थो वे महाबलं काचिदेन स्मरन्ति ॥ २३ ॥ 
जिसमें दांत पीसकर अश्न-शख्र चलाये जाते हैं, उस भर्यकर युद्धमें माद्रीनन्दन सहदेबने 
दाहिने और बायें हाथसे बाणोंकी वर्षों करके अपना सामना करनेके लिये आये हुए 
कलिड्गदेशीय योद्धाओकी परास्त किया था । क्‍या इस महाबली बीरको भी कोरब कभी 
याद करते हैं ? ॥ १३ ॥ 


उद्यन्नध नकुल; प्रेषितों वे गावल्यणे संजथ पद्चयतस्ले । 

दिर प्रतीची वशपानथन्से माद्रीसुर्त कचिदेन स्मरन्ति ॥ २४॥ 
है गलगणिके पुत्र संजय ! पहले राजसययज्ञ्म तुम्हारे सामने ही इस बकलकों भेजा गया 
था; परंतु इसने सारी पश्चिम दिशाकों जीतकर मेरे अधीन कर दिया । क्‍या कोरव इस 
वीर माद्रीकुमारका भी स्मरण करते हैं ? ॥ २४॥ 


अभ्याभवों हलचने थ आसीदूदुभन्त्रिते घोषधात्रागताबास्‌ | 
यत्र सन्दाज्यान्नवश्ञ प्रयालानमोचणडद्रीससेनों जयश् ॥ २५॥ 
फणकी मरत सराटके अनुसार घोषयात्रामें गये हुए घृतराष्ट्रपुत्नोंकी द्वैतवनमें जो पराजय 
इद थो, उसमें वे सभी मन्दबाद्वे कौरव शत्रओंके अधीन हो गये थे । उस समय भीमसेन 
ओर अजुनने ही उन्हें बन्धनसे घुक्त किया था ॥ २७॥ 
९४ ( महा. मा. श्योग. ) 


१०६ पद्ठाभारते । [ संजययानपर्च 
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अहंँ पश्चादज्ञुनसन्यरक्ष जाद्रीपुो सीसकस्य चके । 

गण्डीवश्च्छश्चशङ्वादुदस्य स्कस्त्यागमत्कविदेवं स्वरन्ति ॥ २६ ॥ 
उस युद्धमें मैंने पीछे रहकर अज्जुनकी रक्षा की थी और भीमसेनने नकुल तथा सहंदेवका 
संरक्षण किया था । गाण्डीवधारी अजुनने शत्रुओंके समुदायको बार निरया था ओर्‌ स्वयं 
सकुशलू लौट आये थे। क्या कौरव कभी उनकी याद करते हैं ? ॥ २६ ॥ 

न कमणा साधुनैकेन दूर करते शक्य॑ यती संजय । 

सर्वात्मना परिजेतु वर्ध चेन्न शक्‍लुमो घुत्रशाष्टस्थ एचस्‌ ॥ २७॥ 

॥ हति श्रीमदाधास्ते उदययोगपचेणि चयोर्विरोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॥ ६४१ ॥ 

संजब ! यदि दम धतराष्ट्रपुत्र दुयोधनकों सभी उपायोंसे नहीं जीत सक्षते तो केबल एक 
अच्छे व्यवह्ारसे द्वी उसे सुखपूपेक जीतना हमारे छिये निश्चय ही सम्भव नहीं है ॥२७॥ 


॥ म्रहाभार्तके उद्योगपर्वम तेईलवां अध्याय लग्माप्त ॥ २३४ ॥ ६७२ ॥ 





2 2 : 
संजय उवाच 
यथाहेसे पाण्डव तत्तयैव कुरून्कुरुअेछ जनं च पृष्छसि । 
अनामयास्तात मनस्विनस्ले कुसुओेछान्पृच्छसि पाथं यांस्त्वम्‌ ॥१॥ 
संजय बोले- छुरुश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन ! आपने झुज्लसे जो कुछ कहा है, वह घिल्कुल ठीक है। 
कारवां तथा अन्य छोगांके विषयर्य आप जो कुछ पूछ रहे दै, वह बताता हूं, सुनिये । 


तात ! इन्तानन्द्नं ¡ आपने जिन श्रेष्ठ कुरुईशियोकि कुशल-समाचार पूछे हैं, दे सभी 
मनस्तां परुष स्वस्थ ओर परानन्द हैं ॥ १॥ 


सन्त्येव च्द्धाः खाधवो धार्तशटे सन्त्येव पापः पाण्डव वश्यं विद्धि । 

दुद्याद्रिपोश्रापि हि घातराष्ठ। छुतो दायोछोपयेद्माह्मणानास्‌ ॥ २॥ 
पाण्डव | धृतराष्ट्रपत्र दुर्याधनके पास जैसे बहुतरसे पापी रहते हैं, उसी प्रकार उसके यहाँ 
साधुस्वभाववाले बुद्ध पुरुष श्री रहते ही हैं। आप इस बातको सत्य समझें । दुर्योधन तो 


शत्रओंकी भी धन देता है, फिर वह ब्राक्मपोंकी जीविकाका लोप तो कर ही केसे सकता 
द१।२॥ 


अध्ययय २७ ] ड््योगपर्व । १०७ 
यद्युष्माद वततेड्सी ने घरु्षमदवा्घेबु हृघकषततन्न साधु । 
मित्रश्ठन्स्पाद्धुतराष्ट! सपनो युष्मान्विषत्साधुच्॒लानसाधुशः ॥१॥ 
आपलोगोने हर्योधनके प्रति कग्मी दोहरा साव नहीं रदेखा है, तो भरी वह आपके प्रति 
जो क्रतापूर्ण व्यवहार करता है- द्रोही पुरुषोंके समान ही आचरण करता है, ( दुर्योधनके 
लिये ) यह उचित नहीं है। आप लेसे साधुस्वताव लोगोसे देप करनेपर तो पुत्रोंसहित 
राजा धृतराष्ट्र असाधु और भित्रद्रोही ही समझे जायेंगे ॥ ३ ॥ 

न चालुजानालि सुर्श च तप्थले रोचल्थन्तः स्थविरोडआातशत्रो । 

शुणोति हि बाह्मणानां समेत्य मिन्नद्"ोहः पातकेम्यों गरीयान ॥४॥ 
अजावशत्रो | राजा घतराष्टू अपने पूत्रोंकों आपसे देव करनेकी आज्ञा नहीं देते; बल्कि 
आपके ग्रति उनके द्रोइकी बात सुनकर वे मनहीं मन अत्यन्त संतप्त होते तथा सोक किया 
करते हैं? क्योंकि वे अपने यहाँ पथधारे हुए ब्राक्षणोंसे मिलकर सदा उनसे यही सुना 
करते हूँ कि मिन्रद्रोह्ठ सद यापोंसे बढकर है ॥ ४ ॥ 

स्मरन्ति तुभ्यं बरदेव संगसे युद्धे च जिष्णोश्व युधां पणेतुः । 

ससुत्कृष्टे दुन्दुमिशडखराज्दे गदापाणि सीमसेव स्मरान्ति ॥ ५॥ 
नरदेव ! दौरवगण युद्धकी चचा चलनेपर आपको तथा वौराग्रणी अजुनको भी स्मरण 
करते हैं | युद्धक्वालमें जब दुन्दुमि और शहूक्की ध्वनि गूंज उठती है, उस समय उन्हें 
गदापाणि भीमसेनकी बहुत याद आती है ॥ ५॥ 

भाद्रीखुतो चापि रणाजिश्रध्ये सबो दिका; सस्पतन्तौ स्मरन्ति । 

सेनां च्षन्तों दारवबैरजर्स सदहारणी खबरे दुष्प्रकर्प्णो - ५६॥ 
पमरा्मणये जिन्हें हराना तो दूरकी बात है, विचलित या कम्पित करना भी अत्यन्त 
कठिन है, जो शत्रुसेनापर निरन्तर वाणोंछी वर्षा करते हैं और संग्राममें सम्पूर्ण दिशाओंमें 
आक्रमण करते हैं, उन महारथी माद्रीकुमार नझुलू-सहदेवको भी कौरव सदा याद 
करते हैं ॥| ६॥ 

न त्वेक सन्ये पुरुषस्ण राजन्ननागर्त ज्ञायले यद्धविष्यस । 

त्वं चेदिमं सवधलोपपल्लः प्रासः क्लं पएण्डव कुन्कृरूषष् ॥ ७॥ 
पण्डुनन्दन्‌ सहाराज युधिष्ठिर ! मेरा चह विश्वास हे कि मजुष्यका भविष्य जबतक बह 
प्रासने वहीं आव, द्विके ज्ञात नदीं होता; क्योकि आप चैते सरवधर्मसस्पन्न पुरूष भी 
अन्तं भय॑ङ्र्‌ दशमं एड नये ॥ ७॥ 


> 
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१०८ सलाशशारते । 
वल्वम्नवलत्खेदसलबद श्यः खसल्लाकुया। प्रज्ञया | 
न कझामसाथ सत्यजयदु रू धथ वाष्डाः छत सच एजननट्रकटलपा; ।} ८ ॥ 
अजातंशव्रा { सरूटम पडचपर भा आप हाँ अपना बद्धस दचारकर्‌ इय शमदम 


शान्तिके लिये पुनः कोई सरल उपाय ढूँढ निकालिये पाण्डुके सभी पृत्र इन्द्रफे समान 
पराक्रमी हैं | “ वे किसी भी स्वार्थके लिये कभी घममका त्याग नहीं करते ? ॥ ८ ॥ 
त्वमेवैतत्प्रज्ञमाजातशत्रों शर्म कुयो येन शमाप्लुयुस्ते । 
धातराष्टाः पाण्डवाः खंजयादरच ये चाप्यन्ये पार्थिवः; संनिविष्टः ९॥ 
अतः; अजातशत्रो ! आप ही हस समस्याको हर कीजिये, जिते धतराके समी पुत्र, 
पाण्डव, सृंजयवंशी क्षत्रिय तथा अन्य नरेश, जो आदर भेनाक्षी छावनीर्ये टिके हुए हैं 
करयाणके भागी हों ॥ ९ ॥ 
यन्मात्रवीदधृतराष्द्री निशायामजातशत्रों चचन॑ पिता ते । 
सहामात्यः सदपुख्रच राजन्खमेत्य त्यं वाचमिमां निवोध ॥ १०॥ 
॥ इति श्रौमहामारते उद्योगपवोणि चतुर्वि्ा.ऽध्यायः ॥ २४ ॥ ६५१ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर ! आपके श्रेष्ठ घुतराएने रातके समय सुझ्से आपलोगोंके लिये जो संदेश 
कहा था, उसे आप मन्त्रियों और पुत्रोंसहद्षित मेरे इन शब्दोंमें सुनियि ॥ १० ॥ 
॥ मद्दाआआरतक उद्योगपर्देम चोवीसपाँ अध्याय जमाप्त ॥ २७॥ ६५१ ॥ 


त 
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शुभिष्तिर उवाच 

समागताः पाण्डवः खटंजयाद्च जनार्वनो युयुधानो विराटः 

यत्ते वाक्यं धृतरट्ालुद्िष्टं गावल्गणे ब्रूहि तत्सूतपुत्र ` ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- गवल्गण खतपुत्र संजय ! यहाँ पाण्डव , संजय, समयान्‌ श्रीङ्ष्ण, सात्यकि 


तथा राजा षिराद्‌-सब शएड्त हए दै । राजा धृवराइने तुम्हारे द्वारा जो संदेश भेजा है, 


उसे कहो ॥ १॥ 
सनय राच 
अजातश च चक्रं घ धनज्थं माद्रवतीखुती च । 
॥ २॥ 


आमन्त्य वाद्व च शार युखुध्न चाकतान दरादख्‌ 
सजय बला- म अजातश्नत्रु याधाप्ठर, सौमसंन, अजेन, नकुछ, सहदेव, भगवान्‌ श्रोकृष्ण 


सात्याके, चेकितान, विराठकों आमंत्रित करता हूँ ॥ २॥ 


अध्याय ५ | उद्धेएगपवं । १०९ 


= ^~ ^ ~~~ ~~~~~~-~~~--~-~~~~~-~-~--~~-~------ ~ --~~---- * ˆ~ --~-~-~-~~~-~-~-~--~--~-~----~---~--~--~-~------~-~-~---~-----~---- - ~~ 
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पाश्चालानामाधिप चैव बृद्ध ध्ृष्टयम्न पाषेत याज्ञसेनिम्‌ । 

सवे वाच॑ श्ुणुतेमां मदीयां वक्ष्यसि याँ भतिम्िच्छन्कुझूणास्‌ ॥३॥ 
साथ ही पाश्चालदेशके बूढ़े नरेश द्रुपदं तथा उनके पत्र परपक्ंशी ध॒षटचुस्नको मी आमन्त्रित 
करता ई । मे कोरगंकी मलाई चाहता हुआ जो कुछ कह रहा हूं, मेरी उस वाणीकों आप 
सब लोग सुन ॥ ३॥ 


शाम राजा घृतराष्ट्रो'मिनन्दन्नयोजयक्ष्वरभाणों रथ से । 

सभ्रातृपुत्रस्वजनस्य रान्ञस्तद्रोचतां पापए्डवानां शसो5स्तु ॥४॥ 
राजा धतराश शान्तिका आदर करते हैं ( युद्ध नहीं चाहते )। उन्होंने बडी उतावलीके 
साथ मेरे लिये शीघ्रतापूषंक रथ तैयार करवाया और पुझे यहां मेजा | में चाहता हूँ कि 
भाई, पृत्र तथा स्वजनोंसद्वित राजा धतराष्टका यह शान्तिसंदेश पाण्डब्ॉकों रुचिकर प्रतीत 
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हो ओर दोनों पक्षो सन्धि स्थापित हो जये ॥ ४॥ 


स्वैधेमेः ससुपेताः स्थ पार्थाः; स्थानेन मार्ददेनाजेवेन । 


जाताः करु अनरसा वदान्या हारेषयाः कणा पनेश्वयज्ञाः ॥ ५ ॥ 
फुन्तीफे पत्रो  आपलोम अपने दिव्य शरीर, दयारु एवं कोमल स्वभाव और सरलता 
आदि गुणो तथा सम्पू धर्मासे युक्त हैं। आप लोगोंका उत्तम कुछमें जन्म हुआ है। 
आप रोग क्ररताका सपथा अभाव है। आप लोग उदार, लज्जाशीक और कमके 
पारेणामको जाननेव ह ॥ ५ ॥ 


न युज्यते कमे युष्मासु हीनं सत्त्वं हि वस्तादृशं भीमसेनाः । 

उद्धासत झहज्जनाबेनदुबत्तच्छकले वस्त्र यद्भवेल्किलिबर्ष द। ॥ द ॥ 
भयकर संन्यसग्रह करनेवाले पाण्डवो | आपतोगोंम ऐसा सत्तगुण भरा है कि आपके 
दरा केहि नोच कम चन दी नह सकता । यदि शपलोर्गोर्े कोई दोप होता तो वह 
सफद्‌ वद्रभे कले दाशकी साति चसक उठता ॥ ६ ॥ 


खवक्षयाो दद्य यच्च कत्स्व; पापादया फनरथाइलनावसस्थ। 

कस्तत्कुयाज्जातु कम प्रजानन्पराजलया यन्न समाः जय ॥ ७ |) 
जसम सव्रका पिनाक दिखायी देता 8, [असर पणत; पापक उदय हता ९; जा चरक्का 
देतु ह, जिसके अन्तर्मे अथाव ह्य हाथ लगता ह अर्‌ जससे जब तथा पराजय दाना 


समान हैं, इन सब बातोंको जानते हुए उस युद्ध-जैसे कठोर कर्मके लिये कौन मनुष्य 
कभी उद्योग करेगा ? ॥ ७ ॥ 


११७ मद्दाभारते । | संजयायन्षपव 


~ -^--~~~-~~~~ ^~ ~~ ~~~ -~ ~ ~~~ ~ -- ~~ ~~~ --~ ~~~ ~~ 
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ते वै धन्धा जैः छतं ज्ञातिं ये खः पुराः दुद्धं वार्धयाश्च। 

उपक्रषटं जीवितं संत्यजयुह्ततः कुरूणां नियतो चै मयः स्वाद्‌  ॥८॥ 
जिन तुम लोगो के पुत्र, भित्र जीर मा्योवि जाति ओर कुटुभ्वरके हितकर कार्याका साधन 
किया है, वे धन्य हैं | कौरवोंकों चाहिये कि वे निन्दित जीवनका परित्याग कर दें, तभी 
कोरवकलका अम्युद्य हो सकेगा ॥ ८ ॥ 

ते येत्छुशूनलुक्ास्य स्थ पाथा निनीय सबान्द्िषलो निगद । 

सय दस्वज्जीवित द्त्युना स्याद्‌ यन्जावध्य ज्ञातिवध सस्रु ॥९॥ 
कन्तीकमारों | यदि आपकोग समस्त कोरबोंकी निश्चित रूपसे अपना शत्रु सानझर उन्हें 
दण्ड देंगे, फेद करेंगे अथवा उनका वध कर डालेंगे तो उस दक्शामें आपका जो जीवन 
होगा, बह आपके द्वारा कुडुस्थीजनोंका वध होनेके कारण अच्छा नहीं समझना जायगा | 
वह निन्दित जीवन तो सृत्युके समाव ही होगा ॥ ९॥ 

को छोव थुष्मान्खह केशवेन सचेकितानान्पाषेतवाइशुशान । 

ससात्यकीन्विषद्देत प्रजेतु लब्ध्यापि देवान्शालियान्सहेन्द्राबमू ॥ १०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, चेकितान और सात्यकि महाराज द्रुपदके वाहुबलसे सुरक्षित आप लोगोंको 
सी दशस इन्द्रसह्िित समस्त देवताओंकी अपने सहायकके रूपमें पाकर भी कौन ऐसा 
मनुष्य होगा, जो जीतनेका साहस करेगा ? ॥ १० ॥ 

को या कुरून्द्रोग भीष्णालियुप्तानश्वत्थारुना शल्पकृपादिलिश । 

रणे प्रसोहु विषहेत राजन्नाधंयशुप्तानसह भालिपालेः ॥११॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार द्ोणाचाये, भीष्म, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचाय आदि नीये तथा 
अन्य राजाओंसदह्वित कर्णके द्वारा सुरक्षित कोरवोंडो युद्ध सहनेका साहस कौन कर 
सकता ह १? ॥ ११ ॥ 

सहडले घातराष्टस्प राज्ष: को बे रर हन्तुमक्षीयमाण: | 

ऽह जय चच पराजय च वे।खयस नाधबगचब्छादे कचितू ॥ १३२॥ 
राजा दुर्योधनके पास विशाल वाहिनी एकत्र हो गयी है | कोन ऐसा वीर है, जो स्वयं 
क्षीण न होकर उस सेनाका विनाश कर सके ? में तो इस युद्धमें किसी भी पक्षकी जय 
हो या पराजय, कोई कल्याणकी बात नहीं देखता हूँ ॥ १२ ॥ 

कर्थं दि नीचा इव दौष्डुरेथा निधंलाणं कलं कु पल्थीः । 

सोऽदं प्राय प्रणतो वासुदेवं पष्वाखानामाधेपं चैव वृद्धम्‌ ॥१२६३॥ 
भला | कुन्तीके पुत्र नीच कुलमें उत्पन्न हुए दूसरे अधम मनुष्योंके समान ऐसा ८ निन्दित ) 
कमे केसे कर सकते हैँ ? यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं तथा वृद्ध पाश्वालराज द्रपद थी उप- 
स्थित हैं। में इन सबको प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ ॥ १३ ॥ 


अध्याय २६ ] डद्योमपवं । ११९१ 
कूलाज्जलि। शरण वा प्रष्मे कथ स्वस्ति स्थात्कुलखजयधानास | 
न छव ते बचने वाखुदेवी ध्ंजथों वा जातु किचिनज्न कुधोतू. ॥ १७॥ 
हाथ जोडकर आपलोगाकी शरणम आया हूं। आए स्वयं विचार करे कि छुरु तथा सुजय- 
बंशका कल्याण केसे हो ? छुझे विश्वास है दि मगवाच्‌ श्रीकृष्ण अथवा अजुन इस प्रकार 
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प्राथनाएूवंक कही हुई मेरा किसी भा बातका ठुकरा नहा सकते || १४ ॥ 


प्राणाबादी याच्यभ्ान। झुलोप्न्यदेलहिहल्साधथनाथ बऋीधि । 
एतद्र गीषघ्पुशेगसत्य वलं यद्वः छान्तिरिदहोतमा स्यात्‌ ॥ १५॥ 
॥ इति श्रीमदहासारते उद्योगपर्वणि पञ्चचिरोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ६६६॥ 


इतना दी नी, मेरे सगवेषर अजुन अपने प्राणतक दे सकते हैं फ़िर दूसरी किसी वस्तुके 
लिये तो कहना ही क्या है १ विद्वान्‌ राजा बुधिष्ठिर ! में संधि-कार्यक्ी सिद्धिके लिये ही 
यह सब कह रहा हूँ । भीष्म तथा राजा घतराष्टको भी यही अभिमत है और इसीसे आप 
सब लोगोंको उत्तम शान्ति प्राप्त हो सक्कती है ॥ १५॥ 


॥ महामारतमे उद्योगपर्वम पच्यीसदोँ अध्याय समाप्त ॥ २५॥ ९६६॥ 


शुप्तिष्टिर इत्च 

का तु बाच संजण मे शुणोषि युद्धैणिणी येव थुद्धाहिलेषि । 

अयुद्ध थे ताध युद्धाहरीयः कस्तछव्ध्या जातु युद्धथेत सूल ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- रजय ! तुमने भेरी छौनसी रखी वात सुनी भेरी युद्धकी इच्छा 
व्यक्त हुईं है, जिसके कारण तुम युद्धले सयभीत हो रहे हो १ वात ! युद्ध करनेकी अपेक्षा 
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उड्ध ने करना ही श्रेष्ठ है। खत ! युद्ध न करलेका अवसर पाकर भरी, कीन मलुष्य कभी 
युद्धम प्रवृत्त होगा ? ॥ १ ॥ 


जङ्वतन्चत्पुरषश्य संजय सिष्धयेत्संच्स्यो सनस स यद्िच्केत्‌ । 

ने कैसे झुयाद्िदित समैलदन्धञ् युद्धाइहु यकघीयः ॥ २॥ 
पेजय | यदि समं न करनेपर पुरुषका संकल्प सिद्ध हो जाता- वह मनसे जिस-जिस 
रतुको चाहता, बह-बह उसे मिल जाती तो कोई भी मनुष्य कर्म नहीं करता, यह बात 


दत अच्छा तरह मातम है। युद्ध किये शिवा यदि थोडा भी लाम ग्राप्त होता हो तो उसे 
बहुत समन्नना चाहिये ॥ २] 


११२ म्रहासारते । { सजययान५। 
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कुतो युद्धं जातु नरः प्रजानन्को देवसप्तोऽभिद्रणीच युद्धम्‌ 
सुखैषिणः दले कुवन्ति पाथं घमाददीनं यचच लोकस्य पथ्य्‌ ॥२३॥ 

जानता हुआ मनुष्य कभी मी युद्धका विचार क्‍यों करेगा ? किसे देवताओंने शाप दे 

रखा हैं, जो जान-वूझ्कर युद्धका वर्ण करेगा ? कुन्तीके पुत्र सुखकी इच्छा रखकर 


भर 2७ 


वही कम करते हैं, जो धर्मके विपरीत न हो तथा जिससे सब लोगोंका भला होता हो ॥३॥ 


कर्मोदर्य खुखभारांसमानः कृच्छोपाय॑ तत्वतः कमं दुःखम्‌ । 
खुखमरेष्डर्विजिघां च्य दुःखं य इन्द्रियाणां प्रीतिवशाल्गामी । 
कामासिध्या स्वद्रारीरं दुनोति यया प्रयुक्तोऽनुकरोति दुःखम्‌ ॥४॥ 
हम लोग वही सुख चाहते है, जो कमंकी प्रक्षि करनेवाला हो । जो इन्द्रियोंकों प्रिय 
लगनेवाले विषय-रसका अनुगामी होता दै, वह सुखको पाने अर ॒दुःखको नष्ट करनेकां 
इच्छासे कम करता है; पर्दतु बास्तयमे उसका सारा कमे दुःखरूप दी दै; क्योंकि वह 
कृष्टदायक उपायोंसे ही साध्य है। विषयोका चिन्तन अपने शरीरको पीडा देता है, जिससे 
प्रेरित दोकर वह कभी दुःखका अचुकरण करता है ॥ ४॥ 


यथेध्यलानस्य समिद्धतेजसो श्यो वलं वधत्ते पावकस्य । 

कामांैखामेन तथैव भ्रूयो न तृप्यते सर्पिषेवाभिरिद्धः। 

खस्पद्रयेनं मोगचयं महान्त खदास्माभिधरतराष्टस्य राज्ञः ॥ ५॥ 
जैसे प्रज्ज्वलित अग्निमें ईंधन डालनेसे उसका बल बहुत अधिक धृढ जाता है, उसी प्रकार 
विषयभोग और धनका लाभ होनेसे मनुष्यक्की तृष्ण और अधिक बढ जाती है। घीसे 
शान्त न होनेवाली प्रज्ज्वलित अग्निकी भाँति मानव कभी विषयभोग और धनसे तृप्त नहीं 
दोता है। हमलोगोंसहित राजा धृतराष्टके पास यह भोगोंकी विशाल राश्षि संचित हो गयी 
है| परंतु देखो ( इतनेपर भी उनकी तृप्ति नहीं होती ) ॥ ५ | 


नाश्रेयसासीन्वरो विग्रहाणां नाग्रेयसां गीतशब्दं चुणोति। 

नाओ्रेथस) सेवले माल्यगन्धान्न चाप्यश्रेयास्थनुलेपनानि ॥ ६॥ 
जो पुण्यात्मा नहीं है, वह संग्रामोर्मे विजयी नहीं होता । जो पुण्यात्मा नहीं है, वह अपना 
यशागान नहीं सुनता। जिसने पुण्य नहीं किया है, वह मालाएँ ओर मन्ध नहीं धारण 


कर सकता । जो पुण्यात्मा नहीं है, वह चन्दन आदि अवलेपनका भी उपयोग नहीं कर 
सकता ॥ ६ ॥ 


अध्याय ५६ ] उद्योशपर्ण । ११३ 
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नाश्रेयसः पावराचध्यवस्ते सरथं त्वस्सान्सथ्प्रणुदेस्छरुष्यः । 

अ्रैव च स्यादवधरूय एष छः चरीरे हदयं दुनोदि ॥ ७॥ 
जिसने पुण्य नहीं किया है, वह अच्छे कपडे नहीं धारण करता । यदि राजा धृतरा 
पुण्यवान्‌ होते, तो हमलोग्रोंकी कुरुदेशरे दूर केसे कर देते ? तथापि यह भीगतृष्णा 
अज्ञानी दुर्योधन आदिके ही योग्य है, जो काम ( सभीक्ते ) शरररिके भीतर अन्त!करणको 
पीडा देता रहता दै ॥ ७॥ | 


स्वर्थं राजाः धिषशस्थः परेषु धयल्ल्विच्छलि च्ल खाघु । 

यथात्छनः पद्यत दृत्तलेच तथा परेषा 5च्छुपैति ॥ ८ ॥ 
राजा धतराष्ट खव्य॑ तो विषय-बतांवर्मे लगे हुए; हैं; परंतु दूसरॉर्म समतापूर्ण बतांव 
देखना चाहते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। वे जेसा अपना बतांव देखते हैं, बसा ही 
दूसरका भी देखं ॥ ८ ॥ 

आखन्मश्चिं तु निवःचकाले गस्यीश्खक्े गहने विशल्य । 

यथा बृद्ध वायुवशेन रोषेत्क्षेनं सुछुछु! शिशशिरव्यपाये ॥९॥ 
संजय ! जैसे कोई मसुष्य शिशिर ऋतु बीतनेपर ग्रीष्मऋतुकी दोपहरीमें वहुत घास-फूससे 
भरे हुए गहन बनमें आग लगा दे और जब हवा चलनेसे वह आग सब ओर फेलकर 
अपने निकट आ जाय, तब उसकी ज्वालासे अपने आपको बचानेके लिये बह कुशल-छषमकी 
इच्छा रखकर बारबार शोक करने लगे ॥ ९ ॥ 
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प्राद्मग्वया घतराष्छोड्य राजा लालप्यले संजय कृस्य हेतोः । 

भरता दुदुद्धमनाजवे रत पु सन्द सूदसलसान्जण तु ॥ १०॥ 
उस प्रकार आज राजा धृतराष्ट्र सारा एेश्वयं अपने अधिकारम्‌ रके दुष्ट बुद्धिवार, उदण्ड, 
भाग्यच, मूसे ओर किसी अच्छे भन्तरीङी सखाषके अनुसार न चलनेवारे अपने पुत्र 
इंपाधनका पक्ष लेकर अब किस लिये ( दीनकी भांति ) विलाप करते हैं ॥ १० ॥ 


अनाप्तः सन्नाप्ततप्षस्थ वाचं सुयोधनो विद्रस्याचमन्य । 
तस्थ राजः धृतराष्टः प्रिथषी सम्बुध्यलानो विदतेऽधमेयेथ ॥ ११॥ 
इयाधन सय दुष्ट होने प्र भी सञ्ज्ोमिं श्रेष्ट विदुरे वचनांका अपमानं करता है, उस 


परे भी अपन पुत्रका हित करनेका इच्छा करनवाद धतराष्ट जाच बुसकर अधमक हा पथका 
आश्रय ले रहे हूँ ॥ ११॥ 


९५ ( महा. मा. उद्योग ) 


९१४ छट्दासारते । [ संजययानपषे 
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सेधाविन छर्थक्षा्म कुरूणां घहुश्चर्त वाश्सिय रीख्यन्तस्‌। 

सूच राजा घुतराष्ट। ऋुरुष्यों। व सोष्स्परदहिदुर पुञ्रकास्घातलू ॥ १२॥ 

सतत ! वुद्धिमानू , कौरवोंके अभीश्की सिद्धि चाहनेवाले, बहुश्रृत विद्वान्‌ , उत्तम वक्ता 
तथा शीलवाजू विदुरछा भी राजा धृदराष्ट्रने क्ोरबोकि हितके लिये पुत्रस्नेहकी छालसासे आदर 


नहीं किया ॥ ११॥ 
मानप्रस्थ आत्मद्धासस्थ चेष्यों! संरश्िसलणअआपध्धमोालिगस्थ । 


दुभोषिणो सन्युवशालुगस्थ कामात्मवों छुद्देंदी साववस्य ॥ १३॥ 
संजय ! दूसरोंका मान मिटाकर अपना मान चाहनेवाले, इंष्योु, क्रोधी, अथं ओर धमक 
उछड्घन करनेवाले, कड॒बंचन बोलनेवांले, क्रोध और दीनताके बशवर्ती, कामात्मा 


( मोगास्छ ), द्रोहकी भरना रखनेवारे ॥ १३ ॥ 


अनेयस्थाओयसो दीघेभनन्‍्योमिज॒द है संजय पापवुद्धेः 

खुतस्थ राजा घुतराष्ट पियैषी प्रवदयसष्वः प्रजदङ्ाद्धसेक्सै ॥ १४॥ 
शिक्षा देने अयोग्य, साग्यदीन, अधिक्‌ क्रोधी, मित्रद्रोही तथा पापवुद्धि पुत्र दुर्योधनका 
प्रिय चाहनेवाले राजा ध्ृतराष्ट्रने समझते हुए भी धरम और कामका परित्याग किया है ॥१४॥ 

तदेव मे संजय दीव्यलतो5जूनो चेत्कुरूनागलः स्थादमावः । 

काव्यां वाच चेहरों सापलाणो ने वेन्दले घुतराष्ट्रात्प्रदा सास ॥ ९५ ॥ 
सजय ! जिस समय य जु खेल रहा था, उसी समय जुझे यह निश्चय हो गया था कि 
अब कारबोंका विनाश काल समीप आ गया है, क्योंकि विदुर शुक्रनीतिके अछुसार युक्ति- 
सुक्त चचन कह रहे थे, तो भी दुर्योधनको ओरसे उन्हें प्रशंसा नहीं प्राप्त हुई ॥ १५ ॥ 

दन्त दा अन्ववदन्त दुछू कृच्छ द्ुख्क् त {दमा । 

यावत्पज्ञामन्यवतन्त तस्य तावत्तेषां राश्द्धिषैः्ूवं ॥ १६॥ 
खत ! जबतक कोरव विदुरकी बुद्धिके अछुसार बताद करते और चलते थे, तबतक उनके 
ऊपर कोई संकट नहीं आया, और जबतक वे विदुरकी बुद्धिक्षे अचुसार चलते रहे, तब 
तक उनके राष्ट्रकी वृद्धि होती रही ॥ १६ ॥ 

तदथेछव्धस्थ निबोध मेड्य ये सन्करिणो घातराष्टस्थ सूल | 

दुःखाखनः रद्धनिः सूचपुच्छे गावल्गणे पदरथ सस्पोट्खस्य ॥ १७॥ 
गवस्गणपुत्र संजय ! धनके लोभी दुर्योधने जो जो यन्त्री है, उनके नाम आज तुम शुश्षसे 
सुन लो | दुःशासन, शक्कानि तथा झतपुत्र कण ये ही उसके यन्त्री हे । उसका योह तो 
देखो ॥ १७॥ 


अध्याय २६ ] डेशीगपर्ष । | ११८ 
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सोऽहं न परया परीक्षमाण; द्ृर्थ स्वास्लि स्वार्छरुखंजयानाम्‌ । 
आच्तेन्वयो धरवराद्धः परेभ्यः प्रव्राजिते दिदे दीघद्छी, : ॥१८॥ 
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अपने शत्रु हमसे राज्यको छीन कर धतराष्टके द्वारा दूरदर्शी विदुरके निवासित कर देनेके 
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कारण में बहुत सोचने विचारनेपर भी कोई ऐसा उपाय देखता, जिससे कु तथा 


संजयबंश दोनोंका कल्याण हो ॥ १८ ॥ 


आसते वे घृतराष्ठ: सपुझो सहाशज्यलसपत्न एथिव्याम्‌ | 

तस्मिज्यम) केवल जोपलण्धी अत्यासज्नञ मद्लत सन्‍्थलेड्थेम्न.. ॥ १९॥ 
धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंसहित भूमण्डलकका निष्कृण्टक साम्राज्य प्राप्त करनेकी आशा लगाये चैंठे 
हैं। ऐसे लोभी नरेशके साथ हमेशा शान्ति नहीं बनी रह सकती, क्योंकि हमछोजोंके बच 
चले जानेपर दे हमारे रे धनको अपना दी सानवे छग्े हैं ॥ १९॥ 

यत्तत्कर्णो मन्यते पारणीयं युद्ध गहीतायुधमजेनेल ! 

आसन युद्धान पुरा ददहान्दं छथ छमा नायच्दुह्ार एबासू - ॥२०॥ 
कर्ण जो ऐसा समझता हे कि युद्धमें धत्रप उठाये हुए अजुनकों जीत लेना सहज है, वह 
उसको भूल है। पहले भी तो वड बड़े सुद्ध हो चुके ६। उनमें कणे इत कोरबॉका आश्रय- 
दाता क्‍यों न हो सका १ ॥ २० ॥! 

कर्णश्व जानाति सुथोधनश्य द्रोणश जआावाहति पिताबहइच 

अन्ये च ये कुंरवस्लतच सन्ति थथाओुनाज्ासल्यपरो घलसुधेरः ॥ २१॥ 
अजुनसे बढ़कर दूसरा कोई धसुधेर नदीं है इस वातको क्ण जानता है, दुर्योधन जानता 
है, आचायं द्रोण ओर पितायह भीष्म तथा अन्य जो जो कोरव वहाँ रहते हैं, वे 
संभा जानत है | ११ ॥ 

जानन्त्येते कुरवः खव एक ये चाप्यन्ये भूधिपालः समेताः । 

दुर्भाधन चापराधे चरन्तसरिंदले फल्शुनेडवियमाने ॥ २२॥ 
शत्रुदमन क्रनेवलि अश्न उपस्थित न रहने पर अपशधं करनेषाे दुर्योधनक्े बारेमे ये 
समा कारय तथा वहां इक हुए हुए दूसरे राजा गण भ्री सभी छुछ जानते हैं ॥ २२॥ 

तन्ाथबद्ध बन्‍्यते घालेशछडः राच्यं हतुं वाण्डदानां समत्वम्‌ । 

प्करदनः तालमाच्राखुधन तद्धेदिनः संयुगं चच गत्वा ॥ २१३ || 
राज्य आदिपर जो पाण्डबॉका ममत्व है, उसे हर छेना क्‍या दुर्योधव सरल समझता हे ? 
इसके लिये उसे उन किरीटथारी अजुनद्े साथ युद्धशरूमिमें उतरना पड़ेगा, जो चार हाथ 
र्ना घनुप धारण करते ओर धलुर्वेदके प्रकराण्ड विद्वान हैं ॥ २३ ॥ 


> 


इस 
ते हें 


११८ पदासारते । .- [ संजययानप 

भे कृत्या कमणां तात खुख्यं महाप्रतापः सवितेव साति । 

दानेन धसेस्य सदीभषीमां खरष्वा नरः सीदति पापवुद्धि ॥ ६ ॥ 
तात ! कर्मोर्म धम॑को प्रधान मानक्षर तदनसार चरुगेवाला पुष महाप्रतापी होकर स्रयेकी 
भांति चमक उठता है; परंतु धभंसे हीन दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य इस सारी प्ृथ्वीकों पाकर 
भी कष्ट है भागता रहता है ॥ ६ ॥ 

वेदोष्धीतश्वारित त्रह्मचय यन्नैरिष्टं त्राद्यणेभ्यश् दत्तम्‌ । 

परं स्थान सन्यमततिन श्वय आत्ा दत्ता दषपूगं द्खभ्यः ॥ ७॥ 
आपने प्रलोकपर विश्वास करके वेदोंका अध्ययन, अक्नचयेका पालन एवं यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया है तथा ब्राह्मणोंकों दान दिया है और अनन्त वर्षातक बहाँके सुख भोगनेके लिये 
अपने-आपको भी समर्पित कर दिया है ॥ ७ ॥ 


खुखभिये सेवसानो5तिवेल योगाभ्यासे यो न करोति कये । 

वित्तक्लथे हीनसुखो5तिवेल दुःख शेते कामवेगप्रणुन्नः ॥८॥ 
जो मनुष्य भोग तथा प्रियका निरन्तर सेवन करते हुए योगास्यासोपयोगी कमेका सेवन 
नहीं करता, वह घनका क्षय हो जानेपर सुखसे वश्चित हो कामवेगसे अत्यन्त बिश्लुव्ध 
होकर सदा दुःखशय्यापर शयन करता रहता है ॥ ८ ॥ 


एवं पुनरर्थचर्याप्रसक्तो हित्वा धर्म यः प्रकरोत्यघर्मस । 

अश्रद्घत्परलोदकाय सूढो हित्वा देह तप्थले प्रेत्थ सन्‍्द; ॥९॥ 
जो धन प्राप्त करनेमे आसक्त होकर धमंका त्याग करके अधर्भका आचरण करता है तथा 
जो भूढ पररोकपर विश्वास नरह रखता है, चहं मन्दभाग्य मानव भूरर स्यामनेके पवात्‌ 
परलोकर्मे बडा कष्ट पाता है ॥ ९ ॥ 


न कश्रणां विप्रणाशो5स्त्थसुत्र पुण्थानां वाप्यथ वा पापकानाम। 

पूर्व करतुगेच्छति एुण्थपाप॑ पश्चाक््वेलद्सुयात्येब को ॥ १०॥ 
पुण्य अथवा पाप किन्दीं मी कर्मकरा परलोक्मे नाच नहीं होता है। पहले कतके पण्य 
ओर पाप परलाक्म जात ह, एर उन्होंके पाछे-पाछे कृता जाता है ॥ १०॥ 


न्यायोपेतं त्राद्यणेभ्यो यदञ्चं आद्धापू्तं गन्धरस्सेपपन्चस्‌ । 
अन्वादहार्थषृ्तवदाक्षिणेञ्चु तथारूपं छसे विख्यायते ते ॥ ११॥ 
लोकम आपश कमं इस रूपं विख्यात ह कि आपने उत्तम दक्षिणायुक्त इद्धिभ्राद्ध आदिके 
अबसरोंपर ब्राक्मणोंकी न्यायोपार्जित प्रचुर धन एवं श्रद्धासहित उत्तम गन्धयुक्त, सस्ादु 
एवं पवित्र अन्नका दान किया है ॥ ११॥ 


अध्याय २७ ] उद्योगपर्व । ११९ 


~----~-~ˆ--~~-~----~~~---~--~-+~-----~----~--~~-~-~--~-~~~-~~~- ~~~ ~ 








इह क्षेत्र कियते पाये कार्य न दे किंचित्विद्यले ग्रेत्थ कायल । 

कृत त्वया पारलोक्थ च कार्य पुण्य जदत्सद्धिरभरसस्त्‌ = ॥ १२॥ 
कुन्तीनन्दन | इस शरीरके रहते हुए ही कोई भी सत्कम किया जा सकता है। मसनेंके 
बाद कोई कार्य नहीं किया जा सकता । आपने तो परछोकमें सुख देनेवाला तथा पृरुषोंके 
द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसित कार्य किया है ॥ १३ ॥ 

जहाति मृत्यु च जरा स्थेन क्षुत्पिपासे दलसङ्व्वाङिचाणि । 

न क्रयं विद्ते तत्र किंव्विदन्थच्र वै इन्द्रियधरीणना्थीत्‌ ॥ १३॥ 
( पुण्यात्मा ) मनुष्य मृस्यु, बुढाफा तथा भय त्याभ देता है | वहाँ उसे सनके प्रतिकूछ 
भूख-प्यासका कष्ट शी नहीं सहन करना पड़ता है । परलोश्ये इन्द्रियोंको सुख पहुंचानेके 
सिवा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है ॥ १३ ॥ 

एवंरूप कर्मफल नरेन्द्र भाजावला हृदथब्थ प्रियेण । 

स॒ फ्रोधर्ज़ पाण्डव हज च लोकाठु मो भा परहसीश्िराय ॥ १४ ॥ 
नेन्द्र | इस प्रकार क्रोधको उत्पन्न करनेवाले, हृदयको प्रिय लगनेवाले विषयसे तथा हषको 
उत्पन्न करनेवाले कमेफ़लकी प्राथना नहीं करनी चाहिये । पाण्डुनन्दब और इस प्रकार 
युद्धरूप पाप करके यह लोक ओर्‌ परलोक दोनों ही छोकोंकी सदाके लिए न त्यायें ॥१४॥ 

अन्तं गत्वा कूमणां या प्रशंसा सत्य दलदचाजवबमान्ुशंस्यस्‌ । 

अश्वमेधो राजसुयस्तयेष्टः पापस्थान्त कर्मणे मा पुनः ॥ १५ ॥ 
इस तरह (ज्ञानाभ्रिके द्वारा ) कर्मोक्ो दुग्ध करके सत्य, दम, आजव ८ सरलता ) तथा 
अनृश्षंसता ( दया ) इन सदगुणोंका कभी त्याग न करें। अश्वपेध, राजसय और अन्य 
यज्ञोंकी भी न छोडें, तथा युद्ध- जैंसे पापकर्यके निकट फिर कभी न जाय ॥ १५॥ 

तच्चेदेवं देशरूपेण पार्थः करिष्यध्वं कार्म पाप चिराय । 

निवसध्वं वर्षपूगान्वनेषु दुःख वादं पाण्डवा घभैहेतोः ॥ १६ ॥ 
इन्तीइमारों | यदि आप छोमोंकों राज्यके लिये विरस्थायी बिहेेषके रूपमें युद्धरूप पाप- 
फम ही करना है, तब तो मैं यही कहूँगा ।झि आप बहुत धर्मके कारण बहुत वर्षोतक दुःख- 
भय वनवासका ही कष्ट भोगते रहें ॥ १६ ॥ 

अपिन्नज्ये योजथित्वा पुरस्तादात्लाधीन यदरू ते लदासीत्‌। 

नेत्य पाञ्चालाः सचिवास्तवेमे जनार्दनो युयुधान वीरः ॥ १७॥ 
पदर भी चूतक्रीडाक़े समय जो सेना तुम्हारे अधौन थी, उसका उपयोग करके तुम वन 
ने जाना चाहते दो न जाते, ये सगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बीरवबर सात्याके तथा पांचाल सदासे 
दी आप छोगोंके ( प्रेमके कारण ) वशीभूत एवं आपके सहायक रहे हैं ॥ १७॥ 


१२० ` मदामारदे । { संजययालपचं 


मत्य्यों राजा रुकमरथः सपुत्ञः प्रहाशिलि। सह एज्रेविराद। । 

राजानश ये धिजिताः पुरस्तास्वामेव ते संखयेयुः ससरत ॥ १८ ॥ 
प्रहार करनेमें कुशल बीर सैनिक तथा पुत्रि साथ सुव्णेमव रथसे घुकोभित मत्स्यदेशके 
राजा विराट तथा दूसरे भी बहुत-से नरेश, जिन्हें पहले आप लोगोंने युद्धमें जीता था, वे 
सब-के-सब संग्रासममें आपका ही पश्ष लेते ॥ १८॥ 

महासहायः प्रतपत्वलस्थः घुरस्कृतों चालुदेचाऊनास्थास । 

वरान्हनिष्यन्द्विजतो रक्लमध्णे व्यलेज्यथा धयादेरास्य द्द्‌ ॥ १९॥ 
उस समय आप महान सहायकोंसे सम्पन्न ओर बरशाली थे, आप श्रीकृषष्ण तथा अजु॑नके 
आगे-आगे चलकर शत्रुओंपर आक्रमण कर सकते थे। समराज्णणमें अपने महान्‌ शत्रुओऑंका 
संहार करते हुए आप दुर्योधनके घर्मडका चूर-चूर कर सकते थे ॥ १९॥ 

बल कस्माह्रधथित्वा परस्य निजानकस्मात्कपैयित्वा सहायान | 

निरुष्य कस्मा्रषेपूगान्वनेषु युधुत्सछसे पाण्डव हीनकालम ॥ २० ॥ 
पाण्डुनन्दन | फ़िर क्‍या कारण है कि आपने शत्रकी शक्तिको वढनेका अवसर दिया किस- 
लिये अपने सहायकोंको दु्बेल बनाया ओर क्यों बारह वर्षोतक बने निवास किया ? फिर 
आज जब वह अनुकूल अवसर बीत चुका है, आपको युद्ध करनेकी इच्छा क्यो हई है १।२०॥ 

आअप्रज्ञो वा पाण्डव युध्यमानोष्यलेज्ञो वा सुलिपयाहुयपैलसि । 

प्रज्ञाबान्या बुष्यनावोषपि धन संरम्माद्वा सोडपि सतेरपेति. ॥१२१५॥ 
पाण्डुकुमार ! अज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध करके सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है ओर 
चुद्धिमान्‌ अथवा धसंज्ञ पुरुष भा क्राधक कारण एऐश्वयेस हाथ धो बंठता है ॥ २१ ॥ 

नाध ते धीयते पाथं बुद्धिनं सरस्मषत्कमं चक्थं पापम्‌ । 

अद्धा फं तत्कारणं थस्य हेतोः प्रज्ञाविरुद्ध कम चिकीजेसीदसश ॥ २२॥ 
इन्तीनन्दन ! आपकी बुद्धि कमी अधे नदीं लमती तथा आपने क्रोधं जाकर मी 
कभी पाप कर्म नहीं किया है, तो बताइये, कौन-सा ऐसा ( प्रबल ) कारण दै, जिसके 
लिये अब आप अपनी बुद्धिके विरुद्ध यह युद्ध- जैसा पापकं करना चाहते है १ ॥२२॥ 

अव्याधिजं कटुकं शीषेरोगं यशोझुषं पापफलोदय्य च। 

सतां पेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो मन्युं महाराज पिक परास्य ॥ २३ ॥ 
महाराज | जो बिना व्याधिके ही उत्पन्न होता है, स्मादमें कहुआ है, जिसके कारण सिर 
ददे दीने कमता है, जो यशका नाशक और पापरूप फलको प्रकट करनेवाला है, जो सल्न 
पुरुषकि ही पीने योग्य है, जिसे असाधु पुरुष नहीं पीते हैं, उस क्रोधकों आप पी लीजिये 
ओर शास्त हो जाइये ॥ २३ ॥ 


अध्याय २८ | ड्योगपर्द । १२१ 


पापानुबन्ध को लु तं कामये क्षदैव दै उ्याशसी नोत्त योगः । 

यच भीष्मः दान्दनयवो हलः स्यादयच् द्रमः खदु ददः स्यात्‌ \॥ २४॥ 
जो पापकी जड़ है, उस क्रोषकी इच्छा कोन करेगा ! आपकी दृष्टिसें तो क्षमा ही सबसे 
श्रेष्ठ वस्तु है, वे भोग नहीं, जिनके लिये शान्तसुनन्दन शीप्म मारे जायें तथा पूत्रस॒हित 
आचार्य द्रोगकी भी हत्या की जाये ॥ २४॥ 

कृप! शाल्यः सौसदसतिविंकर्णों बिथिंशलिः कणदुर्थोधनी च । 

एतान्हत्वा कीदरं दत्ष्ुखं स्थाचहिन्देथास्तदलुबूहि पाथे ॥ २५ ॥ 
कुन्तीनन्दव ! इमें बताइए क्षि खाप टृ पाचारय, शल्य, भूरिभवा, धिकरण, विधिंश्चति, कणं तथा 
दुर्योधन दन सवना वथ फरक जापको कचा सुख होगा जिसे आप पाना चाहते है ॥२५॥ 

लव्ध्वापीयां एथियी सागरान्तां जराश्त्यू नेद हि स्व प्रजदा। | 

प्रियात्रिये खुखदु/खे च राजन बिद्वाज्जैव युद्ध ररक ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! समुद्रपर्यन्‍्त इस सारी पृथ्वीकों पाकर थी आप जरा-म॒त्यु, प्रिय-अग्रिय तथा 
एखटुःखसे पिण्ड नदीं हुडा सकते । जाप इनं सप्र वातो अच्छी तरह जानते है, अतः, 
मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध न करें ॥ २६ ॥ 

अभात्यानां यदि कामस्य हेतोरेवयुक्तः च्छल चिकी पसि त्वस्‌ । 

अपाक्रमेः संप्रदाय स्वदेभ्ण णा गास्त्वं वे देवयानात्वणोऽय ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमद्याभारते उद्योगपर्दाणि सप्तविशोडध्यायः ॥ २७ ॥ ७२१॥ 

यदि आप अपने मन्त्रियोंकी इच्छासे ही ऐसा पापमय युद्ध करना चाहते हैं तो अपना 
सर्वस्त्र उद मन्त्रियोंकों ही देकर यानप्रस्थ ग्रहण कर लीजिये; परंतु अपने छुटुम्बक्का वध 
फरके देवयानमाणेसे अष्ट न होइये ॥ २७.॥ 


॥ मद्मभारतके उद्योगपर्बम सत्ताईसवा भध्याय समाप्त ॥ {७ ५६१ ॥ 





५ ष्टे : 
युधिष्ठिर उवाच 
असंशयं संजय सत्यनेचद्ध्मो चरः कर्णां यत््वलत्थ । 
न्प संजय गहैयेरत्वं यदि घ ययधर्म चरि ॥ १॥ 
युषि्ठर बोले- संजय ! सब प्रकारके कर्मोमें धर्म ही श्रेष्ठ है । यह जो ठुमने कहा है, बह 
बिलइुरू ठीक है । इसमें रत्तीसर यी संदेह नहीं है; परंतु मैं धर्म कर रहा हूँ या अधर्म, 


इस बातको पहले अच्छी तरह जान लो; फिर भेरी निन्दा करना ॥ १॥ 
९६ ( महा. भा. रुचोग, ) 


१५२ मदाभारत । [ संजययानपवं 


सत्ञाधर्मों धर्मरूपाणे विश्रद्धमः करत्स्नो ददयतेऽधर्मरूपः। 

तथा घमो घारयन्धर्षरूपं विद्वांसस्तं सम्परपदयन्ति वुध्थया ॥ २॥ 
कहीं तो अधम ही घर्मका रूप धारण कर लेता 2, कहीं पूणेतया धर्मं दी अधमं दिखायी 
देता है तथा कहीं धर्म अपने वास्तविक स्वसूपको दी धारण धिये रहता हं | विद्वान्‌ पुरुष 
अपनी बुद्धिसे विचार करके उसके असली रूपको देख और समझ लेते ह ॥ २ 

एचसेतावापदि लिद्मेत द्रम धर्मौ घ्रत्तिनित्य भजताम्‌ । 

आद्यं लिख स्य तस्य प्रनाणमापद्धर्म सजयतं दिन्योध ॥ २॥ 
इस प्रकार जो यह विभिन्न वर्णाका अपना-अपना लक्षण ( लिड्ग ) ( जैसे त्राक्षणके लिये 
अध्ययनाध्यापन आदि, क्षत्रियके लिये शौय आदि तथा वैश्यके लिये क्ृपि आदि ) हैं, 
वह ठीक उसी प्रकार उस-उस वर्णके लिये धर्मरूप है और वही दूसरे वर्णके लिये अधरमरूप 
है । इस प्रकार यद्यपि धर्मं ओर अधम सदा सुनिश्चितरुपसे रहते हैं तथापि आपत्तिकालमें 
वे दूसरे वर्णके लक्षणक्रों भी अपना छेते हैं। प्रथम वर्ण त्राक्मणका जो विशेष लक्षण 
( याजन और अध्यापन आदि ) है, वह उसके लिये प्रमाणभत है ( श्षत्रिय आदिको 
आपत्तिकालमें भी याजन और अध्यापन आदिका आश्रय नहीं लेना चाहिये )। संजय ! 
आपडूर्मका क्‍या स्वरूप है, उसे तुम ( शास्रके बचनोंद्वारा ) जानो ॥ ३ ॥ 

छ॒प्तायां तु प्रकृती येन कम निष्पादयेत्ततपरीप्सेद्धिहीनः । 

प्रकृतिस्थश्वापदि चतेसान उसी गण सचतः संजयैतो ॥ ४॥ 
प्रकृति ( जीविकाके साधन ) का सर्वथा लोप हो जानेपर जिस ब्ृत्तिका आश्रय छेनेसे 
( जीवनकी रक्षा एवं ) सत्कर्माका अनुष्ठान हो सके, जीविकाहीन पुरुष उसे अवब्य अपना- 
नेकी इच्छा करे संजय ! जो प्रदातिस्थ ( स्वाभाषिक स्थितिमें स्थित ) होकर भी आप- 
द्वमेका आश्रय लेता है, वह ( अपनी लोभवृत्तिके कारण ) निन्दनीय होता है तथा जो 
आपत्तिग्रस्त होनेपर भी (उस समयके अनुरूप शात्तोक्त साधनको अपनाकर ) जीविका 
नहीं चराता दे, वह ( जीवन ओर कटुम्बकी रक्षा न करनेके कारण ) गदैणीय होता है। 
इस प्रकार ये दोनों तरहके लोग निन्दाके पात्र होते हैं ॥ ४॥ 

अविलोपभिच्छतां त्राह्मणातां प्रायश्वित्त विहित॑ यद्धिधात्रा । 

आपद्यथाकमेसु वतेमानान्विकर्मस्थान्संजय गईयेत ॥ ५॥ 
खत ! ( जीविकाका मुख्य साधन न होनेपर ) बाह्म्णोका नाश्च न हो जाय, ऐसी इच्छा 
रखनेवाले विधाताने जो ( उनके लिये अन्य वर्णोंकी बृत्तिसि जीविका चलाकर अन्तर्मे ) 
प्रायश्चिच्त करनेका विधान किया है, उसपर दृष्टिपात करो । फिर यादि हम आपत्तिकालमें 
भी 4 स्वाभाविक ) कर्मो्मे ही छगे हों और आपत्तिकाल न होनेपर भी अपने कर्णके विपरीत 
कमा स्थित हो रदे हों तो उस दशमे हरमे देखकर तुम (अवदय ) हमारी निन्दा करो ॥५॥ 


<~ 


न्यायं इं ८९ 
अध्याय २८ | उद्योगप् । १५३ 
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मनीषिणां तच्वविच्छेदनाय विधीथले सत्छु श्त्तिः सदैव । 

अब्राह्मणाः सन्ति तु ये न वैयाः सर्वोच्छेदं साघु डन्येत तेभ्यः ॥ ६॥ 
मनीषी पुरपांको सख आदिके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये सदा ही सत्पुरुषोंका आश्रय 
लेकर जीवन-निवाह करना चाहिये, यह उनके लिये शासत्रीय विधान है। परंतु जो 
त्राक्मण नहीं हैं तथा जिनकी ब्ह्मविद्यामें निष्ठा नहीं है, उन सबके लिये सबके समीप 
अपने धर्मके अनुसार ही जीविका चलानी चाहिये ॥ ६ ॥ 

तदथा नः पितरे ये च पूर्व पितामहा ये च तेभ्यः परेऽन्ये । 

पञ्ञेषिणो ये च हि कमं चक्रुनीस्त्यन्तलो नास्ति नास्तीति सन्ये ॥७॥ 
प्रज्ञाकी इच्छा रखनेबाले मेरे पूं पिता-पिताषह आदि तथा उनके शी पूवज उघी अथेपर 
चरते रहे ( जिसकी मेने उपर चचां की हे ) तथा जो कमं करते ह, वे मी उसी माये 
चलते आये हैं। में भी नास्तिक नहीं हूँ, इसलिये उसी मार्गपर चलता हूं; उसके सिवा 
दूसरे मार्मपर विश्वास नहीं रखता हूँ ॥ ७ ॥ 

यत्किचिदेतद्वित्तमस्थां एथिव्यां यदेवानाँ जिदशानां परक्ष । 

प्राजापत्यं त्रिदिवं ब्रद्मयछोक नाधमेतः संजय कामये तत्‌ ॥८॥ 
संजय | इस धरातरूपर जो कुछ भी घन-वेभव विद्यमान है, नित्य योवनसे युक्त रहनेवाले 
देवताआके यहा जो धनराशि है, उससे भी उत्कृष्ट जो प्रजापतिका घन है तथा जो स्वम्‌- 
रक एवं ब्रह्मलोका सम्पूणं वैमव है, बह सब मिल रहा हो, तो भी में उसे अधमंसे 
लेना नहीं चाहँगा ॥ ८ ॥ 


पसख्धरः कुशला नातिमांश्ाप्युपासिता ब्राह्मणानां सनाषी | 

नानाविधाश्वेव सहाबलांदइच राजन्यलोजानलुशास्ति कृष्ण ॥ ९ ॥ 
पहां ध्मके स्वामी, कुशल, नीतिज्ञ, ब्राह्मण-भक्त ओर मनीपी भगवान्‌ श्रीकृष्ण देंढे हैं, 
जो नाना प्रकारके महान्‌ बलशाली क्षत्रियां तथा भोजवाशेयां पर शासन करते हैं ॥ ९ ॥| 


वाद्‌ चहं विखजन्स्यामगद्या युध्यमानो यदि ज्यां स्वधलेशरू 

महायशाः केरवस्तद्रवीतु वाश्चुदेवस्तूजयोरयेकाभः ॥ १० ॥ 
पाद भ सामनीति अथवा संधिका परित्याग करके निन्दाका पात्र होता होऊ या युद्ध 
लिये उच्चत हेकिर अपने घमका उछुडघन करता हार दो ये महायशस्वा दसुदंवनन्‍्दन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बिचार प्रकट कर; स्यात २ दोना पक्षाका दित चाहनवारे ६।॥१ °। 
+ 


१९६४ महासारते । ' [ संजययातपण 
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शैनेया हि चेत्रकाशन्धकाओश वाष्णयलोजाः कोकुरा। ज्जयाद्च । 

उपासीना वासुदेवस्थ बुद्धि निग्रद्य चाचरुन्ुदृदो नन्दयन्ति ॥ ११॥ 
ये सात्यकि, ये चेदिदेशके कोष, ये अन्धक, बृष्णि, भोज, कुकुर तथा सूंजयबशके क्षत्रिय 
इन्हीं भगवान्‌ वासुदेवद्की सलाहसे चलकर अपने शत्र॒ओंकों बंदी बनाते और सुहदोंकों 
आनन्दित करते हैँ ॥ ११ ॥ 

वृष्ण्यन्धका दुश्रसेनादयो चै क्रर्णप्रणीताः ख्व एवेनद्रफल्पाः । 

समस्विनः सत्यपराक्रमाइच महावला यादवा अगदन्तः ॥ १२॥ 
श्रीकृष्णकी बतायी हुई नीतिंके अनुसार बर्ताव करनेसे बृष्णि और अन्धके सभी 
उग्रसेन आदि क्षत्रिय इन्द्रके समान शाक्तिशाली हो गये हैँ तथा सभी यादव सनस्वरी, 
सत्यपराक्रमी महान्‌ बलशाली और बोगसामग्रीसे सम्पन्न हुए है ॥ १२॥ 

छाइयों बच) अशमुसनाों गतो लब्ध्या कृष्ण आालरसीशितारस । 

यस्ते क्ासान्वषेति वदुदेयो प्रीष्मात्यये लेच हव प्रजाम्य/ ॥ १३॥ 
( पौण्डूक बासुदेवके छोटे माई ) काशीनरेश बश्ु श्रीकृष्णझों ही शासक बन्धुके रूपमें पाकर 
उत्तम राज्यलए्ष्मीके अधिकारी हुए हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण बश्रुके लिये समस्त मनोबाजिछत 

भोगोंकी वर्षा उसी प्रकार करते हैं, जैसे वपोकालमें मेघ प्रजाओंके लिये जलकी बृष्टि 
करता है ॥ १३ ॥ 

इंदशोड्य केशवस्तात सूथों दिच्यो होने करमेणां सिश्वयज्ञम्‌ | 


का 


पियद््व वः साघुततमङच कूष्णो नातिक्रमे वचनं कावस्य ॥ १४ ॥ 

॥ इति श्रीमद्राभारते उद्योगएचोणि अप्लाविशोष्ध्याय! ॥ रूट ॥ ७३० ॥ 
तात संजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसे प्रभावशाली इन्हें हम कर्मोका निश्चय करनेवालेके रूपमें 
जानते हैं। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय तथा श्रेष्ठ ठम पुरुष हैं । में इनकी आज्ञाका उलछडघन 
नहीं कर सकता ॥ १४॥ 


॥ प्रहाभ्रार्तके उद्योगपर्व अट्टाईसवोँ सष्याय खप्ताप्त । २८॥ ७२५॥ 


र 
घासुद्देव बात 
अधिनाशं संजथ पाण्डललानाशिचव्छारूपर् खातिलेयां प्रियं च । 
तथां राज्ञ घतराशइस्थ सूल संदाशसे बहुपुत्नस्थ झइाद्धिस्‌ ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकुृषष्णने कहा- सतत संजय ! में जिस प्रकार पाण्डवॉको विनाशसे वचाना, उनको 
एश्वयय दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता है, उसी प्रकार अनेक पूर्रासि युक्त शजा 
उतराष्ट्रक्षा भी अभ्युदय चाहता है ॥ १ ॥ 


अध्याय २९ ) उच्यामपर्य । १६५ 
मे संजय { च्‌ न्ार्यदुन्ुशां दःन्पति खास्यदेहलि। 

राच हि भियजेलन्छरमोलि सन्ये येत्तस्पाण्डदानां सय्थैप्‌ ॥२॥ 

मृत ! मेरी भी सदा यही अभिलाषा है ङ्कि दोनों पक्षो शान्ति वनी रदे । “ कुन्तीक्षुमारों ! 
कौरवे संधि करो, उनके प्रति श्रान्त बने रहो, ” इसके सिवा दूसरी कोई बात में 
पाण्डवोके साम तादु । राजा युधिष्ठिरे यदे शी देखा ही प्रिय ददन्‌ सुनता 


६, 


हरं ओर खयं भी इसीक्छे पाण्डवे किए बरुदायक््‌ मानता हं ६\२॥ 


सुदष्करवचात्र शमी हि नूत प्रदाशवः संजय एाण्डवेद । 

यस्मिन्गृद्धो धतरा सथुः कस्लादेषां करू नाच च्छत्‌  ॥३॥ 
संजय | पाण्डुनन्दन युविष्ठिरने जो शाल्ति प्रकट को हे यह अत्यन्त दुष्कर जान पडता 
दे । पृत्रासहित धृतराष्ट जिस राज्यमें आसक्त होकर उसे छेदेकी इच्छा करते हैँ, उसके 
लिये इन कारव-पाण्डवॉम कलह केसे नहीं बढ़ेगा १ ॥ ३ 


तत्व धन्न विचरन्संजयेह सत्तथ्य जानाशसि युधिष्ठिराच । 
अथा कस्मात्संजय पाण्डवस्थ उत्साहिनः पूरथतः स्वकले 


थ्‌ 


यथार्यातमावसतः छुटुम्ब॑ पुराकल्पात्साधु विलोपसाह्ण ॥४॥ 
संजय | तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि झुझसे और सुधिष्ठिरसे घधर्मका लोप नहीं हो 
सकता, तो भी जो उत्साहपूर्वक स्वधमेका पालन करते हैं तथा शाज्ञोर्मं जैसा बताया 
गया हैं, उसके अनुसार ही कुटुम्ब ( गृहस्थाश्रम ) में रहते हैं, उन्हीं पाण्डकुमार युधिष्ठिरके 
प्मछापकी चचों या आशा तुमने पहले किस आधारपर की है ! ॥ ४ ॥ 


2 


ध 


अस्मिन्विधौ बतेमाने यथावदुचावचा सतयो त्राल्लणानास्‌ । 

कनणाटुः सिद्धमेक्ते परख हित्वा सभे लिद्यथा लिडधिसेके । 

नाहुझानों भध्यमलोज्यस्थ तृप्येद्विद्वानपीह चिदित त्राद्यणानाद्र्‌ ॥९॥ 
पस्याभममं रहनेकी जो शाद्नोक्त बिधि है, उसके होते हुए सी इसके ग्रहण अथवा 
प्यागक विषयमे बेदज्ञ ब्राह्मणोंके सिन्न मिन्न विचार हैं। कोई तो ( ग्ृहस्थाश्रम्मे रहकर ) 
स्मपागके द्वारा दी परलोके सिद्धि लाम होती चात बदाते हैं, दूसरे लोग कर्मकों त्याग- 
फर्‌ ज्ञानसे द्वारा ही सि (सोक्ष ) का प्रतिषादन करते हूं $ पान पुरुष सी इस जगतूमं 
परय-भोज्य पदार्थोका भोजन किये बिना हृप्त नहीं हो सकता, अठणव विदान्‌ ब्राह्मणक 
स्प मौ शुधानिवत्तके लिये भोजन करनेका विधान है ॥ 


९ 
द 


१२६ मंदामांस्ते-। [ संजययानपर्व 
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या वे विद्या; साधयन्तीह के तासां फर्ल विद्यते नेतराखाम्‌ | 

तत्चेह वै दृष्टफलं तु एम पीत्वोदकं शास्यति ठृष्णयातैः ॥ ६॥ 
जो विद्याएं कमका सम्पादन करती है, उन्दीका फर दष्टिमीचर होता हैँ, दूसरी विद्या- 
ओका नर्दः । निचा तथा कर्मे भी कर्मका दी एरु यहां प्रस्य दिखायी देवा है। प्यारसे 
पीडित सदुष्य जल पीकर ही चान्त होता है ( उसे जानकर नर॑; जतः, गृदस्थाश्रस्म 
रकर सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ है) ॥ ६ ॥ 

सोऽयं विधिर्विहितः कर्म॑णव लद्तैते संजय तच्र कसं । 

तत्र योऽन्यत्कमणः लाघ लन्येन्मोचं तस्थ कषितं दुचर्स्य = _ ॥७॥. 
संजय ! ज्ञानका विधान भी कमकी साथ लेकर ही है; अतः, ज्ञानमें भी कम विद्यमान है | 
जो कर्मसे मिन्न कमेंके त्यामकों श्रेष्ठ मानता हे, बह दुषेल है, उसका कथन व्यथ दी 
है॥७॥ 

कमनेणामी लान्ति देवाः परत्र कशणैवेह प्लवते मातस्ि्वि । 

अहोराच्रे विदधत्कन्णेद अतन्द्रितो नित्यसुदेति सूथः ॥ ८ ॥ 
ये देवता कमसे ही खगलोकर्म प्रकाशित होते हैं| वायुदेव कर्मको अपनाझर ही सम्पूण 
जगतू्मं विचरण करते द तथा च्येदेव आलस्य छोडकर कमहारा दी दिन-रावका विभाग 
करते छुए प्रतिदिन उदित होते हैं ॥ ८ ॥ 

सालाधसासानबथ नक्षश्रयोगानतन्द्रितश्चन्द्रमा अभ्युपैति । 

अतन्द्रितों बहते जातवेदाः समिध्यसानः कमे कु्वेन्पजाभ्य: ॥९॥ 
चन्द्रमा भी आलस्य त्थागकर ( कमके द्वारा ही ) मास, पक्ष तथा नक्षत्रोंका योग प्राप्त 
करते दै; इसी प्रकार जातवेदा ( अमिदेव ) मी आलस्यरहित होकर प्रजाके लिये क्म करते 
हुए ही ग्ज्वालित होकर दाह-क्रिया सम्पन्न करते & ॥ ९ ॥ 
/ अतन्द्रिता खारधिमं महान्तं वियत देवीं एथिकी वलन । 

~ अतन्द्रिताः रीघ्रसपो ददन्ति संतपेयन्त्यः खयै सूतानि लयः ॥ १०॥ 

पृथ््रीदेवी भी आलस्यन्नूल्य हो वरूपूयेक विके इस महान्‌ भारसो दोती दै । ये नदियाँ भी 


भ 


आलस्य छोडकर सम्पूण प्राणियांकी तृप्त करती हुई ज्ीघ्रतापूवेक जरु बहाया करती ह ॥ १०॥ 
अतन्द्रितों वर्षोति सूरितेजा) संभादयज्नन्तारिक्ष दिवं च । 
अलतान्द्रता ब्रह्यचयं चचार्‌ श्रेष्ठत्वास्ेच्छन्वर्ामदंवतानाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
जिन्हनि देवताओमे शरेष्ठ स्थान पाने इच्छासे तन्द्रार हित होकर बह्यद्य-बवका पालन 
किया धा, बे सहातेजस्वी बर्रदन इन्द्र भी आलस्य छोडकर ( कर्मपरायण होकर ही ) 
सेघगर्जनाद्वारा आकाश तथा दिशाओंको गुंजाते हुए समय-समयपर वर्षा करते हैं ॥११॥ 


,----~~-~---~~-~-----“-------------------------------------~ 


मायाय २९] ` उद्योगप् । १२७ 
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हित्था सुखं मनसर्च परियाणि तेन क्रः कर्मणा श्टयसाप ] 
सत्यं धर्म पारुयन्नप्रमन्तो दम॑ लिलिक्षां समता प्रिय च । 

एतानि सवीप्युषसेवधाने देवरास्यं सघवान्प्राप ख्यम्‌ ॥ १२॥ 
इन्द्रने सुख तथा मनको प्रिय छगनेबाली वस्तुओंका त्याग करके सत्कमके बलसे ही देवता- 
ऑमें उँची स्थिति प्राप्त की | सावधान होकर सत्य, धर्म, इन्द्रियसंयम, सहिष्णुता, सम- 
दर्शिता तथा सबको प्रिय लगनेवाले उत्तम बर्ताबका पालन, इन समस्त सदूगुर्णोका सेवल 
करनेके कारण ही इन्द्रको देवसम्रादका श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है ॥ १२॥ 

बृहस्पतित्रेत्मचय चचार समाहितः संशितात्सा यथावत्‌ । 

हित्वा सुख प्रतिरुध्येन्द्रिणाणि लेन देवानामगश्नद्ौरव से ॥ १३॥ 
इसी प्रकार बृहस्पतिने भी नियमपूर्वंक समाहित एवं संयतचित्त दोश्षर सुखा परित्याम्‌ 
करके इन्द्रियोंको अपने वशमें रखते हुए अह्मचयेब्रतका पालन किया था | इसी सत्कर्मके 
प्रभावसे उन्होंने देवगुरुका सम्मानित पद प्राप्त किया है ॥ १४ ॥ 

नक्षत्राणि कमेणाखुन्र भान्ति रुद्रादित्या वक्चच्छेऽथापि विश्वे । 

यमो राजा वैश्रवणः ङुवेरो गन्धर्वयक्चाव्सरसच्च छयुभ्राः । 

बरह्मचर्यं वेदविद्यां क्रियाश्च निदेवश्ाणा छनयोऽसुच भान्ति = ॥ १४॥ 
आकाशके सारे नक्षत्र सत्कमेके ही प्रभावसे परलोकमें प्रकाशित हो रहे है । रद्र, आदित्य, 
पसु तथा विश्वेदेवगण भी कमेंबलसे ही महत्वक़ों प्राप्त हुए हैं। यमराज, विश्ववाके पुत्र कुबेर, 
गन्धवे, यक्ष तथा सुन्दरी अप्सराएँ भी अपने अपने कर्मोके प्रभावसे ही स्वभेभे विराजमान 
है। बेदज्ञान तथा ब्रह्मच्यकर्मका सेवन करनेवाले महर्षि भी कमबलसे ही परलोकर्मे 
प्रकाशमान हो रहे है ॥ १४॥ 

जानन्निमं सवेखोकस्थ धर्ष ब्राह्मणानां क्षज्ियाणां विदां च । 
, स कस्मास्वं जानतां ज्ञानवान्सन्यायच्छसे संजय कराध ॥ १५॥ 
एनय ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा सम्पूर्ण लोकोंके इस सुप्रसिद्ध धरमको जानते 

। तुम श्ञानियोंमें भी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तो भी तुम कौरबोंकी स्ाथसिद्धिके स्यि वर्यो 
पेण्जाल फैला रहे हो ? ॥ १५॥ 

आस्नायेषु नित्यसंयोगसस्थ तथाम्वसेने राजसूये च विद्धि । 

संयुज्यते घलुघा वर्णणा च हस्तच्ाणै र्थदास्रैश्य सूथः ॥ १६॥ 
रजा युधिष्ठिरका वेद-शास्रोंके साथ स्वाध्यायके रूपमें सदा सम्बन्ध बना रहता है । इसी 
प्रकार अश्वभेघ॒ तथा राजसय आदि यज्ञोंसे भी इनका सदा रूग्राव जानो । ये धनुष और 


अपसे भी संयुक्त हैं । हाथी-घोडे आदि वाहनों, रथों और अख्न-शर्त्रोंकी भी इनके पास 
फेमी नहीं है ॥ १६ ॥ 


१२८ महामारते । [ संजययानपत् 
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दिसे कौरवाणाछुपाथसधिगच्छेयुरबधेनेय पाथो! । 

ण॑ पुण्यमेषां छतं स्यादा चूके सीद्रश्येलं धनय || १७॥ 
ये कल्तीपुत्र यदि केोर्ोका पध किमि दिना ही अपने साज्यकी प्राचिका कोह दूरा उपाय 
जान लेंगे, वो भीमसेनको आग्रहपूर्षक आये पुरुषकि द्वारा आचरित सबयवहार॒म लगाकर 


धरममरक्षाहूप पृण्यक्का हो सस्पादन करगे, ठुम एसचा भ्रढामात तन्त छा ॥ १७॥ 
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ते चेत्पिच्ये खणि वतेसाना आपयेरल्दिष्टदशन ्ल्युम्‌ 

यथ्लाकत्खा पूरयन्तः स्वक चदयप्येषां निधनं स्याल्पशस्तष्र ॥ १८ ॥ 
पाण्डव अपने बाप-दादोंके कर्म-क्षात्रधम ( युद्ध आदि ) में प्रवच हो यथाशक्ति अपने 
कतेव्यका पालन करते हुए यदि देववश झत्युको सी प्राप्त हो आये तो इनको वह सुत्यु 
उत्तम ही माना जायगा ॥ १८ ॥ 


उताहो त्वं न्यसे खङमद राज्ञं युद्धे वतते घश्चतन्च्रघ्‌ । 

अयुद्ध वा कलते धल्न्त तथेव ले वाचालेला शसुणादे ॥ १९ ॥ 
अथवा तुन्न क्ष्या भानते हौ छि राजाओंहे धमा सारा तत्र युद्धम हे अथवा उनका धष 
तंत्र सुद्ध न करनेसे है | तुम जो कुछ भी कहोगे, में तुम्हारी वही बात सुननेको उद्यत 

॥ १९॥ 

वालुवण्येश्य प्रथर्म विदशगपवेध्य त्य॑ संजध स्व च कश । 

निशास्य पाण्डवानां स्वे प्रदद वा लिन्ददा था बतिस्ते ॥२०॥ 
संजय ! तुभ पर्छ ब्राह्मण आदि चारों वर्णाके विभाग तथा उनमेंसे प्रत्येक्ष वर्णके अपने- 
अपने कमको देख लो । फ़िर पाण्डबोंके वर्तमान कमेपर दृष्टिपात करो; तत्पश्ात जैसा 
तुम्हारा विचार हो, उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा निन्‍दा करना ॥ २० ॥ 


अधीयीत ब्राह्मणो5थो यज्ञेत दह्यादियधात्तीयेशुर्यानि चैथ । 

अध्यापयेद्याजथेत्ापि याज्यान्पतिग्रहान्वा विद्ितान्पतीच्छेलू ॥ २१॥ 
व्राह्मण अध्ययन, यज्ञ एवे दान करे तथा प्रधान-प्रधान तीथोकी यात्रा करे, शिष्योंको 
पढावे ओर यजमानोका यज्ञ कराये अथवा शास्रविहित प्रतिग्रह ( दान ) स्वीकार करे ॥२१॥ 


तथा राजन्यो रश्छणं चै प्रजानां छूत्वा घर्मेणाप्रभलोषथ दच्वा । 

सज्ञेरिष्ठ)! स्वधिदामघीत्य दारान्छूट्या पुण्यकदावसेद्शहाज्‌. ॥ २२॥ 
इसके सिवा क्षत्रिय धभेके अनुसार सावधान रहकर प्रजाजनोंकी रक्षा करे, दान दे 
यज्ञ करे, सम्पूण वेदोंका अध्ययन करके विवाह करे और एण्य कर्मोक्ला अनुष्ठान करता 
छुआ गृहस्थाश्रसमें रहे ॥ २२॥ 


अर्थाय २९} * छ्योगपल । ९२२ 
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वैदमोष्धीत्य कृषिगोरक्षपण्येविर्स चिन्दत्पालयज्नप्रमल। । 

प्रिय॑ कुर्वन्त्राह्मणक्षज्ञियाणां घेशील। पुण्यक्ूदावलेद्यहान्‌. ॥ ९१॥ 
शय अध्ययन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापारद्रा धनोपाजन करते हुए सावधान 
साथ उसकी रक्षा करें। ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका प्रिय करते हुए धर्मशील एं पुण्यात्मा 
होकर वह गुहस्थाश्रमर्भे निवास करें ॥ २३ ॥ 


परिचर्या बन्दन त्ह्यणाधां नाधीयीत भकिकिद्धोऽस्य यज्ञः । 

नित्योत्थितो घृत्येऽतन्द्रितः स्यादेव स्ष्टतः छटद्रधकषः वुशणः ॥ २४॥ 
शुद्र ब्राह्मपोंकी सेवा तथा बन्दना करें, वेदोंका स्वाध्याय न करे। उसके लिये यज्ञका भी 
निपेध है | वह सदा उद्योगी और आलस्यरहित अपने कल्याणके क्थ चेष्टा करे । इष 
प्रकार शूद्रोंका प्राचीन धर्म बताया गया है ॥ २४ ॥ 


एतान्राजा पालयन्नप्रमत्तो नियोजयन्सवेचणन्स्वधर्से । 

अकामात्मा समचघृत्ति। प्रजासु नाधार्मिकानलुरुष्येत कामाल.. ॥ २५॥ 
राजा सावधानीके साथ इन सब वर्णाका पालन करते हुए ही इन्हें अपने-अपने धर्ममें 
लगावे | वह कामभोगमें आसक्त न होकर समस्त प्रजाओंके साथ समानभावसे बर्ताव करे 
और पापपूर्ण इच्छाओंका कदापि अनुसरण न करे ॥ २५ ॥ 

श्रेयांस्तस्माददि विच्येत कश्चिदामिज्ञातः सर्वधमोंपपत्न) । 

स॒त॑दुष्टमनुशिष्यात्पजानज्न चेदशध्येदिलि लस्म्िन्न खाछु ॥ २६॥ 
यदि राजाको यह ज्ञात हो जाय कि उसके राज्यमें कोई सर्वधर्मसम्पन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास 
करता है तो बह उसीको प्रनाके गुण-दोयक्षा निरीक्षण करनेके लिये नियुक्त करे तथा उसके 
शरा पता लणबांवे कि मेरे राज्यमें कोई पापकर्म करनेवाला तो नहीं है ॥ २६ ॥ 


> भेर कि [3 क 
यदा गध्येत्पर सास उुशंसों विधिप्रकोपाहइलमाददान: । 
ततो राज्ञां मविता युद्धेतत्तत्न जाते पर्स शर्त्र घलुख । 


इन्द्रेणेद द्रेणेदं दस्युवधाय कम उत्पादितं दशै रां धलुश्च ॥ २७ ॥ 
न कई करर मनुभ्य दूसरेकी धन-सस्पत्तिमे कालच रखकर उसे ले रेनेकी इच्छा करता 


र ओर मिथाताकरे शोपते ८ परपीडलक् लिये ) सेना-संग्रह ररते रुगता है, उस समय 
अल उद्धका अवसर उपस्थित होता है | इस युद्धके लिये ही कवच, अद्न-शत्र और 
उपका आधैष्कार हुआ है | स्वयं देवराज इन्द्रने ऐसे छुटेरोंका वध करनेके लिये कबच, 
उस्-शख्र और घनुपका आविष्कार किया है ॥| १७॥ 
१७ ( मे. सा, उद्योग, ) 


१३० परद्दाभारते । | संजययान पर 
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7 हरेयच्र धनं खट्ट प्रसद्य वा यच द्रेत दष्टः । 
(> 


»“ उभय गयौ सवतः संजयैतौ त्ति वै एथक्त्वं घुतराष्ट्रस्स पुत्रे । 
योऽयं खोमान्मन्यते धेपेतं यधिच्छते सन्युवश्ाडुगासी ॥ २८ ॥ 
चोर छिपा रहकर घन चुरा छे जाय अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओंमें 
वे चोर-डाक्ू निन्दाके ही पात्र होते हैं | संजय ! तुम्हीं कहो, ध्रतराष्ट्रपृत्र दुर्योधन और 
उन चोर-डाकओंमें क्या अन्तर है? दुर्योधन क्रोधके वशीभृत हो लोभसे राज्यको ले लेना 

चाहतः है । इसे बह धमे मान रहा है ॥ २८॥ 


^ 23, 


मागः पुनः पाण्डवानां निविष्छस्त नोऽकस्मादाददीरन्परे वै । 


अआष्स्मन्फदं युध्यता ना कऽ दखाघ्यः एपच्यः परराञ्यादट रथः 


एतान्धसान्कौरवाणां पुराणानाचक्षीयथाः संजय राज्यमध्ये ॥ २९॥ 
परंतु वह तो पाण्डवोका भाण है, जो कोरवोंके यहाँ धरोहरके रूपमें रक्खा गया हैं। 
संजय ! हमारे उस साग॒कों हमसे शत्रुता रखनेवाले कोरव केसे ले सकते ह ? खत ! इस 


राज्यमागढ़ी प्राप्तिके लिये युद्ध करते हुए हमलोगोंका दध हो जाय तो वह भी हमारे लिये 
स्पृहणीय ही है। वाप-दादोंका राज्य पराये राज्यकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । संजय ! तुम राजा- 
ओंकी मण्डलीमें राजाओंके इन प्राचीन धर्मोका कौरवोंके समक्ष वर्णन करना ॥ २९॥ 


ये ते मन्दा झत्युवशामिपनज्ना। समानीता घातराप्टरेण खूढा। 

हरदं पुल क्रमे पापीय एव समामध्ये पद्य व्रततं कुख्णाम्‌ ॥ ३० ॥ 
धनने जिन्हें युद्धके लिये बुलवाया है, वें मदमत मूखे राजा मोतके फंदेमें फँस गये 
हैं| संजय ! सरी सभामें कोरवोने जो यह अत्यन्त पापपूर्ण कम्ते किया था, उनके इस 


दराचारपर दृष्टि डाली ॥ ३० ॥ 


| 


५] 


परियां जाथां द्रौपदीं पाण्डवानां यश्चस्विनीं रीखबत्तोपपष्नास्‌ । 

यद्ुपक्लन्त रवो भीषमसुख्याः कालादमेनोपरुद्धा रुदन्तीम्‌ ॥ २३१ ॥ 
पाण्डर्योष्धी प्यारी पत्नी कीर ओर सदाचारसे सम्पन्न यश्चस्विनी द्रौपदी रजस्वला-अव- 
स्थार्मे समके भीतर लायी जा रदी थी, परंतु भीष्म आदि प्रधान कौरषोने मी उसकी 
ओरसे उपेक्षा दिखायी ॥ ३१ ॥ 

तं चेत्तदा ते सङ्कमारच्रद्ध अवारयिष्यन्कुरवः समेताः । 

लस प्रिय घुतरा्ाऽकरेष्यलपुच्राणां च कतसस्याभविष्यत्‌ ॥ २२॥ 
यदि बालकसे लेकर वृढेतक सभी कौरव उस समय दुःशासनको रोक देते तो राजा धृतरा 
भेरा अत्यन्त प्रिय कायं करते तथा उनके पत्रोंका भी प्रैय मनोरथ तिद्ध हो जाता ॥३२॥ 


उद्योगपय | 
अध्याय २९, | उद्योगपर्य । १३१ 


दु!शासनः प्रातिलोस्थान्निनाथ समासध्ये श्वक्कुराणां च कृष्णाम्र्‌ । 

सा तच नीता करुणान्यवोचन्नान्यं क्चचुनाथल्द् कचित्‌ ॥ ३६३ ॥ 
दुःशासन मयोदङ्के विपरीत द्रोपदीकों समाके भीतर श्वशुरजनोंके समक्ष घसीट के गया । 
द्रोपदीने वहाँ जाकर कातर-मावसे चारों ओर करुणदष्टि डाली, परंतु उसने वहाँ विदुरे 
सिवा और किसीको अपना रक्षक नहीं पाया ॥ ३३॥ 

कापण्यादेव सहितास्तत्र राज्ञो नाशक्नुवन्पतिवक्‍तु समायास्‌ । 

एकः ज्षत्ता धम्पेमर्थ ब्ुवाणों घने दुद्घ्या प्रत्युवाचाल्पबुद्धिथ ॥ ३४॥ 
ठस समय समामें बहुतसे भ्रूषाल एकत्रित थे, परंतु अपनी कायरताके कारण वे उस 
अन्यायका प्रतिवाद न कर सके। एकमात्र बिदुरने अपना घमम समझकर मन्दवाद्वि र्योधनसे 
धमोनुकूठ वचन कहकर उसके अस्यायका छेरोध किया ॥ है ४ ॥ 

अनुक्त्वा त्वं धर्मसर्व समायासथेच्छले फाण्डवस्यो पदेष्टुम्‌ । 

कृष्णा त्वेतत्कम चकार शुद्ध खुदुष्करं लद्धि सभां समेत्य। 

येन कूच्छात्पाण्डवानुज्जहार तथात्मान नौरिव सागरीघातू. ॥ १७॥। 
संजय ! चूतसभामें जो अन्याय हुआ था, उसे न कहकर तुम पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके 
धमंका उपदेश देना चाहते हो । द्रोपदीन उस दिन सभामें जाकर अत्यन्त दुष्डर ओं 
पवित्र काये किया कि उसने पाण्डवों तथा अपनेको सहान्‌ संकटसे च्चा किणः; टीक्‌ उसी 
तरह, जैसे नौका सम्ुद्रकी अगाध जलराशिमें हबनेसे बचा लेती है ॥ ३५ ॥ 

सन्नात्रवीत्सूतपुत्र। सभायां कृष्णां स्थितां श्वशुराणां सभ्ीषे । 

न ते गतिविद्यते घाज्ञलसेनि प्रपचयेदानी घातराष्टस्थ वेहम । 

पराजतास्त पतया न सान्ति पाति चान्य याभान त्वं चणोस्च ॥ ३द६॥ 
उष समाम कृष्णा श्रशुरजनोंके समीप खड़ी थी, तो भी खतपुत्र कणने उसे अपमानित 
फरते हुए कहा- ' याज्सेनि ! अब तेरे लिये दूसरी गति नहीं है, तु दासी बनकर हुर्योधनके 
महलम॑ चली जा | पाण्डब जूएमें अपनेको हार चुके हैं, अतः अब वे तरे पति नहीं रहे। 
मानने | अब तू किसी दृसरेको अपना पति बरण कर ठे' ॥ ३६॥ 

यो बीमत्सोहेदये प्रौद आसीदस्थिप्रच्चिछन्समंघाती छुघोरः 

फणाच्छरों चाद्ययस्मिग्मतेजा। प्रतिछ्ठितों हुदये फल्णुनस्थ ॥ ३७ ॥ 
कथक मुखसे निकला हुआ वह अत्यन्त घोर कडुबचनरूपी बाण मर्मपर चोद पहुंचानेतव्राला 
धा | पह कानके रास्तेसे भीतर जाकर हड्डियोंकों छेदता हुआ अज्जनके हृदयमें घेंस गया | 
रोती कषक पैदा करनेवाला वह्‌ वाग्बाण आज भौ अर्जुनके हृदयमें गडा हुआ है ॥३७॥ 


न 
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कृष्णाजिनानि परिधित्ससानान्द/शासनः झटुकान्यभ्यमापत्‌ । 

एते सर्वे षण्डतिला विनष्टाः क्षयं गता नरक दीघपकाल्म्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिस समय पाण्डव वनम जानेके लिये कृष्ण्रगचमं धारण करना चाहते थ, उस समय 
दुःशासनने उनके प्रति कितनी ही कडवी बातें कहीं- “ये सबके सब नपुसक अब नष्ट 
हो गये, चिरकालके लिये नरकके गतेमें भिर गये › ॥ ३८ ॥ 

गान्धारराजः शकुनिर्निकृत्या धदत्रवीदद्यतकाले स पाथोन्‌ । 

पराजितो नकुलः किं तवास्ति क्ुष्णया त्व दीव्य वै याज्ञसेन्या ॥३२९॥ 
गान्धारराज शक्षनिने बतक्रीडाके समय हुन्तीनन्दन युधिष्ठिरसे शठतापूर्वक यह बात कही 
थी कि अब तो तुम अपने छोटे माइकी भी द्वार गये, अब तुम्हारे पास कया हे? इसलिये 
इस समय तुस द्रपदनानदना कृष्णाद्वों दवपर रखकर जुआ खुली ॥ ३९ ॥ 

जानासि त्वं संजय सकसेतदबूतेऽयाच्यं वास्यमेदं यथोक्तम्‌ । 

स्वयं त्वहं प्राथेये चत्र गन्तुं समाधातुं कायसेवद्धिषचस्‌ ॥ ४० ॥ 
संजय | ( ढहतक मिनाऊँ, ) जूएके समय जितने ओर जेते निन्द्नीय दचन कहै गये थे, 
वे सब तुम्हें ज्ञात हैं, तथापि इस बिगड़े छुए कार्यको बनानेके लिये में स्प्य हस्तिनापुर 
चलना चाहता हूँ ॥ ४० ॥ 

अहापायित्वा यदि पाण्डवार्थ दास कुरूणामथ चेच्चरेघम । 

पुणष्थ च स्‌ स्थाच्चारंत सहादय छुच्यरश् दरयो खत्युपष्टात्‌ ॥२१॥ 
यदि पाण्डवोका स्वार्थ नष्ट किये बिना ही में कीरवॉके साथ इनकी संधि करानेमें सफल 
हो सका तो मेरे द्वारा यह प्रमएवित्र और महान अभ्युद्यन्छा कायं सम्पन्न हो जायसा तथा 
कौरव भी सौतके पदे छट जा्य॑गे ॥ ४१ ॥ 

अपि वाचं लाषमाणस्य काव्यां घञरोरासालथवतीसदिखास्‌ 

अवेश्षरन्धातराद्ाः सनक्चं सं च प्रां कुरवः पूजयेयु ॥ ४२॥ 
में वहां जाकर शुक्रनीतिके अनुसार धर्म ओर अथेमे युक्त ऐसी बातें कहूंगा, जो हिंसा- 
वृद्चिकों दबानेवाली होंगी | क्या धृतराष्टके पुत्र मेरी उन बातोंपर विचार करेंगे ? क्‍या 
कीरबगण अपने सामने उपस्थित होनेपर मेरा सम्मान करेंगे ? ॥ ४२ ॥ 

अतोऽन्यथा रथिना फल्युनेन सीसेन चेवाहवर्दशिलेन । 

परासिक्तान्धातराष्टास्तु विद्धि प्रद्यमाथान्कलेणा स्वेन सन्‍दान्‌ ॥ ४३ ॥ 
संजय ! यदि ऐसा नहीं हुआ- कौरबोंने इसके विपरीत भाव दिखाया तो समझ लो कि 
रथपर बेटे हुए अलुन ओर युद्धे !श्यि कवच धारण सरके तैयार हुए भीमसेनके द्वारा 
पराजित होकर धतरा दे सी पापात्मा पुत्र झपने ही कमेदोपसे दग्ध हो जायँगे ॥४३॥ 


अ्रध्याय २९ | लच्ागपन । १३४ 


ह ` _.~-----------------~--------------------------------- --------------------------~--------~--------------------------~- 
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पराजतान्पाण्डकवयास्वु काचा रश्द्ररूपा जाद चात्तराट्रः | 


गदाहस्तों सोमसेनो5प्रमत्तों दुर्धाधर्न स्माराथिला हि काले ॥ ४४ ॥ 
दतके समय जब पाण्डव हार गये थे, तब हुर्योधनने उनके प्रति बडी भयानक और कडवी 
बातें कहने थीं; अत, सदा सावधान रहनेवाले भीमसेन युद्धके समय बदा हाथमें लेकर 


दुर्योधनकों उन बार्तोंकी याद दिल्ायेंगे ॥ ४४ ॥ 


सुयोधनों मन्युमणों महाद्रमः स्कनथधः कण! शबुनिस्तस्थ शाखाः । 

दुशशासन; पुष्पफल सब्द॒द्ध झूल राजा इतरा दवन ॥ ४५ ॥| 
दुर्योधन क्रीधमय विशाल वृक्षेके समान है, कणे उस बवृक्षका स्कन्ध, शक्लनि शाखा ओर 
दुःशासन समृद्ध फल-पुष्प है । अज्ञानी राजा धतराष्ट्र ही इसके सूल जड है ॥ ४५॥ 


युधिष्ठिरो घममयो महाद्रमः स्कन्धोऽेनो मीमसनोऽस्य राखाः। 

साद्रातुत्ना एष्पफल सम्दद्ध सूल त्वह बत्म च बऋाह्मणात्य ॥ डे || 
बुधष्ठिर धममय विशाल वृक्ष है । अज्जञुन ( उस वृक्षके ) स्कन्‍्ध, भीससेन शाखा ओर 
माद्रीनन्दन नकुल-सहदेव इसके समृद्ध फ़ल-पुष्प हैँ | में, वेद ओर बाक्मण ही इस बृक्षके 
मूर ( जड ) ई ॥ ४६ ॥ 


वन राजा घुलराष्ट्र सपुत्नो व्याघा बने संजय दाण्डदेयाः । 
मा वन छिन्धि सव्याध मा व्याघ्रान्नीनशो वनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
एजय ¦ पुत्रॉसह्तित राजा घतराष्ट एक बन हैं ओर पाण्डब उस वनमें निवास करनेवाले 


व्याप्र है | इसाछूए व्याप्रसाहुंत इस वनका यत काटो अर्‌ यन्म सहांछों नष्ट न 
करा ॥ ४७ ॥ 


५ 


निवेनो वध्यते व्याघ्रो निव्यांधरं छिद्यते वनम्‌ । 

तस्माद्यात्रा बत रक्षन व्याच च पाञ्येत्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्पोके बनसे बाहर निकला छुआ व्याप्र मारा जाता है और बिना व्याप्रके ववको सब छोम 
जासानासे काट लेते हैं। अतः, व्याप्र वनकी रक्षा करे ओर वन व्याप्रका पालन करें ॥४८॥ 


लताघना घातराष्ट्राः शाला; संजय पाण्डवाः । 
न लत्ता चधत्ते जातु अनाश्रित्य महाद्रमम्‌ ॥ 2९ ॥ 
र्नय | धतराष्ट्रके पुत्र लताओंके समान हैं और पाण्डब शाल-बृक्षोके समान | कोई भी 
जता किसी महान्‌ वृक्षका आश्रय लिये बिना कभी नहीं बढती है ( अतः, पाण्डवॉका 
आश्रय लेकर ही चृतराष्ट्रपुत्र बढ सकते ६ ) ॥ ४९ ॥ 


१३७ मद्दाभ्षारते । ( संजययानपः 
स्थिता। शुआवितुं पाया; स्थिता योद्धुसरिंदसाः । 
यत्कूत्य घृतराष्द्रस्थ तत्करोतु नराधिपः ॥ ५० ॥ 
शत्रुओंका दमन करने शले इ॒न्तीपुत्र धतराएकी सेव्रा करनेके लिये भरी उद्यत ह ओर ुद्धके 
लिये भी । अब राजा धतराश्टका जो कतेव्य हो, उसका वे पालन करें ॥ ५० ॥ 
स्थिताः चमे मडात्मानः पाण्डवा घसेचारिणः । 
योधाः सश्द्धास्तद्टि द्द्याचकवीथा यथातथम्‌ ॥ ५१ ॥ 
॥ एति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि पकोन्चिद्ोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ ७८६ ॥ 
विद्वान्‌ संजय ! धर्मका आचरण करनेवाले महात्मा पाण्डव शान्तिके लिये मी तयार दै ओर 
युद्ध करनेमं मी समथ है । इन दोनों अवस्थाओंको समक्षकर त॒म राजा धृतराषटूसे यथाथ 
मात हना ॥ ५१ ॥ 
४ सहाभारतके उद्योगपर्वबम उनतीसवां अध्याय खमात्त ॥ २९ ॥ ७८६ ॥ 


संजय उदराच 

आमन्त्रये त्वा नरदेवदेव गच्छास्य पाण्डव स्वस्ति तेऽस्तु । 

कचित्न वाचा चरजिनं हि किंिदुध्वारितं मे मनसोऽप्थिषङ्ात्‌ ॥ १॥ 
संजय बोले- नरदेषदेव पाण्डुनन्दन { आपका कल्याण हो । अब में आपसे त्रिदा लेता 
और हस्तिनापुरको जाता हूँ । कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने मानसिक आवेणके कारण 
बाणीद्वारा कोई ऐसी बात कह दी हो, जिससे आपको कष्ट हुआ हो १ ॥ १॥ 

जनादेन भीमसेनाजुनो च माह्रीसुतो सात्यकिं चेकितानम । 

आमनन्‍त्य गच्छामि शिव खुख वः सोस्येन मां पद्यत चश्चुषा दषाः ॥२॥ 
भगवान्‌ शरीहप्ण, भीमसेन, अजेन, नल, सहदेव, सात्यकि वथा चेकषितानसे भी आज्ञा 
लेकर मे जा रहा हूँ । आपलोगोंको सुख ओर कृल्याणकी प्राचि हो । राजाओ | आप मेरी 
ओर स्नेहपूण इप्टिसे देखें ॥ २ ॥ 

युिष्ठिर्‌ उवाच 

अज्ञातः संजय स्वस्ति गच्छ न सोऽकाषीरप्रिधं जातु क्षिविद्‌। 

किद्यद्च त्वा ते च वयं च सदे शुद्धात्मानं लध्यगलं समास्थम्‌ ॥३॥ 
युधिष्ठिर बोरे- संजय ! में तुम्हें जानेकी अनुमति देता हूँ | तुम्हारा कल्याण हो | अब 
तुम जाओ। विद्वन्‌ ! तुम कमी इमलोग्रोंका अनिष्ट-चिन्तन नहीं करते हो | इसलिये 
कोरव तथा हमलोन सभी तुम्हें झुद्धांदित्त एवं मध्यस्थ सदस्य समझते हैं ॥ ३ ॥ 





अध्याय ३० | उद्योगप्यं । १३५ 
जघ दूनः संजय सुप्रेयोइलि कल्याणवारू रीलवान्दडिशांश्व । 

न मुग्मेस्‍्त्वे संजय जातु लत्या न च क्ुष्येरुूष्यलानोडपि लथ्णस ॥ ४॥ 
संजय | तुम विश्वसनीय दूत और हमारे अत्यन्त प्रिय हो | तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी 
होती हैं | तुम शीलवान्‌ू ओर उत्तम दृष्टिवाले हो | तुम्हारी बुद्धि कभी मोद्तित नहीं होती 
ओर सत्य वचन सुनकर भी तुम कभी क्रोध नहीं करते हो ॥ ४ ॥ 

न ममंगां जातु वक्तासि रूक्षां नोपस्तुति कटुकां नोत झुक्तास्‌ | 
धर्मारामामथंवतीमहिख्ामेतां चार्च तव जानामिे सूत ॥ ५॥ 
यूत | तुम्हारे मुखसे कमी कोई ऐसी बात नहीं निकलती, जो छडयी होनेके साथ ही मम 
पर आधात करनेवाली हो | न तुम खुशामद करते हो और न तुम कडवी भाषा बोलते हो । 
हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा यह कथन धर्मानुकूछ होनेके कारण सनोहर, अर्थ 

युक्त तथा हिंसाकोी भावनासे रहित है ॥ ५ ॥ 

त्वमच्‌ नः व्रयत्तन्ाऽस्‌ दूत इहागच्छेद्विहुरी वा द्वितीय: 

अभीक्ष्णरणोऽसि पुरा हहं नस्त्वं धनंजयस्याट्मसमः सखासि ।॥ ६ ॥ 

जय { तुम्दा हमारे अत्यन्त श्रिय हा | जान पडता है, दूसरे विदुर ही ( दूत बनकर ) 

आगे | पृहे मी तुम हमसे बारंबार भिरतेरदे हो ओर धर्जयके तो तुम अपे 
आत्माक समान प्रिय सखा हो ॥ ६ ॥ 

इतो मत्वा संजय क्षिप्रभेच उपातिष्ठेधा ब्राह्मणान्ये तदहाः ! 

विशुद्धधायाइचरणोपपतन्नान्कुले जातान्सवंधमोंपपन्नान्‌ ॥ ७॥ 
सजय | यहासे जाकर तुम शीघ्र ही जो आदर ओर सम्पानके योग्य हैं, उन विश्ुद्ध 
शक्तेशालो, ब्रह्मचयपालनपूर्वेक वेदोंके स्वाध्यायमें संलग्न, छुलीन तथा स्वंधमसब्पन् 
नह्षणकी हमारी ओरसे प्रणाम कहना ॥ ७॥ 

स्वाध्याथिनो ब्राह्मणा मिक्षबद्दच तपस्थिवों थे च नित्या यबेछु । 

आभवाद्या दे सहचनेन वृद्धास्तथेतरेयाँ कुशल चदेथाः ॥८॥ 
जाध्यायशील ब्राह्मणों, संन्यासियों तथा सदा पनमें निवास करनेवाले तपस्त्ी सुनियों 
जे बंड़-चूढ़े लोगोंसे हमारी ओरसे प्रणाम कहना और दूसरे लोगोंसे भी कुशछूसमाचार 
पना ॥ ८ ॥ 

पुरोहित घचृतराष्ट्स्थ राज्ञ आचायाश्व ऋत्विजो ये च तस्य । 

तशच त्व तात सहितियथाह संगच्छेथाः छशलेनैच खूत ॥ ~, ॥ 
तत | संजय ! राजा घतराएके पुरोहित, आचाये तथा उनके ऋतिजेंसे भी ( उनके 
वाय मट होनेपर) तुम £ हमारी ओरसे ) कुशल-मडगलका समाचार पृषते इए दी 
मिलना ॥ ९ ॥ 


(> मद्दाभार्त । } संजययासपर 
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आचार्च हछोउनपगों विधेयों वेदानीप्सन्त्रह्मच० चचार | 

यो5र्झ चतुष्पात्पुनरेव चक्के द्रोणः प्रसन्नोडईजिवायो यथाहसू. ॥१०॥ 

होने वेदोंकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिय पहले ब्रह्मचयंका पालन किया । तत्पश्चात्‌ मन्त्र 
उपचार, प्रयोग तथा संहार-हन चार पादोंसे युक्त अश्नविद्याकी शिक्षा प्राप्त की, वे सबके 
प्रिय, नीतिक्ग, विनयी तथा सदा प्रघन्नावित्त रहनेकले आचाय द्रोण भी हमारे अभिवादनके 
योग्य हैं, तुम उनसे भी मेरा प्रणाम कहना ॥ १० 

अधीतयियश्छरणेपपश्चौ योऽश् चतुष्पात्पुनरेज चक्के | 

गन्धवपुत्रप्रलतिस तरास्चिन लम्म्वत्थासान कुशर स्च पृच्छेः ॥ ११॥ 
जा वेदाध्ययनसम्पन्न तथा सदाचारणशुक्‍त हैं, जिन्होंने चारों पादोंसे युक्त अश्नविद्याकी 
शिक्षा पायी है, जो गन्धर्वकुमारके समान वेगशाली बीर हैं, उन आचायपूत्र अश्वत्थामाका 
भी छुशल-समाचार पूछना ॥ ११ ॥ 

झारद्लस्मावसूर्थ स्प गलया सहारथस्थाल्ाविदां दरस्य । 

त्व॑ मासलीदर्ण परिकीलेयन्ले क़पसय पादी संजय पाणिवया स्पछोः ॥१२५॥ 
संजय | तदनन्तर अस्राम शरेष्ठ सहारथी कृपाचायके घर जाकर बारंबार मेरा नाम 
छेते हुए अपने हाथसे उनके दोनों चरणोंका स्पश करना ॥ १२ ॥ 

पस्मसिव्शीयेसादइंस्थं तपदच प्रज्ञा शी्ल श्रातिसत्त्वे घातिहच । 

क 9 = 


पादौ ग्रहीत्वा क्रुरुखत्तसस्य गीख्यस्य सां तच निवेदयेथाः ॥ १३॥ 


कि 


जिनमें दीरत्व, दया, तपस्या, बुद्धि, शील, शास्रज्ञान, सत्त ओर पेयं आदि सद्युण 
विद्यमान ४8, उन कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्मके दोलों चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदन 
करना ॥ १३ ॥ 

प्रज्ञाचक्षुय! प्रणेता छरूणां बहुश्व॒तों घद्धसेवी मनीषी । 

तरश्त राह्ल स्थावरायाभ्रवाद्य आचक्षाथा। सजथय साथरोगस्‌ ॥ १४ ॥ 
संजय [| जो कौरवगर्णोके नेता, अनेक शात्रोंके ज्ञाता, बढ़े-बूढोंकि सेवक और बुद्धिमान 
हैं, उन वृद्ध नरेश प्रज्ञाचक्षु धतराष्टरको मेरा प्रणाम निवेदन करके यह बताना कि युधिष्ठिर 
नीरोग ओर स्रु है ॥ १४ ॥ 

ज्येष्ठः पुच्रो धृतराष्टस्य सन्दो खूखैः ठः संजय पापशीलः । 

प्रस्ता कै परथिवी चेन सवौ सुयोधनं कुदं तात पृच्छेः ॥ १५ ॥ 
तात संजय ! जो तराष्ररा ज्येष्ठ पत्र, मन्दबुद्धि, भूखे, शठ ओर पापाचारी है तथा 
जा सारा प्रथ्वां प्र्‌ शासन करता हे, उसं सुयोधनसे भी सेरी ओरसे शशर-मङगल 
पूछना ॥ १७ ॥ 


अध्याय २०] उद्योगषथ । 





~~~ ---~~-~--~- ~~~ 


, *१३० 
भ्राता कनीयानपि तस्य सन्दस्नथष्छीरः संजय सऽपि छन्वत्‌। 
महेष्वासः रारतमः कुरूणां दुःशासने द्रं वात एच्छेः 





॥ १६॥ 
तात संजय ! जो दुर्योषनका छोटा भाई है तथा उसीके समान सूखे और सदा पापे 
# भ 


७ क्र 
सकन रहनेबाला है, कुरुकुलके उस महाधज्मुधर एवं बिरूयात वीर दुःशासनसे भी कुशल 
पूछकर मेरा कुशल-समाचार कहता ॥ १६ ॥ 


दारक॑ कविमर्थेष्वलूं महाप्रज्ध सर्वधकॉपपज्नस । 

न तस्य युद्धं रोचते थे कदाचिहैश्थाएुओ छुशले तात पूच्छे ॥ १७॥ 
तात | जो समस्त बिद्वानोंमें श्रेष्ठ, महाबुद्धिमान्‌ ज्ञानी तथा सब धर्मेसि सम्पन्न है, 
४५ अरे ण 


है, जिसे 
करव ओर पाण्डवांका युद्ध कभी अच्छा नहीं लगता, उस वैच्यापुत्र युयुत्सुका भी मेरी 
ओरमे कुशल-मङ्क पूछना ॥ १७ ॥ 


निकतने देवने यो5द्वितीयइछज्ञोपथः साधुदेवी झताक्ष्ः । 

यो दुजेयो देवितव्येन संख्ये स चिच्रस्चेवः दुःखं तात वाच्यः ॥ १८ ॥ 
तात | जो धनके अपहरण और चतक्रीडामें अद्वितीय है, छठको छिपाये रखकर अच्छी 
तरहसे जूआ खेलता है, पासे फेंकनेकी कलामें प्रवीण है तथा जो बुद्ध दिव्य रथारूढ 
बरके लिये भी 


भी दुजय हैं, उस [चित्रसेनसे सी कुशल समाचार पूछना और बताना ॥ १८॥ 


यरय कामो वतते नितद्यम्रेच नानय। शाशाहुरलानामिति सम । 
स वाहिकानाश्वभो मनस्वी यट यथा सामियदेत्पसजन। 


॥ १९॥ 
पेजय | भरतवंशियोंमें परस्पर शान्ति बनी रहे, इसके सिया दूसरी कोई. कामना जिनके 
एवयम कभी नहीं होती है, जो बाहीकव॑शके श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन साधु स्वभाववाले बुर 
भाग्‌ बाहुको मी तुम मेरा प्रणाम निबेदन करना ॥ १९॥ 


[दि 
गुणेनेकैः प्रवरैश्च युक्तो विज्ञानवाक्ैव च विष्टु यः। 

स्नहादमषं सहते सदैव ख सोभवत्तः पूजनीयो सतो मे ॥ २०॥ 

नो ५ ष्ठ यु्णसे विभूषित ओर ज्ञानवान्‌ ई, जिनमें पनिष्ठुरता लेशमात्र मी नहीं हे, 


श सदा ही हमलोगोंका क्रोध सहन करते रहते हैं, वे सोमदच भी मेरे लिये 
एलनीय ई ॥*२०॥ 
१८ (महा. मा. रयोग ) 


| रै 
१३८ घहाभाश्ते । [ संजययानपवे 
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अहेत्तमः छुरुषु सौमदसतिः स वो श्राता संजय मत्सखा च । 

शदेषगासखो रथिनाशुच्तसो यः शदाघात्यः क्रं तस्य एृच्छेः ॥ २१॥ 
संजय ! सोमदत्तके पृत्र भूरिश्रवा कुरुछुलमें पूज्यतम पुरुष माने गये & | वे हम लोगाके 
निकट सम्बन्धी और मेरे प्रिय सखा हैं | रथी वरि्में उनका बहुत ऊँचा स्थान है | वे 
सहान्‌ धनुधर तथा आदरणीय वीर हैं । तुम मेरी ओरसे मन्त्रियोंसह्दित उनका कुशल- 
समाचार पूछना ॥ ११ ॥ 

ये चैवान्ये दछुशषुख्यः युवानः पुत्राः पौच्या श्रातरशरैव ये जः । 

ॐ यप्रेवां येल येनानिगच्छेरनास्यं सद्रचवेन काच्यः ॥ २२॥ 
संजय ! इनके सिवा और भी जो छुरुकुलके प्रधान नवयुबक हैं, जो हमारे पूत्र, पोत्र ओर 
भाई लगते हैं, इनमेंसे जिस-जिसके पास तुम जाओ, उससे वैसी ही बात कहकर उन सबसे 
बताना कि पाण्डवलोभ स्वस्थ ओर सानन्द ह ॥ २२॥ 


ये जानः पाण्डवायोधनाय खघानीता धातेराष्टेण केचित्‌ । 
चचालय।) शाल्यक्वा) केदयाओ तथारुबंछा ख [त्रिगलास्च खुख्याः ॥ २३॥ 
दुर्योधनने हम पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेके लिये जिन-जिन राजाओंको बुलाया है, पे 


श 


बशाति, शारब, केकय, अस्बष्ठ तथा त्रिलतेदेशक प्रधान वीर ॥ २३॥ 


मराच्योदीच्या दक्षिणात्या चछरास्तथा पद्रीच्याः पावदीयाश्च सर्वे । 

अर्चश्ाः रीषटषतोपपन्नास्तेण सर्ववां ङु शलं लात पृच्छेः ॥ २४ ॥ 
पूवे, उत्तर, दक्षिण ओर पश्चिम दिशाके शौर्यसम्पन्न योद्धा तथा समस्त पर्वेतीय नरेश वहां 
उपस्थित हैं | वे छोग दयाढु तथा शील और सदाचारसे सम्पन्न हैं | संजय ! तुम मेरी 
ओरसे उन सबका कुशलू-मंगल पूछना ॥ २४ ॥ 

दृस्स्यषसेदा रथिनः सादिनश्च पदातयश्ना्यखङ्या महान्तः । 

आख्याय यां दछुशदिनं स्म तेवा्नाय्थं परिप्च्छेः समयान्‌ ॥ २५॥ 
जो हाथीसबार, रथी, घुडसवार, पेदल तथा बडे-चडे सज्जनोंके समुदाय वहें। उपस्थित हैं, 
उन सबसे मुझे सकुशर बताकर उनका भरी आरोग्य-समाचार पूछना || २५ ॥ 

तथा राज्ञों छर्थयुक्तानमात्यान्दौवारिकान्ये च सेना नथन्ति । 

आयन्ययं चे गणयन्ति युक्ता अथाश्च मे पद्तद्धिचन्तयन्ति ॥ २६॥ 
जो राजाके हितकर कायो लगे हुए मन्त्री, द्वारपाल, सेनानायक, आय~व्ययनिरीक्षक 
तथा निरन्तर बड़े-बड़े कार्या एवं प्रश्नोपर विचार करनेवाले हैं, उनसे भी कुशलसमाचार 
पना } २६} 


भ्रध्याय ३० ]  उद्योगपर्य । १8९ 
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गान्धारराजः शकुनिः पावेतीयों निकतने यो5छ्वितीयो5क्षदेदी । 
मान कुबन्धातराष्स्य सूत मिथ्यावुद्धेः कुशल तात एच्छे; ॥ २७ ॥ 
तात संजय ! जो जूआ खेलकर पराये धनका अपहरण क्रनेशी कराम अपना सानी वी 
रखता तथा दुर्योधनका सदा सम्मान करता है, उस सिथ्याबुद्धि पशतनियासी गान्धारराज 
ग़कुनिकी भी कुशल पूछना २७॥ 
यः पाण्डवानेकरथेन वीरः सझुत्सहत्यप्रधुष्यान्विजेलुस्‌ । 
यो सुछातां मोहयिताहितीयो चैच्छतंनं कुशल तस्य पूच्छे: ॥ २८ ॥ 
-जो अद्वितीय वीर एकमात्र रथकी सहायतासे अजेय पाण्डबॉकों भरी जीतनेका उत्साह रखता 
है तथा जो मोहमें पड़े हुए घृतराश्टके पुत्रोंको और भी मोहित करनेवाला हे, उस वेक्षतरन 
कणकी भी कुशल पूछना ॥ २८ ॥ 
स एव भक्तः स गुरुः स श्रूत्यः स वे पिता स च शाता खद्टच। 
अगाधवुद्धिविंदुरों दीघेदर्शी शव नो मन्‍जी कुशल ताल पृच्छेः ॥२९॥ 
अगाधबुद्धि दूरदर्शी बिदुर हमलोगेकि प्रेमी, गुरु, पालक, पिता-माता और सुहंदू हैं, 
ही हमारे मन्द्री भी हैं! संजय ! तुम मेरी ओरसे उनकी भी कुशल पूछना ॥ २९ ॥ 
वृद्धा; स्रियों याइच गुणोपपन्ना या झ्ायन्ते संजय भावरस्ता; 
ताभिः सवानि; सहिताभिः समत्य खीधिलद्धापिरधिवादं कदेयाः ॥३०॥ 
पजय | राजघरानर्मे जो सद्गुणदती इद्धा क्लिर्थो ह, षे सच हमार मात कुमी हं । उनं 
प बद्धा क्ियापे एक साथ मिलकर तुम उनसे हमारा प्रणाम निवेदन करना ¦ ३० ॥ 
काचत्पु्रा जाषपुत्राः सुसम्यग्वलन्वे वो वृशिमनशसरूपास्‌ | 
इते स्मल्त्वा संजय ब्रूहि पञ्चादजातश्च्चुः कुशी सखयुः ॥ ३१॥ 
पेजय | उत्त बडी-बूढी ख्लियोंसे इस प्रकार कहना- ' मावाओ ! आपके पुत्र आपके साथ 
उत्तम बताव करते हैं न १ उनमें क्रूरता तो नहीं आ गयी है? उन सबके दीघोंयु पुत्र हो 
वयद न! इस प्रकार कहकर पछ यह बताना कि आपका बालक अजातस्नत्रु सुधिष्ठिर 
सहित सकुशल है ॥ ३१ ॥ 
या ना साया; संजय चेत्थ तत्न तासां सवाखां कुशरू तात एच्छेः । 
उसशुद्याः सुरभथोड्नवद्या। कबिदगहाबावसथापधसक्ता ॥ ३२ ॥ 
रति सजय ! इस्तिनापुरमें हमारे भाइयोंकी जो स्लियाँ ई, उन सष्को तो तुम जावे ही 
४ । उन समक कलल पूना ओर कहना क्या तुरोग सर्वथा सुरक्षित रहकर निर्दोष 
भतिन भता रही हो १ तुम्हें आवश्यक सुगन्ध आदि प्रसाधन-सामग्रियाँ प्राप्त होती ६ व १ 
ऐम घरमें प्रमादशून्‍्य होकर रहती हो व ३ ॥ 3९ ॥ 


१४० परद्दामाध्ते । [ संमययात्रपवे 
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कचिद्वृत्ति वदुरेषु सद्र: कल्याणीं वलैभ्व्दशंखद दाश । 

यथा च कः स्युः पतयोऽचुद्खास्तथः च्िघ्ात्सनः स्थापयध्यद्‌ ॥ ३३ ॥ 
भद्र महिलाओं | क्‍या तुम अपने श्रशुरजनोंके प्रति क्ररवारहित कल्याणकारी बताव करती 
हो तथा जिस प्रकार तुम्हारे प्रति अनुकूल बने रहें, बेसे व्यवहार ओर सद्भादकों अपने 
हृदयम स्थान दतों ही १ ॥ ३३॥ 

या नः स्नुषाः संजयं वेत्य तच प्राप्ता कुलेम्यइव जुणोपपन्‍ना। । 

प्रजादत्यी चदं ससत्य तष्ट्व युश्धेष्िरा वाऽम्यवदत्प्रखल्लः ॥ ३४ ॥ 
संजय | तुम वहाँ उन स्रियोंकों भी जानते हो, जो हमारी पूत्रवधुर लगती हैं, जो उत्तम 
कलोंसे आयी हैँ तथा सवंगुणसम्पन्न ओर संदानवती ह । वहां जाकर उनसे कहना, ' बहुओ ! 
युधिष्ठिर प्रसन्ञ होकर तुम लोगोंका कुशल-समाचार पूछते थे” | ३१४ ॥ 

कन्याः स्वजेथाः खदनेषु संजय अनाथं मद्दवनेन एट्टा 

कल्याणा वः छन्तु पत्तयोऽचुक्ूला खूं पतीनां लवतालुसूखः ॥ ३५ ॥ 
संजय ! राजमहलमें जो छोटी-छोटी बाकिकाएँ दै, उं हृदयसे कमाना यौर मेस जरसे 
उनका जआरोग्य-समाचार पूछकर उन्हें कहदना- ' पुत्रियों ! तुम्हें कल्याणकारी पति ग्राप्त 
हों और वे तुम्हारे अनुकूक बने रहें । साथ ही तुम भी पतियोंके अनुकूल बनी रहो ! ॥३५॥ 

अवा वख्छवत्यः सुगन्धा अनी यत्खाः सुखितः ग्रेगसत्यः । 

लघु थारा दशन वाच्च छष्वी वेकाश्िखः कुररं ताद एच्छेः ॥ ३६॥ 
ताव संजय ! जिनका दशन मनोहर आर वाव मनको प्रिय छूगनेवाली होती हैं, जो वेश- 
भूषासे अलड़कृत, सुन्दर वस्चोसे सुशोमित, उत्तम सुगन्ध धारण करनेवाली, धरणित 
व्यवहारसे रहित, सुखशालिनी ओर भोग-सामग्रीसे सम्पन्न हैं, उन वेश ८ शङ्कार ) धारण 
करानेवाली ख्रियोकी भी कुशल पूछना ॥ १६ ॥ 

दासीपुत्रा थे च दालाः छुरूणां तदाअ्रथा बहवः छुन्डखञ्चाः । 

आरूयाय मां कुशलिनं सम तेभ्यो अवामर्य परिषच्छेजेघन्थयम ॥ ३७॥ 
कोरवोके जो दास तथा दास्ये पुत्र हो वथा उनके आश्रित जो बहस कुक्डे ओर 
लेगडे मनुष्य रहते हों, उन सबसे झुझे सकुशल बताकर अन्तरत मेरी ओरसे उनकी भी 
कुशल पूछना ॥ श७ ॥ 

काचेदु्त्तिवेतते वे पुराणी कथचिड्रोगान्धातराशो ददाएति। 

अज्ह्ानाकृपणा।न्वासनांशथ आनशस्थादरशलतराष्टोी परियात ॥ ३८ ॥ 
क्या राजा धतराष्ट्र दयावश जिन अडगह्दीनों, दीनों और बोने मनुष्योंका पालन करते हैं, 


दुर्योधन भरण-पोषणकी सामग्री देता है? क्या वह उनकी प्राचीन जीविका-इतिका 
निय्राह करता है ? ॥ ३८ ॥ 


ज 


५ ६ 
अध्याय रे०) | उच्योगपर्ष । १४६ 
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अन्धाइच सर्वेस्थविरास्तथेव हस्ताजीया बहयो येऽच् सन्ति । 

आख्याय मां कुशलिनं सम लेघासमाश्र्थ परिएच्छेजेघन्यसू.. = ॥ २९ ॥ 
हस्तिनापुरमें जो बहुतसे दाथीवान्‌ हैं तथा जो अन्धे और बूढ़े हैं, उन सबको मेरी कुशल 
बताकर अन्त्में भरी ओरसे उनके भी आरोग्य आदिका समाचार पूछना ॥ ३९॥ 


मा भैष्ट दुःखेन कुजीवितेन नून कूल परलोकेणु पापस्‌ । 

निगद्य राद्रन्खुदटदोऽङगद्य वासोनिरन्मेन च वो भरिष्ये ॥ ४० ॥ 
वाथ ही उन्हें आश्वासन देते हुए मेरा यह संदेश सुना देवा | तुम्हें जो हुःख प्राप्त होता 
है अथवा कुत्सित जीवन बिताना पडता है, इसके कारण तुमलोग भयभ्भात न होना । निश्य 
ही यह दूसरे जन्मोंमि किये हुए पापका फल प्रकट हुआ है। भ कुछ ही दिलोंमें अपने 
भ्त्रुऑंकी कद करके हितेषी सुहृदोंपर कृपा करते हुए अन्य और बद्धद्वारा तुगलोंगोंका 
भरण-पोपण करूँगा ॥| ४० ॥ 

सन्त्येव मे ब्राह्यभेभ्यः क्तानि माचीन्थथों नो बत बतेयन्ति । 

पदयाम्यहं युक्तरूपांस्तथिव तामेव सिद्धि आ्ावयेथा खपं तस्‌ ॥४१॥ 
राजा दुर्योधनसे कहना, मेंने कुछ ब्राह्मणोंके छिये वार्षिक जीविका-इत्तियोँ नियत कर 
जी थीं, किंतु खेद है कि तुम्हारे कमचारीगण उन्हें ठीकसे नहीं चला रहे हैं | में उन 
नेक्षणाकी पुन पू॑बतू उन्हीं वृत्तियोंत्रे युक्त देखना चाहता हूँ | तुम किसी दूतके द्वारा 
ए यद समाचार सुना दो कि उन बृत्तियोंका अब यथावत्‌ रूपसे पाछन होने 
लगाह॥४१॥ 


ये चानाथा दुबला; स्वेकालमात्मन्थेव प्रयतन्तेडथ सूढाः 

ताश्रापि त्वे कृपणान्सवेयेव अस्मद्वाक्यात्कुशलं तात एचछेः. ॥ ४९॥ 
स्मय | जो अनाथ, दुबंछ एवं मूखेदन सदा अपने शरोरका पोषण करनेके स्वि दी 
भयल करते हैं, तुप्त मेरे कहनेसे उन दीनजरनोंके पास भी जाकर सब प्रकारते उनका 
इशर-पमाचार पूना ॥ ४२ ॥ । 


च चाप्यन्ये सथिता घातेराष्टान्नानादिरस्योऽभम्यागताः खतपु्र । 

हषर तास्चैवादेतश्चापि सवौन्सम्प्च्छेथाः कूशलं चाव्ययं च ॥४३॥ 
परत | इनके अलागा विभिन्न दिशाओंसे आये हुए दूसरे-दूसरे लोग घतराष्ट पूत्रोका 

य्‌ लेकर रहते हैं ! उन सब माननीय पुरुषोंसे भी मिलकर उनकी कुशल और उनके 
सवने सुमबन्धमे भो प्रश्च करना ॥ ४३॥ 


१४२ पहामारपे । | लंजययानप 
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एवं सर्वानागताभ्यागतांश्व शासतो दूतान्सवेदिरभ्योऽभ्युपेतान्‌ । 

पषा सदौन्छुदालं तश्च सूत फथाददं कुराली तेषु वाच्यः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार वहों सब दिशाओंसे स्वयं पधारे हुए तथा बुलाये गए राजदतां तथा अन्य सब 
अभ्यागतोंसे कुशल-मंगल पूछकर अच्तमें उनसे मेरा कुशल-समाचार भी निवेदन 
करना ॥ ४४ ॥ 

न दीददाः खन्त्यपरे जाथिव्यां थे योधका घातेराह्रेण लब्धा। । 

धर्मस्तु नित्यो मम धसे एव संदह्ावरः सज्चनिकहेणाय ॥ 2९ ॥ 
यद्यपि दुर्योधनने निन योद्धाओंकषो प्रा किया है, वैसे बर इस भूमण्डरमरे दूसरे नदीं ६, 
तथापि धर्म ही नित्य है और मेरे पास झत्रुओंका नाश करनेके लिये धर्मका ही सबसे 
महान्‌ बल है ॥ ४७॥ 

हदं पुन्ैचनं धातैराष्ट्‌ं सुयोधनं संजय आ्ाययेयाः । 

यस्ते रारीरे हृदय दुनोति काम। कुरूमनसपत्नो5लुशिष्णास ॥ ४६॥ 
संजय ! दर्योधनको तुम मेरी यह बात पुनः सुना देना कि मँ कौरबोका निष्कण्टक राज्य 
करूं, यह तुश्हारे मनकी अभिलाषा तम्र हृदयके पीडामात्र दे रही हे ॥ ४६ ॥ 

न चिद्यते युक्तिरेतस्य सायिनर्वकिधाः स्यातन यथा प्रिय ते। 

ददर वा राक्रपुरं मयैव युध्यस्घ वा माशतस्ुख्य वीर्‌ ॥ २७ ॥ 

 ॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि जिंशोच्यायः ॥ ३० ॥ ८२३॥ 


4 ३. ९ 


उसकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है | हम ऐसे पौरुषद्दीन नहीं हैं कि तुम्हारा यह प्रिय 
कार्य होने दें । भरतबंशके प्रधुल वीर ! तुम इन्द्रअस्थपुरी फिर झुझे ही छोटा दो अथवा 
युद्ध करो ॥ ४७॥ 


॥ महासारतके उद्योगपबेम तीस्व अध्याय समात ॥ २०॥ ८१३ ॥ 





शंधिष्ठिर उद्दाच 
उत सनन्‍लतससन्त च्‌ बाल दृद्ध च संजय | 
उताबलू बलीयांखस धघाता प्रकुझते वशे ॥ १॥ 
सुधिष्ठिर बोले- संजय ! साधु-असाधु, बालक-बृद्ध तथा निर्बेल एवं बलिष्ु-सबको एिधाता 
अपने वशमें रखता है ॥ १ ॥ 





अध्याय रेर | उद्योगपर् । १४३ 
उत बालाय पाण्डित्यं पण्डिताखेत बालताम्‌ । 
ददाति सर्वमीशानः पुरस्वाच्छुकुचरय्‌ ॥ २॥ 
ठी रका नियन्ता प्राणि्योके पूवैलम्मके केकि अनुरार उन्हें सब्र प्रकारक्का फल देता 
है। वही मूखको विद्वान और विह्यन॒कों मूखे बना देता है॥ २॥ 
अं विज्ञापनाय स्थादाचवक्षाथा यथत्तथम्‌ । 
अथो मन्त्रं मन्चथित्वा अन्योन्येतपतिद्ट्टयत्‌ ॥ ३ ॥ 
अब ज्यादा कहनेकी जरूरत नहीं है तुम ही उन्हें सब ठीक-ठीक चता देना । जिससे वे 
प्रसन्ष होकर आपसमें सलाह करके अपने क॒तंव्यका निश्चय कर सकें ॥ ३ ॥ 
गावल्गणे छुरून्गत्वा घुतराष्ट्र महाबलमस । 
अभिवादयोपसगृद्य ततः पृच्छेरनामयम्‌ ॥ ४॥ 
संजय ! तुम कुरुदेशमें जाकर मेरी ओरसे महाबली धृतराष्ट्रको प्रणाम करके दोलों पैर 
पकड लेना और उनसे स्वास्थ्यका समाचार पूछना ॥ ४॥ 
बरूयान त्वमासीनं कुरुभिः परिवारितम्‌ । 


तवैव राजन्वीरेण सुखं जीवन्ति पाण्ड्वाः ॥ ५॥ 
रथात्‌ कोरि धिरकर बेटे हए उन महाराज धुतराष्टूसे ठुम कहना- “ राजन्‌ ! पाण्डव- 


च, 


रुग आपके दी साम्ये सुखपू्वक जीवन भिता रहे हैं ॥ ५॥ 


तव प्रसादाह्मालास्ते प्राप्ता राज्याभारेंद्म । 
क क [स्‌ पेक्षी कन 
राज्ये तान्सथापयित्वाग्र नोपेक्षीविनशिष्यतः ॥६॥ 
शजुदमन नरेश ! जब वे चालक थे, तब आपकी ही ऋपासे उन्हें राज्य मिला था। पहले 


© 


र्द राज्यपर बिठाकर अब नष्ट होनेवाले उन पाण्डवॉकी उपेक्षा न कीजिये ॥ ६ ॥ 
सचेमप्येतदेकस्य नारं संजय कस्यचित्‌ । 
, ` तात संहत्य जीवामो मा द्विषद्भ्यो वदं गमः ॥ ७॥ 
पभय [ उन्हें यह भी बताना कि ‹ तात ! यह सारा रान्य क्षिपती एकक ही लिये पर्याप 
न्दी हे । हम सथ रोग मिलकर एक साथ रहकर सुखपूर्वक्क जीवन-निर्वाह करें, आप 
शत्रुओंके बशमें न पड़े ! ॥ ७॥ 


तथा मोष्म॑ शान्तनर्द सारतानाँ पितासहम | 
„ रिरसाभिवदेथास्त्वं मम नाम प्रकीर्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
स॑ तर भरत्ंशियेकरि पितामह शान्तनुनन्दन भीष्मको मी भेरा नाम ठेते इए सिर 
रकार प्रणाम करना ॥ ८ ॥ 


१४७. प्टासास्ते । { संजययानप 
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आभिवाण्य व वक्तब्यस्ततो5उस्लाफ पिलामह+ । 

सचता शन्तवोजेशो निमण्नः पुमरुदूछुलः ॥९॥ 
और प्रणामके पश्चात्‌ हमारे उन पितामहसे इस प्रकार कहना- ‹ आपने शान्तसुके दूते 
वंशका पुनरुद्वार किया है ॥ ९॥ ह 

ख व छुछ तथा तात स्वमतेन पितामह । 

यथा जीवन्ति ते पौज्ञाः प्रीतिध्तन्तः परस्परस्‌ ॥ १० ॥ 
हे पितामह | अब फिर अपनी बुद्धिते विचार करे कोई ऐसा काम कीजिये, जिससे आपके 
सभी पौत्र परस्पर प्रेसपूर्वक जीवन दिता सकें ॥ १० ॥ 

तथैव विदुरं चयाः इरां सन्न्रधारिण्‌ । 

अयुद्धं सौर्य साषस्व हितासो युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
संजय ! इसी प्रकार कौरवोंके गन्त्री विदुरसे कहना- सौम्य ! युधिष्ठिरका द्वित चाहनेवा 
आप युद्ध न होनेकी ही सलाह दें ॥ ११॥ 

अथो छुयोधर्न कथा राजपुत्रमसघेणम्‌ । 

भध्ये कुछणासासीनमछुनीय पुनः पुन; ॥ १२॥ 
तदनन्तर कोरबोंकी सभामें बैठे हुए अमर्पमें भरे रहनेवाले राजकुमार सुयोधनसे बार-बार 
अनुनय-विनय करके कहना ।॥ १२ ॥ 


अपदयन्यासुपेक्षन्ल कष्णामेकां सलागताम | 

तद॒दुःखसतितिक्षास मा चधीष्म छुरूनिति ॥ १३ ॥ 
समामे आद हुईं अकेली कृष्णाको पाससे देखते हुए भी मेरी तरफ न देखकर तुमने 
उसका अपमान किया, उस दुःखको हम लोगोंने इसलिये चुपचाप सह किया है के हमें 
कोरबवोका वध न करना पड़े || १३ ॥ 


एवं एूवापरान्क्ेशानतिलिक्षन्त पाण्डयाः । 

यथा बलीयसः सम्तस्तत्सव छुरवो विदुः ॥ १४ ॥ 
इसी प्रकार पाण्ड्वोते अत्यन्त विष्टि होते हुए भी जो ( तुम्हारे दिये हुए ) पहले और 
पीछेके सभी क्लेशोंकों सहन किया है, उसे सब कौरव जानते हैं ॥ १४ ॥ 

यन्नः प्रान्नाजयः सोरूष अजिने। प्रतिवाखितान । 
है तद्दुःखमातितिक्षास मा वधीष्म कुरूनिति ॥ १५ ॥ 
सोस्य ! तुमने दम लोर्भोको मृगछाला पहनांक्र जो बने निर्वासित कर दिया, उस दुःखको 
भी हमने इसलिये सह लिया कि हमें कौरवॉंका बध न करना पड़े ॥ १७॥ 


भ 


अध्याय ३१ ) उष्योगयपयं । १४५ 
020 अल 


~~~ ~~ ~ -------------~ 








"~~~ 


यत्तत्स मायामान्तस्य द्रष्ण कैरोष्वधवषयत्‌ । 
द\रासनस्तेऽदयते दष्वास्सा(भरूपःत्ततय्‌ ।॥ १६॥ 
तुम्हारी अनमातिसे दुःशासनन आग बढ़कर सभामें जो द्रौपदो केश पकड (लय, उस 
अप्राधकी भी हम॑ने इसीलिये उपंक्षा कर दो ॥| १६ ॥ 


यथोचितं स्वक मार्ग लमेलाहे परतप । 
निवर्तय परद्रव्ये बुद्धि शद्धा लश्ष ॥ १७ ॥ 
प्रतप ! परंतु अब हम अपना उचित भाग निश्चय हो लेंगे । नरअरष्ठ ! तुम दूसरोकि धनमें 
लगी हुईं अपनी लोभयुक्त बुद्ध हंठा छा ॥ २७४ 


शान्तिरेव मवेद्राजन्प्रीतिइ्चेव परस्परण | 
राज्येकदेशमपि बः परथच्छ रालालच्छतत्स्‌ ॥ ६८ ॥ 


राजन्‌ ! इस प्रकार हमलोगोम परस्पर शान्ति एवं प्राति भना रह सकती है । शान्ति 
चाहनेवाले हमें भले ही तुम राज्यका एक हिस्सा हा दे दो ॥ १८ ॥। 


ऋकशस्थर्लू वृकस्थलभासन्दी वार्णावतस्‌ । 
अवसान भवेदत्न केचिदेवं तु पञ्चमम्‌ ॥ १९ ॥ 
दुशस्थल, ईकस्थर, मासन्दी, वारणावत तया पाच कोई भी एक गाँव दे दो । इसीपर 
बुद्धकी समाप्ति हो जायगी ॥ १९॥ 


तृणां देहि पश्चानां ग्रामान्पश्चव खुघोधन । 
शान्तिनों5स्तु महाप्राज्ञ ज्ञातिलि! सह सजय ॥ २०॥ 
सुयोधन ! हम पाँच माह्योको पच गोव दे दो । ` सहप्राज्ञ संजय ! ऐसा हो जानेपर 
अपने कुटुम्बीजनोंके साथ इस छोगोंकी शान्ति बची रहेगा ॥ २० ॥ 


आता आतरमन्वेतु पिता पुत्नेण युज्यताल | 
स्मथमानाः समसायान्‍्तु पाश्वाठा। छुझलि। सह ॥ २९१ ॥ 
भाई भाईसे मिले और पिता पुत्रसे मिले । पाश्वालदेशीय क्षत्रिय इस्वोशैयाक साथ 
मुसकराते हुए मिलें ॥ २१॥ 


अक्षतान्कुरुपाश्वालान्पदथेम इति कामये । 
.._ सर्व खुमनसस्तात शास्थात भरतपस ॥ २२॥ 
। यही कामना दै कि कोरवों तथा प््वालष्य अक्षतस९^र देँ । तात ¡ भरतश्र 
दुयोधन ! हम सब लोम प्रसन्नचित्त होकर शान्त हो जाय ' ॥ २२॥ 
१९ ( महा. मा. खदयोग. ) 


१७६ घष्ठाभारते । [ संजयायन्नप' 
अलमेव शमायार्मि तथा युद्धाथ संजय | 
घर्मार्थयोरल चाह खदवे दारणाय च ॥ २३ ॥ 
। इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि एकरनिशोडचघ्यायः ॥ ३१ ॥॥ <५द ॥ 
संजय ! में शान्ति रखनेमें सी समथ हूँ और युद्ध करनेयें भी । धर्म और अर्थक्ते विषयका 
भी बच्चे ठीक-ठीक ज्ञान है। में समयालुसार कोमल होनेमें भी और कठोर होनेमें भी समर्थ 
हुं ॥२३॥ 


॥ सहाभप्त्े उद्योगयपर्वये इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ ८५६ ॥ 





षे : 


तवैश्वस्पागन उवाच 

अछुज्ञालतः पाण्डवेन प्रयथों संजयस्थदा । 

झासन धघुतराषट्रस्थ सब छरुत्वा सहात्मन ॥ ६ ॥ 
वेशम्पायन बोले- पाण्डनन्दन युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर संजय महामना शाजा धतराष्ट्रके 
सस्पूणे अदक्षा फठन करके उस समय वहासे प्रास्थत हुए ॥ १॥ 

खस्प्राप्य हास्तिनपुरं शीघ्र च प्रतियेश ह । 

न्तःपुरख्ुपस्थाय दस्यं उ्दवनमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 

हस्तिनापुर पहुंचकर उन्दने शीघ्र दी राजसवनये प्रवेश दिया ओर अन्तःपुरङे निकट 
जाकर द्वारषालसे यहं पचन दृहा ॥ २॥ 


आचक्ष्व मां तराय द्रस्य उपागतं पाण्डवानां सकारात्‌ । 

जगति चेदभिवदेस्त्वं हि चन्त; भरदिश्ेयं विदितो भामिपस्थ ॥ ३ ॥ 
* द्वारपाल | तुम राजा धवशए्टकों पाण्डबोके पाससे आये हए मेरे वारेभे छदना दो | 
द्वारपाल | यदि जागते हों तो तुम उन्द मेरा प्रणामं कहना । राजाकी उचना मिल जानेपर 
में भीतर प्रवेश करूँगा ” ॥ ३॥ 


चस्य दद्दात्त 

संजयोडय घूलिपते नभस्ले दिहक्षया द्वारणुपागतस्ले । 

साहा दूछ्। पाण्डवान! सकाशात्प्रशाधि राजब्किमर्थ करोत ॥ 2 ॥ 
दारफ्लने कहा- महाराज ! आपको नमस्कार है। पाण्डबोंके पाससे छोटे हुए दूत संजय 


आप. दशना इच्छासं द्वारपर हं ह । राजच्‌ ! आज्ञा दीजिये, ये संजय स्या 
कर १॥४॥ 
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धूृतराष्ट्‌ उवाच ॥ , , 
आचदव मां साखिन काल्यभस्ले प्रवेश्यता स्वागत छजयाय | 
न चाहमेतस्य मवाम्यकाल्यः स से कस्मदूह्वारि तिव क्षत्तः ॥५॥ 
रता बोढे- दवारपाल ! संजयका सागत है। उसे कहो कि सँ स्कल ह, अतः, इर 
रमय उसे भट करनेको तैयार द्रं । ऽसे भीतर ठे जाओ | उससे मिलनेमें घुजे कमी भी 
अडचन नहीं होती | फ्रि वह दरवाजेपर क्‍यों खडा है? ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायन उत्ताच 
तत; प्रविद्यालुमते षसथ मदद्ेरम प्रा्छराथेशसम्‌ । 
सिंहासनस्थं पार्थिवमाससाद दैविच्दीरयं वाञ्जलिः खतपुचः ॥ ५ ॥ 
शैशुम्पायन बोले- जनमेजय ! इस प्रकार राजाकी आज्ञा पाकर छतपुत्र संजयने बुद्धिमान , 
शूखीर तथा श्रेष्ठ पुरुषोंसे सुराक्षित विशारू शाजभवनमें अवेश किया और सिंहासनपर बैंड 
हए पिचित्रयीगनन्दन महाराज धृतरा पास जा हाथ जोडकरर का ॥ ९ ॥ 
सनय उवाच | 
संजयोऽहे भूमिपते नमस्ते प्राप्तोऽस्मि गत्वा लरदेवं पाण्डवान्‌ । 
अभिवादय त्वां पाण्डुपुत्रो मनस्वी यु्वे्ठिरः कखरं चान्वश्च्छ्त्‌ ॥ ४७ ॥ 
संजय बोला- भूपाठ ! आपको नमस्कार दै । नरदेव { में सेजय हूं ओर पाण्डबोंके पास 
जाकर लौठा ई । उदारचित्त पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने आपको प्रणाम करके आपकी कुशलं 
पूछी है ॥ ७॥ 
सते पुत्रान्पच्छति प्रीयमाणः कचित्छुजैः ग्रीयले मप्तूलिश्ष 
0१ सुद्धिः सचिवैश्च राजन्ये चापि त्वाशुपजीबान्ति लैश्च ॥ ८ ॥ 
उन्होंने बडी प्रसन्‍नताके साथ आपके पुत्रोका समाचार एछा है । राजन ! आप अपने पूत्रों, 
: नातियों, सुहृदों, मन्त्रियों तथा जो आपके आश्रित रहकर जीवनानिर्षाह रते है, उन सवके 
ताथ आनन्दपू्वक हैं न! ॥ ९॥ 
भृत्तराष्ट्र उद्यात्त 
अश्पेत्य त्वां तात चदामि संजय अजातशज्"| च खुखेन पार्थम्‌ । 
कचित्स राजा कुछली सपुत्रः सहामात्यः सालुजः कौरवाणाम््‌ ॥ ९ ॥ 
पृतराष्टू बोले- तात संजय ! मैं तुम्हारा स्वागत करके पूछता हूं कि इन्तीवन्दव अजात: 
प बृविष्ठिर सुखसे हैं न? क्या कौरवोंके राजा सुविष्ठिर अपने पुत्र, मन्त्री तथा छोटे 
भाइयोसदित सकुशल हैं ? ॥ ९ ॥ 


> 


१५० घंद्ठासारते । { संजययास' 
क [8 ० © क स्यः ध 
तवापीमे भन्त्रविदः खमे समासते कमझु मित्युत; । 
तेकालयं बलवालिश्रयश्ष कुरक्षयार्थ निरथे व्यपादि ।॥ २० ॥ 
सदा कर्मं नियुक्त क्षयि हुए ये आपके सस्त्रवेत्ता मन्त्री कण आदि एकत्र होकर बेठक 
किया करते हैं। इन्होंने पण्डबोकों राज्य न देनका जो प्रवर निय कर लिया हं, यह 


अवृबय ही कौरवोंके भावी विनाशका कारण बन गया है || २० ॥ 


अकालिकं कुरवों वामाविष्यन्पापेव चेत्पापमजातशत्छ) । 
इच्छेञ्जातु त्वयि पापं विष्य निन्दा चेय॑ तब लोकेष्मविष्यत्‌ ॥ २१ ॥ 

राजन्‌ ! यदि अजातशत्रु युधिष्ठिर आपको ही दोषी ठहराकर आपपर ही सारे पाएं दोपोंका 
भार डालकर आपकी ही भाँति पापके बदले पाप करनेकी इच्छा कर ढें तो सारे कोरव 
असमयमें ही नष्ट हो जायूँ ओर संसारमे केवल आपकी निन्‍्दा फेल जाय ॥ ११ ॥ 

किसन्यत्ञ विषयादीस्वराणां यज्ञ पाथे। परलोक ददं । 

अत्यक्रामत्स तथा सम्मतः स्थानह्न संशयो नास्ति यदुष्यकरः ॥२२॥ 
ऐसी कोनसी वस्तु है, जो लोकपालोंके अधिकारसे बाहर हो ? तभी तो अज्जुन इन्द्रकील 
पवेतपर लोक्पालसे भिरुकर एवं उनसे अच प्राप्त करके भू ओर यवर्छोक्को लांघकर 
स्वशलोककी देखनेके लिये गये थे। इस प्रकार लोकपालो दाय सम्मानित दोनेएर शी 
यदि उन्हें कष्ट सोगना पडता है तो निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि देवबलके सामने 
मनुष्या पुरूपाथ कुक भी नहीं ६ ॥ २२ ॥ 


एतान्यणादन्दभदलानवे्य मावा मावौ दतैमानावानित्यौ । 

बलिर राजा पारमकिन्दलानें नान्यत्कालात्कारणं त्च सेने ॥२२॥ 
ये शोय, विद्या आदि गुण अपने पूर्कभैके अबुसार दी प्राप हते ई ओर प्राणि्शेकी 
बतैभान उन्नति तथा अवनति सी अनित्य है । यह सव सोचकर राजा विति जव इसका 
पार नहीं पाया, तब उसने यही माना कि इस विपये काल दैवे सिवा ओर कोई कारण 
नहीं है ॥ २३ ॥ 

चछ्ुः ओजे नाखिका ल्वकच जिह्ना ज्ञानस्यैतान्याथतनानि जन्तोः । 

तने प्रीतान्येव तृष्णाक्षयान्े तान्‍्यथव्यथों छु।खहीनः प्रणुद्यात्‌ ॥ २४॥ 
आंख, कान, नाक, त्वचा तथा जिह्ा ये पांच ज्ञानेन्द्रियां समस्त प्राणियोंके रूप आदि 
विषयक ज्ञानके स्वान कारण हँ | तृष्णाक्ना अन्त होनेके पशात ये सदा प्रसन्न ही रह 


है। अतः, मनुष्यकों चाहिये कवि वह व्यथा और टुःखपे रदित हो तृष्णाकी निद्वात्तिके लि 
उन इन्द्रियाको अपदे वश्ये करे || २४ ॥ 


त 


जि दु, 


्त्ायद२] ` उद्योगपवं । १५१ 
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न त्ववसत्यं पुरुषस्य कम सयत सुच्रदुकत यच्छदद््‌ । 
मातु! पितु! कमंणामिप्रसूतः संबधले विधिवद्धोजनेल ॥ २७ ॥ 
कहते हैं, केवल पुरुषा्थका अच्छे हंगसे प्रयोग होनेपर भी वह उत्तम फूछ देनेवाला होता 
है, जैसा माता-पिताके प्रयत्नसे उत्पन्न हुआ पुत्र विधिषृबंक भोजनादि द्वारा इद्धिको प्राप्त 
होता है; परंतु मे इस सान्यतापर विश्वास नहीं करता वयोंकि इस विपये देव ही प्रधान 
६ ॥ २५ ॥ 
क 


प्रियाप्रिय छखुखद!ले च राजन्निन्दाअशंले च अजेल एदम्‌ | 


य 
` परस्त्वेनं गरैयतेऽपराये प्रसते साधुच्तं तमेक ॥ २द॥ 
राजन्‌ ! इस जमगत्मे प्रिय-अग्निय, सुख-दुःख, निनन्‍्दा-प्रशंसा ये मनुष्यक्षो प्राप्त होते ही 


रहते ₹। इसलिये लोग अपराध करवेपर अपराधीकी निन्दा करते ह आर यादे उसका 
दीं बर्ताव उत्तम होता हैं, उसका साधु पुरुष ही प्रशसा करते है ॥ २६ ॥ 


त त्वा गह भारतानां विशेधादम्ते लूर्न मबिताय प्रजानास । 
नो चेदिदं तब कर्मापराधात्छुरून्दहेल्कृष्णवर्त्मेव कक्ष्म्‌ ॥ २७॥ 
अत्‌, आप जो भरतवंशसें विरोध फैलाते हैं, इसके कारण में तो आपकी निनन्‍्दा करता हूं; 
प्याय इस कोरब-पाण्डव विरोधसे निश्चय ही समस्त प्रजाओंका विनाश होगा | यदि आप 
मेरे कथनाऊुसार कार नहीं करेगे तो आपके अपराधे अजुन समस्त कौरवव॑शषको उसी 

कर्‌ दग्ध कर डालेंगे, जेसे आग घास-फूसके समूहकों जला देती है ॥ २७ ॥ 
त्वमेवैको जातुतरषु राजन्वयं गत्वा खर्वलोके भरेन्द्र । 
कामात्मनां छाचसे झतकाले नान्यच्छमात्यद्थ विषाकमस्य | २८ ॥। 
राजन्‌ | महाराज ! समस्त संसारमें एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाचारी पुत्रकी प्रशंसा 
रत हुए उसके अधीन होकर घतक्रीडाके समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा राज्यका 


ठाभ छोड़कर शानन्‍्त न हो स्क) उसका अब यह सरय्कर्‌ परमाम अपना आदा द 
जीजय ॥ २८ ॥ 


अनाप्ाना प्रग्महात्त्व मरेन्द्र लथाप्तानां शिग्रहाबैश राजन । 
दम स्फातां दुबेलत्वादनन्तां व शक्तस्त्वं रक्षितुं कौरवेथ ॥ २९. ॥ 
` ज्द्र { आपने देसे लोगों शकुनि-कर्ण आदि पर कृपा की है, जो विश्वासके योग्य नहीं 
ए तथा पिश्वसत्तीय परुषा पाण्डवाकी आपने दण्ड दिया हैं, अत, छुरुकलनन्दन ! अपना 
स्स भानि दुबल कारण आ आबवन्त एवं समृद्धिशालिनी एथिवीकी रक्षा करनेमें 
कभी समर्थ नहीं हो सकते ॥ २९ ॥ 


५२ प्टाभास्ते । [ प्रजागरपर्व 
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अलुज्ञातो रथवेगावधूतः आन्तो निपचे शायने नाखिह। 
प्रातः ओतारः कुरव! समाधामजातशजञञोबेचन समेता। ॥ ३० ॥ 


॥ इति श्रीमहासारते उद्यागपदेाण दाजशाइध्याय। ॥ ३६॥ समात संजययानप्च ॥ ८८६ ॥ 


नरश्रें्ठ | यदि आपकी आज्ञा हो तो रथके वेगसे हिलने इुलनेके कारण थका छुआ में 
सोनेके लिये जाऊं। प्रतःकाल जब सभी कोरव सभामें एकत्र होंगे, उस समय वे अजात- 
शत्रु युधिष्ठिःके वचन सुनेंग्े | ३० ॥ 

१ सद्दासारतके उद्योगपरवेम वत्तीसवाँ (अध्याय लमाप ४ ३२ ४ संजययान्पर्व समाप्त ॥ ८८६ ॥ 


तैशंपागन उताच _ 

द्वा।स्थ प्रा सहाप्राज्ञो घुतराष्ट्री महीपतिः । 

विदुरं दृष्टरमेच्छामि तमिहानय माचिरम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोले- जनमेजय ! संजयके चके जानेपर महाबुद्धिमान्‌ राजा धृत्तराष्टरने 
द्वारपालसे कहा- “में विदुरसे मिलना चाहता हूं। उन्हें यहां शा्रि बुला छाओ ? ॥ १॥ 

प्रदितो धृतराष्टेण दूतः श्चत्तारमन्रवीत्‌। 

इम्वरस्त्वां महाराजो महाप्राज्ञ दिरक्षति ॥ २॥ 
धृतराष्ट्रका भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुरसे बोला- ' महामते ! हमारे स्वामी महाराज 
धतराष्ट आपसे मिलना चाहते हैं ? ॥ १॥ 


एवजुक्तसरतु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम्‌ । 
' अन्नवीद्धुतराष्ट्राय द्वाःस्थ माँ प्रतिवेदय ॥ ३॥ 
उसके शसा कहनेपर विदुर्‌ राजमदलके पास जाकर बोले- ' द्वारपाङ ! धतराष्टको भरे 
अनेकी छचना दो ` ॥ ३ ॥ 


व्रास्थ उवाच 
विदुरोऽयमनु्रा्रो राजेन्द्र लव शासनात्‌ । 
दरष्डमिच्छति ते पादौ फं करोतु पराधि माम्‌ ॥ २ ॥ 
द्वारपाल बोला- महाराज ! आपकी आज्ञासे बिहुर यहां आ पहुंचे हैं, वे आपके चरणोंका 
दशन करना चाहते हैं। मुझसे कहिए कि वे क्या करे ? ॥ ४ ॥ 
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धुत्राष्टू उताच 
प्रवेशय महाप्राज्ञ विहुर दाधेदाशब्स । 
अहं हि विदुरस्यास्य नास्ये जातु दशने ॥ ६५॥ 
धतराष्ट बोले- महावुद्धिमान्‌ दूग्द्शी विदुरकों भीतर ले आओ, सुझे इस विदुरसे मिलने 
की भी अडचन नहीं है ॥ ५ ॥ 


द्रा।स्थ उदाच 
4 © 
प्राविशान्त!पुर श्चत्तमेदाराजस्य घीयतः | 
हि ते दरखनेऽकार्शथे जतु राजा व्रवीति माद्‌. ॥६॥ 
द्वारपाल गोरा- बिदुर ! आप बुद्धिमान भद्दाराज घृतराष्टके अन्तःपुरमे प्रवेश कोजिये | 
महाराजने मजश्लसे कहा हे कि मुझे विहरसे मिलनेम कभी अडचन नहीं हे ॥ & ॥ 


गैद्ाम्पागन उद्यान 
ततः प्रविश्य चिदरो छूलराष्ट्रनिवेशनस्‌ | 
अन्नवीत्पाजञ्जलियाक्य व्विन्तय्व नराधिप ॥ ७॥ 
म्गम्पायन बोरे- राजन्‌ ! तदनन्तर विद्र धतराष्टके महरुके भीतर लाकर चिन्ताम्‌ पड 
इए राजासे हाथ जोडकर बोले ॥ ७॥ 


विदुरोऽहं महाप्राज्ञ खस्प्राप्तस्तव राखनात्‌ । 
यदि किचन कतैव्यमयमस्मि प्रदणधि सामर्‌ ॥ ८ ॥ 
' महाग्राज ! में विदुर हूं, आपकी आज्ञासे यहां आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ 
काम हो तो में उपस्थित हूं, मुझ्ले जाज्ञा कीजिये ! ॥ ८ ॥ 
धृत्तराष्ट्र उवाच 
संजयो विदुर प्राघो गरदेयित्वा च मां गतः । 
अजातशत्रोः श्वो वाक्यं सभासखध्ये स वक्ष्यति ॥ ९ ॥ 
पृतराष्ट बोले- विहुर | संजय आया था, वह सुनने वुरा-भरा ककर चला गया है । रुरु 
भभाम बह अजातशत्रु युधिष्ठिरके वचन खुनायेमा ॥ ९ ॥ 


तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञात क्य बया । 
तन्‍्मे दहाति गात्राणि तदकार्षीत्मजागरस ॥ ६०॥ 
आज़ में उस कुरतीर युधिष्ठिककी बाद न जान सका । यही मेरे अड्गोंकों जला रहा है 
और इसीने ञ्चे अबतक जगा रक्खा है || १० ॥ 
२० (मे. सा. ड्य्योग ) 


श्ण्छ महाभारदे । | प्रजागरपर्ष 
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जाग्रतो ददछस्ानस्य श्रेयो यदिदह्‌ पयसि । 

तद्‌बरदि त्वं हि नस्तात धलौयैकुःरलो खस ॥ ११॥ 
तात { चिन्तासे जलते हुए तथा अभीतक जागत इए मेरे लिये जो कल्याणकी बात समझो, 
वह कहो; क्योंकि हसलोगोंमें तुम्दी घ्में और अर्थके ज्ञानमें निधृण हो ॥ ११ ॥ 

यतः पराप्तः दंजयः पाण्डवेभ्यो न मे यथाचन्सनसखः प्रशान्तिः | 
सर्वन्द्रियाण्यप्रकृति गतानि कि वब्यतीत्येव हि मेऽद्य चिन्ता ॥ १२॥ 
संजय जबसे पाण्डवोंके यहाँसे लौटकर आया है, तबसे मेरे मनको पृर्ण शान्ति नहीं मिलती। 
सभी इन्द्र्यो विकर हो रदी है । कर वह क्या कदेमा, इसी वातकी परे इस समय बरी 
भारी चिन्ता हो रही है ॥ १२॥ 
पिदुर्‌ उदाच 

अभियुक्तं बलवता दुर्बलं रीनसाधनम्‌ । 

हृतस्वं कायिनं चोरमादिरानिति प्रजागराः ॥ १३॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ ! जिसका बलवानके साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल 
मनुष्यको, जिसका सब कुछ हर लिया बया है, उसको, कामीको तथा चोरको रातमें 
नींद नहीं आती ॥ १३ ॥ 

कचिदेनेलहादोपैन स्णषटोऽक्षि नराधिप । 

कचिच परवित्तेषु य॒ध्यन्विपरितप्यसे ॥ १४ ॥ 
नरेन्द्र | कहीं आपका भी इन महान्‌ दोपे सम्पर्कतो नदीद्चे गया? करीं पराये 
धनके लोभसे तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं ? ॥ १४ ॥ 

धुत्तराष्ट्र बवाच 

ओतुमिच्छामि ले घरूुये पर॑ नेःख्रेयर्स चचः । 

अस्मिन्नाजधिवंशे हि त्वमेकः प्राज्लसम्मतः ॥ १०॥ 
धृतरा बोले- विदुर ! में तुम्दारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करनेग्राले सुन्दर वचन सुनना 
चांहता हूँ; क्योंकि इस राजर्पिवेशमें केवल तुम्हीं विद्वानोंके भी माननीय हो ॥ १७५ ॥ 

विदुर उवाच 

निषेवते प्ररास्तानि निन्दितानि न सेवते । 

अनास्तिकः खद्‌षान एतत्पण्डि्तटक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
बिदुर बोले- जो अच्छे कर्मोका सेवंच करता और बुरे कर्मोंसे दूर रहता है, साथ दही जो 
आस्तिक ओर श्रद्धालु है, उसके वे सदूगुण पण्डित होनेके लक्षण हैं ॥ १६॥ 
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क्रोधो हर्षश्च दपंश्च हीस्तम्मो मान्यमानिता । 

यमर्थान्नापक्षन्ति स यै पण्डित उच्यते ॥ १७॥ 
क्रोध, इ, गर्व, रज्ञा, उदृण्डता वथा अपनेको पूज्य समझना- ये भाव जिसको पुरुषार्थले 
अष्ट नहीं करते, वही पण्डित कहलाता है ॥ १७॥ 

यस्य कृत्य न जानन्ति सन्‍्त्ञ या मन्निल परे । 

कृतमेवास्थ जानन्ति स वे पण्डित ऊच्यते ॥ १८॥ 
दसरे लोग जिसके कतेव्य, सलाह और पहलेसे किये हुए विचारकों नहीं जावते, परंतु 
काम पूरा होनेपर ही जानते हैं, वही पण्डित कहलाता है ॥ १८ ॥ 

यस्य कृत्य न विप्नन्ति शीतखझुष्णं लय॑ रतिः। 

सम्रद्धिरसगद्धिवा सवे पणिडित उच्यते . . ॥ १९ ॥ 
सर्दी-गरमी, भय-अनुराग, सम्पत्ति अथवा दरिद्रता थे जिसके कायमें विध्न नहीं डालतें, 
बी पण्डित कहलाता है ॥ १९॥ 

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मोर्यावलुचतेते । 

कामादर्थ घणीते यः स वै पण्डित उच्यते ॥ २० ॥ 
जिसकी लोकिक बुद्धि धर्म और अथेका ही अनुसरण करती है ओर जो भोगका छोडकर 
पुरुषाथका ही बरण करता है, वही पण्डित कद्दलाता है || २० ॥ 

यथाशक्ति चिकीषेन्ति यथाशाक्ति च कुबेते । 

न किंचिदवमन्यन्ते पण्डित भरतषमभ ॥ २१ ॥ 
है भरतर्श्षियोंमे श्रेष्ठ घतराष्ट ! पण्डित शक्तिके अनुसार काम करनेकी इच्छा रखते हैं 
आर शक्तिके अनुसार करते भी हैं तथा किसी वस्तुको तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना 
नहें। करत ॥ २१॥ 


क्षिप्रं विजानाति चिरं शणोति विज्ञाय चार्थ मजते न कामात्‌ । 


नासम्ण््टा व्युपयुङ्क्ते पराथ तत्पज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ २९ | 
दिद्वानू पुरुष किसी विपयको देरतक सुनता है; किंतु शीघ्र ही समझ लेता है, समझकर 
तैव्यबुद्धिसे पुरुपार्थमें प्रवतत्त होता है- कामनाते नहीं, बिना पूछे दूसेरेके विषयमे व्यर्थ 
कई बात नहीं कहता, उसका यह स्व॒प्राव पण्डितक्ली मुख्य पहचान है ॥ २२ ॥ 
नाप्राप्यमभिवाज्छन्ति नष्ट नेच्छन्ति रोचितुम्‌ । 
जपत्छु च न सुद्यन्ति नराः पण्डितवुद्धयः ॥ २२ ॥ 
गउत्ताकीसी बुद्धि रखनेवाले मनुष्य दुर्लभ वस्तुकी कामना नहीं करते, खोयी ३ वस्तुक 


वयम्‌ शोक करना नहीं चाहते और विपत्तिमें घबराते नहीं हैं ॥ २३ ॥ 
रन 


१५६ पहामारथ॑ । ॥ भजाग रवै 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~ ~+ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ न 


निशित्ययः प्रकमति नान्तर्वसति कलेणः । 

अनन्ध्यकालो बद्यात्था स मै पण्डित उच्यते ॥ २४ ॥ 
जो पहले निश्चय करके फिर काया आरम्भ करता है, कार्यके वीचरमे नहीं रुकता, समयको 
व्यथ नहीं जाने देता ओर चित्तकों वशर्मे रखता है, वहीं पण्डित कहलाता है ॥| २४ ॥ 

आयेकर्मणि रज्यन्ते सूलिकर्माणि कुबेते। | 

हित व नास्यसूथन्ति पण्डिता भरतपेल ॥ २५ ॥ 
भरतकूलभ्ूषण ! पण्डितजन श्रेष्ठ क्ो्में रुचि रखते हैं, उन्नतिके कार्य करते हैं तथा भलाई 
करनेवालेसि ईंष्यों नहीं करते ॥ २७ ॥ 

न हृष्यत्यात्मसरूसाने लावमानेन लप्यले । 

गाङ्खे हद इवाश्चोभ्यो खः स पण्डित उच्यते ॥ २६ ॥ 
जो अपना आद्र होनेपर हपेके मारे फूछ नहीं उठता, अनादरसे संतप्त नहीं होता तथा 
गंगांके हद गहरे गतेके समान जिसके चित्तको क्षोम नहीं होता, वही पण्डित कहलाता है ॥२६॥ 

तक्त्वज्ञ। सर्वेखतानां योगज्ञ। सर्वेकमणाल्‌ । 

उपाणज्ञो भलुष्याणर नरः पण्डित उच्यते ॥ २७ ॥ 
जो सम्पूर्ण मौतिक पदार्थोक्री असलियत॒का ज्ञान रखनेवाला, सब कार्योंके करनेंका ढंग 
जाननेवाला तथा मनुष्योंमें सबसे बढ़कर उपायका जानकार है, वह मनृप्व पण्डित 
कहलाता है ॥ २१७ ॥ 

प्रवृतवाक्चिज्रकूथ ऊहवान्प्रातिमानवान । 

द्यु भ्रन्थस्य वक्ता ख ङस वै पण्डित उच्यते ॥ २८ ॥ 
जिगकौ वाणी कहीं रुकी नहीं, जो बिचित्र ठंगसे बातचीत करता है, तकसें निपुण शोर 
प्रतिभाशाली हैँ तथा जो ग्रन्थके तात्पयेकी शीघ्र बता सकता है, बह्ध पण्डित कहलाता 
है ॥ २८ ॥ 

श्र प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैच शुतालुगा । 

असम्मिन्नाथेमसथोदः पण्डितारूयां लमेत सः ॥ २९ ॥ 
जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती है ओर बाद्धि विधाका अनुसरण करती है तथा जो 
शिष्ट पुरुषोंकी मयांदाका उछड्धन नहीं करता, वही पण्डितकी संज्ञा पा सकता है ॥ २९॥ 

अश्वुत् सखुलद्धो दरिद्रथ्य मदहासनाः 

अधथाश्वादलणा ग्रप्ुल्यूढ इत्युच्यते कुवः ~“ ॥३०॥ 
बिना पढे ही गये करनेवाले, दरिद्र होकर भी बड़े-बडे मनोरथ करनेवाले और भिना काम्‌ 
केयं हा धन पानकों इच्छा रखनेवाले मनुष्यक्नो षाण्डितलोग मूखे कहते हैँ ॥ ३० ॥ 


-भस्धाय रेरे | उ्यसिथ । ५५४ 
स्वमर्थं यः पारित्यञ्य पराथमनुतिष्ठति । 
मिथ्या चरति भिन्नार्थं ख सहः स उच्यते ॥ ३६॥ 
जो भपना देतेष्य छोडकर टसरेके कतव्यका पालन करता हे तथा मित्रे साथ असत्‌ 
आचरण करता &, बह मखं करता ३ ॥ ३१ ॥ 


अकामान्कामयति यः क्ामयानान्परिद्धिषय्‌ । 

चलवन्तं च यो द्वेष्टि 'तमाहुश्टुटचेतसस्‌ ॥ ३२॥ 
जो न चाहनेवालोंको चाहता हे ओर चाहनेवालोंसे ढेष करता हैँ तथा जो अपनेसे बलवानके 
साभ बेर बॉँधता हे, उसे सूद विचारका मनुष्य कहते ६ ॥ ३२ ॥ 

अमिश्र कुरुते मित्र मित्र ठेष्टि हिनस्ति च । 

कम चारभते दुछं तमाहुरंडचेतसम््‌ ॥ ३३१ ॥ 
तो भ्त्रुकों मित्र बनाता ओर मित्रसे देव करते हुए उसे कष्ट पर्हुचाता है तथा सदा वरै 
कमाका आरम्भ किया करता ₹ै, उषे मूढ चित्ताला कृते द ॥ ३२ ॥ 


संसारयति कृत्यानि सवच विचि कित्छते । 

चिरं करोति क्षिप्रार्थ स मूढो लरतबेल ॥ १४ ॥ 
गरतश्रेष्ठ जो अपने कार्मोको व्यर्थ ही फेलाता है, सबंत्र संदेह करता है तथा शीघ्र द्वोने- 
पाले काममें भी देर लगाता रै, वह मूढ है ॥ ३२४ ॥ 

अनाइूतः पविशति अएूशो बहु भाषते । 

विश्वसत्यप्रमन्तेषु सूढचेता नराधमः ॥ ३५ ॥ 
मूढ चि्वाला अधम मनुष्य बिना बुलाये ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत 
भारता ६ तथा अविश्वसनीय मुष्यपर्‌ सी विश्वासं सरता ई ॥ ३५ ॥ 


परं क्षिपति दोषेण वतमानः स्वयं तशा । 

यच्च कुष्यत्यनाल्ः सन्स च स्ूटतसी नरः ॥ ३६ ॥ 
जय दोषधुक्त बतोव करते छुए भी जो दूसरेपर उसके दोष बताकर आश्षेप करता है वधा 
जा स्वामी न होते हुए भी व्यथंका क्रोध कहता है, वह महुष्य महासूख है ॥ ३६ ॥ 


आत्मानों वऊलमज्ञाय धर्माथपरिवाजितस । 
अलमभ्याभिच्छन्ञेषंकम्यान्सूटयुःद्धि रेह च्यते ॥ ३७ ॥ 
नें अपने बलको न समझकर बिना काम स्यि ही धमं ओर अथंसे विरुद्र तथा न पाने 
य वस्तुक इच्छा करता है, चह पुरुप इस संसारम मूटडाद्धे कदलाता हं ॥ २७॥ 


१५८ मद्वाभारते | | प्रजागरपर् 

अशिष्यं शस्त थो राजन्यश्च चस्यञ्फाद्ते । 

कदर्थं भजते यश्र तमाहुसूढचेतसस्‌ ॥ ३८ ॥ 
यजन्‌ ! जो अनधिकारीको उपदेक्ञ देता ओर शल्यकी उपासना करता है तथा जो कृपणका 
आश्रय लेता है, उसे मूढ चित्ताला कहते द ॥ ३८ ॥ 

अथे महान्तमासाय विखानिन्व्थमेव वा । 

विचरत्यसमुन्नद्दो य। स पण्डित उच्यते ॥ १९॥ 
जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वयंको पाकर भी उद्ण्डतापूबक नहीं चलता, वह पण्डित 
कहलाता है ॥ ३९ ॥ 

एकः सम्पन्नमज्षाति वस्ते वासश्व शोमनम्‌ । 

योष्सविसज्य श्ुत्येम्यः को दासलरस्ततः ॥ ४० ॥ 
जो अपने द्वारा भरण-पोषणके योग्य व्यक्तियोंको वोटे बिना अकेले द्वी उत्तम भोजन करवा 
ओर अच्छा वद्र पहलता है, उससे बढ़कर क्र कौन होगा ? ॥ ४० ॥ 

एकः पापानि कुरुते फल छुड़त्ते महाजनः । 

भोक्तारो विप्रयुच्यन्ते कती दोवेण दिष्यते ॥ ४१॥ 
मनुष्य अकेला पाप करके धन कमाता है ओर उस धनका उपमोग बहुतसे लोग करते हैं | 
उपभोग करनेवाले तो दोपसे छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता दोषका भागी होता है ॥ ४१ ॥ 

एक हन्यान्न या हन्यादिषुस्तेक्तो धलुष्लला । 

वुद्धिवेद्धिमतोत्सष्टा हन्याद्राएं सराजकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
किसी धनुधेर वीरके द्वारा छोडा हुआ बाण सम्भव है, एकको भी मारे या न मारे | 
परन्तु बुद्धिमान्‌ द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजाके साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्रका विनाश कर 
सकती हे ॥ ४२॥ 

एकया दे षिनिधित्य अश्चतुर्भिवेरो ङस । 

पश्च जित्वा विदित्वा षट्‌ सप्त हित्वा सुखी जव ॥ ४१॥ 
एक बुद्धिस दो कर्तव्य ओर अकतेव्यका निश्चय करके चार साम, दान, भेद, दण्डसे तीन 
शत्रु, मित्र तथा उदासीनको वश्षमें कीजिये । पाँच इन्द्रियोंकी जीतकर छः सन्धि, विशग्रह, 
यान, आसन, दैषीमाव ओर समाश्रयकूप गुरणोको जानकर तथा सात स्री, जूभा, सगया, 


म्य, कठोर वचन, दण्डक कठोरता अदि अन्यायसे धनोपाजनक्षो छोडकर सखी हो 
नाद्ये ॥ ४३ ॥ । 


छथ्याय ३२ |] उद्योगपच । १९ 


~~~ ~~ 





एक विषरसो हन्ति राखेणेकख्च वध्यते । 
सराष्ट सप्रजं दन्ति राजानं खन्त्रविश्धः ॥ ४४ ॥ 
विषका रस एक पीनेवालेको ही मारता है, शख्से एकका ही वध होता है; किंतु शुप्त मन्त्र- 
णाका प्रकाशित होना राष्ट्र और प्रजाके साथ ही राजाका भी विनाश कर डालता है ॥४४॥ 
एकः स्वाहु न झुज्जीत एकश्वार्थोन्न चिन्तयेत्‌। 
एको न गच्छेदध्वानं नेक! सुप्तेषु जागथात्‌ ॥ ४०॥ 
अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी विषयका निश्चय न करे, अकेला रास्ता न 


॥९ 


चले और बहुतसे लोग सोये हों तो उनमें अक्लेछा न जागता रहे ॥ ४५॥ 
एकमेवाद्वितीय तद्यद्राजन्नावबुध्धसे । 
| सत्यं स्वगस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ४६॥ 
राजन्‌ ! जैसे सप्रुद्रके पार जानेके लिये नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वगेके 
लिये 2 न @ ^= सभ न) ० 
लिये सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं; किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपलभ्यते । 
यदेन क्षमया युक्तमशक्त सन्यते जनः ॥ ८७ ॥ 
४१ ७७७ & अ छू =, छह क ९ जे 
ध्वमाशील पूरुषोंमें एक ही दोष होता है, दूसरेकी तो सम्भावना ही नहीं हे। बढ दोष बह 
है कि क्षमाशील मनुष्पको लोग असमर्थ समझ लेते हैं ॥ ४७॥ 
एको घमः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा । 
। विद्यैका परमा रष्टिरर्हिसैका सुखावहा ॥ ४८ ॥ 
जे हे [प क 0 च 
कवल धमं ही परम्‌ कट्याणकारक है, एकमात्र क्षमा दी ज्ञान्तिका सवेश उपाय है। शक 
विद्या ही परम दृष्टि है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देनेवाली है ॥ ४८ ॥ 


दाविमौ ग्रसते भूभिः सर्पो विख्खयानिव । 
| राजान चाविरोद्धारं ्राह्यणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
बिलम रदनेवलेि जीवो जसे सौप खा जाता है, उसी प्रकार यदह पृथ्वी शत्रुसे विरोध 
न करनेवाले राजा और परदेश सेवन न करनेवाले त्राक्मण- इन दोनोंकी खा जाती है ॥४९॥ 
द्वे कमेणी नरः कुवन्नस्मिं्रोके विरोचते । 
अन्लुवन्परुष किचिद्सतो नाथेय॑स्तथा ॥ ५० ॥। 
जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषोंका आदर न करना- इन दो कर्मोका करनेवाला 
मनुष्य इस लोकमें विज्षेष शोभा पाता है ॥ ५० ॥ 


१६० मद्दाभारते । | प्रजागरपर 


' -~~~~-~----------- ~~. 
~----------------------~-----~-----------------~ ---------------------------------------------------------------- ~ 





द्वाविदों पुरुषच्याघ्र परप्रत्थयकारिणो । 

झ्विय! काशितकामिन्यों लोकः पूजितपूजक ७१॥ 
दूसरी स्ली द्वारा चादे गये पुरुषकी कामना करनेवाली ख्रियों तथा दूसरोंके द्वारा पूजित 
मनुष्यका आदर करनेवाले पुरुष- ये दो प्रकारके लोग दूसरॉपर विश्वास करके चलनेबाले 
होते हैं ॥ ७१ ॥ 

हाविमो कण्ठकौ लीक्ष्णी शरीरपर्शोषणों । 

यश्चाघव। कामथणते यश छप्यत्यनीन्वरः ॥ ५२॥ 
जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तुकी इच्छा रखता और स्वामी न होकर भी क्रोध 
करता है, ये दोनों ही अपने लिये तीए्षण कॉटोके समान हैं, एवं अपने शरीरकों खुखाने- 
बाले हैं || ५३ | 

द्वाविमों पुरुषी राजन्स्वगेस्थोपरि लिछतः 

प्रशुग्य क्षमणा युक्तो दशद्रिथ प्रदानवान्‌ ॥ ५३ ॥ 
राछच्‌ ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वके भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होनेपर भी 
शभा करनेवाला ओर निधन दोनेषर भी दान देनेवाख्‌ ॥ ५३ ॥ 

न्थायागलस्य द्रव्यस्च बोद्धव्यों हावलिक्रशों । 

अपाजे प्रतिषत्तिझ्ष पाजे चाप्रतिपादनस्‌ ॥ ५४ ॥ 
न्यायपूर्वेक उपार्जित किये हुए धनके दो ही दुरुपयोग समझने चाहिये, अरात्रको देना 
ओर सत्पात्रको न देना ॥ ५४ ॥ 

तयो न्याया मदुष्थाणां अयन्ते भरतपेल । 

कनीयान्मध्यमः अरे इति वेदविदो विदु ॥ ५७ ॥ 
भरतश्रष्ठ ! मनुष्योंकी कार्यसिद्धिके लिये उत्तम, मध्यम ओर अधम ये तीन प्रकारके 
न्वाबानुकूल उपाय सुने जाते हैं, ऐसा वेदवेचा विद्वान जानते हैं ॥ ५५॥ 

तिविधाः पुरुषा राजन्लुत्तमाथमसध्यमाः । 

नियोजश्रेद्यथावत्तांस्तिविधेष्वेव कमेसु ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! उत्तम, मध्यय ओर अधम ये तीन प्रकारके पुरुष होते हैं; इनकी यथायोग्य बीन 
ही प्रकारणे कम्म लगाना चाहिये ॥ ७६ ॥ 

चरथ एवाधना राजन्मा दासस्तथा खतः 

पद्धत्त समाधगच्छान्त यस्य ते तस्य वद्धनय्‌ ॥ ०७॥। 
राजन्‌ ! तीन ही धनके अधिकारी नहीं माने जाते स्ली, पुत्र तथा दास । ये जो कुछ 
कमाते ६, वह थन उसीका होता है, जिसके अधीन ये रहते हैं ॥ ५७ ॥ 


उष्योसपयं । १६९ 
चत्थारि राज्ञाा तु महाबलेन बज्थान्याहु: पाण्डितस्तानि विचल्‌ | 
अषस्पप्रन्ेः सह सनन्‍त्न व कुषान्न दीघसूअरलसेशआारणेश्व 


॥ ५८ ॥ 
थोडी बुद्धिवाले, दीघृस्त्री, आलसी ओर स्तुति करनेवाले छोगंकि साथ गुप्त सलाह नहीं 
करनी चाहिये | ये चारों महावली राजाके लिये त्यागने योग्य बताये गये है| विद्वान 
पुरुष ऐसे लोगोंको पहचान ले ॥ ० ८ || 


चत्वारि ते लातत ग्रहे वसन्तु भिश्छपिच्टस्य गृहस्थयलं । 
वृद्धों ज्ञालिरवसन्नः कुलीन! सखा दारिद्रों लगिवदी कानपत्यः 


| ५९ | 
तात ¡ गषस्थधमेयं स्थित - रक्ष्पीदाच्‌ आपके घरमें चार प्रकारके मनुष्योंकी सदा रहना 
चाहिये, अपने छुद्ठम्बक्का बृढा, संकटमें पडा हुआ उच्च रुका सनुष्व, धनहीन सित्र ओर्‌ 
बिता संतानकी बहिन ॥ ५९॥ 


चत्वायोह महाराज सच्यस्कानि बृहस्पलिः 

पच्छले ज़िदशोन्द्राथ तानीमानि निवोध 
महाराज ! इन्द्रके पूछनेपर उनसे बृहस्पतिने जिन च 
था, उन्हें आप मुझसे सुनिये ॥ ६० ॥ 


०७ 


स ॥ ६० ॥ 
रॉको तत्काल छल देनेवाला बताया 
देवतानां व सकल्पमलुभाव॑ व घीसलास | 
विनय कतावद्यानों विनाशा पापकसेणास्‌ ॥ ६९१॥ 
दवताआका सक्षर्प, बुद्धिमावोंका प्रभाव, विज्ञनोंकी नम्नता और पापियांका विनाश ।॥$ १॥ 
पश्चाग्नयें सलुब्येण परिचयों। प्रथत्नतः । 
पित मावाश्चिराल्लाः च गर भरते 


क अ (९ रब 


|) ६२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु मनुष्यकी इस पोच अभिर्योकी बडे 
यरनसे सेवा करती चाहिये ॥ ६२ ॥ 
पत्चेव पूजन छोके या! प्राप्लोलि केवलम् । 
देवान्पितन्धलुष्यांश्व शिक्षूनलिथिपञ्चलान्‌ ॥ ९३ ॥ 
देवता, पितर, मनुष्य, संस्यासी और अतिथि इन पॉँचोंकी पूजा करनेवाला मलुब्य शुद्ध 
यज्ञ आप्त करता है ॥ ६३॥ 
पञ्च त्वानुगामिष्यन्ति णत्र यत्र गशसिष्यसि | 
सिज्नाण्यमित्रा सध्यस्था उपजीव्योपजीवबिनः (६४ ॥ 
राजन्‌ ! आप जहाँ जहा जायेंगे, वहाँ वहाँ भित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देनेवाले तथा 


आश्रष पानेवाङे ये पाँच आपके पीछे लगे रहेंगे ॥ ६४ ॥ 
२१ ( महद्दा, भा. रोग, ) 


१६२ सहाभारते । [ प्रजागरप् 


~< ~~ ~ 
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पड्चेन्द्रियस्थ मत्यस्थ छिद्ने चेदेकसिन्द्रियम । 

ततोऽस्य खबलति प्रज्ञा इते। पादादियोदकर्ल्‌ ॥ ६७ ॥ 
पांच ज्ञानेन्द्रियोंवाले पुरुषक्की यदि एक सी इरि द्र अथात्‌ दोष युक्त हो जाय ता 
उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है, जेसे मशकके छेदसे पानी ॥ ६७ ॥ 


घड्‌ दोषाः पुरुषेणेह हालव्णा भूतिशिच्छता । 

निद्रा तन्‍्द्री मय कोघ आलस्यं दीघंसूअता ॥ ६६ ॥ 
देयं या उन्नति चाहनेवारे पुर्पोको नीद ॒तन्द्रा-ऊँंघना, डर, क्रोध, अआरुस्य तथा 
दीर्षघरत्रता-जर्दी हो जानेवाके कामम अधिक देर लगानेकी आदत इन छः दुशैर्णोको त्याग 
देना चाहिये ॥ ६६॥ 


षडिसाम्पुरुषो जद्याद सिनश्च चादभिखणदे । 


अप्रख्तारमाचा्भनधायानस्ात्वजम्‌ ।! ६५ | 
अरक्षितारं राजान याया चाप्रियवादिनीय । 
आसकास च गोपाल॑ वनका्स च नापितम्‌ ॥ १८ ॥ 


उपदेश न देनेवाले आचार, मन्त्रोच्चारण न करनेवाले होता, रक्षा करनेमें असमर्थ राजा, 
कटु वचन बोरनेबारी सी, ग्राममें रहनेकी इच्छावाले ग्वाठे तथा वनमें रहनेकी इच्छावाले 
नाई इन छःकों उसी भांति छोड दे, जैसे समुद्रकी सैर करनेवारा मनुष्य छिद्रयुक्त 
नावका परित्याग कर देता है ॥ ६७-६८ ॥ 


पडेव तु ग्रुणा। पुंसा न हातव्या। कदाचन । 
सत्य दानसनालस्यशनसूया क्लमा शतिः ॥ ६९ ॥ 
मयुष्यको कमी भी सत्य, दान, कमंण्यता, अनघया गुणे दोष दिखनेकी प्रषत्तिका अभाव 
क्षमा तथा थैये इन छः गुगोका त्याग नहीं करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 


घण्णामात्सनि नित्यानाैन्वर्थ योऽविगच्छलि । 


म स पापः इुताऽनथ्युल्यत !काीजलान्द्रयः ॥ ७० ॥ है 


मनर्भ नित्य रहनेवाले छ; शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सयेकों जो वशमें 


कर लेता है, वह जितेन्द्रिय पुरुष पापोंसे ही लिप्त नहीं होता, [क्विर उनसे उत्पन्न होनेवाले 
अनथसि युक्त होनेकी तो बात ही कया है ? ॥ ७० ॥ 


क्षष्याय रेई | उद्योगपव । १ 
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षडिमे षटु जीवल्ति सक्षम नोपखभ्यते । 


चोराः प्रत्ते जीवन्ति व्या्धेतेखु चिकित्सकाः ॥७१॥ 
प्रमदाः कामयानेषु यजघानेबु याजका; । 
राजा विवदमानेषु नित्यं लू्खखु पण्डिताः ॥ ७२॥ 


निम्नाक्कित छः प्रकारके मनुष्य छः प्रकारके रोगोसे अपनी जीविका चलाते दै, साती 
उपलब्धि नहीं होती । चोर असावधान पुरुषसे, वैच रोगीसे, कामोन्मच्च श्यां कामयसे, 
पुरोहित यजमानोंसे, राजा झगडनेबालोंसे तथा विद्वान्‌ पुरुष मूखंसि अपनी जीविका 
चलाते हैं ॥ ७१-७२ ॥ 


स्च दोषाः खदा राज्ञा दातव्या व्यसनोदणाः । 


प्रायशों यैजिनइयलन्लि कृतसूलाश पार्थिवाः ॥ ७३ ॥ 
ख्तियो5क्षा रूगया पाने जाद्पारूुएण च पञ्चमम्‌ । 
मद्व दण्डपारष्यसथेदूदणसेव च ॥ ७४ ॥ 


ये सात दुःखदायी दोप राजाको सदा त्याग देने चाहिये । इनसे टमू राजा भी प्रायः 
नष्ट हो जति द । स्रीविषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मचपान, वचनकी कटोरता, 
अत्यन्त कठोर दण्ड देना ओर धनका दुरुपयोग करना ॥ ७३-७४ ॥ 


अष्टौ पू्थनिधित्तानि नरस्य विनश्सिष्यतः। 


त्राद्यणान््रथनसन द्वेष्टि व्रणे विरुध्यते ॥ ५५५ ॥ 
विनाशके सुखमें पडलेवाले सलुष्यंके आठ पूर्वचिह्न हैं प्रथम तो वह ब्राह्मणेति देष करता 
ॐ, क भ न 
दै, फिर उनके विरोधा पात्र धनवा है ॥ ७७ ॥ 


ब्राह्मणस्वानि चादत्ते ब्राह्यणा जिघांसति । 

रमते निन्दया चैषां प्रशं नाभिनन्दति ॥ ७६ ॥ 
्राह्मणॉंका धन हडप लेता है, उनको मारना चाहता है, त्राह्मणोंकी निन्‍्दामें आनन्द 

[| ९ + १ 

मानता हैं, उनका प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, ॥ ७६ ॥ 

नेतान्स्पराति कूत्येषु याजितस्वाभ्यसूयति 

एतान्दोवाश्चरः पान्न बुद्धा बुद्ध्वा चिचजेयेत्‌  ॥ ७७॥ 
यज्ञ-यागादियें उनका स्परण नहीं करता तथा कुछ मॉगनेपर उनमें दोष निकालने लगता 


म 0 क @ _ ने भ 
हैं। इन सब दोपोंको युद्धिमाच्‌ मदुष्य बुद्धिस षमन्चे आर समञ्चकर त्याग दे ॥ ७७॥ 
> 


+ [३ 
१६४ घद्दायारत । | धजागरपवे 
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अष्टाविभानि दषस्थ नवनीतति मारत 


दर॑मानानि ददन्ते तान्येव इुदुखाल्यति ॥ ७८ ॥ 
ये आठ हके सार दिखायी देते हैं ओर ये ही अपने लोकिक सुखके थी साधन होते 
है ॥ ७८ ॥ 

समागसञश्य सखिमिलेश शिष्य घनागस! । 

पुचेण ष्व परिष्वद्धः सनि पात सेथुने ॥ ७९ ॥ 


आरत ! भिवे समागम, अधिक धनक्ी प्राप्ति, पुत्रका आशिद्गन, मैथुनरमे संलग्न 
होना ॥ ७९ ॥ 

समये च प्रिखालाफः स्वयूथेषु च संनतिः । 

असित्रेदस्य क्म पूजा द जगक्षंङ्दि ।॥ ८० ॥ 
समयपर प्रिय वचन बोलना, अपने वंके लोगे उन्नति, अभीष्ट वस्तुक्ी प्राप्ति अओौर 
जनसमाजसं रस्मान ॥ ८० ॥ 

चवद्भवारभिदं वेम चिस्थूणं पञ्चसाक्चिकद्‌ । 

क्षेत्रज्ाधिछ्ित विद्वान्यो येद स परः फएथिः ।॥ ८१ ॥ 
जो विद्वान्‌ पुरषं ओख, कान आदि नां द्रवाजेवाले सीन सन, रज तथा तमरुपी खं मवि, 
पांच ज्ञानेन्द्रिररूप साक्षीवाले, आत्माक्के निवासश्थान इस शरीररूपी गृहको तच्से जानता 
है, वह बहुत बडा ज्ञानी है ॥ <१॥ 

द्द धर्म न जानान्ति घुतराज़ निबोध तान | 

सन्तः प्रमत्त उन्नतः रान्तः कुद्धो बुखुक्चितः ॥ ८२॥ 
महाराज धृतरा ! दस प्रकारके सोम धसेके त्को नहीं जानते, उनके नास सुनो । नशेमें 
मतवाला, असावधान, पागल, थका इ, क्रोधी, युखा, ॥ ८२ ॥ 

त्वरमाणश भीरुश्च लुच्धः पाक्ष च ले दशा | 

तस्यादेतेषु धिषु न प्रसज्जेत पण्डितः ` ॥ ८३ ॥ 
जल्दवाज, भयभीत छोमी और कामी ये दस हैं। अतः, इन सब छोगोंमें विद्वान पुरुष 
आसक्त न होवे ॥ ८३॥ 

अज्नेवोदाहरन्तीसशितिहा्स पुरातनस्त । 

पुखाथम्ुरेन्द्रेण गतं चैव सुधन्वना ॥ ८४ ॥ 
इसी विषयमे असुरे राजा प्रह्ादते सुधन्शङ्े साथ अपे पत्रक प्रति ङक उपदेश दिया 
था । नीतिर उस पुरावन इतिहाय॒का उदाहरण देते हैं ॥ ८४ ॥ 
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या कामसन्यू प्रजहाति राजा च प्रलिछापयले घल च । 
भ, 


विशेषविच्छतवाल्क्षिप्रद्धारी ते सबलोक कुछते प्रशाणद |} <९ ॥ 


ज 


जो राजा काम और क्रोधका त्याग कर्ता हे और सुपात्रको घन देता है, विशेषज्ञ, 
शास्रोंका ज्ञाता और कतंव्यको शाघ्र पूरा करनेवाला है, उसके व्यवद्दर और वचनोंको 
सब रोग प्रमाण मानते हैं ॥ ८५ ॥ 


जानाति षिन्वासयितुं सज्चष्यास्विक्ञालदोषेषु दधाति दण्डस्‌ । 
जानाति घाचां च तथा श्चसां चर्त तदसं भीयषते सथय्रा ॥ ८६ | 
जो मनुष्योंमें विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रथाणित हौ नवा है 


: उन्हींको जो दण्ड देता है, जो दण्ड देनेकी न्यूनाधिकं मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता 


है, उस राजाकी सेवार्में सम्पूर्ण सम्पत्ति चली आरती है॥ ८६ ॥ 

खुदुबेल नावजानाति कंचिद्युक्तो रिएं सेवते बुद्धिर्चस । 

न विग्र रोचयते बलस्थे! छाले व थो विक्रमले स धीरः ॥ ८७॥ 
जो किसी दु्वेलका अपमान नहीं करता, खदा साधान रहकर सत्रे साथ तुद्धिपूषेक 
व्यवहार करता है, बलवानोंके साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आनेपर पराक्रम 
दिखाता है, वही धीर है ॥ ८७॥ 

प्राप्यापदं न व्यथते कदाचिदुद्योगशन्विच्छति चाप्रणतः । 

दुःखं च काटे सहते जितात्मा धुरन्धरस्तस्य जिला; सपत्या। ॥ ८८ ॥ 
जो धुरन्धर महापुरुष आपरि पडनेपर कमी द॒/खी नहीं होता, वल्कि सावधानीके साथ 
उद्योगका आश्रय लेता है तथा सूमयपर दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित दी ह ।८८॥ 


जनयक विप्रदास य॒हभ्यः पापः खान्य परदाराभसशट््‌ । 
दर्म स्तन्य पद्युन शयपान्‌ न सेवते यः स सुखा सदेव ॥ ८९ ॥ 


9 घर छोड़कर निरथेक विदेशवास, पापियोंसे मेल प्रस्तीगमन, पाखण्ड, चोरी, चुगरू- 


खार तथा मद्रिषान इन सबका सेवन नहीं करता, वह्द सदा सुखी रहता है ॥ ८९॥ 
म सरर्मेणार्‌मतेऽथवगेभाक्ाषरेतः रसति तथ्यसेद । 
न मत्त्राथं रोचये विवादं नापूजितः कुप्यति चाप्यस्छूढः ॥ ९० ॥ 
इडिभान्‌ जन क्रोध या उतावलीके साथ धर्म, जथ तथा कामका आरनभ्भ नहीं करता, 


डिनपर यथाथे बात ही बतराता है, विषयोके लिये झगडा वहीं पसंद करता, आदर व 
पैनपर क्रुद्ध नहीं होता | ९० ॥ 


१८५ वदरत । | भ्जासरपत 

न रोऽस्थसुयत्यनुक्षस्पते च व कुलः पालि चव्यं छसेति। 

नात्याह किंचित्क्षमले वियाद स्तन ताहग्लमते प्रसस्श्‌ ॥ ९६ ॥ 
विवेक नहीं खो बैठता, दूसरोंके दोष नहीं देखता, सबपर दया करता हैं, असमर्थ होते 
हुए किसीकी जमानत नहीं देता, बढकर नहीं बोलठा तथा विवादकों सह छेता है, ऐसा 
मनुष्य सब जगह ग्रशंसा पाता हैं ॥ ९१॥ 

यो नोद्धत॑ छुछते जातु वेष न पौरुषेणापि विकत्थतेडन्यान | 

न झ्ृछतः कुकान्याह कांचेत्पय सदा ते छुछते जनोडइापे ॥ १२॥ 
जो कभी उदण्डरासा बेष नहीं बनाता, दूसरोंके सामने अपने पराक्रमकी हाथ! भी नहीं 
करता, क्रोध व्याछुछ होनेपर थीं कंडुबचच वहीं बोलता, उतर मनुष्यकों लोग सदा ही 
प्यारा बचा रत हैं ॥| ९३२ ॥ 


ले वैरसुद्दीपयति प्रशान्त न दर्षसारोहाति नास्तसेति । 

न दु्तोऽस्मीति करोति मन्युं तमायेशी् परमाहुरग्रथम्त्‌ ॥ ९३॥ 
जो शान्त हुई षैरकी आगक फिर प्रज्वलित नहीं करता, गये नहीं करता, द्वीनवा नहीं 
दिखाता तथा “में विपत्तियें पड हूँ ? ऐसा सोचकर क्रोध नहीं करता, उस उत्तम आच- 
रणवाले उत्तम पुरुषको सबश्रेष्ठ कहते हैं ॥ ९३ ॥ 


न स्वे खे वै कुरते प्रहषं नान्यस्य दुःखे जवति प्रतीतः । 

दत्ता न पश्चात्कुरुतेडलुतार्प स कृत्थले सत्पुरुषायेशीलः ॥ ९४ ॥ 
जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेंके दुःखके समय हर नहीं मानता और दान देकर 
पश्चात्ताप चढीं करता, वह सज्जनोंमे सदाचारी कहलाता है ॥ ९४ ॥ 

देशाचारान्समयाज्ञातिघमान्वु लूघते यस्तु परावरज्ञः । 

ख तत्न लत्नाधिगतः लदेव महाजनस्याधिपत्य॑ करोति ॥ ९५. ॥ 
जो मनुष्य देर व्पवदार, अनसर तथा जातिया घर्मोको तसे जानना चाहता है, उस 
उत्तम-अधमका विवेक हो जाता है | वह जहाँ कहीं भी जाता है, सदा महान्‌ जनसमूहपर 
अपनी प्रयुता स्थापित छर लेता र ॥ ९५ ॥ 


दुरूख माह मत्सर पापड्रत्य रज्र पशनं पूभवेरम्‌ । 
सच्तान्सक्तंदजनन्याफे यादं यः पज्ञावान्वजेयेत्ख प्रधानः ॥ ९६ ॥ 


जो वुद्धिमाच्‌ दस्भ, मोह, मात्सये, पापकम, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूहसे पैर और 
सतवाले, पागल तथा दुर्जनोंसे विवाद छोड देता है, वह श्रेष्ठ है ॥ ९६ ॥ 


अध्याय रेरे | उपोप । १६७ 
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दमं चेच दैवत॑ सझलानि प्रायश्चिस विविधोक्लोकदादान | 
एतानि यः कुरुपे वैल्यकानि तस्योत्थार्न देवता राधयलिह ॥ ९७ ॥ 
जो जितेन्द्रियता शौंच देवपूजन, माज्लिक कम, प्रायश्ित्त तथा अनेक प्रकारके लोकिक 
आचार इन निंत्य किये जानेयोग्य करता है. देवतालोग उसके अभ्युद्यकी सिद्धि 
करते हैं ॥ ९७॥ 
सतेर्विवार्‌ कुर्ते न रवैः छेः सख्यं व्यवहार कथाश्र | 
गणेविशिष्ठांश पुरदधाति (देचच्धद्स्तस्य सेः सनतः, ॥ १८ ॥ 


जो अपने बरावरवालोंके साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचांत करता हैं, होन 
परुषोंके साथ नहीं; और शणोंमें बढे चढ़े पुरुषोंकों सदा आगे रखता १, उस विद्वानकी 
नीति भरष्ट नीति हं ॥ ९८ ॥ 

मिदं ङ्क्त दविमञ्याभितेभ्या लितं स्वपित्यसित कमे श्रुत्या । 

दद्हत्यभिचरेष्वपि याचितः क्व॑स्वसात्पकन्त प्रजहट्यवथाः ॥ ९, 
जो अपने आभित जनको वौटकर शेडा ही भोजन करता ह, बहुत अधिक्‌ काम करक 
भी थोडा सोता है तथा मॉँगनेपर जो शत्रुको भी धन देता है, उस मनस्वी पुरुषको सारे 
अनर्थ दूरसे ही छोड देते हैं ॥ ९९ ॥ 

चिक्रीर्षित विधकूर्त च धस्य नान्‍्खे जब कमे जानन्लि किंचित्‌ । 

मन्त्रे शपे खस्यमलुश्िनि च स्वरूपे चाश्वं ठ्यथने सृश्िदयेः ॥ ६०० || 
जिसके अपनी इच्छाके अनुकूठ और दूसरोंकी इच्छाके विरुद्ध कार्यकों दूसरे छोम छुछ भी 

| जान पाते, मन्त्र गुप्त रहने और अभीए कार्यका ठीक-ठीक सम्पादन होनेके कारण 
उसका थोडा भी काम विगडने नहीं पाता ॥ १०० ॥ 

यः सलेशलप्रशस धनच; खल्या ्टदुदा न्च सादे: 

अलीब संज्ञायले झालिमधष्य अहासणिजोत्य इध प्रसन्न: ॥ १०१॥ 
जा मनुष्य सम्पूर्ण भ्ूताकों शान्ति प्रदान करनेम तत्पर, सत्यवाद।, कोमरु, दूसरोंको 
दान देनेवाला तथा पवित्र विचारवाला होता है, वह अच्छी खानसे निकले ओर चमकत 
हुए श्रेष्ठ रत्नकी भांति अपनी जातिवालोंमें अधिक प्रसिद्ध पाता हैं ॥ १०१॥ 

थे आत्मनापञ्मपले झ्छ मर; से सर्वेलोकरल शुरुबेबत्युल । 

अनन्दतेजाः ख्ुलयाः सस्णहितः स्वनेजव्या सूं इवाव नासत ॥ १०२॥ 
जो ख्य॑ ही अधिक लज्जाशील है, वह सब लोगोंमें श्रेष्ठ समझा जाता हे । वह अपन 
अनन्त तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रतासे युक्त होनेके कारण कान्तिम सके समान शोभा 
पाता है ॥ १०२॥ 


१६८ घशमाएएे । | प्रजागरपर्च 
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दने जालाः चायद्ग्धस्य राज्ञः पाण्डे; एतः पश्च पश्चेन्द्रर्दराः | 

व्वसैय बाला बर्धिता शिक्षितार्ल लथादेश पलयन्त्थाम्बिकेय ॥ १०६॥ 
अश्विकानन्दन ! सुगरूपधारी किंदम ऋषिके छापे दग्ध राजा पाण्डुके जी पाच पुत्र वनम 
उत्पन्न हुए, वे पांच इन्द्रोंके समान शक्तिशाली हैं, उन्हें आपने ही वचपनसे पाला और 
शिक्षा दी है; थे भी आपकी आज्ञाका पालन करते रहते हैं ॥ १०३१॥ 

प्रदायेषास्ाचित तात राज्य खुखी पुल! सहितो मोदलानः 

न देवानां नापि च सालुयाणां लविष्यस्ति त्य तर्कणीयो नरेन्द्र ॥ १०४ ॥ 

॥ एइति भीमद्दाभारते उच्योगएचोणि त्यस्थिशो5ध्याय! ॥ ३३ ॥ ९९० ॥ 

तात | उन्हें उनका ल्यायोचित राज्यभाग देकर आप अपने पृत्रोंके साथ आनन्दित होते 
हुए सुख समोमिये | बरेन्‍्द्र ! ऐसा करनेपर आप न देवताओं तथा नाही मलनुष्योंकी 
आलोचनाके विषय रह जायँगे ॥ १०४॥ 


प्ोगपर्दनं ५ २ 


॥ पाश्र्वे उद्ये तेंतीसवों अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ ९९० ॥ 


ॐ 
धुतराष्ट्‌ उवाच 
जाअलो दह्मसानस्य यल्कायमलुपदयासि । 
तद्बहि त्व॑ हि नस्तात धर्मोथेकुशलः झुचिः ॥ १॥ 
धतरा बोरे- ताप ! म चिन्तासे जलता हुआ अर्भातक जाग रहा हूं; तुम मेरे करने 
योग्य जो कार्य समझो, उसे बताओ; क्योंकि हमलोगोंमे तुम्हीं धर्म ओर अथके ब्लानमें 
निपुण हो ॥ १॥ 
त्वं लां यथावद्धिदुर परशाधि प्रज्ञापूर्व सवेभजातशजो: । 
यन्मन्यसे पथ्यमदीनसत्व अओयस्करं ब्रूहि तद रूण ॥ २॥ 
उद्ारचित्त रिदुर ! तुम अपनी बुद्धिसे विचारकर सुझे ठीक-ठीक उपदेश करो । जो वात 
युधिष्ठटिकके लिये हितकर ओर कोरबोंके लिये कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य 
चताओ ॥ २ ॥ 
पापाशहू) पापलसेवालुपहयन्पुठछाओीे त्वाँ व्याकुलेनात्शवनाहम | 
वे तन्मे अाहि लगे यथावन्‍शनीजित सर्वेधजातशजओ: !8॥ 
विद्नन्‌ ! मेरे मनम अनिष्टकी आशङ्का बनी रहती है, इसलिये में सर्वत्र अनिष्ट ही देखता 


हू, अतः, व्याकुल-दृदयसे में तुमसे पूछ रहा हूँ। अजातशणत्र युधिष्ठिर क्‍या चाहते हैं, सो 
सच ठीक-ठीक बताओ ॥ ३॥ 
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विदुर्‌ उवाच्‌ 
हुम वा यहि का पापं द्वेष्यं था यदि का प्रिय | 
अप््टस्तस्य तद्‌ दृयाच्यस्य नेच्छेत्पराभवम्‌ ॥ ४ ॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ ! मलुप्यको चाहिये कि वह जिसकी प्राजय नहीं चाइता, उसको 
बिना पूछे थी अच्छी अथवा चुरी, कल्याण करनेयाली या अनिष्ट क्करनेवाली जो भी बात 
हो, बता दे ॥ ४ ॥ । 
तस्माहृश्यालि ते राजजस्यङ्निच्छन्युषन्पनि । 
बच! ओयस्कर चय छवतध्लन्रियोध से ॥०॥ 
इसाहिये राजन्‌ ! समस्त कौरवोंका द्वित चाहता हुआ में वही बात आपसे कहूंगा | में जो 
कल्याणकारी एवं धर्मबुक्त वचन कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुनें ॥ ५॥ 
मिथ्योपेलानि कर्माणि सिध्येयुथानि जारत। 
अलुपायप्रयुक्तादि भा श्ल देषु घनः कृषः ॥ ६॥ 
मारत ! अषत्‌ उषायोः अन्यायपू्ं युद्ध एवं बृत आदिंका प्रयोग करके जो कपटपूण 
कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें आप मन संत छूगाइये ॥ ६ ॥ 


लगे योगविहित न सिध्येत्कले यन्द । 

उपाययुक्त मेधावी ने तत्न सलपयेन्शनः ॥ ७॥ 
है राजन ! इसी प्रकार अच्छे उपायोक्ता उपयोग करके सावधानौंके साथ कियागया कोई 
कम यदि सफल न हो तो बुद्धिमान्‌ पको उसके लिये सनम ग्लानि नकी करनी 
चाहिये ॥ ७ ॥| 

अलुबन्धानवेक्षेत लालुबन्धेषु कमेसु । 

सम्प्रधाणं च कुर्वीत न वेगेन सश्ाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
किसी प्रयोजनसे किये गये कर्मो्मे पहले प्रयोजनकी समझ लेना चाहिये । खूब सोच- 
विचारकर काम करना चाहिये, जल्दबाजीसे किसी कामका आरम्भ नहीं करना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 

अलुब॒न्ध च सम्पेक्ष्य विपाकांश्रिच कमेणाम्‌ । 

उत्थानमात्सनआवब घीरः कुर्चीत वा न वा ॥९॥ 
धीर मजुष्यक्ो उचित है कि पहले कर्मोका प्रयोजन, उन कर्मोझा परिणाम तथा अपनी 
उन्नतिका दिचार करके फिर काम आरम्भ करे या न करे ॥ ९ ॥ 


२२ ( अहा. सा. शुझोग. ) 
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यः प्रमाण न जानाति स्थाने चृद्धौ तथा श्वे | 

खोरे जनपदे दण्डे न स राज्येऽवतिष्ठते ॥ १०॥ 
जो राजा स्थिति, साम, हानि, खजाना, दश्च तथा दण्ड आदिकी मात्राको नहीं जानता, 
वह राज्यपर स्थिर नहीं रह सकता ॥ १० ॥ 

यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तान्यसुपरयति । 

युक्तो धमौयैयोन्ञाने स राज्यमधिगच्छति ॥ ११॥ 
जो इनके प्रमार्णोको उपयुक्त प्रकारते ठीक ठीक जानता है तथा ध्म ओर अर्थके ज्ञानम 
दत्तचित्त रदता दै, बह राज्यको प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ 

न राज्य प्राप्रमित्थेव वर्तितव्यमसाम्प्रलस्‌ । 

भिं दयविनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमश्‌ ॥ १२॥ 
“ अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया ” ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिये | 
उदण्डता सम्पत्तिको उसी प्रकार नष्ट कर देती है, जेसे सुन्दर रूपको बुढापा ॥ १२॥ 

भक््योत्तभप्रातिच्छन्नं मत्स्यो बडिद्रासायखम्‌ । 

रूपाभिपाती गरसते नानुबन्धमवेक्षते ॥ १३ ॥ 
जैसे मछली बढ़िया खाच बस्तु दशी दृह लोहेकी कांटीको उसके रूपसे प्रभावित होकर 
निगल जाती है, उससे होनेबाले परिणामपर विचार नहीं करती अतएव मर जाती है ॥१३॥ 

यच्छक्यं ग्रसितुं ग्रस्य ग्रस्तं परिणसेच यत्‌ । 

हितं च परिणामे यत्तदय्यं भूलिमिच्छता ॥ १४॥ 
अतः, अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरूषो बही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिये, जो 
परिणामे अनिष्टकर न हो अथोत्‌ जो खाने योग्य हो तथा खायी जा सक्ते, खाने या 
ग्रहण करने पर पच सके ओर पच जानेपर हितकारी हो ॥ १४ ॥ 

वनस्पतेरपक्वानि फलानि पचिमोति थः । 

स नाप्नोति रसं तेभ्यो वीजं चास्य विनहहथलि । १५ ॥ 
जो पेडसे कच्चे फलोंको तोडता है, वह उन फरलेसे रस तो पाता नहीं, परंतु उस वृक्षके 
बीजका भी नाश दो जाता है ॥ १५॥ 

यस्तुं पक्रसुपादत्ते कारे परिणतं फलम्‌ । 

फलाद्रसं स ल भते बीजाच्चैव फलं पुनः ॥ १६ ॥ 
परंतु जो समयपर पके हुए फलको ग्रहण करता है, वह फलसे रस पाता है और उस 
बीजसे पुनः फल प्राप्त करता है ॥ १६ ॥ 
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च मधु समादत्ते रक्षन्पुष्पाणि षट्पदः । 

तद्रदथोन्धनुष्येभ्य आदव्यादविहिसया ॥ १७ ॥ 
जैसे मोरा फूलोंकी रक्षा करता हुआ ही उनके मधुका ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा 
भी प्रजाजनोंकीं कष्ट दिये बिना ही उनसे धन ले ॥ १७ ॥ 


पुष्पं पुथप॑ घिचिन्बील सूलच्छेद॑ न कारथेत्‌। 
मालाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः ॥ १८ ॥ 
जैसे माटी गगीचेर्भे एक एक पूरु तोडता है, उसकी जड नहीं काठता, उसी प्रकार राजा 
` प्रजाकी रक्षापूरवैक उनसे कर ले | कोयला बनानेवालेकी तरह जडसे नहीं काटे ॥ १८ ॥ 
किमे स्वादिद॑ क्रत्वा लु से स्यादकुवेतः। 
इति कर्माणि संचिन्त्य छुयाद्‌ वा पुरुषो न वा ॥ १९॥ 
हसे करने मेरा क्या रभ होया ओर करनेसे कणा हानि होगी, इस प्रकार कममकि 
विपयमें भलीभाति विचार करके फिर मनुष्य कमें करे या न करे ॥ १९ ॥ 
अनारभ्या मवन्त्यथौः केचिन्नित्यं तथागताः । 
कृतः पुरुषकारोऽपि भवेच्येषु निरथकः ॥ २० ॥ 
कुछ ऐसे व्यथे कये हैं, जो नित्य अप्राप्त होनेके कारण आरम्भ करने योग्य नहीं होते; 
क्योंकि उनके लिये किया हुआ पृरुषार्थ भी व्यथं हो जाता है ॥ २० ॥ 


कांश्विदथोन्नरः प्राज्ञे लघुसू लान्महाफलान । 

क्षिपरमारणलते कतुं न विध्नधति ताहशान्‌ ॥ २१ ॥ 
जिनका मरु साधन छोटा ओर फल महान्‌ हो, बुद्धिमान्‌ पूरुष उनको शीघ्र दी आरम्भ 
कर देता है; वेमे कामये वह विध्न नहीं आने देता ॥ २१ ॥ 

ऋजु पदयति थः स्व चक्षुबानुपिबन्निव । 

आसीनमपि तूष्णीकम्नुरज्यान्ति ते प्रजाः ॥ २२॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रेमके साथ कोमल दृष्टिसे देखता है, माने आँखोंसे पीना चाहता है, 
वह चुपचाप बेठा भी रहे, तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है ॥ २२ ॥ 


चल्छुषा सनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्‌ । 

प्रसादयाति लोक यः तं लोकोऽक्लुपरसादाति „ ॥२३॥ 
जो राजा नेत्र, मन. वाणी अर कमे इन चार्योसे प्रजाको प्रसन्न करता है, उसी राजाको 
प्रजा मी प्रसन्न करती ओर स्वयं भी प्रसन्न रहती है ॥ २३॥ 


र 


१७२ महासास्णे । [ प्रजञागरपर्च 


~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ न ~ = ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


यस्मात्रस्यन्ति स्ूचानि श्छगव्याधार्ष्धगाः इख । 

सागरान्तामपि सही लब्ध्वा सत परिहीयले ॥ २४ ॥ 
लैंसे व्याधसे दस्नि भयभीत होते हैं, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समृद्र- 
पथन्त पृथ्वीका राज्य पाकर भी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता है ॥ २४ ॥ 

पितपेतयर रास्थं प्रा्ठवान्स्येन तेलश्वा । 

वायुरश्नभिवासाद्य अंशयत्यनमे स्थितः ॥ २५ ॥ 
अन्याय्भ स्थित छुआ राजा बाप दादोंका राज्य पाकर भी अपने तेजसे उसे इस तरह भ्रष्ट 
कर देता है, जैसे हवा बादलको छिन भिन्न कर देती है | २५ ॥| 

घशेघाचरतों राज) सलखज्धिश्ररिलसादित 

यखसुधा वसुसस्पूणों च्धले शमिय्थकी ॥ २६ ॥! 
परसुप्रास सज्जन पुरुषाहारा [कद हुए धर्षक्ा आाचरण करतताड राजा के राज्यकी प्रथ्दी 
धन धान्यसे पूर्ण होकर उन्नतिको प्राप्त होती है और उसके ऐश्वथ्ंकों बढाती 


अथ संत्थधजतों घेसघम चालुलिछल:ः । 

प्रलिसंवेछते भूमसिरम्नी चइलोहित॑ सथा ॥ २७॥ 
जो राजा धर्मों छोडता और अधमका अनुष्ठान करता है, उसकी राज्यभूमि आशपर 
रक्खे हुए चमडेकी संति संकुचित हो जाती है ॥ २७ ॥ 

एच यत्न) क्रियले परराष्टाचसदेने । 

ख णद घत्न) कलेंड्श। स्वराष्ट्रपरिपालमे ॥ २८ ॥ 
दूमरे शाप्ट्रीका नाश करनेके लिये जिस प्रकारका प्रयत्न किण जाता है, उसी प्रकारकछी 
तत्परता अपने राज्यकी रक्षाके लिये करनी चाहिये || २८ ॥ 

घर्मेण राज्यं विन्देत घर्मेण परिषालयणेल्‌ । 

धमस्तूलां शय भरान्य न जहातत न हये | २९. ॥ 
धसे ही राज्य प्राप्त करे ओर धमंसे ही उसकी रक्षा करे; क्‍्योंके धर्ममरलक राज्यलक्ष्मीको 
पाकर न तो राजा उसे छोडता है और न वही राजाकों छोडती है ॥ २९ ॥ 


अप्युन्घचान्मलपतला चालाच एार्‌सष्तः | 

खसचल; सारणाद्द्याददसक्थ इद काज्यनस्स |} २० |! 
निरथेक बोलनेवाले, पागल तथा सरकनेबाले वच्चेसे भी सब ओरसे उसी भाँति सार बात 
ग्रहण करनी चाहि , जेंसे पत्थरोर्मसे सोना लिया जाता है || ३० || 


= ५ & ८ 
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सुब्याहतानि खुधियां सुकृतानि तलस्तलः । 

संचिन्वन्धीर आसील शिलाहारी शिल यथा ॥ ३११ ॥ 
जैंपे शिलोब्छवात्तिसे जीविका चलानेवाला अनाजका एक एक दाना चुबमता रहता है, उसी 
प्रकार धीर पृरुषको जहाँ-तहाँसे श्रावपूण वचनों, उत्तम बुद्धि और सत्कर्मोझा संग्रह छरते 
रहना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

गन्धेन गावः पथन्ति चेदे! पद्चघान्लि ज्राह्मणा। । 

चारेः पहयन्ति राजानअकश्षुभ्धामितरे जनाः ॥ ३९ ॥ 
गद गन्धसे देखती हें ब्राह्मणलोग वेदोसे दखते हेँ, राजा गुप्तचरोंसे देखते ह और अन्य 
साधारण छोग आँखेंसि देखा करते हैं || ६२ ॥ 

भूयांसं लभते छश या गोनेवलि दुहा 

अथ या सुहा राजक्चैव लां दिनथन्त्थपि ॥ ३३ । 
राजन्‌ ! जो आथ वडा कटिनाईसे दुहने देती हे, वह बहुत क्लेश उठाती है; किंतु आसानीसे 
दृध दता ह, उसे सग का नहा ठ जाति ॥ ३३ ॥ 

खदतप्त प्रणमति न तत्संतापयन्त्यपि | 

यच स्वय चले दारू न तत्सनामथन्त्यपि ॥ २४ ॥ 
जो धातु धिना सरम किये मुढ जाते हैं, उन्हें आममें नहीं तपाते । जो काठ स्वय झुका 
होता है, उसे कोई झुझानेका प्रयत्त नहीं करता ॥ ३४ ॥ 

एलयोफप्सया धीरः संनलेत बलीशसे । 

इन्द्राथ स प्रणसते नभते थो बलीयतसे || ३०. ॥ 
इस टृष्टान्तके अबुषार बुद्धिमान्‌ धुरूषक्छे अधिक बलवानूके सामने झुक जाना चाहिये; 
जो अधिक बलवानके साथने झुकता है, वह मानो इन्द्रको प्रणाम करता है ॥ ३५ ॥ 

पञजन्यनथाः पकयोः राजानः सिच्रनान्धवाः । 

पन्स्णे वान्धवाः खरिण ब्राह्मण लेदलान्थवा: ३६ 
पशुअकि रक्षक या स्वामी हं बादल, राज्ा्ओके सद्ा्करहै भित्र, दिके बन्धु रक्षक 
है पते आर ब्राह्मणोंके बान्धव हैं बेंद ॥ ३६ ॥ 

सत्येन रक्ष्यते धर विद्या खोगेन रक्ष्यते । 

सजथ रक््यने रूप कुल चृत्तेन रक््यते ॥ १७ ॥ 
सत्पसे धमकी रक्षा होती है, योससे विद्या सुरक्षित होती है, सफाईसे सुन्दर रूपकी 
रक्षा होती है और सदाचारसे ऋझलकी रक्षा होती है ॥ ३७ ॥ 


न 
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सानेन रक्ष्यते धान्यमन्वान्‌ रश्त्यलुक्रभः । 


अमभीध्णद्शंबादूगावः ख्वियो रक्ष्या। कुचेलत: ॥ ३८ ॥ 
भरवीमोति संभालकर रखनेसे अनाजकी रक्षा होती है, फेरनेसे घोड़े सुरक्षित रहते हैं, 


¢ 


८, भ, $. > हु 


बारंबार देख भार करनेते गोओंकी तथा मेंके वद्धोंसे ख्तियोक्ती रक्षा होती है ॥ ३८ ॥ 
न कुल वृत्तहीनस्य प्रभाणसमिति से मतिः । 
अन्त्येष्वपि हि जाताना चत्तमेच विशिष्यते ॥ ३९॥ 
मेरा ऐसा विचार है कि चरित्रसे हीन मनुष्यक्का केवल ऊँचा कुछ मान्य नहीं हो सकता; 
क्योंकि नीच कुछमें उत्पन्न मनुष्यका भी चरित्र श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ३५९ ॥ 
य दषः परवित्तेषु रूपे वीये कुलान्वय । 
सुखे सौ नागरयसत्कारि तस्य टघाधिरनन्तकः ॥ ४० ॥ 
जो दूसरोंके धन, रूप, पराक्रम, छुलीनता, सुख, सोभाग्य और सम्पानपर डाह करता 
है, उसका यह रोम असाध्य है ॥ ४० ॥ 
अकार्यकरणाद्भीतः कायणां च विवजेनात्‌ । 
अकारे सन्त्रसदाच येन माये तस्पिवेत्‌ ॥ ४१॥ 
न करने योग्य काम करनेसे, करने योग्य काममें प्रभाद्‌ करनेस तथा कार्यसिद्धि होनेके 
पहले ही मन्त्र प्रकट हो जानेसे डरना चाहिये और जिससे नशा चढ़े, ऐसी मादक वस्तु 
नहीं पीनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 
बिव्यामदो घनमदस्तृतीखेऽभिजनो सदः | 
एले मदावलिप्तानामेत एड सतां दभाः ॥ ४२॥ 
विद्याका मद, धनका मद और तीसरा ऊँचे छुछका मद हैं। ये घमंडी पुरुषोंके लिये तो मद 
ह&, परंतु ये विधा, धन और कुडीनता ही सज्जन पुरुषोंके लिये दमके साधन हे ॥ ४२ ॥ 
असन्‍्तो<भ्यर्थिताः सद्धिः किंचित्काणे कदाचन । 
सन्पन्ते सन्‍तमात्मानससन्तभपि विश्वुतम्‌ | ॥ ४३ ॥ 
कभी किसी कार्येगें सज़नोंद्वारा प्रार्थित होनेपर दुष्टलोम अपनेको प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए 
भी सज्जन मानने लगते हैं ॥ ४३ ॥ 


गतिरात्मवर्ता सन्त) सन्‍ल एथ सता गलिः । 
असतः च गनिः सन्तो र त्वश्चन्तः सतां गलिः ॥ ४४ ॥ 
कि क 


मनस्वी पुर्पोको सहारा देनेषाले संत है; यतोके मी सहे संतही हैं: दु्शेको भी सहारा 
देनेवाले संत ४, पर दुष्टलोम संतोंको सहारा नहीं देते ॥ ४४ ॥| 
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जिता सभा वश्यता सम्यद गोयला जिला | 

अध्वा जितो यानयता खर्च रुला जितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अच्छे वस्रवाला सभाको जीतता-अपना प्रभाव जया लेता है; जिसके पास भो हे, वद दुध, 
घी, मक्खन, खोबा आदि पदाथके आस्वादनसे मीठे स्वादकी आकाइक्षाको जीत लेता है, 
सवारीसे चलनेत्राला आर्मको जीत लेता-तय कर लेता है और शीलस्वभाववाला पुरुष 
सब॒पर विजय पा लेता है ॥ ४७५ ॥ 

शीले प्रधान पुरुषे लब्यस्पेह् प्रणशयाति | 

न तस्य जीवितेना्थ न धनेन न बन्धुभिः ॥ ४६ ॥ 
पुरुष शील ही प्रधानं है; जिसका शीर नष्ट हो जता हे, इस संरमं उसका जीवन, धन 
और बन्धुओंसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ॥ ४६ ॥ 

आहयानां मांसपरमे सध्यानां गोरसोसरस । 

लवणात्तर द्रिद्रा्णा भोजन भरतम ॥ ४७ ॥ 
आरतश्रेष्ठ ! धनोन्मत्त तामस स्वभाववाल़े पुरुषोंके मोजनमे मांसकी, मध्यम श्रेणीवालोंके 
भोजनमें गोरसकी तथा दरिद्रोंके मोजनमें नमकको प्रधानता होती है ॥ ४७७॥ 


सम्पन्नतरसेवान्त दरिद्रा खुझ्ले सदा 
छुत्स्वादुलां जनथांति सा चाब्येषु खुबुलेमा ॥ ४८ ॥ 
दार्र पुरुष सदा स्वादेश भमाजन ही करत है, क्यांदि भूख उनके सॉजनम विशेष स्वाद 
उत्पन्न कर देती हैं ओर वह भूख घनियोंके लिये सर्वेथा दुलभ हे ॥ ४८ ॥ 
प्रायेण आऔमतां लोके भोकतुं शाक्तिन विद्यते | 
दरिद्राणां ठु राजेन्द्र अरि कां हि जीयते ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! संसारमें धनियोंमें प्रायः भोजनकी पचानेकी शक्ति नहीं हेती, कितु दरिद्र 
पेटमें काठ, भी पच जाते हैं ॥ ४७९ ॥ 
अवृत्तिमेयसस्त्यानां सध्यानां मरणाहुथम्‌ | 
उत्तमानां तु मत्योनासवसानातपरं सथस्‌ ॥ ५० ॥ 
अधम पुृरुषांकी जीविका न होनेसे भय लगता है, मध्यम श्रेणीके मनुष्योंकों सत्युसे मय 
दता हैं; परतु उत्तम पुरुषोकी अपभानसे ही महान्‌ भय होता है ॥ ७० ॥ 
ऐश्वथश्रदपापिष्ठा लदा। पानसदादयः । 
.. . वयलदमत्तो है बापतित्वा विवुष्यते ॥५१ ॥ 
प त मादक वस्तुओँके पीनेका नशा आदि भरी नशा ही हैं, किंतु ऐश्वर्यका नशा तो बहुत 


€ 


ही घर श च. ० भ 
रथ पुरा हैं; क्योंकि ऐश्वर्यके पदसे सतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होशमें नहीं आता ॥५१॥ 
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निद्रमैरिन्द्रियार्थेषु वतेसामेश्तिग्रहे। । 
तैरथ लाप्यते लोको नक्षत्राणि अ्रहैरिय ॥ ५४ ॥ 
बशमें न होनेके कारण विषयोंग रमनेवाली इन्द्रियोंसे यह संधार उसी भाँति कष्ट पाता है 
लेसे प्रय॑ आदि ग्रहासे नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ 

सो जिलः पश्चररगेण सहजेचात्मकशिना । 

आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्षपक्ष इथोडुराड ॥ ७३ ॥| 
जो मनुष्य जीवोंकी वशरमें करनेवाली सहज वोच हन्द्रियोंसेजीत लिया भया, उसकी आप- 
तियाँ शुक्तुपक्षके चन्द्रमाकी माति बढ़ती हैं ॥ ५३ ॥ 

आधिजित्य थ आत्मानममात्यान्विजिगीजते । 

आपमिन्रान्चाजितासात्य। सोड्वशः परिहीयते ॥ ५४ ॥ 
इन्द्रियॉसहित नको जीते बिना ही जो सन्त्रियोंकी जीतनेको इच्छा करता है था मन्व्रि- 
योंकी अपने अधीन किये बिना शत्रुकी जीवना चाहता है, उस अजितेन्द्रिय पुरुषकों सब 
लोग स्थाग देते हैं ॥ ५४ ॥ 

आत्मानभेव परथमं देशरूपेण भो जयद । 

सत्तीऽस्ात्यायमिचत् न सोधं सिजिगीषते ॥ ८५७ ॥ 
जो पहले इन्द्रियोंसद्रित मनको ही एक देश समझकर जीत लेता है, उसके वाद यदि बह 
मन्दत्रियों तया शत्रुओंका जीतनेकी इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है ॥ ५५ ॥ 

वदयथेजिद्रयं जितासात्य धृतदण्ड विकारियु | 

परीक्ष्यकारिणं धीरमल्थन्ल ओनिषेदते ॥ ७८ ॥ 
इन्द्रियोंको बश्में करनेवाले तथा मंत्रियोंकी जीलनेवाढे, अप्राधियोंकों दण्ड देलेवाले और 
जाँच परखकर काम करनेवाले धीर पुरुषकी लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती है ॥ ५६ ॥ 

रथः छरीरं पुरुषस्य राजन्नात्मा निथन्लेन्द्रियाण्यस्थ चास्वा। । 
तैरप्रमत्तः कुशलः सदब्जैद्धान्ते! सुख साति रथीच धीरः ॥ ५७ ॥ 

राजन्‌ ! यनुष्यछा शरीर रथ है, आत्मा सारधि है और इन्द्रियो इसके घोडे है । इनको 
बशर्स करके सावधान रहनेवारा चतुर एवं धीर पुरुष काबूनें किये हुए घोडोंसे शथीकी 
भाँति सुखपूपरेंक संसारपथका अतिक्रमण करता है ॥ ५७ ॥ 

एतान्यनिग्रदीतानि उथापादचितुश्रष्यल् । 

अकिधिया इवादान्ता इखाः पथि दुदारथिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
शैक्षा न पाये हुए तथा काबूमें न आनेवाले घोड़े जेसे मृख साश्थिको सामे धार मिराते हैं, 


१५ 


कैसे ही ये इन्द्रियों वशमें न रहनेपर परुषकों मार डालनेमें श्री समथ होती हैं ॥ ७८ ॥ 
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मेत कारण अथकों अनथ और अनर्थद्ों अर्थ समझदार अज्ञानी 
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इन्द्रियोंक्रो वक्षमे ने रखनेर 
पशष बहुत बडे दुःखो भी सुख साद वैठता है ॥ ५९ ॥ 
धलोों या परित्वज्य स्थादिन्द्रियवशालुगः । 
ओघ्राणधनदारेश्य! क्षिप्र शव परिहीयले ॥ ६० ॥ 
जो धर्म और अर्थका पारित्यात करके इन्द्रियोंके बशमें हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्थ, 
प्राण, धन तथा छीसे भी हाथ थो बैठता है ६० ॥ 
अथाबासीग्वरों यथा स्थादिश्द्रियाणामधीस्वरः । 
हन्द्रियाणासनैश्वयादेश्वयोजूइथते हि सः ॥ ६१ ॥ 


लो अधिक धनका स्वामी होकर भी इन्द्रियोपर अधिकार नहीं रखता, बह इन्द्रियोंकी 


मधम न रखनेके कारण ही रेश्वयैदे अष्ट हो जाता है \\ ६१॥ 
आत्मनात्सानसान्दिच्छेन्यनोजुद्धीन्द्रिजैयेलेः । 
आत्मेव झात्पनों षन्चुरात्मैद रिपुशाल्थना। ॥ ६२॥ 

द्वि और इन्द्रियोंको अपने अधीन कर अपनेसे ही अपने आत्पाको जाननेकी इच्छा 


मन, वु 
रे, क्योकि आतमा ही अपना बन्धु ओर आत्मा दी अपना शत्रु है ॥ ६२ ॥ 


करे, क्‍यों 
छुद्दाक्षेणेव जालेज झयावफपिहितालु नो । 
कामश्च राजन्नकोधञ् तो प्रज्ञा विद्धुमुपतः ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ ! जिस प्रकार स॒क्ष्म छेदवाले जालमें फँसी हुई दो बडी बडी मछलियाँ मिलकर 
जालको काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विषेककों छुप्त कर 


देते हैं॥ ६३ ॥ 
समवेत्य धमै सम्मारान्योऽधिगच्छति । 
| ९४ ॥ 


सवै सतस भारः खत्तं खुखद्ेधतै 
ह भ 4 क क ह ¢ 
स जसम धम तथा अभका विचार करके भिजय साधन सामग्रीका संग्रह करता है, 


पही उस सपमग्रीसे युक्त दोनेक्े कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाली होता रहता है ॥ ६४ ॥ 
थ। पश्चास्थन्तराज्जजूनविजित्य शतिक्षयान्‌ । 
॥ ३५९ ॥ 


ध जिगीषति रिप्रूनन्यालिपवोऽधियवन्ति तसन्‌ 
जा बुद्धेका क्षीण करनेदाले पॉच इन्द्रियकपी भीतरी शत्रुओंकोीं जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं- 


को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं ॥ ६८ ॥ 
२३ (म. झा. उद्योग. ) 


१७८ घश्चक्षारत । [ प्रजागरपवं 
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हदथन्ते हि ुरास्सानो वध्यलानाः स्वकथष्मिः । 
इन्द्रियाणामनीशत्वाद्राजाने! राज्यविश्वतेः ॥ ६९६ ॥ 
इन्द्रियोपर थाधिकार न द्ोनेके कारण दुष जन अपने छर्मोसे तथा राजालोब शचज्यके 
भोगविलासोंस थे श्हते हैं ॥ ६६ ॥ 
अल्लत्थागात्पापकूलाभपाप[|स्तुल्यों दण्ड: स्पुणले सिश्रमावात्‌। 
शुप्क्ेणा् द्यते सिश्रषमावाततस्थात्पापै: सह सन्धिंल छुणोंत ॥ ६७॥ 
पाषाचारी दुष्टोंका त्याग न करके उनके साथ सिल्ले रहनेसे निरफ्राध सज्जवोंको भ्री उन 
यापियोंके समान ही दण्ड प्राप्त होता है, जेसे झली लक्कडीमें मिल जानेसे जीरी भी जल 
जाती है; इसलिये दु्ट पुरुषोंके साथ कभी मेल न करे | ६७ ॥ 
निजाशुत्पतत) शक्षून्पञ्व पश्चप्रयोजनान। 
यो जोहान निगृह्णाति तसाप्द्ग्रदते वरस्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो पाँच विषयोद्ी ओर दौडनेवारे अपने पाच इन्द्रियकूपी शत्रुओंकी मोहके कारण वश्में 
नहीं करता, उस सनुष्यक्नो विषत्ति ग्रे लेती है ॥ ६८ ॥ 
अनसूयाजव शौच संलोजः प्रियवादिता । 
दूस१ सत्थसलनायासों न भवरत्ति दुरात्यषनात्त्‌ ॥ ६९ ॥ 
गुणे दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इन्द्रियद्वन, सत्य- 
भापण तथा किसीकी कष्ट न देता ये गुण दुरात्मा पुरुषोंमें वहीं होते )। ६९ ॥ 
आत्म्षज्ञानभनायासस्तिलिक्षा च्ेनित्यता ! 
याव्त्जैब णुप्ता दावे च मैलाल्यन्त्येषु भारत ॥ ७० ॥ 
भारत ! आत्मज्ञान, व्यर्थ किसीको कृष्ठ न देवा, सहनशौलता, धर्मप्रायणता, वचनकी 
रक्षा तथा दान ये गुण अधस पुरुषोंमें नहीं होते || ७० ॥ 
आलक्रोशपरिवादाण्यां विहिंसन्त्णबुधा घुधान | 
५. __ पत्ता पापछुपादते क्षमणाणों विद्युच्यले ॥ ७१॥ 
मूख मनुष्य धद्व माले जौर निन्दे कष्ट पचति द । भाकली देनेवाला पापका 
मांगी होता है और क्षमा करमेवारा पापसे झुक्त हो जाता है ॥ ७१ ॥ 
(हैला बलमसाथधूनां राज्ञां दण्डविधिवेलण्त | 
. श्वा तु चरं सीणां क्लः गुणवतां वलघू ॥७२॥ 
दुए परुषाका वल है हिंसा, राजाओंका चल है दण्ड देना, च्ियोसा वल है सेवा ओर 
गुणवानोंका बढ है क्षमा ॥ ७२॥ 


क्रभ्याय ३४] उद्योगपर्द । १५९ 
वाक्संयमो ददि छपते खुदुष्करतलनी सतः । 
सभयच विविच च न श्क्यं बहु भापितुशू ` ॥ ७३ ॥ 
राजन्‌ ! वाणीका पूर्ण संयम तो चहुत कठिन माना ही गया है; परंतु विशेष अर्थयुक्त 
और चमत्कारपूर्ण वाणी थी अधिक नहीं बोली जा सकती, इसलिये अत्यन्त दुष्कर होनेपर 
भी वाणीका संयस करना ही उचित हैँ ॥ ७३॥ 
अभ्यावहति कल्याण विच्य वाव्खुभाजिता | 
सेच दुलाजिता साजन्ननथाथोपपणले ॥ ७७४ ॥ 
राजन्‌ | मधुर शब्दोर्म कही हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याण करती है; किंतु वही यादे 
कढु शब्दोंनें कही जाय तो बहात्‌ अवक्रा सारण वन जाती हे ॥ ७४ ॥ 
संरोहाले शरेबिद्ध बर्न- परझुना हतस्‌। 
चाचा ढुश्त बीमत्स न संरोहाति बावक्षतन््‌ ॥ 
बाणति धंधा हज दथा एरसेदे काटा हज वन भी अंकुरित हो जात 
वचन कहकर वाणीसे किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता ॥ ७७॥ 
िनालीकनाराचः जिदैरन्ति ररीरतः । 
वाक्शस्यस्ठु म निदहतु छक हदिया ष्टे खः ॥७६॥ 
कण, नाढीक और नाराच नामक वाणोको शरीरसे निकाल सकते हैं, परंतु कंहु पचन- 
रूपी बाण वहीं निकाला जा सकता; क्योंकि वह हुदयके भीतर धघँस जाता है ॥ ७६ ॥ 
वाब्सायका वदयाक्षिष्पतन्ति कैशहतः शोचतलि राज्यहालि । 
प्रस्थ नासभेसु ते पतन्ति तान्पण्डितों नावरूजेत्परेछु ॥ ७७॥ 
कड बचनरूपी बाण घुखसे निकलकर दूसरोंछे मर्मस्थानपर ही चोट करते हैं; उनसे आहद 
सनुष्य रात दिन घुलता रहता है। अतः विद्वान्‌ पुरुष दूसरॉपर उबका प्रयोग व करे ॥७७॥ 
यससे देवा। प्रथरुछन्लि पुठयाथ पशा सयस्‌ । 
चुद्धि तस्यापकर्णन्ति सोष्पाचीयानि पशयलि ॥ ७८ ॥ 
प्वतारेग जिषे पराय देते हैं, उसकी बुद्धिकों पहले ही हर छेंते ४, इससे वह द 
कमापर ही अधिक्‌ दशि रखता र । ७८ ॥। 
युद्धा कलव शताय सिने पत्युवस्थिले । 
त अनथों चणसकाशो हृदयाजञ्ञापलपति ॥ ७ 
तिनाशकाल उपस्थित होनेपर बुद्धि मलित हो जाती है; फ़िर तो व्यायके समान प्रतीत 
हनेबाला अन्याय हृदयसे बाहर नहीं तिकठता ॥ ७९ ॥ 


॥ 
तु कु 


५. & 
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सेयं कृद्धिः परता ते पुत्राणा तव सारल । 

पाण्डवान विरोषेन न चेदालववुध्यसे ॥ ८० ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्रोंक्ी तथा आपकी सी वह बुद्धि पाण्डवोंके प्रति विरोधसे व्याप्त हो 
गयी है; आप इन्हें पहचान नहीं रहें हैं ॥ ४० ॥ 

राजा लक्षणसम्पन्नस्ज्रेलोक्यस्थापि यो सवेत्‌। 

शिषप्यस्ले शासिता सो5स्तु घुतराष्र युधिष्ठिरः ॥ ८१ ॥ 
महाराज धतराष्र | जो राजलक्षणोसे सम्पन्न होनेके कारण त्रिशुवनका भी राजा हो सकता 
हे, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्टिर ही इस पृथ्वीका शासक होने योग्य है ॥ ८१ ॥ 

अतीव खवान्पुखांस्ते जागधेयपुरस्कृत: 

तेजसा प्रज्ञयः चैष युक्तो घलांयलतत्ववित्‌ ॥ ८२ ॥ 
वह धर्म तथा अथेके तखफो जाननेवाला, तेज ओर वुद्धिषे युक्त, पणं सौभाग्यक्ताली तथा 
आपके सभी पूत्रोसि बढ़ चढ़कर है ॥ ८२ ॥ 

आन्र्शस्थादलुकोशादोडसो धर्मश्तां वरः । 

गौरवाक्तव राजेन्द्र बहुन्दलेशांश्टितिश्षाति ॥ ८३ ॥ 

॥ हदि श्रीमदाभःर्ते उचोगपर्वणि चतुखिरपेऽध्यायः ॥ २४॥ १०७३ ॥ 

राजेन्द्र ! धरमधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दवा, सोम्यशाव तथा आपके प्रति भौरब बुद्धिके 
कारण बहुत कष्ट सह रहा है ॥ ८३ ॥ 


! महासारतके उद्योगपर्वर्स चोतीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ १०७३ ॥ 





॥ <€ 
घुतराष्टर उदात्त 
व्रृहि मूथों महाबुद्धे घर्मायेसहित बचः 
श्ंण्बत्ा नस्ल से तप्तावाचिताजीह मादस ॥ ९ ॥ 
धृतराष्ट्र बोला-- महाबुद्धे ! तुम पुन! घर्स और अधसे युक्त बातें झहो | इन्हें सुनकर युझे 
ठप्ति नहीं होदी | इस विपयमें तुम विलक्षण बातें रूह रहे हो ॥ १ ॥ 
पिदर उवाच 
स्वेतीर्थेषु चा स्नानं सर्ग तेषु चाजवस्‌ । 
उमे एते खनते स्याटाःलाजे्यं का विशिष्यते ॥ २॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ ! सब तौथ्मिं स्नान ओर सव प्राणियोश्धे छाथ कोमलवा बर्ताव 
ये दोनों एर ससान ई; अधवा कोभलताने वर्तबका विशेष मह्थ ३ ॥ २ ॥ 


अध्याय ३े५ ; | उत्योगपद ! ः ९८१ 
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आर्जव प्रतिपद्यस्व पुच्रेषु सततं विभो । 
इह कीतिं परां प्राप्य पेत्थ स्व्भमवाप्स्यसि ॥ है ॥ 
विभो ! आप अपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनोंके साथ समानझुपसे कोमलताका बताव 
कीजिये | ऐसा करनेसे इस छोकमें महान्‌ सुयक्ष ्राप्त करके मरलेंके पश्चात्‌ आप स्वणेलोकर्में 
जायेंगे ॥ है ॥ 
यावत्कीतिमेनुष्यस्य पुण्या लोकेषु गीयते । 
तावहस् पुरुषव्याघ्र स्वरो महीयते ॥ ४॥ 
पुरुपभ्रेद्ठ ! इन लोकोर्म जबतक मनुष्यकी पावन कीतिका गान किया जाता है, तबतक वह 
खगलोकमों प्रतिष्ठित होता है ॥ ४॥ 
अच्राप्युदाहरन्तीमभितिदहास्तं पुरातनम्‌ । 
विरोचनस्य संवादं केशिन्यथं सुधन्वना ॥ ९९ ॥ 
इस विषयमें केशिनी 2 पे स्यि सुधल्वके साथ बिरोचनक्े विवादे वर्णनसे यक्त उस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ५ ॥ 
केशिन्गवाच 
कि ब्राह्मणा: स्विच्छेयांसो दिलिजा। स्थिद्विरोचन । 
अथ केन स्म पयंङ्कं सुधन्वा नाधिरोहति ॥ ६ ॥ 
केशिनी बोली- विरोचन ! ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या देत्य ? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं 
सुधत्व ब्राह्मण ही मेरी शय्याप्र क्‍यों न पेठे ? अथात में सुधन्‍्वासे ही विवाह क्यों ने 
करू ! ॥ ६ ॥ 
पिंसत्रन राच 
प्राजापत्या हि वै श्रेष्ठा वं केशिनि सत्तलाः। 
अस्माक खल्विमे लोकाः के देवाः छ द्विजातयः ॥ ७॥ 
विरोचनने कहा- केशिनी ! हम प्रजापतिकी श्रेष्ठ संतान हैं, अतः सबसे उचस हैं । यह 
पारा ससार हम लोगांका ही है| हमारे सामने देवता क्या हैँ? और ब्राह्मण कोन 
चीज हैं १ ॥ ७॥ 
केशिन्युवाच 
हहैवास्स्व प्रतीक्षाव उपस्थाने विरेचन । 
वन्दा प्रातरागन्ता पदयेयं वरं खमागतां ॥ ८ ॥ 
फेशिनी बोली- विरोचन ! इसी जगह हम दोनों बैंठें और प्रतीक्षा कर; कर प्रातः कछ 
सथन्वा यदह अदेया । फिर में तुम दोनोंकों एकत्र उपस्थित देखूँगी ॥| ८ ॥ 


च 


^ 


१८६ धंदत्थास्ं । ६ प्रजागरपय 


[ 
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विरोचन उत्ताच 
लथा अद्रे कारिष्धामि यदा स्यं जीर साजसे | 
खुधन्वान व का चेव प्रातद्रेषासि संगतोी ॥९॥ 
विशेचन बोला- कस्याणी ! तुम जेसा कहती हो, वही केँगा। भार | प्रातःकाल तुम 
घुझे और सुधन्वाकी एक साथ उपस्थित देखोगी ॥ ९ ॥ 
सचघन्धावाप 
अन्वालसे हिरण्मय श्राह्मदेइई तवासनस । 
एकत्वशुपलरूपन्ञों न त्थासेय त्वथा सह ॥ १० ॥ 
सुधनन्‍्वा बोला- प्रहादनन्दन ! मँ तुम्हारे इस सुवर्णमय सुन्दर सिंहासनको केवल छू लेता 
हूं, तुम्होीर साथ इसपर बैठ वहीं सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक समान हो 
जायेंगे ॥ १० ॥ 
बिरोचन उद्यान 
झअत्वाहरन्तु फलके कूचे वाप्यण या वसीम । 
सुधन्वन्न त्वलदौऽद्ि शणा सह सपासदण \\ ११॥ 
विरोचन बोला- सुधन्वन्‌ ! तुम्हारे लिये तो पीढा, चटाई या छशका आसन सेवक ले 
आये तो उत्तम रहेगा, तुम मेरे साथ बरावरके आसनपर बैठने योग्य नहीं हो ॥ ११ ॥ 
सृधन्तोघाच्‌ 
पितापषि ते समासीयसुपासीलैय सामथः । 
वारः सुखैधितो गेहे न त्व॑ किचन दुष्यसे ॥ १६॥ 
सुधन्वा दोखा- दुम्हारे षति प्रहाद्‌ नीचे बैठकर दी उच्चाद्नप्र आसीन इए शञ्च 
सुधन्वाकी सेवा किया करते हैं | तुम अभी बालक हो, घरमें सुझसे पले हो; अतः तुम्हें 
इन बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है ॥ १२॥ 


पिरोचन हत्या 
हिरण्थ च गयाश्व व यहित्तसखुरेणु ना । 
छुधन्वन्विषणे लेन प्रश्न एछ्छाव थे छिलु ॥ १३१ ॥ 


विरोचन बोला- सुधन्वन्‌ |! हम असुरोंके पास जो कुछ भी सोना, गौ, घोडा आदि धन 


= 


हैं, उसकी में वाजी लगाता हूँ; हम तुम दोनों चछकर जो इस पिपयके जानकर हों, उनसे 
पूछे कि हम दोलनोंगें कोल श्रेष्ठ है ? !। १३ ॥ 


खध्याय देण | उसणपर् ॥ । १८२ 


^-^ ~ 
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सपन्ताहा रह 
हिरण्थ थे गवास्वे व लचेयास्तु विशेचल । 
प्राणयोस्तु पण झत्चा पक्ष एच्छाव थे जेलु: ॥ १४। 
सुन्वा बोख- विरेचन ! सुभ, स्णय ओर घोडा तुम्हारे ही णास्ध रहें। हम दोलों 
प्राणश बाजी लगाकर, जो जानकार हाँ, उदसे पूछ ॥ १४ ! 
हिरोचन उद 
आव छुआ गलिष्याव: प्राणयोजिषणे कूले । 
न हि देवेब्चह स्थाता न ललुप्घेणु कॉहहिचिलू ॥ १९. ॥ 
विरोचन बोला- अच्छा, प्रार्णोद्दी बाजी रुगानेके पश्चात्‌ इस दोनों कहां चलेंगे ? मं दे तो 
देवताअंकि पास जा सकता हैं ओर ने ही सलुष्योंस निणंय करा सकता हूँ ॥ १५॥ 


स॒धन्तोताच 
पिचरं तै गसिष्यावः फणण्छलपणे चदे । 
पुञ्नस्थापि छ देदह पहादो दाच वदेद्‌ ॥ १६॥ 
सुधन्वा बोला- प्राणोंकी वाजी छूग जानेपर हम दोलों तुम्हारे पिताके पास चर्लंगे। सुझे 
विश्वास है कि प्रहाद बेटेके जीवनके लिये भी झट बोल सक्ते ह ॥ १६ ॥ 
प्रह्रा उदात 
इसी तै उश्थ्ररहयेते शस्ये ठ चरितं खड्‌ । 
आशीवियाबिव छुद्धावेकभागेलिहागली ॥ १७॥ 


प्रहादने मन ही सन कहा- जो कमी भी एक साथ नहीं चढे थे, वे ही दोनों ये सुधन्वा 
और विरोचन आज सांपी तरह क्रुद्ध होर एकः ही राये यहांपर आज जाए हैं ॥१७॥ 
कि वे सहैद चरतो मे पुरा चरतः सह । 
विरोचनैतत्एुचछामि कि ले सरूय सुधन्‍्वना ॥ ९८ ॥ 
फिर प्रकटरूपमें विरोचनसे कहा- विशोेचल ! में तुयसे पूछता हूं, क्या सुधन्वाके साथ 
तुम्हारा मित्रता हो गयी है ? फिर केसे एक साथ आ रहे हो १ पहले तो तुम दोनों कभी 
एक साथ नहीं चलते थे ॥ १८॥ 
पिरोत्नन उद्यान 


न भे खुधन्वना खख्ये प्राणथोर्यिपणावहे । 
बहष्ट्‌ तत्व चन्र शा प्रश्नलद्धत वदः )} १९. ॥ 

विरोचन बोला-- ९ दोनों प्रा्ोंकी 
ला- है प्रहाद ! सुधन्वाके साथ मेरी ए्ैन्रता नहीं हुईं हैं। हम दोनो प्राणाके 


बाजी लगाकर यहां आए हैं। में आपसे यथार्थ वाव पूछता हूँ । मैरे प्रक्षा झूठा उत्तर 
न दौजियेणा ॥ १९॥ 


१८४- पद्दाभारते । { प्रजागरपः 
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प्रहूद उच 
उदके सधुपर्क चाप्यानयन्तु रुधन्वने । 
ज़ह्मन्नम्यचे नीयो5डसि खेता गौ! पीचरीकृता ॥ २० ॥ 
प्रहाद बोला- सेवकों ! सुधन्वाके लिये जल और मधुपके भी छाओ। फिर सुधन्वासे 
कृहा- बह्मनू | तुम मेरे पूजनीय हो, मेचे तुम्द दान करनेके (लिये खूब बोदी वाजी सफेद 
गो रख रखी है ॥ २० ॥ 
स॒घन्दोदाच 
उदक अधुरक च कथ एवार्पितं समर । 
प्रहाय त्व॑तु नौ प्रश्चं तथ्यं प्रन्रुहि च्छते ॥ २१॥ 
सुधन्वा बोला ग्रहाद |! जल और मधपके तो सुझे मार्गमें ही मिल गया है। तुम तो 
तुमसे पूछनवाले हम दोबोंके प्रश्चका उत्तर दो ॥ २१ ॥ 
प्रह्मद तद्यात 
पुआओ बान्यो जवान्ब्रह्मन्साध्णे चेच सवेत्स्थितः । 
तयोर्विवदतेःः चश्च कथलस्पद्िधो वदेत्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रहाद बोले- बह्मन्‌ ! तुम दोनोंगेंसे एक मेरा पुत्र है ओर हधर तुस सथं उपस्थित हो; 
भला, तम दोनेकि विवादमें मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? ॥ २१२ ॥ 
अथ यो नव प्रत्नयात्सत्थ वा यदि वानलतम । 
एलत्छुधन्वन्पच्छालि दुविवत्ता सप्त कि चसेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सुधन्वच्‌ ! अब में तुमसे यह वाद पूछता हूं-- जो सत्य न बोले अथवा असस्य निर्णय करे 
ऐसे दुष्ट वक्ताकी क्‍या स्थिति होती है ? ॥ २१३ ॥ 
सुधन्वोधाच 
याँ राशिश्धिविन्ना स््री यां चेवाक्षपराजितः 
यां च भारालितप्ताड़ो दुविवत्ता सम ता बसेत्‌ू. ॥२७॥ 
सुधन्वा बोला- सोतवाली स्री, जूएमें हारे हुए जुआरी और भार ढोनेसे व्यथित शरीरवाले 
मलुष्यक्की रातमें जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी भी होती 
है॥ २४॥ 
नगरे पत्तिरुद्ध* सन्बहिद्वोरे बुख्ाक्षितः 
असभिन्रान्भूयसः पदयनन्‍्दुविवक्ता सम ता उसेत्‌ ॥ २५॥ 
जा राजा नर्म केद होकर बाहरी दरवाजेपर भ्रूखका कष्ट उठाता हुआ बहुतसे शत्रुओंको 
देखता है वही स्थिति झूठा निणेय देनेवालेकी होती है ॥ २५ ॥ 


अध्याय रे५ | उद्योगपर्द । ६८७ 
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पश्च पद्ये (छा इच्ति गधादुले 
शललम्वाइले हब्धि सहस्ते ुरुषाद्ुले ॥ २६ ॥ 


अपने स्वार्थके बशौभूत्र हो पशुझे लिये झूठ वोलनेसे पांच, भौके हिये झूठ बोलदेपर दस 
घोड़ेके लिये असत्य भाषण छरनेपर सो पीढियोंको और भनुष्यक्के लिये झूठ बोलनेएर एक 
हजार पीढियोंको मनुष्य बरकमें गिराता है | २६ ॥ 
इन्ति जातानजातांश् हिरण्यार्थेडलृत वदन्‌. । 
सर्व भूम्यछले हन्ति झा श्ल सूझुयछूत बदीः ॥ 2७ ॥ 
सुबर्णके लिये झूठ बोलनेवाला अपनी भूत और भविष्य सभी पीढियोंकों नरकमें गिराता है । 
[= 


पृथ्वीके लिए झूठ कहनेवाला तो अपना सदनाश ही कर लेता है; इसालिये तुम भूमिदे 
लिये कभी झूठ न बोलना ॥ २७॥ 


प्रहाद उवाच 
मत्तः श्रेयानढ़िरा ये धन्वा त्वहिरोचन । 
मातास्य श्रेयसी सातुस्तस्मात्तवं वेन चै जितः ॥ २८ ॥ 
प्रदाद बोला- विरोचन ! सुधन्वाके पिता अड्भिरा मुझसे शरेष्ठ दै, सुधन्वा तमसे शरेष्ठ ह 
इसका माता तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ है; अत), तुम आज सुधन्चाके हारा जीते गये।॥ २८ ॥ 
विरोचन खुधन्याय॑ं प्राणानामीश्वरश्तव । 
खुधन्वन्पुनर्च्छासि त्वया दत्त विरोक ॥ २९ ॥ 
तबिरोचन ! अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणोंका स्वामी है। सुधन्वत्‌ ! अब यदि तुम दे दो तो में 
विरोचनकी पुनः पाना चाहता हूँ ॥ २९ ॥ 
सुधनोवातच 
यद्धमंसच्ृणीयारत्व॑ व कासाददुल चदीः । 
पुनद॒दासे ले ततभात्पुञ् पहाद छुलेखस ॥ ३० ॥| 
सुधला बोला- प्रहाद | तुमने घमंकों ही स्वीकार किया थे, स्वाथवश् शूढ नहीं छहा हैं; 
इसालिये अब तुम्हारे इस दुर्लूम पुत्रकों फिर तुम्हें दे रहा हूँ ॥ ३० ॥ 
एष प्रहाद पुरस्ते ज यन्तो विरोचनः ! 
पादप्रक्षालन कुणोत्कुमाया। संलियों मल ॥ ३११ ॥ रे 
पहाद ! तुम्हारे इस पुत्र विरोचनको मैंने पुनः तुम्हें दे दिया; किंतु अब यह छुमारी केशिनीके 
निकट चलकर मेरे पैर धेवि ॥ ३१ ॥ 
२४ ( महा. मा. रद्योग, ) 


= 


१८६ महासारते । [ ध्रजागरपर्च 
बदितुर उबात 

तस्थाहाजेन्द्र मूखुयर्थे बातु्त वक्तुसहेसि । 

सा गः सस्ुनालास्योऽत्यथं पुचानदश्चसन्‌ ॥ ३२ ॥ 
विदुर बोले- इसाहिये राजेन्द्र | आप पृथ्बीके लिये झुठ न बोर । बेटेके स्वार्थथश सच्ची 
बात वे कहकर पुत्र ओर मन्त्रियोंके साथ पिनाके युद्धम न जायं ॥ ३० ॥ 

./ न देवा शछ्िमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌। 

थे तु रक्षितुमिच्छान्ति बुद्धथा संविसजन्ति तमू ॥३३॥ 
देवतालाम चरवाहोंकी तरह डंडा लेकर किसीकी रक्षा नहीं करते | वे जिसकी रक्षा करता 
चाहते हैं, उसे उत्तम बुद्धिसे युक्त कर देते हैं ॥ ३१ ॥ 


न 


यथा यणा हि पुरुषः छस्याणे रुते सलः । 

तथाः तथास्य सवाथा; सिद्धथन्ते नान्न संसयः ॥ ३४ ॥ 
मनुष्य जैसे जैसे कस्याणरये सन गाता है, वैसे ही वैसे उसके सरि जीए सिद्ध होते हैं 
इसमें तनिक सी संदेह नहीं है ॥ ३४ ॥ 


9 


न छन्दांखि घृजिनासारयन्ति मायावित साथथया वललानस्‌ । 

नीड शकुन्ता इज जातपक्षाइछन्दास्पेन प्रलहत्थन्तकाले ॥ ३७ ॥ 
कपटपू्ण व्यवहार करनेवाले मायावीको वेद पापोंसे छुक्त नहीं करते: इसके विपरीत जेंसे 
पंख निकल आनेपर चिडियोंके बच्चे घोसला छोड देते हैं, उसी प्रकार वेद मी अन्तकालमें 


उस सायावीछो त्याग देते दै ।॥ ३५ ॥ 


सचापान सखद पुण्रं साग्मेपत्योरन्तरं स्लाति मेय्‌ । 

राजद्विष्टं खीपुभांश्लोविकावं वज्यान्णाहुयेश्छ पत्यः प्रदुष्टः ।। ३६ ॥ 
उन्सत्त, शशव पना, कलह, समृह्े साथ वैर्‌, पतिपत्नी्े भेद पैदा करना, इटुम्ब- 
वालोमें भेदबुद्धि उत्पन्न करना, राजाके साथ हेप, स्री और पुरुपमें विवाद और बुरे रास्ते, 
ये सब त्याग देनेयोग्य बताये गये हैं ॥ ३६ ॥ 

श्लाशुद्धिकतं बणिजं चोरप्रवं शलाकधूते 'व चिकित्सक 

अरि ख सिर च कुशीलय व पैतान्लाध्येप्वाधिकर्वीत सप्त ॥ ३७ || 
हस्तरेखा देखनेवाला, चोरी करके व्यापार करनेबाला, जुआरी, पेय, शत्रु, मित्र और 
नतेक इन सातोंको कभी सी गवाह ले बनावे | ३७ ॥ 


। सा 
अध्याय ३२ | -उ्योग्पचे । १८७ 


~~~ ^ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ----~-~ -~~ ~ ~~ ~~~-~~~-~-~-~^~ ~~~ ~ ^~ ~~ ^~ "~ “~~~ ~ -~~-------~-~-~-~--- -ˆ ~~~ 
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मानामिहात्रछुत साससौन सानेसाधीतसुलत मावसज्ञा 
एतानि चत्वाय सर्वक्शाणि सर्थ प्रणशच्छन्ट्यथथाकूला! .॥ ३८॥ 
आदरके साथ अग्निहोत्र, आदरपूवेक पोनका पालन, आद्रपूवंक जाध्याय और आदर 
साथ यज्ञका अनुष्ठाव ये चार कम सबको दूर करनेवाले हैं; किंतु वे ही यदि ठीक तरह 
सम्पादित न हों तो सब अदान झरनेवाले होते हैं ॥ २८ ॥ 
अगारदाही गरदः छुण्डाशी सोमविक्रयी । 
पवस्य सूची च ले श्ुदपारदारिकः ॥ ३९. ॥ 
घर्मं आग लम्तानेवाला, विष देवेबाला, जारज संवानकी कमाई खानेंवाला, सोमरस चेचने- 
बाला, शस्त्र बनानेवाला, चुमली करनेवाला, मित्रद्रोही, परखीलम्पट, ॥ ३९ ॥ 
भरूणद्‌ः गुरुतल्पी च यच्छ स्यात्न द्विजः । 
अतितीक्ष्ण काकश्व नास्तिको वेदानिन्दकः ॥ ४०॥ 
सभेकी हत्या करनेवाला, गुरलीमाभी, ब्राह्मण द्ोझर शराब पीनेवाला, अधिक तौखे 
स्व॒थाववाला, कोएकी तरह कांव छव करनेवारा, वास्ति, वेदकी निन्‍दा करनेवाला, ॥४०॥ 
खुबप्रञरहणो बात्यः कीनाशश्वायेबानापि । 
रक्षेत्युक्तव्छ शो हिस्थात्खवें तद्महणेः समा: ॥ ४१॥ 
ग्रामपुरोहित, ब्रात्य, क्रूर तथा शक्तिमान्‌ होते हुए भी “मेरी रक्षा करो, ” इस प्रकार 
कहनेवाले शरणाबतका जो वध करता है ये सबके सब अत्महत्यारोंके समान हैं ॥ ४१ ॥ 
तृणोल्छथया ज्ञायते जालदहपं युभे अद्रो स्यवदहारेण साधुः । 
शरो भयेष्चथदृच्छेबु धीर। छच्छास्वापत्सु खुहृदखारथन्न ॥ ४२॥ 
जरतां इई आमे सुवर्णकं पहचान होती हे, सदाचारसे सत्पुरुषको, व्यवहास्से श्रेष्ठ 
पुरुषद्ध, भय प्राप्त होचेपर श्रकी, आर्थिक छठिदाहमें धीरकी ओर काठेन आपत्तिमें झत्र 
एवं मित्रको परीक्षा होती है ॥ ४१ ॥ 
जरा रूपं दरति हि षेर्यलारा झत्यु। प्ररणान्धलेचयोमसूथा | ~ 
काथः [श्च श्लिश्रनायेखवा हिए काश! सर्वेतिदानलिलान। ॥ ४३॥ 
बुढापा सुन्दर रूपको, आशा धीरताक्षो, मत्यु प्राणोंकी, अस्या-सुणोंमें दोष देखनेका 
स्भाव घमोचरणको, क्रोघ लक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा सत्स्वभावक्ो, छाम लज्जाकों 
जार अभिमान स्वेस्वको नष्ट कर देता है ॥ ४४३ ॥ 
आअशेज्धलात्प्रभवलि प्रागेल्थ्यात्सम्प्रचधेले । 
दाश्यातु छुखते घूल संयनाात्पलितिष्ठालि ॥ ४४ ॥ 
शुभ कमाते लक्ष्मीकी उत्पत्ति होती है, प्रगल्मतासे वह बढती है, चतुरतासे जड़ जमा लेती 


हैं और संयमसे सुरक्षित रहती है॥ ४४ ॥ 
24 


१८८ भद्दासारते । [ धजागरपवें 
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अष्टौ गुणाः पुरुषं दीप्न्ति .चस्षा च शौर्यं च दलः शतं "च | 
पराकूयश्छावह्न लालिता च दध्वं यथाशक्ति क्रुदज्ञता चं ॥ ४७ ॥ 
आठ गुण पृरुषकी शोभा बढ़ाते हैं । बुद्धि, झुलीनता, दम, छात्नज्ञान, पराक्रम, बहुत ने 
बोलना, यथाशक्ति दान देना थोर रृतज्ञ होना ॥ ४५॥ 
एलान्गुणांस्लाल महालुभावानेको शुणः संश्रयलते प्रसत्य । 
र्न यदा सत्कूलल मलुष्य सवान्युणानंष गुण्यत ॥ 2६ | 
ताद | एक शुण ऐसा है, जो इन सभी महत्त्वपूण गुणोंपर हठात्‌ अधिकार जमा रेता हं । 
जिस समय राजा किसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय यह एक ही शुण सभी गुण्णासे 
बढ़कर शोभा पाता है ॥ ४६ ॥ 
अष दपेसानि सनुष्यलोके स्वगेस्थ लोकरय निदर्शनानि ! 
चत्वार्यदासन्व॒वेतानि सद्धिश्रत्थायंयामन्ययथान्ति सनन्‍्तः ॥ ४७॥ 
राजन ! मनुष्यछोकमें ये आठ गण स्वगकोकका दशेन करानेवाले हें: इनमेंसे चार तो 
संतोंके साथ नित्य सम्बद्ध हैं, उनसें सदा विद्यमान रहते हैं ओर चारका सज्जन पुरुष 
अलुसरण करते हैं ॥ ४७॥ 
यज्ञों दानमध्ययर्त तपश्च चत्वायेलान्यन्ववेलानि सद्धि 
दभः सखत्यधाजवसमानत्ररस्थं चत्वायेतान्यन्ववयन्ति सन्तः ॥ ४८ ॥ 
यज्ञ, दान, शाख्रोंका अध्ययन और ठप ये चार सज्जनोंके साथ नित्य सम्बद्ध हैं: ओर 
इन्द्रियनिग्रह, सत्य, सरलता तथा दयाछुता इन चाररोका संवोग अनुसरण करते हैं ॥9७८॥ 
न साससमा यज्ञ न सन्ति घृद्धा न ते धृद्धा थे न वदन्ति धर्मेस । 
नासा धन्मा यज्ञ न सत्यभास्त न लत्यत्य धच्छलेनालुचेद्धस्‌ ॥ ४९॥ 
जिष समाम बडे यूटे नहीं, वह सभा नहीं; जो धमकी बात न कहें, वे बूढ़े नहीं; जिसमें 
सत्य नहीं, वह धर्म नहीं ओर कपटले पूण हो, वह सत्य नहीं है ॥ ४९ ॥ 
सत्य रूप श्ु्त विश्या कोल्य शीले बर्ले घनम्‌ । 
शौये च विश्वलमाएथ च दश संसर्गयोनयः ॥ ५० ॥ 
सत्य, विनयक्की मुद्रा, शाख्तज्ञान, विद्या, कुलीबता, शीरू, बल, धन, शूरता और अमत्कार- 
पूर्ण बाद कहना थे दस संसारके दतु ६ । ५० ॥ 
पाप॑ छुणन्पापकीलि! सापशेदाइलुले फलस्‌। 
पुण्य कूबन्पुणयक्रीलि! पुण्यशेचाइलुले फलमझ ॥५१॥ 
पापकोतिवारा निन्दित मजुष्य पापाचरण कश्ता हुआ पापके फलको ही प्राप्त करता है 


आर्‌ (ष कीतियाला अश्ातत बअचुष्य प्ृण्य करता हुआ अत्यन्त पुण्यफलका हा उपभाग 
करता है ॥०७०१॥ 


न 


ध्यायं ३५ | उ्धोरापयं । १९९ 
पार्ष प्रज्ञां बाशायाति क्िघलाएं पुन! पुनः । 
बह्ठप्रज्ञ। पापमेव नित्यमारभते नरः ॥ ५२॥ 
बारबार किया हुआ पाप बुद्धिकां चक्र देता द । जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती हे, दह 
मयुष्य संदा पाप दी क्रतवा रहता हं ॥ ५२॥ 


पुण्यं प्रज्ञां वधयति क्ियसणं पुतः पुः । 

चृद्धपज्ञ। पुण्यमेव नित्यभारमते रः ॥ ५३ ॥ 
इसी प्रकार बारंबार क्षिया हुआ पण्य बुद्धिको बढाता है । जिष््ती बुद्धि बढ जाती है, बह 
मनुष्य सदा पुण्य दी करता है ॥ ५३ ॥ 


असूथकी दन्दशकों निष्डरो वेरक्रच्र 

स कृच्छं महदाप्नोति नवचिशत्पापलध्वरन्‌ ॥ ५४ ॥ 
गुणोंमें दोष देखनेवाला, मर्मपर आधात करनेव्राला, निरदेयी, शत्र॒वा करनेवाला मलुष्य 
पापका आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान्‌ छष्टको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ 


अनसूयः कृतप्रज्ञ। शोलनान्थाचरन्लखदा । 

अदर्चच्छात्सुखभाप्नाति सबेतच्ञ च विराजते ॥ ५८५ ॥ 
दोपइष्टिसे रहित शुद्ध बुद्धिवाला पुरुष सदा शुभकर्मोका अनुष्ठान करता हुआ महान्‌ सुखको 
प्राप्त होता है आर सत्र तेजसे सुशोमित होता हैं ॥ ५७॥ 


प्रज्ञामेवागलयति यः प्राज्ञेभ्यः ङ पण्डितः । 
प्राज्ञो झवाप्य घ्ाथों राक्‍नोलि खुलभेधितुस्‌ ॥ ५६ ॥ 
॥ इद्धिमन्‌ पुरुषोंसे सदूबुद्धि प्राप्त करता है, वही पण्डित दै; क्योकि बुद्धिमान्‌ पुरूष ही 
धर्म ओर अथको प्राप्तकर अवायास ही अपनी उन्नति करनेमें समर्थ होता है ॥ ५६ ॥ 


द्विसेनेव तत्कुणायेन राजी खं वसेत्‌ 

अषछ्मालेब तत्कुयांधेन बजा; खुर्ख बसेत्‌ ॥ ५७ ॥ , 
दिनभरमें ही वह कार्य कर ले, जिससे रातमें सुखसे रद्द सझे और आठ महीनोंमें वह कार्य 
कर हल, जिससे व्षोके चार महीने सुख्से व्यतीत कर सके ॥| ५७ ॥ 


पूर्वे घथसि लत्कुयोचेन बृद्ध। छुख चखेत्‌। 

यावज्जीवेन तत्छुःयौयेन गरत्थ सुखं वसेत्‌ : ॥५८॥ 
पटला अवस्था अथात्‌ तारुण्यमें ही वह काम करें, जिससे बृद्धावस्थामें सुखपूर्वक रह सके 
और जीवनभरमें वह कार्य करे, जिससे मरनेके बाद भी प्रलोक्यें सुखसे रह सक्ले ! ५८ ॥ 


॥ 


१६५ पहाभास्ते । | प्रजागरपर्च 
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जीणेशन्न प्रशंसन्ति सायो व गतयौचनास । 

शर विगतसंग्रा्ल गतपारं तणस्विनस्‌ ॥ ५०९ ॥ 
सज्जन पुरुष पच जानेपर अन्चकी, निष्कलक्ू यौवन बीत जानेपर स्लीकी, संग्रामके समाप्त 
हो जाने पर शुश्छी ओर संसारसाभरको पार कर लेनेपर तपस्‍्वीकी प्रशंसा करते हैं ॥०९॥ 

श धनेनाधशेलज्घेन थबच्छिद्रलपिधीयते । 

असंबूत तड्भवालिं लतोषन्यद्वदीणेले ॥ ६० || 
अधसत प्राप्त हुए धनके द्वारा जो दोष छिपाया जाता है, वह तो छिपता नहीं; परंतु 
दोष छिपानेके कारण उससे मिन्‍न और नया दोष प्रकट हो जाता है ॥ 8 ० ॥ 

शुरुरात्मचतां शास्ता शास्ता राजा छुरात्मनास्‌ । 

अथ प्र्छन्नपापानां जास्ता जैवस्थलों थसः ॥ ६१ ॥ 
अपने मन ओर इन्दियो्छो श्न ररनेवाङ शिष्याक्े शासक गुरु हैं, दुष्टोके शासक राजा 
है ओर छिपे छिपे पाप करनेगलेकि शासक दयप्र यमराज ह ॥ ६१॥ 

ऋषीणां च नदीनां च छुलानां च सहात्सतास। 

प्रसवो नाधिगन्तव्यः णां दुरितस्य च ॥ द२॥ 
ऋषि, नदी, एवं महात्माओंका वंश तथा ख्वियोंके दुश्वरित्रका उत्पत्तिस्थान जाननेका प्रयत्न 
नहीं करना चाहिए ॥ ६२ ॥ 

हिजालिपूजामिरतो दाता ज्ञातिणु चाजदी । 

क्षत्षियः स्वगेमाआजंशिरं प/लयते महीस ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ ! व्रहमर्णकी सेवापूजामे संल रहनेगाङा, दाता, छुड़म्बीजरनोकि प्रति कोमलताका 
बर्ताव करवेवाला और खगेका उपयोग करनेवाला राजा चिरकाकतक पृथ्वीका पालन 
करता है ॥ ६३ ॥ 

सुवणेपुष्पां एथिवीं चिर 

शत्य कृतविद्यश्ष यश्य जामाति 
श्र, विद्वाच्‌ और सेवाधर्मको जाननवाले ये तं 
रूपी पृष्पका संचय करते हैं ॥ ६४ ॥ 


बुद्धिखछामि कर्णि वाहु्ध्यानि मारत । 

तानि जङ्चाजघन्यानि सारभरत्यवराणि च ॥ ६५ ॥ 
भारत ! बुद्धिस विचारणर क्रिय हए कमं श्रेष्ठ होते है, याहुयरते किये जानेवाङे कमं 
मध्यम श्रेणकि हैं, जघसे किये जानेबाले कार्य अधम हैं और सार ढोनेका कलाम महाव्‌ 
अधम है ॥ ६५॥ 


~~~ ~~~ 


अध्याय ३६ ] उद्योगपर्व । ह १९१ 


^~ ~-~-~---~---~-~~~-~--~~---~~--~-~---~-----~-------~-------------~--------- ~~ 








हर्थोधने च शकुमों सूढ़े छुःशाखने तथा । 

कण चेम्ययमाधाथ बूथ तथ श्न छ ।॥ ६६} 
राजन्‌ ! अब आप दुयाधन, शकह्षाने, मूझे दुशशासुन तथा कृणपर राज्यका भार रखकर 
ऐश्वथे केसे पाता चाहते है  ॥ ३६६ ॥ 


4 5, 


सर्वैगणेरुपेलाश्च पण्डा सरतषे ख । 
पितवन्कये वलेन्ते तषु वतस्य पुत्‌ । द७ ॥ 
॥ हति श्रीमदहाभास्ते उद्ोगपवेणि पञलद्यो.ऽघ्याखः ॥ ३५ ॥ ११४७० ॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ पाण्डव तो सभी उन्तप शुणोंसे सम्पत्ल हैं और आपमें पिताका सा भाव रखकर 
बर्ताव करते हैं; अतः, आप भी उनपर पुत्रभाव रखकर उचित बताब कीजिये ॥ ६७ ॥ 


॥ सहासारतके उद्योगपर्दत पेंतीसवो अध्याय साह ॥ ३५॥ ११६० ॥ 





2 द्द 8 
दिर उवाच 

अचैवोवादरन्तीव्भितिद्रं पुरष्तनद्‌ । 

आच्रेथस्य च संवादं स्याव चदि कः शतस ॥ १॥ 
दिदुर दोठे- राजन्‌ | इस विषयों लोग दत्ताज्ेश और साध्यदेवताओंके संवादरूप इस 
प्रचीन इतिहासका उदहरण दिया करते हैं; यह मेरा श्री सुना हुआ है ॥ १॥ 

वरन्त इंसरूपेण सहर्षि संशितन्नतम । 

लाध्या देवा महाप्राज्ञ पर्थप्च्छल्त जै पुरा ॥ ३१॥ 
अचानकालका वात है, इस परमहंसरूपसे विचरते हुए उत्तम ब्रतवाले यहाबुद्धिमान्‌ महर्षि 
दत्तात्रेयसे साध्यदेवताओंने पूछा ॥ 


सरपध्या दवा बयभसरणो महजे दृष्ठा लवन्‍तले न शकक्‍्लुलोष्जुसातुस । 

इतन धारा बुद्धिवासव बतो न: काव्यां बार्च वक्‍्तुमहेस्थुदाराम्‌ ॥१॥ 
महप॑ | हस सब लोग साध्यदेवता हैं, केवल आपको देखकर हम आपके विषयमें छुछ 
_ समान नहीं कर सकते | हमें तो आप शाखज्ञानसे युक्त, धीर ठं बुद्धिसाव्‌ जान पड़ते 
९; अत; हमलोशोंकी अपनी विद्त्तापुणे उदार वाणी सुनावेकी कृपा करें ॥ ३ ॥ 


१९२ महाभास्ते ; [ प्रजागरपं 


~~~ ~~~~~~~~~-~-~---~~^~~~~~~-~-~-~-^~-~---~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ न ~ ~ ~~ 





48 | 
९ ९ [५ © (~ 
एलल्कायेससरा) संझते से युतिः कमः सत्यधयादुघरन्तिः | 
ग्रल्थि विनि हृदयस्य सब प्रिथाप्रिये चाह्घाचर्श नथील ॥४॥ 


परस्स बोले- साध्यदेवताओ ! मेने सुना है छवि वेयेधारण, सनोनिग्रह तथा सत्यध्मोका 
पालन ही कर्तव्य है; इसके द्वारा पुरुषों चाहिये कि हृदयक्की सारी गाँठ खोलकर प्रिय 
ओर अप्रियको अपने आत्माके समान ससझे ॥ ४ 

आक्रुश्धमानों नाक्रोशेन्सन्युरेव लिलिक्षतः । 

आक्रोष्ारं विदृहलि खुक्ूत चारण छिनदा ॥५७॥ 
दूसरोसे थाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली न दे । गालीको सहन करनेवालेका रोका 
हुआ क्रोध ही गाली देनेवालेका जला डालता है और उसके पुण्यको भी ले लेता है ॥५॥ 


साक्रोशी स्याल्लावमानी परश्य मित्ञद्रोही नोल बीचोपसेवी । 

न चातिशानी व च हीवचूततो रूक्षां वार्च रुशली चर्जेथीत ॥ ६॥ 
दूसरोंकी न तो बाली दे और न उनका अपमान करे, मित्रोंसे द्रोह तथा नीच पुरुषोंकी 
सेवा न करे, सद्ाचारसे द्वीत एवं अभिमानी न हों, रूखी तथा रोषभरी वाणीका परित्याग 
करे ॥ ६ ॥ 

मघण्यस्थीनि हदयं तथासुन्योरा बाचो निदैदन्तीह्‌ पराय । 

तस्मादह्वाच रुशती रुक्षरूणाँ घर्लारामों बित्णशों वर्जबीत ॥७॥ 
ह्र जगते कठोर बातें मनुष्योंके म्मेस्थान, हड्डी, हृदय दथा प्राणोंद्ीं दग्ध करती रहती 

; इसलिये धर्मालुरागी पुरुष जलानेवाली रूखी वातोंछा सदाके लिये परित्याग कर दे ॥७॥ 
अखन्तुदं परुष रूक्षवार्च वावकण्वकैबितुद्न्त- मलुष्यान। 

विद्यादलध्लीकतर्स जनानां खुखे निवद्धा निनच्छलिं वहन्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्थस्थानपर आवत करता ओर दण्वाणोसि 
मलुष्योंको पीडा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिये कि वह मलुष्योंमें महादरिद्र है 
ओर बह अपने बुखभ दारेद्रता अथवा मोतको बांधे हुए हो रहा है ॥ ८॥ 

परइचेदेननधिजिध्येल बाणेस्र्श खुतीद्णैरमलाकेदीमैः । । 

विरिच्छसानोड्प्यतिरिव्यमानी विद्यात्कवि! खुकूत ले दयाति ॥९॥ 
यदि दूसरा कोई इस मनुष्यको अग्नि और सर्यके समान दग्ध करनेवाले अत्यन्त तीखे 


वाग्वाणोंसे बहुत चोट पहुँचावे तो वह द्यान्‌ पुरूष चोट खाकर, अत्यन्त चोट खाकर भौ 
ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्योको पुष्ट कर रहा है ॥ ९ ॥ 


# 


भध्याय २६ | उघ्ोगदरय । ९९३ 
यदि सन्तं सेवते ययखन्दं तल्लं यदि धा स्तैनदेव । 
वासो रथा रङ्धक्शं प्रथालि तथा से लेयां चदासभ्युपैति ॥ १० ॥ 
जैसे बस्ध जिस रंगमें संया जाय, वैखा ही हो जावा है, उती प्रर यदि कोई सज्जन, 
असज्जन, तपस्वी अथवा चोरकी सेवा करदा है तो चह उन्हे वके हो जावा दै, उ 
पर उन्हींका रंण चह जाता है ॥ १०॥ 


वाद तु यो न प्रवदेन्न घादयेशो बाइतः प्रलिहन्धान्न घातयेतू। 

थो हन्तुकानस्थ न पायपशसिच्छेलसओ देवा) सुहयन्त्यागलाथ ॥ १९१॥ 
जो खयय किसीके प्रति बुरी बात वहीं कहता, दूसरोंसे भी नहीं कहलाता, बिना मार खाये 
स्वये न वो किर्साको मारता है ओर न दूसरोसे ही मरवाता है, जो अपनेदों यारनेंकी 
इच्छावालेकी भी बुराई नहीं चाहता, स्वर्ग देवता मी उसके आनमनक्ती बाद जोहते 
रहते हैं ॥ ११ ॥ 


अव्याहत व्याहृताचछ्ेय जाहु। सत्य बदेदब्याहुत तदद्वितीयस। 
प्रिय वदेदव्याहल तकुतीय घरूय वदेदब्याहत दचतु्थन्न्‌ ॥ १२॥ 
बोलनेसे न बोलना ही अच्छा बताया जया है, यह वाणीकी प्रथम विशेषता है और यदि 


७ ® 


बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाणीकी दसरी विशेषता है यानी मोनकी अपेक्षा भी 
अधिक लाभप्रद है। सत्य और प्रिय बोलना वाणीदी तीसरी पिशेषता है। यदि सत्य 
ओर प्रियके साथ ही धर्मंसम्मत भी झहा जाय, तो वह वचनकी चोथी विशेषता है । 
इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है || १३॥ | 

यारदौः संविवदते यादशं शोपसकते । 

यारणिच्छेच भवितुं काटग्खयति पूरषः ॥ १३॥ 
मनुष्य जेस लोगोंडि साथ बोलता है, जेसे लोगोंकी सेवा करता है और जैसा होना चाहता 
है, वसा ही हो जाता है ॥ १३॥ 


यलो यतो निवलले ततस्तलों दिख्लुच्यले । 
बिचतेनाद्धि स्वेत्तो न वेक्ति दुःखसण्यापि ॥ १४॥ 
मनुष्य जिन जिन विषयोंसे मनको हटाता जाता है, उन उनसे उसकी पुक्ति होती है, इस 


हा यदि सब ओरसे निवृत्ति हो जाय तो उसे रेकमात्र दुःख भी कभी अनुभव नहीं 
होता ॥ १४॥ 


रए२० ( महा. भा, रुपोय, ऐ 


१९४ महाभास्ते । 


~~~ ~ ~-~----^~~-~-~~~~-~~^~-~~ ~~~ ~+ ~~~ ~~~ ~ ^~ ~ ~ ~~~ -- ~ - ~ ~ ~ ~ 


| भ्रजागरपयं 


न जीयले नोत जिगीषते5न्याश्न चैश्कचाप्रतिघातकम् । 
निन्‍्दाप्रशंस्ासु समस्वसानों न ओोचले हृष्थलि नैष चध्यद्‌ ॥ १५॥ 
जो व तो स्वर्य किसीसे जीता जाता है, न दूसरोंको जीतनेछी इच्छा करता है, न किर्सा' 
साथ बैर करता और न दूसरोंको चोट पहुँचाना चाहता डे, जो निन्‍दा और प्रशंसा 
समानभाव रखता है, वह न किसी बातके लिए शोर करता है और न किसी बातके लिए 
टुःख )} १५ ॥ 
जावलशिच्छति स्वस्थ नाभावे छुरत मलिभ्‌ । 
सत्थवावी खदुदौन्तो यः ख उत्तलपूरूवः ॥ १६ ॥ 
जो सबका कल्याण चाहता है, किसीके अकल्याणकी वात बुद्धिं सी नदीं छतत, जो 


| अप ही आप 


सत्यवादी, कोमल और जितेन्द्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है ॥ १० ॥ 


# 


~ 


नानथर्क खान्त्छ्यदि प्रतिज्ञाय ददालि च। 
रादद्रापराद्ध्‌ जानाति यः स यध्यनल्तपूरषः || १७ ॥ 


जो झूठी सान्त्वना नहीं देता, देनेकी प्रतिज्ञा करके दे ही देता है, जो अपराधीर्यै भी 


ऐश्वय देखता है, वह मध्यम ओेणीका प्ररुप है ॥ १७ ॥ 


2 


दुःखाखसस्तृषदन्ता न रास्ता बावतेते सन्युवशात्कूलच्यः । 
ने कस्पचिन्मित्नसथों दुशत्सा कलाओता अधमस्थेह् पुंसः ॥ १८ ॥ 


जिसका शासन अत्यन्त कठोर हो, जो अनेर दोपेसि दूषिह हो, रखङ्कत हो, जो करोधवक्ष 
किसीकी बुराई करनेसे नहीं हटता हो, दूसरोंके किये हुए उपकारको नहीं मानता हो, 


€, ४23. 


जसका | 


न 


केसीके साथ मित्रता नहीं हो तथा जो दुशत्मा हो, ये अधम पर्प भेद हैं ॥१८॥ 
न अद्धाति छकल्याणं परेब्णोडप्णात्मशक्लितः । 
निराकरोति सिन्नाणि यो ने सोड्यमपूरझणः ॥ १९॥ 
जो अपने ही ऊपर संदेह होनेके कारण दूसरोंसे थी कल्याण होनेका विश्वास नहीं करता, 
मित्रोंकी भी दूर रखता है, वह अवश्य ही अधम पुरुष है ॥ १९॥ 


उन्तष्वानेव सेवेत प्राप्ते काले तु सध्यमान । 

अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ २० ॥ 
जो अपना कल्याण चाहता दो वह उत्तम एरुपोंकी ही सेवा करे, समय आ पडनेपर मध्यम 
पुरुषोक्ी भी सेचा कर ले, परंतु अधम पृरुषोंकी सेवा कदापि न करे ॥ २० ॥ 


~ 


अध्याय ३६ | उद्यागपर्ध । १५५ 
प्राप्योति ने विचमलहलेन नित्योत्थानास्प्रज्ञखा पीोरुषेण । 

न त्वेद समयग्लसते परौख म च्तलाप्नति मदाङ्खानाम्‌ ॥२१॥ 
मनुष्य दुए पृरुषोंके बढसे, निरन्तरके उद्योगसे, बुद्धिसे तथा पुरुषार्थले धन भले ही प्राप्त 
कर ले; परंतु इससे उचम कुलीन पुरुषोंकि सम्मान और सदाचारको वह पूर्णझूपस कदापि 

: नहीँ प्राप्त कर सकता ॥ २१ ॥ 

धुतराष्टू दव्राच 

सहाकुलानां स्॒हणन्ति देवा धमोथवृद्धाश्व बहुश्न॒ताय् । 

पृच्छामि त्वां बिदुर प्रश्षमेते लवन्ति यै कानि बहाङ्कखानि ॥२२॥ 
धुतराष्ट बोढे- विहुर ! धर्म और अथके अनुष्ठानर्म परायण एवं बहुश्रुव देवता भी उत्तम 
हुलँ उत्पन्न पुरुषोंकी इच्छा करते हैं | इसालिये में तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि महान्‌ 
उत्तम कुलीन कौन हैं ? ॥ २२ ॥ 

बितुर उवाच 

तपः दसो ब्रह्मवित्व वितानाः पुण्या विदाहः सततान्नदानम्‌ । 

येष्येदेते सप्र इणां लकन्ति सस्यण्डतारतानि सदाङुखानि ॥ २३ ॥ 
विदुर कोरे- राजन्‌ ! जिनमें तप, इन्द्रियसंयम, वेदोंका स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, 
सदा अन्नदाव ओर खदाचार, ये साव शुण वर्तमान हैं, उन्हें महान्‌ उत्तम छुलीच 
कहते हैं ॥ २३ ॥ 

येषां न चत्त व्यथते न योनि तमसादेव चरन्ति घर्मंस । 

ये कीलिमिच्छन्ति छुले विशिष्ठा त्थक्तानुतास्ताति मदहाकुलानि ॥२४॥ 
जिनका सदाचार शिथिर्ू नहीं होता, जो अपने दोषोंसे माता-पिताकों कृष्ट नहीं पहुँचाते, 
प्रसन्न चिच्से धर्मकझा आचरण करते हैं तथा असत्यक्ा परित्याण कर अपने कुलकी विशेष 
कीर्ति चाहते है, वे ही महान्‌ कुलीन हैं ॥ २४ ॥ 

अभिज्ययाविधाहेश्व वेद्स्थोत्खादनेन च । 

छुछान्यकुलतां यान्ति धर्मेस्थातिक्रसेण च ॥ ९० ॥ 
यज्ञ न होनेसे, निन्दित झुलमें विवाह करनेंसे, वेदका त्याग ओर घर्मका उलछडघन करने 
उत्तम छुछ भी अधम दो जाते हैं ॥ २५ ॥ 

देवद्रब्याविदाशेन अ्द्यस्वहरणेन च । 

छुलान्यदुछतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रम्रेण च ॥ २६ ॥ 
देवताओंके घनका नाश, ब्राक्मणके घनका अपहरण और ब्राह्मणोंकी मर्यादाका उछड्घन 
करनेसे उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 


+ 


नेसे 


१९६ मंह्यामाश्य । [ ध्रजागरपने 


~~. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 








ब्राष्मणानां परिमवात्पर्थिदाय सारल। 

कलान्यकललां याब्लि न्थासापहरणेल पथ ॥ २७ || 
भारत | ब्राह्मणोंके अनादर और निन्‍्दासे तथा धरोहर र्वखी हुईं वस्तुको छिपा लेचेसे 
अच्छे कुल भी निन्दनीय ह जाते हैं ॥| २७ ॥ 

कुलानि खश्ुपेतानि गोधिः पुरुषतोऽन्कतः । 

छुलद्रू्णां च गच्छन्ति चाप्ठि हीनानि छुतल; ॥ २८ ॥ 
कौओं, मनुष्यों ओर अश्वोसे सम्पक्ष होकर सी जो कुछ सदाचारसे हीन हैं, वे अच्छे कुलोंकी 
गणनामें नहीं आ सकते ॥ १८ ॥ 

वचलस्त्थविहीनानि कुलान्यहपथनान्थापि । 

कुछलरझूयां तु गच्छन्ति कषेन्ति च सहृदूधशः ॥ २९॥ 
थोडे धनवाले छुछ भी यदि सादाचारसे सम्पन्न हैं तो वे अच्छे कुलोंकी गणनायें आा जाते 
हैं ओर गद्दाव यश प्राप्त करते हैं ॥ २९॥ 


सलिजद्रोही नैछ्॒तिकोष्णली या पूर्णाशी या पितृदेवालिथिक्य॥. ॥ ३० ॥ 
हमरे कुर्म कोर बैर करतेवाला न हो, दूसरोंके धवका अपहरण करनेवाला राजा अथवा 
रे क 


सन्‍्त्री न हो ओर नमित्रद्रोही, कपदी तथा असत्यवादी न हो | इसी प्रकार साता-पिता, 


देवता एवं अतिथियोंको भोजन कृरानेसे पहले भीजन करनेवारू भी न हों ॥ ३० ॥ 


यच्छ से जाद्यण दन्यायभ््‌ गो द्रष्टणान्द्िषेल्‌ । 

ल नः ख सालिल गच्छेयव्थ नो प्दिवेरेत्छुषिभ्‌ ॥ २९ ॥ 
वार्त जो ब्रार्णोकी हस्या करे, बाह्मणेकि साथ देष ररे तथा सेतीका कामन 
हं हारी सभामें न प्रवेश करें ॥ ३१॥ 


दृणानि भचूमिरुदुर्क चाक्चतुर्थी च सदा । 

खत्याभेतालि गदेषु लोचिचचयन्ते कदाचन ॥ ३२ ॥ 
तृणका आन, प्रभ, जक ओर चौथी सीरी वाणी सज्जनोंके घरमें हुन चार चीजोंकी 
कभी कमी नहीं होती ॥ ३२ ॥ 


आद्धया परया राजम्लुफ्नीलानि सत्दातिस्त। 

प्रतृत्तानि सहाप्राज्ष घार्मिणां एण्यकलेणास ॥ १३ ॥ 
सहाग्राज्ञ राजनू | पुण्यकम करनेवाले ध्मोत्मा पुरुषोंके यहां ये उपयुक्त वस्तुएँ बडी भद्धाके 
साथ सत्कारके लिये उपस्थित की जाती हैं ॥ ३४ ॥ 


हय 
५. 
प 


भेभ्याय रै] उयोसश््ं | १९७ 

सूक्ष्मोषपि भार छुपते स्थन्डयों जे चत्तो ख ; 

एवं युक्ता मारखदा सवन्ति सहाछुलीना च ये खटुष्णाः ॥ई३ये॥ 
नृपवर | रथ छोठासा होनेपर भी सार हो सकता है दूसरे छाठ बड़े बड़े होनेएर 
भी ऐसा नहीं कर सकते । इसी प्रकार उत्तम कुछमें उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते 
हैं, दूसरे मलुष्ण वैसे नहीं होते ॥ ३४ ॥ 

न तब्मिज्ञ यबय कोपाहिलेलि यहद्दा सिलं शङ्कितेयःवचथेस्‌ । 

यस्मिन्सित्रे पितरीवास्वसील तह्के शिज्ले सड्लतानीतराणि | ३५ ॥ 





मात्र हैं ॥ ३४॥ 
यदि चेदप्धलसस्बन्धो लिन्नमावेन बलेले । 
ख एवं दन्युस्त्यन्छन ख तत्वरायणस्‌ ॥| ३६ ॥ 


ब 


पेते कोई सम्बन्ध न होनेषर शी जो सित्रराखा तीव रे, बही बन्धु, वही भित्र, बही 
सहारा आर वहा आश्रय है ॥ ३६॥ 

चरुचि्दस्य वे पुं छृद्धध्वदुरखेवदः । 

पारिषुवस्दनिव्यलश्यो लिञ्रसञह ॥ २७ ॥ 
जिसका चित्त चश्वल है, जो बद्री सेवा कहीं करदा, उद अनिश्चितमति पुरुषक्े लिये 
मत्राक् संग्रह्‌ स्थाया सषा होता ॥ ३७॥ 

चरुष्विन्सयात्धानलिस्द्रिाणां उछश्लगद््‌ । 

अथाः उमलिवलन्ते खः शुष्क सरो सथा ॥ ३८ ॥ 
जेंसे सखे सरोवरके ऊपर ही हंस मेंडराद्र रह जाते हैं, उसके भीवर नहीं प्रवेश करते 
उसी प्रकार जिसका चित्त चश्चल है, जो अज्ञानी ओर इन्हद्रियोदा शुरूम है, ऐश्वथ उसको 
त्याग देते हैं ॥ 8८ ॥ 

अच्छस्वादेव कुप्यन्ति यश्षीदन्त्यनिलिदतः ¦ 

शालशलदलसाधूनालज्र पाएरिफ्टुद था ॥ ३९. ॥ 


[> ^ 


दुष्ट पुरुषोंका स्वभाव मेघके समान चश्वलू होता है, वे सहसा क्रोध कर बेठते हैं और 
अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं॥ १९ ॥ 
सत्कृताश्व छुतार्थात्न मिचराणां न लबन्ति ये । ^ 
न्ख्लानपि ऋव्यादा) छूतघ्याज्ोपझुझले ॥ ४० ॥ 
जो मित्रोंसे सत्कार पाकर और उनकी सहायतासे कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, 
ऐसे कृतघ्तोंके मरवेपर उनका मांस सांसभोजी जन्तु भी नहीं खाते ॥ ४० ॥ 


हट 


१९८ प्रदाभ्षत्टच । | प्रजागरपर्थ 
अथयेदेव सिज्ञाणि सलि घासति वा घने । 
वानथेयम्थिजाबाति सित्नाणां सारफ्ल्युलास्‌ ॥ ४६१ ॥ 
धन हो या न द्वो, मित्रोंसे हमेशा याचन्रा करे क्योंकि बिना याचना किए मित्रोक्रे सार- 
असारकी परीक्षा नहीं की जा सकती ॥ ४१॥ 
संतापाद्धद्यते रूप संतापाद्धदयते चक्म्र्‌ । .. 
संतापा्इयते ज्ञान संतापादुव्याधिमस्छति ॥ ४२॥ 
संताप-शोकसे रूप नष्ट होता है, संतापसे बल नष्ट होता है, संतापसे ज्ञान नष्ट होता है 
ओर संतापसे मनुष्य रोगकी प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ 
अनवाप्य च शोकेन शरीर॑ चोपतप्यते । 
अमिन्नात् परहष्यन्ति भा सम शोके सन! कूथा।. ॥ ४३॥ 
अभीष्ट वस्तु शोक करनेसे नहीं मिलती; उससे तो केवल शरीर संतप्त होता है ओर दघ 
प्रसन्न दोते हैं | इसलिये आप मनमें शोक न करें ॥ ४३॥ 
पुनर्नैसे प्रियते जायते च पुननरो दीयते वधते पुवः । 
पुननरो याचति याच्यते च पुनर्जरः खोचति त्तोत्यते पुनः ॥ ४ ॥ 
मनुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, बार बार क्षय जीर बद्धिको प्रप्त होता है, वार 
बार ख्य दूसरेसे याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं तथा बारंबार वह 
दूसरोके लिये शोक करता है ओर दूसरे उसके लिये शोक करते हैं ॥ ४४ ॥ 
सुख च दुःखं ख यकाम च छामालामौ सरणं जीवित च | 
पयय: सचौनिद स्णशन्ति तस्प्राद्धीरें मैच हृष्येन्न सोचेत्‌ ॥ ४५॥ 
सुख दुःख, उत्पत्ति विनाश, लाधहानि और जीवनमरण ये क्रमशः सबको प्राप्त होते 
रहते हैं; इसलिये धीर पुरूपको इनके लिये हप और शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
चलानि हीमानि षडिन्द्िाणि वेषां यदयद्वर्वैते यत्न यच्च । 
चदस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य चिद्रोदङ्ुरमाहिव नित्थमस्मः ॥ ४६ ॥ 
ये छः इन्द्र्यो बहुत दी चञ्चल दै; इनमेंस जो जो इन्द्रिय जिस जिस विषयकी ओर 
बढती है, वहाँ वहाँ बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है, जैसे फूट घड़ेसे पानी सदा चूता 
दे ॥ ४६ ॥ 
धतराष्ट्‌ उवाच 
तलुरुच। शिखी राजा सिथ्योपचरितों सथा । 
लन्दानं सघ पुत्राणां युद्धेनान्तं कारिष्यलि ॥ ४७ ॥ 
धतरा बोठे- विदुर ! शरीरसे श्रेष्ठ, तथा धर्मेसे भी श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरे साथ रेने 
मिथ्या व्यवद्वार किया है; अवः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रोंफा नाश कर डालेंगे॥ ४७॥ 


२०० मदायारस । | ध्रजागरपथे 
नं चै वेषां स्वदते चथ्य्चुक्त योग्य द्वस्वते ऋत तेचाम्‌ | 
भिन्नानां वै भवुजेन्द्र पशथणं म चिते पिचिदन्यद्धिः(चात्‌ ॥५५॥ 

हितकी बात भी कही जाय तो उन्हें अच्छी नहीं छगती | उनके योगशक्षेमककी भी शिद्धि 
नहीं हो पाती। राजन्‌ ! मेदभावधाठे पुरुषोंकी विनाशके सिवा आर कोई गति नहीं है ॥५५॥ 

संभाव्यं गोषु संपन सश्माच्यं त्राह्मणे तप । 

सम्भाव्य स्रीषु चापल्य सक्माव्य झातिते! सथप्‌ ॥ ५६ ॥ 
जैसे गोओंमें दूध, त्राह्मणमें तप और युवती ब्लियोंमें चश्चलताक्ला होना अधिक सम्भव है, 
उसी प्रकार अपने जातिबन्धुओंसे मय होना भी सम्भव दी है ॥ ५६ ॥ 

तन्तवोऽप्यायता नित्य तनन्‍तवों बहुला। समा; । 

बहून्वहुत्थादायासान्सहइन्तीत्युपभा सताझ्‌ ॥ ५७ ॥ 
नित्य सींचकर बढायी हुई पतली लताएँ बहुत दोनेके कारण वहुव बर्षोतक नाना प्रकारे 
लोके सती दै; यदी बात सत्पुरुषोंके विषयमें भी समझनी चाहिये । वे दुरु होनेपर मी 
सामूषिक शक्तिमे बल्धा्‌ हो जति ईद ॥ ५७ ॥ 

शूल्यन्ते ठ्यपेलानि उवखन्ति सदित्पनि च । 

घतराशेल्सुकानीय झातयों भरतपेम ॥ ७५८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ धृतरा ! जरती हुई रकडिर्यो अलम अलम होनेपर थधुओं फेंकती हद और एक 
साथ होनेपर ग्ज्वाॉलेव ही उठतो हैँ। इसी प्रकार जातिबन्धु भी आपसमे फूट होनपर 
दुःख उठाते और एकता होनेपर सुखी रहते हैं ॥ ५८ ॥ 

ब्राह्मणेबचु च ये झराः खीषु ज्ञातिषु भोपु च । 

चनन्‍तादिव फल पक्वं धतरा पचन्ति ते ।। ५९. ॥ 
धृतराष्ट्ू ! जो लोग बाह्मणों, स्लियों, जातिवालों और गौओंपर ही शूरता प्रकट करते हैं, ने 
डंठलसे पके हुए फलोकी भाँति नीचे गिर जाते हैं ॥ ५९ ॥ 

यहानप्येच्छजो बुक्षो' घलवान्सुप्रलिछितः 

प्रसह्य एवं चातेन शाखास्कन्घ विशार्दिसुस्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि वृक्ष अकेला है तो बह बलवान्‌ , हहयूल तथा बहुत बडा होनेपर भी एक ही क्षणमें 
ऑधीके दारा बलपूषक शाखाओंसदित घराशायी किया जा सकता है ॥ ६० ॥ 

अथ ये सहिता बृक्षा) सड़म्धराः खुप्रतिछिता; 

ते दि रीघतभान्वातान्खरन्तेऽन्योन्यसश्यात्‌ ॥ २२१ ॥ 
किंतु जो बहुतपे वक्ष एक साथ रहकर समूहके रूपयें खडे हैं, वे एक दूसरेके सहारे बर्डासि 
बडी आँधीको भी सह सकते हैं ॥। ६१ ॥ 


अध्याय रेदे [ उश्योशपसं । , २० 
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एवं सलुष्यभप्थेदे गुणेरापि सलन्धिसस। 

शक्त्य हिबन्तो भनन्‍यम्ते वायुद्रभामियेकजम्‌ ॥ ६२॥ 
इसी प्रकार समस्त गुरणा सम्पन्न सव्यो भी अकेरे होनेपरं शत्रु अपनी शक्तिके अद्र 
समञ्षते है, जेते अकेठे वृक्षफो वायु ॥ ६२ ॥ ह 


. आभ्योग्यखशुपद्टरमादन्योन्यापाश्रणेण च । 
ज्ञालयः सम्प्रवर्धन्ते सरसीयोल्पलान्युल ॥ ६९३१॥ 
किंतु परश्पर मेल होनेसे ओर एकसे दूसरेकी सहारा मिलनेसे जातिवाले लोग इस प्रकार 
द्धि प्राप्त होते हैं, जैसे तालाबमें कमल ॥ ६३॥ 


अवध्या ब्राह्मणा गायो सखियो बालाश ज्ञातयः । 
येषां चान्नानि सङ्गीत ये च स्युः शस्णागताः ॥ ९४ ॥ 
बादण, भौ, सी, उट्भ्बी, बारुक, जिसका अन्न खाया जाता ओर है शरणागत ये अवध्य 
होते हैं ॥ ६४ ॥ 
न सद्ुष्थे गुणः कथ्थिदस्यौ घलदताधवि । 
अनतुरत्वाद्धद्रं ते खतव्छल्षा हि रोभिणः ॥ ९७ ॥ 
राजन्‌ ! आपका छल्याण हो, धनी भनुष्योंके लिए भी आरोग्यको छोडकर दूसरा कोई 
गुण नहीं है; क्योंकि शेगी तो सुर्देके समान है ॥ ६७॥ 
अव्याधिज्ञ छडुके शीषेरोग पापाशुबन्ध परुष तीश्णसुग्रम्‌ । 
सता पेथ थज्न पिबन्‍त्यसन्तोी मन्‍्यु जहाराज पिय प्रास्य ॥ ९६ ॥ 
महाराज ! जो बिना रोगके उत्पन्न, कड़वा, सिरणें दर्द पैदा करनेबाला, पापसे सम्बद्ध, 
कठोर, तीखा और भरम है, जो सज्जनोंद्गरा पान करने योग्य है जोर जिसे दुर्ेन नहीं 
पी सकते, उस क्राधको आप पी जाये ओर शान्व रोषये ॥ ६६ ॥ 


रोगार्दिता ज फखान्याद्भिषन्ते न वै कमन्ते बिषयेश्ु तत्त्वम्‌ । 
दुःखचेलः सेणिष्ते नित्यसेव न बुध्यन्ते धनभोगान्न सौख्यश्च्‌ ॥ ९७॥ 
रोगसे पीडित मलुष्य मधुर फरलोंका आदर नहीं करते, विषयोंमें भी उन्हें कुछ सुख या 
सार नहीं मिलता । रोगी सदा ही दुखी रहते हैं; वे न तो धनसम्बन्धी भोगोंका और न 
सुखका ही अलुभव करते हैं ६७॥ ` 
२६ (म. भा. उद्योग. >) 
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पुरा हयुक्तो नाकरोरत्य बचो मे यूते जितां द्रौपदी प्रेह्य राजन । 

द्धनं वास्येत्यक्षवत्यां द्धिलवत्वं पण्डिता वजयःन्त ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ ! पहले जूएम द्रोपदीको जीती गयी देखकर मन आपस कहा था- आप द्तक्रीौडाम 
आसक्त दुर्योधनकी रोकिये, विद्वान॒लोग इस जुएके लिये मना करते हैं।! किंतु आपने 
भेरा कहना नहीं माना ।॥ ६८ ॥ 

न तदलं यन्बदुना विरुध्यते निश्रो धमस्तरसा सेविलन्यः । 

प्ध्यसिनी कूरखमाहिता श्रीखटुप्रौढा गच्छति पुचपौचान्‌ । ६९ ॥ 
वह यल नहीं, जिसका मृदुल स्वभावके साथ विरोध हो; वक आर मदुर स्वभावस युक्त 
धर्मका ही शीघ्र सेवन करना चाहिये । क्ररतापूषक उपाजिंत लक्ष्मी नश्वर होती है, यादे 
वद्द मठुलतापूवक बढायी जाए तो पुत्रपोत्रोतक स्थिर रदती दे ॥ ६९ ॥ 

घातराष्टा! पाण्डवान्पालयन्तु पाण्डो; खुलास्तव पुत्रांश्व पान्तु | 

एकारिमित्राः कुरवों झोकभनन्‍्त्रा जीवन्सु राजन्सुखिनः सम्हद्ा/ ॥७०॥ 
राजन्‌ ! आपके पूत्र पाण्डबॉंकी रक्षा करें और पाण्डुके पृत्र आपके पुत्रांकी रक्षा करें । सभी 
काोरव एकदूसरेके शत्रुकों शत्र और मित्रकों मित्र समझें । सबद्दी एक ही सलाह और विचार 
हों, सभी सुखी ओर समृद्विशाली दोकर जावन व्यतीत करें ॥ ७० ॥ 

भटी जूतः कोरद्ाणां त्वञ्दय त्वय्याधीनं कुरुछकुछभाजमीढ । 

पायौन्वालान्वनवासप्रतघ्नान्ग्तेपायस्व स्वं यक्तस्तात रक्षन्‌ । ७१॥ 
अजमीढकुलनन्दन ! इस समय आप ही कारवाक आधारस्तम् ठै, कुरवश्च अपक 

धीन है| तात ! वनवाससे बहुत कष्ट पाये हुए बालक पाण्डवॉका पालन करके अपने 
यश्ञकी रक्षा कीजिये ॥ ७१ ॥ 

संधत्स्व त्वं कौरवान्वाण्डुपुचैम तेऽन्तरं रिपवः प्रार्थयन्तु । 

सत्ये स्थितास्ते नरदेव सव दुर्योधनं स्थापय त्थं नरेन्द्र ॥ ७२ ॥ 

॥ इति भीमरहाभारते उद्योगपर्वणि षटूचिशोऽध्यायः ॥ ३९५ १२२२ ॥ 

करव पाण्डवे संयि कर ठे, जिससे श्त्रओंको आपका छिद्र देखनेका अवसर न मिले । 


क 


म्रदव ! समस्त पाण्डव सत्यपर उठ दए ह; अब आप अपने पुत्र दुयाघनका 
रारकयं | ७२॥ 


॥ मरद्दाभारतके उद्योगपरथत छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३६॥ १२१२॥ 
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विदुर उवाच 
सप्रद्येमान्नाजेन्द्र मधुः स्वायम्खवोऽत्रवीत्‌ । 


घैवित्रवीय पुरुषाबाद्वारं खु्टिभिध्नतः ॥ १॥ 
तानेवेन्द्रस्य च धज्ुरनास्यं नमतोऽत्रवीत्‌ । 
अथौ जरीचिनः पादाननास्यान्नमतस्तथा ॥) २॥ 


विदुर बोे- राजेन्द्र | विचित्रवीयनन्दन ! स्वायम्शुव मसुने इन सत्रह प्रकारके पुरुषोंको 
आकाशपर मुक्कोंस प्रहार करनेवाले, न झुकाये जा सकनेवाले, वर्षाकालीन इन्द्रधलुपको 
शुकानेकी चेश करनेवाले वशा पकडमें न आनेबाली सयेक्की किरणोंकों पकडनेका प्रयास 
करनवाले बतलाया हैं अथात्‌ इनके सभी उद्यमाका ।नष्फ्छ कहा ६॥ १-३१ ॥ 
यथ्थारिष्यं चासति यश्च कुप्यते यञथातिवेकं जजनते द्विषन्तम्‌ । 
स्छियग्ध योऽरश्चति यद्रभस्तु ते य्धाधाच्यं यत्वति यच्च कत्थते ॥३॥ 
है धृतराष्ट्र ! तेरा कल्याण हो, जो अशिष्यको उपदेश देता है, क्रोध करता है, मयोदाका 
उछंघन करता है, शत्रुकी सेवा करता है, ख्रीकी रक्षा नहीं करता दै, याचना  करनेके 
अयोग्य पुरुषसे याचना करता है तथा आत्म्प्रशंसा रता ३ ॥ ३ ॥ 


थश्वाभिजातः प्रकरोत्यकाय यश्चवावलों बलिना नित्यवैरी । 

अश्वददधान।थ च यो ज्रबीलि यश्ाकारुय ऋामयले नरेन्द्र ॥ ठ ॥ 
अच्छे कुलमें उत्पन्न होकर भी नीच कम करता है, दुषर होकर भी सदा चलघानूसे पैर 
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रखता है, भरद्धाहीनकों उपदेश करता है,न चाहने योग्य शास्ननिषिद्ध पस्तु 
चाहता है ॥ ४॥ 

वध्वा सं न्वरे यञ मन्यते बध्वा वसन्ुत यो मानकामः) 

परश्चर निवपत्ति यश्च वीजं खिथं च यः परिवदतेऽतिचटम्‌ ॥ ९ ॥ 
बैसुर होकर पुत्रवधूके साथ परिहास पसंद करता है, तथा पुत्रवधूसे एकान्तवास करके भ 
समाजं अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, परस्री्मे अपने वौयका आधान करता है, मर्यादाके 


बाहर खीकी निन्दा करता ह ॥ ५॥ 
भर 


५०४ भद्दाभारत । \ भ्रज्ञागरपवं 
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बडी जीजा 


यश्ेय लब्ध्चा न स्मरामीत्युबाच दक््वा च था कृत्थति चाच्यमानः । 
यश्चासतः सानत्यसुपासतीहद एतेऽदुयान्त्यनिलं पा्छदस्ताः | दे ॥ 
किसीसे कोई वस्तु पाकर भी “याद नहीं है ?, ऐसा कहकर उसे दवाना चाइता है, 
पॉगनेपर दान देकर उसके लिये अपनी इ्लाबा रता है ओर दुल्लेंके प्रति शान्तआवका 
उपयोग करता है। ये दुष्ट छोंगोको पाश हाथमें घारण कर्नेवाड़े यमदूत नरक्षमें ले जाते 
हैं॥६॥ 
यस्मिन्‍्यथा वलेते थो मलुच्यस्तस्मिस्तथा चर्तिलव्ध से घन । 
सायाचारों मायया चर्तितव्यः सखाध्याचारः लाघुना मत्युदेध।. ॥७॥ 
जो अनुष्य अपने साथ जैसा बताव करें, उसके साथ वैसा ही बताव करना चाहिये, यही 
नीतिधर्म है | कपठका आचरण करनेवालेके साथ कृपठपूर्ण बर्ताव करे और अच्छा बतौव 
करनेवालेके साथ साधुभावसे ही बताव करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
धुत्तसाष्ट्‌ उवाच 
रातायुलन्तः पुरुवः खवैवेदेघु वै य्या 
नाप्नोत्यथ च ततसवेनायुः केने देतुना ॥ ८ ॥ 
घृतराष्टू बोले- बिंुर ! जब सभी वेद्म पुरुषकों सो वर्षकी आसुवाका बताया णया है, 
तब बह किस कारणसे अपनी पूर्ण आयुककी वहीं पाता १॥ ८ ॥ 
विदुर उ्ाच 
अतिवाशोऽतिभधानखथ तथात्यागों नराधिषः । 
ओोघशालतिविवित्सा च मित्रद्गोहथ तानि पद ॥ १॥ 
विदुर बोले- राजनू ! अत्यन्त अभिमान, आविक बोलना, त्यागका अभाव, क्रोध, अत्यधिक 
जाननेक्ी अभिलाषा ओर भित्रद्रोह ये छः ॥ ९ ॥ 
एत एघास्यस्त्पक्ष्णाः क्रन्तन्त्यायूधिं देदिनाड्‌ । 
एतानि सानवाम्व्नन्ति न श्डत्युभेद्रघस्तु ते ॥ १०॥ 
तीखी वरवरं देदधारेयोकौ अयुक्तो काटती है । ये दी अलुष्योदा वथ छरती है, मृत्यु 
नहीं | तेशा कल्याण हो ॥ १० ॥ 
विश्वस्तस्वैति थी दादन्यच्धापि युङतस्वणः | 
बथलीपलिहिंजो यव्थ पामपदचेव मारच ) २१॥ 
भारत ! जौ अपने उपर विश्वास करनेवाले पुरुषको ज्ीके साथ समाजम करता है, जो 
गुरुज्ञीगामी है, ब्राह्मण दोक़र जूद्र स्रीके साथ विवाह करता है, शराब पीता है ॥ ११ ॥ 


/ 
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अध्याय ३७ | उधौगपयं । {२९०२ 
छरणागवदह! चैव श्व अर्हणैः खसाः । 
एस) समेत्य कवेब्य पायजिततमिति खझुतिः - ॥११॥ 
तथा शरणागतकी दिसा करनेवारा है, ये सबके सब अह्याइत्यारेके सभाव दं; इना सङ्ग 
हो आानेपर प्रायधित्त क्रे, यह वेदोकी आज्ञा है ॥ १३ ॥ 
गही वदान्योऽनपविद्ध्‌वाच्त्ः शोषातन्नमोत्ताप्याविहिंसकस्थ । 
नामथकृत्यस्ककालि! कुवक्तः खल्या शदः स्वगङ्धवात बद्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
गृहस्थधसका पालनं करनेवारा, दाता, अप्रति वचनवाल, यज्ञतेष अन्नक्तो भोजन करने- 
वाला, हिंसारहित, अनथपूण कार्याश्ते दूर रहवेबाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमर 
स्वभाववाला विद्वान स्वगेगामी होता है ॥ १३ ॥ 
सुरु भाः पुरुषा शाजन्खतलल प्रियवादिनः । 
अप्रिथस्थ तु पथ्यश्य बक्ता ओता च दुलभ ` ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! सदा प्रिय वचन बौखनेवले भसुष्य तो सजे ही सिल सक्ते हैं: किंतु जो अग्रिय 
होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचनके वक्ता और श्रोता दोनों ही दुलम हैं ॥ १४ ॥ 


यो हि घञं ठयषाभित्थं हित्वा नलु; परियाय । 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेम राजा खहाय्वान्‌ ॥ १९५ ॥ 
जो धर्मका आश्रय लेकर तथा स्वामीको प्रिय लगेगा या अग्निक इसका विचार छोडकर 
अग्रिय होनेपर भी हितकी बात कहता है, उसौसे राजाको सच्ची सहायदा मिलती है ॥१५॥ 
त्थजेल्छुलार् पुरुष आभ्रस्यार्थे कुल त्यजेत्‌। | 
ग्रान जनपदस्यार्थे आत्मां गरथिवीं त्यजत्‌ ॥ १६ ॥ 
छुलका रक्षाके लिए एक भनुष्यका, ग्रामकी रक्षाकके लिए छुलका, देशकी रक्षाक्के लिए 
गवधका और आत्माके कस्याणके लिए सारी पृथ्वीका त्याग कर देना चाहिये ॥ १६ ॥ 
आपदथ धनं स्क्षेद्ररात्रश्लेद्धलेरपि । 
आत्मान तदं रक्षि धेरि ॥ १७॥ 
आपत्तिके लिये धमकी रक्षा करे, घनके हारा भी ज्ीक्ी रक्षा करे और स्वी एपं धन 
दोनोंके दारा सदा अपनी रक्षा दरे ॥ १७॥ 
उक्त मथा चूतदालेडपि राजम्नैय युक्त ववर्थ प्रातिपीय । 
तदध पथ्यानेचःपतुरस्य न री्वचे द यैव्विश्चवीय । १८ ॥ 
परतपपजन्द्न्‌ { पेचेत्रवायुषार रजन्‌ ! भेने जूएका खेल रस्म होते समय भी कहा था 
= यड ठाक नहीं हैं, दितु रोमीको जैसे दवा और पथ्य अच्छे नहीं ऊंगते, उसी तरह 
भरा वह बात भी थापका अच्छी नहीं लगी ॥ १८ ॥ 


{ 


६८६ सद्यभास्ते | { भ्रजामस्पप 


~~~ 
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काकैरियांश्िच्रवहोल्पयूरान्पराजैछाः पाण्डवान्धातेराष्ट्रः 

हित्वा सिंहान्कोष्डुकान्यूहमानः ग्राप्ते काले शोचिता त्वं नरेन्द्र ॥ १९॥ 
नरेन्द्र ! आप कोओंके समान अपने पुत्रोंके द्वारा विचित्र पंखबाले मोरोंके सदश पाण्डवॉको 
पराजित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं; सिंहोंकी छोडकर सियारोंक्ली रक्षा करनेबाढे आपको 
समय आनेपर इसके लिये पश्चाचाप करना पड़ेगा ॥ १९ ॥ 

यस्तात न कुष्यति सर्वेकार्ल भ्ुत्थस्थ भत्तस्थ हिते रतस्य । 

तस्मिन्शुत्या मतेरि विश्वसान्ति न चैममापत्सु परित्यअन्ति.. ॥ २५०॥ 
तात ! जी स्थामी सदा हिवक्षाधन्ं रुगे रहनेत्राठे अपने भक्त सेवपर कभी क्रोध नदीं 
करता, उसपर भृत्थगण विश्वा करते दै ओर उसे आपत्तिके समयं भी नदीं छोडते ॥२०॥ 

न भृत्यानां वत्तिसरोधनेन वाद्यं जनं संजिुष्चेदपरलश्‌ । 

त्यजन्ति झोनसुचितावरुद्धा। स्विग्घा आमात्था। परिहीनलोगा। ॥२१॥ 
सेवकोंकी जीविका बंद करके दूसरोंके धनके अपहरणका ग्रयत्व नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
अपनी जीविका छिन जानेसे भोगोंस हटाये गए पहलेके प्रेमी मनन्‍्त्री भी उस समय विरोधी 
वन जाते हैँ ओर राजाका परित्याग कर देते हैं॥ २१ ॥ 

कूत्यानि पूर्व परिसंख्याथ सवोण्यायव्ययावलुरूपां च बततिम । 

संगह्ीयादनुरूपान्सहायान्सहायसाध्यानि हि दुस्कराणि ॥ २२॥ 
पहले कतेव्य एवं आयव्यय और उचित वेतन आदिका निश्चय करके फिर छुयोग्य सद्दायकों- 
का संग्रह करे; क्योंकि कठिनसे कठिन काय भी सद्दायकोंद्रारा साध्य द्वोते हैं ॥ २२ ॥ 

अभिप्नार्य यो विदित्वा तु मतु! सबोणि कार्याणि करोत्यतन्द्रीः । 

वक्ता हितानामजुरच्त आय! चाक्तिज्ञ जात्मेव हि सोउलुकरप्यः ॥२३॥ 
जो सेवक स्वामीके अभिप्रायक्ों समझकर आलस्यरद्दित हो समस्त कार्यको पूरा कर्ता है, 
जो दितकी वात कहनेवाल।, स्वामिभक्त, सज्जन ओर राजाकी शक्तिको जाननेबाला हें, 
उसे अपने समान समझकर उसपर कृषा करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 

वाक्यं तु यो नाद्वियतेऽनुशिष्धः प्रत्याह य्ापि नियुज्यमानः । 

प्रज्ञाभिमानी परतिद्रूलवादयी त्याज्यः स तादक्त्वश्येव शत्यः ॥ २४॥ 
जो सधक स्वार्मीछे आज्ञा देनेपर उनकी बातका आदर नहीं करता, किसी काममें लगाये 
जानेपर अस्वीकार कर देता है, अपनी बुद्धिपर गये करने ओर पतिकूल बोलनेवाले उस 
भृत्यको शीघ्र ही त्याग देना चाहिये ॥ २४ ॥ 


अध्याय २७ ] उद्योगपर्व | २५५ 
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अस्तव्धयमछीयभदीघेसूर्ज साथुकोर्श इलछणमहाथमस्येः । 

अशेगजातीयशुदारवाक्यथ दूत यदनन्‍त्थयछमुणोपपन्नम्‌ ॥ २७ ॥ 
अइंकाररहित, कायरताशूल्य, शघ्र काय पूरा छरतेवाला, दयालु, जुद्धहदय, दूसरोके 
बहकावेगें न आनेवाला, नीरोग ओर उदार वचनवाला इन आठ शणुणोसे युक्त मलुष्यको 
दूत बनाने योग्य बताया गया है ॥ ९५ ॥ 


न विश्वासाज्जातु परस्थ गेह गच्छेन्नरइचेतयानो विकाले । 

न चत्वरे निशि तषिन्मिगूटा न राजन्य योसत प्रशथयात्त ॥ २६ | 
सावधान मनुष्य विश्वास करके असमयमें कभी किसी दूसरेंके घर न जाय, रातमें छिपकर 
चौराहेपर न खड़ा हो और राजाकी कन्याकों अपने ख्लीके रूपमें प्राप्त करनेका यत्न न 
करे ॥ २६ ॥ 


निहवं सचमतस्य गन्केत्सशषटमन्यस्थ कुसडूतस्थ । 

न च ब्रृषान्नान्वसामि त्वयीति सकारणं उयपदे्ं तु कुथत्‌ ॥ २७॥ 
दुष्ट सहायकोंवाला राजा जब बहुत लोगोंके साथ मन्त्रणा समितियें बेठकर सलाह ठे रहा 
दो, उस समय उसकी बातका खण्डन न करे; में तुमपर विश्वास नहीं करता, ऐसा भी 
न कहे, अपितु कोई युक्तिसंगत बहाना बनाकर वहाँसे हट जाय ॥ २७ |। 


पृणी राजा पुश्चली राजसत्य) पुत्रो जाता विधवा कापु । 

सेनाजीवी चोद्‌ धत मचत ए व्यवहारे चै चजनीयाः स्युरेते ॥ २८॥ 
अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्री, राजकमैचासै, पुत्र, भाई, छोटे वच्चोंवाली विधवा, 
सैनिक और उदण्डभक्त इन सबके साथ लेन देनका व्यवद्दार न करे ॥ १८ ॥ 


यणां दच्च स्नानणछ भजन्ते बल रूप स्वरचणेप्रत्ुद्धि: 

स्पशव गन्धच्छ वद्ुद्धता च आः सीदुमाय वक्षसन्य नायः ॥ २९ ॥ 
नित्य स्नान करनेवाले भचुष्यको ब, रूष, यधुरस्र, उज्ज्वरु बण, कोमरुता, सुगन्ध, 
पवित्रता, शाभा, सुकुभारता ओर सुन्दर नियौ थे दख लाभ प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥ 


युग्य वाठ्मतङ्कत भजन्ते आरोग्यलायुख्च सुखं षर च । 
अनाचर चास्य नच्दपत्य न चनयादय॒न हति क्षान्ति ।॥ ३० ॥ 


नि 


थोडा भोजन करनवालेको 'निम्नाडाकित छः गुण प्राप्त होते हैं, आरोग्य, आयु, बल ओर 


सुख तो मिलते ही है, उसकी संतान उत्तम होती है तथा यह बहुत खानेबाला है ऐसा 
कहकर लोग उसपर आशक्षेप नहीं करते ॥ ३० ॥ 


२०८. महासारते । [ पजागत्यर्व 
अकभशील थ सहाशन च लोकहिए बहुमाथ चशासम । 
अधणानकालझनमानिष्टवेबसेतान्यूद ने अलिवालयीाल ॥ शे९ ॥ 

अकमेण्य, बहुत खानेबाले, सब लोगंसे बेर करनेवाले, अधिक मायावी, ऋर, देशकालका 
ज्ञान न रखनेवाले और निन्दित वेष घारण करनेवालि मन्ुष्यकों कभी अपने घर्मं न 
ठहरने दे ॥ ३१ ॥ 
कदयेमाक्रोशकमशुर्त च वशब्र्संभूतममान्यभानिनक । 
निध्टरिणं कववः कतध्मथेेत्रान्थुशालोडपि न जातु याचत्‌ ॥ १२१॥ 
बहुत दुःखी होनेपर भी कृपण, गाली बकनेवाडढ़े, सूख, जगलभ रहनेवारे, धूप, नौचसेवी 
निदयी, बेर वॉधनेवाले ओर कृतघ्वसे कभी सहायताकी याचना नहीं करनी चाहिये ॥३१२॥ 
संछिषकर्माणमतिप्रवाद॑ नित्याबत चाहढमक्तिक च । 
विकृछरार्ग बहुमानिन चाप्येतान् सेवेल नशघलान्वट्‌ ॥ है ३ ॥ 
वलेशप्रद कर्म करनेवाले, अत्यन्त निन्‍दा करनेवाले, सदा असत्यभाषण करनेवाले, अस्थिर 
भक्तिवाले, स्नेहसे रहित, बहुत घर्मड करनेवाले इन छः प्रकारके अथम पुरुषोंक्ी सेवा न 
कर | है हे | 
सहायबन्धना छाथा। सहायाशाथेबन्धनाः । 
अन्धान्यबन्धनाचेतो विनान्थोन्य ने ससिध्यत। ॥ ३४ ॥ 
धनकी प्राप्ति सहायककी अपेक्षा रखती दे और सहायक धनकी अपेक्षा रखते हैं: ये दोनों 
एक दूसरेके आश्रित हैं, परस्परके सहयोगके बिना इनकी सिद्धि नहीं होती ॥ ३४ ॥ 
उत्पाद पुत्नानद्वर्णाश्य कृत्चा घचि थे लेभ्यीड्युविधाय काथित्‌ । 
स्थाने छुमारीः प्रतिषाद सवो अरण्यसंस्थो छुविश्दृदुभ्यवेद् ॥ ३९॥ 
पुत्रोकी उत्पन्न कर उन्हें ऋणके भारसे पुकछ करके उनके लिये किसी जीविकाका अबन्ध 
कर दे; अपनी सभी कन्याओंका योग्य वरके साथ विवाह क्र दे | तपात्‌ वन्यं शुनि 
वृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे ॥ १५ ॥ 
हिल यत्सवलूताबाभात्मनत्ष छुखायहमओ । 
तत्कुयोदाउवरों झेलन्लूल घरोथासिद्धथ ।। ३६ ॥ 
शजा जो सम्पूर्ण ग्राणियोंकि लिये हितकर ओर अपने लिये भी सुखद हो, ऐसे कार्मोकी अपने 
धरम और अथकी सिद्धिके लिए करें ॥ ३६ )। 
बुद्धि! प्रभावस्तेजश्र लक्त्वशुत्थानसेय पे ॥ 
व्यवसाथश् यस्‍्थ स्थात्तस्थातसिभय कुलः | ३७ ॥ 
जिसमें बोद्धिक शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और जपने कर्वेव्यका निश्चय हो उसे 


३६ ४ 


अपनी जीविकाके नाशका भय कैसे हो सकता है? ॥ १७॥ 


अध्याय ३७ | डउद्योगपवे । २० 
पश्य दोषान्पाण्डयेचि्रहे त्वं थस हथयेरल्लयि देकाः सशक्राः । 
पुञ्नवरं नित्यशुद्धिम्रवालों यशात्रणाओ द्विषता च इषः \} ३८ ॥ 
पाण्डवे साथ युद्ध क्न जो दोष हैं, उनपर दृष्टि डालिये, उनसे संग्राथ छिड जानेपर 
इन्द्र आदि देववाओंकों भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा । इसके सित्रा पुत्रोंके साथ बेर, नित्य 
उद्देंगपूर्ण जीवन, कीर्तिका नाश और श्त्रुओंको जाननन्‍द होगा ॥ ३८ । 
मीष्मस्थ कोपस्वव चेन्द्रकल्प द्रोणस्य राव्य युधिष्ठिर्स्स । 
उत्सादयेल्लोकॉमिल प्रश्द्ध/ इबेतों अहस्वियंमिवापतन्खे ॥ १९॥ 
इन्द्रके समान पराक्रगी महाराज) आकाशमें तिरछा उद्त हुआ पूमकेतु जेसे सारे. संसारें 
अशान्ति ओर उपद्रव खडा कर देता है, उसी दरह भीष्म, आए, द्रोणाचार्य और शजा 
युधिष्ठिरका बढ़ा हुआ कोप इस सैसारक्का संहार कर सकता है ॥ ३९ ॥ 
तव पु चेष कणेः चश्च च साण्डवाः । 
पथिवीमनुशासेथुरखिलां खागराम्बरास्‌ ॥ ४० ॥ 
आपके सी पुत्र, कण और पॉच पाण्डव ये सब मिलकर समुद्रपयन्त सम्पूण पृथ्यीका शासन 
कर सकते ह + ४० | 
घातंराष्टा चर्व राजन्व्धाणा) पाण्डुसुला मत । 
भरा बन छिन्धि सब्थात्र भा व्याप्रान्नानशों बालू ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ! आपके पुत्र बनके सभाव हैं ओर पाण्डव उसमें रहनेवाले व्याप्त हैं। आप व्याप्रों- 
सहित समस्त वनकी नष्ट न कीजिये तथा वनसे उन व्या्घोक्षे चष्ट न कीजिए ॥ ४१॥ 
न स्थाद्रनसते व्याक्ान्ययाघा न स्युकछते वनस्‌ । 
बन इहे रक्ष्यते व्थाचेवयाघ्ाच्रक्षति ननम्‌ ॥ ४९२ ॥ 
व्याप्राके विना बनको रक्षा नहीं हो सकती तथा बनके बिना व्याप्र नहीं रह सकते; क्योंकि 
व्याप्रोंस वनकी रक्षा होती है और वन व्याप्रोंकी रक्षा करता है॥ ४२ ॥ 
न तथेच्छन्ल्थकल्थाणाः परेषा वेदितुं गुणान्‌ । 
यथयै्षां ज्ञातुभिच्छन्ति नेजुण्य पापचेतलः ॥ ४३ ॥ 
जिसका मन पापोंवें लगा रहता है, वे लोग दुूसरोंके कल्याणमय गुणोंकों जानमेकी 
इच्छा न्दा रखते, जं कि उनके अवशु्णोकी जाननेकी रखते हैं ॥ ५२ ॥ 
अथशिड्धि परामिच्छन्ध मसेयादितखरेत्‌ । 
न हि धमोदपैत्थथे! स्वगेलोक्हादियाससतम ॥ ४४ ॥ 
जा अथक पूर्ण सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धमका ही आचरण करना चाहिये । जेसे स्वणसे 


अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धमंसे अथथ अरूग नहीं होता ॥ 8४ ॥ 
२७ ( महा. सा. सग्योखर ) 
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वैसी 


२१० महाभारते । [ अजागरपर्व 
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यस्यात्मा धिरतः पापात्कल्याणे च निचेरितः । 

तेन स्चैभिद बुद्ध प्रकृतिजिकृतिश्व था ॥ ४७॥ 
का क 7 । भ क 45. >, # ० भ , १ ष, 
जिसकी बुद्धि पापसे हटाकर कल्याणमें लगा दी गयी है, उसने, संसारमें जो भी अकृति और 
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् क श्ट 
विकृति है, उस सबका जान लिया हैँ॥ ४५ ॥ 
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यो धर्ममर्थं कामं च यथाकालं निपेषते । 

धर्माथकामसंयोग सो5्सुतेह च विन्दति ॥ ४९६ ॥ 
जो समयानुसार धर्म, अर्थं ओर कामका सेवन करता रै, वद्‌ इस रोक ओर परलोकरमे भी 
धर्म, अर्थ और कामको प्राप्त करता है ॥ ४६ ॥ 

संनियच्छति यो वेगसझ्लात्यित क्रोषहषेयोः । 

स श्रियो साजन राजन्धर्चापत्सु न सुद्यति ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! जो क्रोध और हर्षके उठे हुए वेगकों रोक लेता है और आपत्तिमें भी मोहको प्राप्त 
नहीं होता, वही राजलक्ष्मीका अधिकारी होता है ॥ ४७॥ 


बले पञ्चचियथ नित्यं पुरुषाणां निवोध मे । 
यत्तु बाहुबल नास कनिष्ठं वशुच्पते ॥ ४८ ॥ 


राजन ! मलुष्योमि सदा पाँच प्रकारका बर होता है; उसे सुनिये | जो बाहुबल नामक 
प्रथम बल है, यह निकृष्ट कहलाता है ॥ ४८ ॥ 


आअमात्यलानो भद्दे ते द्वितीय बलझुच्यले । 

घनलानस्तृतीय तु चल्माहुजिगीषचः ॥ ४९॥ 
है राजन्‌ू ! आपका कल्याण हो । मन्त्रीका मिलना दूसरा वल है; जीतनेकी इच्छा करनेवाले 
लोग धनके लामको तीसरा वल बताते दें ॥ ४९॥ 


यक्त्वस्थ सहर्ज राजन्पितृपैतामहं बलम । 
„  अभिजातवरटं नाम तचतुथ बल स्छतम्‌ ॥ ५० ॥ 
और राजन्‌ ! जो वाप-दादोंसे प्राप्त हुआ मनुष्यका स्वाभाविक बल छुटुम्बका बल है, वह 
अभिजात नामक चौथा बल है ॥ ५० ॥ 

येन त्वेलानि सर्वाणि संगहीतानि भारत । 

यहलानां बल श्रेष्ठं तत्पज्ञावलद्युच्यते ॥ ५२ ॥ 
भारत | जिससे इन सभी बलोंका संग्रह हो जाता है तथा जो सच बलॉमें श्रेष्ठ बल है वह 
पॉचवों “बुद्धिका बल” कहलाता है ॥ ०१ ॥ 


अध्याय ३७ ] उद्योगप् । २१६ 
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मरते योऽपकाराय नरस्य प्रभवेन्नर) । | 

तेन वैरं समासज्य दूरस्थोऽस्मीति नारवसेत्‌ ॥ ५२॥ 
जो मनुष्यका बहुत बडा अपकार करं सकता हे, उस पुर्षे साथ वैर टानकर इस विश्वास 
पर निथिन्त न हो जाय कि में उससे दूर हूँ वह भेरा कुछ नहीं कर सकता ॥ ५२॥ 

सत्रीषु राजसु सर्पेषु स्वाध्याथे शचुसेविषु । 

नोभे चायुषि विश्वास कः प्राज्ञ। ऋतुमहेति ॥ ५३ ॥ 
ऐसा कोन बुद्धिमान होगा, जो स््री, राजा, साँप, पढ़े हुए पाठ, शत्र॒ओंकी सेवा करनेवालों 
शत्र, भोग ओर आधुपर एण 'वेश्वास करे ॥ ५३ ॥ 

प्रज्ञाशरेणामिहतंस्थ जन्तोश्विक्रित्सका! सब्ति न चोषधानि | 
न होमसन्‍त्रा न च मंगलानि नाथर्वणा नाप्यगदाः सुसिद्धाः ॥५४॥ 

जिसको बुद्धिके बाणसे मारा गया है, उस जीवके लिये न कोई बैच है, न दवा है, न होम 
न मन्त्र, न कोई मांगलिक कायं, न अथवेवेदोक प्रयोग ओर न अलीर्मोति सिद्ध जडीबूरी 
ही है ॥ ५४ ॥। 

सर्पश्षाभ्िश्व सिंहश्थ कुलपुतञ्मञ्य भारत । 

नावज्ञेया सलुष्येण सर्चे ते झातितेजसः ॥ ५७ ॥ 
भारत ! मसुरष्योको चाहिये कि वह सोप, अनि, सिंह ओर अपने छुलमें उत्पन्न व्यक्तिका 
अनादर न करे; क्‍योंकि ये सभी बडे तेजस्वी होते हैं ॥ ५५ ॥ 

अभिस्तेजों महल्लोके गृढस्तिष्ठालि दारुषु । 

ने चोपयुइ्ते लदार यावन्ना दाप्यत परः ॥५६ ॥ 
संसारम अमि एक यहान्‌ तेज है, बह कष्टम छिपी रहवी है; कितु जबतक दूसरे सेम उसे 
प्रज्ज्ज्लित न कर दें, तबतकक वह उस काषटुको नरी जलाती ॥ ५६ ॥ 

ख एव खछ् दारुभ्यों यदा निभ्नथ्य दीप्यते । 

` तदा च्च चनं चान्यात्रिदेहत्याशु लेजसा ॥ ५७ ॥ 

पदी अश्रि जयं काष्ुसे भथक्छर उदीप कर दी जाती है तो बह अपने तेजसे उक्ष काको 
जंगलकोी तथा दूसरी वस्तुओंको भी जर्दी ही जला डालती है ॥ ५७॥ 

एवमेव कुले जाता; पावकोपमतेजसः 

क्षम्रावन्‍तों निराकारा) काछेडसिरिव शेरते ॥ ५८ ॥ 
इसी प्रकार अपने कुलमें उत्पन्न वे अग्रेके समान तेजस्वी पाण्डव क्षमाभावसे युक्त और 
विकारशून्य दो काछ्ठमें छिपी अभ्िकी तरह गुप्तरूपसे अपने गुण एवं प्रभावको छिपाये हुए 
स्थित हैं ॥ ५८ ॥ 


म 


२१२ महाभारते , [ प्रजागरपन 
लताधर्मा स्वं सपुरः शाखाः पाण्डुसुता भत्ता | 
न छूता बचने जातु महाद्रभववाओिता ॥ ५९ ॥ 
अपने पुत्रोंसादित आप छूताके समान हैं और पाण्डव महान शालवृक्षके सदश द; महान्‌ 
वृक्षका आश्रय लिये चिना छवा कभी बढ नहीं सकती ॥ ५९॥ 
बने राजंस्त्य सपुत्रीडम्विक्केय खिहान्वने पाण्डवास्तात विद्धि । 
लिंदेर्विहीन हि च॑न॑ विनद्य विनष्रयेयुकते घनेन | ६० ॥ 
॥ इति श्रीमहामारते सभापर्वणि सततर्चिरो.ऽध्यायः ॥ २७ ५ १२७२ ४ 
राजन्‌ ! अभ्िकोनन्दन | आपके पुत्र एक बन हैं और पाण्डवॉकों उसके भीतर रहनेवाले 
सिंह समझिये। वात ! सिंहके खूना हो जानिपर वन नष्ट दो जाता है ओर वनके विना सिंह 
भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ६० ॥ 
| महाभार्तक्े सभार्य सेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७ ॥ १९७०५ ॥ 


विदुर उवाच 
ऊध्य प्राणा दयुस्कामन्ति सूथः स्थविर आयि । 
धत्युत्थानामिवादाण्यां पुनस्तान्यतिपचते ॥ १ ॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ ! जव कोद माननीय बद्ध पुरुष निरट आता दै, उस समय नवयुवक 
व्यक्तिके ग्राण ऊपरछो उठने लगते हैं; फिर जब बह बृद्धके स्वागतर्मे उठकर खडा होता 
ओर प्रणाय करता है, तब ग्राणोंकी पुन) वास्तविक स्थितियों प्राप्त करता है॥ १ ॥ 
पीठं दत्वा साधवेऽभ्यागताय आनीयापः परिनिर्भिञ्य पादौ ! 
सुखं पृषु परतिचेयात्मस्तस्थं तते दथयादन्धवे््य धीरः ॥ २ ॥ 
धीर पर्ष अथिविक रपम घर आए हुए साघु पुरषो आप्नन देकर एवं जर लाकर 
उसके चरण पलार, फिर उसक़ इर पकर अपनी स्थिति बताये, तदनन्तर आदच्यक्ता 
समझकर अंच भोजन कराबे ॥ २॥ 
यस्थोदर्क मधुपर्क थ गाँ च बमनन्‍्त्वित्पतिशहाति गेहे । 
लोजारुयादथकारपपग्यती वा तस्थानथ जीवितमाहुराथाः ॥ ३ ॥ 
वेदज्ञानसे शून्य अज्ञानी जिसके घर दातादे छोग, भय या कंजूसीके कारण जरू, मधुपर्क 
ओर भौको स्वीकार करता है, श्रेष्ठ पुरुषोने उस गृहस्थका जीयन व्यर्थ बताया है ॥ ३॥ 


अध्याय रे८ | उद्योगपर्व । २९५ 
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विकित्सकाः शल्यकतावर्काणी स्लेन। ऋरों मचपी शरणा च । 
सेनाजीवी श्तिविक्राथक्श श्र पियोडप्याविथियोंदकाह ॥४॥ 
य, चीरप्ाड करनेवाला, बहचयैसे र्ट, चोर, कूर, शरावी, गर्भहत्यारा, सेनाजीवी और 

बेदविक्रेता ये यद्यपि पेर धोनेके योग्य नहीं हैं, तथापि यदि अतिथि होकर आदें तो विशेष 
प्रिय यानी आदरके योग्य होते हैँ ॥ ४ ॥ 

अविकरेय लवण पकमनन दधि क्षीरं मधु लैले चुत च । 

तिला भांस फलमूलाने शाक॑ रक्त वासः; सवेगन्धा युडख् ॥ ५ ॥ 
नमक, पका हुआ अन्न, दद्दी, दूध, मधु, तेछ, घी, तिर, मास, फर, मूर, साम, लल 
कपडा, सब प्रकारकी गन्ध और शुद्ध इतनी वस्तुएँ बेचने योग्य नहीं हैं ॥ ५॥ 


अरोषणो यः समलोछकाश्ववबः प्रहीणशोको गतसंधिविश्वह! । 
निन्दाप्रदो सो परत: प्रियाप्रिये चरन्‍्लुदासीनवदेष सिछ्ुकः ॥ दे ॥ 
जो क्रोध न करनेवाला, लोष्ट, पत्थर और सुवर्णनों एकसा समझनेवाला, शोकहीन, 
सन्धि विग्रहसे रहित, निन्‍्दा प्रशंसासे शूल्य, प्रियअग्रियका त्याग करनेवारा तथा उदासीन 
है, वही भिक्षुक संन्यासी है ॥ ६ ॥ 
नीवारसूलेड्ग़दशाकबृत्ति! खुसंधतात्माप्िकार्यब्वचोयथः । 
यने यक्चन्नदिथिष्वग्रमत्तोधुर धरः पुण्यक्ुदेष तापसः ॥ ७ ॥ 
जो नीवार जंगली चायरू, कन्द्मूछ, इंगुदीकल और साभ खाकर निवाद् करता है, मनको 
वशमें रखता है, अग्निहोत्र करता है, बनमें रहकर भी अतिथिसतेयाम्में सदा सावधान रहता 
है, वदी पुण्यात्मा तपस्त वानप्रस्थी प्रष्ठ भाया गया है ॥ ७ ॥ 
अपक्रत्वा बुद्धिमतो दूरस्थोऽस्मीति न्हवसेत्‌ । 
दीर्घौ चुद्धिमते बाहू साभ्यां हिंसति हिंखितः ॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकी बुराई करके इस विश्वासपर निश्चिन्त न रहे कि में दूर हूँ। बुद्धिमानकी 
बुद्धिरूप बै बडी लंबी होती हैं, सताया जानेपर वह उन्हीं वॉहोंसे बदला छेता है॥ ८ ॥ 
न विश्वसेदविन्वस्ते विर्वस्ते नातिविदवसेत्‌ । 
एवदवाखाद् यदुत्पन्नं सूखान्खपि निक्रुन्तति |! ९. ॥ 
जो विश्वासका पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास करे ही नहीं; किंतु जो विज्वासपात्र है, 


उसपर भी अधिक विश्वास न करे । विश्वाससे जो भय उत्पन्न होता है, वह मूलका भी 
उच्छेद कर डरता ३ ॥ ९ ॥ 


१४ भद्दाभारते [ प्रजाधरपर्च 

अनीष्युशुप्तदारः स्यात्संविसागी प्रियंचदः । 

इलक्ष्णो अधुरेवाक्छ्ीणणं ज चासां चद्गो मवेत्‌ ॥ १०॥ 
मलुप्यको चाहिये किं वह शैष्यारहित, च्वियोका रक्षक, सभ्पत्तिका न्यायपूैक विभाग 
करनेवाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्रियोंकि निकट मीठे वचन बोलनेवाला हो, परंतु उनके 
वशम कभी नहो ॥ १०॥ 

पूजनीया महाभागाः पुण्याथ ग॒हदीप्रयः । 

च्यः भियो युदस्यो्ास्तस्याद्रक्ष्या विरोषतः ॥११॥ 
लियो षरकी लक्ष्मी कदी भयी दै । ये अत्यन्त सौमाग्यश्ञालिनी, आद्रके योग्य, पवित्र 
तथा घरकी शोमा हैं; अतः इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ॥ ११॥ 

पितुरन्तःपुरं दयान्मातुदेयान्मदानखम्‌ | 

गोषु चात्मसमं दव्यात्स्वथमेव कूषिं बजेत्‌ 

भरत्यैवणिञ्याचारं च पुरैः सेवेत ज्राद्मणान्‌ ॥ १२॥ 
अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य पिताको सोप दे, रसोईघरका प्रवन्ध माताके हाथमें दे दे, 
गौओंकी सेवार्मे अपने सभान व्यक्तिकों नियुक्त करे ओर षिका छायं स्वयं दी करे । इसी 
प्रकार सेवक्छं दारा वाणिन्यव्यापार करे ओर पुत्रक द्वारा ब्राह्मणोंकी सेवा करे ॥ १२॥ 

अद्भयो5म्रित्रेह्मतः क्षत्रमइमनो लोहसुत्थितम्‌ । 

तेषां सवेगं तेजः स्वासु योनिषु राम्यति ॥ १२॥ 
जलसे अग्नि, त्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे छोहा पैदा हुआ है । इनका तेज सर्वत्र व्याप्त 
होनेपर भी अपने उत्पत्तिस्थानमें शान्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 

नित्यं सन्‍तः छुले जाता। पावकोपमतेजसः 

क्षमावन्तो निराकाराः छाष्ेऽभचिरिव शेरते ।॥ १४॥ 
अच्छे कुलमें उत्पन्न, अभ्निके समान तेजस्वी, क्षमाशीक ओर विकारशूल्य संत पुरुष सदा 
कष्टम अधिकी भोति शाल्तमाषसे स्थित रहते द ॥ १४ ॥ 

य॑स्य खन्चं न जानन्ति बाद्याश्चाभ्यन्तराश्च ये । 

स राजा सवेत्श्चुखिरमैग्वथेमदलते ॥ १५॥ 
जिस राजाकी सन््रणाको उसके बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग कोई भी मनुष्य नहीं जानते, सब 
ओर दृष्टि रखनेवाला वह राजा चिरकालतक ऐश्वयंका उपभोग करता है ॥ १५. ॥ 

करिष्यन्न अभाषेत करतान्येव च वशयेत्‌ । 

व पर्मकाशा्थकार्याणि तथा मन्चो न जियते _ ॥ १ पे ॥ धा 

धर्म, काभ आर अथसम्बन्धी कार्यको करनेसे पले न बताने, करके ही दिखावे | ऐसा 
करनेसे अपनी मन्त्रणा दूसरोंपर प्रकट नदी होती ॥ १६ ॥ 


अध्याय ३८ ] उद्योगपवे । २१. 
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गिरिएडसुपारुशझ प्रासाद या रहोगतः । 
.. अरण्ये निःरालाके या तन्न भन्त्रो विधीथते ॥ १७॥ 

पवेतकी चोटी अथवा राजमहरूपर चढ़कर एकान्त स्थानमें जाकर या ज॑ंगलमें तृण आदिसे 
अनावृत स्थानपर मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 

नासुहत्परर्म मनन्‍्त भारताहेति येदितुम । 

अपण्डितो वापि सुहृत्पण्डितों वाप्यनात्मवान। 

अमात्ये छथलिप्सा च मन्त्ररक्षणमेव च ॥ १८॥ 
भारत ! जो मित्र न दो, मित्र दोनेपर भी पण्डित ने हो, पण्डित होनेपर भी जिसका मन 
वशमें न हो, वह अपनी शुप्त मन्त्रणा जाननेके योग्य नहीं है। धनकी प्राप्ति और मन्त्रकी 
रक्षाका भार मन्त्रीपर ही रहता है ॥ १८ ॥ 

कृतानि सर्वकायोणि यरय वा पाषेदा विदुः । 

गूढमन्जरस्य रुपलेस्तस्थ सिद्धिरसंरायम्‌ ॥ १९॥ 
जिसके सभी कायो पूर्ण होनेके बाद ही सभासद्गण जान पाते हैं, अपने अन्त्रको मुप्त 
रखनेवाले उस राजाको निःसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १९॥ 


अप्रशस्तानि कार्याणि यो मोहादलुतिषछ्ठति । 

स तेषां विपरिश्रशे भश्रद्यते जीवितादपि ॥ २० ॥ 
जो मोहबश बुरे शास्रनिषिद्ध कमे करता है, वह उन कार्योका विपरीत परिणाम होनेसे अपने 
जीवनसे भी हाथ धो बेठता है ॥| २० ॥ 


कमेणां तु प्रशस्तानामनुषछ्ठान॑ सुखावहम । 

तेषामेवानलुछान पश्चात्तापकर महत्‌ ॥ २१॥ 
उत्तम करमोका अबुष्ठान तो सुख देनेवाला होता दै, कितु उन्दका अनुष्टान न किया जाय 
तो बह पश्चात्तापका कारण माना गया है ॥ २१॥ 


स्थानवृद्धिक्षयज्ञस्थ षाड्जुण्याविदितात्मनः । 

अनवक्लातरषिलस्य स्वाधीना पृथिवी रूप ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! जो सन्धि विग्रह यान, आसन, दैषीभाव जीर समाश्रष छः गर्णोदी जानकारीके 
कारण प्राद्र दै, स्थिति, वृद्धि ओर हासको जानता है तथा जिसके समावकी सव रोग 
प्रशसा करते हं, उसी राजक अधीन पृथ्वी रहती दै । २२॥ 





२१६ प मदाभास्ते । [ प्जागरपर्व 


(अमोच्य स्वयं कृत्यान्ववेक्षिणः । 


आरत्थग्रत्ययकोरास्य वस्ुषेयं वद्युन्धरा ॥ २३॥ 
जिसके क्रोध ओर इषं व्यथं नहीं जाते, जो आवश्यक कार्यी स्वयं देखभाल कररता है 


ष ९ 


और खजानेकी भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वीं पर्याप धन देनेनारी दी 
दोती है ॥ २१३ ॥ 

माममाजेण तुष्येत छत्नेण थ सहदीपतिः । 

शरत्येभ्यो विरूजेदयथीननैकःः खयंदरो येत्‌ ॥ २४॥ 
भूषतिको चाहिये कि अपने राजा नामे ओर राजोचित छत्रफे धारणते संतुष्ट रे । 
सेवकोंको पर्याप्त धत्र दे, सब अकेला ही न हृडप के ॥ २४ | 

ब्राह्मणौ ाद्मणं वेद भला वेद सिं तथा । 

अघातयं खपतिर्वेद राजा शजानमेव च ॥ २५. ॥ 
ब्राक्षपकों ब्राह्मण जानता है, स्लोको उसका पति जानता है, भ्ज्रोको राजा जानता है 
और राजाको भी राजा दी जानता है ॥ २५॥ 

न चाञ्चरङ्कमापन्नो मोक्तड्यी वध्यतां गतः । 

अहताद्धि जयं तरभमाज्जायते नचिरादिव ॥ २६ ॥ 
गोदमें आये हुए वर्धके योग्य शत्रुकी कभी छोडना नहीं चाहिये | क्योंकि यदि शत्रु मारा 
ने गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित द्वोता है ॥ २4 ॥ 

देवतेजु च यत्नेन राजसु ब्राह्मणेबु च। 

नियन्तन्ः सदा कोधो घृद्धथालातुरेछु च ॥ २७ ॥ 
देवता, ब्राह्मण, राजा, इद्ध, बालक और रोगीपर होनेवाले क्रोधषको अयत्नपूर्वक सदा रोकना 
चाहिये ॥ २७॥ 

निश्थ कलह प्राज्ञो व्जयेन्यूटसेवित्तम । 

कीर्ति च लगते छोके न चानर्थेन युज्यते ॥ २८ ॥ 
मूरखोद्रारा सेवित निरर्थक झलहका बुद्धिमान पुरुषकों त्याग कर देना चाहिये । ऐसा कर- 
नेसे उसे लोकमें यश मिलता दे ओर अनथेका सामना नहीं करना पडता ॥ १८ ॥ 


प्रखादों निष्फलो थब्य कोचओआारपि निरयेकः । 

म तं भतौरनिच्छन्ति षण्दं पदिभिव दथः ॥ २९॥ 
जिसके प्रशज्ञ होनेका कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध मी व्यथ होता है, ऐसे राजाको 
प्रजा उसी भाँति नहीं चाहती, जैसे स्नी नपुंसक पतिको ॥ १९ ॥ 


-~-----~ ~ ---~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~----~--~~--~-~--~~---~------~------~--~-~-----~--^~~“ ~~~ ~~ ~~ ~^ 


अध्याय ३८ | उद्योगपव । २१७ 
न बुद्धिधेनखाभाय न जाडयमसणशद्धये । 
सोकपयोयवरत्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥ ३० ॥ 
धन प्राप्िके लिए बुद्धि नहीं होती ओर ना दी मृखेता दरिष्रताका कारण होती है । षसर- 
चक्रके बत्तान्तको केवल विद्वान्‌ पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं || ३० ॥ 
विद्याशीलवयोबृद्धान्वुद्धिवृद्धाश्थ भारत । 
धनामिजनवृद्धांश्व नित्य मूढो5वसन्यतले ॥ ३१ ॥ 
भारत ! मूख्खे मझुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, धन और कुलमें बड़े माननीय पुरुषोंका 
सदा अनादर किया करता है ॥ ३१ ॥ 
अनायवृत्तमप्राज्ञससूथकमधानमिकम । 
अनयाः क्षियन्ति वाग्ड क्ोधनं तथा ॥ ३२॥ 
जिसका चरित्र निन्दनीय है, जो भूख, शुणोमें दोष देखनेवाला, अधार्मिक, बुरे वचन 
बोलनेबाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ संकट टूठ पडते हैं ॥ ३२ ॥ 


अविसंवादनं दानं समथस्यात्यतिक्रमः । 

आवर्तयन्ति मूलानि सस्यक्मणिद्िता च वाद्‌ ॥ ३३॥ 
ठगौ न करना, दान देना, प्रतिज्ञाका उर्लक्कन न करना ओर अच्छी तरह कही हुई बात 
ये सज सम्पूणं भू्तोको अपना यना रेते रै ॥ ३३॥ 


अविसंवादको दक्ष! कृतज्ञों मतिमानचजः । 

आपि संक्षीणकोशो5पि लगले परिवारणश््‌ ॥ ३४ ॥ 
किसको मी धोखा न देनेवासा, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान्‌ ओर रोमल स्वभावधारा राजा 
खजाना समाप्त हो जानेपर भी सहायकोंको पा जाता है अथात्‌ उसे सहायक मिरु जावे 
हैं॥ ३४॥ 

घृति। शमो दम: शौच कारुण्थ वागनिष्छुरा । 

भिच्राणां चानभिद्रोहः संतताः समिधः पथः ॥ ३५ ॥ 
धयं, मनोविग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी ओर मित्रसे द्रोह न करना 
यव सत बात लक्ष्मीको बढानेवाली हैं ॥ ३७० ॥ 

असवि मागी दुष्टात्मा कूतध्नो निरपत्रपः 

ताहडनराधमों लोके वर्जनीयों बराधिप ॥ ३६॥ 
राजन्‌ | जो अपने आश्रितोंमें धनका ठीक ठीक ैटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट स्वभाव- 
वाला, कृतध्न ओर निलेज्ज है, ऐसा राजा.इस छोकमें त्याग देने योग्य दे ॥ २६ ॥ 

२८ ( महा, सा, रोग, ) 


२१८ महाभारते । [ धरजागरपर्व 
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न स रात्रौ खखं रोते सस इव वेदमनि । 

यः कोपयति निर्दोषं सदोषोऽभ्यन्तरं जवम्‌ ॥ ३७॥ 
जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्तिको कुपित करता है, वह सर्पयुक्त घरमे 
रहनेवाले मनुष्यकी भाँति रातमें सुखसे नहीं सो सकता ॥ ३७॥ 

येषु दुष्टेषु दोषः स्थाद्योगक्षेम्नस्थ भारत । 

सदा पसादनं तेषां देवतानानिवाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ , 
मारत ! जिनके ऊपर दोपारोपण करनेसे योगक्षेममें बाधा आती दो, उन लोगोंकों देवता- 
की भाँति सदा प्रसन्न रखना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

येऽथाः खीषु समासक्ताः प्रथमोत्पतितेषु च । 
॥ ये चानायसमासक्ताः सर्वे ते संशयं गताः । _ ॥३९॥ 
जो धन आदि पदाथ स्री, पतित ओंर नीच पृरुषोंके हाथमें सॉप दिये जाते हं, च संशयम 
पड जाते द ॥ ३९ ॥ 

यच्र खी यच कतल चच बालोऽनुखास्ति च । 

मज्जन्ति तेड्वशा देशा नद्याश्नदमछवा इच ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! जहाँका शासन स्त्री, जुआरी और बालकके दाथमें होता है, वहॉँके छोग नदीमें 


८ व 


पत्थरकी नावपर बैठनेवालोंकी भाँति विवश होकर विपत्तिके समुद्रमें डूब जाते हैं ॥ 9० ॥ 
प्रयोजनेयु ये सत्ता म विशेषेषु भारत । 
तानहं पण्डितान्मन्ये विरेषा हि प्रसङ्किनिः ॥ ४१॥ 
भारत ! जो रोग जितना आवश्यक दै, उतने ही कामये रगे रहते द, अधिकम दाथ 
नहीं डाठते, उन्हें में पण्डित मानता हूँ; क्योंकि अधिकमें हाथ डालना संघपेका कारण 
होता है ॥ ४१॥ | | 


थे प्रदांसन्ति कितवा य प्रदांखन्ति चारणा; । 
ये प्रशंसन्ति बन्धक्यों न स जीवति मानव: ॥ ४२ ॥ 
केबल जुआरी जिसकी प्रशंसा करते हैं, नतेक जिसकी ग्रशंसाका गान करते हैं और 
वेश्याएँ जिसकी बडाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीता ही मुर्देके समान है ॥ ४२ ॥ 
हित्वा तान्परमेष्यासान्पाण्डवानमितोजसः । 
आहिते मारलैश्वय त्वया दुर्योधने मदत्‌ ॥ ४३ ॥ 
भारत ! आपने उन हान्‌ धनुधैर ओर अत्यन्त तेजस्वी पाण्डवाको छोडकर यह महान्‌ 
फेधथका मारं दुर्योधनके उपर रख दिया है ॥ ४३॥ 


~^ ~ ०७ व: 
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तं द्रक्ष्यसि परिभ्रष्टं चस्माच्वं नचिरादिव । 
ऐश्व्थमद्सम्सू बलि लोकत्रयादिव | ॥ ४४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते उद्योगपर्वणि अष्टतरिशोऽध्यायः ५३८ ॥ १३१६॥ 
इसलिये आप श्ञात्र ही उस देश्वयैमदसे मूढ दर्थोधनको धरिुषनके साम्राज्यसे गिरे हए 
विकी भति इस राज्यसे अष्ट होते देखियेगा ॥ ४४ ॥ 
॥ महाभारस्तक उद्ागपवम अडतास्षचा अध्याय समपि ॥ ३८ ॥ १२३१६ ॥ 


: ३५% 
धुतराष्टर उवाच 
अनीन्वरोऽथं पुरूषो भवाभवे सुचप्रोतता दारुमयीव योषा । 
धारा तु दिष्टस्य वे किखायं तस्माद्द त्वं अवण धतोऽटम्‌ .॥ १॥ 
धतराष्ट्‌ बोले- बिदुर ! यह पुरुष ऐश्वयकी प्राप्ति ओर नाशर्म स्वतन्त्र नद दं | त्रह्मान 
धागेसे बंधी हुईं कठपुतलीकी भाँति इसे प्रारब्धके अधीन कर रवखा है; इसालेय तुम 
कहते चला, म॑ सुननके लिये धयं धारण किये बठा हू ॥ १ ॥ 


पिदुर उवाच 

अप्राप्तकालं वचन बृहस्पतिरपि च्चवन | 

रभते वुद्धयवक्लानमवभा्न च मारत ॥ २॥ 
विदुर बोले-- भारत ! समयक विपरीत यदि बृहवस्पति भी कुछ बोलें तो उनका अपमान ही 
होंगा ओर उनकी बुद्धिकी भ्री अबज्ञा दी होगी ॥ २॥ 

प्रियो भवांति दानेन प्रेयवादेन चापरः । । 

मन्त्र स्ूखवलेनान्यो यः भियः पिय एक खः ८ ॥ ३ ॥ 
संसारम कोई मनुष्य दान देनेसे प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलनेसे प्रिय होता 
आर ताखरा मन्त्र तथा ऑपधके बलसे प्रिय होता द, किंतु जो वास्तबर्म प्रिय है, व 
सदा प्रिय ही है ॥ ३ ॥ 

द्वेष्यो न साधुमवाति न मेघावी न पण्डितः । 

परिये शुभानि कार्याणि द्वेष्ये पाषानि भारत ॥ ४॥ 
जिससे देष हो जाता है, वह न साधु, न विद्धान्‌ और न बुद्धिमान्‌ दी जान पडता दै । प्रिय 


व्यक्ति मित्र आदिके तो सभी कम शुभ ही प्रतीत होते हैं और झत्रके सभी कार्य पापमय ॥४॥ 
भद 
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न स क्षयों महाराज यः क्षयो चद्धिमावदेव्‌ 

क्षयः स त्विह लन्तव्यो य॑ रव्ध्या बहु नायेत्‌ ॥५॥ 
महाराज } वास्तवे जो क्षय वृद्धिका कारण होता है, वह क्षय नदीं है; इसके विपरीत उस 
लाभको भी क्षय ही मानना चाहिये, जिसे पानेसे बहुतसे छार्मोक्रा नाश हो जाय ॥ ७ ॥ 


सद्धा गुणतः केनचिद्धवन्ति धनतोऽपरे । 

धनवृद्धान्गणैही नान्घृुतराष्ट विवजेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
धृतराष्ट ! कुछ छोग गुणसे समृद्ध होते हैं ओर कुछ छोग धनसे । जो धनके धनी होत 
हुए भी गुर्णोसे हीन दै, उन्हें सर्वथा त्याग दीजिये ॥ ६॥ 


मृत्राष्ट्र बब्याच 
सबब त्वमायतीयुत्त॑ माषसे प्राज्ञसस्मतम्‌ । 
न चोत्सहे झुत त्वक्तु चतो घर्मस्ततो जयः ॥ ७॥ 
धृतरा बोरे- बिदुर ! तम जो ढह कह रहे हो, परिणाममें हितकर दे; बुद्धिमान्‌ लोग 
इसका अनुमोदन करते हैँ | यह भी ठीक है कि जिस ओर धर्म होता है, उसी पश्षकी 
जीत होती है, तो भी में अपने बेटेका त्याग नहीं कर सकता ॥ ७ ॥ 


पिदर उवाच 
स्व मावगुणसम्पन्नो न जातु विनयान्वित्तः । 
सुसूक्ष्ममपि भुतानाखुषमर्दं प्रयोक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ ओ अधिक गुर्णोसि सम्पन्न ओर विनयी है, वह प्राणिर्योका तनिक मी 
संहार होते देख उसकी कभी उपेक्षा नदीं कर सकता ॥ ८ ॥ 


परापवादनिरताः षरद्धुःखोदयेषु च । 

परस्परविरोधे च यतन्ते सततोत्थिताः ॥ ९ ॥ 
जो दूमर्धीकी निन्दा दी लभे र दूसरोंकी दुःख देने ओर आपसमें फूट डालनेके 
लिये सदा उत्साहके साथ प्रयत्न करते है ॥ ९॥ 


सदोष॑ दशन येषां संवासे सुमहद्भयस । 
अथोदाने महान्दोषः प्रदाने च मद्भयम्‌ ॥ १०॥ 
जिनका दशशन दोषसे भरा अशुभ है और जिनके साथ रहनेमें भी बहुत बडा खतरा है, 


भल र 


एसें छोगोंसे धन लेनेमें महान्‌ दोष है और उन्हें देनेमे बहुत बडा भय है ॥ १० ॥ 


अध्याय ३९ | उद्योगपवै । । २२; 
ये पावा इति विख्याताः संवासे वरिगहिताः । 
यु्तव्यान्यैमहादोषैथं नरास्तान्विवजयेत्‌ ` ॥ ११॥ 
जो प्रसिद्ध पापी दे, वे साथ रखनेकते अयोग्य निन्दित भाने गये हैं। उपयुक्त दोषकि अतिरिक्त 
और भी जो महान्‌ दोष हैं, उनसे युक्त मजुष्योंका त्याग कर देना चाहिये ॥ ११॥ 
निवतेमाने सौहादें प्रीतिनमीचे प्रणइयाले । 
था चैव फलनिद्वेत्तिः खौहदे चैव यत्सुखम ॥ १२॥ 
सौहादंभात निवृत्त हो जानेर नीच पुरुषोंका प्रेम नष्ट हो जाता है, उस सोहादसे होनेवाले 
फलकी सिद्धि और सुखका मी नाश हो जाता है ॥ १२.॥ 
थतते चापवादश्य यत्नलार भवे क्षये । 
अल्पेष्प्यपकूल मोहान्न शान्तिसुपशच्छति ॥ १३॥ 
फिर वह नीच पुरुष निन्दा छरनेके ल्यि यत्न करता दै, थोडा भी अपराध हो जानेषर 
मोहबश विनाशके लिये उद्योग आरम्भ कर देताहे। उसे तनिक मी शान्ति नहीं 
मिलती ॥ १३ ॥ 
ताइडीः संगत नीचैनेशसिसकृतात्मलिः । 
निशत्म्य निपुर्ण बुद्धथा विद्वान्दूराहिवजयेत्‌ ॥ १४॥ 
जैसे नीच, क्रूर तथा अजितेन्द्रिय पुरुषोंसे होनेवाले सज्पर अपनी बुद्धिसे पूर्ण बिचार करके 
विद्वान्‌ पुरुष उसे दरसे ही त्याग दे ॥ १४॥ 
यो ज्ञातिथलुणह्वालि दरिद्रं दीनमातुरस। 
से पुजपशुलणियेद्धि यदाश्ाव्यवलइसुले ॥ १५ ॥ 
जो अपने कुडुम्बी, दरिद्र, दीन तथा शेगीपर अलुग्रह करता है, वह पुत्र ओर पशुओंसे 
वृद्धिको प्राप्त होता ओर अनन्त कल्याणका अचुभव करता है ॥ १७॥ 
ज्ञतयो वधनीयास्तैथे इच्छन्त्यात्छनः छुभम्‌ । 
कुलबद्धि च॒ राजेन्द्र तस्मात्याघु समाचर ॥ १६॥ 
राजेन्द्र ! जो रोग अपने भले इच्छा करते हैं, उन्हें अपने जातिभाइयोंको उन्नतिशील 
बनाना चाहिये; इसाठेये आप भलीभाति अपने कुलकी वृद्धि करें ॥ १६ ॥ 
श्रेयला थोधक्यसे राजन्कुवाणों ज्ञातिसल्क्रियाम््‌ । 
वियणः पि संरक्ष्या ज्ञातयो मरतषेभ ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! जो अपने कुटुम्बीजर्नोका सत्कार करता है, वह कल्याणका भागी होता है । भरत- 
भ्रेष्ठ ! अपने कुठुम्बके लोग गशुणहीन हों, तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 


२२२ महाभारत । [ ध्रजागरपर्च 
किं पुनथुणवन्तस्ते त्वत्परसादाभिकाङ्‌क्षिणः। 
पसादं करु दीनानां पाण्डवानां विदां चते ॥ १८ ॥ 
[> र आप छ # रे म 4 बे ५ 
फिर जो आपके कृत।गिला्षी एवं गुणवान्‌ दे, उनकी तो चात ही क्था ह ? हे श्रजापालक ! 
बेचारे पाण्डवॉपर कृपा कीजिये ॥ १८ ॥ 
दीयन्तां आमकाः केचित्तेवां वृत्त्यर्थमीश्वर । 
एवं रोके यराःप्राप्रो मचिष्यसि नराधिप ॥ १९. ॥ 
हे शवर ! ओर उनकी जीविकाके छिये उन कु गाँव दे दीजिये | नरेश्वर ! ऐसा करनेसे 
आपको इस संसारमें यश प्राप्न हेमा ॥ १९॥ 
वरदेन हि त्वया कार्य पुत्राणां तात रक्षणम्‌ । 
सया चापि हित वाच्यं विद्धि मां त्वद्धितैषिणम्‌ ॥ २०॥ 
तात! आप वृद्ध है, इसर्ियि आपको अपने पूत्रोकी रक्षा करनी चाहिये । मरतश्ेष् ! धश 
भी आपके हितकी ही बात कहनी चाहिये। आप पझुझे अपना हितेपी समझें | २० ॥ 


ज्ञातिभिर्विग्रहस्तात न कतेज्यः भवार्थिना | 

सुखानि सह भोञ्यानि ज्ञातिभि भैरतर्षम ॥ २१ ॥ 
तात ! ऐश्वयं चाहनेबालेको अपने जातिभाइयोंके साथ झगडा नहीं करना चाहिये; बल्कि 
उनके साथ मिलकर सुखका उपभोग करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


सम्भोजन संकथन सम्प्रीतिश्थ परस्परम्‌ । 
ज्ञातिभिः सद्‌ कायण न विरोधः कथंचन ॥ २२॥ 
जातिभाश्योंके साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही कतेव्य है; उनके साथ 


$, की 


कभी विरोध नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


ज्ञातयस्तारथन्तीह ज्ञातयो मज्जयन्ति च। 

खुच्रत्तास्तारयन्तीह दुद्ंता मञ्जयन्ति च ॥ २३॥ 
इस जगतूमें जातिभाई ही तारते ओर जातिभाई ही डुबाते भी हैं उनम जो सदाचारी है, 
वे तो तारते हैं और दुराचारी डबा देते हैं ॥ २३ ॥ 

खुब॒त्तो भव राजेन्द्र पाण्डवान्प्रति मानद । 

अधषेणीयः छच्रूणां तैबृंतरत्वं भविष्यसि ॥ २४ ॥ 
राजेन्द्र |! आप पाण्डवोंके प्रति सदृव्यवहार करें| मानद | उनसे सुरक्षित होकर आप 
शत्रुओंके लिये दुधष हो जायेंगे ॥ २४ ॥ 


अध्याय ३९ ] . डउद्योगपर्व । २९३ 
आरभन्त ज्ञातिमासाद्य यो झज्ञालिर्वसीदालिे । 
दिग्यदस्तं शग इव सस एनस्तस्य विन्दति ॥ २५ ॥ 
विवरे चाण हाथमे सिये हुए व्याधक्रे पार परटुचकर लेसे गकं कष्ट सामना पडता इ 
उसी प्रकार जो जातीय बन्धु अपने धनी बन्धुके पास पहुंचकर दुःख पातां है, उसक 
पापका मामी वह धनां हाता इ) २५ ॥ 
पञ्चादपि नरश्रेष्ठ तव तापो जविष्यति । 
तान्वा रता सुतान्यपि चत्वा तदल्चुष्चन्तयं । २९ | 
नरभष्ठ ! आप पाण्डवरोको अथवा अपने पुत्रको मरे भये सुनकर पा सताप कर्भ; अतः 
इस बातका पहले ही विचार कर लीजिये ॥ २६ ॥ 
येन खट्यां समारूठः परितप्येत कमेणा | 
आदाधेव न तत्ङ्ुयांदशधवे जीविते सति ॥ २.७ ॥ 
इस जीवनका कोई ठिकाना नहीं है अतएव जिस कमके करनेस्षे अन्तम खटिखापर बंठकर 
पछताना पड़े, उसको पहलेसे ही नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
न कश्चिज्ञापनथते पुमानन्यत्र भागवात्‌ | 
रोषसम्प्रतिपत्तिस्तु वुद्धमत्स्वेव तिति ॥ २८ ॥ 
शुक्राचायके सिवा दूसरा कोई मी मनुब्य ऐसा नहों है, जो नौतिका उलट्डन नहीं करता; 
अतः जो बीत गया, सो बीत मया, रेष कतेव्यका विचार आप जसे बुद्धिमान्‌ पुरुषोपर 


ई 


ही निर्भर है ॥ २८ ॥ 

दुर्घोधनेन यद्येतत्पाप॑ तेघु पुरा कृतम | 

त्वया तत्कुलबृद्धन प्रत्यानेय नरेभ्वर ॥ २९. ॥ 
नरेश्वर ! दुर्योधनने पहले यदि पाण्डवोकर प्रति यदह अपराध किया है तो इस इरे बडे- 
चूटे आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिये ॥ २९ ॥ 

तास्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य रोके विगतक्छल्मषः 

भवष्यास नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनीषिणाम्‌ | ३० ॥ 
नरज्रषट ! उनका राजपद्यर स्थापित कर तथा सयं मी निष्पाप होकर आष शुद्धिमान्‌ 
पुरुषाके माननीय हो जायेंगे ॥ ३ 

सुच्याहृतानि घीराणां फलतः प्रविषिन्त्य यथः । 

अध्यवस्थात कायषु चिर रासि तिष्टति ॥ ३११ ॥ 


जा थार पुरुषाक वचनके परिणामपर विचार करके उन्हें कायरूपमें परिणत करता हे, 
पह चिरकालतक यशका भागी बना रहता है ॥ ३१॥ 


२२४ महाभारते । [ ध्रजागस्पवं 
अघरत्ति विनयो दन्ति इन्त्यनर्थं पराक्भः | 
हन्ति नित्य श्चमा कोधमाचारौ दन्त्यलक्षणसम्‌  ॥ ३२॥ 
भिनयभाव कदाचारका नाञ्च करता है, पराक्रम अनेको दूर करता है, क्षमा सदा ही 
क्रोधका नासन करती है ओर सदाचार इलक्षणका अन्त करता है । ३२ ॥ 
परिच्छदेन श्चेचेण वेदसमः वरच्या । 
परीक्षेत कुरुं राजन्मोजनाच्छादनेन च ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ ! नाना ग्रकारके परिच्छेद, माता, घर, सेवाशुश्रषा और भोजन तथा वच्रके द्वारा 
कुलकी परीक्षा करे ॥ ३३ ॥ 
ययोश्वित्तेन वा चित्त नेशत नेश्व॒लेन वा । 
समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तथोमैत्री न जीयते ॥ ३४ ॥ 
जिन दो मलुष्योंका चित्तसे चित्त गुप्त रहस्पसे गुप्त रहरुय और वुद्धिसे बुद्धि मिल जाती है, 
उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती ॥| ३४ ॥ 
दुदद्धिमक्रतप्रजञं छन्नं करूषं तृणैरिव । 
विवजयीत मेधावी तस्मिन्धैची प्रणदयवि ॥ ३५ ॥ 
मेधावी पुरुषको चाहिये कि तणसे ढेँके हुए कुएँकी भांति दुशुद्धि एवं विचारशक्तिसे हीन 
पुरुषका परित्थाग कर दे; क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है ॥ १५ ॥ 
अवलिप्तेषु मूर्खेषु रौद्रसाहसिकेणु च। 
तथैवापेतधर्मेषु न मैत्नीमाचरेद्वु धः ॥ ३६ ॥ 
बिद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि अभिमानी, मूखे, क्रोधी, साहसिक और धर्महीन पुरुषोंके 
साथ मित्रता न करे ॥ ३६ ॥ 
कृतज्ञ धामिक सत्यमक्षुद्रं हद मक्तिकम । 
जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्थां भिश्मत्याभि चेष्यते ॥ ३७ ॥ 
मित्र तो ऐसा होना चाहिय, जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ अलुराग रखने- 
वाला, जितेन्द्रिय, मरयांदाके भीतर रहनेवाला और मैत्रीका त्याग न करनेवाला हो ॥३७॥ 
इन्द्रियाणामनुत्सगों झुत्युना न विशिष्यते | 
अत्यर्थ पुनरुसगेः सादयेदैवतान्थपि ॥ ३८ ॥ 
इन्द्रियोंकी सबवंथा रोक रखना तो सृत्युसे बढ़कर नहीं है ओर उन्हें बिल्कुल खुली छोड 
देना देवतार्ओका भी नाञ्च कर देता है ॥ ३८ ॥ 


अध्याय हे९, ] . जद्योगषवं। . २२५ 
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मार्दव स्वै मूतानामनसयः क्षमा धूलिः । । 

आयुष्याणि बुषषाः प्राहुर्भिच्राणां चाविमानना  ॥३९॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमलताका भाव, गुणों दोष न देखना, क्षमा, भैये और मित्रोंका 
अपमान न करना ये सब गुण आयुको बढानेबाले हैं ऐसा विद्वान लोग कहते हैं ॥ ३९॥ 

अवनतं खुनीतेन योऽथ पत्यानि नीषते । 

जअतिमास्थास स्ुहढां तदकापुरुषव्रतम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो नष्ट हुए धनको स्थिर बुद्धिका आश्रय ले अच्छी नीतिसे पुन! लौटा लानेकी इच्छा 
करता है, वह बीर पुरुषोंकासा आचरण करता है ॥ ४० ॥ 

आयतल्यां प्रतिकोरज्ञस्तदात्वे हटानिश्वयः । 

अतीते कार्थेशेषज्ञों नरोज्यैन प्रहीयते ॥ ७१ ॥ 
जो आनेवाले दुःखको रोकनेका उपाय जानता है, वर्तमानकालिक कतेव्यके पालनमें दृढ 
निश्चय रखनेवाला है और अतीतकालमें जो कतंव्य शेष रद्द गया है, उसे भी जानता है, 
बह मनुष्य कभी अर्थसे हीन नहीं होता ॥ ४७१ ॥ 

कमणा मनसा वाचा यद भीक्ष्णं निषेवते । 

तदेवापहरत्येनं तस्मात्कस्याणमाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
मनुष्य मन, बाणी ओर कमस जिसका निरन्तर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुषको 
अपनी ओर खींच लेता दे । इसलिये सदा कल्याणकारी कार्योको ही करे ॥ ४२ ॥ 

मड्लालम्भन योगः श्रुतमुत्थानमाजवम । 

्रूतिमेतानि कुन्ति सतां चाभीकष्णदरेनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
माइलिक पदार्थोका स्पर्श, चित्तवृत्तियोंका निरोध, शाल्क्‍रका अभ्यास, उद्योगशीलता, 
सरलता आर सत्पुरुषोंका बारंबार दशन ये सब कल्याणकारी हैं ॥ 9४३ ॥ 

अनिर्वेदः भियो मूल दुःखनाशे खुखस्थ च । 

महान्भवत्यानि्विण्णः सुखं चात्यन्तमदनुते ॥ ४४ ॥ 
दुःखके नष्ट एवं सुखके आप्त हो जाने पर भी उद्योगको न तजना ही कल्याणका मूक रै । 
इसलिये उद्योग न छोडनेबाला मनुष्य महान्‌ हो जाता है और अनन्त सुखका उपभोग 
करता है ॥ ४४ ॥ 

नातः श्रीमत्तरं कंचिदन्यत्पथ्यततमं तथा । 

भमविष्णोयेथा तात क्षमा सवच्र सवेदा ॥ २५॥ 
तात ! सम्रथे पुरुषके लिये सब जगह और सब समयमें क्षमाके समान हितक्षारक ओर 


अत्थन्त श्रीसम्पन्न बनानेवाला उपाय दूसरा नहीं माना गया ह ॥ ६५ ॥ 
२९ (म. भा. उद्योग. ) ' 


२२द्‌ महाभारते । [ प्रजागरपथे 
क्षपेदराक्तः खवेस्य दाच्तिसान्यश्रकारणात्‌ । 
अथानथोा सना खस्य तस्य ।गत्यं ध्वमा हिला | छदे | 
जो शक्तिष्टीन 2, वह तो सवपर क्षमा करे ही; जो शक्तिमान्‌ है, वह भी धर्मके लिये क्षमा 
करे तथा जिसकी दृष्टिमं अथे और अनथ दोनों समात्र हैं, उसके छिये तो क्षमा सदा ही 
हितकारिणी होती है ॥ ४६ ॥ 

यत्घ्युखं सेवमानोऽपि घथोथ्पभ्थां न दीयते | 

कामं तदुपसेवेत न मूढव्रतमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस सुखका सेवन करते रहनेपर भी मनुष्य धमं ओर अथेसे भ्रष्ट नहीं होता, उसका 
यथेष्ट सेवन करे; कितु भूढनत निद्रा-प्रमादादिष्ा सेवने म करे ॥ ४७॥ 

ठुःखातेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेह्वलसेषुं च । 

न श्रीवेसत्यदान्तेबु ये चोत्साहबिवजिताः ॥ ४८ ॥ 
जो दुःखसे पीडित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेन्द्रिय ओर उत्साहरद्वित हैं, उनके 
यहाँ लक्ष्मीका बास नहीं होता ॥ ४८ ॥ 

आजवेन नरं युक्तमाजवात्लव्यपत्मपस्त्‌ । 

अराकतिनन्तं भन्यन्तो धवंथन्ति कुवुद्धयः ॥ ९ ॥ 
दुष्ट बुद्धिषाले लोम सरलता युक्त और सरलताके द्वी कारण लण्जाशील मनुष्यका अशक्त 
मानकर उसका तिरस्कार करते हैं ॥ ४९ ॥ 

अत्थायेम्नतिदातारभातिशरमलितव्रतस्‌ । 

प्रज्ञामिमानिन चैच औजमेथ/न्नोपसपति ॥ ५० ॥ 
अत्यन्त श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अतीब, शुरवीर, अधिक ब्रत-नियमोंका पालन करनेवाले 
और बुद्धिके घमंडमें चूर रहनेबाले मनुष्यके पाल लक्ष्मी भयके मारे नहीं जाती ॥ ५० ॥ 

अग्निहीत्रफला वेदाः शीलबृत्तफल श्षतम । 

रतिपुत्नफला दारा दत्तछत्तफरल धनस्‌ ॥ ५१ ॥ 
वेदोंका फूल है अग्निहोत्र करना, शाख्राध्ययनक्का फल है सुशीलता और सदाचार, ख्लरौका 
फल दे रातिसुख और पुत्री ग्राप्ति तथा धनका फल है दान और उपभोग ॥ ५१ ॥ 


४5० २६ 


जधर्लोपार्जिततैरथैयः करोत्यौध्वेदेहिकम्‌ । | 

न सं तस्य फलं प्रेत्य खुड्न्कतऽथस्य दुशगनात्‌ ॥ ५२॥ 
जो अधमंके दवारा कमाये हद धनसे पारलोकिरू कमं छरता हे, उस धनष्छे बुरे मांसे 
कमाये हुए होनेके कारण वह मरनेके पश्चात्‌ उसके फलको नहीं पाता; ॥ ५२॥ 


-----~---~~~-~-~-~~-~~-~-~-~--~----~~ 








अध्याय ३९, ] उद्योगपर्व । २७ 


~~~ ^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ~~~“ 


कान्तारवनदुर्गेषु ऋच्छासवापत्सखु सम्भ्रमे) 

उद्यतेषु च श्स््रेषु बास्ति शोषवतां सयप्त्‌ ॥ ५३१॥ 
घोर जंगरूमें, दुर्गप मार्ग, काठेज आपत्तिके समय, घवराहटमें और ग्रहारक्के लिये श्र 
उठे रहनेपर भी सच्वसम्पन्न अथात्‌ आत्मयलसे युक्त पुरुषोंकी भय नहीं होता ॥ ५३ ॥ 

उत्थानं संयमों दाइधमप्रभादोीं ध्रलिः स्छातिः । 

सभीक्ष्य च समारम्भों विद्धि खूर्ल मवस्थ ततू.. ॥०४॥ 
उद्योग, सेयम, दक्षता, सावधानी, धैय, स्पृति ओर सोचविचारकर कायोरम्भ करना 
इन्हें उन्नतिका मूलमन्त्र समाजिये ॥ ५४ ॥ 

तपो बल तापसानां ब्रश्य ब्ह्यविदः वलम्‌ । 

हिंसा वरुमसाधरूनां क्षमा गुणवत वस्‌ ॥ ५५ ॥ 
तपस्वियोंका बल तप है, बेदवेताओंका बल वेद है, पापियोंका बल हिंसा है और गुणवानोंका 
बल क्षमा है ॥ ५५॥ 

अछ्छो तान्यव्रतप्राने आपो मूलं फलं रयः । 

हविज्नोह्मणकास्था च शुरोचेचनभौषघन्न्‌ ॥ ५द ॥ 
जल, मूल, फल, दूध, थी, ब्राक्षणकी इच्छापूर्ति, गुरुका बचन और ओऔषध ये आठ व्रतफे 
नाशक नहीं होते ॥ ५६ ॥ | 

न तत्परस्थं सदध्यातल्थलिद््छं यदात्यनः। हि 

सय्रहणवच चः स्यात्क्यल्ादन्थः प्रवतत ॥ ५७ ॥ 
जो अपने प्रतिकूल जान षड, उसे दूसरे प्रति भीन करे । थोडेमें धमका यही स्वरूप 
हैं। इसके ।वेपरोत जिसमें कामनासे प्रपत्ति होती है, बह तो अधम है ॥ ५७॥ 

, अक्रोधेन जयत्वमेधमस्याधुं साधुना जयेत्‌ । 
है जयत्कदय दानेन जयेत्खत्येव चायतम्‌ ॥ ५८ ॥ 

कायल आधा जीते, असाधुको सदृव्यवहारसे वशमें करे, ऋृपणको दानसे जीते और 
झूठपर सत्यसे विजय प्राप्त करे ॥ ५८ ॥ 

स्रापूतकेडूसे भीरो चण्डे पुरुषमानमिनि। 

चार छुतध्य वश्वासो न दाथों न च बाध्तिकि. ॥५९५॥ 


स।रुम्पट, अलक्त, दरपोक, कोधी, पुरुषत्वके अभिमानी, चोर, कृतध्न और नास्तिकका 
पथस नरह करना चाष्टिये \ ५९} 


र 


है न हाभारर | ट 
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अभिवादनणीलस्य नित्य वृद्धापसेविनः । 

चत्वारि सम्प्रवर्धन्ते कीर्तिरायुयेशों बलम्‌ ॥ ९० ॥ 
जो नित्य गुरुजनोंकों प्रणाम करता दै और वृद्ध पुरुषोंकी सेवामें लगा रहता दे, उसकी 
कीति, आयु, यश्च ओर बरु ये चारों बढते हैं ॥ ६० ॥ 


अतिक्लेरोन येऽर्थाः स्युधभस्यातिकमेण च । 

अरेवां परणिपातेन मा स्म तेषु मनः कषाः ॥ ६१॥ 
जो धन अत्यन्त द्धै उठानेसे, धर्मका उछद्ढन करनेसे अथवा रात्रुके सामने भिर झुकानेसे 
प्राप्त होता हो, उसमें आप मन न छूमाइये ॥ ६१ ॥ 


अविद्यः पुरुषः शोच्यः चोच्यं मिथुनमप्रजम । 

निराहाराः प्रजाः कोच्याः खोच्यं राषटुमराजक्मर्‌ ॥ ९२॥ 
विद्याहीन पुरुषके लिये शोक करना चाहिए, संतानोत्पत्तिरद्वित स्ीप्रसद्धके वेमे भी शोक 
करना योग्य है, आहार न पानेवाली प्रजा भी शोक करने लायक दे और मिना राजाके 


राष्ट्के लिये शोक कश्ना चाहिये ॥ ६२ ॥ „8 


अध्वा जरा देहवतां पर्वतानां जटं जरा। ^“ 

असम्भोगो जरा स्नीणां वाकशस्यं मनसो जदा ॥ ९३॥ 
अधिक राह चलना देहधारियोंके लिये दुःखरूप बुढापा है, बराबर पानी गिरना पर्व॑तोंका 
बुढापा है, सम्भोगसे वश्वित रहनेका दुःख स्रियोंके लिये बुढापा है, और वचनरूपी बाणोंका 
आघात मनके लिये बुढापा है ॥ ६४ ॥ 


अनाम्नायमला वेदा ब्राह्मणस्थात्रत मलम्‌ | 

कौतूहलूमला साध्वी विप्रवासमलाः स्त्रियः ॥ ९४ ॥ 
अभ्यास न करना वेदोंका मल है; ब्राक्षणोचित नियमोंका पालन न करना त्राह्मणका मल है, 
क्रीडा एवं हास-परिह्ासकी उत्सुकता पतित्रता स्लीका मल है और पतिके बिना परदेशमें 
रहना स््रीमात्रका मल है ॥ ६४ ॥ 


खुबवर्णस्थ मर रूप्य रूप्यस्थापे मर्ूं अपु । 

ज्ञेयं अपुमर्ल सीस सीसस्यापि मर्ल मलम्‌ ॥ ६९५ ॥ 
सोनेका मर चादी है, चौंदीका मल रॉगा है, रॉगेका मल सीसा है और सीसेका भी मल 
उसका मैलापन है ॥ ६५ ॥ 


अध्याय ३९ ] उद्योगपर्व । कक 


-+.-~~~---~-~~~-~--~--^ 
~ 
"~~~ ~ 








न स्वप्नेन जयेन्निद्रां न कामेन खियं जयेत्‌ । | 

नेन्धनेन जयेद न पानेन सुरां जयेत्‌ ॥ ६९६ ॥ 
अधिक सोकर नींदको जीतनेका प्रयास न करे, कामोपभोगके द्वारा स्लीफो जीतनेकी इच्छा 
न करें, लकडी डालकर आमको जीतनेकी आशा न रकखे ओर अधिक पीकर मदिरा पनि- 
की आदतको जीतनेका प्रयास न करे ॥ ६६ ॥ 


यस्थ दानजितं भिच्रमभिच्ना युधि निजिताः । 
` अन्नपानाज्ञिता दाराः सफर तस्य जीवितम्‌ ।। ६७ ॥ 
जिसका भित्र धनदानके द्वारा वक्षे आ चुका है, अत्रु युद्धमें जीत लिये गये है ओर स्िर्यौ 
खानपानके द्वारा बशीभूत हो चुकी हैं, उसका जीवन सफल दे अथात्‌ सुखमय है ॥६७॥ 


का 
सहालिणो5पि जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा। , 
घृतराष्ट्र विसुश्चेच्छां न कर्थचिन्न जीव्यते ॥ ६८ ॥ 
जिनके पास हजार रुपये हैं, वे भी जीवित हैं तथा जिनके पास सो रुपये हैं, वे भी 


जीवित हैं; अतः महाराज धृतराष्ट! आप अधिकका लोभ छोड दीजिये, लोभको छोड देनेसे 
किसी तरद्द जीवन नहीं रहेशा, यह बात नहीं हे अथोत्‌ तब भी आप जीवित ही रहेंगे ॥६८॥ 


यत्एथिन्यां व्रीहियवं हिरण्य पदावः स्यः । 
0 क क 4 
नालमेकस्य तत्सवेसिति पद्यन्न सत्यति ॥ ६९ ॥ 
इस पृथ्वीपर जो भरी धान, जो, सोना, पु और ख््ियाँ हैं, बे सबके सभ्च एक पुरुषके 


लिये भी पयांप्त नहीं हैं अथोत््‌ उनसे किसीकी भी तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसा विचार 
करनेवाला मनुष्य मोहम नहीं पडता ॥ ६९ ॥ 


राजन्भूथों वीमि त्वं पुरेषु सममाचर । 
समता यदि ते राजन्स्वेषु पाण्डुसुतेषु च ॥ ७० ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपवाणि एकोनचत्वारिशो5घ्यायः ॥ ३९ ॥ १३८६॥ 


राजन्‌ | मे फिर कहता हूँ, यादे आपका अपने पुत्रों और पाण्डयोमिं समानभाव ह तो उन 
सभी पृत्राके साथ एकसा बताव कीजिये || ७० ॥ 


॥ मझाभाशतके उद्योगएरदेमं उन्‍्तालीसवाँ अध्याय स्तमाप्त ३९ ॥ १३८८ ॥ 
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विदुर्‌ उदात 
यो5ष्ण्यर्थितः सद्धिरसज्जमानः करोत्यथ शक्तिमहापयित्वा । 
क्षिभरं यास्व ससुपोति सन्‍तअर्ूं प्रखना हि सुखाय सन्तः ॥ १॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ ! जो सज्जन पुरुषोंसे आदर पाकर आसक्तिरहित हो अपनी शक्तिके 
अनुसार न्यायपूवंक अर्थ-साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुषको श्लीप्र ही सुयशकी 
प्राप्ति होती है; क्योकि संत जिसपर प्रसन्न होते हैं, वह सदा सुखी रहता है ॥ १॥ 
अहान्तमप्यथग्रधर्भयुक्ते थः संत्थजत्थलुपाकुछ एव । 
खुर्ख स दुःखाम्धवसुच्य शेते जीणो त्वच सपे इवावमुच्य ॥२॥ 
जो अधमेसे उपार्जित महान्‌ धनराशिकों भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता 
है,. वह जेसे सोप अपनी पुरानी केंचुछकी छोडता है, उसी प्रकार दुःखो मुक्त हो सुख- 
पूर्वक कलयन करता है ॥ २॥ 
अच्त च सझुत्कर्ष राजगामि च पेशुनम । 
गुरोश्वालीकनिवेन्ध! समानि जह्महत्यया ॥ ३॥ 
झूठ बोलकर उन्नति करना, राजाके पासतक चुगली करना, गुरुमनपर भी झूठा दोषारोपण 
करनेका आग्रह करना-य तान कये त्रह्महत्याक समान हैं॥ ३ ॥ 


असूचकषकद्‌ उत्युरातवादः जसा क्वः | 


अंछुशरषा स्वरा छावः विद्यायाः चान्वयः ॥ ४ ॥ 
गुणोंगें दोष देखना एकदम सत्युके समान है, निन्‍दा करना लक्ष्मीका वध है तथा सेवाका 
अभाव, उतावलापन और आत्मग्रशंसा ये तीन विद्याके झन्रु हैं ॥ ४ ॥ “ 
सुखार्थिनः कुतों विद्या नास्ति विद्यार्थिन! खुखम । 6 


खुखार्थी वा त्थजेद्वियां विद्यार्थी चा खम्‌ त्यजेत्‌ ॥५॥ 
सुख चाहनेवालेको विद्या कहाँसे मिल सकती दे? विधा चाहनेवालेक्के लिये सुख नहीं दे; 
सुखकी चाह हो तो विद्याको छोडे ओर विद्या पाना चाहे तो सुखका त्याग करे ॥ ५ ॥ 
नाम्नेश्तृप्थति क्ाछ्ठानां नाएगारनां सहोद्थधिः । 
नान्तकः सवैभ्यूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ द॥ 
ईंधनसे आगकी, नदियोंसे सम॒द्रकी, समस्त प्राणियोसे मृत्युक्षी ओर पुरमसि इलटा चीकी 
कभी तृप्ति नहीं दोती ॥ ६ ॥ 


अध्याय ४० ] उद्योगपचं । २३ 


(^~ ~~ ~~~ -~-~~-~-~---~--~-~---~--~--~------~----~-~ 





आशा धृतिं दन्ति समरद्धिमन्तकः कोधः भियं दन्ति यशः कदयत्ता । 
अपालनं दन्ति परञ्च राजन्नेकः कुद्धो बाह्मणो देन्ति राद ॥ ७॥ 
आज्ञा पै्यको, यमराज समृद्धिष्ो नष्ट कर देता है कोध लक्ष्मीको, कृपणता यज्लको नष्ट 
कर देती है सारसेंभालका अभाव पशुओंको नष्ट कर देता है, परंतु राजन ! बराह्मण यदि 
अकैला ही क्रुद्ध हो जाय तो सम्पूणे राष्टरका नाश कर देता है ॥ ७ ॥ 
अजश कांस्य च रथश्व नित्य सध्वाक्षः शकुबि! शओोजियमश्थ | 
बद्धो ज्ञातिरवसन्नो वयस्य एतानि ते सन्तु गदे सदैव ॥ ८ ॥ 
अकरि, कौसिका पात्र, रथ, मधु, धलुष, पक्षी, वेदवेत्ता व्राह्मण, बृढा इुस्बी ओर 
आपत्तिग्रस्त मित्र ये सब आपके घरमें सदा मौजूद रहें ॥ ८ ॥ ` 
अजोक्षा चन्दनं वीणा आदशों मधुसपिषी। 
विषमौदुम्बरं राद्धः स्वर्णं नाभि रोचनम ॥९॥ 
भारत ! बकरी, वैर, चन्दन, बीणा, दर्पण, मधु, घौ, जर, तयिके षतेन, शङ्क, सालग्राम 
ओर गोरोचन ॥ ९ ॥ 
गहे स्थापयितव्यानि धन्यानि मलुरत्रवीत्‌ । 
देवब्राद्यणप्रूजाथमतिथीनां च भारत ` ॥१०॥ 
ये सम्‌ बस्त देवता, ब्राक्षण और अतिथियोंकी पूजाके लिए घरपर रखनी चाहिये ऐसा 
मनुजोन कहा है ॥ १० ॥ 
इदं च त्वां सवेपरं जवीमि पुण्यं पदं तात महाविशिष्टम्‌ । द 
न जातु कामान्न भयान्न लोमाद्धर्म स्यज्ेज्जीवितस्थापि दतः ॥११॥ 
तात ! अब में तुम्दें यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पण्यजनक वात बता रहा हूं 
कामनासे, भयसे, छोभसे तथा इस जीवनके लिये भी कभी घममका त्याग न करे ॥ ११॥ 
नित्थों धर्म: खुखद्ुःखे त्वनित्ये नित्यो जीवो घातुरस्य त्वनित्यः । , 
त्थक्त्वानित्यं परत्िति्ठस्व नित्ये संतुह्य त्व तोषपरो इहि खभ; ॥ १२॥ 
थमे नित्य दै, कितु सुख दुःख अनित्य दै । जीव नित्य दै, पर इसको धारण करनेवाला 
शरीर अनित्य है । आप अनित्यो छोडकर नित्यमें स्थित होश्ये और संतोष धारण 
कौजिये; क्योंकि संतोष ही सबसे बडा लछाम है।॥ १२॥ 
महावबल/न्पहय महानुभावान्पज्ास्थ लमि घनधान्थपूर्णास । 
राज्यानि हित्वा विपुलांध मोगान्गताक्षरेन्द्रान्यशभन्तकृस्य ॥ १३॥ 
धन-धान्यादिसे परिपूर्ण पृथ्वीका शासव करके अन्मे समस्त राज्य और बिपुर भोगोंको 


यदी छोडकर यमराजके वश्षमें गये हुए बडे बडे बलवान्‌ एबं महालुआव राजाओंकी ओर 
दृष्टि डालिये ॥ १३ ॥ ३३ । 


२३२ महाभारते । [ प्रजागरपवं 


~~~ -~-~-~~-~-~-~~-~--~~-~~~~~~-~--~-~-~-~~--~-~-~-~--~-~-~-~- ~~ -~-~-~-~--- ~~ ~~~ ~~ ~ 


खुल पुत्र दु/खपुष्ठ मलुष्या उत्क्षिप्य राजन्त्यग॒हान्रिहरन्ति । 

ते छुक्तकेशाः करुणं रुदन्‍तश्चितामध्ये काछ्भिय क्षिपन्ति ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! बड़े कृष्टसे पाला-पोसा जानेपर भी मरे हुए पुत्रकों मनुष्य उठाकर तुरंत अपने 
घरसे बाहर कर देते हैं | पहले उसके लिये बाल छितराये करुणाभरे स्व॒रमें विलाप करने- 
वाले वे बादम साधारण काठकी भाँति उसे जलती चितामे झोंक देते हैं ॥ १७॥ 

अन्यो घनं प्रेतगतस्य शुडकक्ते बर्यांसि चापम्मिश्व शरीरघातून। 

द्वाभ्यामयं खर्‌ गच्छत्यसुत्र पुण्येन पापेन च वेष्यमानः ।) १५. ॥ 
मरे हुए मलनुष्यका धन दूसरे छोग भोगते हैं, उसके शरीरकी धातुओंको पश्ची खा जाते 
हैँ या आग जला देती है। यह मनुष्य पृण्य-पापसे बंधा हुआ इन्हीं दोनोंके साथ परलोकर्म 
गमन करता है ॥ १० ॥ 

उत्खज्य विनिवतेन्त ज्ञातयः सुह्यदः सताः ) 
अग्रौ घास्तं तु पुरषं कमौन्येति स्वर्यक्रतम्‌ ॥ १द॥ 

तात ! उस प्रेतकी उसके जातिवाले, सुहृद्‌ और पुत्र चितामें छोडकर लौट आते हैं अग्रिम 
डाले हुए उस पुरुषके पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ चुरा या भला कम ही 
जाता है ॥ १६ ॥ 

अस्माल्लोकादूध्यमसुष्य चाधो मचहत्तमस्तिषछ्ठति हान्धकारम । 

तद्व महामोदनमिन्द्रियाणां बुध्यस्व मा त्वा प्रलमभेत राजन. _॥ १७॥ 
इस लोक ओर परलोकसे ऊपर और नीचेतक सर्वत्र अज्ञानरूप महान्‌ अन्धकार फेछा हुआ 
है। वह इन्द्रियॉफो महान्‌ मोहमें डालनेवाला है। राजन्‌ ! आप इसको जान लीजिये, 
जिससे यह आपका स्पश न कर सके ॥ १७॥ 

हृवद॑ बचः शब्यसि चेद्यथावज्निशम्ध सर्व प्रतिपल्ुमेवम । 

यदाः पर प्राप्स्यसि जीवलोके भर्थ न चासुञज् न चेह तेडस्ति ॥ १८॥ 
भेरी इस बातो सुनकर यदि आप सब ठीक ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्यलोकं 
आपको महान्‌ यज्च ्राप्त होगा और इहलोक तथा परलोकर्मं आपके लिये भय नहीं रदेगा ॥ १ ८॥ 

आत्मा नद मारत पुण्यतीथा सत्योदका धलतिक्खा दमोभिः 

तस्या स्नातः पूयते परुण्यकमा पुण्या द्याटमा नित्यमञ्माऽस्म एव ॥१९॥ 
भारत | यह 'जीवात्मा एक नदी दै। इसमें पुण्य ही तीथ हे । सत्यस्वरूप परमारमासे इसका 
उद्धम इजा दै अथवा सत्य ही इस नदीका जल है धै ही इसके किनारे हैं | दया इसकी 
लहरें हैं । पुण्यकर्म करनेवाला मनुष्य इसमे स्नान कर्ते पित्र होता है; इस जलमें स्नान 
करनेवाली आत्मा सदा पत्नित्र ही है ॥१९॥ 


५ 
है. 
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कामक्रीचआहयचती पश्चेन्द्रिथयजला अकीस्‌ 
कूल्या घुलिश्ययी बाय अन्मदुगाणि खतर ॥ २० ॥ 
काम-क्रोधादिकप ग्राइसे भरी, पांच इन्द्रियोंके जलसे पू्ण इस संसारनदीके जन्मभ्रणहूप 
दुगेस प्रवष्टको पैयक्ती नीका वनाकर पार कीजिये ॥ २० ॥ 
ध्ञाघ्रद्धं घर्मघद्धं स्वबन्धुं वियाचद्धं वथा यावि वृद्धम । 
कार्याक्रारयें पूजयित्वा प्रसाद था सम्एच्छेत्न स सुछयेत्कदाचित्‌ ॥ २६ ॥ 
जो बुद्धि, धर्म, विद्या और आस्‍्थामें बडे अपने बन्धुकी आदरसत्कारसे प्रसन्न करके 
उससे कवेव्यअकतच्यके विषय प्रश्न करता है, यह कभी सोहख नहीं पडता ॥ २१ ॥। 


घत्था शिक्षोदर सक्षेत्याणियपाद च चछुणा । 
चल्षु।ओजे व अमसा मनो वाच थे कमेणा ॥ २२ ॥। 
शिदन ओर उदरकी चैयेसे रक्षा को, अथोत्‌ कामवेग और भूखकी ज्वालाको धैय 
सहे । इसी प्रकार हाथपेरक्की नेत्रोंसे, नेत्र और कानोंकी गनसे तथा मन और याणीकी 
सत्कमध्ति रक्षा करे ॥ २२ 
नित्योदक्की वित्ययज्ञोपचीती नित्यस्वाध्यायी चदितान्नवजी | 
ऋत च्ुवन्गुरवे कषे कुव ब्राह्मणइच्थचत तज्रहमलाकाल ॥ २३॥ 
जो प्रतिदिन जलसे स्नान, संध्या, वर्षण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किये रहता 
है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितोंक़ा अन्न त्याग देता है, ऐसा! आाह्मण सत्य बोलता 
और गुरुकी सेवा करता हुआ कभी अह्मयछोकसे अष्ट नहीं होता ॥ १३ ॥ 
अधीत्य वेदान्परिसंस्तीय चाग्जीनिट्ठा यज्ञ: पालायित्वा प्रजाव्थ । 
गाब्राह्मणार्थ शाखपूतानतरात्मा इतः संग्राम क्लत्रिय। स्वगेमेत्रि ॥ २४॥ 
बेदोंको पढ़कर, अभिद्दोत्रके लिये अम्रिके चारों ओर छुश बिछाकर वावा प्रकारके यज्ञोंद्ारा 
यजन कर ओर श्रजाजनोंका पालन करके थ्रौ और ब्राक्मणोंके दिवके लिये संग्राममें सृत्युको 
आज़ हुआ क्षात्रय शख्स अन्त।करण पवित्र हो जानेके कारण ऊच्वेलोककी जाता है ॥२४॥ 
वेदयोऽधीत्य ब्राह्मणान्क्षत्रियांश्व घने! काले संविजज्याशितांश । 
अतापूल पूशल्नम्ाघ्राय पुण्य पत्थ स्वगे देवश्ुलानि खुङ्स् ॥ २९५ ॥ 
वैश्य यादि वेदशाल्घोंका अध्ययन करके आह्मण, क्षत्रिय तथा आशरितज्ननोंको समयसमयपर 
बन दकर उनका सहायता करे ओर यज्ञाद्र तीनों अधिके पित्र भूमी सुगन्ध केता 


रहे तो बह मरनेके पश्चात्‌ स्वमेलोकरम्में दिव्य सुख भोगता है ॥| २७॥ 
३० ( महा. भा. उु योग, ) 


२३७४ प्रहाभारते । [ धजागरपवे 
ब्रह्मक्षत्र वेद्यवर्ण च झूद्र) ऋभेणैतान्न्यायल। पूजयानः 
तुष्टेप्चेतेज्वव्यथों दु्धपापस्त्थक्त्वा देह स्वगंसुखाने सुडन्ते ॥२६॥ 
दाद्रदि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्यकी क्रपसे न्यायपूयक रेवा करता इञ इन तीन वर्णाक 
सन्तुष्ट हौ जानेषर व्यथा रहित हय पापो युक्तं दाकर देहत्यागे पथात्‌ सखगेरुखका 
उपभोग करता हैं ॥ २६ ॥ 


>> पक 


चातुवण्थस्थेष घमस्तवोच्तो हेतु चात्न जुबतों मे निबोध। 
जाउइमाद्ीयते पाण्डुपुजरुत त्व॑ राजन्/जघर्स मियुद्ध ॥ २७ ॥ 
हाराज आपसे यह मने चारों वर्णका धमं वताया ह; अव मुझसे इसे बतानेका कारण भी 
सुनिये । आपके कारण पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर क्षत्रियधमसे मिर रहे हैं, अतः आप उन्हें पुन; 
राज्यधमंमें निमुक्त कीजिये ॥ २७ ॥ 
धृत्तराष्ट्र उवाच 
एवसेवद्यथः मां त्वमचुशाससि मित्थदा । 
सघापि च मतिः सौऽ्य यवत्येवं यथात्थ साम्‌ ॥२८॥ 
घृतराष्ट बोले- बिहुर | तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो, वह बहुत 
ठीक है। सोम्य ! तुम मुझसे जो छुछ भी कहते हो, ऐसा ही मेरा भी विचार है ॥२८॥ 
सा तु चुद्धिः झलाप्थेय पाण्डवान्याति मे खदा । 0 
दुयाधन समास्य पुनाकवपारधतत | २९. ॥ 
यद्यपि में पाण्डबोंके प्रति सदा ऐसी दी बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधनसे मिलनेपर फिर 
बुद्धि पलट जाती है ॥ २९ ॥ 
न दिछ्टमभ्यतिकान्तु राक्‍ये मत्थेन केबचित्‌। 
दिल्मेव कृत मनन्‍्ये पौरुष तु निरथेकम ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चत्वारिशोइध्यायः ॥ ७० ५ १४१६५ 
प्रारब्धका उल्लंघन करनेकी शक्ति किसी भी ग्राणीमें नहीं है | में तो प्रारब्धको ही अचल 
मानता हूँ, उसके सामने पुरुषाथे तो व्यर्थ है ॥ ३० ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्चम चालीसवॉं अध्याय खम्ाप्त ॥ 8० ॥ १४१६ ॥ 
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भतराष्ट उवाच 
अनुक यदि ते किंविद्धाचा विदुर विद्यते । 
तन्मे छ्भरषवे बहि विचिच्ाणि एदे भाषस ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- विदुर ! यदि तुम्हारी वाणीसे कुछ ओर कहना रेष रह गया हो तो कहो, 
मुझे उसे सुननेकी बडी इच्छा है; क्योंकि तुम्हार कहंबका ढंग विलक्षण है ॥ १॥ 
विद्र उवाच 
धतरा मारे वे खः दुरणः समातनः। | 
सनत्सुजातः भोवाच सलत्युनास्तीति भारत ॥ २॥ 
विदुर बोलिे- भारतबंशी धतराष्ट्र |! भार सनत्मुजात नामसे निर्यात जो ब्रह्मद पुत्र परम 
प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एकबार कद्दा था, झुत्यु है हो नहीं ॥ २॥ 
से ते जुद्यान्प्रकाणाश सवान्हृद्यसश्रयान | 
प्रवकू्याते महाराज खदयद्धमता वरः ॥ २ ॥ 
महाराज ! समस्त बुद्धिमानोंओं श्रेष्ठ वे हो आपके हृदयर्म स्थित व्यक्त ओर अव्यक्त सभी 
प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर देंगे ॥ १ ॥ 
घृतराष्ट्र दाच 
कित्वं न वेद तद्भूयो यन्मे चृयात्खनातनः। 
त्वश्वं विदुर बरहि पर्चाशेषौऽस्ति येव ॥ ४॥ 
धृतरा बार- विदुर्‌ ! स्था तुष उश्च त्क्ष नहीं जानते, जिसे अब पुन; सनावन ऋषि 
मुझ बतापग १ यदि तुम्हारी बुद्धि छुछ भी काम देती हो तो तुम्हीं मुझे उपदेश करो ॥४॥ 
विदुर रवाच 
ध्र थेनाधदहं जातो नातोऽन्यद्रतुष्ेट्सदे । 
कुमारस्य तु यथा बुद्धिवंद तां खाद्वतीभदेम्‌ ॥ ५॥ 
बिंदुर बाल- राजन्‌ ! मेरा जन्भ शद्रा सोफे गरसे हुआ है, अतः मेरा अधिकार ने 
हानसे इसके अतिरिक्त ओर कोई उपदेश देवेका भें साहस नहीं कर सकता, किंतु कुमार 
सनत्सुजञातका बुद्धि सनातन है, म॑ उस जानता हूँ ॥ ५ ॥ 
जीं दि योनिभापश्चः छुगुदखमपे यो वदेत्‌ । 
न तेन ग्य देवानां तस्मादतद्न्रवीसि ते ॥ &॥ 
महल्णयानमं जन्ता हआ, पहं यदि गोपनीय तच्छा प्रतिपादन करभीदे तोश 


दचताक्रा नन्दाका पात्र नहीं बनता । इसी कारण य आपको ऐसा कह रहा हूँ ॥ ६ ॥ 
४ 


२२६ भरहाभार्े ¦ [ श्रजामरपव 
धुतराष्टरं उताच 
त्रवीदि चितुर त्थ॑ मे पुराण तं सनातन्‌ । 
कथमेलेन देदेन स्थादिदेव समागम! ॥ ७॥ 
धतरा वोके- पिदर १ उन परम प्राचीन सनातन ऋषिका पता झुझे बताओ | भला इसी 
देहसे यहाँ ही उनका समागम केसे हो सकता है ? ॥ ७॥ 


विकम्पाणन उवाच 
चिन्तयामास विदुरश्चष्टचि शासित्तनतम्‌ । 
लव तबिन्तित झात्या दशायामास जश्च ।॥ ८ ॥ 
वेशम्पायन बोले- राजनू { तदनन्तर पिदुरने उच्तम बतयाले उन सनातम ऋषिका स्मरण 
किया। उन्होंने भी यह जानकर कि बिदुर मेरा स्मरण कर रहेदें, प्रत्यक्ष दशन दिया ॥८॥ 
स चैनें प्रतिजग्माह विधिरछेन कमंणा । 
खुखोपविर्ठ विश्ञान्तमणैन विद्रोड्च्रवीत्‌ ॥९॥ 
बिदुरने शाज्क्त विधिये पाद्य, अध्य एवं यधुपके आदि अपंण करके उनका स्वागत किया। 
के बाद जब थे सुसपूवक बंठकर विश्राम करने लगे, तव विदुरने उससे कहा ॥ ९॥ 


मगवन्संखसयः कन्धिद्घुतराद्टस्य सनस | 

यौ ज शकयों मथा वक्‍तु तमस्मे वक्‍्तुमहोसि 

ये शुत्वाय मनुष्थेन्द्रः खुखदुःखातिगों मचेत्‌ ॥ १०॥ 
' भगवय्‌ ! पृतराष्ट्रके हृदयमें छुछ संशय है, जिसका समाधान भेरे द्वारा किया जाना 
उचित नहीं है । आप ही धृतराष्ट्रके लिये उसका समाधान कीजिए जिसे छुवकर ये नरेश 
सब दुःखोले पार दे जाये ॥ १० ॥ 

लामालानो प्रियद्वेष्णो थयेन न जरान्‍्तकौ । 

विषदेरत्मयाल्ों छुत्पिपासे मदोहूबी । 

अरलिइचेव चन्द्री च काधक्तोधौ क्षयोद्यी ॥ ११॥ 

॥ इते श्रीमद्यभास्ते उद्योगपवंणि दकचत्वारिरेऽध्यायः ॥ ४१॥ समाप्तं प्रजागरपर्व ॥ १४२७॥ 
और छाम-हानि, प्रिय-आग्रेय, जरा-सृत्यु, अय-अयबप, भूख-प्यास, मद-ऐश्वर्य, चिन्ता- 
आल्स्य, काब-क्रोध तथा अवनति-उन्नति ये इन्हें कष्ट न पहुँचा सकें ॥ ११ ॥ 

॥ महासारतके उद्योगपवेम इक्ताढीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४१ ॥ धजागरपवे समाप्त ॥ १६२७ || 
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वैताम्पायन्‌ उवाच 

तते रजः धतः मनीषी समप्रू्य वाच्त्यं विदुरेरितं तत्‌ । 

खसनसत्खुजात रहिले महात्मा पत्नाचछ बुद्ध परमा इुसूखन्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनभेजव ! तदवन्तर बुद्धिमान्‌ वयं सहना राजा धृतराषटूने विदुरके 
कहे हुए उस वचनका मलीमाँति आदर करके उत्कृष्ट ज्ञानकी इच्छासे एकान्तमें समत्सुजात 
मुलिसे प्रश्न किया ॥ २॥ 

घुतराष्दू हवाव | 

खमनत्छुजात यदिदं श्युणीधि सत्यु नास्तीलि तवोपदेशश्‌ । 

देवासुर आाचरन्ब्रत्मचथमश्त्यवे तत्कृतरन्लु सत्यक््‌ ॥ २॥ 
घतराष्ट बोले- सनत्सुजात | में यह सुबा करता हूं छे युत्यु हूँ है नहीं, ऐसा आपका 
उपदेश है। साथ ही यह भी सुना है फ्ि देववा और असुरोने म॒त्युपे बचमेके लिये 
ब्रह्मचयेका पालन किया था| इन दोनोंग कीनसी बात यथाथे है ? ॥ २ | 

सनत्सुजात उद्ाच 

अद्वत्युः करमणा केचिन्ड्त्युनोस्तीति चापरे । 
शणु मे बबतों राजन्थमैतन्मा विदाह्िया: ॥१॥ 
समत्सुजात बोले- राजन ! इस विषय दो पक्ष हैं, सत्यु है और वह बह्षचये पालनरूप 
कमसे दूर होती है, यह एक पक्ष है ओर सृत्यु है शी नहीं, यह दूसरा पश्ष है| परंतु यह 
बात जैसी है, वह में तुम्हें बताता हूँ, सुनो और मेरे कथनमें संदेह न करना ॥ ३ ॥ 
उसे सत्य क्षनियायप्रघ्त्ते जहो खत्युः सस्तो यः कवीना । 

प्रसादं ये श्टस्युश्वह्‌ चवीलि सदाधस्यदमश्चतत्वं जवीधि ॥ ४॥ 

क्षत्रिय | सनातन कालसे चडे आनेवाले ये दोनों ही पक्ष सत्य हैं। छुछ विद्यानोंने मोहरझूप 
हे सत्युक्की संचा स्वीकार को है; किंतु मेरा कहना तो यह है कि ग्रम्ाद ही स॒त्यु है और 
अप्रमाद दी असरत है ॥ 9 ॥ 

पभावं अस्राः परासवन्रवमादाद्ल्नल्ययरूता भवन्ति । 

म च॑ ्त्युटघाघ इवत जन्लूक्न खस्थ रूपञपरूभ्यते इ ॥ ५॥ 
पसाद्क ह कारण असुरणण आसुरी सम्पत्तिवाले मृत्ुसे पराजित हुए और अग्रमादसे ही 
ते अहासखझूप भा हुए । यह जिश्चय हे दि झत्यु व्याप्रके समान प्राणियोंका भक्षण नहीं 
करती, क्योंकि उसका कोई रूप देखनेमें नहीं आता ॥ ५॥ 


२३८ पदांमारते । | सनर्झुजातपथ् 
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यम त्वेके खत्युमतोडन्यमाहुरात्मावसन्मस्तत ब्रह्मचर्थम्‌ । 

पितलोके राज्यमणुशास्ति देव! शिव) दिवानाभंशिवोषशिवानाओ ॥ ९॥ 
कुछ छोग इस प्रमादसे भित्र यो शसु कहते हैं.और हृदयसे इृठतापूर्वक पालन 
किये हुए बह्मचथकों ही अमृत मानते हैं । यमदेव पितृलोक्में राज्यश्ञासन करते हैं । बे 


५ 


पुण्यात्माओंके लिये मड्ुलगय और पापियोंके लिये अमद्भलमय हैं ॥ ६ ॥ 


(किप 


आस्याद्‌व्‌ (नःसरत नर्म कायः अनादा ब्टसर्ण्च्च शत्यः 


ल जाइहलास्तट्ूरशा बलबाना। हलः भर्तास्तन् तुनः ¶तान्त ॥ ७ ॥ 
इन सपक अुखतस हा कधि. प्रजहद्‌ अर साहरूुपा मजुष्याक मत्यु मठृत्त होती हैं| मनुष्य 


क्राध, अयाद आर जांहर्स माहत हाॉकर इस दाकस जाकर पुन। पुन जन्ममरणक चक्रम 
पडत इ ॥ ७ ॥ 


ततस्त दवा अङ पचज्वन्त् जला सउत्सुजरणाड्याउपात | 

च्म्रा्दय करमफलछायुरमब्स्तन्नाद्यु शान्त न तरन्त शत्यम्‌ । ८ ॥ 
सरनेके बाद उनके मन, इन्द्रिय ओर ग्राण भी साथ जाते हैं | शरीरसे प्राणरूपी इन्धिर्या- 
का पिंयांग हान करण मत्युं भरम सज्ञा अप दता द | आरव्ध कभका उदय दॉनपर 
कर्मक कम आउीकतक्त रखनबाद लाग ददत्यागक पश्चात्‌ प्रदाक्ृका अनुगमंन करत ह; 
हेसाालिय व उत्युका पार नेहाँ कर पात | ८ || 


क 


साअभध्यायन्बुत्पलिष्णा{्हन्यादनादरेणाप्रातिवुध्यसायः। 

स व द्त्युद्धत्युरिवात्ति सूत्वा एवं विद्भान्यः विनिहन्ति कामान्‌ ॥९॥ 
अतः जा बत्युका जीवनेकी इच्छा रखता है, उसे चाहिये कि परमांत्माका ध्यान करके 
विषयोंकी तुच्छ मानकर उन्हें कुछ भी न मिनते हुए उनकी कामनाओंकों उत्पन्न होते 
ही नष्ट कर डाडे | इस अकार जो विद्यानू विषयोक्ी इच्छाको मिटा देता दे, उसको 
साधारण प्राणिर्याक्री मृल्युक्त अति म॒ल्यु नदीं मार्ती अथात्‌ वह॒ जन्ममरणसे शक्त हो 
जाता ६ ॥ ९॥ 


कामालुलारी पुरुषः कामानलु विवद्यति । 

कामान्व्युदरुथ घुलुते यत्किचित्पुरुषो! रज: ॥१०॥ 
कामनाओंके पीछे चलनेवाला मनुष्य कामनाओंके साथ ही नष्ट हो जाता है; परंत ज्ञानी 
पुरुष कामनाओंका त्थाग कर देनेपर जो कुछ भी जन्मगरणरूप दुःख है, उन सबको वह 
नष्ट कर देता है ॥ १० || 
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तमोऽप्रश्छासो भूतानं नरकोऽयं भरदथते । 
गृदखन्त इव धावन्ति गच्छन्तः स्वञ्नशुन्दुखा। ॥ ११ ॥ 
प्म € भ ३ & ग य्‌ ८ श 
काम ही समस्त प्राणियोंके लिये मोहक होनेके कारण तग्रोमव और अज्ञानहूप है तथा 


नरकके पमान दुःखदा देखा जाता है । वै ऐसे दोडवे हैं, मानों थे योगोकी पकड ही 
लेंगे | अतः वे भोगोंकी तरफ झुंद्द करके दाडते है ॥ ११। 


अभिध्या चै प्रथमं हन्ति चैनं च्ा्च्छेधौ गद्य चैन तु पश्चात्‌ । 
एते वालान्सरस्यवे प्रापयन्ति पीरास्तु घेम तश्न्ति इत्युभ ॥ १९॥ 
पहले तो विषयोंका चिन्तन ही ऐसे मलुष्यको आरे डालता है। इसके बाद काम और क्रोध 
बवैकद्दीन मनुष्योंको पकड़कर म॒त्सुके निकट पहुँचाते दें; परंतु जो स्थिर बुद्धिवाले पुरुष 


५ 


„ यृ धयस्ं स॒त्युक पार हां जावेद) १२॥ 


८०५८ “धं 


अमन्वभानः क्षत्रिय विंचिदन्यन्नाधीयते ताणं इवास्य ठ्याघ्रः | 
क्राधाक्षो भान्मोहमयान्तरात्मा स वे सस्युस्त्वच्छ्यैरे य एषः ॥ १३॥ 
है क्षत्रिय ! जो विषयभोगोकी जराभी गिनती नहीं करता, उसके लिये मृत्यु घासके 
बाथके समान जरा भी मयदायक नहीं होती। यद्द जो तुम्हारे शरीरके भीतर अन्तरात्मा है, 
मोहके वशीभ्रूत होकर यही क्रोध, लोभ प्रमाद और मुत्युरूष हो जातां है ॥ १३ ॥ 

` एवं सत्यु जायमानं विदित्वा ज्ञाने तिष्ठन्न बिसतीद्‌ रत्थों! । 

विनदयते विषये तस्य भट्युखत्येोयैया शिवर्थं प्राप्य सत्यैः ॥ १४॥ 

इस प्रकार मोहसे होनेवाली मृत्युको जानकर जो ज्ञानजिष्ठ हो जाता दे, वह इस छोकमें 
मुत्युसं कभा नहा डरता । उसके समीप आकर मस्थु उसी प्रकार नष्ट हो जाती हे, जैसे 
मृत्युकं अधिक्रारम आया इ मरणमा असुष्य |¦ १४॥। 


धुतराष्ट उचाव 

येऽस्मिन्धमोच्नाचरन्तीह फेचिचथा धथौन्केवचिदिदहएचरन्ति ¦ 

घम; पापेन प्रतिदहन्थते स्म उताहो धैः परतिरन्त षावस्‌ ॥ १९५ ॥ 
धृतराष्ट्र बोढे- इस जगतूर्म छुछ लोग ऐसे हैं, जो धमंका आचरण नहीं करते तथा छुछ 


लग उसका आचरण करते हैं, अतः धर्म पापके हारा नष्ट होता है याध ही पापको नष्ट 
कर देता है १॥ १७ ॥ 


२४० भहाभारते । | सनत्खुजातपर्थ 


~~~ ~ ~ -----~ ~---~- ----------~-- -~------- ~ -------------------~- ~~ ~-------~-----------------------------------------~-- ----------~---------~-----------------~ ---------~-------------- ~~~ 


खनल्सुजात उवाच 
उ मयय तचोपसुञ्यते सलं धलश्थेवे्रस्य च । 
घर्मणाध् प्रणुदतीह विद्वान्यओं बढीयानिति तस्थ विद्धि ॥ १६॥ 


सनत्सुजात बोले- शाजब्‌ ! धर्म और पाप दोनोंके प्रथक-पृथक फूल होते हैं और उन 
दोनोंका ही उपभोग झरना पड़ता है; छिंतु कर्मोके तत्वकों जामनेवाला पुद्प निप्कामधमेरूप 
कर्मके द्वारा अधमका यहां नाश कर देता है | इस प्रकार धरम ही अत्यन्त बलवान दे ऐसा 
तुम समझो ॥ १६ ॥ 


घुतराष्ट्‌ उवाच 
याचि षानाहुः स्वश्य धसस्थं लोकार्द्िजातीना पुण्यदा सनातनान्‌ । 
तेषां परिक वान्छथथन्तश्चताऽन्याच्तद्विद्येव कुल अ काम । १७॥ 
धतरा्ट वोले- विद्रन्‌ { पण्यकर्म करनेवाले द्विजातियाँकी अपने-अपने धर्मफे फलस्वरूप 
जिन सनातन लोकॉकी प्राप्ति बतायी गयी है, उनका क्रम बतचलाइये तथा उससे भिन्न जो 
अन्यान्य ल है, उनका भौ निरुषण कीजिये । अब में सकाम कमी बात वहीं जानना 
चादता ॥ १७॥ 


सनत्स॒जात्त उवाच 

येषां वे न धिस्पधा बले वरुवतान्निव । | 

ते ब्राह्मणा इतः प्रेत्थ स्वगेलोके प्रकाशले ॥ १८ ॥ 
सनत्सुजात बोले- जैसे दो वलवानू वीरोंगें अपना वर बढानेके निभिच्र एक दूसरेसे स्पधों 
रहती दै, उस प्रकार जिनके वरम सपधा नदीं होती हैं, वे ब्राक्षण यहांसे मश्कर जानेके 
वराद स्व्भ॑लोकमे अपना प्रकाश फैलाते हैं ॥ १८॥ 

यच मन्येत भूयिष्ठ प्रावबीय तुृमोरूपथ । 

अन्न पान च त्राह्मणस्तज्जीवन्नालुसंज्वरेल्‌ ॥ १९॥ 
जैसे वर्षोऋतुर्मे दृणघास आदिकी बहुतायत दोती है, उसी प्रक्कार जहाँ ब्राह्मणै योग्य 
अन्नपान आदिकी अधिकता मालूम पडे, उसी देशमें रहकर वह जीवननिवाह करे। सूख- 
प्यासस अपनेका कष्ट नहीं पहुचाव ॥ १९ ॥ 

यजाख्थथमानस्य प्रयच्छत्यशिवं सयक्ष। 

अतिरिक्तामिवाकुवेन्स अेयाजेतरों जनः ॥ २० ॥ 
किंतु जहां अपना माहात्म्य प्रकाब्ित न करनेपर भय और अभज्ञल ग्राप्त हो, वहां रहकर 
भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता, वही श्रेष्ठ पुरुष है; दूसरा नहीं ॥ २० ॥ 


४ 


अध्याय ४२ ) े उद्योगपव । २७१ 


------~ ~ ~~~ ~~ ~ ------------------~ ----------------------------------------------------------------------------------- ~~ ~ ----~ 
[न ~~ ~~ ~ ~~ 


यो धाकथयम्ाानस्थ आत्मान नालुर्सज्वरेत्‌। 

ब्रछस्व नोाषशञ्चद्वा तदन्नं शस्यत सताम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो अपना माहात्य्य प्रकाशित करनेका अवसर ने मिलनेके कारण दुःखी नहीं होता तथा 
ब्राह्मणक्ते स्सदा उषभोभ नहीं करता, उसके अन्नका स्वीकार करनेमें सत्युरुषोद्षी सम्मति 


॥ २९१॥ 
यथास्वं वान्तभद्नाति रवा चै नित्यम सूतखे । 


एव ते वान्तमदनन्ति स्ववीयस्थषजीवनषत्‌ ॥ २९ ॥ 
जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी खा केता है, उसी प्रकार जो अपने ब्राक्मणलक्े 
प्रभावा प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं, वे बाह्ण बमनका भोजन करनेवाले है और 
इससे उनकी सदा ही अवनति होती है ॥ २२ ॥ 

नित्थसज्लालचश्मै से इति मन्येत ब्राह्मण । 

ज्ातीनपं तु वसन्धध्ये बैध विष्येव दिषन २३ ॥ 
जो छुटुम्बौजनोंके बीचमें रहकर भी जो व रहनेके समान हो जथाोत्‌ छोमोंके शुणदोषोकी 
चचा न करें, तथा अपनी साथनाफी उनसे सदा शुँ्त रखनेका प्रयत्न करता है, ऐसे 
ब्राह्मणोंको ही बिहान्‌ पुरुष जाह्मण मानते हैं ॥ २३ ॥ 

को छोवचमन्तरात्यानं ब्राधझणों हन्तुमहंलि। 

तस्थाद्धि किचित्क्षत्रिय बरत्मावसाॉले पहयति ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार कोन अहावेत्ता पुरुष अपनी आत्माका इनने अध)प्तन कश्ना चाहेगा? इसलिये 
उपयुक्तरूपस जीवन बितानेयाला क्षत्रिय भी बह्मके स्वरूपका यात्किचित्‌ अलुभव करता है 
तथा ब्रह्मको ग्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 


^> 


अश्रान्तः स्थादनादानाहसस्भ्रतो निरवद्यः 

शिक्षा न शिक्चवत्स स्थादुज्ञाह्मणों ऋचवित्कविः ॥ २७॥ 
दान ने मिलनेके कारण जो दुःख नहीं होता, तथा जो सत्पुरुषो खभ्मानित ओर 
उपद्रपराहत ह तथा शिष्ट होङ्र घौ शिष्टताक्ञा विज्ञापन नहीं ङरता, वही ब्रह्मण बहेत्ता 
एवं विदान्‌ है ॥ २५॥ 

अनादया भालुबे वित्ते आढया वेदेषु थे द्विजाः 

ते छुचया दुष्प्रकम्प्या विद्यात्तानब्रह्मगस्तलुस ॥ २६ ॥ 
जा सकक्‌ घनकी दाष्टसे निधन होकर भी वेदादिज्ञानोसे सम्पन्न है वे दुर्धष हैं ओर किसी 


भी विपत्तिस चलायमान नहीं होते | उन्हें बह्मकी साक्षात्‌ मूर्ति समझना चाहिये ॥ २६ ॥ 
३१ ( महा. भा. उद्योग, 


2४२ महाभारते । ,  , [ क्षनत्घुजातपवं 
खवान्त्विष्टकृतों देवान्विद्याद्य हह कश्थन । 
न समानो बाद्यणस्य यास्मिन्प्रयततें स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि कोई इस लोकमें अभ्भीष्ट प्िद्ध करनेवाले सम्पूर्ण देवताओंकी जान छे, तो भी बह 
ब्रक्मवेत्ताके समान नहीं होता; क्योंकि बह तो अभीष्ट फरुकी सिद्धि स्यि दी प्रयत्न कर 
रहा ह ॥ २७॥ ४ 


यमप्रयतमानं तु मानयन्ति क सामितः । 

न मान्यमानो मन्येत नाधानादभिसंञ्यरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जो दूसरोसे सम्मान पाकर भी अभिमानव ने करे और अपमानित देने पर दु/खी न दो 
तथा प्रयस्न न करनेपर विद्वान्‌ रोग जिसे आदर द, वही बास्तवमें सम्मानित है॥ २८ ॥ 


विद्वासो मानयन्तीह इति भ्ये लानितः। 

अधमंविदुषो सूढा लोकशासत्रविशारदा; ॥ 

न झान्ये सानायिव्यन्ति इति सनन्‍्येदसानितः ॥ २९॥ 
जमतमें जब विद्वान्‌ पुरुष आदर दें, तब सम्मानित व्यक्तिको चाहिए कि वह भी दूसरों- 
का आदर करे। सज्जन पुरुष किसीके दारा अपमानित दोनेपर यही समझे कि इस संसारम 
जो अधर्ममें निषुण, लोक व्यवहारमें चतुर और माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाले मृढ 
मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियोंका भी आदर नहीं करते ॥ २९ ॥ 


__ न वेमाने च मौन च सहितो चरतः सदा । 
/ अर्थ हि छोको मानस्थ असौ मौनस्य तद्विधः ॥ १० ॥ 
यह निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते; क्योंकि मानसे इस लोकमें 
सुख मिलता है और मौनसे परलोकरमें । ज्ञानीजन इस बावको जानते है ॥ ३० ॥ 
श्रीः सुखस्येद संवासः सा चापि परिपन्थिनी । 


५. 


ब्राह्मी सुदुलेभा श्रीहिं प्रज्ञाहीनेन क्षात्रिय ॥११ ॥ 
४ ष्व  क [4 कर (०७ ५ इक 
लोकमें ऐश्वर्यक्रपा लक्ष्मी सुखका घर मानी गयी है, पर वह भी कल्याणमा्गर्मे लुटेरॉकी 
94, 5 ३ ९५ ८3 $ श प ०, ही © 
` भांति विध्न डालनेबाली है; किंतु अह्मज्ञानमयी लक्ष्मी ग्रज्ञाहीन मलुष्यके लिये स्था 
दुलेभ है ॥ ३१॥ 


अध्याय ४३ | उद्योगपव । २४ 


न~ ^~ ~~~ ~~~ 








~ ~~~ +~ 
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द्रसयाणि तस्या हि वदन्ति सन्तो बहुप्रकाराणि दुरावराणिे। 
सत्याजबे हीर्वमशौचविद्या। घण्मशानमोहपभतियोधनानि ॥ १९॥ 
॥ इति भीमदहाभारते उद्योगपरवंभि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२॥ १४५९. ॥ 
संव पुरुष यहां उस ब्रह्मज्ञानमयी लक्ष्मीकी प्राप्रिके अनेकों 6२ बतलाते हैं, सत्य, सरलता, 
लज्जा, दम, शौच और विद्यारूपी अनेकों दर बतलाते हैं, इन द्वारोंकों कठिनतासे ही 
खोला जा सकता दै । पर इसके विपरीत असत्य, दुष्टता, निद्ल॑ज्जता, वासना, अशौच 
और जज्ञान ये छै,अभिमान और मोहको जगानेवाले हैं॥ ३२ ॥ 
॥ श्रीपद्दाआरतमें उद्योगपर्वके वयालीसर्वों अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ १४०९ ॥ 


धृतराष्ट्र उद्याच ॥ 

ऋचौ यजूंब्यधीते यः खामवेदं च यो द्विजः । 

पापानि कुवेन्पापेन छिप्यते न सख सिप्यते ॥ १॥ 
धृतराष्टू बोरे- बिहन्‌ ! जो ऋग्वेद, यजुर्ेंद ओर सामवेदकों जानता हुआ भी पाप करता 
है, बह उस पापसे 'छिप्त होता है या नहीं ? ॥ १॥ 

सनत्सुनात उवाच 

नैन खामान्युचो वापि न यजूषि विचक्षण । 

चायन्ते कमेणः पापान्न ते निथ्या त्रवीस्यदम्‌ ॥ २॥ 
सनत्सुजात बोरे- हे बुद्धिमान्‌ ! भँ तुमसे असत्य नहीं कहता; कक्‌, साम अथवा यजुवद 
कोई मी पाप करनेवाले अज्ञानीकी उसके पापकर्मसे रक्षा नहीं करते ॥ २ ॥ 

न छन्दांसि वृजिनात्तारथन्ति भायाजिन साथया वतमानम्‌ । 
नीडं राकुन्ता इव जातप्चादछन्दांस्येनं चज हत्यन्तच्छारे ॥ ३ ॥ 

जो कपटपू्यक धर्मका आचरण करता है, उस मिथ्याचारीका वेद पापोंसे उद्धार कहीं करते। 
जैसे पंख निकल आनेपर पक्षी अपना घोंसला छोड देते हैं, उसी प्रकार अन्तकालमें वेद 
भी उसका परित्याग कर देते हैं ॥ ३ ॥ 

न चेढ्ेदा वेदविद शक्ताखरप्ुं विचक्षण । 

अथ कस्म्तात्पलापोष्य ब्राह्मणानां सनातनः ` ॥ ४ ॥ 
भृतराष्टू बोले- विद्न्‌ ! यदि वेद भी वेदज्ञानीकी रक्षा करनेम समर्थं नहीं द तो वेदवेत्ता 
त्राह्मणोके पवित्र होनेका प्रलाप चिरकालसे क्‍यों चला आता है ? ॥ ४॥ 

म 


२४७ | धद्याभारते । [ सनत्छुजातपर्च 


„~ .----- ~ ~~~ ~~---~----- -------~ --“--------- -~ ~~ ~~ ˆ ~ - ~ ~ -----~ ~ का -------~ ~~ ~ -~- --- ~~ --~ ~ ~~ ~---~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~---+ 


सनत्सुजात उक्राच 
अश्मिछोके तपस्तर्त फलमन्यत्र दृध्चणते । 
ब्राद्मणानामिने लोका ऋछ्धे तपशि संयता। ॥ ५ ॥ 
सनत्सुजात बोले- इस लोकम ज तपस्या सथ्ामभापे कौ जाती है, उक्षा फर प्रोकं 
मोगा जाता है; परंतु जो बक्कोपासक इस रोके लिष्कामभावसे गुरुवर तपस्या करते हैं, 
वे इसी लोकमें तलज्ञानरूप फल प्राप्त करते हैं ओर मुक्त हो जाते हैं । इस प्रकार एक दी 
तपस्या ऋद्ध और सम्रद्धके भेदसे दो प्रकारकी है ॥ ५ ॥। 
धुततराष्ट्‌ उवाच 
कथ समद्धमप्यद्ध तपोी अवाति केवल । 
खनत्खुजात तद्बूहि थथा विद्याम तहूयप््‌ ॥ 4 
धृतराष्ट बोले- सनत्सुजआात ! एक ही तप ऋद्ध और समृद्ध किस कार हो जाता है यह इस 
प्रकर हदि, असस हम उस्र समश्च ल ॥ ६ ॥ 
सनत्सुजात उवाच 
क्रोधादयों द्वादश थस्य दोषास्तथा दर्शंसादि पडल शजम | 
धश्चीदथे द्वादस चाततानाः चास््रे जणा ये विदितः द्विजान्‌ ॥७॥ 
सनत्सुजात बोरे- राजन्‌ तपस्याके क्रोध आदि वारद दोष हैं तथा छे प्रकारके नुशस दोष 
होते हैं, मन्वादि-शाज्षोंगें धर्म आदि बारह गु्णोका वर्णन है, जो ब्राह्मणोंकि धर्मके रूपमें 
विख्यात दें ॥ ७॥ 
क्रोध: कामों लोमभोही विधित्साकृपासथा मानशोकौ स्पहा थ। 
हृष्या जुम॒ुप्सा च मलुब्यदीया चज्यों। सदा द्ाद्दौते नरे ॥८॥ 
काम, ऋरध, छोस, मोह, वादविवाद करनेकी इच्छा, निदेयता, अद्या, अभियान, शोक, 
रणा, इषया जीर निन्दा अनुष्योमे रहनेवाले ये बारह दोष मनुष्योंके हारा सदा ही त्याग 
देने योग्य दे ॥ ८ ॥ 
एकेकमेलत राजेन्द्र मजुष्यान्पर्थपासले । 
लिप्सल्ानो5ब्तर लेयां सुगाणालिव छु्घकः ॥९॥ 
राजेन्द्र ! जैसे व्याध सगोंझो मारनेका छिद्र-अवसर देखता हुआ उनकी टोहमें लगा रहता 
है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मलुष्योंका छिद देखकर उनपर आक्रमण करता है ॥९॥ 
विष्छत्थनः स्ण्डयाट्छभेनस्वी विज्नत्कतेपं चवल्ेऽरश्चण्ञ्य । 
एतान्प्रालाः चचचरान्वाचधसरोन्वङ्कुवत नोत खन्तः दुद्धं ।॥ १०॥ 
अपनी बहुत बडाई करनेवाले, लोछुप, वनिकसे थी अपयानको सहन न करनेवाले 


नरच्तर क्रोधी, चम्बठ और आश्वितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले ये छ१ प्रकाश्के पापी मलुष्यों- 
की रखकर सज्जन सक्षटके शआानेपर भा इव पापादोी नहीं कझप्ते )। 9० ।। 


अध्याय छरे |... उंद्योगपर्द । २४५ 
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९ ५४७ 


खम्मीगरसंविदद्धिबन्ेघमानोीं दत्तालुलापी कृषपणोइ्यलीयान । 
वजधरासी वमितासु इेष्टा एतंडपर सतत दशसघला।: ॥ ९१॥ 
सम्भोगमें ही अब लगानेवाले, अपने शत्रुओंकी संख्या बढानेबाढे, दान देकर पर्चाचाप 
करनेवाले, कमजोरोंपर दया न करनेवाले, अथ ओर कामको प्रशसा करनेवारे तथा लिय 
देषी ये सात प्रकार नुशंसधम करके धर्म कहे गये है ॥ ११॥ 
घर्मेश्च सत्य थे दमस्तफ्थ अमात्यय हीस्तिलिक्षानसूथा। 
यज्ञ्य दानं च धतिः शतं च अदवधा द्वार ब्राह्मणस्थ ।॥ ९२॥ 
धर्म, सत्य, इन्ह्रियनिग्रह, तप, मत्सरताका अस्ाव, रूज्जा, सहनशीलता, किर्सोंके दोष ने 
देखना, यज्ञ करना, दान देवा, थेय और श्ाज्षज्ञान ये व्राह्मणक्ते बारह सहात्र द ॥१२॥ 
यहत्वेतेम्यः प्रवशेद्द्वाइशेम्य; सवावपी्ां पथियी अशिष्यात्‌ । 
निभिद्राम्प्येष्रते वा शिश्वि साद्य स्वमस्तीति इ वेदितव्यः । १३॥ 
जो इन बारह तर्तों-मुणोंके आधार पर निवास करता है, वह इस सम्पूण प्रथ्वीकों अपने 
अधीन कर सकता है । इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी जो हीन हौ उसके पास धन 
नहीं है अथाव्‌ वह ऐश्वर्यसे हीव है ऐसा समझना चाहिये ॥ १३ ॥ 
दम्नसत्थागोड्प्रभावश्व एलेष्यसलसाहितश ई) 
ताबि सत्थशुखान्याहुआञणा थे मनीजिण: ॥ १४ ॥ 
दम, त्याग ओर अग्रमाद इनं तीच युर्णो अमतका वासं है | जो अनीषी बुद्धिवान्‌ ब्राह्मण 


हैं, वे कहते ह [क इवं गुमा शख सत्यस्वङषं परमात्थाङ्ा अर्‌ ह अथात्‌ य प्रमाता 
प्राप्तिद्ध साथन हैं ॥ १४६४ ॥॥ 


दर्बोड्छादशदोब। स्यात्मतिक्ुर्ल छूताकूले । 
अचुत चाध्यसूथा च द्ामायों' च तथा स्वृष्ा ॥ १५॥ 
दम अठारह दाषायाल ह । तेन्यं अकतेव्यके विषयं विपरीत धारणा, असत्यभाषण 
गुणां दोषृदषि, स्षीविषयक कामनः, सद्‌ा .धनोपार्जनमे ही कमे रहना, मेरेच्छा १ १५॥ 
क्रोध: शोकस्तथा हृष्णा लोजः पैज्ुन्यमेच च | 
सत्सरथ विवित्सा च परितापस्तथा रतिः ॥ १६ ॥ 


कच्‌, शक, दृष्णा, लाभ, चुगला करनेक्की आदत, डाह, वादविवाद करनेदी या लडने- 
की इच्छा, सताप, वासनाम रति ॥ १६ ॥ 


आअपस्यथार। लालिवाइस्लथा सडमावनाह्मानि | 
एतवित दोषेथेः स दभः खह्भिलच्खते ॥ १७ ॥ 


कतव्यकी (स्मृति, अधिक वकबाद और अपनेको बडा समझना, इन दोषोंसे जो शुक्त है, 
उसकी सत्युरुष दम-जितेन्द्रियता कहते हैं ॥ १७॥ 


२७६ मद्दाभारते । | सन८छुजातपच 
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श्रेयांस्तु षड्विधस्त्यागः परियं पाप्य न दुष्यति । 

अप्रिये तु शखद्युत्पन्न व्यथा जतु न चाच्छति ॥ १८ ॥ 
छे प्रकारके श्रेष्ठ त्याग होते ईं-- अपने अभिलूपित प्रिय वस्तुको पाकर दरपित न होना, 
अप्रिय या इछ बुरा हो जनेषर दुःखी न होना ॥ १८ ॥ 


इष्छान्दारां पुश्च न चान्यं यद्रचो मवेत्‌ । 

अदैते याचसानाय प्रदेयं तद्भचो भवेत्‌ 

अप्यवाच्यं वदत्येव स तूर्ये यणः स्प्रतः। ॥ १९ ॥ 
अषने अभीष्ट पदार्थाको अपने स्ची पुत्र अथवा अन्य किसी सम्बन्धीके मांगने पर दे देनेमें 
कुछ प्रशंसा नहीं ६, अपितु उसे याचना करनेवाले किसी सत्पात्रकों दे देनेम द्वी उसकी 
वास्तविक प्रशंसा है, जो प्रंशंसनीय नदीं है, उसकी भी प्रशसा करना तीसरा गुण बताया 
गया है ॥ ९१९॥ 

न च कमर तद्धीन! शिष्यवुद्धिनरों यथा। 

सर्वेरेष गुणेयुक्तो द्ृव्यवानडपि यो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
एक पुरुष चाहें कितने भी श॒ु्णों और धनोंसे युक्त हो, वह मूर्ख मनुष्यके समान हीन-नीच 
कर्मोको न क्रे ॥ २०॥ 

अप्रभादोऽष्टदोषः स्थात्तान्दोवान्परिवर्जयेत्‌ । 

इन्द्रियेभ्यश्च पश्चभ्यो मनसरवैव भारत । 

अलीतानागतेभ्यश्व छुक्तो तैः सुखी भवेत्‌ ॥ २१॥ 
भारत ! पोच इन्द्रियाँ और छठा मन-इनकी अपने अपने विषयों जो भोगबुद्धिसे प्रवृत्ति 
होती है, ये छः प्रमादविषयक दोष द सौर भ्रूतकालकी चिन्ता तथा भ्विष्यकी आशा दो 
दोष ये हैं इस प्रकार इन आठ दोषोंकों मनुष्य त्याग दे, इन आठ दोषोंसे मुक्त पुरुष सुखी 
हीता हैं ॥ २१ ॥ 


दोषेरेतेविंसुक्त तु यषोरेतैः समन्वितम्‌ । 

एतत्सख्द्ध मरप्युद्धं तपो `भवति केवलम्‌ । 

यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र फिं भूयः मओतुभिच्छसि ॥ २२॥ 
इन उपयुक्त दोषोंसे मुक्त होता और इन शु्ोसे युक्त होना ही सम्राद्धि और द्ध तपका 
लक्षण है । दे राजेनद्र ! तुमने जो पूछा था, उसका उत्तर मेंने दे दिया, अब तुम और 
क्या सुनना चाहते हो ॥ २२ ॥ 


भ्रध्याय ४३ ] उद्योगपन । २४७ 
धुतसाष्ट्‌ उवाच 
आख्यानपश्चमैर्वेदे मयिष्ठ कथ्यते जन; 
तयैवान्ये चतुर्वेदास्त्रिवेदात्थ तथापरे ॥ २३ ॥ 
धृतराष्ट बोले- मुने ! इतिदासपुराण जिनमें पाँचयों है, उन सम्पूर्ण वेदकि द्वारा कुछ छोगांका 
विशेषरूपसे नाम लिया जाता है अथात्‌ वे पञ्चवेदी कहलाते हैँ, दूसरे छोंग चतुवेद( और 
त्रिविदी कहे जाते हैं ॥ २६ ॥ 


द्विवेदांश्रेकवेदाश् अन्चस्थ तथापरे | 

तेषां तु कतमः क स्यायमदं वेद बद्मणम्र्‌ ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार कुछ लोग दिवेदी, एकवेदी तथा अनच कहलाते हैं | इनमेंसे कौनसे ऐसे हैं, 
जिन्हें में निश्चितरूपसे ब्राह्मण समझ १ ॥ २४ ॥ 


सनत्सजात उपाच 

एकस्थ वेदस्थाज्ञानाद्वेदास्ते बहदो5मवन । 

सत्यस्यैकस्य राजिन्द्र सत्ये कथिदवस्थितः। 

एवं वेदभनुतस्षाय प्रज्ञां मदति छुबते ॥ २९ ॥ 
सनत्सुजात बले- राजन्‌ ! यष्टिके आदभे बेद्‌ एक दी थ, परंतु न समक्चनेके कारण एक 
ही वेदके बहुतसे विभाग कर दिये भ्ये द । उस्च सत्यस्वरूप एक बेदकरे सारतख 
परमात्मामे तो कोई बिरला ही स्थित होता है इस प्र्षार वेदक वको न जानषर भौ इछ 
लोग में विद्वान हूँ ऐसा मानने रूगते हैं ॥ २५॥ 

` दानमध्ययनं यज्ञो रो भादेततप्रवतैते । 
सत्यात्पच्यवसानानां संक्स्पे वितथो भवेत्‌ ॥ २६ ॥| 

ओर यज्ञादि कर्मोमिं सांसारिक सुखी प्राधिरूप फलके लोभसे प्रवृत्ति दोती है वास्तथमें जो 
सत्यस्वरूप परभारमासे च्युत हो गये हैं, उनका क्प चूहा दो जता ह ॥ २६ ॥ 

तत्तो यत्ञः प्रतायेत सत्यस्येवावधारणात्‌ । 

मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्योत कर्णा । 

संकर्पसिद्धः पुरुषः संकर्पानवि तिष्ठाति ॥ २७॥ 
फिर सत्यखरूप वेदके प्रामाण्यका मिश्वय करके ही उनके द्वारा यज्ञोंका विस्तार अनुष्ठान 
किया जाता है किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे तथा किसीका क्रियाके द्वारा सम्पादित 
होता है | सत्यसंकल्प पुरुष संकल्पके अनुसार ही लोकोंको प्राप्त द्वोता है॥| २७॥ 


२४८ महाभारते । | सनत्सुजादपर्व 
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अनैश्ठत्येन थे तस्य दीक्षितब्रतभाचरेत्‌ । 

बामैतद्रातुनिव्च सत्यमेव सर्ता परस्‌। 

ज्ञान ये नाम प्रत्यक्ष परोक्य जायते तपः ॥ २८ ॥ 
किंतु जबतक संकल्प सिद्ध न हो, वचतक दीक्षित त्रवका आचरण अथौ यज्ञादि कमं उरते 
रहना चाहिये। यह दीक्षित नाग “दीक्ष ? ब्रतादेश इस धातुसे वना दे। सत्यपुरुषोंके लिए 
सत्यस्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है क्योंकि परमात्माके ज्ञानका फ़छ प्रत्यक्ष है और 
तपका फल परोक्ष है इसलिये ज्ञानका ही आश्रय लेना चाहिये ॥ २८ ॥ 

विद्यादवहु पठन्ल तु बहुपाठीति ज्राह्मणस्‌ । 

तस्मात्क्षन्निय मा संस्था जलिपतेनेय प्राह्मणथ । 

य एव सत्यान्नापैति स ज्ञेथों ब्राह्मणस्व्यथा ॥ २९॥ 
बहुत पढनेवाले ब्राह्मणफो केवल बहुपाठी वहुज्ञ समझना चाहिये इसलिये महाराज ! 
केवल बातें बनानेसे ही फिसीको ब्राह्मण न मान लेना । जो सत्यस्यरूप परमात्मासे कमी 
पृथक्‌ नहीं होता, उसीक्ो तुम ब्राह्मण समझो ॥ २९ ॥ 


छन्दसि वाम स्लचिय तान्धथवौ जगौ पुरस्तारविष्तगे एवः । 
न्दोविदस्ते य उ तानधीत्य न वेव्यवेवस्य विहुर्जं चेयम्‌ ॥ ३०॥ 
राजन ! अथवी सुनि एवं मर्षिसभ्रुदायने पूवैकाटमे जिना भान किया है) पे ही छन्द 
बेद हैं । किंतु सम्पूर्ण वेद पढ़ लेनेपर भी जो वेदोके द्वारा जानने योग्य परमात्माके 


ष अ कष क 


त्वक नहा जानत, व वास्तव वद्र लिद्वान्‌ नह्य इ ।॥ ३० ॥ 


न चदान वेदिता कश्िदसित कृथ्िद्धेदान्वध्यते वापि शजन। 

यो वेद वेदा स वेद वेद्यं सत्ये स्थितौ यस्लु ख चेद वेचयम्‌ ॥३१॥ 
राजन्‌ ! वास्तव वेदके तत्त्वद्धो जाननेवाला कोई नहीं है अथवा यों समझो कि कोई 
विरला ह उनका रहस्य जान पाता है । जो केवल वेदके वाकयोंको जानता दे, वह वेदकि 
दास जानने योग्य वरमात्मा नद जानता; रितु जो अस्थे थित है, वह वेदेच 
परभात्माको जानता है ॥ ३१॥ 


अधिजानाभि ब्राह्मणआख्यातारं विचक्षणस । 

यद्देखुचविचि शितः खन्नध्यष्ट सवेकखयान्‌ ॥ १३ ॥ 
| तो उस्चीकी त्राह्मण समझता हूँ, जो परमात्माके वलकी जानभनेवाला जीर वेदोको यथाथ 
व्याख्या करनंवाला हो, जिसके अपने सेदेड मिट गये हों और जो दूसरके भी सम्पूणे 


संशयकि भिरा सके ॥ ३२ ॥ 


अध्याय ४३ ] ' उद्योगपर्व ¦ २४९ 
तस्य पर्थषणं गच्छेटवाचपीनं सोत दश्चिणदर्‌ | 
नावोचीन कुतस्तियेदनादिश तु कथश्न ॥ ३३ ॥ 
इस आत्माक्षी खोज करनेके लिये पूर, दक्षिण, पश्चिम या उच्तरकी और जानेकी आवश्यकता 
नहीं है; फिर अपरे आदि कोणे तौ बात ही क्या है ? इसी प्रकार दिग्विभागसे राहित 
प्रदेश भी उपे नहीं हूटना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


तुष्णीरःमूत उपासीत न चेष्धन्धनखः अवि । 

अभ्यावतेत बल्मास्थ अन्तशत्मानि ये अतस्‌ ॥ १४ ॥ 
बाशादि इन्द्रियोंकी सब प्रकारकी चेशसे रहित होकर परमात्माक्षी उपासना करें, मनसे 
भी को चेष्ठा न करे। राजनू ! अपने हृदयाकाशर्म स्थित उस बिख्यात परमेश्ररकी बुद्धि- 
पूषेक उपासना करे ॥ ३४ ॥ 


मोनादि स छुनिरमवाति मारण्यवभान्सुनि। । 
अक्षरं वन्त॒ सो येद द सुनिः ओ उच्यते ॥ ३५ ॥ 


किणे, „ज 


मोन रहने अथवा जंगलमें निवास करनेषात्रसे कार न वह हता । जा उस आँवनांश। 


भ, 


परमात्माके स्वरूपका जानता है, वही श्रेष्ठ शुनि कहलाता है ॥ ३५ ॥ 


सवाधांनां व्याकरणाहैयाकरण उच्यते । 

प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सयदर्शी सवेज्नरः ॥ १६ ॥ 
जिसप्रकार सम्पूणं अर्थोको व्याकृत प्रकट करनेके कारण ज्ञानी पुरुष वैयाकरण कइलाता 
है उसी तरह जो योगी. सम्पूर्ण छोकोंकों प्रत्यक्ष देख लेता है, वह मनुष्य उन सब 
लोकोंका द्रश् कहलाता है ॥ ३६ ॥ 

सत्ये वे ब्राह्मणस्तिष्ठन्त्रह्म पश्यति क्षत्रिय । 

वेदानां चालुपव्येंग एतहिह्नन्ज्वीमे ते ॥ ३७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि चिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३॥ १७९६ ॥ 

है क्षत्रिय राजन्‌ ! सत्य खरूप परमात्मा स्थित ब्राह्मण ही वेदादि शास्रोंके अध्ययनसे 
उस ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकता है। हे बुद्धिमान्‌ राजन ! यह में तुमसे कह रहा 
हैँ ॥ ३७॥ 


॥ श्रीमहामारतके उद्योगपर्वम ततालीसदवा अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ १४९६॥ 


३२ ( महा. मा. उद्योग, ) 


२५० महाभारते । [ खनत्खुजारपवे 
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धुतराष्ट्र उवाच 

सनत्सुजात यदियां पराथों जायी व्च प्रवदासि विग्वरूपाम । 

परा हि कालघु सुदुल्जां दछाथा तदबाहे मे वावइवजतत्कुथार ॥ १॥ 
धृतरा बोखे- सनत्सुजात अप भिस्त परमाथ्रदाधिका ओर शयरूपा वह्मसम्बन्धिनी 
बेद्याका उपदेश कर रहे हैँ, दे कुमार ! आप छ्ामी पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ इस उत्कृष्ट 
विषयका पुनः प्रातपादन केर ॥ १ ॥ 

सनन्सुजात उवाच 

नैतद्चह्म त्वरमाणेव लभ्य यन्नाँ पच्छस्यभिहष्यस्थतीव । 

अव्य्कतविदयाधभिधास्ये पुराणीं बुद्धया च चैवं चद्छचर्थेण सिद्धस्‌ ।॥२॥ 
सनत्सुजात बोरे~ राजन्‌ ! तुम जो मुझसे बारंबार प्रश्न क्रते समय अत्यन्त हषिव हये - 
उठते हो, सो इस प्रकार जल्दवाजी करनेसे ब्रह्मकी उपलब्धि मई होती । बहाज्ञानिर्योङी 
बुद्धि एवं त्ह्मचयसे सिद्ध होनेवाली उस सनातन बद्यविद्याकों में तुमसे कहता हूँ ॥ २ ॥ 

पतराषण्ट उद्यान 

अव्यन्तबिव्याभिति यत्सनातनीं जरचीि त्वं ब्रह्मचर्येण सिद्धाम । 

अनारभ्या वसतीहाय काले कर्य जाह्मण्यनद्भुतत्व॑ लछमग्ेतल ॥३॥ 
धुतराष्ट्र बोले- दे आये ! जो कर्मोहारा आरम्भ होने योग्य नदीं ह तथा जौ इष आत्मामं 


¢ 
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दी रहती है, उस अनन्त त्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली इस सनातन विद्याको यदि आप 
ब्रह्मचर्यसे दी ग्राप्त होने योग्य बता रहे है तो शुच जैसे कोभ ब्रह्मसम्धन्धी जशृतत्व मोक्षको 
केसे पा सकते हैं ? ॥ ३॥ 
सनत्सुजात उद्याच 
येडस्मिल्लोके विजयन्तीह कामान्थाओी स्थितिमलुलितिक्षभ्ाणाः । 
ले आत्मान निहेरन्तीह देहान्घज्ञादिवीच्छाभिव सन्त्वसंस्थाः ॥४॥ 
सनत्सुजात बोले- इस जगत्में जो ब्राह्मी स्थिति ग्राप्त करनेके लिये ही नाना प्रकारके 
इन्दोंकी सहन करते हुए ही सम्पूर्ण कामनाओंको जाँत लेते हैं वे सत्वशुणमें स्थित दो यहां 
ही मूंजसे सींककी भांति इस देहसे आत्माको विवेकद्ारा प्थक कर लेते हैं ॥ ४ ॥ 
शारीरमेतो रुतः पित मता च भारत। ..., र 
आचायंशास्ता या जातिः खा सत्या साजरामरा ॥५॥ 
भारत ! यद्यपि माता और पिता- ये ही दोनों इस शरीरको जन्म देते हैं, तथापि आचायके 
उपदंशसे जो जन्म प्राप्त होता दे, वह परम पवित्र ओर अजर-अमर है ॥ ५.॥ 


हा [कप € पै 
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सनत्सुजात उवाच 
आचार्थयोनिमिह ये प्रविश्य झत्या गर्म अह्यचर्य चरन्ति। 
इद्दैय ते शाखकारा भवन्ति प्रहाय देहं परमं यान्ति योगम्‌ ॥ द ॥ 
सनत्सुजाव बोले- जो छोग आचायके आश्रममें अवेश कर अपनी सेवासे उनके अन्तर्म 
भक्त हो बह्चर्यका पालन करते हैं, वे यहीं शाख्रक्वार हो जाते हैं और देहत्यागके पश्चात्‌ 
प्रम योगरूप परमात्माको आप्त होते दें ॥ $ ॥ 
य। आवणोत्यवितथेन कर्णावृर्त छु्वेन्नर्र्त सम्प्रथच्छन । 
ते मन्येत पिसर मातर च तसले न दुल्मेत्‌ कृतमश्यथ जानन ॥७१॥ 
जो परमार्थतलके उपदेशसे अमृत प्रदान कर्ता हुआ कानोंकों सत्य तखसे भर देता है । 
उस धाचा्यको पिता-घाता दी समझना चाहिये तथा उनके किये हुए उपकारका स्मरण 
करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
गुरं शिष्यो नित्यशामिमन्थभानः स्वाध्यायमिच्छेच्छुधचिरप्रभत्तः । 
मानं न कुर्थान्न दधीत रोषमेय प्रथमों त्रत्यचर्थस्थ पादः ॥ ८॥ 
ब्रक्षचारी क्षिष्यकी चाहिये कि वह नित्य गुरुका सम्मान करता हुआ बाहर-मातिरसे पवित्र 
हो प्रमाद छोडकर स्वाध्यायमें मन लमावे, अभिमान न करे, मनमें क्रोधकों स्थान न 
दे । यह ब्रह्मचयका पहला चरण है ॥ ८ ॥ 
आचायस्य प्रिय कुधोत्प्राणेरपि घब्नेशपे । 
कमणा अनस वाचः द्वितीयः पाद्‌ उच्यते ॥९॥ 
अपने प्राण ओर धन छग्राकर भी मन, वाणी तथा करमेसे आचार्यका प्रिय करे, यह दूसरा 
पाद कहलाता है ॥ ९॥ 
समा गुरी यथा घृत्तियुरुपत्न्यां तथा मवेत । 
यथोक्तक्वारी मिथकूचुतीय पाद उच्यते ॥ १० ॥ 
मुरुके प्रति शिष्यका जेता श्रद्धा और सम्मानपूर्ण बर्ताव हो, वैसा ही गुरुकी पत्नीके साथ 
भी होना चाहिये । वह गुरुद्षी आज्ञानुसार काम कश्नेवाल्ा तथा गुरुका सदा हितकारी 
हो । यह बह्मचयेका तृतीय पाद कहलाता है ॥ १० ॥ 
नाचायीयेहोपच्रत्वा अवाद प्राज्ञ: छुर्वीच मैलदर्ह करोमे। 
इंतीव मन्येत न मावयेत ख वै चतुर्थो अद्यवर्थस्य पादः ॥ ११॥ 
बुद्धिमाच्‌ अह्मचारी आचार्यके ऊपर उपकार करके सर्वत्र उसकी घोषणा म करता किरे 
कभी बनमें ऐसा विचार न छाबे कि मैं गुरुका उपकार कर रहा हूँ तथा झुँईसे भी कभी 
ऐसी बात न निकाले । यह ब्रह्मचयेका चौथा पाद है ॥ ११॥ 


५ प्॑भारयै । [ सनत्सुमातपवैं 
एवं वसन्तं यदुवद्वेद्धनमाचायांय तवजुवयच्छेत्‌ । 
सतां ब्वाहि बहुसुणामेजमेति ग॒रो। युओे भवाति च बतिरेषा ॥ १२॥ 
इस तरह गुरुके पास रहते हुए ब्ह्मचारीको चाहिये कि जो छुछ भी धन भिक्षामें प्राप्त हो, 
उसे आचायको अषण कर दे । ऐसा करनेसे वह शिष्य सत्पुरुषोंके अनेक गुणोसे युक्त 
वृद्धिकों प्राप्त होता है। गुरुपुत्रके श्रति भी उसकी यही भावना रहनी चाहिये | १२१॥ 
एवं घसन्सवेतों वर्धतीह बहून्पुआाँछिमते च प्रतिष्ठाम्‌ । 
जन्ति चास्मे प्रदिशों दिशश्ष बसन्त्यास्मिन्‍्श्रह्मचर्थ जमा. ॥ ११॥ 
ऐसी वृत्तिसे गहुगृहमें रहमेवाले शिष्पका इस संसारमें सब प्रकारसे उन्नति होती हे । पह 
गृहस्थाश्रमर्में प्रवेश करके बहुतसे पुत्र ओर प्रतिष्ठा ग्राप्त करता है । सम्पूर्ण दिश्ा- 
विदिशाएँ उसके लिये सुखकी वर्षा करती हैँ तथा उसके निकट बहुतसे दूसरे लोग बक्षचर्ये 
पालनके लिये निवास करते हैं ॥ १३॥ 
एलेन अह्मचर्येण देवा देवत्वप्ाप्सुबन । 
ऋषयश्य अदह्ायभागा ब्रह्मलोक सनीषिणः ॥ १४॥ 
इस ब्रह्मचयके पालमसे दही देवताओंने देवत प्राघ्र किया ओर सहान्‌ सौभाग्यक्तासी मनीषी 
ऋषियोंने ब्रह्मलोककों ग्राप्त किया ॥ १४॥ 
गन्धवोणासनेनैय रूपमप्सरसाम झूत्‌ । 
एतेन चद्यचर्येण सूयं अह्ाय जायते ॥ १५ ॥ 
इसीके प्रभावसे गन्धरवों और अप्पराजोंको दिव्य रुप प्राप्त हुआ । इस ब्रह्मचर्यके ही प्रतापसे 
सूर्यदेव सथश् रोको प्रकाशित करनेमें सम होते हैं ॥ १५॥ 
य आहायेत्पादयेचापि राजन्सय शरीर तस्ता तप्यभानः । 
एलेनाली बाल्यमत्थेति विद्वान्श॒त्यु तथा रोधयत्यन्तकाले ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! ज इस व्रह्मचयेका आश्रय लेता है, तथा पारन रता है वह बह्मचारी यम- 
नियमादि तपा आचरण करता हुआ अपने सम्पूर्ण शरीरको भी पवित्र बना देता है तथा 
इससे विद्वान्‌ पुरुष मूखंताको पार कर जाता है ओर अन्तं समयं वह सत्युको भी रोक 
लेता है ॥ १६॥ 
अन्तवन्तः क्षत्रिय ते जअथन्ति लोकाझना। कमणा निशिलिन । 
त्रह्यैय विद्धाश्तेन अभ्येति सर्व नान्यः षन्थाः अयनाय विद्यते ॥ १७॥ 
राजस्‌ { सङ पृरुष अपने धरुण्यकर्मोके दारा नाशवान्‌ लोक़ोंकों ही प्राप्त करते हैं, किंतु 
जो त्रह्मको जानवेबाला विद्वान है, वही उस ज्ञानके दारा सर्वेकृषष परमात्माक्ों ग्राप्त होता 
दे। मोक्षके लिये ज्ञानके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है ॥ १७॥ 


का २५३ 
अध्याय ७ | उचांगपष । को 
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धुत्रसाष्ट्र उताच 

आ माति छिव खोदितनिव अथो दुष्णमधाद्चन क्रयं च 

खद्धखणः पयति योऽ विद्वान्कर्थरूप तदस्ृतमक्षर पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
घृतराष्ट बोले- विद्यत्‌ पुरुष यहाँ संत्यस्वरूप परमात्माके जिस अमृत एवं अविनाशी परम- 
पदका साक्षात्कार करते हैं, उसका झूप कसा है ? कया वह सफ़ेद्सा, लाकसा, काजलसा 
काला या सुबण जेसे पीले रंगका प्रतीत होता हैं ? १८॥ हु 


सनत्सजात उतराच क 
नाभाति शुक्वमिव लोहितानिय अथो क्स्णलायस्सन्नकेवणस््‌ । 
पृथ्थिव्या लिछाले नान्तारक्षि नेतत्सछुद्र सालेल बिलात ॥ ९९॥ 
सबत्सुजात बोले- उस परम पददा वर्ण न सफेद है, व छाल है, न लोहेकी तरह काला है, 
और न सर्यक्षे समान प्रकाशमान्‌ है। उस अक्षका पास्वबिक रूप न प्ृथ्वीमें है, न 
आकाश | समुद्रका जल भी उस रझरुपको नहीं धारण कश्ता ॥ १९॥ 


न तारकासु न च विद्युदाशित न चाओेजु दश्यले रूपभसय । 

न वापि वाथौ न च देववासु न तचन्द्रे हहयते नोत सूर्थ ॥ २० ॥ 
इस ब्रह्मफा वह रूप न वारोंमें है, न बिजलीके आश्रित है और न बादलोंमें दी दिखायी 
देता है | इसी प्रकार उसका स्वरूप ने बयुर्मे है, न देवताओंमें हे, न चन्द्रभामें हे ओर न 
घर्मे ही है ॥ २० ॥ ' 

नेवल्लु तन्न यज्ञ।णु बाप्यथयंसु न चेव हृश्यत्थमलेणु सामसखु । 

रथन्तर बहैत चाषे राजन्मद्ानते चैव ददथेद्श्रवं तत्‌ ॥ २१५॥ 
राजन! ऋगेदका ऋचाओंम, यजुर्वेदके मन्जोंमें, अथववेदके सक्तोंमें तथा विशुद्ध सामबेदमें 


भा बह ना इष्टिमाचर्‌ हता । रथन्तर आर्‌ बहता नायक ससम तथा भहाच्‌ वतमं भा 
उसका दशेन बहा होता: दयाकि वह ब्रह्म नित्य है ॥ २१ ॥ 


अपारणाथ तथल।$ परवतात्तदन्तको5प्थेलति विनाशकाले । 

अणीयरूप झ्ुरधारया तन्महत् रूप त्वपि पर्वेतेभ्थः ॥ २२॥ 
ब्रह्मके उस स्वरुपछा कोई पार नहीं पा सकृता | वह अज्ञानरूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत 
९ । यहाप्ररूय्णष सबका अन्त करनेबाला काल भी उसीमें लीन हो जाता है। वह रूप 


अस्तुरेकी घारके समान अत्यन्त बम और पर्वतोंसे भी महाच्‌ है अथोत्‌ वह स््ष्मसे भी 
सह्ष्मतर और महानूसे भी महान है ॥ २९ ॥ 


५ । € 
२५५४ मद्ाबारते । | सनत्छुजातपव 
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सा प्रतिष्ा तदखते छोक्ास्तदूअछ तप्थदा3 । 
आतानि जज्लिरे सश्मात्यलूर्थ याब्ति लत च ॥ २३॥ 
वही सबका आधार है, वही अमृद है, वही खोक, वी सश्च तथा वही त्रहन है । सम्पूण 
भूत उसरीसे प्रकट हुए ओर उसी रीन दते हैं २२॥ है 
अनामर्थ तन्‍वहदुद्यत थशों बाची विद्वारान्कययों घदन्लि। 
तस्मिज्जगत्सरवभिद प्रतिष्ठित ये तहिदुरद्तास्ते अवन्ति ॥२४॥ 
४ द्वात भरामहानारत उद्यागपचाण चतुश्चत्वारराऽध्यायः ॥ 48 ॥ १५२० ॥ 
विद्वान्‌ कहते हैं, कार्यद्धोप जगत्‌ वाणीका विकारणात्र है; किंतु वह ब्रह्म शेग, शोक और 
पापसे रहित है ओर उसका अहाब्‌ यक्ष सर्वत्र फैला हुआ है उसी यह साशा जगत्‌ 
प्रतिष्ठित है उस नित्य कारणस्वरूप अह्मको जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं अथोत शुक्त 


क 


ही जातें ६ ॥ २४ ॥ 


॥ महाभाश्तके उद्योगपर्वन चोवालीखां अध्याय समाप्त ॥ ४७ ॥ १५२० ॥ 


8 9७90७ ४8 
सनत्सुणाप्र उप्र 

यत्तच्च जहज्ज्योतिदीप्यमान महदूयशः | 

तद्र देवा उपासन्त यत्मादकों विराजले । 

योगिनस्तं प्रयदयान्ति जगवन्तं खनातनम्‌ ॥ १॥ 
सनत्सुजात बोले- शजमन्‌ ! जिसके प्रकाशसे घ॑ प्रकाशितं होता दै, यह शुद्ध बह्म मदान्‌ 
ज्योतिर्भय, देदीप्यमान एवं विशाल यशरूप है सब देवता उसीकी उपासना करते हैं। उस 
सनातन अगवाभूका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १॥ 

झुक्राद्‌ ब्रह्म प्रभवति बहा झुक्केण व्धेते । 

लच्छुकं ज्योतियर मध्येष्त तपालि तापनम। 

योगिनस्त प्रपह्धान्ति मगवनन्‍्त सनातनश्च ॥२॥ 
शुद्ध सचिदानन्द परबद्यसै दिरण्यगर्भकी उत्पाते होती है तथा उसीसे वह बृद्धिको प्राप्त 
होता है। बह शुद्ध ज्योतिर्य ब्रह्म ही सयोदि सम्पूर्ण ज्योतियोंके भीवर स्थित होकर 
सबको प्रकाशित कर रहा है और तपा रहा है; वह स्वयं सब प्रकारसे अतप्त और स्वयग्रकाशक 
है, उसी सनातन भगवान्‌कछा योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ २॥ 


न ~ ~~~ ~~~ 


अध्याय ४५] . । - उद्योगपर्व । रपप 


„^~-~~-~~-~~~~~~~^~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~- ^~ ~~~ ------~~~~-~--~~----~~-~-~---- 


आपोऽथ अद्भयः सिस्य मध्ये उयौ देवों शिक्षियालेडन्तारिश्षे । 

स सथधीचीः स विषु्ीवंसःना उमे विमति घथियीं दिर्धं च । 

योगि्स्तं पवहयन्ति भगवन्तं खमातचभ्‌ |} ३॥ 
जलकी भाँति एकरस परअक्न परमात्मामें स्थित पॉच सूक्ष्म महाभूतोंसे अत्यन्त स्थूछ पश्च- 
भौतिक शरीरके हृदयाकाशयें दो देव-ईश्वर और जीव उसको आश्रय बनाकर रहते हैं । 
वही सबका आश्रय है, वह तेजोंकों घारण करता वही इन दोनोंकी तथा पृथ्वी और चुलोक- 
को भी धारण करता है। उस सनातन भगवावका योगीजन साक्षारक्वार करते हैं ॥ ३ ॥ 
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उभौ च देयो परथिवी दिवं च दिराश्च शरुर्क छुवर्न बिनलि। 

तस्माद्दिशः खरि स्रवन्ति चस्णात्खसरद्रा विहिता द्यन्त । 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति मगयन्तं खनादनभ््‌ ॥ ४॥ 
उबद दोनों देवताओंको, पृथ्वी और आकाशको, सम्पूर्ण दिशाओंको तथा समस्त रोक- 
सप्ुदायको वह शुद्ध अह्म ही धारण कर्ता है। उसी परतह्मसे दिशाएँ प्रकट हुई हैं, उससे 
सरिताएं प्रवाहित होती हैं तथा उसीस बड़े-बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन 
भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ ४ ॥ 


चक्रे रथस्य तिष्ठन्तं श्ुवस्थाव्ययकमेणः । 

केतुमन्तं वदन्त्यश्वास्तं दिन्थस्जरं दिवि । 

योगिनस्तं घरपदयन्ति मगघन्तं सनातनश्च  ॥९५॥ 
जो नित्य है जिसके कम अपने आप नष्ट होमेबाले महीं हैं, ऐसे इस शशैररूप रथके चक्री 
भाँति इसे घुमानेवाले क्मसंस्कारसे सुक्‍्त मनमें जुते हुए इन्द्रियकूप घोडे उस हृदयाकाशे 
स्थित जानस्वरूप दिव्य अविनाशी जीवात्माक्ों जिस सनातन परमेश्वरके निकट ले जाति 
है, उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ ५ ॥ 


न सादये तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुवा वक्यति कश्िदेयघ्‌ । 

मनीषयाथो मनसा हदा च य एवं विदुरसरतास्ते सवन्ति । 

यागनस्त प्रपदयन्ति भगवन्तं सनाचनश््‌ ॥ ६९॥ 
उस परमात्माका स्वरूप किसी दूसरेकी तुलुनामें नहीं आ सकता, उसे कोई चर्मचक्लुओंसे 
नदा दल्‌ सक्ता | जो ('निश्चयात्मिका बुद्धिसे, सनसे योर हृदयसे उसे इस प्रकार जान 


त ह अभ र पे ४ ५ ५ म किक हक 
देते हैं, वे अमर हो जाते हैं अथात्‌ परमात्माको आरप्त हो जाते हैं । उस सनावन भगवानुका 
योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ ६॥ 


रण धहामार्दे । [ सन॑त्सजातपवे 
द्वादद्ापूर्णा सरित देवराक्षितश । 
सधु हशन्तस्तवा संचरन्ति चोरम्‌ | 
योगिनस्तं प्रवश्यन्लि समयन्त खमातनभ्‌ |} ७ ॥ 
जो दस इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इन बारहके समुदायसे युक्त दे तथा जो परमात्मासे 
सुरक्षित है, उस संसाररूप अयकर नर्दाकि विषयरूप मधुर जरूको देखने और पौनेवाले 
लोग उसी गोता लगाते रहते हैँ | इससे सुक्त करनेवाले उस सनातन परमात्माका योगी- 
जन साक्षात्कार करते हैं ॥ ७॥ 
तदधसासं पिवति संवित्थ समरो अधु । 
इंशानः सर्वशूतेणु हविश्चेतमकल्पयत। 
योगिनस्तं प्रपदेथन्वि भगवन्तं सनातनम्‌ ॥८॥ 
जेसे शहदकी मकद्खी आधे मासतक शहदक्का संग्रह कर्के फिर आधे मासतक उषे पीती 
रहती है, उशी प्रकार यह भरषणशौरु ससारी जीव इस जन्ममें किये हुए संचित कमेको 
परलोकर्म विभिन्न योनियामें ग्ोगता है। परमात्माने समस्त ग्राणियोंके लिये उनके कमोनु- 
सार कमेफलमोगरूप हविकी अथात्‌ समस्त भोग-पदार्थोकी व्यवस्था कर रखी है । उद्र 
सनातन भगवानूका योगीलोग साक्षात्कार करते हें ॥ ८ ॥ 


हिरण्यपर्णमश्वत्थम्भिपत्थ अपक्षकाः । 

ते तञ पक्षिणो भूत्वा प्रपत्तन्ति थथादिदक्ल्‌ | 

योगिनस्तं पपद्यन्ति भगवन्तं सनातननर्‌ ॥ ९ ॥ 
जिसके विषयरूपी पत्ते स्वणेके समान मनोरम दिखायी पडते हैं, उस संसाररूपी अश्वत्थ- 
चृक्षपर आरूढह होकर पंखहीन जीव कंमेझूपी पंख धारणकर अपनी वासनाके अनुसार 


विभिन्न योनियोंमें पडते हैं अथात्‌ एक योतिले दूसरी योनिमें गमन करते हैं; किंतु योगीजन 
उस सनातन प्रभात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥ ९॥ 


पृणोत्पू्णान्युद्धरान्ति पूर्णोत्पूणानि चकिरे। 
हरन्ति पूणोत्पूणोनि पूर्णमेचायशिष्यते । 
योगिनस्तं पवदहयन्ति भगवन्तं सनातन्‌ ॥ १०॥ 
पूणं प्रमेशवरसे पूर्ण-चराचर प्राणी उत्पश्न होते दै, पूणं सत्ते स्फूतिं पाकर ही वे पूर्ण 
प्राणी चेश करते हैं, फिर पू्णसे दी पूर्णव्रहममे उनका उपसंहार अथोत्‌ विर्य होता है तथा 
अन्तमें एकमात्र पूणेत्रह्म ही शेष रह जाता है। उस सनातन परमात्माका योगी छोग 
साक्षात्कार करते हैं ॥ १० ॥ 
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तस्मै वाुरयातस्वष पयः खडा । 

लघ्मादाग्रेश सोमओआ तश्मिल पाज आततः ॥११॥ 
उस पूर्णनहसे ही वायुका आविर्भाव हुआ है ओर उसी वह चेश करता है। उसीसे अभि 
और सोमकी उत्पत्ति हुई है तथा उसी यह प्राण विस्तृत हुआ है ॥ ११॥ 

सर्वेभिव ततो विद्यात्तच्ह॒क्तुं न शावलुआः । 

योगिनस्तं प्रवहयन्ति मगवन्तं सनातनम्‌ ।॥ १२॥ 
कहाँतक भिना, इम अकलग-अरग वस्तुओ नाम बतानेमें असमर्थ हैं। तुम इसना ही 
समझो कि सब कुछ उस परमास्मासे ही प्रकट हुआ है । उस सनातन भगवाबका योगीलीग 
साक्षात्कार करते हैं ॥ १२ ॥ 


द 


अपानं गिरति प्राणः व्रणं भिरत्ति चन्द्रः; । 

आदित्यो गिरते चन्द्रशादित्यं भिश्ते परः । 

योगिनस्तं प्रषहयन्ति जगचन्तं समातनय्‌ ॥ १३॥ 
अपानो प्राण अपनेमे विलीन छर लेता रै, प्राणको चन्द्रमा, निगर जाता हे चन्द्रक चयं 
खौर दरथेको परमात्मा अषनेमे विलीन कर लेता है; उस सनातन परमेश्वरका योगीलोम 
साक्षात्कार करते हैं ॥ १३॥ 


एकं पादं नोतिक्षपति सल्लिारुंस उचश्न्‌। 

तं चेत्सततश्चस्विजं अ द्त्थुश्धतं भवेत्‌ । 

योगिनस्तं प्रवदयन्ति भगवन्त सनादनस्‌ ॥ १४॥ 
इस संसार-सलिलसे ऊपर उठा हुआ इंसरूप परमात्मा अपने एक पाद जगतको ऊपर 
नहीं उठा रहा है; याद उसे भी वह ऊपर उठा के तो सबका बन्‍्ध और मोक्ष सदाके लिये 
मिट जाय | उस सनातन परमेश्वरका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १४ ॥ 


एवं देवो महात्मा स पावक्ष एुरुषो गिरन्‌। 
यौ चे त्तं पुरुषं वेद तस्वेदहात्म न रिष्यते । 
योगिनस्तं चरषदयन्ति भगवन्तं समातनम्‌ ॥ १६ ॥ 
देषा देन महात्मा पुरुष भोक्तृभावकों अपनेमें विलीन करके उस पूर्ण परमेश्ररकों जान 
लेता है। वह महात्मा इस संसारमें दुःखी नहीं होता अर्थात्‌ वह कृतकृत्य हो जाता है । 
उस समातन परमात्माका योभीलोग साक्षात्कार रते दै ॥ १५॥ 
२ (म. भा. उयोग. ) - 
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या सहर्सख सहसख्राणां पश्षचान्संतत्य सम्पतेत । 
अध्यक्ष सध्य आगच्छेदपि चेर्स्यान्यनोजवः। 
योगिनस्तं धपद्थन्ति सगदन्तं समातमंम्त्‌ ॥ १६ ॥ 
कोई मनके समान वेगवाला ही क्यों न हो और दस लाख भी पंख लगाकर क्यों न उड़े, 
अन्तमें उसे हृदयस्थित परमात्मामें ही आना पड़ेगा | उस समातन परमात्माका योगीजन 
साक्षात्कार करते हैं ॥ १६ ॥ 
न ददने तिष्ठति रूपमस्य पद्थन्ति चैनं साविशुद्धसत्त्वा! । 
दितो मनीषी सनस्ाभिपदयेये तं खचेथुरस्तास्ते मन्ति । 
योगिनस्तं व्रपदर्यान्ति भगवन्त समातनप्त्‌ ॥ १७॥ 
इस परमात्माका स्वरूप सबको प्रत्यक्ष नहीं होता; जिनका अन्तःकरण विशुद्ध दै, वे ही 
उसे देख पाते दै । सवके हितैषी ओर भनको वरे करनेवाले दी अपने अन्दाकरणसे इस 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकते हैं। जो उस परमात्माका आश्रय लेते हूँ वे अमर हो जाते 
हैँ। उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं ॥ १७॥ 
'गूहन्ति सर्पा हव गहराणि स्वशिक्षया स्वेन वृत्तेन अत्यः । 
तेषु प्रश्ुद्मन्ति जना विसूहा यथाध्चार्न सोहयनले भथाय । 
योभिनस्तं प्रवद्यन्ति जगवन्तं सनातनम्‌ । १८ ॥ 
जैसे सोप विर्लोका आश्रय लेकर अपनेको छिपाये रहते दै, उसी प्रार्‌ दस्भी मलुष्य 
अपनी शिक्षा ओर व्यवहारक्छी आड अपने दो्पोद्ठो छिपापे रखते ई । जपे ठम रास्ता 
चलनेवालोंकों भयमें डालनेके लिये दूसरा रास्ता बतलाकर मोदित कर देते दै, मूख मनुष्य 
उनपर विश्वास करके अत्यन्त मोहमें पड जाते हैं; इसी अकार जो परमात्माके मार्ममें 
चलनत्ाले हैं, उन्हें भी दश्भी पुरुष भयमें डालनेके लिये मोदित करनेकी चेश करते हैं, 
किंतु योगीजन भगवत्कृपासे उनके फंदेमें न आकर उस सनातन परमात्माका ही साक्षात्कार 
करते हैं || १८ ॥ 
सदा सदासत्कृतः स्थान्न झत्युरसूत छुतः । 
सत्याउले सत्यससानबन्धने सतश्ष योनिस्खतओेक एव । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति जगवन्तं सनातनम्‌ ` ॥ १९॥ 
राजन्‌ | वह ब्रह्म किसीके द्वारा भी असत्कार करने योग्य नहीं है, न उसकी मृत्यु होती है 
न जन्म, फिर मोक्ष किसका और कैसे हो, क्योंकि वह नित्यमुक्त तक्म है। सत्य और असत्य 
सब कुछ उस सनातन समत्रक्॒र्म स्थित हैं। एकमात्र वही सत्‌ और असतृक्की उत्पात्तेका 
स्थान है । उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १९ ॥ 
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न साधुना नोत असाधुना वा सलानभेतद्ददवते मानुषेषु । 

सपाामलेलदशूतस्य विद्यादेव युक्तो अधु तद्र परीप्सेत्‌ । 

याभिरस्त भपदयान्त यगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २० ॥ 
परमात्माका न तो साधुक्रमसे सम्बन्ध है और न असाधु कमसे | यह विषमता तो देहा- 
भिभानी मलुष्योंगें ही देखी जाती है। त्रह्मका स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिये । 
इस प्रकार ज्ञानयोगसे युक्त होकर आनन्दमय बअह्मछों ही पानेकी इच्छा करनी चाहिये। 
उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं ॥ २० ॥ 


नास्यानियादा ह॒ृदर्थ लापयन्ति मानघीत नाहुतथधिदोचम्‌। 

मनो ब्राह्मी छलघुताशादघील प्रज्ञानभस्य नाम धीरा कमन्ते) 

व्योगिनरत प्रपश्धन्ति मणचन्त सनातनम्‌ ॥ २१॥ 
इस बहावेत्ता पुरुषके हृदयकों निन्दाके वाक्य संतप्त नहीं करते | मेंने स्वाध्याय नहीं 
किया, अथेतर नही किया इत्यादि बातें भी उसके मनमें तुच्छभाव नहीं उत्पन्न करती। 
ब्रह्मविद्या ज्ञीघ्र ही उसे वह स्थिरबुद्धि प्रदान करती है, जिसे घीर पुरुष ही प्राप्त करते ६। 
उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ २१ ॥ 


एव॑ यः सवभूतेषु आत्मामलनुषदयति । 
अन्यत्रान्यत्र युक्तेषु किं स च्रोचे्ततः परम्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार ञो समस्त भ्ूतोंगे परमात्माकों निरन्तर देखता है, वह एेसी दृष्टि प्राप्त होनेके 
अनन्तर अन्यान्य विषयभोमोंमं आसक्त भनुष्षोंके लिये कया शोक करे १? ॥ २२॥ 
यथोदपाने महाति स्वतः समब्प्छतोदके । 
एर सवषु वदेघु ब्राह्यणस्य ।चजानतः ॥ २२ ॥ 
जसं सब आर अरुष परिपूणं बडे जलाशयक़े प्राप्त होनिषर जलके लिये अन्यत्र जानेकी 
आवश्यकता नदः हाता, उसी प्रकार आतक्ञानीके सिये सम्पूणे वेदॉर्म कुछ भी भ्राप्त करने 
ग्य शव नहीं रह जाता ॥ ११ ॥ 


अङ्णमाच्रः पुरुषो अहात्ता न दशेयतेऽघ्ौ हदये निविष्टः । 

अजस्रो दिवाराच्गतन्द्रतश्च स त त्वा कविरास्ते पसन्नः ॥२४॥ 
यह अदुगुष्ठमात्र अन्तयामी परमातमा स्के हृदयके भीतर स्थित है, तु सवको दिखायी 

| दता। वह अजन्मा, चरशच्रस्वरूष ओर दिन-रात सावधान रहनेषार है । जो उसे 


जान लेता है, वह ज्ञानी परमानन्दे निमय दहो जाता है ॥ २४ 
4 


२६० दास्ते । | यानसस्थिपज 
अहसेवास्ति वो माता पिला पुत्नोषस्क्य् पुणे) । 
आत्माहमपि सर्वस्ध यज्य नास्ति यदस्ति च॑ ॥ २५ ॥ 
धतराष्ट्र | में ही सबकी माता और पिता माना थया हूँ, में ही पुत्र हूँ और सबकी आत्मा | 


न 
४.११ 


भी में ही हूँ। जो है, वह भी और जो नहीं है, वह भी में दी हूँ ॥ २५ ॥ 


2 


पितामही5स्थि स्थविर। पिता पुत्र आरत । 
येव यूयलात्स्था च घे यूर्यं न योऽव्यहुस्‌ ॥ २६॥ 
भाश्त! मै दी तम्हारा वृढ पितामह, प्ति और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरी ही 
आत्मार्म स्थित हो, फिर भी वास्तवर्म न तुम हमारे हो आर वे हम तुम्दारे है॥ २६ ॥ 
आत्मरव स्थार्म सम जन्‍म चात्मा!। 
भेद प्रोक्तोडहमजरपतिष्ठ! ॥ २७॥ 
9 @ भ प च हू क 
आत्मा ही मेरा स्थान दे ओर आत्मा ही मेरा जन्म ( उद्भ ) है । भ॑ वेदम वणित अजर 
नित्यनूतन महिमामें स्थित हूँ ॥ २७ ॥ 
अणोरणीयान्छुमनना! सर्वेश्यतेषु जागमि । 
27७ 5 © % = क ®= % 
पचर सव प्वूतानां एष्करे भिहितं विदुः ॥ २८ ॥ 
॥ द्रति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चचत्वारियोऽष्यायः ५ ४५॥ लमा सनर्सुजातपवे ॥ १५४८ ॥ 
परमात्मा सृक्ष्से भी सूक्ष्म तथा बिशुद्ध मनवाला द । बहम सव मूर्तो अन्वथामीरूपसे 


प्रकाशित है। सब्पूण ग्राणियोंके हृदयक्ृमल्ों स्थित उस परमिताछों ज्ञानी पुरुष ही 
जानते हैं ॥ १८ ॥ 


५४ प्रह्यभारतके उद्योगपर्षम पेंतालीसवाँ भष्याय समाप्त ॥ ७५ ॥ सभस्सुजातययै साप्त ॥ १५४८ ॥ 


~~न 


8 &@& : 
वैशम्पाणन ववातच 
एवं सनत्सुजालेन विदु॒रेण च घीललता | 
ध साथ ्थथलो राज्ञः सा उथतीखाय चवर ॥ १॥ 
यशम्पायन वोरे- जनमेजय | इस प्रकार महर्षि सनत्सुजआात और बुद्धिमान्‌ विदुरके साध 
बातचीत करते हुए राजा घृतराष्टकी सारी रात बीत बयी ॥ १ ॥ 


अध्याय ७६ | उद्योगपव । ध 
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तस्यां रजन्या व्युछायां राजानः सथे एय ते । 

खमामाविविशुरेणः सूलस्योपादिहक्षया ॥ २॥ 
बह रात बीतनेपर जब प्रभावकारू आया, तय सब रजालोग खतपुत्र सजवको देखनेके लिये 
बडे हर्षके साथ समामे आये ॥ २॥ 

शूषमाणाः पथीनां वचो धमाथसंदितम्‌ । ` 

घतराछस्खाः खयै ययू शजस नां चुनाम्‌ ॥ १॥ 
धतराए आदि समस्त कोरवोन भी पाण्डवॉकी पममार्थेयुक्त बात सुननेकी इच्छासे उम् 
सुन्दर एवं विशारु राजसभामं अवेश दया ॥ दे ॥ 

सुधावदातां विस्तीणा कनकाजिर नूविताश्ष्‌ । 

चन्द्रभां सुरुचिरं सिचछ परश्रवाररिणा ॥ ८ ॥ 
जो चूनेसे पुती होनेके कारण अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देती थी। सुबणैसय प्राञ्गण उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे। बह सभा चन्द्रमाकी स्वेत रश्मियोंके समान प्रकाशित हो रही थी पह 
देखनेमें अत्यन्त यनोहर थी ओर उसके भीतर सुर्भधिव जरसे छिडकाव किया अया था ॥४॥ 

रुचिरैरासनैः स्तीणं च्छाश्चमैदाीरभैरपि । 

अश्मसाश्मयैदान्तेः स्वास्वीणें! सोसरच्छदे: ॥५॥ 
उस राजसभामें सुबणे, काष्ठ, मणि तथा हाथीदाँतके बने हुए सुन्दर सुन्दर आसन सुरुचि- 
पूणं दंगसे प्रे इए थे और उनके ऊपर चादरें फ्रैछा दी गयी थीं ॥ ५॥ 

भीषण द्रोणः क्षः ल्यः कत्व जयद्रथः । 

अग्वत्थान्ा विक्छणेख सोभदन्त् वाहिकः ॥ दे ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भीष्म, दोण, छृपाचाय, शल्य, ऋृतवर्भो, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमद्च, 
बाहिक ॥ ६ ॥ 

विदुरध महाभाज्ञो थुयुत्सुश महारथ। 

खर्चे च सहिता। छूर३ परर्थिया मरतषम । 

घतराई पुसस्कृत्य विविशुस्तां सर्मा शुभाम ॥ ७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ षेदुर्‌, सहर्थी युयुत्सु तथा अन्य सभी शूरवीर नरेश घतराष्टको धमे 
करके उस सुन्दर सभा एक साथ प्रविष्ट हुए ॥ ७॥ 

दुशशासनद्चिच्सेन) शकुनमिशवापि सौवलः । 

ठुला दुशसहः दूण उल्कोष्थ विर्चिशतिः ॥ ८ ॥ 


ह ! दुःशासन, चित्रसेन, सुचरुपुत्र शङ्कनि, दुमंख, दुःसह, कर्ण, उच्छ ओर षिदि- 
शति ॥ ८ ॥ 


२६२ मंहाभारते । 
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[ यानलन्धिपवे 

कुरुराज पुरस्कृत्य तुर्योधनमभषेणम्‌ । 

विविशुर्तां सभा राजन्छुरा! शाक्तसदो यथा ॥९॥ 
इन सबने क्रोधर्मे भरे हुए छुरुताज दुर्योधनको आभे करके उस राजसमार्मे ठीक वैसे दी 
प्रवेश किया, जैसे देवतालोग इन्द्रकी सभामें प्रवेश करते हैं ॥ ९ ॥ 

आविशद्धिस्तदा राजज्णशूरै! परिधवाहांमि। । 

शुल्लुम सा सभा राजन्सिहीरिव गिरेगेहा ॥ १०॥ 
जनमेजय ! उस समय परिकर समान सुद् युजार्जोवारे उन शूरवीर नरेशोंके प्रपेश करनेसे 
वह सभा उषी प्रकार शोभा पनि रमी, जैसे धिके प्रवेश करनेसे पवेवकी कन्दरा सुशे- 
भित दती है ॥ १० ॥ 

ते धविद्य यहेष्वाक्षाः समां समितिशोंभनाः । 

आसनानि महाहाँणि भेजिरे सूथेव्चेसः ॥ ११॥ 
महान्‌ धटुप धारण करनेवाले तथा सूय॑के समान कान्तिमान्‌ समाको सुशोमभित करनेवाले 
उन समस्त नरे्ोने समामे प्रवेश करके वहां चिे हुए अमूल्य आसर्नोको सुशोभित 
किया ॥ ११॥ | 

आसनस्येषु सर्वेषु तेषु राजस भारत । 

ह्वास्थो नियेदयाभास सूतपुच्षसुपस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
भारत | जब वे सब राजा आकर यथायोग्य आसनोंपर बैठ गये, तब द्वारपालने सचना दी 
कि संजब राजसभाक़े द्वारपर उपस्थित हें ॥ १२॥ 


अय सत॒ रथ आयाति योष्यासीत्पाण्डवान्पति | 

दूतों बसस्‍तूणभायालः सैन्धवैः साधुवाहिमिः ॥ १३॥ 
यह बद्दी रथ आ रहा है, जो पाण्डवॉके पास भेजा गया था। रथको अच्छी तरह वहन 
करनेवाले सिन्धुदेशीय घोडोंसे जुते हुए इस रथपर हमारे दूत संजय शीघ्र आ पहुँचे हैं ॥ १३॥ 

उपयाय स तु क्षितं रथात्प्रस्कन्य कुण्डली । 

प्राविवेश सभा पूर्णा महीपालेसेहात्ममिः ॥ १४॥ 
द्वारपारूके इतना कहते दी कानोंमें छुण्डल धारण किये संजय रथसे नीचे उतरकर राज- 
समाके निकट आया और महाम्ना महीपालोंसे मरी हुईं उस सभाके भीतर प्रविष्ट 
डुआ ॥ १४ ।। 
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समय उदराच 
प्रप्रोऽस्मि पाण्डवान्गत्वा तद्धिजानीच पौरवाः । 
यथावयः कुरून्सवौन्पविनन्दन्ति पण्डवाः ॥ १९ ॥ 
संजय बोले- कौरवों ! आपको विदित होना चाहिये कि में पाण्डवॉके यहाँ जाकर लोदा 
हूँ। पाण्डबलोग अवस्थाक्रमके अचुसार सभी कोर्योका अभिनन्दन करते द ॥ १५ ॥ 
अभिवादयन्ति व्द्ध्‌स्थि वशस्य कयद्यधत्‌ । 
यूनश्वाभ्यवदन्पाथीः धातिपूज्य थथावयः ॥ १६॥ 
उन्होंने बडे बूहोंकों प्रणाम कहलाया है। जो समवयरुक हैं, उनके साथ भित्रोचित बतावका 
संदेश दिया है तथा नवसुवकोंको भी उनकी जवस्थाके अनुसार सम्मान देकर उनसे 
ग्रेमालापकी इच्छा ग्रकट की है ॥ १६ ॥ 
यथाहं घृतराष्ट्रेण शिष्टः पूर्वभितों गतः । 
अघ्यं पाण्डवान्गत्वा तन्निवोघत पार्थिवाः ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षर्‌चत्वार्शो-$ध्याखः ॥ ४६ ॥ १८६५ ॥ 
पहले यहाँसे जाते समय महाराज धृतराष्ट्रने मुझे जैसा उपदेश दिया भा, पाण्डवोफे पास 
जाकर मेंने बेसी ही बातें कही हैं। राजाओं ! उसे आपलोग ध्यान देकर सुनें ॥ १७॥ 
॥ महाभारतमे उद्योगपर्वके छियाटीखवां अष्याय सम्रात्त ॥ ४६ ॥ १५६८ ॥ 





धुतराष्टू उवाच 

पृच्छामि त्वां संजय राजमध्ये किमत्रवीद्वाक्यमदीनसत्त्व) । 

धनंजयस्तात युधां पणेता दुरात्मनां जीवितच्छिन्भङात्मा ॥ २॥ 
धृतराष्ट्र बोू- संजय ! में इन राजाओंके बीच तुमसे यह पूछ रहा हूँ कि अनेक युद्धोंके 
संचालक तथा दुरात्माओंके जीवनका नाश करनेवाले उदारहृदय महात्मा अर्जुनने हमारे 
लिये कीनसा संदेश भेजा है? ॥ १॥ 

संजय उवाच 

दुर्धोधनों वाचामिमां श्ुणोतु यदन्नवीदर्जनों थोत्स्थभानः । 
 युविष्िरस्थानुभते महात्मा धनंजयः #४ण्चल! केशवस्थ ॥ २॥ 
संजय बेरे- राजन्‌ ! सुधिप्ठिरकी आज्ञासे सुद्धफे छिये उद्यत हुए महात्मा अज्ुनने सगवान्‌ 
ओऔरृष्णके सुनते सुनते जो बात कही है, उस सन्देशको दुर्योधन सुनें ॥ २ ॥ 


सद , महाभारते । [ यानसखन्धिपये 
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अन्वन्नस्तों बाहुबीय विदान उपहुरे वाख्ुदेदस्थ घीरः | 

अवोचन्मां योत्स्थभानः क्िरीदी मच्चे बूथा घातरा्ड छुझूणाम्‌. ॥३१॥ 
अपने वाहुबलको अच्छी तरह जाननेवाले धीर-घीर किरीटथारी अजुवने भावी घुद्धके लिये 
उद्यत हो भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप मुझसे इस प्रकार छह्ा है कि हे संजय ! तुब धुतराष्ट्रके 
पुत्रों एवं कोरवोर्म जाकर यह कहता ॥ हे ॥ 

थे वे राजानः पाण्डवायोचनाथ समामीताः झाण्वतां चापि लेवास । 

यथा समग्र बचने अयोक्ते सहामात्यं आवशेथा द्र्ष लप्ष्‌ ॥४॥ 
जो-जो राजाछोम पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेके लिये बुलाये गये हैं, उन सबको सुनाते हुए 
तुम कारबोंकी मण्डलीमें मेरे द्वारा कही हुई सारी बातें मल्ियोसहित धतराष्ट्रपुत्र राजा 
दुर्योधिनसे इस प्रकार कहना, ॥ ४ ॥ 


यथा चून॑ देवराजस्थ देवाः झुआयन्ते चजहस्तस्थ सर्वे । 

तथाशुण्वन्पाण्डवाः जयाथ किरीटिना वाचद्न्ता खमर्थाीश्च ॥ ५॥ 
जेंसे सब देवता वजधारी देवराज इन्द्रकी वातें सुचना चाहते हैं, निश्रय ही उसी प्रकार 
सपरस्त चंनय ओर पाण्डव अनी मुझसे कही हुई ओजभरी बातें सुन रहे थे ॥ ५ ॥ 


इत्यलवीदजुनो योत्स्यलानो गाण्डीवचन्चा छोहितपञझमेचः । 

ने चेद्राज्य सुथत्ति घातराष्ट्री सुधिष्ठिरस्थाजमीढस्य राज्ञः 

अध्ति नून॑ कम कूल पुरस्ताद निर्विष पापकं घालेरोद्ध ॥ ६॥ 
उस समय गाण्डीवधारी अजुेन युद्धके लिये उत्सुक जान पड़ते थे। उनके कमलसच्श 
नत्र लाल हो गये थ। उन्होंने इस प्रकार कहा-- यदि दुर्योधन अजमीढकुलनन्दन 
महाराज युधिष्ठिरका राज्य नहीं छोडता है तो निश्चय ही धतराष्टके पुत्रोका पूवजन्मर्मे किया 
छुआ कोई ऐसा पापकर्म प्रकट हुआ है, जिस एल उन्हें भोगना है ॥ 


थेषां युद्ध भीमसेनाजुनाण्यां तथादिवण्याँ वाखुदेवेद चैव । 

>> भ ४०३ क [९ 

शैनेयेन श्वघात्चायुघेन धृषट्यसने नाथ दिखण्डिन! च । 

युधिष्ठिरेणेन्द्रक्षस्येन चैव योऽपध्यानानि्हेद्‌ मां दिवं च ॥ ७॥ 
तमौ तो उनका भीमसेन, अजुन, नङ्कल-पहदेव, भगवान्‌ श्रीक्षष्ण, अश्न शख्नोंसे सुसज्जित 
सात्याके, धश्यम्न, शिखण्डी तथा इन्द्रे हमान वेजस्यी उन महाराज सुधिष्ठिरफे साथ 


सुद्ध हाचताला ह, जां अनिष्टचिन्तन करते ही पथ्ची तथा स्वर्ेलोककी भी भस्म कर 
सकते है ॥ ७॥ 
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तेश्चे्ठदधं अन्यते धास्ये मिश्वेत्तोडथे। सदाल) पाण्डयानाश । 

घा लहत्कार्यी! पाण्डवश्याथेहेसोरुपीरि थुद्ध यदि अन्‍्यसे स्थ ॥ ८ ॥ 
यदि दुर्योधन चाहता द क्षि इन सत्र विक्षि धाथ कौरवो युद्ध दो, वो ठी है, इसत 
ए्डवोंछा साश मनोरण सिद्ध हो जायगा | तुम केवल पाण्डवॉके लाभके लिये संधि 


करशमे या आधा राब्य दिलानेफी चेष्टा न करना | उस दकशामें यदि ठीक समझी तो 
उससे कह देना- ' दुर्योधन } तुम धुद्धभूमि्भे दी उत्तरो ॥ < ॥ 


यां तां थने दुःखस्यास्य भवानितः चाण्डवौ धथेचादरी । 

आशिष्यते दु/लतरालबथांभनन्त्यथां शाययां घाहंराष्ट्र! पराझु ॥ ९॥ 
धमास्मा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरम वनयं निवौसित होकर जिस दुःखशय्यावर शयन किया 
है, दुर्योधन अपने प्राणोंका त्याग करके उससे भी अधिक दुःखदायिनी और अनथकारिणी 
मृत्युकी अन्तिम झय्याको भ्रहण करे ॥ ९ ॥ 


हिया झानेन तपसा दग्ेव कोषेनायों घर्मसप्त्या घनन । 
अन्यायबूतः कुरुपाण्डवेयानध्यतिष्ठयातराष्ट्री दुरात्मा ॥ १०॥ 
अन्यायपूण बतोव करनेवाले दुता दु्योधनको उचिव दै कि वह छञ्जा, ज्ञान, तपस्या, 
इ्दरियसंयम, कोष, धर्भरक्षा आदि गुणो वथा भनक दरा कौरव-पाण्डवोप्र अधिकार 
प्राप्त करे सदूशुणोद्यरा सबके हृदयको जीते, अन्यायसे शासन करना असब्भव है ॥ १० ॥ 


आयोपधः प्राणिधानाजवबास्थां तपोदमाम्था घलेजुप्त्था बलेन । 

सत्य छुवन्धीतियुक्त्याचतेन लिलिक्षमाणः छिद्यमानोडतिवेखस्‌ ॥ ११॥ 
इमारे महाराज युधिष्ठिर नम्रता, सरलता, तप, इन्द्रियर्सयम, धर्मरक्षा और बछ-हन सभौ 
गु्णंसे सम्पन्न हैं | वे बहुव दिनोंसे अनेक प्रकारके क्लेश उठाते हुए भी सदा सत्य दी 
योरुते द तथा कोरबोंके कृपठपूर्ण व्यवद्दारों तथा वचमोंकों सइन करते रहते हैं ॥ ११ ॥ 


यदा ज्येष्ठ: पाण्डच। संशितात्मा कोर्ध थर्च वर्षपूगान्सुघोरम । 
अवख्ष्टा छुसपूद्वसचेतास्तदा युद्ध घासेशष्ट्रीडन्चतप्स्थत्‌ ॥ १२॥ 
परंतु अपने मनो छेभ ए संयत रद्नेवछे ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिर जिस समय उत्तेजित 
वी अनेक वपि द्रे हुए अयने अत्यन्त भयर क्रोधको कौरबोपर छोडेंगे, उस समय जो 
भयानक सुद्ध हेगा, उस देखकर दुर्योधनको पछताना पड़ेगा ॥ १२ ॥ 
२७ ( महा, सा, उयोग. ) 


२६६ महाभारते । [ याव्सन्धिपवे 
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कृष्णवर्त्भव ज्वालितः समिद्धो थथा दहेत्कक्षमात्रैनिंदाघे । 

एवं दग्धा घातराष्टस्य सेना युधिष्ठिरः क्रोधदीपतो5लुवीध्य ॥ १३॥ 
लेस ग्रीभ्पक्रतु्मं प्रजरित अथि ख्व आरसे धक उठती ओर घास-फुस एवं जंगलको 
जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार क्रीधस तमतमाये हुए सुधिष्टिर दुयाधनक्रो सनाको 
अपने दृष्टिपातभाजसे दग्ध कर देँगे ॥ १३ ॥ 

यदा द्रष्टा भीससेन रणस्थ गद्महरत कोघपयिषं वमन्तम्‌ । 

दुमषण पाण्डर्य भीमचेग तदा युरूं घातेराष्ट्रीडन्चतप्स्यत्‌ ॥ १४॥ 
जिस समय दुर्योधन हाथरस गदा लिये, रथपर बंठे हुए, भयानक येगबाङे अमपश्च।ल पाण्डु- 
नन्‍्दन भीमसेनकी ऋरेघरूप विष उगलछते देखेगा, उस समय युद्धके परिणाम्रकों सोचकर 
उसे भह्यच्‌ पश्चाताप करना पड़ेगा ॥ १४ ॥। 

अहाखिहो गाव इस परविद्य गदापाणिघोतराष््रायुपेत्थ । 

यदा सोसो सोमरूपों निहन्ता तदा युद्ध घालेराश्टोपन्चलप्ध्यलू ॥ १५॥ 
जव भयंकर रूपा भीमसेन हाथमे गदा लिये तुम्दारी सेबार्म घुसकर धवराष्ट्रपुत्राकि 
पास जाकर उनका उसी प्रकार श॑हार करने लेषे, जैसे मदान्‌ सिह गौओकि चंड धुस- 
कर उन्हें दबोच लेता है, तब दुर्योधनकों युद्धके दिये बडा पछतावा होगा ॥ १५॥ 

मद्ामये वीतभयः कुता; समागमे चाक्चवरावभदीं । 

सकृदरथन प्रातेथाद्रथॉघचान्पदालिसधान्गद्यालानन्नस्‌ ॥ १६॥ 
जो भारो-से भारी भय आनेपर भी भय रहते हैं, जिन्हांने सम्पूणं अख्र-शस्नाँकों शिक्षा 
प्राप्त की हे तथा जो संग्रायभूमिर्म शत्रुसेनाकों राद डालते हैं, वे ही शरवोर भौमसेन जब 
एकमात्र रथपर आरुढ हो गंदाक आपधातसे असंख्य रथसमूहों तथा पेदुल सेनिकॉकी भोतके 
घाट उतारते हुए ॥ १६ ॥ 

सेन्थाननेकॉस्तरसा विश्द्रन्यदा क्षेप्ता धादराष्टस्थ सेन्चस्‌ । 

छन्दन्‌ खन परजझुनव झरस्तदा युद्ध चातराश्टीडन्चतप्स्यत्‌ ॥ १७॥ 

दुर्याधनकी अनेक सेनाको वेसे ही छिल्व-मिन्न करने लगेंग, जसे कोई फरसेसे जंगल काट 


क 


रहा ही, उस समय घतराष्ट्रपुत्र मन-ही-मन्र यह सोचकर पछतायेगा कि मेन युद्ध छडकर 
बडी भारी भूल की है ॥ १७॥ 
तृणप्राय ञ्वलमेनेव दर्थं सासं यथा घातराष्ट। खमीवध्य । 

क सरथं वंद्युलनय दग्धं चर्शासक्त विपुर स्वं बलौघम्‌ ।॥ ९८ ॥ 
जय दुयाधन यह दखेणा के जेसे थास-फूसके झोपडोंका गाँव आगसे जलकर खाक हा 
जाता हे, उसी प्रकार घतराष्टक अन्य सभी पुत्र मीमसेनकी क्रोघामिसे दुग्ध हो गये 
भर! तशाल वाहिनों बिजलीकी आगसे जली हुई पक्की खेतीके समान नष्ट दा गयो ॥ १८ ॥ 


अध्याय ४७ | उद्योगपर्च । २६१ 
हतप्रवीरं विख जया पराङ्घुखं प्रायशोउ्घूछयोघम । 
रसास्त्राचिया भीमसेनेन दग्ध तदा सुद्ध घातराष्ट्रोडन्चतप्स्थलू ॥ १९ ॥ 
उसके प्लुख्व-छुख्य वीर मारे गये, सनिकोने पीठ दिखा दी, सभा मयस पीडित हो रण 
भूमिसे भाग निकले, प्रायः समस्त योद्धा साहस अथवा धीरज खो बेठे तथा भीमसेनके 
अस्ल-शन्नोकी आमस सब कुछ स्वाहा हो णया; उस सभय उसे युद्धके लिये बडा पछतावा 


होगा ॥ १९॥ 


उपासंगादुद्धरन्दक्षिणिव पर।शतान्नकुलशित्रयोधी 

यदा स्थाग्रयो रथिनः चरचेता तदा युद्ध घातराष्ट्रोबल्चलप्ह्थलतू. ॥ २०॥ 
रथियोम श्रेष्ठ ओर विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले नकुझ जब दाहिने हाथर्म लिये हुए 
खड़गसे तुम्हारे सेनिकॉके मध्तक काट-काटकर धरतीपर उनके ढेर लगाने लगेंगे आर 
रथी योद्धाओंको यमलोक भेजना प्रारम्भ करेंगे, उस समय धुतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन सुद्धका 
परिणाम सोचकर शोकसे संतग्न हो उठेगा || २० ॥ 


सुखोचितो दुःखश्ाय्ां वनेषु वीर्यं शारं सङ्कल याघश्ेत । 

आशीविषयः कुछ इथ ग्वखन्श्वक्षं चदा युद्धं धालैरष्धऽन्वतष्स्यत्‌ ॥ २१॥ 
सुख भोगनेे योग्य वीरवर नङ्लने दीवंकालतक वनोभें रहकर जिस दुःख-शय्यापर शयन 
किया है, उस्रा स्मरण खरफे जघ वहं कोधे भरे इए विषेरं सपकी भाति लम्बी सौंसें 
लेने लगेगा, उस समय घतराष्टपुत्र दुर्योधनको युद्ध छेडनेके कारण पछताना पड़ेगा ॥११॥ 


त्थक्तात्मानः पार्थिवायेघधनायथ समादिद्ञ घर्मसाजेन वीर! । 

रथैः शुभैः सेन्यश्रभिद्रवन्तो दद्म पचत्तस्स्यते धातरा २॥ 
संजय ! धमराज सुधिप्ठिरके द्वारा युद्धके छिये आदेश पाकर उनके लिये प्राण देनेकी उद्यत 
रहनेवाले भूमंडलके नरेश जब तेजस्वी रथोपर आहृढ होकर कौरव-सेनापर आक्रमण करेंगे, 


उस समय उन्हें देखकर दुर्याधनकों युद्धेके लिये अत्यन्त पश्चात्ताप कश्ना पडेगा ॥ २२ ॥ 


शिक्षुन्कृतास्आनशिशुपकाशान्यदा द्र्म कौरवः पश्च राुरान । 

त्यच्त्त्वा प्राणान्केकयानादरवन्तस्तदा युद्ध घातराष्टोडन्चतप्स्थल्‌ू ॥ २३ ॥ 
जा अवस्थाम बालक द्वोते हुए भी अख्न-शब्रोंकी पूर्ण शिक्षा पाकर युद्धमें नवसुवक्ोंके समान 
पराक्रम प्रकाशित करते हैं, द्रोपदीके वे पॉँचों शरवीर पुत्र प्राणोंका मोह छोडकर जब 
फेकेय सेनापर टूट पडेंगे ओर कुरुशाज़ दुर्योधन जब उन्हें उस अवस्थाने देखेमा, तथ उपे 


युद्ध छडनक्ता सूरुक्‌ क्वारण भारा पश्चाचाप होगा ॥ २३ ॥ 
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यदा गधोद्वाइमकुजवाक्ष सुथणलारं रथनातलाधी । 

दान्वैयुच सहदेबीडथिरझूदः शिशंसि राज्ञां क्षेल्श्यले मागणौवः ॥ २४॥ 
जब सहदेव उत्तम जातिके सुशिक्षित घोडेसि छुवे हुए अबनी इच्छाके अलुकूछ चलनेवाले 
तथा पदियोंक्री धुरीसे तमिक भी आवाज न दारनेवाढे रथपर, जो अछावचक्रकोीं भाँति 
बूमनेके कारण सोनेके गोलाकार तारके समान प्रतीत होता है, आइृढ हो अपने बाणसशृहदों 
(रा विपक्षी राजा्थोकषे वस्तक काट-कारकूर गिराने लर्भंगे ॥ २४७ ॥ 

अदह्ायमये सम्प्रवत्ते र्थरर्थ विवतमार्न समरे कृताझम । 

स्व विं सम्बतन्तं समीक्ष्य तदा युद्धं धातराष्ट्रीडन्चतप्स्यत्‌ू ॥ २५॥ 
ओर इस प्रखार सदहाच्‌ मयक्का वातावरण छा जानेपर शथपर बेंठे हुए अद्धवेत्ता सहदेव 
समरभूमिम डटे रहकर जब सभी दिश्वाओंमें शत्रुओपर अक्रामण करेगें, उस दक्षामें उन्हें 
देखकर धुतराष्टपुत्न दुर्योधनके मनमें युद्धका परिणाम सोचकर महान्‌ पश्चाचाप होगा ॥ २५॥ 

हीनियेधों निपुण। सत्यवादी महावलः सर्वेधर्मोपपन्न। । 

जान्धारिमाच्छस्तुसुले क्षिप्रकारी क्षेप्ता जनान्सददेयस्तरस्वि ॥ २६ ॥ 
लज्जाशील, युद्धकुशल, सत्यवादी, महावल्ली, सर्वेधर्मसम्पन्न, वेगवान्‌ तथा शीघ्रतापूवेद् 
वाण चलानेवाले सहृदेव जब घमासान युद्ध शक्घनिषर आक्रमण करके शत्रुओंके सैनिकोॉका 
संह्र करने लगेंगे ॥ २६ ॥ 

यदा द्रा द्रौपदेयान्महेपून्शुरन्कृतातआान्रबयुद्धकोविदान । 

आशीविपान्धीरविषानिधायतस्वदा युद्ध घातेराष्ट्रोडन्चलप्श्यल्‌ू.. ॥ २७॥ 
तथा जब दुर्योधन महाधलुर्घर श्रवीर अद्विद्या्ें निषुण तथा रथयुद्धकी कहामें कुशल 
द्रीपदीके पोच पुत्रोंद्ों भयंकर विपवाले विषधर सर्पोक्ी भव आक्रमण करते देखेगा, तब 

उसे युद्ध छेडनेकों भूलपर भारी पश्चात्ताप होगा ॥ २७॥ 

यदालिनन्यु। परवीरचाती हारे! पराम्पेघ इधामियर्षन । 

विभाहिता छुष्णसम। कृताखस्तदा युद्ध घातेराफ्रोडन्चलप्ह्यत्‌. ॥ २८ ॥ 
अभिमन्यु साक्षात्‌ भगवान भौद्धव्पके समा पराक्रमी तथा अश्षविद्याम निषुण दे, वह 
शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेमें समर्थ है। जिस समय वह मेथक्के समान बाणोंकी वौछार 
करता हुआ शत्रुओंछी सेनामें अवेश करेगा, उत समय धृतराष्ट्भुत्न दुर्योधन शुद्धे लिये 
मन-ही-मन बहुत ही संतप्त होगा ॥ २८ ॥ 


अध्यायं ४७ | उच्योगपय । २६९ 
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यदा द्रष्मा बालभवालथीय हिवन झुत्थुभ्रिवापतम्तम । 

पैमदरमिन्द्रपलिय कूलाऊं तदा युद्ध घातराड्रीउन्चलप्श्यतू्‌ ॥ २९ ॥ 
सुमद्राकुमार स्थाम क्यपि वालक है, तथापि उसका पराक्रम युवकोके समान है । ब 
इन्द्रके समान शक्तिशाली वथा अद्वविद्यामें पारज्ञत है । जित समय बह शत्रुदेचापर ।विक- 
राल कालके समान आक्रमण करेगा, उस समय उसे देखकर दुययोधनको युद्ध छडनेके 
कारण बडा पथ्चाचाप होगा ॥ २९ ॥ 

प्रभद्रकाः सीघ्रतरः युतो विरारदाः सिहखश्चानयीाः 

यदा क्षेप्तारों घार्तराश्टान्ससैन्धास्तदा युद्ध धावं पऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ३०॥ 
अख-संचालनमें शीघ्रता दिखानेवाले, युद्धविश्चारद्‌ वशा सिंहके समान पराक्रमी प्रभद्रक 
देशीय नवयुवक जव सेनासटिव धुतराष्पुत्रकि मार भभायंभे, उस सभय दुर्योधनका यहं 
सोचकर बडा पश्चाताप होगा कि र्भेने क्षां युद्ध खडा ?१॥ ३० ॥ 

बंद्धी विरादह्रपदी सहारथों एथकक्‍्चलूच्यामामिवतभमानी। 

यदा द्रष्टार! धातराष्ट्रान्ससैन्यस्तदा युद्ध घासेराछ्छोडन्चतप्ह्थत्‌ ॥ ३१॥ 
जिस समय वृद्ध महारथी राजा बिराद और द्वपद अपनी प्रथक्‌-पृथक्‌ सेना्के साथ 
आक्रमण करके सेनिकॉसदित धतराष्ट्रपुन्नॉपर दाष्ट डालेंगे, उस समय हुबयविनको युद्धका 
प्रिणाम सोचकर महान्‌ पेश्चाचाप करना पड़ेगा ॥ ३१ ॥ 

यदा कृताओ्री द्रपदः प्रथिन्धल्शिरांसि यूनां सभरे एथस्णः 

द्धः शरेइछेत्स्थति चापशुक्तेस्तदा युद्ध चातराशिडन्वलप्ह्यत्‌ ॥ ३२॥ 

जब अल्लविद्यार्थ निषुण राजा हुपद कुवित हो रथपर बेठकर समशस्झूमिरमं अपने धसुवे 
छोड हुए बाणोद्वारा विपक्षी युवक्वो्के मस्तकोंकी चुन-चुनकर काटने लगेंगे, उस समय 
दुयधनक इस युद्धके कारण भारी पछतावा होगा ॥ ३२ ॥ 

यदा विराट; परवीरधातों मभान्तरे शातवचर्म प्रयेष्ठा । 

सत्स्थ। साधमदशसख्पेस्तदा शुद्ध घातर।ष्टा।इन्चतप्स्थलू ॥ 3३ ॥ 
जब शत्रुवीरोंक्रा संहार करनेवाले राजा विराट सोम्य स्वुपवाले मत्स्यदेशीय योद्ाओंछो 


साथ दकर शत्रुसनाक ममा अथात्‌ हृदयाझे भीतर प्रवेश करेंगे, उसः समय दुर्योधन युद्ध 
ठंडनका पारणात्र साचकर शांकस सतपग्त हे उठेगा ॥ ३ ३॥ ` 


ज्यच्ठ भात्स्थानामदरंसरूप विरादपुत्, स्थन पुरस्तात्‌ । 
यदा व्र दशित पाण्डवार्थ तदा युद्ध घातराष्ट्रीडन्चलप्ह्थलू. ॥ ३७॥ 
सोम्य तथा श्रेष्ठ स्वरूपवाले राजा विशाटके ज्येष्ठ॒ चुत्र अत्स्यदेशाय महारथी खेतको जब 


दवचन पण्डव्‌ क्र (तदे लिये कवच धारण दिये दखगा, त्व उं सुद्धा परणामं 
स््वरर्‌ मरन-द-नन वडा रष दौभा ॥ ३४ ॥ 


४७० परहानार ते । | यासलन्ध्िप्त 
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रणे हने कौरवाणां परीहि शिखण्डिना सन्तते चन्तनूज । 

न जातु मः चाच्नयो घारमेयुरसंदाय सत्वप्रेतदतयीले ॥ २५ ॥ 
कोरवर्बशक अप्रुख वी। शान्तयुननदन साधुशिरोमणि भौष्ण जब सुद्धर्म शिखण्डीके इथसे 
मार दिये जायेंगे, उस सप्य हमारे शत्र करत कभी हमलीगोंका पेश नहीं सह सकेंगे, यह 
में सत्य कहता हूँ, इसम तनिक भी संशय नहीं ई ॥ ३९५ ॥ 

यद्‌! शिखण्डी रथिः प्रविन्धन्जी पस सथेमामियाता बरूपी । 

विव्यहंथरवम दूनन्?रथीवांस्तदा सुद्ध चातेराष्ट्रोडन्वतप्ध्यत्‌ ॥ ३६॥ 
जब शिखण्डी अपने रथक्ी रक्षके साधना सम्पन्न हो रथि चुन चुनकर मारत 
तथा दिव्य अश्वोद्यारा रथसमूहंकोी रंदता हुआ रथारूढ ह भीप्मपर्‌ आक्रमण करेगा, उस 
समय दुर्योधनक्रो युद्ध छिड जाने कारम वडा पृश्वत्तिप दोगा ॥ ३६ ॥ 

यदा द्र छंजयानाभनीक्ते धुषन्युरनं प्रश्ले रेवमानम्‌ 

स्यं यश्य यद्यश्ुवाच धीमान््रयेणस्तदा लप्स्यति धारः ॥ ३७॥ 
जिसे परम बुद्धिमान आचाय द्रोणन अखबिद्याफे गोपनीय रहस्यक्की मो शिक्षा दी हैं, वह 
धुट्टद्युम्न जब सुजयबंशी वौरॉकी सेनाके अग्रमामर्भ प्रकाशित होगा और उसे उत्त दक्षार्म 
दुर्योधन देखगा, तब पह अत्यन्त संतप्त हो उठेगा ॥ ३७ ॥ 

यदा स सेनापतिरप्रसेय! परामवलिपुमिधातराट्टान | 

द्राण रण शच्च भयत तदा युद्ध चात सष्ट(ऽन्वत्तर्स्यत्‌ ॥ ३४८ | 
जव जझत्रुओंका सामना करनेमें समंथ अपरिष्रित शक्तिशाली सेनापति धृष्टयुभ्न अपने 
बाणदिरा धुतराष्ट्रपत्रोकी हराता छुआ आचाये द्रोगपर आक्रमण करेगा, उस समय युद्ध- 
का परिणाम्र सोचकर दुर्याधन बहुत पछतायेगा ॥ ३८ ॥ 

हीमान्मनीषी वलवघान्मनस्थी स लक्ष्भीवान्सीमकानां मवहें! । 

न जातु त॑ दन्नवोडन्ये सहेरन्येयां स स्थादअणीवृष्णिसि ॥ २९॥ 
सोमकर्वशका वह प्रमुख वीर धष्टधुश्न लज्जाशील, वलवान्‌, बुद्धिमान, मनस्वी तथा वीरो- 
चित शोभासे सम्पन्न हैं| इसी पक्कार वृण्णियंशयें सिंदके समान पराक्रमी वीरवर सात्याफि 
जिनके अशुआ है, उनके नेगको दुसरे सत्र कदापि न्ह सह्‌ सकते ॥ ३९-॥ 

त्रुयाच भा पच्रणीष्येति रोके युद्धेऽद्धितीयं धाचिय एथस्थस । 

शिनेनम्तारं पवृणीम सात्यकि महाबल चीवमर्य छूताल्म ॥ ४० ॥ 

तुम दुर्योधनसे यह भी कह देना कि अब संतारगें जीवित रहकर तुम राज्य भोगनेकी 
इच्छा न कसे । दमने युद्धके सिये अद्वितीय वीर, महान्‌ वलवान्‌, निन्य तथा अन्वि 
निपुण शिनिपोत्र रथारूढ़ सात्पाक्रिकों अपना सहायक चुन सिया दे ॥ ४० ॥ 


एध्याय ४७] , उद्योगपवं । २७१ 
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थदा विवीनामायिपयी अयथोतक्ता! शहे। परान्मेघ इव प्रवरधेन । 
प्रचछाद्थिष्यव्शरजालेब योधांश्तदा युद्ध इतशष्ट्रीडन्चतप्श्यत्‌ू ॥४३१॥ 

जब मेरे कहनेसे शिमिप्रवर सात्यकि शत्रुओंपर मेथकी मोति बार्णोको झडी लगाते हुए उन 
बाणोंके जालोंसे योडाओंडो आच्छादित कर देंगे, उस समय दुर्योधन युद्धका परिणाम 
सोचकर बहुत पछतायेगा ॥ ४१ ॥ 

यद चघार्ति छुछले योत्य्यभाव। स दीचबाहुदेदधन्या महात्मा । 

सिहस्णेव गन्धमाघाय गाया संधेडनल शाजयो5श्थाव्यथातः ॥ ४२ ॥ 
सुदृद घसुष धारण करमेवाले दोधबाहु महाभना सात्याकि जब युद्धके लिये उत्सुक हो समर- 
भूमिभं उट जाते हे, उस सभय जसे सिंहकी गन्ध पाकर गोएँ इधर-उधर सामने लगती ई, 
उसी प्रकार शय युद्धके झुद्दानिपर इनके थास आदर तुरंत भाग खडे होते हैं अथवा जिस 
प्रकार आग जंगलकी चारों ओर से घर लेती है, उप्ती प्रकार सात्यकिकी सेनायें शत्रुओको 
येर संगी ॥ ४२ ॥ 


ख दीधवाहुरढधन्या भदात्मा सिन्याद्‌ गिरीन्‍्लंहरेत्सवेलोकान । 

अश्न दत निपुणः श्षिभदस्ती दिधि स्थिः सूयं इवापि साति ॥ ४३६) 
बिशषालबाहु, ट धलुधैर, युद्धङ्शख आर हाभोकौ एतीं दिखानेवारे अस्तत सात्यकि 
परवेतोंको विदीण कर सकते हैं और सम्पूर्ण लोकोंका संहार करनेमें समय हैं | वे आकाश- 
में विद्यणान सयदेष्की भाँति प्रकाशित होते हैं ॥ 9७३ ॥ 

चित्र; सूक्म। सखुछूतों यादवस्थ अश्च येनये बाज्णिसिंह््य सथान । 

यथाविध थोगमाहु! घशस्त सवैः सात्यकिश सरलः ॥ ४४ ॥ 
बुद्धनिषुण वीर पुरुष जसे-जेसे अखोंके उपलब्धिको प्रशंसाके योग्य मानते हैं, उन सबसे 
तथा समस्त वोरोचित गुणोसे वृष्णिलिह सात्याकि सम्पक्ष हैं। उन यदुकुकाविकककी बहुतसे 
उत्तम अक्ल ज्ञानं प्राप्त है। उनका यह जख्योग विचित्र, सक्ष्य और मलीमोति अभ्यासमें 
लाया हुआ है ॥ 9७४॥ 

हिरिण्मरथ इवेलहवैश्वतुजियदा युक्ती स्थन्दर्न माधथचस्य । 

वरा युद्ध खात्यष्छेवे सुयोधनद्वद। दष्स्यस्यकचरतास्या ख भन्दः ॥ ४५॥ 


जब ुद्धम कुष्णछ चार सेते वोडद जते हुए सुवणेमय रथको पापातमा यन्ददुद्धि सुर्योधन 
दखगा, तव उसे अवर संताप दज } ४य्‌ } 


२७२ । महाभारते । [ यानसरन्थिपव 
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यदा रथ॑ देषभानियच्छष्यं इयेतान्वयुत खःलरकेतुद्ष्च । 
छा एण संय द्यदष्येन चदा वप्स्यत्यष्नाल्या स छन्दः च ॥ 

व सुबण ओर मणियोंसे प्रकाशित होनेयाले भरे भर्यकर रथको जिसमें चार ब्वेत अश्व जुते 
होंगे, जिसपर वानरब्यजा फहरा रही होगी तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिसवर बैठकर 
सारबिक्षा कार्य सैभालते होंगे, अक्षतात्मा मन्दवुद्धि दुर्वोधन देखेगा, तव मन-ही-मन 
संतप्त हो उठगा।॥ ४७६ ॥ 


यदा भौव्योस्तलनिष्पेषसुर्श महाशच्द वज्धनिष्पेषतुल्यस । 

विधूयमानस्य महारणे बथा गाण्डीवस्य ओण्यलि मन्‍्जबुद्धि! ॥४७॥ 
मदाद्‌ संग्रामके समय जब में गाण्डीव धलुपक्ती डरी खीं, उश्च समय मेरे स्थी 
रगडसै वज्रपात समान अत्यन्त भरयंखर अवाज होगी, यन्द्बुद्धि दुपाधन जव गाण्डी- 
बकी उस उग्र दंढारकों सुनेगा ॥ ४७७॥ 


चदा चठ धृचरा्श्य पुचस्वल्ता युद्धे दुभंविदःखदायः 

द्धा सैन्यं कवाणवषान्धक्र प्रमज्यन्तल गोकुलचंद' रणाये ॥ ४८ ॥ 
तथा रणस्थलीके अग्रभागर्मे मेरी बाणवर्पासे फैले हुए अन्धकारमें इधर-उधर भागती हुई 
गोओंकी भाँति अपनी सेचाकों सुद्धले पलायन करती देखेशा, तब दुष्ट सहाय युक्त 
उस दुबुंद्धि एवं मृढ धतराष्टयुत्नके मम बड़ा संताप होगा ॥ ४८ ॥ 


यलाइकाउचरतीव विदुट्खदस्रध्नी द्विषतां संगमेलु । 
आस्थिच्छिदी! मश्लजिदे! वर्मेडछशस्तदा युद्ध चातरा्ट्रीड्न्यलच्स्थल्‌ ॥ ४ 
जस मेघ॑से विजली निकलती है, उसी प्रकार जब झत्रुअंकि युद्धोर्य भत्रुणद्धि हृदथों ओर 
हड्लियोंकी छिन्न भिन्न करने वाले वार्णोको मेरा धनुष उगलेगा दब इस सुद्धकों देखकर 
दुर्योधन पश्माचाप करेगा ॥ ४९ ॥ 
यदा द्रष्टा ज्याशुखादबाणसंचान्गाण्डीयनु क्ान्पतल) शिवाआन । 
नागान्हयान्वर्भिणश्वाददानासतदा युद्ध धातैराद्धोऽन्वदष्स्यत्‌ ॥ ५० ॥ 
व मेरे धनुपकी डोरीसे निकले हुए तीक्षण अग्रभागवाले बाण कितने ही घोडों, हाधिरयो 
तथा कवचधारी याद्धाअंकि प्राण केना प्रारम्भ करेंगे, उस समय जब घ्वराष्ट्रपुत्न दुर्योधन 
यह सब देखेगा, तब सुद्ध छेडनेकी भूलके कारण वह बहुत पछतायेगा ॥५०॥ 


अध्याय ४७ ] उद्मोमपं । २७३ 
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यदा मनद।) परावाणान्विश्यक्तान्भमेषुमिदहियमाणान्यतीपस्‌। 

सिर्यग्विद्धांधिछचमानान्छु रपैस्तदा युद्ध घावेराष्टीडन्चतप्ह्यलत्‌ू. ॥५१॥ 
युद्धमें दूसरे योद्धा जो बाण चढायेंगे, उन्हें मेरे बाण टक्कर लेकर पीछे छोठा देंगे । साथ 
ही मेरे दूसरे बाण शत्रुओंके शरसमूहकों वियंगभावसे विद्ध करके इुकडे-हुकड़े कर डालेंगे 
जब मन्दबुद्धि दुर्शोधेन यह सब देखेगा, तब उसे युद्ध छेडनेके कारण बड़ा एथात्ताप 
होगा ॥ ५१॥ 

यदा वियाठा भदशुजाविधशुक्ता हिजा। फलानीय महीरहाआल । 

प्रच्छेत्तार उत्तज्ाज्ञानि यूनां तदा युद्ध घावेशझोडन्यतब्स्थल्‌ू. ॥५१॥ 
जब भेरे बाहुबलसे छूटे हुए विषाठ नामक बाण युवक योद्राओंके अस्वकोंकी उसी अकार 
काठ-काटकर ढेर ढंगाने लगेंगे, जैसे पक्षी वृक्षोक्के अग्रभागले फल मिराकर उनके ढेर 
लगा देते हैं, उस समय यह सब देखकर दुर्योधनको बडा पश्चाचाप होगा ॥ ५४ ॥ 


यदा द्रा वततः स्यन्दनेभ्यो लदयगजभ्योऽग्वगतश्च योधान। 

इरैहलान्पातितांजैय एड्ढे तदा युद्ध घातेराष्ट्रीडल्वलप्स्यत्‌ ॥ ९५३ + 
जब दुर्योधन देखेगा कि उसके रथोंसे, बड़े-बड़े गजोंसे ओर घोडोंकी पीठपरसे भी असंख्य 
योद्धा मेरे बाणोंद्राश मारे जाकर समरशांणणर्मे गिरते चले जा रहे हैं, तब उसे युद्धके लिये 
भारी पछतावा होगा ॥ ५३ ॥ 

पदातिसंचान्दथक्चयान्समन्ताद्‌व्यत्तानवः काल इंचातलेजु३ । 

प्रजोत्श्यामि ज्वालितैयाणवर्ज! शा्ूइतदा तप्श्याति मनन्‍्वबुद्धिः. ॥ ७४॥ 
जब में सायकोंकी अविच्छिन्न बर्षा करते छुए सुख फैलाये खडे हुए कालकी भाँति अपने 
प्रज्वलित बाणोंकी बोछारेंसे शत्रुपक्षके इंडके झंड पैद्कों तथा रथियोंके सशूहोंको छिन्न- 
मिन्न करने लगूँगा, तव उस समय मन्दबुद्धि दुर्योधनकों बडा संताप होगा॥ ५४ ॥ 

सवा दिशः सडुपतता सथेन रजोध्यश्त॑ गाण्डिवेनापक्ुत्तण । 

यदा द्र स्वबलं स्स्प्रसूहं चदा पश्चात्तप्य्थति मनन्‍्वदुद्धि! ॥ ९५ ॥ 
मन्दबुद्धि धतशष्युत्र जभ यह देखेभा कै सम्पूणं दिशाओंमें दौडनेवाले मेरे श्थके दाश 
उडायी हुई धूलिसे आच्छादित हो उसकी सारी सेना घाशरायी हो रही है और मेरे माण्डीव 
धुप टे हए चाणोदार ` उसके समस्त सैनिक छिन्न-मित्र द्ोते चले जा रहे हैं, तब 
उसे बडा पछतावा होगा ॥ ७७ ॥ 

३५ ६ महा. भा. उद्योग, ) 


२७९ महाभारते । [ यानलन्धिपवे 
कान्दिग्भूतं छिन्‍्मगाज धिश्ज्ञ दुर्थोधनों बध््यति स्सन्यस्‌। 
हलाग्ववीराग्रयभरेन्द्रवा्ग पिपासित आन्तपर्त नवथातंश््‌ ॥ ५६ ॥ 
दुर्योधन अपनी आंखों यह देखेभा कि उसकी सारी सेवा शयसे भागने रूगी है और उसको 
यह भी नहीं उल्ञवा है कि किस दिशादी ओर जाऊं ? कितने ही योद्धाओंके थंग प्रस्यंग 
छिन्न भिन्न हो गये हैं। समस्त सैनिक अचेत हो रहे हैं। हाथी, घोड़े तथा वीराग्रगण्य 
नरेश भार डाले गये हैं | सारे वाहन थक शये हैं और सभी योद्धा प्यास तथा भयसे 
पीडित हो रहे हैं ॥५६ ॥ 

आतस्वर हन्यलान हत॑ व विदीणदेशास्थिकपालसंधम ! 

प्रजापतेः कम थथाधेनि्ित तदा इचद्चा सप्यले अन्दव॒ाद्धि: ॥ ९५७ ॥ 
बहुतेरे सैनिक आतंस्परसे हो रहे हैं कितने ही मारे अये और गए जा रहे हैं। बहुतोंके केश 
अस्थि तथा कपालसमूह सब. ओर बिखरे पड़े हैं। मानो विधाताका यथा निश्चित विधान 
हो, इस प्रकार यह सब कुछ होकर ही रहेगा | यह सब देखकर उस समय मन्दबुद्धि 
दुर्योधनके मनमें बडा पश्चाचाप होगा ॥ ५८ ॥ 

यदा रथे गाण्डियं घारुदेव दिव्य राहु पाश्चजन्य हयांख। 

लूणावक्षय्यी देवदत्त च माई च द्रष्ठा युद्ध घातराष्टर सवेतान्‌. ॥ ५८॥ 
जब धुदराष्ट्रपत्र दुर्षोधन रथषपर मेरे गाण्डीव धलुपकों, सारथि मगवान्‌ श्रीक्षप्णको, उनके 
दिव्य पाश्वजन्य शंखको, रथमें जुते हुए दिव्य घोडोंको, वाणोंसे भरे हुए दो अक्षय 
तूगीरोंको, भेरे देवद्च नामक शखको और सश्कों एक साथ देखेमा, उस श्मय युद्धका 
परिणाम सोचकर उसे बडा संताप होगा ॥ ८८ ॥ 

उद्दतयन्दस्युसडूघान्खमेतान्पवर्तयन्थुगधन्ययुगान्ते 

यदा घल्याम्यास्रवत्कारययासतसतदा लप्ता सराफा सपुन्न ॥ ५९ ॥ 
जिस समय युद्धके लिये एकत्र हुए इन डाछुओंके दर्लोंका संहार करके प्रलयकालके पथात्‌ 
सुगान्तर उपस्थित करता हुआ में अग्नमिके समात प्रज्वलित होकर कौरोंकों भस्म करने 
लगूगा, उस समय पुत्रॉसद्तित मद्ाराज धुवशणशकी बडा संचाष दोगा ॥ ५९ 

सहभ्रातरा सहपुञ्न। ससेन्धो अप्लैश्घयं! कोषवशील्प्चेला। । 

दपस्थान्त चहल बषसान!) प्मान्मन्दस्लप्य्याले पालेशड। ॥ ३० ॥ 
सदा क्राधक वक्ष रहनेवाला अस्पब॒ुद्धि मूढ़ दुर्योधन जब भाई, पुत्र तथा सेनार्ओोसहित 
एशयस अष्ट एवं आहत होकर कापने लगेगा, उस समय सारा घर्मंड चूर चूर हो जानेपर 
उसे अपने कुक्ृत्योकि लिये बडा पश्चात्ताप होगा ॥ ६० ॥ 


अध्याय ४७.] । . ड्योगपर्च | २७८ 
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पुति ज छूतजप्यं दछदाविहिआ) श्ोषायोदकान्त भनोज्ञम्‌ । 

तव्यं ते दुष्करं छम पाथ थयोद्धव्य ते शशझजः खब्यसाचित्‌ ॥६१॥ 
एक दिनकी बात है, में पूवाहकालयें संघ्या-वन्दन एवं आायत्रीजप करके आचमनके पथात्‌ 
चैठा हुआ था, उस समय एक ब्राह्मणने आकर एकान्दर्भ मुझसे यह मधुर बचन कहा- 
कुन्तीनन्दन ! तुष्टं दुष्कर कभ करना है। संव्यस्ाचिन्‌ । तुम्हे अपने शत्रुआर्क साथ युद्ध 
करना दांगा ॥ ६१॥ 


हन्द्रो वा ते हरिवान्वञ्जहस्त) पुरुशतायातु समरेड्रीन्विमिध्नन । 

सुग्रीवयुक्तेन श्येनं बा ले पश्चात्कूष्णों रक्षतु चाझुदेयः ॥ ९२५॥ 
बोलो, क्या चाहते हो? इन्द्र उच्चेःश्रवा घोडेपर बैठकर बज हाथमें लिये तुम्हारे आगे 
आगे समश्भूयि्ग शत्रुओंका नाश करते हुए चढें अथवा सुग्रीव आदि अश्ोंसे जुबे हुए 
रथपर पेठकर वसुदेवनन्दन भगवान श्रीकृष्ण पीछेकी ओरसे तुम्हारी रक्षा करें ॥ ६२॥ 


वत्रे चाह चज्जहस्थान्भहेन्द्रादास्थन्युद्ध वासुदंध संहायण । 

से से लब्धा दृस्युवधाय कृष्णा मनन्‍्ये चलद्विहित देखते मे ॥ ऐ३ ॥ 
उस समय सने वज्रषाणि इनके छोडकर इछ युद्धमें भगवान्‌ श्रीकष्णको अपना सहायक 
चुना था, इस अकार इन डाकुओंके वधके लिये मुझे श्रीकृष्ण मिल गये हें । मालूम होता 
है, दवताआंच ही भर लिये ऐसी व्यवस्था छर रखी है | ६ है ॥ 


अयुष्यक्षानों समझाएि यश्य अर्थ कृष्ण पुरूषस्याभिनन्येत्‌। 

शर्व सवान्सोध्ण्यतीयादलिज्ञान्सन्ह्ान्देवान्मासुबे मास्लि विनता ॥६४॥ 
भगवान श्राद्धष्ण युद्ध व करके सनसे भी जिस धुरुषकी विजयका अभिवनदन करेंगे 
निश्चय वह अपने समरत शत्रुओंकी, भले ही वे इन्द्र आदि देवता दी क्यों न हों, 
पराजित कर देता है, फिर मजुष्य-शन्रके लिये तो जिन्ता ही क्या है? ॥ ६४ ॥ 


स बाहुबथां सागरझुत्तितीषेन्यहोद्थि सालिलस्थावसेयम्‌ । 
तेजस्वन कृष्णमत्थन्तश्रं सुद्धेब यो बाझुदेय जिगीबेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
जा बद्धक हाश अत्यन्त शायसम्पन्न तेजस्वी वसुदेवनन्दन मगवान्‌ श्रीकृष्णकों जौतचनेकी 


श्च्छा करता है, वह अनन्व अदर जहनिभि उम॒द्रत् देना बाहर ररर पार्‌ रमा 
चाहता ह ॥ ६७ ध 
4 
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गिरे ध इच्डेव तेन मच्च श्विखोचयं ग्वेतमतिधरलाणस्र्‌ । 

चस्यैथ पणिः सजखो विशीर्यत चापि किविरस्त परस्तु इशत्‌ ॥ ६६ ॥ 
जो अत्यन्त विशाल प्रस्वरशाशिपूर्ण धरत केलासपंबंवकों इथेलीले मारकर विदीण करना 
चाहता है, उस भलुष्यक्ा नखसहित हाथ ही छिन्न-मिन्न हो जायगा। वह उस पवेतका कुछ 
भी विगाड नहीं सकता ॥ ६६ ॥ 

अश्रिं सिद्ध शमयेद्खुजाम्थां चन्द्र च सूथे च निवारयेल । 

हरेदेवानामस्त प्रसह्य युद्धेन थो बाखुदेव जिगीबेत्‌ ॥ दे७॥ 
जो युद्धके द्वारा भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी जीतन चाहता ह. व प्रज्यलिंत अग्निका दाना दाधा 
बुझानेकी चेष्टा करता है चन्द्रमा और सर्यकी गतिकों रोकना चाहता है तथा दृठपूवंक 
देववाओंका अमृत दर लानेका अयत्न करता है ॥ ६७॥ 

यो उक्लिणीलेकरथेन मोज्याशुत्याय राजा विषय धरसछ । 
. उबाह सत्थं यदास ज्वलन्ती थसथां जज्ञे सैक्मिणेयों महात्मा ॥ ६८ ॥ 
जिन्होंने एकमात्र रथकी सद्दायतासे राजाओंको बलपूर्पवक पराजित करके रूप, सोन्दय और 
सुयशके द्वारा प्रकाशित होनेवाली तथा उपभोगके योग्य उत्त परप्ष छुन्दर्र रुक्मिणीकों 
पत्नीरूपसे ग्रहण किया, जिसके गर्से भद्दामना अच्ुम्नका जन्म हुआ दे ॥ ६८ ॥ 

अय॑ गान्धारांस्तरसः सर्परणथ्य जित्वा पुजान्षसनजितः) समग्रान्‌ । 

वद्धं खसोच विनदन्तं भख सखदसरनीयं देवतानं खलखासम्‌ ॥१५९॥ 
इन श्रीकृष्णने ही गान्धारदेशीय योद्धाओंकीं अपने पेमसे कुचलकर राजां न्चजित्‌श्े समस्त 
पुत्रोकी पराजित किया ओर वहाँ केदमें पृडकर ऋन्‍दन करते हुए राजा सुदर्शनको, जो 
देवताओंके भी आदरणीय ६, बन्धनमुक्त किया ॥ ६९ ॥ 

अर्थ कवष्टे निजघान पाण्डयं चथा कलिद्धान्दन्तक्ूरे अमद । 

अनेन दग्धा वर्षपूनान्विनाथा चाराणसी नगरी सम्यभूच ॥ ७० ॥| 
इन्होंने पाण्डयनरेशको किवाडके पल्‍लेसे भार ढाला, भयंकर युद्धमें कलिद्भदशीय योड्धाओं- 
को कुचछ डाला तथा इन्होंने ही छाशीपुरीको इस प्रकार जलाया था कि वद्र चहुत पंर्षो- 
तक अनाथ पड़ी रह्दी ॥ ७० ॥ 

ये स्प्न युद्ध सन्‍्यतेडन्यैरजेयमेकलव्यथ नाम निषांदराजस्‌ । 

येगेनेद दौलमभ्दत्य जस्मः रेते स करूढणेन दतः परासः ॥ ७१ ॥ 
जो निषादेसज एकङव्य अन्योंकि द्वारा सुद्धमे अजेय भाना जाता था, वह भी भ्रीकृष्णके 
हाथरस आरा जाकर प्राणशून्य हो सदाके लिये रणशण्यामें सो रहा है, ठीक उसी वरह 


अरसं जलधर नामद दस्य स्वयं स पेगपूक््‌ पवेतषर आघात करके प्राणशूल्य हीं महानद्रार्म 
निदो गवाथा\ ७१॥ 


अध्याय ४७ ] डउद्योगपर्द । शा 

तथोग्रसेनस्य सद पड बृरण्यन्धकानां सध्पगतं तपन्तच्‌ । 

अपालयइलदेवादिलीयों हत्वा ददा चोप्सेमाथ राज्यश् ॥ ७२॥ 
चग्रकेनकः पुत्र कंस बडा दुष्ट था। वह जब भरी समामें बृष्णि ओर अन्धक्शी क्षत्रियोंकि 
बीवमे बैठा हुआ था, भ्रीकृष्णने बलदेवजीके साथ वहां जाकर उे बार म्राया। इस 
प्रकार कैंसका वध करके इन्होंने मथुरा राज्य उम्रसेनको दे दिया ॥ ७२ ॥ 

अर्थ सोम योचषयाआस खर्थ विभीष्ण धायया साल्वराजम्‌ । 

सीमद्वारि प्रत्थशुह्माच्छलध्नी दोभ्यां कू एन विवहेच अत्यः ॥ ७३ ॥ 
इन्होंने सोभ नामक विभानपर बेठे हुए तथा मायाके द्वारा अत्यन्त भयंकर रूप धारण 
करके आये हुए आकाशर्म स्थित शास्वराजके साथ युद्ध किया ओर सोभ विमानघरके 
दारपर ऊूगी हुई शतघ्नीकों अपने दोनों दाथोंसे पकृड लिया था। फिर इनका वेग कोन 
मनुष्य सदर सकता है ? ॥ ७३ ॥ 

प्राग्ज्योधिष नाभ बभूव दुग पुरं घोरमसुराणामसचाम्‌ | 

महावलो बरकस्तत्न मौमो जहारादितथा भणिकुण्डले शुभे ॥ ७४ ॥ 
अछुरोंका प्रग्ज्योतिषपुर नायसे प्रसिद्ध एक भयंकर किछा था, जो शत्रुओंफे छिये स्वेथा 
अजय था। वहाँ शूमिपृत्र मद्ावल्ले नरकासुर निवाल करता था, जिसने देवभाता अदितिके 
सुन्दर मणिमय कुण्डल हर लिये थे ॥ ७४॥ 

न त॑ देवाः सह शक्तेण सेहिरे समागता आहरणाथ जीता; । 

हुड्डा च ले विक्रम केशावस्थ चले लथेवास्त्रमचारणीयसक्ष्‌ ॥ ७७ ॥ 
भयभीत देवता इन्द्रके साथ उस मणिमण्डलको इरनेके लिये आये, परंतु नरकासुरो युद्धमें 
वें सह ने सके । तब दृवताओंन भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनिवाय बल, पराक्रम और अश्ञोंको 
देखकर ॥ ७७ ॥ 

जनन्तास्स्य प्रकरात केशवस्य न्ययथोजयन्बदस्युवधाय कृष्णस्‌। 

खं तत्क परतिशुशआाव दुष्करनेम्धधवान्सधिद्धिषु वाखुदेख/... ॥७६॥ 
तथा इनकी दयालु एवं दुश्द्भनक्ारिणी प्रकृतिकों जानकर इन्हींसे पूर्वोक्त डाकू नरकासुश्का 
वध करनकी गआथना का, तंव समस्त कायोकी सिद्धि ससथं भगवान्‌ श्रीकृषण्णने वह दुष्कर 
कार्य पूणे करना स्वीकार किया । ७६ ॥ 

निश्वाचन चद्सहलाणि हत्वा संछिय पाशान्सहसा झुरान्तान । 

ऊुर हत्वा विनिहत्थीधशक्ष्स निश्ञोचन चापि जगाम वीरः ॥ ७७ || 
फिर वारवर श्राकृष्णयं विपिन नगरी सीयापर जाकर सहसा तीखी धारवारे छः 


हजार छाहमय पाशे छट दिये, षि इर दत्यका वध जार राप्रससमृहका नाश करके 
पाचन जेगरण प्रवेश किया ॥ ७७ ॥ 


अध्याय ४७ ] उघ्योभपवं । २७: 
नथश्टत्का न्दनवायं शन्न द्रौणाखाणौ खद्णुच्रध्य चैव । 
जारहलाथाप्रतिहन्दहिने व सोल््थारुथह राज्यक्ष'मीप्सलशान: ॥ ८४ ॥ 
मैं ज्ञान्तनुवन्दन महाराज सौष्मको, आचार्य द्रोणको, गुरुभाई अश्वत्थाबाकों और जिनका 
तामनां कोई नहीं कर सकता, उन बीरवर कृषाचार्यकोी मी प्रणाम करके राज्य पानेकी 
इच्छा लेकर अवश्य युद्ध करूँगा ॥ <४॥ 


यणा लित तस्य^सन्ये य घोत्य्यले पाण्डवैषेशेचारी | 

स्िथ्याण्लहे निजिता यै दरंसः दवस्खसन्द्रादछ-पाण्डुपुच्छः ॥ ८५ ॥ 
जो पापबुद्धि मानव पाण्डबोंके साथ युद्ध करणा, धसेरी दशटिसे उश्चकी मरस्य निकट आ 
गयी है, ऐसा मेश विश्वास है। कारण कि इन ऋर स्वभाववाले कोरवॉने हम सब लोगोंको 
कपटद्यूत्े जीतक्छर बारह व्षोके लिये वनमें निवासित कर दिया था; यद्यापि हम भी 
पाण्ड्के ही पुत्र थे || ८५ ॥ 

अवाप्घ कूच्छे विहिले झरण्ये दीघ कार्ल चैेकमज्ञालवयाोस । 

ले छऋकरमाज्जावित पाण्डलानांँ न झष्यनले कातराः पदस्थाः ॥ ८८५ ॥॥| 
हम बनर्म दीघंकालतक बड़े कष्ट सहकर रह ह ओर एक्‌ यषेतक्‌ दमे अज्ञातधास करना पडा 


र एसी दशा पाण्डबोके जीतेजी थे कोरव अएले पदोपर प्रतिष्ठित रहकर केसे आनन्द 
भोगते रहंगे ? ॥ ८६॥ 


ले चेद्स्पान्युध्यशानाओशेयुदवेरपीन्द्रपसुले! सहाये। । 
घर्मादधलशारितों गरीयानिति छुर्व नाश्ति कू्ते च. साहू ॥ ८७ ॥ 
यदि इन्द्र आहि देवतार्थी सहायता पार भी धृतराष्ट्र दमे युद्धय जीत लेंगे तो यह 


मानना पड़ेगा के धर्मों अपेक्षा पाणाचारक्का ही मह्ख अधिक हे और संसारसे पुण्यक्मे- 
का अस्तित्व निश्चय ही उठ गया है ॥ ८७॥ 


न चद पुष्‌ छलवर्द्ध न चेदश्लान्शत्यलेड्लों लिशिज्ान | 

आशसंडह चाउुदेवहिलीयों दुर्योधर्न साझुबन्ध निहन्तुल्‌ ॥ ८4८ ॥ 
याद दुध्ाधत सनुष्यकों कमोझे चन्धनसे खा हु नहीं मानता है अथवा यदि वह 
हसलागाढा अपनस श्रेष्ठ तथा प्रवक्ल नहीं समझता है, तो भरी में यह आशा करता हूँ कि 


भगवान्‌ श्राह्ृष्णका अपना सहायक बनाकर ऊँ इयाधनकाी उरसद सभ्‌ सम्बन्धियोंसहित 
मार डाढ्या ॥ ८८ ॥ 


२७८ मद्दामारते । (यानसन्धिपव 

लत्नेष तेचास्थ बचूब युद्ध सह्ावलेबालियलत्य विष्णों। । 

रोते ख क्ृष्णेन हत) पराखुवातेनेव सथित) काणिकार! ॥ ७८ ॥ 
वहीं उस महाब॒ल्ी नरकासुरके साथ अत्यन्त बलशाली मजबान्‌ भ्रीक्षष्णका युद्ध हुआ । 
श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर बह प्राणपति हाथ धो वडा ओर ओंँधीषठे उखाडे हुए कनेर 
वृक्षकी भाँति खदाके लिये रणभूमिमें सो गण ॥ ७८ ॥ 

आहत्य कृष्णो मणिकुण्डले ले हत्या च मोर घश्क शुरं च । 

भ्रिया वृतों यशला चेव घीलान्प्रत्याजगासाधलिश्षप्रभावः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार अनुपम प्रभावशाली विद्वान श्रीकृषष्ण भूमिपुत्र वरकासुर तथा शुरझा वध करके 
देवी अद्तिके वे दोनों वणिमय छुण्डछ पहाँसे छेछर विजयलक्ष्मी और उज्ज्वल यशसे 
सुश्षोभिव दो अपनी प्रमे कौट अपरे ॥ ७९ ॥ 

तस्यै वरानदरवस्तच्च देवा दष्टा मीम कम रणे श्रुतं तद्‌ । 

रसश्च ते युध्यलानस्य न स्यादाक्‌ष्दे का अष्टु चैव कमः स्थात्‌ ॥८०॥ 
युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्णझा वह सर्यकर पराक्रम देखछूर देवताओंने वहाँ इन्हें इस प्रकार 
वर दिये, केशव | युद्ध करते सलय आपको कभी थक्ावट न हो, आकाश और जहूमें भी 
आप अप्राविहत गतिसे बिचरें ॥ ८० ॥ 

झस्क्षाणि गाओ्रे च न ते क्श्ररेनचित्येव द्ुष्णश्च ततः दताः | 

एवंरूपे वाखुदेवेध्प्रसेणे सहावले बुणसस्पत सद्व ॥ ८१ ॥ 
ओर आपके अज्जोंमें कोई भी अन्ञन-शत्ल चोट व पहुँचा सके । इस्ध प्रकार बर पाकर 
श्रीकृष्ण पूणतः कृतकाय हो गये ६ । इन असीम शक्तिशाली बासुदेयमें समस्त गुणसम्पत्ति 
सदैव विद्यामान ३ ॥ ८१॥ 

तमसझ॑ विष्णुमननन्‍्तवीयमाशंसले घातेराड़ों बलेल । 

यदा द्येन तकोधते दुरशात्मा तचाप्यरय सहतेडउस्मान्खसी क्षय ॥ ८२॥ 
ऐसे अनन्द पराक्रमी ओर अजेय श्रौक्ृप्णकों धृतराष्ट्रपत्र दुर्योधन वढसे जीत लेनेकी आशा 
करता दे । बह दुरात्मा सदेव इनका अनिष्ट करनेके विपयर्में सोचता रहता है, परंतु हम- 
लोगोंकी ओर देखकर उसके इस अपराधकों भी ये भगवान्‌ सहते चले जा रहे हैं ॥ ८२॥ 

पयोगर्त मल क्ृष्णस्थ चेव यो सन्‍्यले कलह सम्प्रयुज्य । 

शक्थ॑ हतु पाण्डवानां ममत्व तदहेदिता संथ॒र्ग लनत्न गह्या ॥ ८१॥ 
दुर्योधन मानता है कि मुझमें आर श्रीक्षष्णमें हठात्‌ू कलह करा दिया जा सकता हे | 
पाण्डवोंका श्रीक्षष्णके प्रति जो समल्त अपनापा है, उसे मिठा दिया जा सकता हें; परंतु 


भ 


कुरुक्षेत्रकी युद्धयूमिमें पहुंचनेपर उसे इन सब बातोंका ठीक ठीक पता चल जावगा ॥<८३॥ 


< हे 
` क्षध्यायं ४७ | उच्यागपथ | | २८१ 


~~~ ~~~ ~~~ 
~~~ *~~~-^~~ 





[ 


तथा हि लये सन्यतेड्जावछाजु। संसिद्धाथों द्विजलां (विश्वहाल । 

जनादुनश्राप्पयरोक्षविय्यो न सैशर्थ पश्यलि दृडिणलि|ह: . ॥ ९४॥ 
अजावशत्रु महाराज युधिष्टिर मानते हैं, में अपने शत्रुओंका दमन करने विश्वण. सफल 
होऊँगा । वृष्णिवंशके पराक्मृवती वीर भगवान्‌ भ्रीकृषष्णछों थी साल हिया अपरोक्ष ज्ञान 
है। वे भी हमारे इस मनोरथके सिद्ध होनेसें कोई संदेह नहीं देखते है ॥ ९४ ॥ 

अहं च जानामि भलिष्यरूए पद्थामि बुद्धया स्वथथप्रसन्तः । 

दि मे न उथथ्ते पुराणी युध्यमानः भावैर द खन्द ॥ ९५ ॥ 
मे भी श्वयं प्रमादशूल्य होकर अपनी बुद्धिसे सावीका ऐसा ही स्वरूप देखता हूँ। मेरी 
चिरंतन दृष्टि कभी विशेष्ठित नहीं होती । उसके अनुसार में यह निश्चितरूपसे कह सकता 
हूँ कि युद्धयूमिमें उतरनेपर धुतराष्रके पुत्र जीवित नहीं रह सकते ॥ ९७ ॥ 

अनालब्ध जुरुमति गाण्डिय धलुरनालब्धा कम्पति मे घलुज्णा । 

बाणा से तुणख्लाद्धिरल्य युहशहुगेन्तुद्धखान्ति चैष ॥ ९६ ॥ 
गाण्डीवे धटुष बिना स्पर्श किये ही तना जा रहा है, मेरे धनुपकी दोस चिना स्पे दी 


पर्दा ३९, चर भ कि उ० 


हिलने लगी है ओर मेरे बाण बार-बार तरकससे निकलकर शत्रुओंकी ओर जानेके लिये 
उतावले हो रहे हैं ॥ ९६ ॥ 
, सक्‍यः कोशान्निःसरति प्रसन्नो हित्वेव जीणोछुरगरयर्च स्वास्‌ । 

ध्वजे वाचो रौद्ररूपा वदान्ति कदा रथो थोध्यले ले किरीदिश. ॥ ९७॥ 
चमचमाती हुई तलवार स्यानसे इस प्रकारः निकर रही है, मानो सर्प अपनी पुरानी केंचुल 
छोडकर चमकने लगा हो तथा मेरी ध्यज्ञापर यह भर्यकर वाणी मूजती रहती है छि, हे अज्लेन ! 
तुम्हारा रथ सुद्धके लिये कब जोता जायगा ॥ ९७ ॥ 

भोमायुसंघाच्च वदन्ति राजौ रक्षांस्पयो विष्पलन्त्थन्तरिक्षात्‌ । 

शगः शगालः शितिकण्ठाश्च क्रा खघ्ा बडाद्रदैव तदश्वस्य ॥ ९८ ॥ 
रतभ भदडफि द्रु कोलाहलछ मचाते हैं, राक्षण जाकाशसे प्थिवीपर पेट पडते हैँ तथा 
भासाहारी पशु, सियार, मोर, कौआ, गीध, बगुरा जौर चीते मेरे रथके सभरीप दौड 
आंत हू ॥ ९८॥ 

सपणपाता्थ पतन्ति पश्चाद्‌ दृष्ट रथं श्वेतहयप्रयुक्तम । 
अहं द्येक; पार्थिवान्स्ैयोधाञ्रारान्वकैलत्युलोकं मये ॥९९॥ 
धत घोडसे जुत हुए मेरे रथको देखकर सुपर्णपत्र नामक पक्षी पडछिसे टूटे पछते हैं । 
इससे जान पडता ह, भ अकेला बर्की वर्षां वरते समस्त राजाओं और योड्धाओंको 
यसलोक पहुँचा दूँगा ॥ ९९ ॥ 

३६ ( महा. भा. उद्योग. 
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न चेदिदं च्रं वरेषु वद्धं ल दिचते पुरुषस्य स्वदःसै । 
रि समबीछण लू पराजयो धालराष्यं श्ल 
यदि यह मल्ुष्योंमें बंधा हुआ कपे पुरुषका अपना कम नहीं होता तेरे भी 
बर्तमाल और पहलेछ्े किये हुए पापकर्मका विचार करके निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 
घतराष्ट्रपूत्रकी पराजय अनिवाय है और इसीमें जनतकी भलाई है ॥ ८९ ॥ 
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प्रत्यक्ष व। छुरवो यदलत्नवीसे सुध्यमाना घातेराह्मा न सान्त । 

अन्यन्न युद्धात्कुरथ परीष्सन्न युघष्यता दोष इहासित कश्रित्‌ । ९० ॥ 
कौरवों ! में तुम लोगोंके समक्ष यह स्पष्टझपसे बता देवा चाहता हूँ कि धुतराष्ट्रके पुत्र यदि 
युद्धभूूमिमें उतरे तो जीवित नहीं बर्चेगे | कोरबोंके जीवनकी रक्षा तभी हो सद्धती हे, जब 
वे युद्धसे दूर रहें | युद्ध छिड जानेफर तो उनमेंसे कोई भी यहाँ शेप नहीं रहेगा ॥९०॥ 

हत्वा त्वह चातराश्टरन्सकणाज्राज्य छुरूणासचजेता समग्प्त्‌ ! 

यदः काये तत्कुरष्च बथास्वमिष्ठान्दारान्वात्मजांशोपखुडसक . ॥९१॥ 

कणसहित घृतराष्ट्रपुत्नोंक्ा वध करके कुरुदेशका सम्पूर्ण राज्य जीव लेगा, अतः तुम्हारा 
जो जो करतेव्य शेष हो, उसे पूरा कर लो। अपने वेसवक्के अनुसार प्रियतमा पत्नियोंके साथ 
सुख भोग लो और अपने शरीरके लिये मी जो अमीष्ट भोग हों, उनका उपभोग कर 
लो ॥ ९१॥ 


सआप्येय तो ब्राह्मण) सन्ति घद्धा पहुझुला। गीलथम्ता छुछीया:। 

सांचत्सरा ज्योतिषि चाएपि थुक्ता नश्लतञ्रथोगेणु च निश्वरज्ञाः. ॥९५॥ 
हमारे पास कितने ही ऐसे वृद्ध ब्राह्मण विद्यमान हैं, जो अनेछ शासतोके विद्वान, सुशील 
उत्तम झूलमें उत्पन्न, बषके शुभाशुभ फलोंकों जाननेवाफे, ज्योतिपशारंके सर्मज्ञ तथा ग्रह- 
नक्षत्रोके योगफलका निश्चिवरूपसे ज्ञान रखनेवाले हैँ ॥ ९२ ॥ 

उच्चावचं दैषयुत्त रहस्थ दिव्या: प्रश्षा सगचक्रा झुछूतोः । 

क्षण महान्त कुरुक्षजयानां निवेदयन्ले पण्डचाना जय च ॥ ९३ ॥ 
सम्बन्धी उन्नति एवं जवनातिके फलदायद् रहस्य वता सकते हैं । प्रश्नोके अछीकिक 
उत्तर देते हैं, जिससे भविष्य घटनाओंका ज्ञान हो जाता है। वे शुमाशुभ॒ फलोंका 
करनेके लिये सर्वतोभद्र आदि चक्रोंका भी अजुरुधान करते हैं और मुहतंशास्नके तो 
उत ही हैं। वे सब छोम विश्वितरूणसे यह निवेदल करते हैं कि कौरवों ओर सुंजय- 
रके रोमोका बडा भारी सहार दोनेबारा है ओर इस महायुद्धम पाण्डर्वोकी किजय 
होगी ॥ ९३ ॥ 
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८८२ `` महाभारते [ यानसन्धिषच 

समाददानः प्रथगर्ञमार्गोन्यथासिरिद्ों गहने निदचे 

स्थृणाक्ण पाशुपर्त च घोर तथा त्रद्यास्त्र ये दाक्तो बिथेद_॥ १००॥। 
जंसे अर्मीमें प्रज्जलित हुई आग जब वनको जछाने लगती है, तब किसी भी वृक्षकों बाकी 
नहीं छोडती, उसी प्रकार में श॒त्रओंके वधके लिये सुसज्जित हो अश्नसंचालनकी विभिन्न 
रीतियोंका आश्रय ले स्थृणाकर्ण, महान्‌ पाशुपतास्र, त्रल्मान्ष तथा जिसे इन्द्रने मुझे दिया 
था ॥ १०० ॥ 

थे घूतो बेगवतः प्रझुश्चन्नाह प्रजाः किचिंदियाव शिउ्ये । 

शान्ति रुप्स्ये परमो देख यावः स्थिरो यम नहि गययस्णणे तान्‌ ॥१०१॥ 
उस इन्द्राज्षका भी प्रयोग करूंगा और वेगशाली वाणोंकी वां करके इस युद्धम किसीको 
भी जीवित नहीं छोडूंगा । ऐसा करनेपर ही मुझे शान्ति मिलेगी | संजय | तुम उनसे 
स्पष्ट छह देना कि भेर यह टह ओर उत्तम निधय दै ॥ १०१॥ 

नित्यं पुनः सचिवैर्धैरवोचदेवान पीन्द्रमञ्जखान्स दायान्‌ । 

तेखन्थवे करदं संस्प्रयुञ्य स धातरा; पयत जोह्‌मस्य ॥ १०२॥ 
जो मंत्रीगण कहते हैं कि इन्द्र आदि समस्त देवताओंको भी पाद्धर उन्ह परालित किये बिना 
नहीं रहेंगे, उन्हीं हम पाण्डव साथ यह दुर्योधन हटपू्क युद्ध करना चाहता है, इसका 
मोह तो देखो ॥ १०२ ॥ 

वृद्ध मीषछः सान्तनवः क्रषय्च द्रोणः सुच विदध्य घीधान्‌ । 

एते सर्वं यद्वदन्ते तदश्च आयुष्मन्तः कुरवः सन्तु सर्वे ॥ १०३॥ 

॥ इत श्रामहाभारत उद्यागपचाण सत्तचत्वाररा ऽध्यायः ॥ ४७ ४ १६५८ ॥ 
फिर भीमं चाहता कि वृदे पितामह शान्तवुनन्दन भीष्म, कृपाचाय, द्रोणाचायं 
अश्वत्थामा ओर बुद्धिमान्‌ विदुर ये सव लोभ भिरुक्र जसा कदे, वही दो | समस्त कोरव 
दाधांसु बन रहे ॥ १०३१ ॥ 
॥ श्रीमहाभारतके उद्योगपर्चम संतालीसवों अध्याय ॥ ४७॥ १६४८ ॥ 





छ८ 
वैश्ञाम्पागन उद्यान 
समवेतेघु सर्वेषु लेषु राजसु भारत । 
दुर्धाधनाश्िद बाकथ मास्यः शानतनवीड्जवचीत्‌ ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले- भारत | वहाँ एकत्र हुए उन समस्त राजाओंकी मण्डलॉमें 


शान्तनुनन्दन आपष्मन दुर्योधनस यह बात कही ॥ १॥ 


\ 


, क्षयाय ४८) उद्यीभपवं । ८: 
बृहस्पतिश्ोशना च अंज्याणं पशचुपस्थितौ | 
रुत सहेन्द्रेण वसवस्ध सहाशियो ॥२॥ 
एक समयकी चात है, इहस्पति और शुक्राचाय ब्रह्माकी सेयामें उपस्थित हुए | उनके 
साथ इन्द्रसहित मरुह्रण, अश्वित्रों बसुगेण ॥ ३ ॥ 
आदित्याओब साध्याश्व ये च सप्तषेयों दियि। 
विश्वावसुश् गन्धवे! शुसाग्राष्सरणां गणाः ॥३॥ 
आदित्य, साध्य, सप्तर्पि, विश्वावस्ध अन्धर्व जोर श्रेष्ठ अप्सराएँ भी यहाँ मौजूद थीं ॥३॥ 
नभस्कृत्वोपजपजुस्त लोक पिलाभहस | 
परिवार्थ च विश्वेश पयोखत दिवोकसः ॥ ४॥ 
ये सब देवता संसारके बडे बूढ़े पिताभरह अक्षाके पास गये और उन्‍हें प्रणाम करनेंके 
पश्चात्‌ उन लोकेश रक्को सत्र ओरसे बेरकर बैठ गये ॥ ४ ॥ 
लेषां सनख्य तेजश्वाप्याददानी दिवौकसाम । 
पूचदेवी व्यतिकानतों मर्वाशथणादुयी ॥ ९९॥ 
इसी समरथ पुरातन देषत्ता नरनारायण ऋषि उधर आ निकरे जीर अपनी दान्ति तथा 
ओजस उन सबके चित्त ओर तेजका अपहरणसा करते इए उस स्थानको र{वकर चके 
गये ॥ ५ ॥ 
वृहस्पॉलेश पथन्छ अद्यार्ण काथिमांयिलि | 
मबन्‍्ले बोपतिछेते लो ना हांस पितामह ॥ ६ ॥ 
यह देख बुहस्पतिने ब्रह्मसे पूछा- पितामह | ये दोनों कौन हें, जिन्होंने आपका 
आंभननन्‍दन भी नहीं किया | हमे इनका परिचय दीजिये ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
यावती पथिर्धी यां च जासयन्तौ वशस्विनै । 
ज्वलन्तौ रेचभानौ च व्याप्यातीतो महावलौ ॥ ७॥ 
बरह्मा बले- च्रहस्पते ! ये जो दोनों जान्‌ शक्तिक्षासी तपस्वी पृष्म्री ओर आकाशो 
प्रकाशित करते हुए हमलोगोंका अतिक्रमण करके आगे बढ गये हैं ॥ ७॥ 
नरनारायणाव लोदकाछाक सभास्थिती 
ऊत स्वेन तपसा अहासन्दपरक्रमौ ॥ ८ ॥ 
१ दना नर्‌ अर्‌ नारायण हैं | ये अपने तेजसे प्रज्वलित और कान्तिसे प्रकाशित हो रहे 


है| इनका वेय ओर पराक्रम अहानू है । ये अपनी तपस्थासे अत्यन्द प्रभावशाली होनेके 
कारण भूलछाकसे ब्रह्मलोकमें आये हैं ॥ ८ ॥ 
ध 


६८४ मद्दाभारत । [ यानसन्धिप 
एली हि करमेणा लोकानन्दधानासतुध्चवी । 
आअखुराणानभाधायथ दधगनधवाऊता ॥ ९ ॥ 
इन्होंने अपने सत्कमसे निश्चय ही सम्पूण लोकॉका आनन्द बढाया हे | असुरोंका विनाश 
करनेके लिये देवता और गन्धवें सभी इनकी पूजा करते हैं ॥ ९॥ 
वैफम्पायन्‌ उत्ताच्‌ 
जगाम राक्रस्तच्छरत्वा यच तौ तेपतुस्तपः 
साधं देधमचीः सर्वेज्नहृस्पतिपुरोगजः |} १०॥ 
वेशम्पायन बोलें- जनमेजय ! ब्ह्माकी यह बात सुनकर इन्द्र वृहस्पति आदि सव देवता 
साथ उस स्थानपर गये जहाँ उन दोनों ऋषियनि तपस्था की थी ॥ १० ॥। 
तद्धा देवरे घोरे मये जाते दिवोकस्‌ । 
अयाचत यद्ाल्ानौ नरनारायणौ वरस्‌ ॥ ११॥ 
उन दिनों देवासुर-संग्राम उपस्थित था और उसमें देवताओंकों महान्‌ भय प्राप्न हुआ था 
अतः उन्हांन उन देनों महात्या नरनारायणस् वरदाब मोगा ॥ ११ ॥ 
ताबबूता धृर्णीष्वेतिं तदा भरतसत्तन । 
अवैद्ावब्रवीचछकः साहा नः कियानिति ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ | देववाओोंकी आर्थवा सुनकर उस समय उन दोनों ऋषियोने इन्द्रसे कश 
तुब्हारी जो इच्छा हो, उसके अनुसार बर माँगो । तब इन्द्रने उनसे कहा- भगवन्‌ ! 
आप हमारी सहायता कर ! ॥ १२९॥ 
ततस्त खकभर्चव करिष्यायो यदिच्छसि । 
लास्यं च सहितः सन्ते विजिग्ये दैत्यदानषान्‌ ॥१३॥ 
तव नर-नारायण ऋषियोंने इन्द्रसे कद्दा- देवशज ! तुम जी छुछ चाहते हो, वह दम करेंगे। 
फिर उस दोनोंकों साथ ढेकर इन्द्रने समस्व देत्यों और दानवॉपर विजय पायी ॥ १३ ॥ 
सर्‌ इन्द्रस्थ श॑ग्राधे हत्या शच्चन्परलयपः | 
पालाधान्कालखशअ्ाश्य 'सलदहस्ताणे सततानि य ॥ ॥ १४ ॥ 


एच ्रान्ते रये विठन्यल्छेनापहरन्चिरः } 

अशस्य ग्रस्चन्ानस्थ य॑ज्ञमञ्चंन आदधे |} १५. ॥ 
उस सभय ये सरश्स्वरूप अयन सव ओर चक्र रभाव रथपर बैठे हुए थे, तो भी 
इन्होंने यज्ञकों खपना ग्रास बनानेवाले जब्म मामक असुरका मस्तक अपने शक भव्छसे 
काट गि्रया ॥ १७ ॥ 
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एव चारे ससुरस्य दिरण्यपुरसाश्जद्‌ । 
दत्वा पद्धि सहल्वाणि मिवालकथचाजरणे ॥ १६॥ के 
उन्होंने ही संग्राममें साठ इजार विवातकवचोंकों मार करके सप्ुद्रके उस पार बसे हुए 
दिर 


देत्योंके दिरण्यपुर नामक बगरकी तहसनहस कर डाला ॥ १६ ॥ 

एष्‌ देवान्सहेन्द्रेण जिल्या परपुरझ्भयः । 

अलपेयन्भहाबाहुरजुनो जातवेद्सम्‌ | 

नाशायणस्तयैवाच सुख स्येऽन्धाञ्चवान इ ॥ १७॥ 
शत्रओफे लगरपर विजय पानेवाले इन महायाहु अजुनने खाण्डवदाहके समय इन्द्रसहित 
समस्व देववाओंकों जीतकर अग्निदेवकों पूणंतः तृप्त किया था, इसी प्रकार नारायणस्वरूप 
भगवान श्रीकृष्णने भी खाण्डवदाहके समय दूसरे वहुतसे हिंसक प्राणियोंको बमठोक 
पहुँचाया था ॥ १७॥ 

एवमेतौ यदधीये तौ वदयत सलागतों । 

वाश्चुदेवाजेनौ वीरौ समवेतौ भदारथौ ॥ १८ ॥ 
इसी ग्रकार ये दोनों महान्‌ पराक्र्ी हैं। दुर्योधन | इस समय ये दोनों एक दूसरेसे 
मिल गये हैं, इस बातको तुमठोग अच्छी तरह देख और समझ लो परस्पर मिले हुए 
श्रीकृष्ण और अर्जुन महारथी और वीर हैं ॥ १८॥ 

नरमारसयणौ देवी पूर्वेदेवाविति शआ्ञतिः । 

अजेथी भावुषे लोके सेन्द्रैरपि सुरणः ॥ १९॥ 
वे हयी पुशतन देवा जर ओर नासवम्‌ दै; यह पात पवेखषात है । इश्च भलुम्षलोक्मे इ्ट 
इन्द्रसहित सस्पण देव्ता ओर असुर भी कहा जीते सस्ते ॥ १९॥ 


एथ नार्‌यणाः ष्णः खद्दुनस्तु नरः स्थतः । 
नराणा नर्द्वय तत्व दव दल्न्च ॥ २० ॥ 
ओहुष्ण नारायण हू आर अजुनब नर गान गंय हैं| नारायण और नर दोनों एक ही 
पत्ता है। परतु लाकाइतक (देय दा सरार वरण करक प्रखर ई६९ हे ॥ २० ॥ 


एला 7३ कन्नणा लाच्हानइसुबालेडक्षयान्ध्वान | 
तेच चन्यं जायते सुद्धक्ार एनः पुनः ॥ २९ ॥ 
ये दोजा अपने सत्क्षके प्रभावसे अक्षय एवं श्रवलोकोंकों व्याप्त करके स्थित हैं । लोक- 


दितके लिये जब जब जहां जहां युद्धका अवसर जाता है, तब तब वहां वहां ये बार बार 
अवतार ग्रहण करते ६ ॥ ११ ॥ 


2८६ . प्र सस्पे | यायस्तनिधप 
४ क 
तस्मात्कमैव कतेव्यधिति दोव नारदः | 
एतद्धि सर्वमाचष्ट ददिणयकस्य परैदवित्‌ ॥ 
दु्टोका दमन रके साघु पुरषं एवं धर्म॑ संरक्षण दही इनका कृतेंठ 


न 


कि ज्ञाता नारदजीने समस्त वृण्णिवृशियाक्ति सम्युख कही थी ॥ २२ ॥ 


2 
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शाहुतवक्कगदाहस्त यदा द्रक्ष्यसि कैरवम्‌ । 

पथाददान चास्राणि मीसघन्यानमज्येनय्‌ ॥ २२ ॥ 
वत दुर्योधन { जव तुप दाथ शह, चक्र ओरं गंदा बारण करनेवाले कृष्ण तथा मर्यकर 
धञुष धारण करनेवाले अन ॥ २३ ॥ 
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समातनों शहात्मानों कृष्णावेकरथे स्थिलो । 

दुर्योधन तदा ताल स्मतोसि बचने यम ॥ २४ ॥ 
इन दोनों सनातन पुरुष महात्माओंको एक ही रथपर वेंठे हुए देखोंगे, तब तुम्हें मेरी 
बातें याद आयेंगी ॥ २४ ॥ है 


नो चेद्यममावः स्वात्कुझूणां प्रत्युषश्थित) । 

अथांच चात चब्योच्च तब बुद्ररुपष्छुला ॥ २७ ॥ 
यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझ को, कोरवॉफा विनाश अवश्य ही उपस्थित 
हो जायेभा । ताव | तुम्दारी बुद्धि अथ और धर्म दोनोंसे भ्रष्ट हो गयी हे ॥ २५ ॥ 

न चेद्ग्रहीष्यसे वाच्यं ओलासि सुबद्ून्हतान । 

तवेव ईहि सर सर्चे कुरवः पर्युपासते ॥ २६ ॥ 
यदि मेरा कहना नहीं मानोगे तो एक दिन सुनोगे कि हमारे वहुतसे सगेसम्बन्धी मार 
डाले गये; क्योंकि सव कोरव तुम्द्दारे ही सतका अनुसरण करते हैं ॥ १४ ॥ 


अयाणानेव च मत तरबमेकोडलुझन्यसे । 


साभेण चेच शाप्तस्थ कृर्णस्थ मरतबम ॥ २७ ॥ 
दुजाते! सूतपुत्रस्थ शाकुने! सौचलस्य च। 
तथा क्षुद्रस्य पापस्य आतुल्ुःशासनस्थ च ॥२८ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! एक तुम्ही ऐसे हो, जो कि परशुरामजीके द्वारा अभिरत्र खटी जातिलि 
खतपुत्र कण एव सुवलपुत्र श्रङ्गनि तथा अवनं नीच एव पापात्मा माई दुःशासन इन तानाके 
भंतका अज्ुमादन एव अनुसरण करते ही ॥ २७-२८ ॥ 
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कणं उवाच 
नैवभायुस्मता वाच्य यन्लामात्य पितानह । 
ल्त्नचल स्थितो दस्थि स्यधथादयवायमान्‌ ।॥ २९ ॥ 
कर्ण बोला- पितामह ! आपने भेरे ग्रति जिन शब्दोंका प्रयोग किया है, वे अलुचित हैं । 
आप जैसे वृद्ध पुरुषको ऐसी बातें झुँइसे नहीं मिकारूनी चाहिये। में क्षत्रियरर्ममें स्थित 
हूँ और अपने घसे कमी अरष्ट नहीं हुआ हूं ॥ २९ ॥ 
| कि चान्यन्धमि दुवत्तं येन माँ परिगहसे । 
न हि ये श्रूजिजं किचिद्धासशब्दा विद! कवित्‌ ॥ ३० ॥ 


मुझमें कौनसा ऐसा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी जिन्दा करते दै । सहाराज धृतराइके 


०, ९ 


युत्रोति कभी मेरा कोई परापाचार देखा या जाना ही ऐसी बात नहीं है ॥ ३० ॥ 
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राज्ञी हि धृतराष्टस्य सवं क्यं ग्रिथ अथा। 
तथा दु्ौधनस्यापि छ हि राज्ये सभाः ॥ ३१॥ 
यक्षे जि प्रकार राजा धतशष्टका समस्त प्रिय काये करना चाहिये, उसी प्रकार दुर्योधनका 


श 


भी करवा उाचत हैं; दयोके अब वे ही राज्यपर प्रतिह्ठिंत है ॥ ३११ ॥| 
धकम्धासन्‌ उतर 
कणस्य तु च्चः श्त्या मीष्यः दपन्तनर्वेः पुनः 
घुतराष्ट्र अहाराजलाजाब्येद वयोउत्रवातू ॥ १२ ॥ 


वेंशभ्पायन बोले- महाराज जनमेजय ! कणकी बाद सुनकर शान्तलुनन्दन भीष्मने राजा 
वरतराएस बोलकर पुन इस प्रकार कहा ॥ है २ ॥ 


यदर्थं कत्थते मित्य॑ इच्ताई पाण्डवानिलि। 
नाय छलक सर्युण! पावडयान। धहात्यनाश ॥ १४ ॥ 
राजव्‌ ! यह कण जो अतिदिन थह डम हका कता है कि में पाण्डवॉकोी मार उार्दमा 


वह व्यथ्‌ 2 । भरी शायर्म यह महात्मा पाण्डवॉकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं 
है ॥ दे ईे ॥ 


जअयया धाउयबाजन्ता घुआण। ते दुशत्मनाश । 
तदस्थ कम जानाहि सूतपुञस्य दुलले। ॥ ३४ ॥ 
र दुरात्मा पुत्रप्र अन्यायक्ते फतेस्वष्प जो यद महान्‌ स॑ङट आनैवारा दै, चह सव 
ईस दूषित बुद्धिवाले खतयुत्र कणेझ्धी ही करतूत समझो ॥ ३४ ॥ 
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एनघाश्चित्य पुचस्तै अन्दबुषद्धिः सुखषमः। 

अवलन्यत तान्‍्वीरान्देवपुआानारेदर्याल्‌ ॥ ३५ ॥ 
तुम्हारे मन्दबुद्धि पत्र दुर्योधनने इसीका सहारा लेकर श॒त्रुओंका देंशन करनेवाले उन वीर 
देवपुत्र पाण्डवाका अपमान किया है ॥ ३७ ॥ 

कि चाप्यमेन तत्कथ छूर्त पूर्व खुलुष्करथ । 

लैथेथा पाण्डवेः सर्वेरेकैकेन कू्त पुरा ॥ १६ ॥ 
आजसे पहले समस्त पाण्डबवोने मिलकर अथवा उनमेंसे एक एकने अछग अलूग जेंसे जेसे 
दुष्कर पराक्रम किये हैं, बेसा कौनसा कठिन पुरुषा्थ इस सूतपुत्रने पहले कभी किया 
६?१॥ ३६ ॥ 

दष्टा विरादनगरे आतर॑ निहते प्रिथस्‌ | 

धन॑जथेन विक्रस्थ किमनेन लदा दलस्‌ ॥ १७ ॥ 
जब विराटनगरमें अजुनने अपना पराक्रम दिखाते हुए इसके सामने ही इसके प्यारे भाईकों 
मार डाला था, तब इसने सब छुछ अपनी आँखोंसे देखकर भी अज्चुनका कया बिगाड़ 
लिया ? ॥ ३७॥ 

सहितानिह कुरून्सवॉनमियातों घर्मजयः । 

घश्चथ्य चाच्छिनद्वाव! किलर प्रोषितस्वदा ॥ ३८ ॥ 
जब धर्नजयने अकेले ही समस्त कोरवोपर आक्रमण किया और सबको मूछित करके उन 
गये छीन ली थीं उस समय यह कण क्या कही प्रदेश चला गया था ? ॥ ३८ ॥ 

गन्‍्धर्वेघोषियातायां हियते यत्सुतस्तव । 

क तदा सूतपुनोडलूच इदानी ध्रवत्यते ॥ ३९. ॥ 
घोषयात्राके समय जब गन्धवेलोग तुम्हारे पुत्रको केद करके लिये जा रहे थे, उस समय 

यह सूतपुत्र कहां था ? जो इस समय सांडछी तरदद डक्वार रहा दे ॥ ३९ ॥ 

नल्ु तन्नापि पार्थेन मीलेन व महात्वना । 

यमाभ्यायेव चागस्य गर्धवीस्ते पराजिताः ॥ ४० ॥| 
वहाँ भी तो महात्मा भीमसेन, अजुब और नछुछ-सहदेवने ही मिलकर उन भन्धरवोंको 
परास्त किया था ॥ ४० ॥ 

एतान्थस्थ झषोत्तानि बहाने भरतपषेल । 

विकत्थनस्य द्रं ते सदा धसौथरोपिनः ॥ ४१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारा भला हो। यह करण व्यर्थ ही शेखी वधारता रहता है। इसकी कही हुई 
बहुतसी बातें इसी तरह बूठी हैं। यहं तो धर्म और अर्थ दोनोंका ही छोष करनेबाला है॥४१॥ 
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भीष्मस्य लु वचः श्षत्वा मारदहाजों महाभना। । 

घुतराष्टमुवाचेद राजसध्येडमिपूजथन्‌ ॥ ४९॥ 
भीष्मकी यह बात सुनकर महामना द्रोणाचायने समस्त राजाओंके मध्यम उनका प्रशसा 
करते हुए राजा धुतराष्टसे इस प्रकार ऊहा ॥ ४२ ॥ 


यदाह मरतश्रेष्ठो भाष्यस्लात्कियथता तुषं) 
न ऋाममथलेप्सून) वचन कतुभह/स ॥ ४४ ॥। 


नरेथवर ! भरतकुठतिलक भीष्मे जो कहा हे, क्म कीजिये | जो लेभ अथं ओर कामक 
लोभी ह, उनकी बातें आपको नहों माननी चाहिये ॥ ४३ ॥ 


पुरा युदखात्छाधु मन्ये पाण्डवैः सदह संगमश्‌ । 

यद्वाक्थमजनेनोक्तं संजयेन निवेदितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मँ तो ुद्धसे पदछे पाण्डवोके साथ संधि करना ही अच्छा सभक्त दह । अजुंनने जो बात 
कही है ओर संजयने उनका जो संदेश य्ह सुनाया है ॥ ४४ ॥ 


सब तदलिजानामि करिष्यति च पाण्डथः । 

म स्य जियु लोकेषु सदशो5स्ति धक्ुधेरः ॥ ४७॥ 
सें वह सब जानता और समझता हूँ। पाण्डुनन्दन अजेन वैसा करके ही रहेंगे। तीनों 
लोकॉमें अज्जुनके समान कोई घतनुधेर नहीं है ॥ ४७७॥ 


4 


अनाहत्य तु तद्राक्यभमथवदद्रणमास्वसेः। 
तत्; स सजय राजा पथेणर्छत पाण्डवर्स ॥ ठेदै।॥ 
द्रणाचार्य आर भीष्मकी बातें साथक और सारशमित थः तथापि उनकी अवहेरना करके 
राजा घृतरादू पुन। सजयसे पाण्डवाॉका सभाचार पूछने रछगे ॥ 9७६ ॥ 
तदैब छुरचः सर्वे निराशा जीवितेडमचन । 
भीष्यद्रोणी यदा राजा न सम्यगनु भाषते ॥ ४७ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवाणि अष्टचत्वारिशोडघ्यायः ॥ ७८ ॥ १७१५॥ 


जब राजा घतराएन भीष्म और द्रोणाचायस भी अच्छी तरह वातांठाप नहीं किया. तभी 
समसत करव अपने जवनसे निशश हे भवे \॥ ४७॥ 


॥ मराभास्तक उद्योगरएवेमे अडतालिसर्या मघ्याय खमाप्त ५४८ ॥ १७१८ ॥ 


२७ ( महा. मा. उद्योग, ) 


२९० महाभास्ते । [ यानसन्यिपवे 


न न ~~~ ++ ~ ~ 4 + क न र ~ भ ज 4 त च ज ज च ^~ ~ 


90 
्छ 


म 
धृतराष्ट्र रतातत 

फिमसौ पाण्डवो राजा घमेपुसरोऽभ्यमापत । 

अत्वेमा चहुला। सेना; प्रत्यर्थन समागता; ॥१॥ 
धतराष्ट बोले- संजय | हमारी प्रसज्ञता ओर सहायताके लिये यद्वां दरस्तिनापुरभ बहुतसी 
सेना एकत्र हो गयी है, यह समाचार सुनकर पाण्डबराज धमंपूत्र युधिष्ठिरनि क्या 
कहा १ ॥ १ ॥ 

क्षिमिच्छत्यामिसंरम्भाद्योत्स्थभानों सुधिष्ठिरः । 

कस्यस्विद्धातूपुज्ञाणा चिन्तासु सुख्ाक्षते । २॥ 
सतत ! भकिष्यमें होनेवाले युद्धके लिये उद्यत होकर राजा युधिष्ठिर इस कर्मसे क्या चाहते 
हूँ ? उनके मायां आर पुत्रोसि कोन कौनसे लोग चिन्तित दोर उनका श्रु जोहते 
रहते हैं ? ॥ २॥ 


के स्विदेन वारयन्ति सास्य युध्येति चा पुनः] 
निक्रर्या कोपित भन्दधभे्ञं धं म्‌ ॥ ३॥ 
धर्मके ज्ञाता ओर घमंके आचरणमें सदा तत्पर रहनेवाले सुधिष्ठिरको मेरे मन्द्ुद्धि पूप्रनि 
अपने कपटपूण बतावसे कुपित कर दिया है। वहां कीन कौन ऐसे हैं, जो उन्हें बार॑- 
बार शान्‍्त रहनेकी सलाह देते हैँ ओर कौन कौन ऐसे हैं ओ उन्हें युद्ध करनेके लिए 
प्रेरित करते १ ॥ ३ ॥ 
संजय उपाच 
राज्ञों छुखसदीक्षन्ते पाश्वाला! पाण्डवे। सह । 
युधिछ्िशस्य भद्ग ते स सर्वानलुशास्ति च ॥४॥ 
संजय बोले- महाराज | आपका कल्याण हो। पाश्वार् और पाण्डव सभी राजा युधिष्ठिरके 
मुखकी ओर देखते रहते हैं ओर वे उन सबको विभिन्न का्योंके लिये भाज्ञा देते हैं ॥४॥ 
प्रथजलूला) पाण्डवानां पाश्वालानोां रथत्नजा; । 
आयान्तमभिनन्दन्ति कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
सामनेसे आते हुए इन्तीपुत्र युधिष्ठिरा पाण्डवो तथा पाश्चालोके स्थसमूह प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
णिर्योम खड होकर अभिनन्दन करते दै ॥ ५ ॥ 


अध्याय ४९ ] लच्योगपच | . २९ 


0. 9 शन्ते भ 
तभः सूथमिवोयन्तं कन्तयं वप्रतजसम्‌ । 
म क 


पाश्चवाला! प्रतिनन्‍दन्ति लेजीराशिशमिवोचयतम्‌ ॥ ९॥ 
जैसे रात्रि उदयकालमें उद्दीप्त तेजस्वी स्यदेवका आमेवन्दन करती है, उसी प्रकार, मानों 


४ 


तेजके पुञ्जका उदय होता हो इस तरह दिखायी देनेवाले कुन्तीनन्दन सुधिष्ठिरका समस्त 
पाश्चालगण अभिननन्‍्दन करते हैं ॥ ६ ॥ 


आ गोपालाविपालेन्धों नन्‍्दर्माने सुधिष्ठिरस्‌ । 

पाश्वालाः केकया मत्यथा। प्रातिबन्दन्ति पाण्डवप्ू ॥७॥ 
खालिये और गडरियोंसे लेकर पाश्चवाल, केफेय और मत्स्यदेशोंके राजबंशतक्क सभी लोग 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरा सम्मान करते हैं ॥ ७॥ 


ब्राह्मण्यो राजपुत्यञ्च विं दुहितर याः । 
कीडन्त्योऽभिसमावान्ति पाथं संनद्धभीक्षितुम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वेश्योंकी कन्याएँ भी खेलती खेलती युद्धके लिये सुसज्धित युधिष्ठिरको 
देखनेके लिये उनके पास आ जाती हैं ॥ ८ ॥ 


धुतराष्ट्र उवाच 
संजयाचक्ष्व केनास्मान्पाण्डवा अभ्ययुञ्जत । 
घृष्टम्नेन सेबान्धा सोभका। व्विंबला इथ ॥ ९॥ 
धतराष्र बोले- संजय | बताओ, पाण्डवछोग घृष्टसुम्नकी सेना तथा अन्यान्य सोमकव॑शि- 
योंकी विशारू वाहिनीके सिवा और किस किसकी सहायता पाकर हमलोगोंके साथ युद्ध 
करनेको उद्यत हुए हैं ? ॥ ९॥ 


वैशम्पायन उवाच 
गाचल्मणिस्तु तत्पृष्टः सभार्या ऊुरुक्षसदि । 
निःश्वस्य खभ्वशं दीं सुदुः संचिन्दथन्निव । 
तच्रानिधिन्ततो देवात्सूत छश्मल्माविशत्‌ ॥ १०॥ 
वशस्पायन बारु- जनमजेय ! कोरबवॉकी समामें राजा घतराष््के इस प्रकार पूछनपर 


सेजय बारघार लम्ब। सांस खींचते हुए दीघ॑कझ्ालतक गहरी चिन्तामें निमग्नसे हो गये और 


सहसा चना कता विशेष कारणके ही ये माछत होकर गर पर्ड ॥ १० ॥ 
१९ + 


४९४५, भहाभारते । [ थानलन्धघिपव 


न न ^-^ ~ ~~~ ~~~ ~~ ------------~ ~ ~~~ 








तदाचचक्षे पुरुषः खभायां सजक्षं सदि । 

संजयोऽयं बष्टारज सूरटितः पतित्ते खचि । 

वाचं न जते क्रँचिद्धीनप्रज्ञोऽल्पचेतनः ॥ ११॥ 
तव चोवदारने उस राजपभा्मे धतरषटूसे कहा- सहाराज ! ये सजय सूच्छित होकर धरती- 
पर गिर पडे हैं| उनकी बुद्धि और चेतना छप्तसी हो रह्दी है, अतः अभी छुछ बोल नहीं 
सकते ॥ ९१॥ 

धुतराण्टू इका 

अपदेयत्संजयथो नूनं कुन्तीपुचान्मद्ारथान्‌ । 

तैरस्य पुरूषव्याचेशदासुदे जितं लनः ॥ १२॥ 
धृतराष्टर बोढ़े- निश्चय ही संजयने भद्दारथी कुन्तीपुत्रोकी देखा हैं। जान पड़ता दे, उन 
पुर्पसिह पाण्डर्नि इसके सनको अत्यन्त उद्धि्र कर दिया है ॥ १२॥ 

वैखम्फायन्‌ उवात्त 

संजयइचेतनां लव्घ्चा प्रत्याश्वस्थेद्मत्रवीत्‌ । 

ध्रा अद्यरज समाया कुंखससाँदे ।॥ १२३॥ 
वेशश्पायन बोले- जनमेजय ! इतने दरी संजयको चेव हो आया और वे आश्वस्त होकर 
कारबसभार्म घृतराइस बोर ॥ १३॥ 

दृष्टवानस्मि राजेन्द्र कुन्तीपुत्नान्भहारथान । 

मत्त्यशाजगहाबासादवरोधेन कशितान । 

श्ण यहं महाराज पाण्डवः अभ्ययुञ्जत ॥ १४ ॥ 
राजेन्द्र ! भने महारथी इन्तीपुत्राका दशेन किया है। वे अज्ञाववासके समय मत्स्यनरेश 
विराटके घरमें छिपकर रहनेके कारण अत्यन्त दुबले हो गये हैं। महाशज | पाण्डवॉने जिन 
लोगोंकी सहायता पाकर युद्धे लिये तैयारी की है, उनका परिचय देता हूँ, सुनिये ॥ १४ ॥ 

थो नेव रोषान्न भयाज्न कामान्नाथकारणात्‌ । 

हतुवादाइमोॉत्म। सत्य जद्यात्कथंचन ॥ १५. ॥ 

महाराज ! जो धमातमा न रोपे, न भयस, न कामपे, न अथद्े लि ओर न बहाना 
चनाकर हा कमा सत्यका परित्याग कर सकते हैं, ॥ १५ ॥ 

यः प्रमाणं अदाराज धर्म घममेश्षर्ता चर! । 

अजातशचुणा तेन पाण्डवा अभ्ययुद्भत ॥ १६॥ 
जो धमात्माओंमें श्रेष्ठ ह ओर घरममके विषयमें प्रमाण माने जाते हैं, उन अजातशत्रुके प्रभावस 
प्णण्डवान युद्धकां तयाराो की है ॥ १६ ॥४ 


अध्याथ ४९ | उद्योगपर्य । दस 5 
यस्य बाहुबले तुल्य। एथिव्यां नास्ति कश्वन । 
यो वे सवान्महीपालान्वशे चक्के धलुधरः 
तेन वो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुद्धत ॥ १७} 
बाहुबले जिनकी समानता करनेवाला इस भूमण्डकमं दूसरा कारं नह्य ३, जिन्होंने केबल 
धनुष धारण करके युद्धम समस्त भुपालोंको जीतकर अपने वशम कर लिया था, उन भीम 
सेमे बरसे पाण्डर्गोने अपरो्गोषर आक्रमण करनेका उद्योग आरम्भ किया है ॥ १७॥ 


निःखतानां जतुगहात्हिडिम्बात्युरुषादकात । 
थे एपाममभवद्द्वीप: कुन्तीपुत्रों ब्कोदरः ॥ १८ ॥ 
जिनके कारण छाक्षाभवनसे निकलकर इस एृथ्वीपर जीवित बच गये, जिन्होंने भनुष्यभक्षी 


राक्षस हिडिम्बंसे अपने भाईयोंकी रक्षा की, उस संकटके समय जो कुन्तीकुमार भा इन 
पाण्डवोंके लिये दीपके समान आश्रयदाता हुए ॥ १८॥ 


याज्षसेनीमथो यत्र सिन्धुराजो5परकूष्टवान। 

तचेवाम मवद्द्वापः कुन्तीपुयो चकादरः ॥ ९९. ॥ 
जब सिन्धुराज जयद्रथने दोपदीका अपहरण किया था, उस समय भी जिन कुन्तीकुमार 
वृकोदरने उन सबको हीपकी भांति आश्रय दिया था ॥ १९ ॥ 


यथ तान््षगतान्सवौन्पाण्डवान्वारेणाचते । 

दद्यतो मोचयामास तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ २०॥ 
तथा जिन्होंने वारणावत नगरमें एकत्र हुए समस्त पाण्डवॉकों लाक्षागहकी आगमें जलनेसे 
बचा लिया था, उन्हीं भीमसेनके बलसे पाण्डवॉने आपलोगोंके साथ युद्धकी तेयारी की 
हं ॥ २०॥ 


कृष्णायाश्चरता प्रीति थेन कोघधवशा हताः। 

प्रविश्य विषम घोर॑ पर्वत गन्धमादनम् ॥ ११ ॥ 
जिन्होंने दोपदीपर अपना प्रेम जताते हुए अत्यन्त दुर्गंग एवं भर्यकर गन्धमादन पर्वतकी 
भूमिमें प्रवेश करके क्राधवश नामवाले राक्षसोको मार डाला ॥ २१॥ 


यस्थ नामायुतं वीर्यं खजयोः सारभर्पितम्‌ । 
तेन वो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्वयुञ्जत ॥ २२॥ 


जिनका दाना प्ुजाओंम दस हजार हाथियोंके समान बल है, उन्हीं भीमसेनके वलसे पाण्डवॉने 
आपलागापर आक्रमणका उद्योग किया है ॥ २१२ ॥ 


२९४ महामारत । | यानसन्धिपरै 
कृष्णद्वितीयों विक्रस्थ तुछबर्थ जातवेदसः । 
अजय्यः पुर वीरो युध्यघानं पुरदरम्‌ ।॥ २३ ॥ 
जिन वीरशिरोगणिने पहले केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ जाकर अग्नेददेवकी तृप्तिके लिये 
पराक्रम करके अपने साथ युद्ध करनेवाले देवराज इन्द्रकी भी पराजित कर दिया ।॥ २३॥ 
य। सर साक्षान्भहादेय गिरिश झलपा।णिनम | 
तोषयामास युद्धेव देवदेवशुमापतिप्न्‌ ॥ २७ ॥ 
जिन्होंने युड्धके द्वारा पवंचपर शयन करनेवाले तथा हार्थोर्म त्रिज्ूल लिये रहनेवाले साक्षात्‌ 
देवाधिदेव महदेव उमरापविक्रो भीं तुष्ट किया था) २४॥ 
यच्च सवीन्वे चक्रे छोकपालछान्धवुर्धरः 
न वा ।वेजयेनाजां पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २५ ॥ 
तथा जिन धलुधर वौरने समस्त लोकपाठोकी भी हराकर अपने वशर्में कर लिया, उन्हीं 
अजुनके वलपर पाण्डयरोग युद्धर्म आपलोगासे भिडनेको वेयर दे ॥ २५ ॥ 
यः वरतीर्ची विदां चक्रे चरो स्लेडछगणायुतास््‌ | 
ख तैन नझुला थाद्धा चत्रथाधा! व्यवास्थतः ॥ २६ ॥ 
कुरुनन्दन | जिन्होंने सहस्रों म्लेच्छोंसे भरी हुई पं्चिम दिशाको जीतकर अपने अवीन कर 
लिया था, थे विचित्र रीतिसे युद्ध करनेमें कुशल योद्धा नकुल उधरसे युद्धके लिये तैयार 
खड़े हैं ॥ २६ ॥ 
तेन वो दशेनीयेन चीरेगातिधलुर्ता । 
आाद्रीपुत्नेण कोरव्य पाण्डबा अभ्ययुद्धल ॥ २७॥ 
सहानू धनुधर और अत्यन्त दशनोय वार माद्रापृत्र नकुलक बलसे पाण्डवान आपलोगापर 
आक्रमणकी तेयारी की है ॥| २७॥ 
ये काशीनड्ुम्मगघान्कलिडांश युधाजयत्‌ । 
लेन व! सहदेवेन पाण्डवा अभ्ययुज्ञत ॥ २८ ॥ 
ने युद्धय काशी, अज्ज, यगथ तथा ऋलिंगदेशके राजाओंकी पराजित किया है, उन 
र सहदेवके बरसे पाण्डय आपलोभोसे मिडनेके लिये तैयार हुए हैं ॥ २८ ॥ 
यस्य वीयण सद्लाश्चस्वासै खुवि अनवाः) 
अम्वत्याना घष्ठकेत) पद्मझ रक्मिरेच थे ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | इस शूमण्डल्म अश्वत्यामा, धृष्ट केतु, रुकमो, तथा गद्युद्न ये चार पुरुष हों बल आर्‌ 
पराक्रमम जिनको समानता कर सकते हैँ ॥ २९ ॥ 


श ण म 
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अध्याय ४२] उद्योगपधं । ६९५ 

तेनं वः सददेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत । 

य्धीयसा वीरेण साद्रीगन्विकरेण च ॥ ३० ॥ 
जो माद्ौकों आनन्द प्रदान करनेवाले तथा पाण्डवोमें सबसे छोटे हैं, उन नरश्रेष्ठ वौर 
सहदेवके बरसे पाण्डय आपसे युद्ध करनेके लिये तेयार हैं ॥ ३० ॥ 

तप्थश्चचार या घोर काशिकन्या पुरा स्त | 

मीषधस्य बधधिच्छन्ती वेत्यपि सरतषय ।॥ ३१॥ 
भरतम्रष्ठ ! पूर्वटारमे काशिशजश्षी जिक्च सती साध्वी कन्या अस्वन भीष्मके वधी 
इच्छासे घोर तपस्या की थी, वहीं मृत्युके पश्चात्‌ ॥ है १ ॥ 

पाश्चवालस्थ सुता जज्ञे देवाच ख पुन! पुआन । 

स्ापुसी। पुरुंषच्याप्र थ। स वेद उणाङुण्तन्‌ ॥ १२१॥ 
पाश्वालराज द्रपदकी पुत्री होकर उत्पन्न हुईं, परंतु देववश बह फिर पुरुष हो मयी । वह 
वीर पाश्वालछुमार स्री ओर पुरुष दोनों शरीरोंके गुण ओर अवशुणकी जानता हैं ॥ ३२॥ 

या ऋलिद्वान्समापेदे पाश्वाल्थों सुद्धलुमद। 

खण्डना वः रवः कताखणास्ययुञ्चल । २३ ॥ 
कौरवो { बह द्रपदङ्कमार युद्धम उन्मत्त हौकर रुडनैवाला है । उसीने फलिङ्घ देशीय क्षत्रि- 
योंको पराजित किया था। उस अक्खा पीरा नास चिखण्डी है, जिसके बरपर 
पाण्डवोने आपलेर्गेसे युद्धकी तैयारी दी है ॥ ३३ ॥ 

यां यक्ष; पुरुषं चक्रे भीष्रस्य निधने दविर । 

मरष्वासंन राद्रण पाण्डवा अभ्ययुद्धल ।॥ ३४ ॥ 
जस स्थुणाक्णे यक्षने पुरूष बना दिया था, भीष्मे वधक्री इच्छा रखनैवाठे उख अर्यकर 
एवं सहाधनुधर शिश्लण्डीके बलपर पाण्डव आपसे युद्ध करनेको तेयार हैं ॥ ३४ ॥ 

महेष्वासा राजपुत्रा आतरः पश्च केकथा। । 

सम्दधकावचा। शरास्तेश्व वस्तेडयशुबूजत ॥ ३७ ॥| 
केकयदेशके पांच राजकुमार जो परस्पर भाई हैं, सदा कवच बांधे युद्धके लिये उच्च 
रहते हैं। वे महांत्‌ धनुधर शूरवीर हैं। उनके बलपर पाण्डवॉने आपलोगोंसे युद्धकी तेयारी 


की है ॥ २७५ ॥ 
यो दीघयाहु। क्षिषास्छे घतिमारस्त्यविन्तथः । 
तेन वो घृष्णिवीरेण युयुधानिन संगरः ॥ २१६ ॥ 


जिनकी बडी 


बड़ी जारं ३, जा वडी शौध्रतासे अद्धसंचालय स्ते ह तथा ओ धीर एवं 
सत्यपराक्रमौ है 


3 उन बरव्णबार्‌ सालयाकके साथ आपला्गाका संग्राम दीननाख हं ॥३६५॥ 


^ १ 
२९.६६ मद्ाभस्ते । [ यानसन्धिपद 
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य आसीच्छरणं कारे पाण्डवानां अदात्मनाम्‌ । 

रणे तैन विराटेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ३७॥ 
जो अज्ञातवासके समय अहात्मा पाण्डवकि आश्रयदाता थे, उन राजा विरार्के बल पर 
पाण्डव युद्धके लिए तैय्यार दै ॥ ३७ ॥ 


यः स कारिपती रजा याराणस्यां महारथः । 

स तेषामभवद्योद्धा तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ३८ ॥ 
काशिदेशके अधिपति महारथी नरेश जो वाराणसीपुरीर्भ रहते हैं, पाण्डवॉकी ओरसे युद्ध 
करनेको तेयार हैं । उनको साथ लेकर पाण्डव आपलोगॉपर आक्रमण करनेके लिये तेयार 


हैं ॥३८॥ 


शिश्षुभिदुजये! संख्ये द्रोपदेयेमहात्मसिः । 

आशाविषसम्तस्पशः पाण्डवा अभ्ययुज्जत ॥ २३९. ॥ 
द्रौपदीके महामना पूत्र देखनेमें बालक होनेपर भी समरभूमिमें दु्जय हैं। उन्हें छेडना 
विषधर सर्पोको छू लेनेके समान दे | उनके बलपर भी पाण्डव आपलोगोंसे मिडनेकी 
तयारा कर रहें है ॥ ३९ ॥ 

यः कृष्णसइशो चीये युविष्ठिरसमों दमे । 

लेनामिसन्युना संख्ये पाण्डचा अभ्ययुज्जत ॥ ४०॥ 
जो पराक्रमर्म भगवान्‌ श्रीकृष्णे समान और इन्द्रियसंयममें युधिष्ठिर्के तुल्य हैं, उन 
अभिमन्युको साथ लेकर पाण्डबॉने आपलोगोसे युद्धकी वेयारी की है ४०॥ 


यरवैवाप्रतिभो वीये धृषटकेतुर्मदएयराः | 

दुःसहः समरे कुद्धः शेशुपालिसेहारथः । 

चैन वश्चेदिराजेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ४१॥ 
जिसके पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं है, शिक्षुपालका वह महारथी पुत्र महायशस्त्री शष्टकेतु 
समरभूमिमें कृपित होनेषर शत्रुओंकि लिये दुः्सह हो उठता दै। उस चेदिराजके साथ 
पाण्डवलोग आपपर आक्रमण करनेकी तैयारी कर रहे हैं ॥ ४१॥ 

यः संश्रयः पाण्डवानां देवानामिव वासचः । 

तेन वो वासुदेवेन वाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ४२॥ 
जेसे इन्द्र देवताओंके आश्रयदाता हैं, उसी प्रकार जो पाण्डवॉको शरण देनेवाले हैं, उन 
भगवान्‌ बासुदेवके साथ पाण्डबॉने आपपर आक्रमण करनेकी तेयारी की है ॥ ४२॥ 


अध्याय ५० ] उद्ोभपयै । २९७ 


^-^ ~~ 
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तथा चेदिवधैश्रीता चरसे सश्लघेम । 

करकर्षेण सहितस्वाभ्यां चश्तेडम्थथुब्जत ॥ ७३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! चेद्राजके भाई शरभ अपने अनुज करकपेके साथ पाण्डबॉकी सद्रायताके लिये 
आये हैं| उन दोनोंकों साथ लेकर उन्होंने आपसे युद्ध करनेका उचौभ क्षिया है ॥४३॥ 

जाशसंधि! सहदेवो जयत्सेनश्व लावुमो । 

द्रषदश्य महातेज! बलेम महता चुतः 

त्यक्ताव्मा पाण्डवार्थाण योव्स्थलानों व्यवस्थित: ॥ ४४॥ 
जरासंधपुत्र सहदेव और जयत्सेन दोनों तथा महतिजस्पी राजा द्रुपद विशाल सेनाके साथ 
आये हैं और पाण्डवोंके लिये अपने शरीर ओर प्राणोंद्ी परवाइ-न करके युद्ध करनेके लिये. 
उद्चत हैं ॥ ४४ ॥ 


एते चान्ये च बहव।; प्र।च्योदीच्या महीक्षितः 

शतशो यानपाश्रित्य धमराजो व्यवस्थितः ॥ ४५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकोनपश्चाशोडच्यायः ॥ ४९ ४ १७६० ॥ 
ये तथा और भी बहुतसे पूर्व तथा उत्तर दिज्ञाओंमें रहनेवाले नरेश सैकडोंकी संख्यायें 
आकर वहां डटे हुए हैं, जिनका आश्रय लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्धके लिये तैयार द ।॥४५॥ 


॥ मदह्दाभारतके उद्योगपर्वम उन्श्चासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ १७६० ॥ 


धुतराष्टर उच 


सवे एते महोत्साहा ये त्वया परिकीर्तिता: । 
एकतस्त्वेव ने स्वे समेता भील एकतः ॥ १॥ 
धृतराष्टर बोले- सेजय ! तुमने जिन लोगोंके नाम बताये हैं, ये सभी बडे उत्साही वीर हैं । 
इनर्म भी जितने लोग वहां एकत्र हुए हैं, वेसब एक ओर और भीमसेन एक ओर है ॥१॥ 
भामसेनाडि मे चूथों सर्य संजायते सहत्‌। 
ऋुद्धादभबेणात्तात च्थाघादिव महारुरोः ॥ २॥ 
तात! मुझे ऋोधमें भरे हुए अमर्षशीरु भीमसेनसे बडा डर लगता है; ठौक उसी तरह, जैसे 
महान्‌ मृगको किसी व्याघ्रसे सदा भय बना रहता है ॥ २॥ 
२८ ( महा. भा, उद्योग, 


२८ महाभारते । [ यानसन्थिपव 
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जागर्णि सच्रयः खर्वा कीचेशुष्णं च निःग्वसन्‌ । 
भीतो वृकोदरात्तात शिह्ात्पण्ुु रिवावल; ॥ ३॥ 
वत्स ! सिंदसे डरे हुए दूसरे पशुकी भाँति में भीमसेनसे भयभीत हो रातभर गर्म गमे लगी 
सारस खींचता हुआ जागता रहता हूँ ॥ ३॥ 
न हि तस्य महावाहो! शक्रप्रलिमतेजसः । 
सैन्येडस्थ्िन्धतिपद्यामि य एन विषहेद्युधि ॥ ४॥ 
महाबाहु भीम इन्द्रके समान तेजस्त्री है। में अपनी सेनामें क्िसीक्ों भी ऐसा नहीं देखता, 
जो भीमका सामना कर सकते युद्ध उसके वेशकी सह सके ॥ ४७ ॥ 
अश्वषणश्व कौनन्‍्लेयो दृढवेश्थ पाण्डयः । 
अनर्महासी सौन्परादस्तिथक्पेक्षी महास्वनः ॥ ९५॥ 
कुन्तीकुमार पाण्डुपुत्र भीम असदृत्शील तथा बेरकी दृढतापूवक पके रखभेवाला है | उसकी 
की हुई हंसी भी हंसीके लिये नहीं होती, वह उसे सत्य कर दिखाता है। उसका सभाव 
उद्धव है। बह ठेढी निगाहसे देखता और बडी जोरसे गजना करता है ॥ ५॥ 
महावेगो महोत्साहो महाबाहुलंहावलः । 
अन्‍्दावां मत पुन्नाणां युद्धेनान्‍त दृरिष्यति ॥ दे ॥ 
वद महान्‌ वेण्ारी, अत्यन्त उत्साही, विशञालवाहु और महायली है। वह युद्ध करके मेरे 
मन्दवुद्धि पुत्रोंकी अवश्य मार डालेगा ॥ ६॥ 
ऊदुग्राहयहीतानां गदां विश्ववृष्ठकोंदरः । 
छुरूणाऋषणभों थुद्धे दण्डपाणिरिवान्सकः ॥ ७॥ 
हाथमे अदा स्यि कुशशरष्ठ वरकोदर भीम दण्डपाणि यमराजक्ती भांति युद्धे चड दराग्रही भरे 
पुत्रोंका निश्चय ही वध कर डालेगा ॥ ७।॥ 
सैक्यायसभर्थी घोरां गदां काश्वल भाविताम । 
सत्साह प्रषद्थामि ब्रद्मदण्डसिवोचयलम ॥ ८ ॥ 
गीअसेनकी स्वणेभूषित तलवारके समान तौक्ष्ण अह्मदण्डके समान उठी हुई भर्यकर गदाको 
अपनी भन रूपी आंखोंसे देख रहा हूं ॥ < ॥ 
यथा रुरूणां यूथेषु सिहो जालबलश्रेस। 
मासकेघु तथा मीमो बके विचरिष्यति ॥ ९॥ 
जेंसे वलवान्‌ सिंह सके यूथोंमें निःशक् विचरण करता है, उषी प्रकार भीमसेन मेरी 
विज्ञाल वादिनियोंमें बेखटके विचरेगा ॥ ९॥ 


र्थ 
म 
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सर्वेषां सम पुराणां ख एकः कूरविक्रमः । 

यबहाशी विग्रतीपश्य बालयेडपि रससः) सदा ॥ १०॥ 
बाल्यकालमें भी मेरे सब पुत्रोर्म एकमात्र यह भौगसेन दी क्रूर पराक्रमी, बहुत अधिक 
खामेबाला, सपके प्रतिकूल चलनेबाा तथा सदा अत्बन्त वेगशाली था ॥ १० ॥ 

उद्वेपते मे हृदयं थदा दु्यौवनादथः | 

यास्थेऽपिं तेन युध्यन्तो कारणनेव मव्ताः ॥ ११॥ 
उसकी याद आते ही सेशं हृदय संपन कमता ह । भरे देयोधनं आदि पुत्र चचपसम आं 
जब उसके साथ खेलकूदर्म लड़ते थे, तब वह भजराजकी भाँति इन सबका मसल दृता 
था ॥ ११ ॥ | 

तस्य वीर्येण संद्धिष्छा नित्यमेव सुता भम । 

स एव हेतुभदस्य भीमो मीमपराकमः ॥ १२॥ 
मेरे पुत्र उसके वर पराक्रमसे सदा दी कष्टम पड रहते थे । भर्यकर प्रक्रभी भीमसेन ही 
इस फूटकी जड है ॥ १२ ॥ 

असमानमअनीकानि नरवारणवाजिनास । 

पद्याभीवाग्रतो जीर्म कोधसूछितमाहवे ॥ १३ ॥ 
युद्धमें क्रोपसे मूछित हो मनुष्य, हाथी और घोडोंकी समस्त सेनाओंकी कालका प्रास 
बनाते जा रहे भीमको में अपने आगे देख रहा हूँ ॥ १३ ॥ 

अस्त द्रोणाजुनसर्म वायुवेगसर्भ जबे । 

सजयाचदूव में छए सोभसेनमबषणमसर ॥ १४ ॥ 
वह असनाम द्रणाचासे तथा अनक सथान हं, वेगम वायुं समानता करता 
सजय ! सुश्च अमरषर्म भरे हुए शूरवीर सीमसेनका समाचार सुनाओ ॥ १४॥ 

अतिखभं तु मन्येऽहं यत्तेन रिपुघातिना । 

धवय न हताः सखव मल युता मनस्विना ॥ १७ ॥ 
म ता यहा सवसं वडा ऊम्‌ सनत्ता हँ कि उस शत्रवाती मनसस्‍््री वीरने, जब स्॒तक्रीडा हो 
रही थी उसी समय, मेरे सब पत्रोंकों नहीं मार डाल ॥ १५॥ 

यन जनसिवला यश्चा राक्ष खम्हलाः 

छथ तस्य रण वग माययुखः भरखरहेष्यति ॥ ९६ ॥ 


जतन मवकर्‌ वरश्वास यक्षा तथा राक्षसश चथ किया दे > युद्धम उसका म कड 
मनुष्य केसे सह सकेगा १॥ १६ ॥ 
५३ 


३०० अंद्ाभारत । [ यानखन्धिपर्ये 
नस जातु चशे तस्थौ भम्‌ वालोऽवि संजय । 
कि पुनभ दुष्पुच्ः ।छष्टः सम्प्रति पाण्डवः ॥ १७ ॥ 
संजय ; पाण्डुकुमार भीमसेन वचपनमें भी कभी मेरे वशर्म नहीं रहा; फिर जब मेरे दुष्ट 
पुत्रोंने उसे बार बार कृष्ट दिया है, तव वह इस समय मेरे वशमें केसे हो सकता है ॥१७॥ 
निष्टुरः स च नेष्ठुयाद भज्येद्पि न संनमेत्‌ । 
तिथकतप्रक्षा सहतभू! कथ शाम्थेद्व्कोदरः ॥ १८॥ 
वह निष्टुर है, अतः निष्टुरतासे वह दूर भले दी जाय, पर दुक नदीं सकेगा । सदा 
टेदी निगादसे दी देखता ई । उसकी ओह क्रोधके कारण परस्पर मथी रहती ई । ऐसा 
भीमसेन केसे शान्त ही सकेगा ? ॥ १८ ॥ 
वृहर्दं सोऽधरलिवखे शौरस्तार इवोद्धतः । 
प्रभमाणली सामसनः प्रादशनाधिकीउजुनात्‌ ॥ १९॥ 
भोरे रंगद्छा वह शर्व भीमसेनं ताडे समान चा हे । ऊँचाईमें वह अज्छुनसे एक बित्ता 
अधिक है, बलमें उसकी समता करनेबाला दूसरा कोई नहीं है ॥ १९ ॥ 
जवेन वाजिनोडत्थेलि बलेनात्येति छुझ्लशान । 
व्यक्तजल्पी सध्चक्षों अध्यक्ष) पाण्डवोी वी ॥ २० || 
वह स्पष्ट नहीं बोलता । उसकी आँखें सदा मधुके समान पिडगल वर्णक्की दिखायी देती 
| वह मदहावर्ी मध्यम पाण्डव अपने वेगसे घोडोंकों भी लाध सकता है और बलसे 
हाथियोंकी भी पराजित छर सकता है ॥ २० ॥ 
हति बाल्ये ऋतः पूर्व सथा व्याससुखात्पुश। । 
खूपलो सायतश्व थाथातय्येन वाण्डवः । २१॥ 
मेरे बाल्यकालमें ही व्यासजीके झुखसे पहले इस पाण्डुपुत्रके अद्युत्‌ छप ओर पराक्रमका 
यथाथे वर्णन धुना था ॥ २१ ॥ 
आयसेन स दण्डेन रथाच्रागान्ह्यान्नराय्‌ । 
इनिष्यलि रणे कद्ध मीमः प्रहरतां वरः |} २९॥ 
शत्रुओंके ऊपर ग्रहमर करनेवालोमें श्रेष्ठ ऑवसेन समरभूमियें कुपित द्ोकर लोहदंडसे मेरे 
रथों, हाथियों, पेदल मनुष्यों और घोडोंका भी संहार कर डाढेगा ॥ ११॥ 
अमर्वी नित्थसंरवब्घों रौह! कूर्पराक्रभः। 
सधा तत पतीपानि छुवन्पूरवं विमानितः ॥ २३ ॥ 
तात संजय ! सदा क्रोधर्में सशा रहनेबाला अमपंशौक भयंकर पराक्रम करनेवाला यह 
' अरयकर भीमसेनका मेरे अतिकूल आचरण करते समय मैंने पहले कई वार अपमान किया 
३॥ २१॥ 
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निष्कीणीमायसी स्थूलां सुपवां काश्वनीं गदाम्‌ । 

शतध्नी चातनिहीदा कर्थं शक्ष्यन्ति मे खुताः ॥ २४ ॥ 
सीधी, मोटी, अनेक भालोंवाली और सुवणेसे विभूवित्‌ चह शत-शत वजयातके एमान 
बरे जोरसे आवाज करनेवाली ओर एक ही चोटमें सेकडोंको मारनेबाली उस छोहेकी 


क ण च 


गदाका आधात मेरे बेटे केसे सह सकेंगे ? ॥ २४ ॥ 


अपारमष्वागाधं समुद्र शरवेगिनम्‌ । 

भीमसेनमयं दुर्ग तात भन्दास्तितीषेवः ॥ २९५॥ 
तात ! भीमसेन एक दुर्गेम अपार समुद्र है, इसे पार करनेके लिये व तो कोई नोका है 
और न इसकी कहीं थाह ही है; बाण ही इसका वेग है, मेरे सूख पुत्र॒ इस भौमसेनमय 
इुगेम समुद्रकों पार करना चाहते हैं ॥ २५॥ 


क्रोशतो मे न श्रुण्वन्ति बालाः पण्डितमानिनः । 

विषमं नावबुध्यन्ते प्रवातं मधुदर्दिनः ॥ २६ ॥ 
भें चौखता-चिटलाता रह जाता हूँ, परंतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये मूर्ख पुत्र मेरी 
बात नहीं सुनते हैं । ये केवल वृक्षकी ऊँची शाखामें लगे हुए शहदको देखते हैं, बहाँसे 
मिरनेका जो भयानक खठका है, उसकी ओर इनका ध्यान नहीं है ॥ २६ ॥ 

संयुग ये करिष्यन्ति नररूपेण वायुना, 

नियतं चोदिता धात्रा सिंहेनेव महाखगः ॥ २७ ॥ 
जैसे मदान्‌ मृग सहसे मिड जाथे, उसौ प्रकार जो लोग उस मलुष्यरूपी वायुके साथ 
लडनेके लिये युद्धभूमिमें उतरेंगे, उन्हें विधाताने ही मत्युके लिये प्रेरित करके भेजा है, 
एसा जानना चाहिये ॥ २७॥ 

शैक्‍्यां तात चतुष्किष्कूं पहखिममितौजसम्‌ । 

प्रहितां दुःखसंस्पशा कर्थ शक्ष्यन्ति में खुताः ॥ २८ ॥ 
तात सजय ! भीमसेनकी गदा छींकेपर रखने योग्य, चार हाथ लगी ओर छः कणो 
विभूषित है । उस अत्यन्त तेजस्थिनी गदाका स्प भी दुःखदायक हे । जब भीम उसे 
मेरे पुत्रापर चलायेगा, तब बे उसका आघात कैसे सह सकेंगे ? ॥ २८॥ 

गदां भामयतस्तस्य भिन्दतो हस्तिमस्तकान्‌ । 

` खक्षिणी ठेिहानस्य बा्पखुत्खजतो सुहुः ॥ २९॥ 

भीमसेन जब क्रोधजनित आं बाता ओर बार बार अपने आष्प्रान्तक्षो चाटता हुआ 
गदा घुमा-घुमाकर द्वायियोंके मस्तक विदीर्ण करने लगेगा, ॥ २९॥ 


३०२ भहामारते । | यान्नलन्धिपय 
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उदिरय पातान्पततः छुषैतो अैरवान्रवान्‌ 

धलीषान्पततो मन्तान्छुञ्जशन्भविमसजतः ॥ ३० ॥ 
सामने भयंकर गर्जना करनेवाले गबराजोंको छक्ष्य करके उनकी ओर दोडेगमा, प्रतिकूल 
दिशाकी ओर माणनेवाले मदन्मित हाथियोंक्षी गजनांके उत्तरे स्वयं भी सिंहनादं 
करेगा ॥ ३० |) 


विग्य रथमार्गेषु वराल्दिदय मिन्नतः । 
अमन) प्रज्वालिसस्थेच अपि छुच्येत में भजा। ॥ ३१ ॥ 


र मेरे रथियोंकी सेनाओर्म घुसकर ओष्ठ शरदो चुन चुनकर मारने लगेगा, उस समय 
अञचिश्च समान प्रज्वलित दहानेबाङे भीमके हाथसे भेरे पुत्र केसे जीवित बर्चेगे ? ॥ ३१ ॥ 


वीथी कुवेन्भहाबाहुद्रोचयन्मम वाहिनीय । 

चत्यज्षिव गद्पाणिथुगान्त॑ दशचिष्यति ॥ ३२॥ 
भहावाहु भीम मेरी सेनार्भ घुसकर अपने रथके लिय शस्ता बनाता, मेरी विशाल वाहिनी- 
की खंदेडता ओर हाथमें गदा लिये नुत्यसा करता हुआ जब अभे बढ़ेगा, तब प्रलग- 
छालका दृश्य उपस्थित कर देगा ॥ ३१ ॥ 


प्रभ्िन्न इब मातड़। प्रमद्भन्पुद्वितान्द्रआाल । 

प्रथेक्ष्याले रणे सना पुतन्नाणां मे घुदोंद्र) ॥ १३ ॥ 
जैसे मदकी धारा बहानेवाला मतवाला हाथी फूले हुए इक्षोंको तोड़ा हुआ आगे बढता 
है, उसी प्रकार भीमसेन समरभूृभिर्े मेरे पुत्रोंकी सेनाके भीतर प्रवेश करेगा ॥ 8३ ॥ 


ऊुकन्रथान्विपुरषारिविध्यजानयस्रएष्कछरान्‌ । 

आरुजन्पुरुषव्थाप्रो रथिन! सादिनस्वथा ॥ ३४ ॥ 
संजय ! वह पुरुषसिह भीम रथोंको रथी और ध्वजाओंसे शूल्य करता हुआ, अवयबोको 
तोडता हुआ एवं रथियों और घुडसवारयेके अङ्भङ्ग छर उलिगा ॥ ३४ ॥ 


गड्ावेग इवानूपास्तीरजान्विविधान्द्रभान । 

प्रवेद्यधाति महासेनां पुआणां मम संजय ॥ ३५ ॥ 
म ब [द्‌ भ न ५६ [५ ०» 
जसे गङ्गाका बहता हुभा बेम जखमय प्रदेशे स्थत हुए नाना प्रकारके तटवर्ती वृक्षोको 


गिराकर नष्ट कर देता हे, उसी प्रकार ममि युद्धभूमिं आकर भरे पुत्रोष्णे विश्लार सेनाम 
घुसेगा ॥ ३०॥ 


श्रध्याय ५० ] उद्योगपव । ३० है 


-~---~----~ 








~. -----~-------------~------------------~---~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~“ 
~~~ 


व नुनं गशिच्यन्ति मीमसेनबलादिता: । 

बन्च पुच्नाश शत्याश्व राजाबशय संजय ॥ ३६ | 
संजय ! निश्चय ही भीमसेनके बलसे पीड़ित हो मेरे पुत्र, सेवक तथा सहायक नरेश 
निश्चयसे उसके वश्षमें हो जायेगे ॥| ३६ ॥ | 

येन राजा भहावीये। प्रविद्यान्तःपुर॑ पुरा । 

वासुदेवसहायेन जराकस्चधो निपातितः ॥ ३७ | 
भौमसेनने मगवान्‌ शरीकृष्णके चाथ उसके अन्तःपुर जाकर यहाषराक्रभी नरश्च अशसंधक्ो 
मार भिराया ॥ ३७॥ 

कररस्नेयं परथिवी देवीं जशरासंधेय धीमता । 

मागधेन्द्रेण बलिया वशे कृत्वा प्रलापिता ॥ ३८ ॥ 
जिस परम बुद्धिमान्‌ और बलवान महाबली मगधराज जरासंधने यह सारी प्थिवी अपने 
बशमें करके इसे पीडा देना प्रारम्भ किया था ॥ ३८ ॥ 


भीष्प्प्रतापात्कुरवो नयेनान्थकल ज्णथः । 

ते स तस्य चर जण्छु) केवर्ल देखभेव वा ॥ १९॥ 
भीष्मके प्रतापसे कुरुपशी और नीतिबलसे अंधक्बृष्णिवृशके लोग जो जरासंधके वशमें नहीं 
पडे, वह देवल देषयोग दी था ॥ ३९ ॥ 

स गत्वा पाण्डुपुत्रेण तरसा वाहुशालिना | 

अनायुधेन वीरेण निहतः कि ततोऽधिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
अपनी भ्रुजाओंसे सुशोभित होनेवाले वीर पाण्डुपुत्र भीमने वेशपूर्वक वहाँ जाकर बिना 
किसी अख्रशस्रके उस जरासंधकों यमलोक पहुँचा दिया, इससे बढ़कर पराक्रम और दया 
होगा ? ॥ ४० ॥ 

दीघेकालेन संसित्त विवभारीविषे यथा । 

स मो््यति रणे तेजः पुरेषु भम सजय ॥ ४१॥ 
संजय ; जैसे विषधर सर्प बहुत दिनोंसे संचित किये हुए विषको किसीपर उगलता है, उसी 
प्रकार भौससेन भी दौधेकालसे संचित अपने तेजको रणमूमिमें मेरे पुत्रोंपर छोडेगा ॥ ४ १॥ 
महेन्द्र इच वच्चेण दानवान्देवसत्तमः । 
भीमसेनो गदापाणिः सूदयिष्यलि मे तान्‌ ॥ ४२॥ 


प ५९ नप ^ * ० च स्यि 8 
जैसे देवशेष्ठ इन्द्र बज्से दानवोंका संहार करते हैं, उसी प्रकार हाथमे मदा छिये भामिश्ेन 
भेरे पृत्रोंका संहार कर डालेगा ॥ ४७२ ॥ 


३०७ . महाभारत । [ यान सन्धिपव 
अविषशछामनावाय तीव्रवेगपशक्रमम्‌ । 
पद्यामीयातिताअ्राक्षभ्ापतन्त चकोदरम ॥ ४३॥ 
दु।सह आक्रमणवाङे, अप्रतिहत गतित्रारे, भयंकर वेग ओर पराक्रमते युक्त तथा क्रोध 
लाल आंखें करके दोडे आनेवाले भीमको में देख सा रहा हूं ॥ ४२ ॥ 


अगदस्याप्यधनुषो विरथस्य विवर्णः । 

वाहुभ्यां युद्धधभ्रानस्य कस्तिष्ठेदग्रतः पुमान्‌ ॥ ४४ ॥ 
यादि वह गदा, धटुष, रथ ओर कवचको छोडकर केवर दोनो युजाओति युद्ध करे तो भी 
उसके सामने कौन पुरूष उदर सकता दहै १ ॥ ४४॥ 


मीष्मो द्रोणश्च विप्रोऽयं क्रः शारहतस्तथा । 

जानन्त्येते थेवा वी्स्चस्तस्थ धीमतः ॥ २५॥ 
उस बुद्धिमान्‌ भीमके बल और पराक्रमको जेसे में जानता हूं, उसी प्रकार ये भीष्म, विप्रवर 
द्रोणाचाय तथा शरद्वानके पुत्र कृप भी जानते हैं ॥ ४५॥ 


आशव्रत तु जानन्तः संगराज्ष बिभित्सवः । | 

सेनाखुखषु श्थास्थन्ति मामकानां नरषभाः ॥ ४६ ॥ 
तथापि ये नरश्रेष्ठ शिष्ट पुरुषोकि वतको जानते हँ, इसलिये युद्धसे न डरनेवाले ये भीष्मादि 
वौर मेरे पुत्रोंकी सेनाके अग्रभागमें डटे रहेंगे ॥ ४६ ॥ 


बलीयः सर्वतो दिए पुरुषस्थ विशेषतः । 

पद्यज्नपि जय तेषां न नियच्छामि यत्सुतान्‌ ॥ ४७ ॥ 
पुरुषका भाग्य ही सबसे विशेष प्रबल है, क्‍योंकि में पाण्डबोंकी विजय समझकर भी अपने 
पुत्नोंकी रोक नहीं पाता हूँ ॥ ४७॥ 


ते पुराणं भदेष्वासा मगेमैन्द्रं समास्थिताः । 

तथक््यन्ति वुखुरे प्राणान्रक्चन्तः पार्थिवं यराः ॥ 3८ ॥ 
वे महाधलुधर भीष्म आदि पुरातन स्वर्गीय मार्गका आश्रय के पाथिव यशकी रक्षा करते 
हुए घमासान युद्धम अपने प्राण त्याग दंगे ॥ ४८ ॥ 


यथेषां मासकास्तात तथेषां पाण्डवा अपि । 

४५१ ५ क 

पौल्ा गीरमरस्य दिष्याश्च द्रोणस्य च करवस्थ य ॥४९॥ 
® ७५ सा 


तात ! इनके लिये जेसे मेरे पुत्र हैं, नेसे ही पाण्डव भी हैं। दोनों ह्वी भीष्मके पात्र तथा 
भ भ 
द्रौण ओर षके शिष्य ह ॥ ४९ ॥ 


ध्याय ५० ] उद्योगपव । ३०५ 


~~~ ~~~. 





यक््यस्थदाअय किंचिदुदसामिदट च संजय । 
तस्थापचितिमायत्वात्कृतार। स्थविरास्यथ: ॥ ५० ॥ 
संजय ! भीष्म, द्रोण और कृषाचार्य-ये तीनों वृद्ध श्रेष्ठ, पुरुष हैं; अतः इमारे आश्रयमें रहकर 
इन्होंने जो कुछ भी दान यज्ञ आदि किया है, ये उसका बदला चुकायेंगे ( युद्धमें दुर्योधनका 
ही साथ देंगे )॥ ५० ॥ 
आददानस्य शर्त हि क्षत्रध्म परीष्सतः । 
निधर्म ब्राह्मणस्थाजी वरलेवाहुरुसभमत्‌ ॥ ९१ ॥ 
जो अख्न-शस्र धारण करके क्षात्रधर्मकी रक्षा करना चाहता है, उस ब्ाह्मणके लिये संग्राममें 
होनेवाली मत्युको ही श्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है ॥ ५१ ॥ 
स वे शोचामि सथान्वं ये धुयुत्खन्ति शण्डवान्‌ | 
विक्कषटं विद्धरेणादौ चदेतद्धयमागतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


भ ३७ - 


जा लांग पाण्डवांसे युद्ध करना चाहते हैँ, उन सबके सेय शुचे वडा सङ हा रहा 8 | 


द 


विदुरने पहले ही उच्च स्वरसे जिसको घोषणा छो थी, पही यह भय आज आ पहुंचा 
॥ ५२॥ 
न तुं लन्ये विघाताय ज्ञान दुःखस्थं संजय । 
भवत्यातवल खतज्ज्ञाननप्युपघातकलु ॥ ९५३ ॥ 
संजय | झुझे तो ऐसा याल्म होता है कि ज्ञान ठुः।खका नाश नहीं कर सकता, अपितु 
प्रबल दुःख द ज्ञनक्त भी नाश करनेवाढा बन जाता है ॥ ५३ ॥ 
ऋषयो हापि मिशत्दा! पहयन्तो छोकसंग्रहान । 
खुखे भवन्ति खुखिनस्तथा दुःखेन दुशखिताः ॥५४॥ 
जीवन्धुक्त महर्षि भी लोकव्यवहारकी ओर दृष्टि रखकर सुखके साधनोंसे सुखी और दुःखसे 
दुखी हीते ह ॥ ५४ ॥ 
कि पुनर्थौऽदमालक्तस्वन्च तज खदसरधः 
उन्नउ राज्यदारंषु पाच्ष्वपि च बन्धुषु ॥ ५५ ॥ 
फिर जो पुत्र, राव्य, पत्नी, पौ तथा बन्धु बान्धवो जहां वहां सहस्रौ प्रकारसे मोहवश 
आसक्त दो रहा हे, उसकी तो बात ही क्‍या है? ॥ ५५॥ 
खय तु भहत्वस्मिन्कि चु मे क्षमसुत्तमस । 
विनाश होव पद्थांमेि कुरूणामयुष्विन्तयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
अत महाल्‌ संझटक विषयम में कया डाचेत प्रतीकार कर सकता हूँ? घुझे तो बार-बार 


वचार करनेपर कोरबोंका विनाश ही दिखायी पडता है ॥ ५६ ॥ 
२९ (स. भा, उदच्योग,.) 
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२०६ महाभारते । [ यानसन्धिपष 





चयूतप्रसुखभाभाति कुरूणां व्यसन महत्‌ । 

मन्देनैश्व्यकामेन लोमात्पापलिद कृतस्‌ ॥ ५७ ॥ 
द्तक्रीडा आदिकी घटनाएँ ही कोरवॉपर भारी विषतति लानेका कारण प्रतीत दोती हैं| 
ऐश्व्यकी इच्छा रखनेवाले भूख दुर्योधनने लोभवश यह्द पाप किया है ॥ ५७ ॥ 

अन्ये पयोयधर्माड्ये कालस्थात्यन्तगामिनः । 

वक्रे प्राधेरिवासक्ते नास्य राच्यं पलाधितुम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मेँ समझता हूं कि अत्यन्त तीव्र गतिसे चलनेवाले कालका दी यह क्रमश; ग्राप्त होनेवाला 
नियम है। इस कारूचक्रमें उसक्ली नेमिके समान में जुडा हुआ हूं, अतः मेरे लिये इससे 
दूर भागना सम्भव नदीं है ॥ ५८ ॥ 

किन कार्यं कथं कुर्याक नु गच्छामि संजय) 

एते वर्यन्ति ङुरथ मन्दाः कार्वसं गल्मः |} ५९. ॥ 
संजय ! क्या करूं, केसे करूं और कहां चला जाऊं? ये मूख कौरव कालके वशीभूत होकर 
नष्ट होना चाहते हैं ॥ ५९ ॥ 

अवशो5ह पुरा तात पुत्राणां निहले राले । 

ओष्यामि निनर्द सक्रीणां कथं घां अरणं स्परत्‌ ॥६०॥ 
तात ! येरे सौ पुत्र यदि युद्धम मरे भये, तव विवश होकर में इनकी अनाथ ख्लियोंका करुण 
क्रन्दन सुनूंगा | हाय ! मेरी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है ? ॥ ६० ॥ 

यथा निदाये ज्वलन) समिद्धो दहेत्कक्ष वायुना चोद्यमानः । 

गदादृस्तः पाण्डवस्तहदेव दन्ता मद्छीयान्सदितोऽजनेन ॥ ९१ ॥ 

8 एति श्रीमद्ाभास्ते उद्योगपर्वणि पञ्चाच्ोऽप्यायः ॥ ० ॥ १८२१ ॥ 

जैसे गर्मीमें प्रज्वालित हुईं अग्नि दबाका सहारा पाकर घास-फूस एवं जंगलकों भी जलाकर 
भस्म कर देती है, उसी प्रकार अज्ञेनसहित पाण्डुनन्दन भीम गदा हाथमे केकर मेरे खन 
पुत्राको भार डालेगा ॥ ६१ ॥ 


॥ मदाभारतके उद्योगपर्वैमे पचास्वों अध्याय खमाप ॥ ५० ॥ १८२१॥ 





(८ 





 भभ्पाय ५] उद्योगपर्व । ३०७ 


"५७ 


धृत्तराष्ट्र बवाच 
यस्य चे नानृवा वाचः पत्ता असश्ुश्चुमः। 
ञ्रलोच्यभपि तस्व स्थाद्योद्धा यस्य घनजयः  ॥१.॥ 
बतराष्ट बोले- संजय ! जिनके झुदसे कभी कोई झूठ बाव निकलती हमने नहीं सुनी हैं. तथा 
जिनके पक्षमें धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युविष्ठिरकों भूमण्डलका कोन कहे, तोनों 
लोकोंका राज्य भी प्राप्त हो सकता है ॥ 


तस्यैव च न वयामि युषे गाण्डीवधन्चनः । 

अनिश चिन्तयानोऽपि यः प्रतीयाद्रथेन तम्‌ ॥ २॥ 
मैं निरन्तर सोचने विचारनेपर भी युद्धम माण्डीवधारी अज्नका ही सामना करनेवाले 
किसी ऐसे बीरको नहीं देखता, जो रथपर आरूढ हो उनफे सम्बुख जा सके ॥ २॥ 


अस्यत; कर्णिनाटीकान्मा्भणान्हदयच्छदः । 

प्रत्येता न सथः कथिद्युधि गाण्डीवधन्वनः ॥ ३॥ 
हृदयो विदीण कर देनेवाले कणी ओर नालीक आदि बाणोकी निरन्तर वर्षा करनेवाले 
उन गाण्डीवधन्वा अजुेनका युद्धमें सामना करनेवाला कोई भी समकक्ष योद्धा नहीं है ॥३॥ 


द्रोणऋणों प्रतीयातां यादे बीसे नर मो 
भाहात्म्यात्संचायों लोके न त्वस्ति विजयों मस ॥ ४॥ 
यदि मलुष्योंमं अग्रगण्य बीरबर द्रोणाचाये और कण अजेनका सामना करनेके लिये आगे 


बढें तो भी मुझे अजुनपर विजय प्राप्त होनेमें महान्‌ संदेह रहेगा। पर मेरी जीत नहीं होगी 
यह तो संशयरहित है ॥ 9४ ॥ 


घृणी कणैः प्रमादी च आचार्यः स्थविरो यसः । 

समर्थों बलवान्पाथों दृढ्धन्या जितकुमः । 

मवेत्खवुखरं युद्ध स्वयशोडष्प्यपराजयः ॥ ९॥ 
भेयाक्रं केण दया आर प्रमादा ह ओर आचये द्रोण वृद्ध होनेके साथ दी अञयुनके शुरु 
2; इन्त(पुत्र अजुन समथ और बलवान है । उना धलुष मी सुच् ह | वे आरस्व अौर 


थकावटको जीत चुके हैं, अतः उनके साथ जो अत्यन्त भयंकर युद्ध छिडेगा, उसमें सब 
प्रकारस उनकी ही विजय होगी ॥ ५ ॥ 
२५ 
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सर्य छञ्जविदः चरः सय प्राचा यद्यय 

यपि स्वौखरेभ्वसं त्यजेयुने पुनजंयम्‌ । 

यथे नूर्जं सयेच्छान्तिस्तयोवां फल्यनस्थ या ॥३॥ 
समस्त पाण्डब अद्जविद्याके ज्ञाता, श्रवीर तथा महान्‌ यश्ञको प्राप्त 4 | वे समस्त देवता- 
ओंका ऐश्वय छोड सकते हैं, परंतु अपनी विजयसे मुँह नहीं मोडेंगे | निश्चय दी द्रोणाचार्य 
और करणणका वध हो जानेपर अथवा अजुनके मारे जानेसे ही दोनों पश्चेमिं शान्ति दो 
सकती दे ॥ ६ ॥ है 

म तु जेताजुनस्पास्ति इन्ता चासथ न विद्यते । 

मन्युस्तस्य कथं शास्येन्मन्दान्प्रति य उत्थितः ॥ ७ ॥ 
परंतु अजुनकी जीतनेवाला तो कोई है ही नहीं, उन्हें भारनयाला भी संसारर्भम कीई नहीं 
है। मेरे मन्दबुद्धि पुत्रोके प्रति उनके हुंदयमें जो क्राध जाग उठा हे, वहं कैसे श्रान्त 
होगा ? ॥ ७॥ 

अन्येऽप्यस्लाणि जायन्ति जीयन्ते च जयन्ति च | 

` एक्ान्तविजयस्त्वेव थ्रयत्त एस्शनदस्स द ॥<॥ 
दरे योद्धा भौ अन्न चलाना जानते दै, परंतु पे कमी हारते द ओर कभी जीतते भी हैं । 
वल अजेन द्वी ऐसे हैं, जिनकी निरन्तर विजय ही सुनी जाती दे ॥ ८ ॥ 

अधथश्विवदत्समाहूथ खाण्डयेऽधिसतपयत्‌। 

जंगाय थ सुरान्सवान्नासथ वाह पराजयम्‌ ॥ ९॥ 
खाण्डवदाहे सभय अनने मुख्य-घ्ुखुप तेतीक्च देवताओं युद्धके लिये ललकारकर अग्नि 
दवकोी तृप्त किया आर सभा देवताओंका जीत लिया । उनको कंभी पराजय हुई दो, इसका 
पता हमें आजतक नहीं लगा ॥ ९॥ 

यस्थ यन्ता हृषीकेश। शीलबृत्तसभो युधि | 

ध्वस्तस्य जयस्तात यथेन्द्रस्य जयस्तथा ॥ १०॥ 
तात ! साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जिनका स्भाव और आचार-व्यवहार भी अजुनके ही 
समान दे, अजुनका रथ हॉकते हैं, अतः इन्द्रक्की विजयकी भांति उनकी भरी विजय 
निश्चि है ॥ १० ॥ 

क्रष्णायेकश्थे यत्तावधिल्यं गाण्डिवं घलुः 

सुगपत्नाणि तेजांसि समेतान्थलुझुश्ष॒ुम: ॥ ११॥ 
श्रीकृष्ण ओर >जुन एक रथपर उपस्थित हैं और गाण्डीव घलुपकी प्रत्यश्वा चढी हुईं ह, 
इस प्रकार ये तीनों तेज श ही साथ एकत्र हो गये हैं, यह हमारे सुनवेगें आया है ॥११॥ 


अध्याय ५३ ] उद्धोभपर्चं । 





घ मोऽस्ति धलश्वारङ्न योद्धा न च सारथिः, 

चच न्दा ब जनन्ति दुशवनवरादगः ॥ १२॥ 
इमलोगॉक यहाँ न तो बसा धलुप है, व अजुन जेसा पराक्रमी योद्धा है छोर न औौद्धग्णके 
समान साराथे ही है, परंतु दुर्योधनके वशीयूत हुए भेरे मूखे पुत्र इस बातको नहीं समझ 
पाते ॥ १२॥ 

शेषयेद्शनिरदीपो विपतन्ल[ध्नि संजय | 

न तु शेषं शंराङ्धयुरस्तास्तात द्विरीदिना ॥ १३ ॥ 
तात संजय ! अंपने तेजसे जलता हुआ वच्चर किलीके भस्तकपर पडकर सब्भव हैँ, उसके 
जीवनको वंचा दे, परंतु किशीठधारी अज्जुनके चढाये हुए बाण जिसे लग जायेंगे, उसे 
जीवित नंहीं छोडेंगे ॥ १३ ॥ 


अपि चास्यत्निवानाति निध्चज्षिय च फल्शुनः 

उद््रल्लिधं कायेभ्यः शिरसि शरद शिजमि: ॥ १४॥ 
ते सो बीर धन॑जय युद्धम वा्णोको चलति, योद्धाओकि प्राण छेते ओर अपनी वाणवषां- 
द्वारा उनके शरीरोंसे मस्तकोंको काटते हुए-से प्रतीत हो रहे हैं ॥ १४॥ 


आंपे बाणमर्थ तेजः प्रदीक्तमिष सबेतः । 

गाण्डीवेड दह्ेताजी पुत्राणं मम वाहिनीश ` ॥१५॥ 
क्या गाण्डीव धनुपसे प्रकट हुआ बाणमय तेज सब ओर प्रज्वलित-सा होकर भेरे पुत्रोंकी 
विशाल वाहिनीको युद्ध जलाकर भस्म कर डाढेगा ? ॥ १५ ॥ 


अपि खा रथघोषेण जयाता सब्यक्चातचिवः | 
विश्वस्ता बहुला सेना भारती प्रतिभाति मे ॥ १९ ॥ 
मुझे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि रथ-संचालूमकी थावाज सुनकर भरतवंशियोंकी यह सेना 
व्यसाची अजुनके भयसे पीडित और नाना प्रकारसे आसल्धित हो जायजी ॥ १६ ॥ 
यथा कक्ष दहत्थपि! प्रवृद्ध। संवेलस्धश्न । 
महाशध्यराबलाद्बूतस्तहू दब्थाते मानकान ॥ १७ ॥ 
भसे वाके वेजेसे बढ़ी हुईं आग सब जोर फैलकर प्रचंण्ड रंपटोंसे मुक्त हो घास-फूस 


अधुना जभल्का जलाकर अस्म कर देती है, उसी प्रकार अजब मेरे पुत्रोकी दग्ध कर 
डालेंगे ॥ १७॥ | 
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यदोद्रबरन्निरितान्याणस्तंघान्स्थाताचतायीं समरे परी । 

खष्योऽन्तकः स्षदरो विधात्रा चथा मचे्तद्रदवारणीयः ॥ १८ ॥ 
जिस घमय शल्लपाणि किरीटधास अयन समरभूमिमे रोपपूर्वक पैन वाणसमूरहोकी वां 
करेंगे, उस समय विधाताके रचे छुए सर्वेसहारक कालके समान उनसे पार पाना असस्मव 
हो जायगा ॥ १८ ॥ 

यदा हाथीधर्ण छुबहून्परकारान्शोत्रास्मि तानावसथे कुरूणाम्‌ । 

तेषां समन्ताच तथा रणाग्रे क्षयः किलायं भरतायुषैति ॥ १९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते उद्योगपवंणि पकपञ्छारे ऽध्यायः ॥ ५१ ॥ १८४० ॥ 
उस समय में महलोंगें बेठा हुआ बार-बार कौरर्बोकी विविध अवस्थारओकी कथा सुनता 
रईँगा । अहो | युद्धके सुहानेपर मिथ्य ही सब ओरसे यह भरतवंश्का विनाश जा 
पहुँचा है ॥ १९॥ 
॥ मदाभास्तके उद्योगपर्वम इक्यावनवो अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ १८४० ॥ 


: € 
पुतराष्ट उवाच 
यथैव पाण्डवा; सर्वै पराक्रान्ता जिगीषवः । 
तथैवायिसरास्तेवां त्यक्तात्मानो जये धृताः ॥ १॥ 
धृतरा बोले- संजय ! जैसे समस्त पाण्डज पराक्रमी सौर विजयके अभिलापी हैं, उसी 
प्रकार उनके सहायक भी विजयके लिये कटिवद्ध तथा उनके लिये अपने प्राण निदावर 
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करनेको तैयार हैं ॥ १॥ 
त्वन्ेव हि पराक्तान्तानाचक्षीया। परान्मण । 
पाश्वालान्केकयान्मत्स्यान्मागधान्वत्स सूमिपान ॥२॥ 
तुमने ही भेरे निकट पराक्रमशाली पाञ्चाल, केकय, मत्स्य, मागध तथा वत्सदेशीष डल्कृष्ट 
भूमिपालोंके नाम ढछिये हैं- ये सभी पाण्डवॉकी विजय चाहते हैं ॥ २॥ 
यश्थ सेन्द्रानिमाद्धोकानिच्छन्कुयांहुशे बली। 
स श्रेष्ठो जगतः क्ष्णः पाण्डवानां जये धृतः ॥ ३॥ 
इनके सिवा जो इच्छा करते ही इन्द्र॒ आदि देवताओंसदहिव इन सम्पूणं लो्कोको अपने 
वशमें कर सकते हैं, वे श्रेष्ठ महाबली भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पाण्डबोंकों विजय दिरानेका 
इृढ निश्रय कर चुके दें ॥ १॥ 


अध्याय घर ]. उद्योगपर्व । ३११ 
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समस्तामजुनादियां सात्यकिः ख्षिप्रभाप्तवान्‌ | 

चैनेयः समरे स्थाता बीजवत्थवपञ्शशन ॥ ४॥ 
शिनिके पोत्र सात्याकिने थोंडे ही समयमें अजुनसे उनकी सारी अख़विद्या सीख ली थी । 
इस युद्धमें वे भी बीजकी भाँति बाणोंकों बोते हुए पाण्डवपक्षकी ओरसे खडे होंगे ॥ ४ ॥ 


घृष्टयुस्नआ पाज्चाल्यः क्रकनणो महारथः । 

मामकेषु रणं क॒तों बलेषु परप्ाअ्वित्‌ ॥ ५॥ 
उत्तम अद्रोंका ज्ञाता और क्रूरतापूर्ण पराक्रम प्रकट करनेवाला पाज्चालशजहछुमार महारथी 
धुष्टयुम्न भी मेरी सेनाओमें घुसकर युद्ध करेगा ॥ ५७ ॥ 

युधिष्टिरस्थ च क्रोधादज्ञेनस्थ च विऋ्मात्‌ । 

यमाभ्यां जीमसेनाच भयं मे तात जायते ॥ दे ॥ 
तात संजय ! मुझे युधिष्ठिरे क्रोधसे, अनक पराक्रमसे, दोनों भाई नङ्क ओर सषदेवसे 
तथा भीमसेनसे बडा भय लगता है ॥ ६ ॥ 


अमानुषं मलष्येन्दरैजीरं विततमन्तरा । 

मम सेनां हनिष्यन्ति ततः कोल्ामि संजय ॥ ७ 
संजय ! इन नरेशोंके दारा मेरी सेनाके भीतर जब अछोकिक अश्नोंका जालसा बिछा दिया 
लायगा, तवर वह जाल मेरी सेनाओंको मार देगा इसौलिये में बिलुख रहा हूँ ॥ ७॥ 

दशनीयो मनस्वी च लक्ष्मीवान्त्रह्मवचेसी । 

मेधावी खुकृतप्रज्ञो धर्मोत्मा पाण्डुबन्दनः ॥८॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर दशनीय, मनस्वी, लक्ष्मीवान्‌ , बरक्मर्षियोंके समान तेजस्वी, मेधावी, 
सुनिश्चित बुद्धिसे युक्त, धर्मात्मा, ॥ ८॥ 

मित्रामात्ये! सुसम्पन्नः खम्पन्नो योज्ययोजकैः । 
... भातृभिः ग्वे पुञरैरुपपन्नो महारथैः | ॥ ९॥ 
मित्रों तथा माल्त्रियोंसे सम्पन्न, युद्धके लिये उद्योगशील सैनिकोस संयुक्त, महारथी भाइयों 
पुत्रों और श्रश्चरोंसे सुरक्षित, ॥ ९॥ 

घुत्या च पुरुषव्याघो नैश्यत्येन च पाण्डवः । 

अन्शंसो वदान्यश्र हीमान्सत्यपराक्रमः ॥ १०॥ 


वैयेबान्‌ , मन्त्रणाको गुप्त रखनेवाले, पुरुषों सिंहके समान पराक्रमी, दयारु, उदार, 
लष्जाश्लौरु, यथाथ पराक्रमसे सम्पन्न, ॥ १०!) 


३१२ महाभारते , [ यानलन्धिप 





बहुआतः कृतात्या च बृद्धसेवी जिसेन्द्रिय। । 
द॑ सेवणसस्प्नं सन्निष्धाभिव पाधकम्‌ । ११ 
नेद शाेफि ज्ञाता, मनको वशे रखनेवरे, वृद्धसेवी तथा जितेन्द्रिय ई । इस प्रकार 
सं्शुणसम्पञ्ञ और प्रज्वलिंत अभ्रिके समान ताप देनवाले । ११॥ 


लपण्तलिय की सन्‍दः पलिष्यति पतड़बत । 

पाण्डवामिभनावायथ सुसूघुसदचेतन। ॥ ९२॥ 
उन यसुधिष्ठिरके सम्मुख युद्ध करनेके लिये कौन भूखे जा सक्रेमा ? कौन अचेत एवं मरणा- 
सन्न मनुष्य प्ंगोंकी भाँति दुलियार पाण्डबरूपी अम्निमें जाव-बूज्ञकर गिरेगा ? ॥ १२ ॥ 


तनुख्वः शिखी राजा छुद्धजास्वूलदप्र मः । 
अन्दानां मम पुराणां युद्धेनान्तं करिश्यति ॥ ९३॥ 
राजा युधिष्ठिर ऊंची ऊंची ज्वालाओंवाली अग्निके समान जुद्ध सोनेके समान तेजवाले हैं । 
वे युद्ध करके मेरे मुख पुत्रोंका अवश्य विनाश कर डालेंगे ॥ १३ ॥ 
तैरयुद्धं साधु जन्ये कुरधस्तन्रियोधल। 
सुद्धे विनाश; कुत्स्नस्य छलस्य भविता श्रवस्‌ ॥ १४॥ 
कोरवो ! में पाण्डवोंके साथ युद्ध न होना ही अच्छा मानता हूँ | तुमलोग इसे अच्छी वरद 
समझ लो | यदि युद्ध हुआ तो समस्त छुरुठुलका विनाश अवश्यम्भावी है ॥ १४॥ 
एवा ते परमा झ्ान्तियेया शाज्याति से सनः । 
यदि त्वयुद्धामिष्ट वो वर्य आन्त्ये यतामहे ॥ १५॥ 
मैरी यही सर्वोत्तम शान्ति है। जिससे मेरे मनको शान्ति मिलती है । यदि तुद मौ युद्ध 
न होना ही अभीष्ट हो तो हम शान्तिके लिये प्रयत्न करें || १५ ॥ 
न तु ना शिक्षमाणानाऊुपेक्षेत युधिषिरः 
अगुण्स्ातत दधय्ण सासरवीदिद्य कारणम्‌ । ९६ ॥ 
॥ दति ्रीमदामारते उद्योगपर्वणि द्िप्ाश्षिऽध्यायः ॥ ५२ ॥ १८१६ ॥ 
युधिष्ठिरे शान्तिके लिए याचना करनेवाले हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे। वे तो मुझे दी अधमे 
पूर्वक कलह बढानेम॑ कारण मानकर मेरी मिन्‍दा करते हैँ फिर मेरे ही द्वारा शान्तिप्रस्ताव 
उपस्थित किय जानेपर ये क्यों नहीं सहमत होंगे ? ॥ १६ ॥ 
॥ अष्ठाआाश्तके उद्योगएर्वर्म बावनवां अध्याय खम्माप्त ॥ प२॥ १८५६॥ 





अध्याय ५३ ] ज्योगपर्व । ३१; 
ब ? 
संनय उवाच 
एवक्नेतन्मदहासयज यथा चदसखि भारत । 
युद्धे विनाशः क्षत्रस्य गाण्डीवेन प्रहद्थते ॥ ९॥ 
संजय बोले- महाराज ! आप जैसा कह रहे हैं, वही ठीक है । भारत ! बुद्ध तौ गाण्डीव 
धनुषके द्वारा क्षत्रियसमुदायका विदाज्ञ ही दिखायी देवा है ॥ १॥ 


हुईं तु नामिजानामि तव घीररुथ नित्थशा) । 

यत्पुत्ननशभागच्छे! सत्त्वज्ञ। सब्यसाबिन: ॥ २॥ 
परंतु सदासे बुद्धिमान्‌ माने जानेवाले आपके सम्बन्धमें में यह नहीं समझ पाता हूँ कि आप 
सव्यसाची अजुनके बल-पराक्रमको अच्छी तरह जानते हुए भी क्‍यों अपने पुत्रोंके अधीन 
हो रहे हैं? ॥ १॥ 


नैेष कालो महाराज तब चाम्वस्कूलाणस।ः । 

त्वया छोवादितः पाथों निक्कत्ता मश्त्ेम ॥ ३॥ 
भरतकुलभूषण महाराज ! आप स्वभावसे ही पाण्डबोंका अपराध करनेवाले हैं। इस कारण 
इस समय आपके द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया है, यह सदा स्थिरं रहनेगल नदीं 
है। आपने आरम्भसे ही कुम्तीपुत्रोके साथ कपटपूवेक बताव किया है॥ हे ॥ 


पिता श्रेष्ठ सुहृचचथ् सब्यक्परणिहितात्मवाम | 

आस्थेयं दि हित तेन न द्रोग्चा जुरुरुूचचले ॥४॥ 
जो पिताके पदपर प्रतिष्ठित है, श्रेष्ठ सुहृद्‌ है और मनमझें भलीभाति सावधानी रखनेवाला 
है, उसे अपने आश्रितोंका हित-साधन ही करना चाहिये । द्रोह रखनेबारा ` पुरुष पिता 
अथवा गुरुजन नहीं कहला सकता ॥ ४ ॥ 


इदं जितासेद लब्धासिति श्रुत्वा पराजितान । 
चूतकाले महाराज स्मयसे सम कुमारवत्‌ ॥५॥ 
महाराज ! यूतक्रीडाके समय जब आप अपने पुत्रके युखसे सुनते छि यह जीता, यद पाया 
तथा पाण्डवोकी पराजय दो रदी दै, तव आप बालकोकी तरह ससा उठते थे ॥ ५ ॥ 
४० ( सहा, भा. रुझोग, ) 


२१४ म्रह्‌ाधास्ते । $ यानलन्थिपतर 
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परवाण्युच्यसानान्् पुरा पाथोलपेक्षसे । 

करत्स्नं राज्यं जयन्तीति परपातं बालुपद्थासि ॥ दे ॥ 
उस समय पाण्डवॉकि ग्रति कितनी ही कठार बात कहा जा रहा थीं, परतु भर पुत्र सारा 
राज्य जीतते चले जा रहे हैं, यह जानकर आप उनकी उपेक्षा करते जाते थे। यह सब 
इनके भावी विनाश या पतनका कारण होगा, इसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती थी॥६॥ 

पिन्यं राज्यं महाराज कुरवस्त सजाडुला 

अथ वीरैजिंतां भूमिमखिलां प्रत्यपच्यथाः ॥ ७॥ 
महाराज | कुरुजांगल देश ही आपका पेतृक राज्य है, किंतु शेष सारी पृथ्वी उन वीर 
पाण्डबोंने ही जीती है, जिसे आप पा गये हैं ॥ ७ ॥ 

बाहुवीयोरजिता मूभिस्तव पार्थनियेदिता । 

मयेद॑ कतामित्येव मन्यसे राजसंत्तम ॥ ८ ॥ 
नृपश्रेष्ठ ! कुन्तीपुत्रोंने अपने बाहुबलसे जीतकर यह भ्रूमि आपकी सेवा्में समर्पित की हे, 
परंतु आप उसे “भरने दी यह सारा राज्य जीता दै ” ऐसा मानते हैं ॥ ८ ॥ 

ग्रस्तान्गन्धवराजेन अज्ञत छ्यद्धवेऽस्म्ति । 

आनिनाय पुनः पाथः पुत्नांस्ते राजसत्तम ॥ ९॥ 
राजशिरोमणे ! घोषयात्राके समय गन्धर्वराजं चित्रसेनने आपके पृत्रोंकों केद कर लिया 
था । वे सबके सच्चे बिना नावके पानीमें डूब रहे थे, उस समय उन्हें अज्ुन ही पुनः छुडा 
कर ले आये थे ॥ ९ ॥ 

कुमारवच्च स्मथसे चझूते विनिकृतेषु यत्‌। 

पाण्डवेषु वनं राजन्प्रचजत्सु पुनः पुनः ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवलोग जव बूतक्रीडामें चले गये ओर हारकर वनमें जाने छगे, उस समय 
आप बच्चोंकी तरह बारंवार सुसकराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे ॥ १० ॥ 

प्रवषतः सरत्रातानज़ुनस्थ शितान्वद्नन । 

अप्यणवा विश्युष्येयु। के पुन्मासधानय।; ॥ ११ ॥ 
जय अजुनं असंख्य तासं वाणस्मूहकि वषा करने लम्भ, उस समय समुद्र भषज 
सकते है, फिर हाडबाॉपके शरीरसे पेदा हुए प्राणेयोंकी तो बाव ही क्या है ? ॥ ११॥ 

अस्थतां फल्गुनः श्रेष्ठो गाण्डीवं धनुषं चरम्‌ । 

कशवः सवस्रूताना चक्राणा च सयुदरोनस्‌ ॥ {९.॥ 
बाण चलानेवाले वौरोंमें अजुन श्रेष्ठ हैं, धनुपोंमें माण्डीव उत्तम है, समस्त प्राणियोंमें भगवान्‌ 
ओऔक्ृष्ण श्रेष्ठ हैं, आयुधोंगें सुदशन चक्र श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ 





अध्याय ५३ ] उच्धोगपण । 


वानरो रोचमानश्च केतुः क्षततं वरः 
एकतरेतानि सरथो बहज्श्वेलहयों रणे । 
छक्पयिष्यलि नो राजन्कालचक्रमियोद्वतम्‌ ॥ १३॥ 


और पताकाबाले ध्वजोंमें वानरसे उपलक्षित ध्वज ही श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान दे। राजन ! इस 
प्रकार इन सभी श्रेष्ठठम वश्तुओंको अपने साथ लिये हुए जब श्वेत घोडोंवाले अज्जुन रथपर 
आरूढ हौ रणभूमिम उपस्थित होंगे, उस समय ऊपर उठे हुए कारूचक्रके समान वे इम 
सब लोगोंका संद्वार कर डालेंगे ॥ १३१ ॥ 


तस्थाद्य बचछ्चुधा राजस्रिखिला मरतणेम । 
यस्थ सीमाजुमी थोधों ल राजा राजसत्तम ॥ १४ ॥ 


राजाओंमे श्रेष्ठ मरतभूष्रण महाराज ! अव तो यह सारी पृथ्वी उसीके अधिकारमें रहेगी, 
जिसकी ओरसे भीमसेन और अज्जुन जैसे योद्धा लडनेवाले होंगे। वही राजा होगा ॥१४॥ 


लथा भीमहतप्रार्था मज्जन्ली तव वाहिनीम । 

दुर्धोधनसखा हड्डा क्षर्य थासयन्ति कौरवाः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार मीभके द्वारा मासै जाती हुई तथा दुःखसाभरमे इवती इदं तेरी सेनाको 
देखते देखते दुर्योधन आदि स्वयं भी नष्ट हो जायँगे ॥ १५॥ 

न दि भीभभयाद्धीता लस्स्यन्ते विजयं विमो। 

तव पुच्चा भद्दाराज़ राजानशालु सारण: ॥ १६॥ 


प्रभो ! महाराज ! आपके पुत्र तथा इनका साथ देनेवाले नरेश भीमसेनके भयसे भयभीत 
होकर कभी विजय नहीं पा सकेंगे ॥ १६ ॥ 


मत्स्थास्त्वाभथ नाचन्ति पाश्वालाअ सकेकयाः । 
शाल्वेयाः श्रसेनाशआ सर्वे ल्वामवजानले । 
© हमे पे ५ ७.4 क 
पाथं छझोले गलाः सर्वे वीथेज्ञास्तस्थ घीमत: ॥ १७॥ 
मत्स्यदेश्वके क्षत्रिय अब आपका आदर नहीं करते दै । पाञ्चार, केकय, शाख तथा 
शूरसन देशाके सभो राजा एवं राजछुमार आपकी अवहेलना करते हैं। बे सब परम बुद्धि- 


गान्‌ अनक पराक्रथकां जानते इ, अतः उन्दी पक्षम मठ भय ह ।॥ १७॥ 
२ 
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अनद्नेव तु वघे धर्थयु्तान्विकभंणः । 

सर्थापायनियम्तवथ। सालुग! पापपूरुपः । 

तय पुत्चो अहाराज नाच शोचितुमभईसि ॥ १८॥ 
महाराज | जो सद्गा धर्म तत्पर रहनेके कारण वध ओर क्लेश पानेके कदापि योग्य 
नहीं थे, उन्हें अपने दुष्ट कमासे सदा कष्ट पहुंचानेवाले आपके उस पापौ पुत्र दुयाधनको 
ही सभी उपायोंसे साथियोंतहित कावूमें रखना चाहिये। आप बारंबार इस तरह शोक 
ने करें ॥ १८॥ 

च्यूतकाले मथा चोक्तं विद्ुरेण च घीमता। 

यदिद ले विलछापित पाण्डवान्धाति भारत । 

अनीरोनेव राजेन्द्र सर्यसेतनिरर्थकम्‌ ॥ १९॥ 

॥ एति धीमहाभास्ते उद्योगपर्वणि चिपञ्ाद्योऽध्यायः ॥ परे ॥ १८७८ प 
यूतक्रीडके समय भने तथा परम बुद्धिमान्‌ विदुरने भी आपक्रो यदी सराह दी थी, परंतु 
आपने ध्यान नहीं दिया। राजेन्द्र | आपने जो पाण्डवॉके बल-पराक्रमकी चर्चा करके 
अस्रमथकी मॉति विछाप किया है, यह सब व्यथ है ॥ १९ ॥ 
॥ श्रीपहाभारततमें उद्योगपनके तिरेपनवोँ अध्याय समात्त ॥ ५३॥ १८७८ ॥ 


दुर्योधन उवाच 
ने मेतव्यं महाराज न शोच्या सचता वथम्‌ | 
स्थाः स्य परान्राजन्विजदु स्र सिमा ॥ ९ ॥ 
घिन बोला- महाराज ! आप इर्‌ कदी; आपके हारा इम लोभ शोध करने योग्य नहीं 
प्रभो ! हम समरभूभिमं शत्रुओंकी जीतनेकी शक्ति रखते हैं ॥ १ ॥ 
वनं प्रत्राजितान्पाथोन्थदायान्धघुसूदनः । 
बहता बलचक्रेण पररशाष्ट्रावभादिना ॥ २॥ 
पाण्डबॉकी जब हमने बनमें भेज दिया, उस समय श्षत्रुथ्रोक्ते राष्टोकों धूलमें मिला देनेवाले 
विशाल सन्यसमुहदे साथ भ्ौक्षृष्ण यहां आये थे ॥ २॥ 
चैकया धुषकेवुख धष्टद्युश्नच्य साषेतः । 
राजानशाल्वयु) पाथोन्‍्यहयो5न्येड्लुथाथिनः ॥ ३ ॥ 
उनके साथ फेकयराजकुमार, घृष्टकेतु, द्रुपदपुत्र धृष्धुम्न तथा और भी बहुतसे नरेश, जो 
पाण्डवाद्ध अनुयायी ६, यद्धोत॒क पथधारे थे ॥ ३ ॥ 


ट्‌ 
छ 
हे 


मध्याय सेढ" | ,. उच्चावच । ३१७ 
इन्द्रपस्थस्थ चादूरात्थभाजण्सुमेहारथा+ 
व्यगहेसंश स्वगस्य अवन्‍्त छुछानि। सह ॥ ४॥ 
वे सभी महारथी इन्द्रअस्थके निकटवक आये और परस्पर मिलकर समस्त कीरबोसहित 
आपछी निन्‍्दा करने लगे ॥ ४ ॥ 


ले युधिश्चिरमासीनमाजिने! प्रलिवाखितम। 

कृष्णभधाना। खसंदृत्यथ पथुषासन्त भारत ॥ ५ ॥ 
भारत | वे नरेश श्रीकृष्णकी प्रधानताओ संगठित हो वनमें विशजमान सगचधधोरी युधि- 
ह्विरफे समीप जाकर गेडे ॥ ५॥ 

प्रत्यादान च शज्यस्थ कार्यमूचुनेशधिया: । 

मभवलः सालुबन्धस्य ससुच्छेद विकीेवः ॥ ६ ॥ 
और सगे-सम्बन्धियोंसहित आपका मलोच्छेद कर डालनेकी इच्छा रखकर कहने लगे-- 
धतराष्टफे हाथसे राज्यको छोटा लेना ही कतेव्य है ॥ ६ ॥ 

अत्वा चेतन्मयोक्तास्तु भीष्णद्रोणकृपास्तदा । 

ज्ञातिश्लथमयाद्राजन्मीलेग मरतलबेल | ॥७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उनके इस निश्वयको सुनकर मेने कुड़म्बीजनोंके बधकी आशड्रासे भयभीत हो 
भीष्म, द्रोण और कृपाचायसे इस प्रकार निवेदन किया ॥ ७॥ 

ने ते स्थास्थन्ति समये पाण्डवा इलि मे सांति) । 

समुच्छेदं हि नः कृत्स्म वासुदेवशिकीजेति ॥ ८॥ 
तात ! सुझे ऐसा प्रतोत होता है कि पाण्डबलोग अपनी ग्रतिज्ञापर स्थिर नहीं रहेंगे; 
क्योंकि वशुदेवनन्दन श्रीकृष्ण हम सब छोओोंका पूर्णतः विनाश कर डालना चाहते हैं ॥८॥ 

ऋत च विदुरं सवं यूथं बधष्था अद्धात्मसः | 

घुतरा्ञ्च धेक्ते य वध्यः क्रकचः ॥९॥ 
केवल विदुरकी छोडकर जाप सब्र लोग मार डालनेके योग्य समझे गये हैं, यह बात शश्च 
मालूम छुई ३ । कुरुअेष्ठ धतराष््र धर्मज्ञ है, यह सोचकर उनका भी बध नहीं किया 
जायगा ॥ ९ ॥ 

समझुच्छेद॑ च कत्श्न मा कुत्या तात जमा देव: । 

एकराज्य कुरूणां सम चिकीषेलि युविछिरे ॥ १०॥ 


वातं ! श्राद्धष्ण हारा सर्वनाश रद कीरवाका एक्ष राज्य बसादर उसे साधाएरका सापना 
घाहते है ॥ १०॥ 


३८ महाभारत । | यानसन्धिपः 

ततञ्न कि प्राप्नकार्ल ना प्रणिपातः पलायनथ्‌ | 

प्राणान्बा सम्परितयज्य प्रतियुध्यामहे परात ॥ ११॥ 
सी अवस्थामें इस समय हमारा क्‍या कतेव्य है? हम उनके चरणोंपर गिरें, पीठ दिखा- 
कर भाग जायें अथवा ग्रार्णोका मोह छोडछर शत्रुओंका सामना करें ॥ ११॥ 

प्रतियुद्धे तु नियत; स्यादस्थाक पराजयः । 

युविछिरस्थ सब है पाथवा वशचालेन; ॥ १२॥ 
उनके छाथ युद्ध होनेषर हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि इस समय समस्त भूषाल 
राम बुधिष्ठिरके अथीन हेँ ॥ १२॥ 

विश्कराष्टाथ व्य लित्राणि छुपितानि न । 

धिक्कूलाः पार्थिवैः सवैः स्वजनेव थे सब्वेध: ॥ १३॥ 
इस राज्यमें रहनेवाले सब लोग हमसे घणा करते हैं । इमारे मित्र भौ कुपित हो गये हैं | 
सम्पूर्ण नरेश और आत्मीयजन सभी हमें थिक्‍कार रहे दें ॥ १३ ॥ 

प्रणिषाल न दोषो5स्लि बन्धूनाँ शामम्बती! समा; । 

पितर त्वेव शोचामि भ्ज्ञानेत्न जनेश्वरस्‌ । = 

मत्कृते छुःखमापध्चं क्लेशं पराप्तमनन्तक्म्‌ ॥ १४ ॥ 
अतः इस समय इमेश्नाके लिए भाइयोंके आये झुझ जानेमें ४ कोई दोष नहीं समझता 
केवल अपने अज्ञाचक्षु पिता महाराज ध्तराष््रकें लिये ही शोक हो रहा है उन्होंने भेर 
लिये अनन्त क्लेश आर दुःख सहन किये है । ॥ १७ ॥ 

छतं हि तक पुव परेषाभवरोधनम्‌ । 

मत्यियाथ पुरैवैलांदेदित ते नरोत्तम ॥ १५ ॥ 
नरश्रेष्ठ पिताजी ! आपके पूत्रों तथा मेरे भाइयॉने केवल मेरी असम्मताके लिये शत्रुओंको 
सदा ही सताया हे; ये सब बातें आप पहलेसे ही जानते हैं ॥ १५॥ . 

ते राज्ञों घुतराइस्थ सामात्यस्य अहारथा। । 

येरं प्रविकछरिष्यन्ति कुलोच्छेदेन पण्डवाः ॥ १६॥ 
इसलिये वे भह्ारथी पाण्डव मन्त्रियोंसहित महाराज धरतराष्ट्रके छुछका समुल्लोच्छेद करके 

अपने वेरका बदला लेंगे ॥ १६ ॥ 

। ततो द्रोणोड्ब्रवीद्धीष्नः कृषो द्रौगिश्च मारत । 

झत्या भा महता चिन्तामओास्थित उयायेतान्द्रथम्‌ ॥ १७॥ 
भारत ! मरी यह वात सुनकर आचायं द्रोण, पितामह भीष्म, कपाचाय तथा जश्वत्जामान 
न्ने बडी भारी चिन्तापर डक सम्पूणं इन्दियोसे ग्याधेत हुआ जान आश्वासन देते इर 
कहा }} २७ | 


अध्याय ५४ | उद्यमस्य । ३१९ 


जभिद्रगधाः परे चेन्नो न भेतवर्थ परंतप । 

असमथः परे जतुभस्मान्युधि जभेभ्वर्‌ ॥ १८ ॥ 
परंतप ! यदि झत्रुपक्षक लोग इमये द्रोह रखते हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिये। दे राजन ! 
शत्रुलोग युद्धमें उपस्थित होनेपर हमें जीतनेमें असमथ हैं ॥ १८ ॥ 

एकैकशः समथः स्मो विजेतुं सर्वपार्थिवान । 

आगच्छन्तु विवेष्यामों दपमेषां शितले! छारेः ॥ १९॥ 
हममेंसे एक एक वीर भी समस्त शजाओंको जीतनेकी शाक्ति रखता है। शत्रुलोग आयें वो 
सही, हम अपने पेने बाणोंसे उनका घर्ंड चूर चूर कर देंगे ॥ १९॥ 

पुरैकेन हि भीष्मेण विजितः सवेषार्थिवाः । 

सते पित्थभिक्रुद्धो रथेमैकेन भारत ॥ २० ॥ 
भारत ! पहलेकी बात है, अपने पिता शान्तनुकी सृत्युके पश्चात्‌ भीष्मजीने किसी समय 
अत्यन्त क्रोधमें मरकर एकमात्र रथकी सहायतासे अकेले ही सब राजाओंकों ज्ञीत लिया 
भा॥२०॥ 

जघान खुबहूसस्‍्तेषां संरब्धः छुझुससतम! । 

ततस्ते चरणं जग्सुर्देवव्रलभिमं भथात्‌ ॥ २१॥ 
रोषमें भरे दुए छुरुश्रेष्ठ भीष्मने जब उनमेंसे वहुतसे राजाओंकी भार डाला, तथ वे दरके 
मारे बुनः इन्हीं देवव्त भीष्मकी शरणमें आये ॥ २१ ॥ 

स भीषमः सुखतलमथोंद्यमरसालिः सहितो रणे । 

परान्विजतुं तस्मात्ते व्येतु भिभेरतषेम । 

हत्येषां निश्रयों द्यासीत्तत्कालमभितौजसाओ ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मे ही पूर्ण सामथ्यश्वाली भीष्म युद्धयें शत्रुओंको जीवनेके पढिये इमारे साथ हैं; 
अतः आपका भय दूर हौ जाना चाहिये इन अमिततेजस्वी भीष्म आदिने उसी समय युद्धम 
इमारा प्राथ देनेका दद निय कर लिया था ॥ १२॥ 

षरा परेषां पृथिवी करत्स्नासीद्ःशय्तिनी । 

अस्मान्पुनरमी नादय समथो जेतुभाहये । 

. चछिन्नपक्लाः परे चदय वीयैहीनाव्य पण्डवाः ॥ २३ ॥ 

पहल यह सारी पृथ्वी हमारे झत्रुओंकि काबूओें थी, किंतु अब हमारे हाथमें जा गयी है । 
हमरे ये शत्रु अब हमें युद्धमें जीवनेकी शक्ति नहीं रखते | सह्ायक्षोंके अभाषयें पाण्डब 
पंख कटे हुए पक्षीके समान असहाय एवं पराक्रमशून्य हो गये हैं ॥ २३ ॥ 


~~~ ~------------ ~~ ~ ~---~- ~^ 


३.० महाभारत । [ यानसबन्धिषः 
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सस्मत्क्वस्था च पृथि वस॑ते सरदषय । 

एकार्था: सुखदुभलेघु लथानीताओ पार्थिया: ॥ २४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस समय यह पृथ्वी हमारे अधिकारमें है। हमने जिन राजाओंकों यहाँ बुलाया 
ह, मे सव सुख ओर दुःखम धी हमरे साथ एका प्रयोजन रखते हैं हमारे सुख दुःखको 
अपना ही सुख दुःख मानते हैं ।| १४ ॥ " 

अप्यरि प्रविद्येयुस्ते खझुदू वा परंसव । 

सअदर्थ वार्थिया। सर्व तद्विद्धि छुछसलम ॥ २७ ॥ 
शत्रुओंको संताप देनेवाले कुरुश्रेष्ठ | निश्चित मानिये, ये सब समागत नरेश्ञ मेरे लिये जलती 
यामे मी प्रवेश दर सक्ते हैं और गम्लुद्र्मे भी कूद सकते हैं ॥ २५ ॥ 

न्मचमभिय चापि त्वाँ प्रहसनन्‍्तीर दु!खितस्त । 

बिलपन्त बहुविध भीत परविकृत्थने ॥ २६ ॥ 
इतमेपर भी श्रत्रुओंकी मिथ्या प्रशंसा सुबकर पागलसे हौ उठे दुःखी एवं भयभीत होकर 
नाना प्रकारसे विछाप करनेवाले आपको देखकर ये राजालोग यहाँ हँस रहे हैं ॥ २६ ॥ 

एवां झेकेकशो राज्ञां समय! पाण्डवान्परति । 

आत्मान अन्यते स्वो व्येतु ते जयस्रागतम्‌ ॥ २७ ॥ 
इन राजाओआमेंसे प्रत्येक अपने-आपको पाण्डबोंके साथ सुद्ध करनेगें समर्थ मानता है; अतः 
आपके मन जो मय आ गया है, बह विकछ जाना चाहिये ॥ २७॥ 

सथा समग्रां सेना में वाह्ययोडपि न चावसुथात्‌ । 

हन्तुमनक्षय्थरूपेय ब्रह्मणाऽपि स्वयंवा \} २८ ॥ 
मेश सम्पू सेनाको इन्द्र भी नहीं जीद सकते । स्वयस्थू बह्मा भी इसका माक्ष नहीं कर 
सकते ॥ २८ ॥ 

युविछिरः पुर हित्वा पश्च आमान्स याचति) । 

भीतो दि माभक्ात्तेन्यात्छमावाच्चैवप्नि प्रमो ॥२९॥ 
प्रभो ! युधिष्ठिरं तो मेरी सेना तथा प्रभाषसे इतने उर अये हैं कि राजधानी या नगर 
छेनेकी बात छोडकर अब पाँच गाँव मौमने रुगे दै ।॥ २९॥ 

समर्थ सन्यसे यच छुन्तीपुत्ज वृकोदरस । 

लन्मिथया न हि से क्ृत्स्न प्रभाव चेत्थ भार ॥ ३०॥ 
भारत ! आप जो छुम्तीकुमार भौगको बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं, वह भी मिथ्या दी है; 
क्योंकि आप मेरे प्रभावकों पू्णछपसे नहीं जानते ॥ ३० ॥ 


भष्याय ५४ } उद्योगपर्च । ३२, 











सत्समों हि गदायुद्धे एथिव्यां नारित कश्थन । 
है नासीत्कश्रिद्तिकान्तो भवित) नचक्छञ्न ॥३१॥ 
गदायुद्धमें मेरी समानता करनेवाला इस प्रथ्वीपर नहीं कोह है, सुझसे ज्यादा गदावीर ने 
भूतकालमें कोई हुआ था और न भविष्यमें ही कोई होगा ॥ ३१ ॥ 
युक्तो दुःखोचिसश्थाई विद्यापरणमतस्तथा । 
तस्मान्न भीमान्नान्येभ्यो ज्यं से विय्यले कचिलू. ॥ ११॥ 
गदायुद्धका मेरा अभ्यास बहुत अच्छा है । मेने शुरुके समीप क्लेश्सहनपूवेक रहकर अश्ज- 
विचा सखी है शौर उसमें में पारहमत हो गया हूँ। अत) भौमसेनसे या दूसरे योद्धाओंसे 
इसे कभी कोई मय नहीं है ॥ ३१ ॥ 
दुर्योधनसभो नास्ति गदायामिंति निश्चय! । 
सक्षणस्यथ मभद्र ले यत्तदनसुपायसमस ॥ ११॥ 
आपका कल्याण हो । बलरामजीका भी यही निश्चय है कि गदायुद्धमें दुयोवनके समान 
दूसरा कोई नहीं है | यह बात उन्होंने उत समय कही थी, जब में उनके पास रहकर 
.गदाकी शिक्षा ले रहा था ॥ ३३ ॥ 
युद्धे संक्षणसमो वलेनाभ्याथिकों रुवि। 
गदाप्रहारं भीमो मे न जातु विषहेद्युधि ॥ ३४ ॥ 
में युद्धमें बलरामके समान हूँ और चलमें इस भूतलपर सबसे बढकर हूँ । युद्धम भीमसेन 
मेरी गदाका प्रहार कमी नहीं सह सकते ॥ ३४ ॥ 
एक प्रहारं यं दयां जीमाय रुबितों रूप । 
स एवैनं नयेद्घोरं क्षिप्रं वेवस्यतक्षयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
महाराज ! में रोपमें भरकर भीमसेनपर शदाका जो एक बार प्रहार करूँ, बह अत्यन्त 
भयंकर एक ही आघात उन्हें शीघ्र ही यमठोक पहुँचा देगा ॥ ३५७ ॥ 
इच्छेयं च गदाहस्तं राजन्द्रष्टुं व्रकोदरम्‌ । 
सुचिरं प्रार्थितो छेष भव नित्य मनोरथः ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! में चाहता हूँ कि युद्धमें गदा दाथमें लिये हुए भीमसनको अपने सामने देखूँ । 
मैंने दीवेकालसे अपने मनमें सदा इसी मनोरथके सिद्ध होनेकी इच्छा रखी है ॥ ३६ ॥ 
गदया निहतो झाजो मया पार्थों तृकोदरः । 
विशीणगात्रः णथिवीं परासुः प्रपतिष्यति ॥ ३७॥ 


७ आल ९ (> 9 ~, ~ ४ भे टे १ 
युद्धम मेरौ गदासे आहत हए इुन्तीपुत्र भीमसेनका शरीर छिन्न-भिन्न हो जायेमा ओर वे 
परणशूल्य होकर पृथ्वीपर गिर जायेंगे ॥ २७ ॥ 5 

3१ (स. भा, उद्योग, ) 


२३२२ मद्दाभारत । [ यानसन्धिपव॑ 
गदाप्रहाराजिहतों हिमधालपि पवतः 
सकरन्मया विदशायत गिरः रतसषदसधा ॥ ३८ ॥ 
यदि में एक बार अपनी गदाका आघात कर दूं, तो हिमालय पवेत भी लाखों डुकडॉमें 
विदीण हो जायेगा ॥ श८ ॥ 


स चाप्येतद्विजानाति वारुदेचाजुनो तथा । 
दुयोधनसमो नास्ति गदायाभिति निश्धयः ॥ २९. ॥ 
भीमसेन भी इस वातको जानते हैं | श्रीकृष्ण ओर अजुनको भी यह ज्ञात है। यह निश्चित 


कि गदायुद्धमं दुयाधनक समान दूसरा काई नहीं है ॥ ३९ ॥ 


तत्ते चृकोदरभ्यं भयं व्येतु महादवे । 

दयपनेष्यास्यदहं द्येन मः राजल्विभना भव ॥ ४०॥ 
अतः, हे राजन्‌ ! भीमसेनसे जो आपको भय हो रहा है, वह दूर दो जाना चाहिये | में 
महायुद्धमें उन्हें मार गिराऊँगा | इसलिये आप मनमें खेद न करें ॥ ४० ॥ 

तस्मिन्मया हते क्षिप्रमजुन बहवो रथाः । 

तुल्यरूपा विशिष्ठाश् क्षेप्स्यन्ति भरतषभ ॥४१॥ 
हे मरतश्रेष्ठ ! मेरेह्ारा भीमसेनके मारे जानेपर हमारे पक्षके बहुतसे रथी जो अजुनके समान 
या उनसे भी बढकर हैं, उनके ऊपर शीघ्रतापूर्वक वाणोंकी वर्षा करने लगेंगे ॥ ४१ ॥ 

भीष्मो द्रोणः ऋूपो द्रोणि! कर्णो सूरिश्रवास्तथा । 

पाग्ड्योतिषाधिषः शल्यः सिन्धुराजो जयद्रथः ॥४२॥ 
मारत ! भीप्म, द्रोण, कृष, अश्वत्थामा, कणे, भूरिवा, प्राण्न्योतिषनरेश समदत्त, मद्रराज 
शल्य तथा सिन्धुराज जयद्रथ ॥ ४२॥ 

एकैक एषां शक्तस्तु दन्तु मारत पाण्डवान्‌ । 

समस्तास्तु क्षणिनेताघ्रेष्यन्ति यससादनम्‌ ॥ ४३॥ 
इनमेंसे एक-एक वीर समस्त पाण्डवोंको मारनेकी शक्ति रखता है | यादि ये सब एक साथ 
मिल जायें तो क्षणभरमें उन सबको यमलोक पहुंचा दें ॥ ४३ ॥ 

समा पार्थिवी सेना पारथमेके धघनंजयम । 

कस्मादच्रक्ता निजेतुभिति देवने विद्यते ॥ ४४ ॥ 
राजाओंकी समस्त सेना एकमात्र अर्जुनको परास्त करनेमें असमर्थ केसे होगी? इसके 
लिये कोई कारण नहीं है ॥ ४४ ॥ 
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अध्याय ५४ ] उद्योगपये । ३२३६ 
शारबतिस्तु भीष्मेण शतशोऽथ सहस्रशः । 
द्रोणद्रौणिक्रवैश्चैव गन्ता पाथं यमक्षयम्‌ ॥ 2५. ॥ 

भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा क्ृपाचायके चलाये हुए चेकड हजारो वाणसमूहसि 


५. 


वद्ध हकर ईन्तापुत्र अनका यमलोकमं जाना पडेगा ।॥ ४५ ॥ 


पितामहो हि गाङ्गेयः खन्तनोरधि मारत । 

बद्यधिंसरर जज्ञे देवैरपि दुरुत्सदः । 

पित्रा द्युक्तः प्रखन्नेन नाकामस्त्वं मरिष्यसि ॥ द ॥ 
हे भरतनन्द्न ! हमारे पितामह गड़गापुत्र भौष्म तो अपने पिता शान्तलुसे भी बढ़कर परा- 
क्रमी दें । ये बल्मर्वियोंके समान प्रभावसे सम्पन्न होकर उत्पन्न हुए हैं | इनका वेग देव- 
ताओंके लिये भी अत्यन्त दुःसह है | हे राजन ! उनके पिताने प्रसन्न होकर उन्हें यह 
वरदान दिया है कि तुम अपनी इच्छाक बिना नहीं मरोगे ॥ ४६ ॥ 


ब्रह्मर्षेश्च भरद्वाजाद्‌ द्रोण्यां द्रोणो व्यजायत । 
द्रोणाज्जज्ञे महाराज द्रौणिश्च परमाखवित्‌ ॥ 2७ ॥ 


दूसर वार आचाय द्राण 8, जा ब्रह्माप भरहाजक चा्थस दानम उत्वन्न इए दं | महाराज! 


इन्द{ आचायं द्राणसे बीर अश्वत्थामाक उत्पत्ति हुई है, जो अख्नविद्याके बहुत बड़ पण्डित 
न 
है ॥ ४७॥। 


` क्रुपश्वाचायसुख्योऽय महर्षेगोतमादपि । 
दारस्तम्बोद्धवः श्रीमानवध्य इति मे मतिः ॥ ४८ ॥ 
आचाया।में प्रधान कप भी महर्षि मौतमके अंशसे सरकण्डोंके समूहमें उत्पन्न हुए हैँ । ये 
श्रीमान्‌ आचायपाद अवध्य 6, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ४८॥ 


अयानिजं चय दछत्तत्पिला माता च मातुलः । 

अन्वत्था्नो महाराज सख च द्रः स्थितो सम ॥ ४९ ॥ 
महाराज ! अश्वत्थामाके ये पिता, माता और मामा तीनों ही अयोनिज हैं। अश्वत्थामा 
भी शूरवीर एवं मेरे पक्षमे स्थित हैं ॥ ४९ ॥ 

सव एते महाराज देवकल्पा महारथाः 

रक्तस्यापि व्यथा कुयुः स्युगे मश्तषम | ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ! य सभी योद्धा देवताथके समान पराक्रमी एवं महारथी द । हे भरतश्रेष्ठ !ये चारों 


बर युद्धम दवराज इन्द्रको भी पीडा दे सकते हैं ॥ ५० ॥ 
भ< 


३९७ ` महाभारते । | थानसम्धिपयं 

सीहभद्रौणक्रपाणां च तुल्यः कणो मत्तौ भस । 

अदुज्ञाततश्च रामेण सत्समोऽसीविं मत ॥ ५.१ ॥ 
भीष्म, द्रोण और कृष इन तीनेकि समान पराक्रमी तो उक्ला कणं दी है, यह मेरी 
मान्यता है। हे भारत ! परशुरामजीने कणको शिक्षा देनेके पश्चात्‌ घर लौठनेकी आज्ञा देते 
हुए यह कह्टा था कि तुम अख्शश्लोंके ज्ञानमें मेरे समान हो ॥ ५१ ॥ 

कुण्डले रुचिरे चास्तां कणस्थ सहजे शुभे । 

ते न्यर्थं सहेन्द्रेण याचितः ख. परंतपः 

अभोघया सहाराज दाक्त्या परमसीमया ॥ ५२॥ 
इसके सिवा कर्णको जन्मके साथ ही दो सुन्दर और कल्पाणकारी कुण्डल प्राप्त हुए थे 
परंतु देवराज इन्द्रने शत्रुओंको संताप देनेदाले वीरबर कर्णसे शचीके लिये वे दोनों कुण्डल 
मौग लिये | मद्वाराज ! कणने बदलेगें अत्यन्त भयक्षर एवं अमोघ शक्ति लेकर वे कुण्डल 
दिये थ ॥ ५२ ॥ 

तस्थ शाकत्थोपणढस्यथ कस्प्राज्जीवेडनंजयः । 

विजयो भे श्वर्थ राजनफल पाणावियाहितम्‌ | 

अभिव्यक्तः परेषां च कुत्सने सुधि पराजयः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार उस अमोध शक्तिसे सुरक्षिव कणेके सामने युद्धंके लिये आकर अज्ञुन केसे 
जीवित रह सकते हें ! राजन्‌ ! हाथपर रखे इए फलदी मेति विजयकी प्राप्ति तो मुझे 
अवब्य ही होगी । भारत ! इस प्रथ्वीवर मेरे शत्रुओंकी पूर्णतः: पराजय तो इसीसे स्पष्ट 
है ॥ ५३ ॥ 

अह! ग्रेकेन भीष्मीड्यमयुत हन्ति भारत । 


तत्सभाञ्य महेष्वासा द्रोणद्रीणिकृपा अपि ॥ ९९४ ॥ 
संशप्तानि च बृन्दानि क्षत्रियाणां परंचप । 
अज़ुन वयसस्थान्वा धर्नजय इते सम ह॒ । ५५५. ॥ 


किये पितामह भीष्म प्रतिदिन दक्ष हजार विपक्षी योद्धाओंका संहार करेंगे परंतप ! 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी उन्हींके समान महाधनुर्धर हैं | इनके सिवा 
सेशप्तक नामक क्षत्रियोंके समूह भी मेरे द्वी पक्षमें हैं; जो यह कहते हें |कि या तो इमलोग 
अजुनको मार डालेंगे, या धनंजय अजुन ही हमें मार डालेंगे, तभी हमारे उनके युद्धकी 
समाप्ति होगी ॥ ५४-५५ ॥ 


& 
अध्याय ५४ ] उद्योगपच । ु ३५७ 
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तांश्रालभिति मन्धन्ते सब्यसाविव्ध विसो 
पार्थिवाः स मवाजन्नाजन्नकस्मादव्यथते कथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वे सब नरेश अज्जुनके वधका दृढ़ जिश्चय कर चुके हैं आर उसके लिये अपनको पयांत्त 
समझते हैं | ऐसी दशामें आप उन पाण्डबोंसे भयभीत हो अकस्मात्‌ व्यथित क्यों हो 
उठते है ? ॥ ५६ ॥ 
भीमसखेने च निहते को5न्थयो युध्येत भारत । 
परेषां तन्ममाचक्ष्व यदि सैत्थ परततप ॥ ७७ ॥ 
मत्रओंकों संताप देनेवाले भरतनन्दन ! अजुब और भीमसेनके मारे जानेपर शत्रुओंकि दलमें 
| दूसरा कौन ऐसा वीर है, जो युद्ध कर सकेगा १ यादि आप किप्तीको जानते हों तो 
बताइये ॥ ५७ ॥ 
पश्च ते अतरः सर्वे धुष्टद्युस्नीऽयथ सात्यकिः । 
परेषां स्च ये राजन्योधाः परमकं वं ॥ ९८ ॥ 
राजन्‌ | पांचों भाई पाण्डव, धृष्टद्युम्न आर्‌ सात्थाङ् य कुर सत याद्धाहय शत्रुपक्षुक परम 
बल माने जाते हैं ॥ ५८ ॥ 
अस्माक तु विशिष्टा थे भीष्मद्रोगकूपादयः । 
ब्रौणिवेकतेन! कर्णः सोमदत्तोष्थ बाहिकः ॥ ५९॥ 
प्रजानाथ ! हमलोंगोंके पक्षमें जो विशिष्ट योद्धा है, उनकी संख्या अधिक है; यथा भीष्म 
द्रोणाचाय, कऋपाचाय आदि: अश्वत्थामा, पेकतेन कण, सोमदत, बाहिक ॥ ५९॥ 
प्रएज्योलिंषाधिप) शल्य आवन्त्यो5थ जयद्रधः 
दुःशासनों दुख दुःसहस्थ विशांपले ॥ ६० ॥ 
प्रा्ज्योतिषनरेश भगदत, शल्य, अवन्तौके दोनों राजकुमार विन्द ओर अलुविन्द, जयद्रथ 
दुःशासन, दुख, दुःसह ॥ ६० ॥ 
अआ्रुतायुश्चित्नसेनश्य पुरुमित्रों विविशातिः 
शलो भारिश्रवाइवों मो विकर्णेश्न तवात्मजः ॥ ६१ ॥ 
श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविशाति, छल, भूरिश्रवा तथा आपका पूनत्र विकर्ण। इस 
प्रकार अपने पक्षके प्रमुख वीरोकी संख्या शत्रुओंके प्रमुख वीरोंसे तीन गुनी अधिक है॥६ १॥ 
अक्षोहिण्थी हि भे राजन्दशेका च समाहता 
न्यूनाः परेषां सपैव कस्मान्मे स्यात्पराजयः ॥ ६९॥ 
महाराज ! अपने यहा ग्यारह अक्षौहिणी सेना संग्रहीत हे गयी है, फिर परंतु शत्रओंके 


परक्म इससे बहुत क्म कुछ सात अक्षीद्ििणी सेनाएँ हैं; फिर मेरी पराजय कैसे द्ये 
सकती है ? ॥ ६२ ॥ 


३२६ महाभारते । [ यानसन्धिपवं 
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बलं जिगुणतो दीनं योध्यं प्राह ब्रुहस्पतिः। 

परेभ्यस्िय्ुणा चेयं मम राजन्ननीकिनी ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ! बृहस्पतिका कथन है कि शत्रुओंकी सेना अपनेसे एक तिद्दाई भी कमद्दो तो 
उसके साथ अवदय युद्ध करना चाहिये । परंतु मेरी यह सेना तो शत्रुओंकी अपेक्षा चार 
अक्षिणी अधिक ट, इसलियि यह अन्तर मेरौ सम्पूणं सेनाकी एक तिहते मौ अधिक 
है॥ ६३ ॥ 

गुणहीन परेषां च बहु पदयामि भारत | 

गुणोदयं वहगुणमात्पनशख विका पते ॥ दे ॥ 
भारत ; प्रजानाथ [ में देख रहा हूं कि शत्रओंका बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकारसे गुणहीन 
और न्यूनतम है, परंतु मेरा अपना बल सब प्रकारसे बहुत अधिक एवं गुणशाली है ॥६४॥ 

एतत्सव सम्माज्ञाय बलाग्रय॑ मम मारत। 

न्यूनतां पाण्डवानां च न मोर गन्तुमहेसि ॥ ६५ ॥ 
भरतनन्द्न ! इन सभी टष्टियोसे मेरा बरु अधिक दै ओर पाण्डर्वोका बहुत कम ३, यद 
सव जानकर आपका व्याकुल एवं अधीर होना उचित नही दै ॥ ६५ ॥ 

वैलाम्पायन्‌ उवाच 
इत्युक्त्वा संजयं भूयः पर्यपृच्छत भारत । 
विधित्सुः पाच्चकाखानि ज्ञात्वा परपुरंजयः ॥ ६८६ ॥ 
५ ईसि श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुःपश्चाशोडध्याय+ ॥ ५७॥ २९७१ ॥ 
वेश्षपायन बोले- जनमेजय ! ऐसा कहकर शत्रुनगरके विजयी दुर्योधनने शत्रुओंकी स्थिति 
जान लेनेके पश्चात्‌ समयोचित कतेव्योंकी जानकारीके लिये पुनः संजयसे प्रश्न किया ॥६६॥ 
। मद्दाभारतके उद्योगपवमें चोवनवोँ अध्याय समात्त ॥ ५४॥ १९४१४ 


4 :; 
दुर्योधन रताच 
अक्षौहिणीः सघ छृठ्ध्वा राजभिः सह संजय । 
किं स्विदिच्छति कौन्तेयो युद्धपेप्खुयौषििरः ॥ १॥ 
धन बोरे- संजय | सात अक्षौहिणी सेना पाकर राजाओंसहित ङस्तीपुत्र युधिष्ठिर 
युद्धको इच्छाम अम कोनसा कायं करना चाहते हैं ? ॥ १॥ 


अध्याय ५५ ] उद्यागपव । ३२७ 





संनय उवाच 
अतीव खुदिततो राजन्युदधमेप्डयुंधि्िरः । 
` भीमसनाञनौ चोभौ य्नावपि न विभ्यतः। ॥ २॥ 
संजय बोरे- राजन्‌ ! युधिष्ठिर युद्धश्षी अभिकापासे मन-दी-मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहे ई | 
भीमसेन, अन तथा दोनों भाई नकुल-सहदेव भी भयभीत नहीं द ॥ २ ॥ 
रथ तु दिव्यं कौन्तेयः सव विभ्राजयन्दिशः । 
मन्त्र जिज्ञासमानः सन्यीभत्सुः समयोजयत्‌ ॥ ३ ॥ 
ऊुन्तीङुमार अनने तो अद्लप्रयोगसम्बन्धी मन्त्रकी परीक्षके खयि अपने दिव्य रथकौ 
प्रभासे सम्पूणं दिशाओंको प्रकाशित करते हुए उसे जोत रक्खा था ॥ ३ ॥ 
तमपदयाम संनद्धं सघ विद्युत्प्रभं यथा । 
स मन्त्रान्सममिध्याय हृष्यमाणोऽभ्यमाषत ॥ ४ ॥ 
उस समय स्वणेमय कवच धारण किये अज्ञुन हमें बिजलीके प्रकाशसे सुशोभित मेघके समान 
दिखायी दे रदे थे। उन्होंने उन मन्त्रोंका सम्यक्‌ चिन्तन करके इृषसे उछसित होकर मुझसे 
कहा ॥ ४ ॥ 
पूवेरूपमिदं प्य वयं जेष्याम संजय । 
बामत्सुमा यथावाच्र तथावम्यहमप्युत ।॥ ० ॥ 
सजय ! हमलोग युद्धम अवश्य विजयी होंगे । उस विजयका यह पूर्वेचिल्न अभीसे प्रकट 
हो रहा दे | तुम भी देख लो । राजन्‌ ! अजुनने मुझसे जेसा कहा था , वैसा ही में भी 
समझता हूँ ॥ ५ ॥ 
चु यौन उत्ाच 
प्रशंसस्थमिनन्दंस्तान्पाथा नक्षपराजितान । 
अजुनस्य रथ बाह कथमदहवा। कथ ध्वजाः ॥ ६ ॥ 
दुर्याधन बोले- संजय ! तुम तो जएमें हारे हुए कुन्तीपूत्रोंका अभिनन्दन करते हुए उनकी 
बडी प्रशंसा करते हो । बताओ तो सही, अजुनके रथमें कैसे घोडे और कैसे ध्यज हैं ? ॥६॥ 
संनय उताच 
भौवनः सह दाक्रेण बहुचित्र विशां पते | 
रूपाणि कल्पयामास त्वष्टा धात्रा सहाभिभो ॥ ७॥ 
सजय नले- प्रजानाय ! विश्वकर्मा ल्वष्टा तथा प्रजापातिने इन्द्रके साथ मिलकर अजुनके 
रथक जज़ामें अनेक प्रकारके रूपोंकी रचना की है ॥| ७॥ 


२३२८ , महाभारते । [ यानसारिधप' 
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ध्वज हि तस्मिन्खपाणि चकुस्ते देवमायया । 

महाघनाओने दिवयानि महानिति च लघूलि च ॥ ८ ॥ 
उन तीनोंने देवमायाके द्वारा उस ध्यजर्मे छोटी-बडी अनेक प्रकारकी बहुमूस्य एवं दिव्य 
मूर्तियोंका निमोण किया है ॥ ८॥ 

सबा दिशो योजनभाजमन्तरं स तिवेगध्य च रुरोध थे ध्वज) । 

न संसज्ेसतरुणिः संबतोडषपि तथा हि साया विहिता सोवनेन ॥९॥ 
उप भरने एक योजनतक सम्पूणे दिशाओं तथा अगल-बगरू एवं ऊपरके अवकाशकों 
व्याप्त कर रक्खा था | विश्वकर्मान ऐसी माया रच रकखी है कि वह ध्वज वृषासि आवृ 
अथवा अवरुद्ध होनेपर भी कंहीं अटकता नहीं है ॥ ९ ॥ 

यथाकाशे शक्रथनुः प्रकाशते मन चैकवण न च विज्य कि नु तत्‌ । 

तथा ध्वजो विहितो भौवनेन बहाकार हृहयते रूपमस्य ॥ १०॥ 
जेस आकाश्नमें बहुरंगा इन्द्रधनुप प्रकाशित होता हे और यह समझमें नहीं आता कि वह 
क्या है ? ठीक ऐसा ही विश्वकमोंका बनाया हुआ वह रंग-बिरंगा ध्वज है। उसका रूप 
अनेक प्रकारका दिखायी देता है ॥ १ 

यथाप्रिधूमो दिवमेति रुदृध्वा वणान्विश्वसैजस तच्छरीरम । 

तथा ध्वजों विहितो भौवनेन नम चेद्भारो भविता नोच रोध ॥ ११॥ 
जैसे अग्निप्तादित घूम तेजोमयरूपी शरीर और रंग धारण करके स्व ओर फैलकर ऊपर 
आकाशकी ओर बढता जाता है, उसी प्रकार विश्वकमाने उस ध्यजका निर्माण किया ई | 
उसके कारण रथपर कोई भार नहीं बढ़ता है और न उसकी जतिमें कहीं कोई रुफावठ ही 
पदा होती है ॥ ११ ॥ 

इवेतास्तसिभ्रिन्वातवेगाः सद्ख्वा दिव्या युक्ताश्चित्ररथेन दत्ता। । 

शत यचत्पूयथत नित्यकाल हत हत दचतवर घुरस्तात्‌ ॥ १२॥ 
अजुनके उस रथर्म वायुके समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम जातिके खवेत अश्च जत इए 
हैं, जिन्हें गन्धवेराज चित्ररथने दिया था | उस रथमें पूरे सौ घोडे सद्‌ जुते रहते हैं । 
उनमेंसे यादि कोई मारा जाता है तो पहलेके दिये हुए बरके प्रभावसे नया घोडा उत्पन्न 
होकर उसके स्थानक्की पूर्ति कश देता है ॥ १२ ॥ 

तथा राज्ञो दन्‍तवर्णा ब्रहन्तो रथे युक्त! भान्ति तद्री्यतुख्याः । 

ऋद्वयप्रर्था भमामसनरथ वाहा रण वायोस्तुल्यवेग बभूवुः ॥ १३॥ 
राजा युधिष्ठिरके रथमें भी वैसे ही शक्तिशाली स्वेतवर्णदे विशाल अश्व जुते हुए हैं, जो 
अत्यन्त सुशोभित होते हैं। मीमसेनके बोडोंका रंग हिरणके समान रंग-विरंगा है । वे उनके 
रथम जाते जानेपर वायुक समान तीत्र वेगस चलते ६ ॥ १३ ॥ 
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कल्माषाइास्तितिशिवित्रएशा आजा दत्ता) प्रीयता फल्युनेन । 

आतुर्वीरस्य स्वैस्तुरड्गैविंशिल्ठा सुदा शुक्ता। सहदेव वहम्थि. ॥ १४॥ 
अजुनने असन्न होकर अपने छोटे भाई सहदेवकों जो अश्व प्रदान किये थे, जिनके सम्पूणं 
अड्ग विचित्र रंगके हैं और प्ृ्ठणाग भी तीतर पक्षीके समान चितकबरे प्रतीत होते हैं 
तथा जो वीर भाई अज्जुनके अपने अश्वोंकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट हैं, ऐसे सुन्दर अश्व बडी 
प्रसन्नताके साथ सहदेवके रथका भार बहन करते हैं ॥ १४ ॥ 


साद्रीपुज नकुल त्वाजथी् महेन्द्रदता हरथों वाजिश्ुड्था! । 

समा वायोबेलथन्तस्तरस्थिनों वहन्ति यीर॑ दत्चआझ यथेन्द्र ॥ १५॥ 
देवराज इन्द्रके दिये हुए हरे र॑भके उत्तम पेड, जौ वाुक समान वरूवान तथा वेगवान्‌ 
हैं, वे अजमीह कुछकी हित करनेवाले माद्रीकुमार वीर नकुछके रथका मार उसी प्रकार 
बहन करते हैं, जेसे पहले वे वृत्रशत्रु देवेन्द्रकरा भार वहल किया करते थे ॥ १७ ॥ 


© + क 
तुख्यार्चेभिषेयस्चा विक्रशेण जेन चेयाव्रतिरूपाः खदम्व्‌।; । 
+. [५ क 
सोभद्रादीन्द्रौ पदेयान्कुभारान्वहन्त्यन्वा देवदत्ता बृहन्तः | १६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पश्चपश्चाखोऽध्यायः ॥ णण ४ १९५७॥ 


ज 


अवस्था ओर बल-प्राक्रपमे पूर्वोक्त अश्वोके ही समान महान्‌ वेगशाली, अत्यन्त सुन्दर 
रूप-रंगवाले देवों हारा दिए गए उत्तम जातिके वडे बड़े अश्व सुभद्रानन्दन अमिमन्युस॒हित 
द्रौपदीके पुत्रोद्धा भार वहन करते हँ ॥ १६ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्बमे पचपनर्वो अध्याय खमाप्त ॥५०॥ १९५५७ ॥ 


१९ ६ ४ 
धुतराष्टर खाच 
कास्तच्न संजयापदयः वत्थर्थैन समागतान्‌ । 
ये योत्स्यन्ते पाण्डवाय पुरस्य मञ वाहिनीशर ॥ १॥ 
घृतराष्ट्र बोले -संजय ! तुमने वहाँ युधिष्ठिरकी प्रसन्नताके लिये आये हुए किन-किन 
राजाओंको देखा था, जो पाण्डवोंके हितके लिये मेरे पुत्रकी सेनाके साथ युद्ध करेंगे ! ॥ १ ॥ 
४२ ( मदा, भा, उद्योग. ) 


३३० महाभारते । [ यानसन्धिप 


~~~ ~~ ~~ ----- ~~~ ~~~ ~~~ ---~-~-~- ---~-~------- ----~--~ 
-~---~~ ~~~ = ~~~ 


यंनण उतार 
झुख्यब्न्चकध्ृष्पानासपादइयथय ब्प्भागतन्त्‌ | 
चसाद्लान थे लखय युयुधान चच सखल्वकम्‌ |} २) 


संजय वोले- राजन ! मैंने वहाँ आए दृष्णि ओर अन्धकर्वशके प्रधान पुरुष भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा चेकितान और युयुधान सात्यक्षिको देखा ॥ २ ॥ 

पृथगक्षोहिणीम्यां तो पाण्डवानसिर्सओिलो । 

सहारथी समारू्यातातुसों पुरुषभानिनों ॥ २॥ 
अपनेको पोरुषशाली वीर माननेवाले वे दोनों विख्यात महारथी अलूग-अछंग एक-एक 
अक्षोदिणी सेनाके साथ पाण्डवोकी सहायताके छिये आये हैं ॥ ३ ॥ 

अक्षौहिण्याथ प्वाल्यो दछभिस्वनयेवलः । 

सत्यनित्यङखेवीरधद्युभ्मयुरोगसैः ॥ ४ ॥ 
पाश्वालनरेश दरुपद घृष्टयुम्म और सत्यजित्‌ आदि दस वीर पुत्रोंसे बिरी हुई पांचाल देश- 
की एक अक्षौहिणी सेना आई है ॥ ४॥ 

द्रषदो वधयन्ानं शिखण्डिपरिपालितः । 

उपायात्सवसैन्थानां प्रतिच्छाद्य तदा वषु ॥ ९९ ॥ 
शिखण्डीद्वारा सुरक्षित हो कबच आदिसे सब्पूण सैनिकोके शरीरोंकों आच्छादित करके उन 
सबकी एक अक्षोदिणी सेनाके साथ द्ुपदका मान बढानेंके लिये वहाँ आये हुए हैं ॥ ५॥ 

विरटः खद पुत्नाभ्यां शाद्धेनेयोचरेण च । 

खूर्यदत्तादिभिवीरि्ेदिराक्षपुरोगमै: ॥ द॥ 
राजा विशट अपने दो पुत्रों शह्व और उत्तरको साथ लिये, वीर पर्यदचच ओर मदिरक्ष 
आदि । ६ ॥ 

सहितः एथिवीपालो आतृशिस्तनयैस्तथा । 

अक्षौहिप्यैव सेन्यस्व वचः वां समाभितः ॥ ७॥ 
भ्राताओं और अन्य पुत्रोके साथ एक अक्षौदिणी सेनासे घिरे हुए इन्तीपुत्र युधिष्ठिरको 
सहायताके लिये उपस्थित हैं ॥ ७॥ 

जारासंधिमोगधण् घृष्टकेतुश चेदिराट्‌ । 

पृथकप्थगलुपाप्ी प्रथनश्षोहिणीववती ॥ ८ ॥ 
जरासंधक्रुमार मभ्रधनरेश सहदेव तथा चेदिराज घृष्टकेतु-ये दोनों भी अलग-अलग एक-एक 
अश्षीद्विणी सेना लेकर आये हैं.॥ ८ ॥ 


अध्याय ५६ | उयांगपर्द । ३३ 


~~~ ~~~ --~--~----------------------------------~----------------- ----~------------~--------~-------- ~~ 





केकयः भ्रातरः पश्च सवं लोहितच्छध्यजाः । 

अक्षौहिणीपरिवृतरा। पाण्डवानमभिसंश्रिताः ॥९॥ 
लाल रंगकी ध्वजावाले जो पाँचों भाई केकयराज कुमार दें, वे सभी एक अक्षौहिणी सेना 
साथ पाण्डवोंकी सेवामें उपस्थित हुए हैं ॥ ९॥ 

एलानेतासस्तन्र सानपदय समागतान्‌ । 

ये पाण्डवार्थे योत्स्यन्ति घातेराद्धस्य वाहिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
मेने इन सबकी इतनी सेनाओंके साथ यहाँ आया हुआ देखा ह ये लोम पाण्डवो 
हितके लिये दुर्योधनकी सेनाके साथ युद्ध करेंगे ॥ १० ॥ 

यो वेद मानुषं व्यू दैवं मान्धवेमासुरम्‌ |. 

सं तस्य सेनाप्रसुखे घषद्यस्नो महसन; ॥ ११॥ 
जो अलुष्यों, देवताओं, गन्धर्वों तथा असुरोंकी भी व्यूहरचना प्रणालीकों जानते हैं, थे 
महामनस््री पृष्टयुम्न पाण्डवपश्षक्की सेनाके अग्रभागमें सनापति होकर रहेंगे ॥ ११॥ 

सीष्म) शान्तववो राजनमाग) कछप्। शिखणि्डिन; । 

त॑ विरादोष्लु संयाता सह मत्स्येः प्रह्रिभिः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! शान्वसुनन्दन भीष्मके बधा कायं शिखण्डीको सपा गया है । राजा पिशाट 
मत्स्यदेशीय योद्धाओंके साथ शिखण्डीकी सह्दायताके लिये उसका असुसरण करेंगे ॥ १९॥ 

ज्थेष्ठस्थ पाण्डुपुञअस्थ मामो मद्राधिपों चली । 

तौ तु तज्नाबुवन्केचिद्विषमों नो सताविति ॥ १६॥ 
वलवान्‌ मद्र॒नरेश शल्य ज्येष्ठ पाण्डय युधिष्ठिरके हिस्सेमें पड़े हैँ-युधिप्ठिर ही उनके साथ 
युद्ध करेंगे | परंतु यह बेंटवारा सुनकर कुछ लोग वहां बोल उठे थे कि ये दोनों तो हमें 
परस्पर समान शक्तिशाली नहीं जान पडते ॥ १३ ॥ 

दुर्योधन: सहसुतः साथ आतशलेन च । 

प्राच्याश्व दाक्षिणात्यातश्व मीनसेमसथ मागतः ॥ १४॥ 
अपने सो भाईयों वथा पुत्रोंग्हित दुर्योधन और पूर्व एवं दक्षिण दिशाके कौरवसैनिक 
भीमसेनका मांग नियत किये गये हैं ॥ १४ ॥ 

अंज्जनस्थ तु मागेन कर्णो वैकतेनो मतः । 

अश्वत्थामा विक्ृणश्र सैन्धवस्थ जयद्भथ: ॥ १७ ॥ 


न 
अकतन कण, अश्वत्थामा, विक्णं और सिंधुराज जयद्रथ-ये सब अर्जुनके हिस्सेमें प 
हैं ॥ १७॥ 

| 


~ 


4“ 


३३२ महामारत . [ यान्नसन्धिपव 








अखच्वाद्यैव चे किचिद्‌ ष्रथिन्यां शरधानिनः। 
सर्वास्तानऊुनः पार्थः कल्पथामास नागतः ॥ १६ ॥ 
इनके सिवा ओर भी अपनेकों शूरवीर माननेवाले जो कोई नरेश इस भूमण्डलर्मे अजेय 
माने जाते हैं, उन सबको छुन्तीकुमार अज्ुुनने अपना भाग निश्चित किया दे ॥ १६ ॥ 
महेष्यासा शाजपुत्रा आतरः पश्च केकया। | 
केकयानेव मागेन क्रुत्वा योत्स्यन्ति संयुगे ॥ १७॥ 
पाँच भाई केकयराजकुमार भी महान्‌ धुर है । वे सथराङ्गणर्मे अपने विरोधी केकय- 


भट ए, 0. 


देशीय योद्धाथको दी अपना भाग अथौत्‌ वध्य वैरी मानकर युद्ध दरे ॥ १७॥ 


लेबामेव कूतो भागों झालवा। दाल्वक्षेकथा। । 

त्रिगतामा च हो सख्यौ यौ चौ संराप्तकाविति ॥ १८ ॥ 
माल, जाट्य तथा त्रिगतेदैशक्े सैनिक ओर संशप्तकसेनाके दो अग्यु् वीर भी उन. 
केक्रयराजकुमारोंके ही भाग नियत किये गये हैं ॥ १८ ॥ 


दुर्थीधनस्ुताः स्ये तथा दुःशासनस्य च । 
सौभद्रेण क्रतो मागो राजा चैव बृहडल। ॥ १९ ॥ 
दुर्योधन तथा दुःशासनके तथी पुत्र ओर राजा वृषद्रर सुभद्रानन्दन अभिभन्युके दिस्सेमं 
० न 
पड़ द। १९६; 


द्रौपदेया सहेव्वाक्षाः छुवणविक्रुतध्वजःः । 

घृष्ठयुन्नखुखा द्रोणमानिधास्यान्ति भारत ॥ २०॥ 
भरतनन्दन ! सुबर्णनिर्मित ध्वजाओंसे युक्त महाथज्ुधर द्रौपदीपुत्र भी घृश्युश्नरके साथ 
द्रोणपर आक्रमण करेंगे ॥ २० ॥ 


चेकितान! सोमदत्त द्वेर्थे योद्घुमिच्छाति । 

मजं तु कृतवभोर्ण युथुधानों शुयुत्लाति ॥ २१॥ 
चेषितान देरध-संग्राभमे सोषदत्तकते साथ युद्ध करना चाद्रते है । सात्यकि भौजी कृत- 
बर्माके साथ युद्ध करनेको उत्सुक है ।॥ २१॥ 

खद्देवस्तु जद्वियः छूरः संक्न्दन्ये युधि । 

स्वमंदं कल्पयामास इयाले ते सुबलात्मजस्‌ : । २९ ॥ 
महाराज ! युद्ध इन्द्रके समान पराक्रमी शूरवीर माद्रीनन्दन सहदेवने आपके साले सुबल- 
पुत्र शक्ुनिकों अपना भाग मिश्रित किया है ॥ २२ ॥ 





(न 2५७ 2../ ५८.५ 3५ “पक “+७/*५५ “का “५33 “5 जिला जरीनलरी।+५कननारी न + कह जेट + सच जती। कर ७५५०ए3३0-3%/% "7१ ४०० 3७७ १७+०७०८*० 


अध्याय ५६ | द्यामष्वं । २३; 
उदक चैवं कैतव्यं ये च सारस्वता गणाः । 
नकुल। कल्पयामास भाग माद्रवतीद्तः ॥ २३ ॥ 

जो हक र 


उस धृतं आरी शकुनिका पुत्र जी उद्धू हे तथा जा सारखतप्रदशर्क सॉनक है, उन सब- 
को माद्रीकुमार नकुलने अपना भाग बियत कया है ॥ २३ ॥। 


ये चान्ये पार्थिवा राजन्परत्युवयास्यन्ति संयुगे । 

समाहामेन तांखापि पाण्डुषुन्रा अकल्पयन्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! दूसरे भी जो-जो नरेश आपकी ओरसे युद्धमें पदापंण करेंगे, उन सबका भी जाम 
ले-लेकर पाण्डवॉने उन्हें अपना भाग निधित किया ६ ॥ २४ ॥ 


एवभेषामनीकानि प्रविभत्तानि भागशः । 
यत्ते काये सपुञन्नर्यथ क्रियतां तदकालिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
अकषय $ ६ 


इस प्रकार पाण्डवोंकी पेनाएँ प्रथक्-प्रथक्‌ भर्गो बेटी हुई हैं। अब पुत्रॉसहित आपका जो 
कतैव्य हो, उसे अविलम्ब पूरा करं ॥ २५ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 
न खन्ति सर्व पुचा मे सूढा दुयृतदेविनः। 
थेदा युद्ध बलचता मालन रणस्ुधनि ॥ २६ ॥ 
घृतराष्र चोरे- संजय { समरभूमिके प्रधुख भागमें वलवान्‌ मीमसेनके साथ जिनका युद्ध 


दानवादा है, व क्षटपूण जुआ खलनवाल भर सभा सू्ख पुत्र अब नहाँफे बराबर 
8३ ।॥ २५ || 


राजाबः पाथिवाः सर्वे प्रोक्षिताः कालयर्मणा । 

गाण्डीवाग्नि प्रवेश्यान्ति पतंगा इथ पावकम ॥ २७ ॥ 
भ्रूमण्डलके समस्त राजाओंका वध करनेके लिये मानो कारूधर्मो यमराजने उनका प्रोक्षण 
संस्कार किया है; अतः जैसे पत॑ंगे आशमें मिरते हैं, वैसे ही ये सब नरेश गाण्डीव 
धसुपक्षी आगे सभा जायेंगे ॥ २७ | 

विद्रुतां वाहिनी मन्ये ऋतवैरेमहात्मलिः । 

तां रणे केडलुयास्थन्ति प्रभण्नां पाण्डवैयुधि ॥ २८॥ 
भें तो समझता हूँ; जिनका इनलोगोके साथ वैर उन , ३, वे महात्मा पाण्डव समराङ्गणमे 
हमारी पिशाल सेनाकों अवश्य भार भगायेंगे। |. । खदेडी हुईं उस सेवाकः ५ 
अनुसरण अथवा सहयोग कौन कर सकेंगे ? ॥ ५५ । ~ 4 


व 
"क 


३३४ प्रदाभारतें । | यानसन्धिपव 


न 





सर्वे दतिरथाः खराः फीलिमन्तः प्रतापिनः । 

सूर्थपावकथोस्तुल्थास्तेजस। समिरधिजयाः ॥ २९. ॥ 
समस्त पाण्डवं अतिरथौ, शुरयीर, यशस्वी, प्रतापी, युद्धत्रिजयी तथा अञ्चि आर ष्ये 
समान तेजस्वी हैं ॥ २९॥ 

येषां युविछिरों बेला गोप्ता च सघुसूदनः । 

योधी च पाण्डवी चीरी सद्यसाचिवृकोदरों ॥ ३१० ॥ 
संजय ! युधिष्ठिर जिनके नेता ई, भगवान्‌ मधुष्दन जिनके रक्षक दै, पाण्डुपुत्र वीरवर 
अजुन और भीषसेन जिनके प्रमुख योद्धा हैँ ॥ ३० ॥ 

नकुल! सहदेवश्व चुष्टयन्नश्थ पायतः । 

सार्यच्िद्रपदरचव धुष्टदयुटनस्थं चात्मज; ॥ २१॥ 
नकर, सहदेव, एपतूवंशी धृषटयुश्न, सायक, द्रुपद, धृष्टकेतु, तथा धुषटधुम्नके पुत्र ॥३१॥ 

उत्तमौजाश्च पाष्वास्यो युधामन्युश्च दुजयः। 

शिखण्डी क्लच्देवय्ध तथा वैराटिर्त्तरः ॥ ३२॥ 
पाग्चालदेशीय उत्तमौजा, दुजय युधामन्यु, शिख्वण्डी, क्षत्रदेव, विराठकुमार उत्तर, ॥३२॥ 

काशायपइचेदयदचेच मत्त्या; सर्वे च संजयाः । 

विराटपुच वश्चुख पश्चाच प्रमद्रकाः ॥ ३२ ॥ 
काशौ, चेदि तथा मत्स्यदेशके स्ोनिक, सुंजयवंशी क्षत्रिय, विराटकुमार बश्रु तथा पाश्चाल- 
देशीय ग्रभद्रकगण ॥ ३३ ॥ 

येबासिन्द्रोड्प्यकासानां न दरेत्एथिवीमिमाम । 

चीरणां रणधीराणां ये भिन्द्युः पवतानपि ॥ ३४ ॥ 
जिनके पक्षमें युद्धके लिये उद्यत हैं, जिनकी इच्छाके बिना देवराज इन्द्र भी इस एथ्वीका 
अपहरण नहीं कर सकते, जो वीर तथा रणधौर हैं, जो पर्ब॑तोंको भी विदीणं कर सकते 
ड ॥ ३४ ॥ 

लान्खवोन्गुणसम्पत्नाममलुष्यप्रतापिनः । 

क्रोशतो मथ दुष्पुत्रो योद्धुमिच्छति संजय ॥ ३५ ॥ 
जिनका प्रताप देवताओके समान है तथा जो समस्त सद्गुणोसे सम्पन्न दै, उन्दीं पाण्डवोके 
साथ मेरा दुष्ट पुत्र दुर्योधन भेरे चौखते चिल्लाते हुए भी युद्ध करना चादता है ॥ ३५ ॥ 





प 
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कि 


दुर्योधन उवाच 

उमो स्व एकजातीयौ तथोभौ भुभिगेध्वरौ । 

अथ कस्मात्पाण्डबानामेकली मन्धसे जयम्‌ ॥ ३१६९ ॥ 
दुर्योधन बोले- पिताजी ! हम कौरव तथा पाण्डव दोनों एक ही जातिके हे और दोनों 
इसी भूमिपर रहते हैं | फिर एकमात्र पाण्डबोंकी ही विजय होगी, यह धारणा आपने 
फैसे चना ली ? ॥ ३६ ॥ 

पिताभहं च द्रोणं च क्षं करण च दुजयम्र्‌ । 

जयद्रथं सोभदत्त्नन्वत्थामानसेष च ॥ ३७ ॥ 
तात ! पितामद मीप्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुजेय वीर्‌ कणं, जयद्रथ, सोमदत्त तथा 
अश्वस्थामा ॥ ३७॥ 

सुचेतसो महेष्वासगनिन्द्रऽपि सहितोऽमरैः 

अशक्तः समर जतु एक पुनस्त पाव्डवः । ३८ ॥ 
ये सभी उत्तम बुद्धिमान्‌ ओर महान्‌ धनुधर ह ,देववाओंसहित इन्द्र भौ इन्दं युद्धम जीत 
नदीं खकते; फिर पण्डवकि तो बात षी क्याहं१।३८॥ 

सवो च प्रथिवी खटा मदय तात पाण्डवान्‌) 

आयोन्धृतिध्षतः शरानाग्निकल्पान्पवाधितुल ॥ ३९॥ 
तात ! यद्द सारी पृथ्वी मेरे लिये ही बनी है । ये सभी वीर, आगे, धैयेशील अग्निके 
समान तेजरत्री पाण्डबॉको रोकनेमें समथे हैं ॥ ३९ ॥ 

न सामकान्पाण्डवास्ते समथाः अतिवीक्षितुस | 

पराकान्तों छाहं पाण्ड्न्खपुत्रान्योदघुमाहये ॥ ४० ॥ 
पाण्डव मेरे पक्षके इन वौरोंकी ओर ऑख उठाकर देखनेमें भी समथे नहीं हैं । पुत्रोसहित 
पाण्डवाके साथ में अकेला ही समराष्ड्रणमें युद्ध करनेकी शक्ति रखता हूँ ॥ ४० ॥ 

मलत्पिथं पार्थिवा; सवे ये चिकीषेन्ति मारत । 

ते तानावारयिष्यन्ति देणेयानिकव तन्तुना ॥ 3१ ॥ 
भरतनन्दन ! जो भूपाल मेरा प्रिय करना चाहते हैं, वे सब उन पाण्डवॉकों आगे बढनेसे 
उसी प्रकार रोक दंगे जेसे फंदेसे हिरनेके बच्चोंको रोका जाता है ॥ ४१ ॥ 

महता रथवंशेन शरजालैश्व मामकेः । 

आशभिद्रता भाविष्यान्ति पश्वालाः पाण्डवेः सह ॥ ७२ ॥ 
मेरे पक्षकों विशाल रथसेना तथा मेरे सेनिकोंके वाणसम्‌होंसे आहत होकर पाश्चारं ओर 
पाण्डव भाग खड़े होंगे ॥ ४२ ॥ 


३१६ महाभारते । [ यानलन्धिप 





भुतराष्टू उवाच 
मत्त इव में पुजो विलपत्थेष संजय | 
हि शक्तो युधा जेतुं घमराज युधिछ्ठिरत्‌ ॥ ४३ ॥ 
धतराष्ट्र बोले- संजय | मेरा यद्द पुत्र पागलके समान प्रताप कर रहा है। यह युद्धमें 
धर्मराज युधिष्ठिःरको कभी जीत नहीं सकता ॥ ४१ ॥ 


जानाति हि सदा भीष्म: पाण्डवानां यदाश्विनाम्‌ । 

बलवचां सपुत्नाणां धर्मज्ञानां महात्मनाम्त्‌ ॥ ४४ ॥ 
पुत्रोसहित धर्मज् एवं यशस्त्री महात्मा पाण्डव कितने बलशाली हैं, इस बातकों भीष्म 
अच्छी तरह जानते हैं ॥ ४४ ॥ 

यततो नारोचयमहं विय चैभेहात्मनिः। 

कितु संजय मे बरूहि पुनस्तेषां चिचषितस्‌ ॥ ४० ॥ 
इस्ीलिये मुझे उन मद्दात्माओंके साथ युद्ध छेडनेकी बाव पसंद नहीं आयी। संजय ! तुम 
पुनः मेरे सामने पाण्डवोंकी चेशका वर्णन करो ॥ ४५॥ 


कस्तांस्तरस्विनों झूथः संदीपयाति पाण्डवान । 

अचिषनतो महेष्वासान्दविषा वावकानिव ॥ ४५ ॥ 
कोन ऐसा वीर हे, जो वेगशाली और तेजस्वी मद्राधनुर्धर पाण्डबवॉको बार वार उसी प्रकार 
उत्तेजित किया करता है जेसे घीकी आहुति डालनेसे आग प्रज्वलित हो उठती है ॥४६॥ 


संजय तदाच 
घृष्टयुम्नः सदेवैतान्‌ संदीपयाति भारत । 
युध्यध्वमिति भा भेष्ट युद्धाहरतसत्तमा : ॥ ४७॥ 
संजय बोले- भारत ! घृष्टधुम्त सदा ही इन पाण्डवॉको उत्तेजित करते रहते हैं । वे कहते 
हैं, भरतकुरूभूषण पाण्डवो ! आपलोग युद्ध करें, उससे तनिक भी भयभीत न हों ॥ ४७ ॥ 
ये केचित्पाधिवास्तत् धातेरा्धेण सव्रताः 
युद्धे समागमिष्यन्ति तुञ्युरे कयचहदे ॥ ४८ ॥ 
धृतराष्ट्रपुत्र, दुर्योधनके दारा एकत्र किये हुए जो जो नरेश अद्जशक्बोंकी मारकादसे व्याप्त 
इए भयानक संग्रामम मेरे सामने आयेंगे ॥ ४८॥ 


अध्याय ५८ ] उद्योगपथे । २२३७ 


तान्थवोनाइवे कुद्धान्शाधुबन्धान्सभागतान । 

अहमभेक! समादास्ये तिमिमरत्थ्यानिंघीदकान ॥ ४९॥ 
वे कितने ही क्रोधर्मे भरे हुए क्यो न हों, सगे सम्बन्धियोंसाहित रणभूमिमें आये हुए उन 
सभी राजाओंको में अकेला ही उसी प्रकार वशमें कर रूँगा, जेसे तिमिज्ञलू नामक महामत्स्य 
जलकी दूसरी मछलियोंको निगल जाता है ॥ ४९॥ 


गीष द्रोणं कूपं दारणं द्रौणि कस्य सुयोधनश्‌ | 

एतांश्ापि मिरोत्स्यामि वेलेव शकशलथम ॥ ५० ॥ 
भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कण, अश्वत्थाबा, शल्य तथा दुर्योधन इन सबको में उसी भांति 
भागे बढनेसे रोक दूँगा, जेसे किनारा सम्युद्रको रोके रखता है ॥ ५० ॥ 


तथा बुवाणं घम्मोत्मा प्राह राजा युधिष्ठिरः ! 
तव चैथे च वीय च पाश्वालाः पाण्डवैः सह । 
सर्वे समधिरूढा) सम संत्आमाज्ञ। ससुरझछूर ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार बोलते हुए धृष्टयुम्नले धरमोत्मा राजा युधिष्ठिर्ने कहा- महाबाहो ! पाण्डबेसहित 


शव, । कनि छो 


समस्त पाञ्चाल वीर तुम्हारे बैये और पराक्रप्रका ही आश्रय लेकर युद्धके लिये उद्यत हुए 
हैं, इसलिये तुम्हीं इस संग्रामसे हमलागोंझा उद्धार करो ॥ ५१ ॥ 


जाबापि त्वां सहायाहो छात्रवर्म व्यवास्थितम । 

समर्थमेक पयोप्त कौरवाणां युयुत्सता । 

भवता थद्धिधातव्र्थ तत्न) श्रेयः परं॑तप । ५२ ॥ 
में जानता हूँ कि तुम क्षत्रियधर्ममें प्रतिष्ठित हो और युद्धकी इच्छावाले समस्त कौरबोके लिए 
अकेले ही तुम पयोप्त दो | हे परंतप ! तुम जो छुछ करोगे, वही हमारे लिये मद्भलकारी 
होगा ॥ ४१ ॥ ' 

संञ्राभादपयातानां अज्ञानां राशणैषिणाल । 

पौरुष दशयज्छझ्रो थाश्तिछ्ेदश्मत) पुसान । 

्गणीयात्तं सहस्रेण नीतिमज्नात तत्पदस ` ॥ ५३ ॥ 
जो बर पुरुष अपना पोरुष प्रकट करते हुए युद्धभूमिसे पराजित होकर भागे हुए शरणाथी 
सेनिकोके सामने खडा होता और उनके भयका निवारण करता है, उसे सदर सम्पत्ति 
देकर भा खरीद के अपने पक्षमें कर ले; यही नीतिज्ञ पुरुषोंका मत है ॥ ५३ ॥ 

४३ ( मद्दा, भा. डयोग, ) 
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३८ मद्दाभारत । [ थानर्सान्धपच्‌ 
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ख त्वं शुरव् वीरय्य चिक्रान्तथ्य नरषेभे । 

जयातीनां परित्राता श्॑युनेषु न संख्यः ॥ ०.४ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! इसमें संदेह नहीं कि तुम शूर, बीर और पराक्रमी हो तथा युद्धर्म भयसे पीडित 
हुए सैनिक्कोंकी रक्षा कर सकते हो ॥ ५४७ ॥ 

एवं छुवति कौन्तेये घर्मात्मानि युधिछिरे । 

घुष्टयुरुन उवाचेद॑ भा वचो गतसाध्वसः ॥ ५७ ॥ 
धमोत्मा इुन्तीकुमार युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय ध्रष्टयुस्नने मयरहित 
सुझस यद वचन केहा ॥ ५५ ॥ 


सर्वाज्ञनपदान्खूत योधा दुर्योधनस्थ ये । 

सबाह्लीकान्ुरून्कूयाः प्रात्तिपेयाञ्दरद्रतः ॥ "दे ॥ 
खत ! वहाँ दुर्योधनके जितने योद्धा हैं, उनसे, समस्त देशवासियेंसि, बाहीक आदि प्रतीप- 
वंशी कौरवोंसे, शरद्यानके पुत्र कृपाचायसे, ॥ ५६ ॥ 

सूतपुत्न तथा द्रोण सहपुत्न जथद्रथम । 

दुःशासनं विकर्णं च तथा दुर्योधनं चप्‌ ॥ ५७ ॥ 
छूतपुत्र कणैसे, द्रोणाचार्यं जौर अश्वत्थामासे तथा जयद्रथ, दु।शासन, धिकणे, राजा 
दुर्योधन ॥ ५७॥ 


> 


उमर चेच जूहि गत्वा त्वसाशु युधिषछिरं साधुनैवाभ्युपेत । 

वो वधीदज़ुनों देवगु॒प्तः 

प्रं याचध्वं पाण्डवं लोकवीरम्‌ ॥ ५८ ॥ 

और भीष्मसे भी शीघ्र जाकर सेरा यह संदेश कहो । वह संदेश इस प्रकार है- कौरवों ! 
राजा युधिष्ठिर सद्व्यवहारसे ही वच्चमें किये जा सकते हैं, युद्धसे नहीं | ऐसा अवसर न 
आने दो कि देवताओंद्वारा सुरक्षित वीरवर अज्जुन तुमलोगोंका वध कर डालें । विश्व- 
विख्यात बीर पाण्डकुमार अजुनसे क्षम्रायाचना करो ॥ ५८ ॥ 


न को. 


च ण क ॐ 
नेतार हि योधोऽस्ति एयिव्याभिह्‌ केचन । 
यथािघः सन्यसाची पाण्डवः राख वित्तमः ॥ ५९ ॥ 


{५ ¢ ् ० +" = ०५५ 
सन्यसाची पाण्डुपूत्र अजुन जसे शद्वि ज्ञाता हे, वेसा योद्धा इस भूमण्डलं दुसरा कोई 
नदीं दै ॥ ५९ ॥ 


५. € 
अध्याय ५७ ] डयोगपथे । ३३ 


० 





(१ 
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„ देवैहिं सम्भूतों दिव्यों रथों गाण्डीवधन्वनः । 
न स॒ जेथो भलुष्येण भा सम कूध्व ने युति - ॥९०॥ 
॥ इति श्रीमहामारते उद्योगपचोणि घटपश्चाशोउध्यायः ॥ ५६ ॥ ९०१७ १ 
पाण्डीब धनुष धारण करनेत्राले वीर अजुनका दिव्य रथ देवताओंद्वारा सुरक्षित हे । को 
भी मनुष्य उन्हें जीत नहीं सकता, अत; तुमलोग अपने मनको युद्धकी ओर न जाने 
दा॥ ६० ॥| 


॥ मड़ाशारतक उद्योगएव्म छप्पनर्वो अध्याय ल्म्याप्त ४ ५६॥ २०१७ ॥ 


4७ : 
धृतराष्ट्र उदाच 
क्षत्रतेजा ब्रह्मचारी कौमारादपि पाण्डवः । 
तेन संयुगभेर्यन्ति यन्द दिखपषलो मभ ॥ १ ॥ 
धतराष्ट्र बोले- संजय ! पाण्डुपूत्र युधिष्ठिर क्षात्रतेजसे सम्पन्न हैँ। उन्होंने कुमारावस्थासे 
ही विधिपूेक ब्रह्मचथ॑का पालन क्रिया है, परंतु मेरे थे मूखे पृत्र मेरे विलापकी ओर ध्यान 
न देकर उन्हीं युधिष्ठिरके साथ यद्ध छेडनेवाले हूँ ॥ १ ॥ 


दुधाघन निवलेस्च युद्धाह़रतसत्तम । 
न हि युद्ध घरशंघन्ति सवोचस्थशरिंदम ॥ २॥ 


भरतकुलभूषण शनत्रुदमन दुयाधन ! तुम युद्ध निवृत्त हो जाओ। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी 
दाये युद्धकी प्रश्नला नहीं करते ४ ॥ २॥ 


अलमधे एथिव्यास्ते सहामात्यस्थ जीवितुम्‌ । 

परयच्छ पाण्डुपुजाणां धथोचितर्मारंद्स ॥ ३॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले बीौर १ तुभ षाण्डवोको उनका यथोचित राञ्यभाग दे दो । बेटा ! 
मन्त्रियोंसद्वित तुम्हारे जीवननिवाहके लिये तो आधा राज्य पर्याप्त ही है ॥ ३॥ 

एतद्धि ङुरवः सर्वे मन्थन्ते धभेखंदहितस्‌ । 

यत्त्वं प्रखान्तिभिच्छेथाः फाण्डुपुचैर्महात्मनिः ॥ 2 ॥ 
समस्त कारव यही घमोलुकूल समझते हैँ कि तुप महात्मा पाण्डवोंके साथ संधि करके 


आपसभ शान्त बनाय रखनको बात स्वीकार कर ली ॥ ४॥ 


३४० महामारते । [ थावसन्घिषय 





घ 
जात एथ तव खावस्त्व तु मोहान्ब बुध्यसे ॥ ५ ॥ 


बत्स | तुम इस अपनी ही सेनाडझी जोर इष्टिपात करो । यद तुम्हारा विनाशकाल दी उप- 
स्थित हुआ है, परंतु तुम गोहबश इस वावकी समझ नदी रहे ही ॥ ५ ॥ 


न छह युद्धधिच्छलि मेतदिच्छति वाहिकः । 


भच मीस्योन च द्रौणो नान्वत्साभा नस्षंजयः ॥६॥ 
न सोलदसो नो स्ये न छूपो युद्धामिच्छलि । 
सत्यत्रतः पुरुम्चिय्रों जथों भारिश्रवास्तथा ॥ ७॥ 


देखो, न वो में युद्ध करना चाहता हूँ, न बाह्वीक इसकी इच्छा रखते हैं और न भीष्म, 
न द्रोण, न अश्वत्थासा, न संजय, न सोमदतत, थे शल्य तथा न कृपाचार्य दी युद्ध करना 
चाहते दै । सत्यवत, पुरुमित्र, जय ओर भूरिथवा भी युद्धके यक्षम नदीं ई ॥। ६-७॥ 
येषु सञ्प्रतितिष्ठेयुः कुरवः पीडिताः परैः 
दे युद्धं नाभिनन्दन्ति तन्ुर्थं तात सचताम्‌ ॥ ८ ॥ 
शत्रुभसे पीडित होनेपर कोरवसैलिक जिनके आश्रयमें खडे हो सकते हैं, वे ही लोग युद्धका 
अनुमोदन नहीं कर रहे हैँ | तात ! उनके इस विचारको तुम्हें भी पद करना चाहिये ॥८॥ 
न त्थ॑ करोजि कामेन कणे। कारयिला लग | 
ढु।शासनञ्य पापात्मा शकुनिश्थापि सोचलः ॥९॥ 
में जानता हूँ, तुम अपनी इच्छाले युद्ध नहीं कर रहे हो, अपितु पापात्मा दुः्ञासन, 
कर्ण तथा सुबलपुत्र शकुनि दी तुमसे यह कार्य करा रहे हैं ॥ ९ ॥ 


तु णोन उत्ताच 
नाद जयति न द्रौणे ान्वत्थास्नि न संजये | 
न विकणे न काल्योजे न शुवे ज च्‌ वाहक ।} १०॥ 


दुयाधन बाला- पपित्ताजी [अ च जप्‌, च द्रोणाचार्य, न अश्वत्थामा, न संजय, ने के 
थे काश्याजनरश, ने कृपाचाये, न बाहर पर आश्षत हूं ॥१०॥ 


सत्यन्नले सुखभ झूरिश्रवसि वा पु] 

अन्धदु दा लाचकाबु भार कुत्यवा सभा ॥ ११ ॥ 
भ्न सत्यश्नत, पुछुमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धाओंपर सारा बोझ रखकर 
पाण्डबाका युद्धके छिये आमन्त्रित नहीं किया हे ॥| ११ ॥ 


मध्याय ५७] उद्योगपर्य । ३४१ 


न 
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अह च ताल कंणश्र रणयज्ञ ितत्थ बे । 

युधिष्ठिरं पशु कस्या दाद्धता जरतपेल हे .॥ १२॥ 
तात ! रतश्रेष्! भने तथा कणन रभर्यज्ञक्षा वस्ता रक युधद्ठिररा बालयड्चु चनाकर्‌ 
उस यञ्च! दक्षु {ई । १२॥५ 


रथौ वेदी शवः खड्गो गदा सुक्कवचं सदः । 
चातुद्छचं च धुय मे शरा दभा हविः ॥ १३॥ 


$ 


इसमे रथ दी वेदी है, खड्ग सुषा है, गदा सुषु दै, क्वच सगचभं है, रथेका भार वहन 


भ 


करनेवाले मरे चरर घोड़े हां चार हाता ४, बाण छुश 4, आर यश हा हावेष्य हैं ॥९३॥ 


आत्मयज्ञेन पते इृष्ड्टा वेवस्वत रणे । 
विजित्य स्वथमेष्यावी हलामिय सिया श्लौ ॥ १४॥ 
नरेश्वर | हम दोनों समराड्गणमें अपने इस यज्ञके द्वारा झभराजका यजन करके श्त्रुओंका 
मारकर विजयी हो विजय लक्ष्मीसे शोभा पाते छुए पुन। राजधानी लौटेंगे ॥ १४ ॥ 
अहं च तात कर्णेश्र जाता दुःशासबध्ध मे । 
एते सथं इनिस्याभधः चाण्डवानक्वघ्दे चयः ॥ १५ ॥ 


तात | भें, कणे तथा भाई दुशशासन हम तीन दही समरभूभिमं पाण्डर्वोका संहार कर 
डालग ॥ ९५ ॥ 


अर्‌ दि पाण्डवान्हत्वा प्रशास्ता प्रॉयिवीसिमास । 

शा वा हत्वा पाण्डुपुत्रा मोच्ार। एथिवीसिमास ॥ १६॥ 
या तो में ही पाण्डबोको मारकर इस एथ्वीक्ा शासन करूँगा या पाण्डव हीने मारकर 
भूमण्डलका राज्य ओोगेंगे ॥ १६ ॥ 

त्थतक्त भे जीचिते रशाजन्धर्न शज्य च पार्थिव | 

म जातु पाण्डवैः साधं सस्ेयनहलच्धुत ॥ १७॥ 
राज्यच्युते ज हानवाले सहाराज | मे जीवन, शज्य, धन सब छोड सकता हूँ, परंतु 
पाण्डबाक साथ सिलकर छदापे नहीं रह सकता ॥ १७॥ 


यावाद्े सूच्चाव्ताध्ष्णाया विध्येदर्यण सारिष। 
तावदष्थपारत्याज्य जून; पाण्डवान प्रति ॥ १८॥ 


धव ताजा { तख) चरक अग्रभागसे जितनी आूमि जैंध सकती है, उतनी भी में 
पाण्डवेकों नहीं दे सकता ॥ १८ ॥ 


98४४ पहदाभारते । [ यानसन्धिपः 








धृतराष्ट्‌ उताच 

सखवीन्वस्तात उोचाभि त्थक्तो दुर्धोधनों मथा । 

ये मन्‍्दमलुथास्थध्य धान्त वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ १९॥ 
धृतराष्ट बोठे- तात केरवभण ! दुर्योधनो तो भने त्याग दिया । यमलेकको जाते हए 
उस्र भूखा तुम रोभ्मसे जो अदुसरण करगे, भ उन सभी लोके लिये शोकम पडा 
हुआ हू ॥ १९॥ 

रुरूणामिंव यूथेषु व्याघाः प्रहरतां वराः । 

वरान्वरानहनिष्यान्ति समेता युधि पाण्डवाः ॥ २० ॥ 
प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ व्याप्त जेंसे रू नामक म्गोके झंडोंमें घुसकर बडों बडोंको मार 
डालते हैं, उसी प्रकार योद्धाओंमें अग्रगण्य पाण्डव युद्धमें एकत्र होकर कौरवोंकि प्रधान 
प्रधान वीरोंका वध कर डालेंगे ॥ २० ॥ 


प्रतीपमिव मे साति युयुधानेन भारती । 

व्यस्ता सीमन्तिनी अस्ता प्रश््या दीधेबाहुना ॥ २१॥ 
मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि पुरुषसे तिरस्कृत हुईं नारीकी भांति इस भरतर्वशियोंकी 
सेनाको विशाल वांहोंवाले वीर सात्यकिने अपने अधिकारमें करके रोंद डाला है और बह 
अब विपरीत दिशाकी ओर अस्तव्यस्त दशा भागी जा रही है ॥ २१ ॥ 

सम्पूणं पूरयन्भूयो घनं पार्थस्य साधवः । 

शैनेयः खमरे स्थाता बीजवत्पवपण्णारान ॥ २२ ॥ 
मधुवंशी शनिपुत्र सात्यकि युधिष्ठिरके शरे-पूरे बल वैभवकों और भी बढ़ाते हुए, जैसे 
किसान खेम वीज वोता हे, उसी प्रकार समर-भूमिम वाण विद्धरते इए खड होगे ॥२२॥ 

सेनाखुखे प्रयुद्धानां लीससिनो नविष्थति । 

तं स्वे संश्चथिदयन्तिं प्राकारमकुतोभयम्‌ ॥ २३॥ 
सेना्मे समस्त पाण्डव योद्धाअकिं आभि समसेन खड होगे ओर समस्त योद्धा उन्हें भय- 
रहित ग्राकार चहारदीवार्शके समान मानकर उन्हींका आश्रय छेंगे ॥ २३ ॥ 

यदा द्रश्यसि जीमेन कुझज्लरान्विनिपातितान | । 

विच्ीणेदन्तानिगियैमार्मिन्न्कर्मान्सरोणितान्‌ ॥ २४॥ 
भीमसेनके हारा सरे भये, तोडे गए दातोबलि, द्रे इष सिरोवारे तथा सनस लथपथ 
पेत सम्रान दहाथियोंको जब तुम देखोगे ॥ २४ ॥ 


अध्याये ५७ ] बचयोगपर्ध । २४२ 





तानभिप्रेक्ष्य संग्राम विशी्णानिच पवतान । 

मभीतो भीमस्य संस्पर्शात्य्मतासि वचमस्य मे ॥ २७ ॥ 
और रणभूमिमें ट्ूट-फूटकर मिरे हुए पबतोंके समान उन्हें देखकर और भीमसेनके स्पशेसे 
भी भयभीत होकर मेरी कही हुई यार्तोको याद करेगे ।॥ २५॥ 


निर्द्धं मीमसेनेन सैन्यं हतरथद्िषम्‌ । 

गतिमग्नेरिव वरक्षय स्मतोसि वचनस्य भ ॥ २६ ॥ 
भीमसेन जवर घोडे, रथ ओर हाथियोसे भरी हरं सारौ कौरववेनाको अपनी क्रोधामिसे 
दग्ध करने लगगे, उस समय अग्निके समान उनका प्रबछू वेग देखकर तुम्हें मेरी बातें याद 
आयेंगी ॥ २६ ॥ 


महद्र भयमागानि न चेच्छास्थथ पाण्डवैः । 

गदया मीमसेनेन हता! शमसुपेष्यथ ॥ २७॥ 
तुमलोगोंपर बहुत बडा भय आनेवाला है। में नहीं चाहता कि पाण्डवॉके साथ तुम्हारा 
युद्ध हो | यदि हो गया तो तुमलोग भीमसेनकी गदासे मारे जाकर सदाके स्यि शान्त 
हो जाओगे ॥ २७ || 


महावनमिव चिन्न यदा द्रक्ष्यसि पालितम्‌ । 
चरं कुरूणां संग्रामे तदा स्मतासि मे वचः ॥ २८ ॥ 
काटकर गिराये हुए विशाल वनकी मति जव तुम कौरषसेनाको मीमसेनकते द्वारा मार 
गिरायी हुई देखोगे, त तुम्हें मेरे वचनोंका स्मरण हो आयेगा ॥ श्८ + 
पैशम्पायन उत्तात्त 
एतावदुक्‍क्त्वा राजा तु स सवान्पृथिवीपतीन । 
अनुभाष्य महाराज पुनः पप्रच्छ संजयम्‌ ।। २९ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्तपञ्चाोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ २०४६ ॥ 


भशम्पायन कहत द-महाराज जनमेजय ! राजा धृतराष्टूने वहां बेठे हुए समस्त भूपालोंसे 
उपयुक्त बति कहकर उन्हें समझा-बुझाकर पुनः संजयसे पूछा ॥ २९ ॥ 


॥ महाभारतके उदयागयवम सन्तावनवो अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ ६०४५ ॥ 
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६ @् : 
धुत्तराण्टू उचाच | 
यदबला महात्मानों वासुवेचधर्नजयो । 
लन्से बहि अहाप्राझ्ष शुश्रथ वचन तथ ॥ १ ॥ 
धवराष्ट्रने पूछा-मद्ाप्राज्ञ संजय ! महात्मा मग॒वान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनने जो छुछ कहा 
ही, वह झुझे बताओ; में तुम्हारे मुखसे उनके संदेश सुनना चाहता हूं ॥ १ ॥ 
सजम रात 
ग्यणु राजन्यथा ट्टी धया दूसणधन्॑यो । 
ऊचतुश्वाषि यद्ीरौ तत्ते वक्षणानि भारत ॥ २॥ 
संजयने कहा- है भरतवंशी नरेश ! सुनिये । मेने वीरबर श्रीकृष्ण ओर अज्चुनको मे 
देखा है ओर उन्होने जो संदेश दिया दै, वह आके वता रहा हूं २॥ 
पादाङ्गुखीरधिपरेक्चन्प्रथत)ऽद्‌ं कृत्मञ्जलखिः 
झुद्धान्त प्र!विश राजज्ञाख्यातुं बरदेवयोः ॥३॥ 
राजन्‌ | में नरदेव श्रीकृष्ण और अजुनसे आपका संदेश सुबानेके लिये मनको पूर्णतः 
संयमे रखकर अपने पेरोंदी अठगुलियोंपर ही दृष्टि लगाये और द्वाथ जोडे हुए उनके 
अन्त!पुरम गया । ३ ॥ 
नैवाजिसन्युने थम्ौ त॑ देशमभियान्ति वे । 
यत्र कृष्णो च क्ूदणा च सत्यआामा थे सामिनी. ॥४॥ 
जहाँ श्रीकृष्ण, अज्जुन, द्रौपदी और भामिनी सत्यभ्ामा विशाज रही थीं, उस स्थाने 
कुमार अभिमन्यु तथा नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे ॥ ४ ॥ 
उसी अध्वासवक्षीयातुभी चन्दमरूजितो । 
स्रग्विणो घरवरस्रौ तो द्विधामरणणूपिते ॥ ९ ॥ 
दोनों मित्र मधुर पेय पीकर आनन्दवियोशर हो रहे थे । उन दोनोंके भीअङ्ग चन्दनसे 
चित थ । वे सुन्दर वल् ओर्‌ मनोहर पुष्पमाला धारण करके दिव्य आभूषणोते विभूषित 
।॥ ५ ॥ 
नेकरत्नविचि तु काश्चन अददान्‌ । 
विविधास्तरणाव्तीण यत्नासलातामारिद्शी ॥ ६ ॥. 
शत्रुओंका दमन करनेवाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसनपर बैठे थे, वह सोनेका बना 
हुआ था। उसमे अनेक प्रकारके रतन जटित होनेके कारण उसकी विचित्र जोमा हो रहो 
थी । उसपर भांति -भांतिके सुन्दर बिछोने बिछे हुए थे ॥ ६ ॥ 


प” 
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अज्नीत्शङ्घगौ पादौ द्वेद्वस्थपखुद्यये | 

अञ्छंनस्थ च क्ष्मायां सत्याय च खद्त्यनः `  ॥७॥ 
मैंने देखा, श्रीकृष्णके दोनों चरण अजुनकी गोदमें थे और मद्दात्मा अज्ुुनका एक पैर 
द्रौपदीकी तथा दूसरा सत्यभावाद्धी गोद्में था ॥ ७ ॥ 

काश्वर्न पादवपीठं ठु पार्थों भे प्रादिशत्तदा । 

लव्ह पाणिना स्णट्ठा ततो जूमालुपाविशस्त्‌ ॥८॥ 


कुन्ती्मार अनने उस सभय सञ्च बेठनके लिये एक सोनेका पादपीठ-पैर रखनेके पौढे 
की ओर संकेत कर दिया, परंतु में हाथसे उसका स्पश्मात्र करके प्ृथ्वीवर ही वेठ गया ॥८॥ 


ऊध्यरेखललो पादी पाथेसथ छुमलक्षणो । 

पादपीठादपहलतो तत्मापहयमह खम ॥९॥ 
बेठ जानेपर वहां मेंने पादबीठसे हटाये हुए अजुनके दोनों सुन्दर चरणोंको ध्यानपूवेक 
देखा, उनके वलुओंगें ऊध्वगामिनी रेखाएँ दृष्टिगोचर हो रही थीं और वे दोनों पेर शुभ- 
सचक विविध लक्षणोंसि सम्पन्न थे ॥ ९॥ 

इथयामो बृहन्ती तरुणों शालश्कन्धावियोंद्रतो । 

एकशसनगल! इृष्टा लय भा महदाजिशत्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीकृष्ण ओर अन दोनौँ उयाभवणं, वड दील-डौरबाले, व्ण सथा ज्ालब्कषद स्कन्धो 


क ध घर 


समान उन्रत ह । उन्‌ दनि एक्‌ आसिनषर चठ दख अर अनर्म बडा भय छमा भया ॥ २ 


इन्द्रविष्णुसभावेतोी अब्दात्मा मावलुच्यते। 

संश्रधादुद्रोणमीष्माण्थां कणस्थ थ विद्धत्थनात्‌. ॥ ११॥ 
नि सोचा, इन्द्र और विष्णुके समान अखिन्त्य शक्तिशाली इन दोनों बीरेंछों द्रोणाचार्ण 
और मोष्मका भरोसा करके तथा कणकी डींगभरी बातें सुनकर मोहित हो कर मन्दबुद्धि 
दुर्योधन नहीं समझ पाता है ॥ ११ ॥ 

निदेशस्थाविमौ यस्य सानसस्तस्य सस्स्यते । 

खकलपोी घमराजस्थ निश्वयों से तदामवत्‌ ॥ १२॥ 
ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये सदा उधत रहते हैं, उन धर्मराज 
सुधिष्ठिका मानसिक संकरप अवश्य सिद्ध होगा; यही उस समय मेशा निश्रथ हुआ 
था) १२॥ 
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खच्त्यान्नपानाभ्यामाच्छनो रच्यस्त्कियः । 

अञ्जल सू सधा ता सदद्छथचरदयय््‌ ।॥ ९२॥ 
तत्पथात्‌ अन्न और जलके द्वारा मेश सत्कार क्रिया मखा । यथोचित अद्रसत्कार पाकर 
जब में बैठा, तब माथेपर अञ्जलि जोडकर भने उम दोनोंसे आपका संदेश कह सुनाया ॥ १३ ॥ 


धनुब/णोचिलेनेकपाणिना छुमभलक्षणसत्‌ 

पादमानमयन्पाये: केशव समचोदयत्‌ ॥ १४॥ 
तब अजुनने, जिसमे धनुषी डोरी रणडक्ते विद्व वतं मया था, उस हाथसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके शुभहचक लक्षणोंसे युक्त चरणको धीरे धीरे दवाते हुए उन्हें मुल्नकों उत्तर देनेके 


क र भ, 


लिये प्रारंत [किया ॥ १४॥ 

इन्द्रकेतुरिवोत्थाय स्वाभरणमभूषितः । 

इन्द्रवीयोपन्तः कृष्ण: संविष्ठों माभ्यमावल ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रके समान पराक्रमी तथा समस्त आभूपणेसि विभूपित श्रौकृप्ण इन्द्रध्वजवेः 
समान उठ वैठे ओर झुझसे बोले ॥ १५ ॥ 

वाचं ख वदतां अ्रेष्ठो ह्वादिनी वचनक्षमाम्र । 

असना घातराष्ट्राण! खुदुपूवा सुदारुणाप्त्‌ ॥ ९६ ॥ 
मुझसे पहले तो मदुरू एवं भमनकी अह्वाद प्रदान करनेवाली प्रपचनयोग्य बाणी बोले | 
फिर वह वाणी अत्यन्त दारुणझुपसें प्रकट छुईं, जो आपके पुत्रोंके लिये भय उपस्थित 
करनेवाली थी ॥ १६ ॥ 

वार्च ता चचनाहेस्थ शिष्चाक्षरससन्विताय्‌ | 

अश्रोषभहमिष्ठाथों पश्चादधृदयशोविणीस ॥ १७॥ 
ततशथ्ात्‌ बातचीत छुशछ भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी वह वाणी मेरे सुननेमें आयी, जिसका एक 
एक अक्षर शिक्षाग्रद था। वह अमीष्ट अ्थका ग्रतिपादन करनेवाली तथा मनको 
सुखानेवाली थी ॥ १७॥ 

वासुदेव उवाच 


सजयद वचो चूथा चुतरा्ट सर्नीषिणम्‌ | 

श्यण्वत्ः इरुखुख्यस्य द्र!णस्थापि च शणवतः ॥ १८ ॥ 
भगवान श्राह्षष्ण बाढ- संजय ! जब छुरुक्ुलुकछ प्रधान पुरुष भीष्म तथा जाचाये द्रण 
मी सुन रह दा) उद्वा समय तुम झाद्धमान्‌ राजा धुतराुस यह वात कहना ॥ १८ ॥ 
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यजध्वं विपुलेयज्ञेयवेभ्यो दत्त दक्षिणाः 

पुञ्रेदोरेश्च भोदध्य महद्गी सथमागलम्‌ ॥ १९॥ 
कोरवो ! नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान आश््म करो, ब्राह्मगोंकी दक्षिणाएं दो, पुत्रों 
ओर ब्वियोंसे मिलजुलकर आनन्द भोग लो; क्योंकि तुम्हार ऊषर बहुत बडा भय ओआ 
पहुँचा है ॥ १९॥ 

अथारवयजत पाज्रेम्यः झुतान्धाप्लुत कामजान । 

प्रिय प्रियेभ्यश्वरत राजा हि त्थरले अयथे ॥ २०॥ 
तुम सुपात्र व्यक्तियोंकों धनक्ा दान दे छो, अपनी इच्छांके अनुसार पुत्र पेदा कर लो 
तथा अपने प्रेमीजनोका प्रिय छाय सिद्ध कर लो: क्‍योंकि राजा युथिष्ठिर अब तुमलोगोंपर 
विजय पानेके लिये उतावले ही रहे है ॥| २० ॥ 

ऋणमेतत्प्रवृद्धं भें हृद्याननापसपेधि। 

यदहोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दृश्यासिनम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिस समय कोरवसभार्मे द्रोपदीका वच्ध खींचा जा रहा था, में हस्तिनापुरसे वहुत दूर था। 
उस समय कृष्णाने आतंभावसे गोविन्द कदकर जो मुझे पकारा था, उसका मेरे ऊपर बहुत 
बडा ऋण है और यह ऋण बढ़ता ही जा रहा हैं। अपराधी कोरवॉका संहार किये बिना 
उसका आर मेर हृदयसे दूर नह हो सकता ॥ २९ ॥ 

तेजोधयं दुर्धषं गाण्डी थस्थ कासुकम्‌ | 

अद्ाद्रतायन लेचह बर व सब्यसा/अना ॥ २२॥ 
जिनके पास अजेय तेजस्थी माण्डीव्‌ नामक धनुष है ओर जिनका मित्र या सहायक 
दूमरा भें हूँ, उन्हीं सब्यसाची अजुनके साथ यद्दों तुमने बेर बढाया है ॥ २२ ॥ 

मद्द्वितीय पुनः पाथं फः चाथेयितुभिच्छति । 

गन कालपरीतो वाप्यपि साक्षात्पुरंदरः ॥ २३॥ 
जिसको कारन सव जरसे घेर न लिया दये, दला कौन पुरूष, अले दी सक्षात्‌ इन्द्र ह 
क्या ने हों, उस अजुनके याथ युद्ध करना चाहता ह,)जेसका सहायक दूसरा भ ६ ।२३॥ 

बाहुम्याशुद्॒रेद भासे दहेत्कुद इसा। प्रजा) । 

पातय्रेल्त्रिदिवादेवान्योष्जुन समरे जयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
जो अजुनको युद्ध जीत ले, वह अपनी दोनों झुजञाओंपर इस प्रथ्यीको उठा सकता है, 
कापत होकर इन समस्त प्रजाओंको भश्म कर सछता हे ओर सम्पूर्ण देवताअओँकों स्वग्से 


४८३ ३ 


नाच रा सकता है ॥ २१४ ॥ 
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वेवासुरमजुष्येषु धक्षगन्वर्वभोणियु । 

न ते पद्यास्यह युद्धे पण्डव योष्ण्यथाद्रुणे ॥ २७० ॥ 
देवताओं, अश, सदुष्था, क्ष, अन्वया इया नामनि भ सुझे कोई एसा वीर नहीं 
दिखायी देता, जो पाण्डुनन्दन अजुनका सामना कर सके ॥ २७ ॥ 

यत्तद्विरादनगरे अथते महदंदसुतम। 

एकस्य च बहूनां वे पथाप्त तान्‍्नदशनस्‌ ॥ २६ ॥ 
विरायबगरमें अकेले अज्ञुब और बहुतसे कौरवोंका जो अदूशुत और मद्दान्‌ संग्राम सुना 
जाता है, वही मेरे उपयुक्त कथनद्दी सत्यताका पर्याप्त प्रमाण है ॥ २६ ॥ 

ए्केन पापण्डुपुलेण विरादमगरे थदा। 

अम्मा) पलायन्त दिशा पर्याप्त सन्निदशनम ॥ २७ ॥ 
जम विराटनगरे एकमात्र पाण्डुकमार अयने पराजित हो तुम लो्मोने सागर विभिन्न 
दिशाओोंकी शरण ली थी, वह एक दी दान्त अनक प्रचरताका पयाप् प्रमाण हे ॥ २७॥ 

बलं धीय च तेज शीघ्रता रूचुहस्तता । 

अविषादस्य चेथे व पाथोन्नान्यत्र विद्यले ॥ २८ ॥ 
बल, पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हाथोंकी फुर्ती, विपादद्ीनता तथा घेय ये सभी सदूशुण 
छुन्तीपुत्र अजुनके सिवा एड साथ दर्सरे किसी पुरुषमें नद्दी हैं ॥ २८ ॥ 

संजय उत्ता 

इत्थब्रवीदधुबीकेशः पाथेशुद्धषयान्गिरा । 

गजन्समयथवर्दीब गगने पशकदासनः ॥ २९॥ 
संजय बील- जंसे इन्द्र आकाश गजता छुआ समयपर वां करता हे, उसी प्रक्वार भगवान्‌ 
अ्रक्षष्णने अजुनकी अपनी वाणीसे आनल्दित करते हुए उपयुक्त बात कहीं ॥ २९॥ 

क्रावस्थ बच! शआत्या किरीदी वेतवाहइनः । 

अजुबस्लन्महद्वाच्यमसनत्नचाछीमउपेणस्‌ ॥ ३० ॥ 
५ इत धल्रर्(येर्त उदयागपचाभ अषएपचराऽध्यायः ॥ "८ ॥ २०७६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका-वचन सुनक्कर किरीटथारी श्रेववाहन जजुनने भी उसी रोमाश्वकारी 
सहावाक्यक्ोी ढुह॒रा दिया ॥ छे ० ॥ 


8 मदहायभ्ारतम उद्योगपर्वके अठावनर्वां अध्याय समाप्त है ५८ ॥ २०७६ ५ 





अध्याय | . उ्योगप्व । ` ३५९ 


९ @& 8 
शैज्ञम्पागन उद्या 


जयसय बच! श॒त्या पश्चाचझुनेरेल्थर! 

ततः संख्यातुमारेने लदचों सुणदीषत।ः | ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले- जनमेजय ! संजयकी वात सुनकर प्रज्ञाचक्षु राजा घृतराने उसके वचनके 
गुणदोपका विवेचन आरभ्भ किया ॥ १॥ 

प्रसेख्याथ ये सोब्म्येण गुणदोयान्बिचक्ञणः । 

चथावन्धलितच्वेन जयथकान) सुलान्मति ॥ २॥ 
अपने पुरो विजय चाहनेवारे विद्यन्‌ श्यं बुद्धिमान्‌ राजा धृतशषटने बुद्धित्खे दरा 
उक्त वचनके सफ्ष्मसे खक्ष्म गुणदोषोक्नी यथावत्‌ समीक्षा करके ॥ २॥ 

बलावले विविखित्थ धाथालथ्येन बुद्धिमान । 

शक्ति संख्यातुआरेजे लद॒ाः वे मलुजाधिपः ॥ ३ ॥ 
दोनों पश्चोंकी प्रवछता एवं निबेछताका यथाथेरुपसे मिश्रय कर लिया | तब उन नरेश 
पुन; कौरवों ओर पाण्ड्रोंकी शक्तिपर विचार करना आरब्म किया ॥ ३ ॥ 

देवभालुषयों! शकत्या लेजशला चेथ पाण्डवान। 

कुरूडबाकत्थाल्वतरया दुर्थोधनमयथात्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
पाण्डवोर्म देवी झक्ति, मानवी शक्ति तथा तेज इन सी दृश्योंसे उत्कृष्टवा प्रतीत हुई और 
कीरवपक्षकी शक्ति अस्प जान पड़ी, इस अकार विचार करके घतराइने दुर्योधनसे कद्दा ॥४॥ 

दुर्धाधनेय चिन्ता मे दाम्वन्नाप्युपशारयलि । 

सत्य झेतदइ मन्ये घत्यक्ष नाजुमानलः ॥ ५॥ 
सरस दुर्योधन मेरी यह चिन्ता कभी दूर नहीं होती दे, क्योंकि तुम्हारा पक्ष टुबचेल है । 
में यह वाव अनुभानसे नहीं कहता हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ; जतः इसको सत्य मानता 
हर ॥५॥ 

आत्यजेबु परं स्नेहं सवैशूतानि इवेति । 


श्रानम चेवा इकान्त यथास्ति दलानि च ॥ द ॥ 


खसारदे सथस्त प्राणी अपने पुत्रोपर अत्यन्त स्मेह कस्ते दह तथा अपनी शक्ति अजुसार 
इनका प्रिय एवं हितसाधन करते हैं ॥ ६ + 


२५० पंद्ाभारते [ यानसन्धिपः 

एबसेवोपकतेणां धायशो लक्षयामहि । 

इच्छानत बहुल खन्‍्तः प्रतिकतु महत्प्रियसत्‌ ॥ ७॥ 
इसी प्रकार प्रायः यह भी देखता हूँ कि साधु पुरुष उपकारी मनुष्योंके उपकारका बदला 
चुकानेके लिये उनका वार॑बार महच्‌ प्रिय कायं करना चाहते हैं || ७ ॥ 

अिः साचिव्यदतः स्थात्खाण्डवे तत्कूत स्मरन्‌ । 

अज़ुनस्थातिभीमे5 स्मिम्कुरुपाण्डुसमागसे ॥८॥ 
कौरब-पाण्डवॉके इस भर्यंकर संग्राममें अग्निदेव भी खाण्डबव नमें अजुनके किये हुए उपकारको 
याद करके उनकी सद्दायवा अवश्य करेंग || ८ ॥ 

जालगध्याजिपन्नाश्थ पए्डवानासनेकरशः । 

धरमादयों अविष्यन्ति समाहूता दियोकसः ॥९॥ 
इसके सिवा पाण्डवॉका जन्म अनेक देवताओंसे हुआ है, इसलिये अपने जाति वांधबेकि 
प्रेमे युक्त षर वे ध्म आदि देवता सुधिष्ठिर आदिके बुरानेपर उनकी सह्ायताके लिये 
अवश्य पधारेंग || ९ ॥ 

जीष्मद्रोणकुपादीनां भया|ददानिशंसितस । 

रिरक्षिषन्तः संरर्मं यभिष्यन्तीति मे यतिः ॥ १०॥ 
भीष्म, द्रोण ओर कृष आदिके भयसे पाण्डबोंकी रक्षा चाइते हुए देवतालोग भीष्म आदिपर 
वके समान भर्यकर्‌ क्रोध दमे, एसा सेरा विश्वास है ॥ १० ॥ 

ते देवसहिताः षाया न शक्याः पविकीक्षितभ्‌ । 

मालुबेण नरव्याप्रा वीयेबन्तो5सापारगाः ॥ ११॥ 
नरश्रेष्ठ पाण्डव अद्रविद्याके पारडगव और पराक्रमी हैं, देवताओंके सहयोगको भी प्राप्त 
डुए उनका आर काई मनुष्य आंख उठाकर देख भा नहीं सकता ॥ ११ ॥ 

दुरासदं यस्य दिव्य गाण्डीवं घलुरु्तमम्‌ । 

वारणौ चाक्षयौ दिव्यौ शारपूर्णों महेजुधी ॥ १२॥ 


जिसके पास उत्तम एवं दुर्धप दिव्य भाण्डीव धलुव है, वरुणके दिये हुए बाणोंसे भरे दो 
दिव्य अक्षय तूणीर हैं ॥ १२ ॥ 

वानरख् ध्वजो दिव्यो मिःसड़ी धूमवद्भलिः । 

रथश्व चतुरन्ताथां यरथ नास्ति समस्तटिविषा ॥ १३॥ 
जिसका दिव्य वानरध्यज्ञ कहीं मी अटकृता नहीं है, धूमकी भांति अप्रतिहत गतिसे सवत्र 
जा सकता है, समुद्रपयनत समृची एथ्वीपर जिसके रथके तेजकी समानता करनेवाला दूसरा 
कोई रथ नहीं है ॥ १३ ॥ 


भ्ध्याय ५९, |] लच्योगपये । ३ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ (नन कल मकर 





आहामेघनि मय्यपि निर्घोषः शरूधते जनैः ! | 

महाशनिसमः शब्दः शात्रवाणां मर्थकृरः ॥ १४॥ 
जिसके रथका घर्थर शब्द सब लोगोंको महान्‌ मेघोंकी मर्जनाके संभान सुनायी पडता है 
तथा बच्नकी गडगडाहइटके सभाव शत्रुसेनिकोके मनमें मयका संचार कर देता है ॥ १४ ॥ 

य चातिमानुषं वीये क्ृत्यनों लोकी वयवस्यथाति । 

देवानामपि जतारं य॑ बिदु। पार्थिया रणे ॥ १५॥ 
जिसे सब लोग अलोकिक पराक्रमी मानते हैं, समश्त राजा शरी जिसे युद्धे देवताओं 
तकको पराजित करनेमें समर्थ समझते हैं ॥ १५७ ॥ 

शतानि पश्च चेवेपूलुद्षपत्नित इहुथते । 

निसेषान्तरमात्रण छुश्चन्द्र व पालथन्‌ ॥ १६ ॥ 
जो पलक मारते मारते पांच सौ बाणोंकों हाथमें लेता, छोडता और दृरस्थ लक्ष्योंको भी 
मार गिराता है; जो बाणोंको प्ृथ्वीमें बोवा हुआ सा दौखता है ॥ १६ ॥ 

यमाह भीष्मों द्रोणश कृपो द्रोणिस्सथेय च | 

मद्रराजस्तथा रदस्य मध्यस्थाय च श्रना ॥ १७॥ 
जिसके षिषयमे भीष्म, द्रोण, ठेपाचायं, अश्वत्थामा, अद्रसज शस्य तथा तटस्थ भयुष्य 
भी ऐसा कहते हैं ॥ १७॥ 

युद्धायावस्थितं पारथ पाथिवेरतिभालुजैः । 

अशक्यं रथशादूलं पराजेतुमरिंदननश्‌ ॥ १८ ॥ 
कि युद्धके लिये खड़े हुए शत्र॒ुदभन रथीश्रेष्ठ अरजुबको पराजित करना अमालुषिक शक्ति 
रखनेवाले भूमिपालोके लिये भी असम्भव है ॥ १८ ॥ 

क्षिपत्येकेन घेगेन पश्च वाणशतलानि यः । 

सदशं बाहवी्थेण कातंवीयेस्य पीण्डथन्न्‌  ॥१९॥ 


जो एक बेगसे पांच सो बाण चलाता है तथा जो बाहुबलमें छार्तवार्य अज्जुनके समान 
है॥ १९॥ 

तमजेन महेष्वासं महेन्द्रोपेन्द्ररक्षितम । 

निध्नन्ताम्ेव पद्यामि विमर्देऽस्मिन्यदाश्चधे ॥ २०॥ 
इन्द्र और विष्णुके समान पराक्रमी उस महाधलुर्थर पाण्डुनन्दन अज्जुनकों में इस महा- 
समर शत्रुसेनाओंका संहार करता हुआसा देख रहा हूं ॥ २० ॥ 


२५२ धदास्ारते ॥ [ यानसन्यिप 








इत्थेथ चिन्तयन्कृत्स्मभहोराजाणि पल | 


अनिद्य मनिःसुखश्ाध्णि छुछणाः अम चविम्सया |} २१॥ 
क ९, ८ न ती वि नही ॥ र, छशष 2 य श 3 
भारत ! में दिनरात यही सब सोचते सोचते नींद नहीं छे पाता हूं। छुछशियर्भ 


शान्ति वनी रहे ? इस चित्तासे मेरा सारा सुख छित भया है ॥ २१ ॥ 

क्षयोद्योष्थ सुझहान्कुरूणा घत्युपार्थितः | 

अस्य चेत्कलहस्थान्तः शराशादन्यों न विप्यले ।} २२॥ 
कौरवोंके लिये यह महान्‌ विनाश्का अवसर उपस्थित हुआ द । वात ! यदि इस कल्दका 
अन्त करनेके लिये संधिके सिद्ा ओर कोई उपाय नहीं है ॥ २२ ॥ 

रसो से रोचते निस्य पारथिस्तात वे विग्रहः 

कुरूभ्यो दि खदा! मन्ये पाण्डवाञ्लक्छिधन्तरान्‌ ॥ २३१॥ 

; इसि श्रीमद्दामारते उद्योगपर्चाणि एकोन्नपश्टितमोउध्याय+ ॥ ५९ ॥ २०९९ ॥ 
तो झुझ्ले सदा संविकी वात अच्छी लगती है; ढुन्तीपुत्रोंके साथ युद्ध छेडना ठीक नहीं है। 
में सदा पाण्डवोंकोी कोरवोंसे अधिक शक्तिशाली मानता हू ॥ १३४ ॥ 

॥ मद्दाभारतक उदयागपवत्र उनसख्वा अध्याय समाप्त ॥ 5७० ॥ २०९९ ॥ 


५५ 





वैकरम्पायन्‌ उक्लाच 

पितुरतद्नचः झत्या चालशह्रोडत्यमर्थणः । 

आधाय विघुल क्रोध पुनरेवेद्मब्रवील्‌ ॥१॥ 
वैश्म्पायन बोढे- जनमेजय ! पिताकी यद्द वात सुनकर अत्यन्त असहिप्णु दुर्योधनने 
भीतर-द्वी-भीतर भारी क्रोध करके पुन। इस प्रकार कहा ॥ १॥ 

अदाकक्‍्या देवसचियाः पाथोः स्थुरिलि यद्धवान । 

सन्यते तद्भयं व्येतु भयतों राजसच्तम । २॥ 
नृवश्रेष्ठ ) आप जो ऐसा भानवे द कि ङुम्तक्ति पृत्रोंकी जीवना असम्यव है, क्योंकि देवता 
उनके सहायक हैं, यह ठीक नहीं है। शापके मनसे यह भय निकल जाना चादिये ॥ २॥ 

अकामद्वेषसंयोगाद्‌द्रोदाह्छधा जश्च जरल । 

उपेश्चया च मायानां देवा देवत्वभाप्लुचल ॥ ३ ॥ 
भरतनन्द्न ! साभ राम, देष, संयोग, मथवा, ले, द्रोह और कोघरूपी दोपसि रादेत 


होनेके कारण तथा दूषित भार्वो्ठी उयेक्षा करं देनके कारण दी देपत्ाअंनि देवत्व प्राप किया 
2॥२॥ 


भ्रध्याय ६० ] उद्योगपयै । , , येषद 


--~----~-~-~--~-~-~--~--~---~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 





इति द्वै पायन वयास नारदच्च अद््ष्यः । 
जाथ्द्ण्न्यव्य रासो नः कथास्कथयत्पुरा ॥ ४ ॥ 
यह बात पूवकालमें देषायन व्यास, महातपस्वी नारद तथा जमदभिननन्‍दन परशुरामने हम- 
लोगोंकी बतायी थी ॥ ४ ॥ 
तैय भालुबबदेया। प्रवलेन्ते कदायन । 
कामाछोमादलुकोशाद्द्वेयाच जरतवय ॥ ९५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! देवता मनुष्योंकी भांति काम, क्रोध, लोभ ओर हेषभावसे किसी कायेमें प्रवृत्त 
नहीं होते हैं ॥ ५ ॥ 
यदि झम्निश्व वायुत्य चल इन्द्रोडश्विवाचपि । 
कामयोगात्पवर्तेरत्ञ पाथा दुःखलाप्लुयु ॥ ६ ॥ 
यादि अग्नि, वायु, धर्म, इन्द्र तथा दोनों अश्विनीक्ुमार भी कामनाके वशौश्यूत होकर सब 
कार्यो प्रवृत्त होने लग जते, तव तो छुन्तीपुत्रोंकी कभी दुःख उठाना ही नहीं पडता ॥६॥ 
तस्पान्न भवता चिन्ता कार्येषा स्थात्कृदाचन । 
देवेष्वपेक्षका देते शश्वद्भावेषु मारत ॥ ७॥ 
अतः, है भरतनन्दन ! आप किसी प्रकार भी ऐसी चिन्ता न करें; क्योंकि देववा सदा 
दिव्यभाव शम आदिक्ली ही अपेक्षा रखते हैं, काम क्रोध आदि आसुरभावोंकी नहीं ॥ ७ ॥ 
अथ चेत्कामसंधोगादद्वेषाछो'माच लक्ष्यते। 
देवेबु देवश्रामाण्य नैेच तद्धिकामेष्यालि ॥ ८ ॥ 
तथापि यदि देवताओंमें कामनावश द्वेष जीर लोभ छक्षित होता है तो उनमें देवलका 
अभाव हो जानेके कारण उनकी वह शक्ति हमलोगोपर कोई प्रभाव नहीं दिखला सकेगी, 


धह क प्म 


क देवास द्वभरावक प्रधानता हं । ८ ॥ 
अयाशिश्षन्श्चित; राश्यज्जालचेदा) घरंसलि। 
देचछु। सकलालछकान्पारिशक्षिप्ण समन्तत: ॥ ९ ॥ 
बस तो सुझ्नर्म भा दववरु हे हा; यदि य अभिमन्त्रत कर दूतो सदां सश्पूणे लेको 


जलाकर भस्म कर डालनेका इंच्छासे प्रज्वलिंत हुई आग भी सब जोरसे सिमिटकर मेरी 
प्रक्षसा इरन ठन्‌ जाट ।॥ ९॥ 


यद्ध पर्ल तेजो येय युका दिवौकसः । 
मलाप्यद्धपन्लं श्यूयो देवेभ्यो विद्धि भास्व ॥ १०॥ 
भारत | यदि कोई ऐसा उत्कृष्ट तेज है, जिससे देवता युक्त हैं, तो मुझे भी देवताओंसे ही 
अनुपम्‌ तेज प्राप्न दुखा है, यह आप्‌ अच्छी वरह जान ठे ॥ १०॥ 
४५ ( मदा. मा उद्योग, ) 


३०७ महाभारते । [ यानसन्धिपव 
प्रदीर्यमाणां वसुधां गिरीणां शिखशाणि च । 
रखोकस्य परयतो राजन्स्थापयारयसिघन्चणात्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ | में सब छोगोंके देखते देखते विदीर्ण होती हुई प्रथ्वी तथा टूटकर गिरते हुए परबंत- 
शिखरोंकी भी मन्त्रबलसे अभिमन्त्रित ऋरके पहलेकी भांति स्थापित कर सकता हूं ॥११॥ 
चेलनाचेतनस्थास्य जड़मस्थावरस्थ च । 
विनाशाय ससुत्पन्न महाघोएरं महास्वनम्‌ ॥ १२॥ 
इस चेतन-अचेतन ओर स्थावर-जङ्गम जयत्के विनाशे सवि प्रकट हुई महान्‌ कोला- 
हकार ॥ १२ ॥ । 
अदभवष च वायु च दामयामीह नित्यशाः । 
जगतः पदयतो5जीदर्ण मतानामनुकरुपया ॥ १३॥ 
भयंकर शिलावृष्टि अथवा आँधीकों भी भें सदा समस्त आणियोंपर दया करके सबके देखते 
देखते यहीं शान्त कर सकता हूँ ॥ १३ ॥ 
स्तरसिभत्तास्वप्छु गच्छन्ति भया रथपदातयः । 
देवासुराणां जावानामदभेकः प्रवर्तिता ॥ १४॥ 
मेरे द्वारा स्तम्भित किये इए जलके उपर रथ ओर पदर सेनार्द चरु सकतीं द । एकमात्र 
में ही देव तथा आसुर शक्तियोंकों प्रकट करनेमे समर्थ हूं ॥ १४ ॥ 
अक्षौहिणीभियान्देशान्धामि कार्येण केनचित्‌ । 
लन्नापों मे प्रवतन्ते सत्र यञामिकामये ॥ १७ ॥| 
मे किसी कार्यके उद्देश्यसे जिन-जिन देशोंमें अनेक अक्षौहिणी सेनाएँ लेकर जाता हूं, उनमें 
जहाँ-जहाँ मेरी इच्छा होती है, उन सभी स्थानोंमे मेरे लिये जल आदि सभी उपभोगके 
पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं ॥ १५॥ 
भयानि विषये राजन्व्यालादीनि न सन्ति मे । 
मत्तः सुप्तानि भूतानि न हिंसन्ति सयंकराः ॥ १६ ॥ 
मेरे राज्यमें सर्प आदि भयंकर जीव-जन्तु नहीं हैं। यदि कोई मर्यकर श्राणी हों तो भी वे 
मेरे मन्त्रोंद्वारा सोए छुए जीव जन्तु कभी हिंसा नहीं करते ॥ १६ ॥ 
निकासवर्षी पर्जन्थो राजन्विषयवासिनास्‌ | 
घिंषठाश्च प्रजाः सवी ईतयश्च न सन्ति मे ॥ १७॥ 
महाराज ! मेरे राज्यमें रहनेवाली प्रजाओंके लिये बादल प्रचुर जल वरसाता है, सम्पूण 
परजाः धर्मम तत्पर रहती द तथा मेरे राट अनाब्रि ओर अतिवृष्टि आदि किसी प्रकारका 
मीं उपद्रव नहीं है ॥ १७॥ 


अध्यांय ६० | ड्योगयवं । २५ 


~ ~~~ ~~~ "^~ ~ 
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अभ्विनावथ वाय्वग्नी मरुद्धिः खड चचहा। 

धर्मश्ैव मया द्विश्शन्नोत्सहन्तेडमिरक्षितुम ॥ १८॥ 
जिनसे में प रखता हूं, उनकी रक्षाक्का साइस अश्विनौकुमार, वायु, अग्नि, मरुद्रणोंसहदित 
इन्द्र तथा धममें भी नहीं है ॥ १८ ॥ 

यदि देते खभ; स्युमद्दिबख्ालुमोजसः 

न स्म चयोदख सभा; पाथों दु।/खमवाप्लुथु ॥ १९ ॥ 
यदि ये लोग अनायास ही मेरे शत्रुओंकी रक्षा करनेमें सम होते तो इन्तीके पुत्र तेर 


५९ 


वर्षोतक कष्ट नहीं भोगते ॥ १९ ॥ 


नैव देवा व गन्धवां बासुरा न च राक्षसाः । 

चक्ताखातुं मया दिए सत्यमेतद्ब्नवीसि ते ॥ २० ॥ 
पिताजी ! में आपसे यह सत्य कहता हूं कि न देवता, न गन्धव, न अशुर तथा नाही 
राक्षस भी मेरे शत्रुकी रक्षा करनेमें समथ हैं ॥ २० ॥ 


यदभिध्यास्यर्‌ शश्वच्छुभं या यदि वाञ्चुनम्‌। 
नेलहिपन्नपूर्व मे शिच्रेखवारषु चोभयोः , ॥२१॥ 
में अपने मित्रों और शत्रुओं दोनोंके विषयमें शुभ या अशुभ जैसा भी चिन्तन करता हूं, 
वह पहले कभी निष्फूल नहीं हुआ है ॥ ११॥ 
मभांविष्यतीदर्लिति वा यद्न्रवीमे परंतप । 
न्यथा भूतपूर्व तत्सत्यवाणिंति मां विहुः ॥ २२॥ 
शत्रुओंकों संताप देनेवाले महाराज ! में जो बात मुंदसे कह देता हूं कि यह इसी प्रकार 


+ ४ 


हागा, मरा वह कथन पहे कमा भी जिथ्वा नहा हु हैं। इसाहुय लोग अञ्च सत्य 
वादा मान हैं ॥ २२॥ 


लाकसाश्षकम्तन्ध साहात्म्थ दिक्षु विश्वुलम्‌ । 
अआन्वासनाथं जख्तः पाक्त क शख्याः सुपः ॥ २३ ॥ 
राजनू | मरा यह माहात्म्य सब लोगोंकी आंखोके समक्ष है; सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रसिद्ध है। 


भन आपके आश्वांसनके लिये ही इसको यहां चचा की है, आत्मप्रशंसा करनेके लिये 
(॥ २३ ॥ 


२५ 


३५६ मह्‌ प्रद । [ यानसान्घिप& 


न "~~~ ~~~ ^-^ ~~~ ~ ०७ 








म छह छाघने राजन्भूतपूर्वः कदाचन्‌ । 
अखदाचरित छखेतयदात्मान भरसश्चति ॥ २४॥ 
महाराज ! आजसे पहले मैंने कमी भी आत्मग्रशंसा नहीं की है; क्योंकि मचुष्य जो अपनी 

प्रशंसा करता है, यह अच्छे पुरुषोंका कार्य बहीं है ॥ २७॥ 

पाण्डवशिव भत्ध्याश्व पाज्यालान्केकये!! सह । 

खात्यकिं वासुदेव व ओतासिे विजितान्धया ॥ २० ॥ 
आप क्रिस दिन सुनेंगे कि मेने पाण्डबोका, मत्स्यदेशके योद्धाओंको, केक्योंसहित 
पाञ्चालोंकों तथा सात्याके और बसुदेवनन्दन श्रीक्ृष्णकों मी जीत लिया है ॥ २५ ॥ 

सरितः सागरं पराप्य यथः नरयन्ति सवेरः । 

तयैव ते विनङ्क्ष्छन्वि मायासाय सहान्वया। ॥ २द। 
जैसे नदियां समुद्रमें मिलकर सब पकारसे अपना अस्तित्व खो बेठती हैं, उसी प्रकार थे 
पाण्डव आदि योद्धा मेरे पास आनिपर अपने छुल-परिवारसद्वित चष्ट हो जायेंगे ॥ २६ ॥ 

प्रा बुद्धि! पर तेजी वीय च परम भायि । 

परा विद्या परो योग जय तभ्य विशिष्यते ॥ २७ ॥ 


4) 


मस बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट है, बल-पराक्रम महान्‌ है, विद्या बड़ी है तथा उद्योग भी 
सबसे बढ़कर है| ये सारी वस्तुएँ पाण्डबोंकी अपेक्षा छुझ्में अधिक हैं || २७ ॥ 
वितामहश् द्रोणश्व कृपः राल्य। शालस्लथा | 
अखेवु यत्प्रजानन्ति सर्व तन्‍मयि विद्यते ॥ २८ ॥ 


पितामह भीष्म, आचाये द्रोण, ऋृपाचार्य, शल्य तथा शहू ये लोग अश्रविद्याके विषयमें जो 
कुछ जानते हैं, वह सारा ज्ञान सुझमें विद्यमान है ॥ श्ट ॥ 
इत्युक्त्या संजयं खयः षथशच्छत मार । 
स्त्वा युयुत्द्ुः कार्यम प्ाप्तकालमारदस ॥ २९, ॥ 
॥ इति श्रीमदायस्ते उदयोगप्णि पष्ितमो ऽध्यायः ॥ ६० ४ १२८ ॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले भरतरवशी जनगेजय ! दुर्योधनद्षे ऐसा कहनेपर धुतराष्ट्रने युद्धकी 
इच्छा रखनेवाके दुर्योधनके अगिप्रायका समझकर पुन। संजयसे समयोचित प्रश्न 


किया ॥ २९ ॥ 
॥ ग्रह्मपारतके उद्योगपर्यम साठवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ २१२८ ॥ 





4 डय्‌ । भ्‌ 


न ~ ~ --------- ~ ~ ~ = ~ ^ ~~ 


थ 





विकाम्पायन्‌ उवाच 
तथा तु एच्छन्तमतीच पाथोन्वैचित्रवीय तमाचिन्तायित्वा 
उधाच कर्णों घुतराष्टपुर्ण प्रहषथनन्‍्संसदि दं।रवाणाम्र्‌ ॥१॥ 
वेशस्पायन बोले- जनभेजय { विचिवरपरीथनन्दन धृत्तराषटूकों पदलकं दा भोति कुमार 
अजुनके विपयर्म बारबार प्रश्ष के देख उनकी कोई परवा न करके कर्णेन कोरवसभाम 
दुर्योधनकी हर्षित करते छुए कहा | १ ॥ 
मिथ्या प्रतिज्ञाय छया यच्छ रामादुधुर्त बह्मपर पुरस्तात्‌ । 
विज्ञाय तेनास्मि तदैवशु'क्तस्तबान्तकालि5प्रलिनास्थतीति ।॥ २॥ 
राजन्‌ ! मैंने पूर्वकर्म शध ही अपनेको च(हमण बताकर परद्युरामजीसे जव वह्यस्क शिक्षा 
प्राप्त कर ली, तब उन्होंने मेरा यथार्थ परिचय जानकर सुझसे इस प्रकार कहा- कण ! 
अन्त सब्य आनेपर तह इस ब्ह्माखका स्मरण नहीं रहेगा ॥ २॥ 
मसहापशाधे हापि समतेन महाॉयिणाई युरुणा च स्तः । 
शक्तः भदण्धुं खि तिग्थचेजाः ससागरामप्यवनिं यद्विः ॥ ३॥ 
यद्यपि भेर दरा उ अहर्पिका महान्‌ अपराध हुआ था, इस उन सज्जन गुरुदेवने जो भुझे 
शाप दिया, वे प्रचण्ठ तेजस्त्री महाप्तुनि समुद्रशहित सारी एथ्वीकों भी दुग्ध कर 
सरकत है ॥ १ ॥ 


2 


पसादितं छस्व भयः समेऽस्ूच्छुश्रूषया स्वेव स पौरवेण । 
ततस्तद॑च्ं मस सायशेष तस्तात्समथीरित्र ममैष जारः ॥ ४॥ 
प्र पुरुषाथ तथा सवाशुभ्षवा्से उनके मनको असनज्न कर किया शा । वृह व्रह्मा 


ये भी मेरे पास है। अतः में पाण्डवोंक्ों जीतनेगे समय हूँ | यह सारा भार सुझपर 
छोड दिया जाय ॥ £] 


निजया तझ्ुविप्रत्मादसवाष्य पाज्यालकरूचसत्य्थान । 


^ 


इ~ हत्य प कर जसं = > 2 
विहत्य पाथाश्व स घुञ्रपोजाछोकायहई रास्यजितान्पपत्स्थे ॥ 
भहाव॑ परशुरामका कृपाग्रताद वाकर ओ परक मारते मारते षाल्चार, करूप तथा मत्स्य- 


दशयि याद्धाओं आर छुन्तोकुमारोाकी पृत्रपात्रीसद्तित मारकर शखस्रहारा जीते हुए पुण्य- 
लाकाम जाऊंग[ ॥ ५ । 


३५८ मंद्दाभारते । | यानलान्थिपर्य 
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पिलामहस्तिछ्ठतु ते समीवषे द्रोणश सवं च नरेन्द्रद्यख्थाः 

यथाप्रधानेन बलेन यात्वा पाथान्हनिष्यामि समेय भारः ॥ ६॥ 
पितामह भीष्म आपके ही पाच्च रद, आचाय द्रोण तथा समस्त मुख्य मुख्य भूपाल भी 
आपके ही समीप रहें । में अपनी धान सेनाके साथ जाकर अकेले ही सब कुन्तीकुमारोंको 
मार डालूँगा, इसका सारा भार मुझवर रहा ॥ ६ ॥ 

एवं छवाणं वद्चुवाच मीष्स; कि कृत्थसे कालपरीतवुद्धे । 

न कण जानासि यथा प्रधाने हते दताः स्युध्ृतराष्ट्रपुत्ना: ॥ ७॥ 
कणको ऐसी वातें करते देख मीष्मने उससे कहा- कर्ण ! क्‍यों अपनी वीरताकी ईम हक 
रहा है ? जान पडता है, कालने तेरी बुद्धिकों ग्रस लिया है । क्‍या तू नहीं जानता कि 
युद्धम प्रधान वीरे मारे जनेपर सारे धृतराष्ट्र दी म्तप्राय हो जायेंगे ॥ ७ ॥ 

यत्खाण्डवं दाहयता श्रुतं हि द्रष्णद्धितीयेन-धर्नजयेन । 

शुत्वैव तत्कभ नियन्तुमात्मा सक्त्यस्त्वया चै सह्‌ बान्धवेन ॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्णसह्िित अजुनने खाण्डववनका दाह करते समय जो पराक्रम किया था, उसे सुनकर 
ही बान्धर्वोस्रहित तचे अषने भनपर काबू रखना उचित था ॥ ८ ॥ 

या चापि शाक्त जिद्शाधिपसते ददी सहात्मा सगवान्महेन्द्रः 

मस्धाकता ता षत्दा वेदणा चक्राहतां द्रध््यास कदाचन | ९॥ 
देवेश्वर महात्मा भगवान्‌ मह्देन्द्रने तुझे जो शक्ति प्रदान की है, उसे तू मगवान्‌ केशवर्के 
चलाये हुए चक्रसे आहत दी गिरी हुई छिन भिन्न एवं दग्ध हई अपनी ओसला देख 
लेगा ॥ ९ ॥ 

यस्ते शरः सर्पखुखों विज्ञाति सदाग्रयश्नाल्यैशवेहितः प्रयत्नात्‌ | 

स पाण्ड्पुच्राभिदहतः शरैषैः खद्‌ त्वया यास्यति कण नाशम्‌ ॥ १०॥ 
तेरे पास जो सुख बाण प्रकाशित होता दे और तू प्रयत्नपूर्वक सदा ही पुष्पमाला आदि 
शष्ट उपचारद्वारा जिसकी पूजा किया करता है, वह पाण्डुपुत्र अजुनके वाणसमृहोंसे छिल्न- 
भिन्न द्ोकर तेरे साथ ही नष्ट हो जायेगा ॥ १० ॥ 

णस्थ भौमस्य च कण हन्ता किरीटिन रक्लाति वाखुदेवः 

यर्त्वारटाना च ग्रायसां च हन्ता रितृूणा तुखुले पगादे ॥ ११॥ 
कण | बाणासुर और भागासुरका वध करनेवाले वे वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण किशीट- 
धारी अज॑नंक्ी रक्षा करते है, जो तेरे जैसे तथा तुझसे भी ग्रवक शत्रओंका भयंकर 
संग्राममें विनाश कर सकते हैं ॥ ११ ॥ 


क्षध्याय ६१ ) उद्योगपर्व! २५ 
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कर्ण हदाच 

असं्यं व्रस्णिपतिययोक्तस्वथाः च सुय लतो महात्मा । 

अहं यदुक्तः पर्ष तु किखित्पितामहस्तस्थ फल शुणोतु ॥ १२॥ 
कण बोले- इमे संदह नदीं ङि बृष्णिदुलके स्वाभी महात्मा श्रीक्षष्णका जेसा अभाव 
बताया गया है, वे वैसे ही है । षटि उषसे भौ बदर ह । परंतु मेरे प्रति जो किञ्चित्‌ 
कडुबचनका प्रयोग किया गया है; उसका परिणाम क्या होगा १ यह पितामहं भाम 
सुञ्चस सुन ले॥ १२॥। 

न्यस्थामि शस्त्राणि न जातु संख्ये पितामहों हृत्यति भा समायात््‌ । 

त्वयि प्रशान्ते तु मभ् प्रणाव॑ द्रश्यन्ति सर्वे छुवि भूमिपाला ॥१३॥ 
में अपने अख़शख्र रख देता हूँ । अब कभी पितामह झुझे इस समा अथवा बुद्धभूमिमें 
नहीं देखेंगे । भीष्म ! आपके शान्त हो जाने अथात्‌ मर जाने पर ही समस्त भूपालछ रणभूमिमें 


भ भ 


रा प्रभाव दंग ॥ १३ ॥ 


पेशम्पायन उदात 
इत्येवसक्त्वा ख मराघलुषलान्दित्वा खमा स्वं जवनं जगाम । 
भार्म्रस्तु दुयाचननेव राजन्भध्य कुरूणा प्रहसग्लु वाद ॥ १४ ॥ 
श्रम्पायन बोले- जनमेजय | ऐसा कहकर महाधनुथर कण सभा त्थागकर अपने घर 
चला गया। उस समय भाष्मन कौरवसभारें उसकी हँसी उडाते हुए दुर्योधनसे कहा ॥१४॥ 
त्थप्रतिज्ञ। किल सूतपुञ्नस्तथा स मारं विषदेत कस्मात्‌ । 
व्यूईं प्रतिव्युहा शिशरांसि मिक्त्ता लोकक्षर्य पहणत मीमसेचालतू ॥ १५॥ 
सूतपुत्र कण कैसा सत्यप्रतिज्ञ निका अर्थात्‌ पहले पाण्डवोंकों जीतनेकी प्रतिज्ञा करके अब 
पुद्धस मुह बाउकर भाग अया, भल वक्ता महन्‌ भार वह केसे सभाल सकता था १ अब 
तुमलाग पाण्डवर्सनाके व्यूइका सामना करनेके लिये अपनी सेनाका भी व्यूह बनाकर युद्ध 
करा आर परस्पर एक दूसरके सस्त काटकर भीमसेनके हाथों सारे संसारका संहार 
देखो ॥ १५ ॥ 
आवन्त्थकालिज्रजयद्थेषु वेदिध्वजे लिछालि बाहिके च । 
जह हानष्याश्र सदा परंषां सहस्नशश्वायुतशश्व योधान्‌ ॥ ९६॥ 
अवन्तीनरेश, कलिंगराज, जयद्रथ, वेद्ध्यज और वीर बाहिकके रदते हुए भी में 


पद अकेला हा शअत्रुआंके सहस्त-सहस्य एवं अगुब-अयुत योद्धाओंका सेहार कर 
डाल्गा ॥ १६ ॥ 


३६०, मद्दाभारते । [ यानसन्धिप 


यदैव राम अगवत्यनिन्‍्ये ब्रह्म लबाण; छतवांस्तदसम्‌ | 

तदैव धभव तप्य नष्टं वैकलेनस्याधममूहषस्थ ॥ १७॥ 
जिस समय अनिन्‍दनीय भगवान्‌ परशुरमजीके समीप कर्णने अपनेको ब्राक्षण बताकर 
ब्रह्मास्रकी शिक्षा ली, उसी समय उस नराघम खत्तमुत्रके धर्म और तपका नाश हो 
भया ॥ १७॥ 

अथोकवारत्ये चयतौ तु सीसे निक्चिप्य दाणि गदे च चरणे । 

वैचिच्रवीयस्व खुतेऽस्पबुद्धिदटु्योधनः कषन्तनवं बसश्ये ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पएकपष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ २१७६ ॥ 

जन्मेजय ! जब भीष्यने ऐसी बात कही और कण हथियार फेंककर चला गया, उस समय 
मन्दबुद्धि धृवराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने शान्तलुनन्दन भीष्मसे इस पक्ार कहा ॥ १८ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्चम इकसठदों अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ २१७६॥ 





रे 


च खोधन्‌ उ्ाच्‌ 
खदशानां मनुष्येषु सर्वषां ठुल्यजन्धनःघ््‌ । 
कथमेकान्ततश्तेष पाथोनां भन्यसे जयन्‌ ॥ १॥ 
दुर्योधन बोला- पितामह ! सबुष्योमे हम ओर पाण्डव शिक्षाक्षी दृष्टिपते समान हैं, हमारा 
जन्म भी एक ही कुलमें छुआ है; फिर आप यह कैसे मानते हैं कि युद्धमें एकमात्र कृन्ती- 
कुमारोंकी ही विजय होगी ॥ १॥ 
सर्व स्तन समजातीया) सबवे शाहुपयोमय! । 
पितामह विजानीषे पा्थ॑षु विजरं थश ।॥ २॥ 
सभी समान जातिके हैं और सबके सब यनुष्ययोनि्य दी उत्पन्न छुए हैं । दे पितामह ! 
एसी दक्षामें भी आप केसे जानते हैं कि विजय कुन्तीपत्रोंकी ही दोगी ॥ २ ॥ 
नाह जवांते न द्ोणे न कृपे न व बाहिके। 
हे अन्यघु च नरन्द्रषु पराक्रर्ण सलारणे ॥ ३॥ 
में न आपके, द्रोणाचाय, न कृपाचाय, न बाहिक तथा न अन्य शजाओंके पराक्रमका 
भरोसा करके दी युद्धका आरम्भ कर रहा हूं ॥ है ॥ 


| व+ 
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अह वैकवेनः कणे च्राता दुःचषएसन्नञ् मे । 
चाण्डयान्सभरे पश्च हॉबिष्याल। सितैः ररः ॥ ४॥ 
हैं, विकरतनपुत्र कर्ण तथा मेरा भाई दुशशासन हम्म तीन ही मिलकर युद्धभूमिं पाचों 
पाण्डवॉकी तीक्ष्ण बार्णोंसि मार डालेंगे ॥ ४ ॥ 
तती राजन्महायज्ञैविविय लरिदर्षिणेः । 
ब्राह्मणांस्तपेथिष्यामि गोभिस्शैघेनेव च ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर पयोध्त दक्षिणावाले विविध महायज्ञोंदा अनुष्ठान करके बायें, घोड़े और 
धन दानमें देकर त्राक्मपोंको तृप्त करूंगा ॥ ५॥ 
विदुर उच 
शक्ुबीबामिहाथाय पार्णश भूमावयोजयत्‌ | 
कश्रिच्छाकुनिकस्तात पूर्वषामिति शुश्रुम ॥ ६॥ 
विदुर बोले- तात ! हमने पूर्षपुरुषोंके मुखसे सुन रक्खा है कि किसी समय एक चिडीभारने 


चिढियोंको फंसानेके लिये पृथ्वीपर जाल फैलाया ॥ ६ ॥ 


तस्मिन्द्रो शकुनो बद्धी सुगपत्समपौरुषी । 

तावुपादाय च पारां जग्बतुः खचरावुभौ ॥ ७॥ 
उस जालमें दो ऐसे पक्षी फँस गये, जो समान बलवाले और साथ-साथ विचरनेवाले थे । 
वे दोनों पक्षी उस समय उस जालकों लेकर आकाशम उड चरे ॥ ७॥ 

तो विहायसमाक्रान्ती इष्ठा शाकुनिकस्तदा । 

` अन्धथावदनिविण्णे येन येन स्थ गच्छः ॥ ८ ॥ 

चिडीमार्‌ उन दोनोको आकाशम उडते देखकर भी खिन्न या हताश्च नदीं हज । पे जिधर- 
जिधर गये, उधर उधर दी षह उनके पीडे दौडता रदा ॥ ८ ॥ 

तथा तमनुधावन्तं समयं शङनार्थिनम्‌ । 

आस्रभस्थो सुनि; कश्िददस्षांय कुतादहिष्छः ॥ ₹९॥ 
उन ॥द्ना स्च बन्म कोई मुनि रहते थे, जो उस समय संध्या-बन्दन आदि नित्यकूम 


करके आश्रमम हा बंठे हुए थे। उन्होंने पश्षियोंकों पकडनेक्के लिये उनका पीछा करते हुए 
उस व्याधको देखा ॥ ९ ॥ 


तावन्तरिक्षणीं शीघ्रमलुयान्त चह चरम्‌ । 
छोकेबानेन कौरव्य पप्चच्छ स्त सुनिस्तदा ॥ १०॥ 


छएनन्दन ! उन अक्राशचरौ पक्षियोके पीछे-षीछे भूभिपर पैदल दौडनेवाके उश व्याधे 
मुम निम्नाद्धित शोके असुसार प्रश्न दिया ॥ १० ॥ 
७६ { महा. भा. योम, ‰ 


३६२ मष्टाभायने । [ यानसन्धिपर 
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विचित्रमिदभाशर्य झूगहन्प्रतिमाति से । 
पुवमानी हि खचरीों पदालिस्तुधावस्सि ॥११॥ 
अर व्याध ! मुझे यह बात बड़ी विचित्र और आश्रयंजनक जान पड़ता ६ कि तू आका 
उडते हुए इन दाना पश्षियाद्द पीछ प्रृथ्चीपर पंद्छ दांड़ रहा है ॥ ११ || 


शाकानक उद्यम 
पाशमेकस्ुुमानेती सहितो हरतों मम्त ! 
थत्र थे विवादिष्येति लन्न में मशसेब्यत:ः ॥ १२॥ 
चिडीमार बोला-मुने ! दोनों पक्षी आपसमें मिल गये ४, अतः मेरे एकमात्र जालकों लिये 
जा रहे द | अब थे जहां-कहीं एक दूसरेसे झगड़गे, वहीं मेरे वश्ञम जा जायमे ॥ १२ ॥ 


विदुर उताच 
तौ विवादमनुप्राप्तौ चाद्धनौ खल्युसंधिती 
विगत्य च खुदुवुद्धी प्‌ संनिपेतततु ॥ १३॥ 
विदुर बोे-राजन्‌ ! तदनन्तर छुछ ही देरमें कालके वशीभृत हुए वे दोनों दुबुद्धे पक्षी 
आपसमें झगडने रगे ओर लडते-छड़ते पृथ्मीपर गिर पड़े ॥ १३ ॥ 
तो युध्यमानों संरव्धों झत्युपाशवशाजलुगों । 
उपरत्यापरिज्ञातो जयनाद्‌ सगयुस्तदा ॥ १४॥ 
जब मोतऊे फंदेम फंसे हुए वे पश्नी अत्यन्त कपित होकर एक दूसरेसे ् 
समय चिडीमारने चुपचाप उनके पास आकर उन दोनोंकों पकड़ 'लिय 
एवं ये ज्ञातयो5थेंषु मिर्थी गउछल्ति विग्हम्‌ । 
लडासन्नरवशनायथान्त शकऊुनावेव िग्रद्दतू ` ॥ ९७ ॥ 
इसी प्रकार जो कुडुभ्बीजन धन-सम्पत्तिके लिये आपसमें कलह करते दें, वे उन्हीं दोनों 
पक्षियोंक्री भांति शत्रुआके बशमें पड जांते है ॥ १७ ॥ 
सझ्मोजन संकथन सम्परदनोंप्थ समागण; | 
| एसानि ज्ञातिकायोणि न विरोध! कदाचस ॥ १६ ॥ 
साथ बेठकर मोजन करना, आपम्रमें प्रेमसे बातोलाप करना, एक दूसरेंके सुख-दुःखकों 
पूछना ओर सदा मिलतेजुलते रहना-ये ही भाई-बन्धु अंकि काम ठे, परस्पर विरोध करना 
कदापे उाचतं न्य ६ ।॥ १६ ॥ 


या ॥ 


अध्याय ६२ ) उद्योगपर्व । ३६ 
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चस्मिन्काले सुमवसः सर्चे वृद्धालु पासले । । 

खिहयप्रभिवारण्यमप्रधुष्या भवन्ति ते ॥ १७॥ 
जो शुद्ध हृदयवाले मलुष्य समय-सम्रयपर बडे-वृढोकौ सेवा एवं सङ्ग करते रदत ई, 
पिदसे सुरक्षित बनके समान दूसरोंके लिये दुधेष हो जाते हैं, शत्रु उनके पास आनेका 
साहस नहीं करते ॥ १७ ! 

येड्थ संततमासावथ दीना इव खमासते । 

भिं ते सश्परयच्छन्ति द्विषद्धयो भरतषभ ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो धनको पाकर मी सद्‌ा दीनोंके समान तृष्णासे पीडित रहते हैं, वे आपसमें 
कलह करके अपनी सम्पात्ति शत्रओंकों दे डालते हैं ॥ १८ ॥ 


धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति सहिलतानि च । 

घुलराष्टोल्सुकानाव ल्लतया भरतषभ ॥ १९ ॥ 
भरतकुलभूषण धतराष्ट ! जस जलते हुए काप्ठ अलग-अरूग कर दिय जानेषर जल नहीं 
पाते, केवल धुआं देते हैं ओर परश्पर मिल जानेपर ग्रज्यलित हो उठते हैं, उसी प्रद्धार 
कुठुम्बीजन आपसी फूटके कारण अलग-अलूग रहनेपर अशक्त हो जाते हैं तथा परस्पर 
संगठित होनेपर वलरुवान्‌ एवं तेजस्वी होते हैं ॥ १९ ॥ 


इदमन्यत्थरव््यानि यथा दष्टं गिरौ मथा । 
शत्वा तदपि क्रव्य यथा भ्रथस्तथा कुर्‌ ॥ २० ॥ 

भ्य नर क 
करवनन्द्न ! पूर्वकालम किसो पवेतपर मेने जेसा देखा था, उसके अनुध्ार यह दूसरी बात 
ता रदा द्र | इषे भौ सुनकर आपो जिसमे अपनी भराई जान पडे, वही कीजिये ॥ २० ॥ 

वर्ध क्विराले! सहिता गच्छानो गिरिछुत्तरण । 
ब्राक्मणेदुबकल्पेश्व विद्य लिके 
ट घाल्पश्व विद्याजरुमकवबा लेक: ॥ २१॥ 

प ४ २ भ क ५6 # # __ = स, ज ७७७ 
ख न भात है, हम बहुतसे भीलों और मंत्र-तंत्रदि जाननेबाके देवोपम ब्ाह्मणोर्क 
साथ उत्तरदिशार्ं गन्धमादन पर्वतपर गये थे ॥ ११ ॥ 

कुझ ष्यत गिरि सवेक्षनितों गन्धमादनम । 
दाप्यक्षानाबधॉधगण सेद्गन्धय सेचितम्‌ ॥ २२॥ 


समस्त भन्धमाद्‌न पथेत सच ओरखे ऊुख-सा जान पडता था । वहां [दृव्य आपाधया प्रका 


शत हा रहय था । सिद्ध अर मन्ध उप्त पर्वेतपर निवास करते थे ॥ २२ || 
+ 
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तच परथ(महे सयं मधु पीतममाक्षिकभ्‌ । 

दर्वर पाते विषमे निविष्ट कुस्मसस्ितन्न्‌ ।॥ २३॥ 
वहां हम सब लोगेंने देखा, पर्ववक्की एक दुर्गेम शुफार्मे, जहांसे कोई कूल-किनारा न होनेके 
कारण गिश्नेक्षी ही अधिक सम्भावना रहती है, एक घडे जितना बडा मधुक्कीष है। उसमेंका 
सारा शद्दद मक्खियों द्वारा पी लिया गया था, और इसीलिये वद मधुमक्खियोंसे रहित हो 
गया था ॥ १३ ॥ 

आशीविष रक्ष्यमाण कुबेरदयित श्रा । 

यत्प्राश्य पुरुषा लत्यों अभरत्यं निगच्छति ॥ २४ ॥ 
भयंकर विपधर सपे उस मधुकी रक्षा करते थे | कुवेरकों वह मथ अत्यन्त प्रिय था। इस 
धुको पाकर मरणधमों मनुष्य भी अभरत ग्राप्त कर लेता दे ॥ २४ ॥ 


अचछुलनते चश्ुब्द्धो मवति वे युवा | 


इति ते कथयन्ति स्र ब्राह्यणा जर्मस्ाधक्छाः ॥ २९ ॥ 
इसको पीनेसे अंधेको दृष्टि मिल जाती है और वृढा भी जवान हो जाता है, इस प्रकार हमारे 
साथ रहनेवाले ओपधिशास्रज्ञ विद्वान्‌ ब्राह्णोंका कथन था ॥ २५ ॥ 

तत। किरातास्तद्दृष्टा भ्राथवन्तों मद्धीपते । 

विनेज्ञुविषभे तस्मिन्ससपे गिरिगह्रे ॥ २६ ॥ 
महाराज ! उस समय उस मधुका अद्भुत शुण सुनकर और उसे प्रत्यक्ष देखकर मीलोंने उसे 
पानेकी चेष्टा की; परंतु सपोस्ते भरी हुईं उस हुर्मेभ परवेतशुहामें जाकर वे सबके-सव नष्ट 
हो गये ॥ २६ ॥ 

तथेच तथ पुत्रोड्य पृथिवीमेक इच्छति । 

मधु पद्याले सम्मोहात्पवपात नालुपद्रथलि ॥ २७ ॥ 
इसीप्रकार आपका यह पुत्र दुर्योधन अकेला दी सारी पृथ्वीका राज्य भोगना चाहता है। 
यह मोहबश केवल मधुको ही देखता है, भावी पतन या विनाशक्की ओर इसकी दृष्टि नहीं 
जाती है ॥ २७॥ 


दुर्घोधनों योद्युमना। समरे सब्यसाचिना । 


न च वरदया चजाऽस्य ।चक्थ बा तथावधस्र्‌ ॥ २८ ॥ 
@ 


दुयाधन उमरमूुमिम सव्यसाची अजुनके साथ युद्ध करनेकी वात सोचता है, परंतु म॑ इसके 
तर अजुनके समान तेज या पराक्रम नहीं देखता २८ ॥ 


अध्याय द२ ] उद्योगपषण । ३६५ 
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एक्तेन रथमास्थाय पृथिवी येन निता । 
प्रतीक्षमाणों थो वीरः श्चमते वीक्षितं तव ॥ २९ ॥ 
जिस वीरने अकेले ही रथपर बेठकर सारी पथ्वीपर विजय पायी है, आब भी वह वीर 
आपकी मैत्रीपू्ण रृष्टिकी प्रतीक्षा कर रद्दा है ओर आपकी आज्ञासे वह छोरवोंका सारा 
अपराध क्ष॒मा कर सकता ह ॥ २९ ॥ 
द्रपदो सत्स्यराजश्च संक्रुद्ध धनंजयः । 
रोषयेयुः समरे वायुयुक्ता इवाग्नयः ॥ ३० ॥ 
राजा द्रपद, मत्स्यनरेश विराट ओर क्रोधर्म भरा हुआ अज़ुन ये तीनों वायुका सहारा पाकर 
प्रजयति हुई त्रिविध अग्नियोंके समान जब युद्धभूमिमें आक्रमण करेंगे, तब किसीको जीता 
नहीं छोडेगे ॥ ३० ॥ 
अङ्क कुरुष्य राजानं धृतरा युधिष्ठिरम्‌ । 
युध्यति इयोयुडे नैकान्तेन भवेञ्जयः ॥ ३१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते उद्यागपवेणि द्विपष्ितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ २९७५७ ॥ 
महारज धृतराष्टू ! आप राजा युधिष्ठिरकी अपनी गोदमें बेठा लीजिये; क्योंकि जब दोनों 
पक्षामे युद्ध छिड जायेभा, तव बजय किसकी होगी, यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा 
सकता ॥ ३१ ॥ 


8 महाभार्वके उद्योगपर्वस वालठवाँ मध्याय लमा ॥ ६२ ॥ ८१७७ 


घूतराष्टू उवाच | 
दुयोधन विजानीहि यत्त्वां वक्ष्यामि पुचक् । 
उत्पथं मन्यसे मागेमननिज्ञ इवाध्वगः ॥ १२ ॥ 
धृतराष्ट्र बि-चटा दुर्याधन ! भं तुमसे ओं इख कता हूँ, उसपरं ध्यान दो । तुम इस 
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समय अनजान बटादीके समान कुम्रागंकी भी सुमाग समझ रहे हो ॥ १ ॥ 
पश्चान पाण्डुपुत्राणां सत्तजः प्रमिमीषसि । 
पथ्चानाभिव चूतानां अहर्वा सुमहात्सनाम्‌ ॥ २ ॥ 


यही कारण है कि तुम पांच महाश्वृतोंके समान पांचों महात्मा पाण्डबोंके तेजको मापनेकी 
ईछा कर रहे हो ॥ २॥ 


| यानलन्घिपय 


२६८ (श्वापद 
छिर हि कौन्तेयं परं धमयिदास्थितम्‌ । 
॥ ३॥ 


हु 


परा गृतिमसस्वेक्ष्य न त्यं वे्तभिदादसि 
कुन्तीनन्दन्‌ युधिष्ठिर यष्ट उत्तमे धमक आश्रय लेकर रहते हैं | तुम्र॒ सत्युकों प्राप्त हुए 
विना उन्हें जीत लोगे, यह कंदापि सम्भव नहीं हूँ ॥ ३ ॥ 

भीमसेने च कीन्‍्लेय यरथ नास्ति सभो बले । 

रणान्तकं तकेससे सहावातमिव द्रमः ॥४॥ 
जसे वृक्ष प्रचण्ड ऑधीको डॉट बतावे, उसी प्रकार तुम समरांगणमें कालके समान विचर- 
नेवाले कुन्तीकुमार भौमसेनको, जिसके समान बलवान इस भूतलपर दूसरा कोई नदीं द, 


मारनेका विचार करते हो ॥ ४७ ॥ 
सर्वेशखमूतां श्रेष्ठ मेरे शिखारिणामिय । 
युधि गाण्डीवधन्वानं को चु युध्येत बुद्धिमान्‌ ॥ ५॥ 
जेसे पषतोंमें मेरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त शन्लधारियोंमें गाण्डीवधारी अजुन श्रेष्ठ है। 
भला कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य रणभूमिये उसके साथ जूझनेका साहस करेगा ? ॥ ५ ॥ 
धृदयुरुनच्य पाश्ाल्यः कञिवादय न सात्तयेत्‌ । 
शाचुमध्ये शरान्छुश्वन्देवयराडदानीमसिव ॥ ९ ॥ 
जैसे देवराज इन्द्र बत्न छोडते हैं, उम्रीप्रकार पाञ्चालराजकुमार धृष्टयुम्न शत्रुओंकी 


न, ५ ५. 
सेनापर बाणोक्ी वर्षो करता हुआ अब किसे छिन्‍्न-भिन्‍न नहीं कर डालेगा १ ॥ ६ ॥ 
सात्यकिश्वापि दुधेषं: सम्मतोषन्धकन्ाषिणिषु । 
ध्यंसायिष्याति ते खेनां पाण्डवेयहिले रतः ॥७॥ 
| वह सदा पाण्डवॉकि 


अन्धक ओर वृष्णिबंशका सम्माननीय योद्धा सात्याकि भी दुर्धेषे वीर 
दहितमें तत्पर रहता है। युद्ध छिडनेपर वह तुम्हारी समस्त सेनाका संहार कर डालेगा ॥ ७॥ 
यः पुनः प्रतिम्ानेय जॉल्लीकानलिरिच्यते । 
॥ ८ ॥ 


ते कृष्ण पुण्डराक्ाक्च को लु युध्येत बुद्धिमान्‌ 
जो तुलनाम ताना लोकॉसे भा बढ़कर हैँ, उन कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णक साथ कान 


समझदार मनुष्य सुद्ध करणगा १ ॥ ८॥ 
एकलतो झस्य दाराज्य ज्ञालयश्व सवान्धवा। । 
आत्मा च पृथियी चेयमेकतत्थ घरंजय: ॥९॥ 

श्रीकृष्ण लिये एक ओर्‌ खी, कटुम्ब्रीजन, साद-बन्धु अपना शरीर अर यह सारा 


भूमण्डल हैं, ता दूधरा और अकेला अज्जुन है अथांत्‌ थे अजुनक -छेय दनं सवका त्याग 


कर सकते हैं ॥ ९॥ 


॥ ध 
अध्याय ६३ } उद्योगपवर । ३६ 





वाखदेधोऽपि दुर्धषं यतास्सा यत्र षाण्डवः। 

अविषद्यं प्थिव्यापि तहले यत्र केशवः ॥ १०॥ 
जहां अपने मन और इन्द्रियोंकी संयममें रखनेवाला दुर्धषं वीर पाण्डुपुत्र अजुन दै, चीं 
वासुदेवनन्दन श्रीकृष्ण भी रहते हैं और जिस सेनामें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण विराज रहे हों, 


९१ 


उसका वेम समस्त भूषण्डकके स्थि भी असद्य हो जाता दै ॥ १०॥ 


ति तात सतां काक्ये खुद्टदालथवादिनाम्‌ । 
बुद्ध शानतनर्व भीष्य लितिक्षस्व पिलासहम ।॥ ११॥ 
तात | तुम सत्पुरुषों तथा तुम्दारे हितकी बात बतानेवाले सुहृदोंके कथनानुसार काये 
करो । वृद्ध छान्तह्ुनन्दन भीष्म तुम्हारे पितामह हैं | तुम उनकी प्रत्येक बात सहन 
करो ॥ ११॥ 
५ ९ 


मां च च्ुवाणं छइभ्रूष कुरूणाभथघादिमम्‌ । 

द्रोणं कुषं विकर्णं च महाराजं च व! हिकम्‌ ॥ १२॥ 
में भी कौरवोंके हितकी दी बात सोचता हूं; अतः मेरी भी सुनो | आचार्य द्रोण, कृष, 
८, 0 


नि 


विकणे और महाराज बाहीक ।॥ १२॥ 

एते द्यपि ययैवाहं लन्दुलदेसि सश्तथा । 

सर्वे घमविदो छोते तुल्यस्नेहाश भारत ॥ १३॥ 
ये भी तुम्हारे हितैषी ही हैं; अतः तुम्हें मेरे ही समान इनका भी समादर करना चाहिये । 
भरतनन्दन ! ये सब लोग धर्मक ज्ञाता हैं और दोनों पक्षके लोगोपर समानभावसे स्नेह 
रखते हैं ॥ १३ ॥ 

यत्तद्विरादनगरे सह अ्रातभिरतत: । 

उत्खज्य गा; सुसंत्रस्तं बल॑ ले समशीर्यत ॥ १४ ॥ 
विराटनगरमें तुब्दारे भाईयोंसदित जो सारी सेना युद्धके लिये गयी थी, वह वहांकी समस्त 
भीओंको छोडकर अत्यन्त भयभीत हो तुम्हारे सामने ही भाग खडी हुई थी ॥ १४ ॥ 

यच्चेव तस्मिन्नगरे अयते महददुसुतसम्‌ । 

एकस्थ च बहूनां च पयाप्त तन्निदर्शनस्‌ ॥ १५॥ 
उस नगरमें जो एक अजुनका वहुतोंके साथ अत्यन्त अद्भुत युद्ध हुआ सुना जाता है; वह 
एक ही दृष्टान्त उसकी प्रवरूता ओर अजेयताके लिये पर्याप्त है॥ १५॥ 


३६८ .. मद्दाभारते । [ यानसन्धिप 
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अदनस्तत्तथाकार्षीलिक पुनः सयं एव ते । 
खभ्रातुनभिजानीहि वत्ता च प्रतिवाद्य ॥ १६ ॥ 
॥ ति श्रीमदाभासते उद्योगपर्येणि चिष्ितमो&ष्यायः ॥ द२ ॥ २१९३ ॥ 
देखो, जब्र अकेले अजनने इतना अद्भत कार्य कर डाला, तब वे सव भाई मिल कर क्या 


नहीं कर सकते ? अतः तुम पाण्डवॉकी अपना भाई ही समझो और उनको वृत्ति स्वव 
उन्हें दकर उनके साथ आतृत्व चबढाओं ॥ १९ ॥ 
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॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे तिरेसटठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३ ॥ २१९३ ॥ 


वैश्ञम्पागन उद्यान 
एवजुक्त्वा महाप्राज्ञों घुतराड्। सुथोघनस्‌ । 
पुनरव सहानाग। सजय पयपृच्छत ९५ 
वेशषम्पायन बोले- जनमेजय ! दुर्योधने रेका ककर "परम बुद्धिमान्‌ महाय धुतरष्टून 
संजयसे पुनः प्रश्न किया ॥ १॥ 
बरूहि संजय यच्छेषं वासुदेवादनन्तरम्‌ 
यदजुन उथाच त्वां पर कोतूहल हि मे ॥ २॥ 
संजय ! बताओ, सगवान्‌ श्रीकृष्णे पथात्‌ अनैनने जो अन्तिम संदेश दिया था, उसे 
सुननेके लिये भेरे मनमें बडा कौतूहल हो रहा है ॥ २॥ 
संजय हवाच 
वाखुदेवजयः श्रुत्वा कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
उवाच काले दुधेषों वासुदेवस्थ श्रण्चतः ॥ ३॥ 
संजय बोले- मदाराज ! वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी बात सुनकर दुर्धर्ष वीर इन्तीकुमार अनने 
उनकै सुनते-सुनते यह समयोचितं बात कही ॥ ३ ॥ 
पितामहं शान्तनय घृतराए च संजय । 
द्राण कप च ऋण च सहाराज च बाहेकम ॥ ४ ॥ 


संजय ! तुम चान्तनुनन्दन पितामह भीष्म, राजा धतरा , आचार्यं द्रौण, एृपाचायै 
कण, मद्दाराज बाह्लीक, ॥ ४॥ 


अध्याय ६४ ] डयोगपर्थ । 
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क्रैणिं च सोमदत्तं च राझुनि चांपि सोवलम । 

दुःशासनं छलं चैव पुलमिच्रं विविशतिस्‌ ॥ ५ ॥ 
अश्वत्थाया, सोमदत्त, सुरपुर शनि, दुःस्ासन, शर, पुरुमित्र, विंशति ॥ ५॥ 

निकर्ण विचसेनं च जयत्सेनं च पार्थिवम्‌ । 


चिन्दायुबिन्दावानन्त्या दद्ध चापि कारवस्‌ ॥ 2 ॥ 
विकरण, चित्रसेन, राजा जयत्श्न, अन्तक राजकुमार विन्द आर अनुविन्द, कोरवयोद्धा 
दुख, ॥ ६ ॥ 

सन्धवं दुःखं चव अुरिश्रियसमक च। 

अगदत्त च राजान जलसन्ध च पावन्‌ ॥ ७ | 


सिधुशज जयद्रथ, दुःसह, भूरिश्रवा, राजा ममदत्त, भूपाल जरसन्ध ॥ ७ ॥ 


य चाप्यन्ये पाथवास्तच चाद घ्ु समागताः कारकाणां प्रसाथस्‌ । 
खस्ूषधकवः पाण्डवाय्ना पठसि समानता चालराद्ूण दत ॥ ८ ॥ 


तथा अन्य जो-जो नरेश कोरबोंका प्रिय करनेके सिये युद्धके उद्यसे वरह एकत्र हुए हें, 


जिनकी मृत्यु बहुत ही निकट है, जिन्हें दुर्योधनने पाण्डवरूपी प्रज्यालित अग्रिम होमनेके 
लिये बुलाया है ॥ ८ ॥ 

यथान्याय कौशर्ल वनन्‍्दर्म च समागता महृचनेन वाचया; । 

इंद बूथा। संजय राजमधच्ये सुथोघर्न पापकूता प्रधानम्‌ ॥९॥ 
उन सबसे मिलकर मेरी ओरसे यथायोग्य प्रणाम आदि कहकर उनका कशलमंगल पूछना | 


क, भण 


सजय { तत्पश्चात्‌ उन शञजाआकं सुदासं पापेयापं प्रप्रुख दयाधनसं यह कहना ॥ ९॥। 


असषघण दु्भांत राजपुत्र पाचात्मान घातश् सुद्टन्धस्‌ । 
सच सवयतद्ूचन समग्र सहामात्य संजय आवयेथाः ॥ १०॥ 


हं संजय ! असहिष्णु, दुबुद्धि, पापाचारी ओर अत्यन्त लोभी उस घतराष्टके पुत्र राजकरमार 


दुयावन आर उसदे मान्त्रयाक भरी कही हुई ये सारौ वाते सुनाया ॥ १०॥ ,› 


एवं प्रतिष्ठाप्य धनंजयो मां ततोऽभवरदमवचापि याक्यस्‌ । 

प्रोवाचेद वासुदेव॑ समीश्य पार्थों घीमोछोहितान्तायताक्षः ॥ ११॥ 
इस प्रकार मुझे इस्तिनापुर जानेकी अनुमति देकर, जिनके विशाल नेत्रोंका कोना कुछ 
लाल रगका है, उन परम बुद्धेमान्‌ कन्तीकमार अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर देखकर 
यह धमे ओर अ्थसे युक्त वचन कहा ॥ ११ ॥ 

४७ { सषा. मा. दघोग ) 


( 
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यथा शत ते वदतो बहात््नो सधुप्र्वारस्य वचः सनल्नादतम्‌ । 

तथव साच्यं जवता हे यद्वचः समागत्तषु क्षातंपछु सबंध; | १२ ॥ 
संजय ! मधुबशके प्रमुख वीर महात्मा श्रोकृष्णन एकाग्राचत्त दवाकर जा बात कहीं हैं ऑर 
तुमने इसे ज॑सा सना हे) बह सव ज्या-का-त्यां सुना देना | फेर समस्त समागत भ्ूपालाका 


2६% > ४६ 


मण्डला मेरी यह बात कहना ॥| १२॥ 
चआशभ्िधूम रथनेमिनादिते घलुःस्रवेणास्तवछापहारिणा | 


यथा न होम? क्रियते सहाझूधे तथा समेत्य प्रयलध्यप्ताइता। ॥१३॥ 
राजाओं { महान्‌ युद्धरूपी यज्ञे जहौ वार्णोके टकरानेते पैदा होनेवाली आगका धुओं 


=, ९ न), 


फैलता रहता दै, र्थोक्ी घधेराहट ही वेदभर्््रोकी ध्वनिका काम देती हे, शास्तबलसे 
सम्पादित होनेबाले यज्ञकी भांति अच्वलसे ही फेलनेवाले धनुषरूपी साक द्वारा मुझे जिस 
प्रकार कौरव सन्य रूपी हविष्यकी आहुति न देनी पडे, उसके लिये तुम सब लोग सादर 
प्रयत्न करो ॥ १३ ॥ 

न चेत्प्रयच्छध्वक्षभिच्चातिनो युषिष्ठिरस्यांश्चम बीप्सितं स्वकम्‌ । 

नयाम वः सखान्वपदातिकुञ्जरान्दर †पतणामारवा रतः ररः ॥ १४॥ 
यदि तुभरोग शरत्रघाती महाराज युधिष्ठिरा अपना अभीष्ट शाज्यभाग नहीं लोटाओगे, तो 
| तुम्हें अपने तीखे वाणोद्वारा घोड़े, पेदल तथा दाथीसबारोंसहित यमठोककी अमडगल 
भयौ दिज्वामें भेज दूंगा ॥ १४ ॥ 

ततोऽहमाभन्त्य चतुखजं हारं धनंजयं चैव नमस्य सत्वरः । 

जवन सञ्प्राप्त इहामरद्युते चयान्तिकं प्रापयितुं ख्यो मदत्‌ ॥ १५. ॥ 

॥ ति ध्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि चतुः्षषितमो-ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ <२०८॥ 

देववाओंके समान तेजस्थी महाराज ! इसके बाद यै अञ्जने धिदा ले चतुर्शंन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको नमस्कार करके उनका वह महत््यपू्ण संदेश आपके पास पहंचानेके लिये बडे 
वेशसे तुरंत यहां चला आया हूं ॥ १५॥ 


व मद्दाभारतके उद्योगपर्वमं चौसठवां अध्याय समाप्त॥ दे8॥ २२०८ ॥ 


सध्याय ६५ | उद्योगपर्व । ३७ 
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तेयम्पामन उता 

दुर्शाधन चातेराएं लद्॒चा5$प्र।लिनन्दात । 

तृष्णाम्भूतषु सवधषु सझुत्तस्थुनरश्वरा+ ॥ १ ॥ 
वेश॒म्पायन वाल- जनमेजय धतराष््पुत्र दुयाधनन जब श्रीकृष्ण आर अजुनक उस कथनकी 
कछ भी आदर नहीं फिया आर सब लाग चुप्पा साधकर रद ग्य, तच वहम षठ इष 
समस्त नरश्र्ठ भूपाद्गण वहाँद्ध उठकर चल गये | १ ॥ 

उत्थितेषु महाराज पथिव्यां स्वेराजसु । 

रदत सज्थ राजः पारप्रष्ट प्रचक्कल्ष ॥ २ | 


महाराज ! भूमण्डलके सव राजा जव स॒माभवनसे उर भये, तथ एकान्तम राजा संजयं 
पूछने लगा ॥ २॥ 


आशंसमानो विजय तेषां पुज्रचनशालनुगः । 
आत्मनश्च परेषां च पाण्डवानां च निखयम्‌ ॥ ३ ॥ 
तब अपने पूत्रोकी विजय चाहनेवाले तथा उन्हींके वशमें रहनेवाले राजा घतराष्टने अपनी 
दूसरॉकी ओर पाण्डवॉकी जय-पराजयके विषयमें संजयका निश्चित मत जाननेके लिये उनसे 
कुछ आर बात पूछना ग्रारम्म को ॥ ३ ॥ 
धुतराष्ट्‌ उवाच 
गावर्गणे बूहि नः सारष्टल्थ॒ स्वसेनायां यावदिहास्ति किचित्‌ । 
त्वं पाण्डवान निपुणं वेत्थ सं किमेषां ज्यायः किख तेषां कनीयः ॥४॥ 
धृतराष्ट्र बोले- गयरुग॒णपुत्र संजय ! यहां अपनी सेनामें जो कुछ भी प्रबलता या दुबंलूता 
है, उसका हमसे वर्णन करो । इसी प्रकार पाण्डवॉकी भी सारी बातें तुम अच्छी तरह 
जानते हो, अतः बताओ; ये किन बातोंमें बढ़े-चढे दँ और उनमें कोन-कौन-सी त्रुटियां 
हैं ?१॥ ४ ।। 
त्वभेलयो! सारवित्सवंदर्शी घ्माथेयोर्निपुणों निश्चयज्ञः 
स भर ४४: सजय छह सच युध्यमानाः कतरेऽस्मिन्न खान्त ॥ ५ ॥ 
जय ! तुम इन दोनों पक्षोंके बलाबलकों जाननेबाले, स्वेदर्शी, धर्म ओर अथके ज्ञानमें 
निपुण तथा निश्चित सिद्धान्तके ज्ञाता हो; अतः मेरे पूछनेपर सब बातें साफ-साफ कहों | 


युद्धमं प्रवृत्त होनेपर किस पक्षके छोग इस लोकम जीवित नहीं रह सक्ते १ ॥ ५॥ 
4 


३७८ म्रद्दमारते | [ यान सान्छिपः 


~~~ ~~~ ~~~ 





~ 





संजय उतरा 

न त्वां च्रूयां रहिते जतु किचिदसुथा हिं त्वां प्रसदेत राजन्‌ । 

आनयस्व पितरं संदितं गान्धारी च महिषीमाजभीढ ॥ दे ॥ 
संजय बोले-- राजन्‌ | एकान्तमें तो में आपसे कभी कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि 
इससे आपके हृदयमें दोषदशनकी सावना उत्पन्न होगी। अजमीढनन्दन ! आप अपने 


६६ 4. जे 


गहान्‌ ब्रतथारों पिता-व्यास और महाराना गान्धाराका अ यहां बुलवा लाजय ॥ ६ ॥ 


तौ तेऽसुधां विनयेतां नरेन्द्र धम्ज्ञौ तो निपु्णी निश्चयज्ञों । 

तयोस्तु त्वां संनिधौ तद्वदेयं कल्ल सतं बासुदेवाद्धनाभ्याम्‌ ॥ ७॥ 
नरेन्द्र ! वे दोनों धमके ज्ञाता, विचारकुशल तथा सिद्धान्तको समझनेवाले है; अतः वे 
आपकी दोपदृ्टिका निवारण करभ । उन दोनोंके समीप में आपको श्रीकृष्ण और अज्जुनका 
जो विचार दै, वह पूरा-पूरा बता दूँगा ॥ ७॥ 


वबेशाम्पागन वात 


ततस्तन्मतप्ाज्ञाय संजयस्यात्मजरथ च । 

अम्युपेत्य महाप्राज्ञ। कृष्णद्वेपाय नो 5ज्वीत्‌ ॥ ८ ॥ 
वैशम्पाथन व्रे्े- तदनन्वर परव ज्ञानी श्रीकृष्णदेपायन व्यास समाभवनमें पहुंचकर 
संजय तथा अपने पुत्र धतराष्टक उस विचारकों जानकर इस प्रकार बोलें॥ ८ ॥ 


सखङ्दच्टत इत्तराद्चय सजय अचश्व सच याचदवाऽचुयुङ्न्त । 
सव याचद्ूत्य लास्मन्थधथावद्याथातथ्य बासरुद्‌वंध्छुन च ॥ ९. ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपचौणे पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ २२१७ ५ 


सजय [ धृतराष्टू तुमसे जा कुछ जानना चाहते हैं, वह सव इन्दं पता | य भगवान्‌ 
श्रर्ष्ण तथा अज्जुनक वपयर्म जा कुछ पूछते है, वह सच, जितना तुम जानत हों 
उसके अनुसार यथार्थरुपस कहां ॥ ९ ॥ 


~ 


॥ मह्ाभ्रारनच्धे उद्योगपैमे वचैसटर्बो अध्याय समा ॥ ६५॥ ९२१७ ॥ 


अंध्ययय ९ ] ठयरंभवद । ३७६ 
& `: 
संजग उद्याच 

अनो वासुदेवस धन्विनौ परलार्वितौ 
कामादन्यनत्र सम्भूतीो सवा मावाय साम्मता || ९ ॥ 

संजय बोले- राजन्‌ ! अयेन तथा भमवाच्‌ श्रीक्धष्ण दाना बंड सस्मानत वधर्‌ 8 । ब 

( यद्यपि सदा याथ रहनेवाले नर और नारायण हैं, तथा ) लोककत्याणकाी कामनास 

प्रथक-पृथक प्रकट हुए ६ और वे सब कुछ नष्ट करनम भी समर्थ हैं ॥ १॥ 


द्यामन्तरं समास्थाय यथायुक्तं भनस्किनः । 

चक्र तद्वासुदेवस्य साखया वतेते विमो । २॥ 
प्रभो ! उदास्चेता भगवान्‌ वासुदेवका सुदशेन नामक चक्र उनकी मायासे अलक्षिव होकरं 
उनके पास रहता है! उसके मध्यभागका विस्तार रुगभग साहे तीम हाथका है। वह 
मगवानके संकरपके अलुसार (विशाल एवं तेजस्वी रूप घारण करके शन्रुसंहारके लिये ) 
प्रयुक्त होता है ॥ २ ॥ 

खाषटवं पाण्डवेषु पाण्डवानां पुखडसतय्‌ । 

साराखारबर्ल ज्ञत्वा तत्समेन से चणु ॥ ३॥ 
पाण्डवो प्र उसका प्रभाव प्रकट नदीं है। पाण्डवोंको वह अत्यन्त प्रिय है। सबके 
सार-असारभूत बलको जानकर में जो कुछ संक्षेपर्मे कहूं, उसे आप सुर्चे ॥ ३ ॥ 

नरकं कञ्यरं चेव कसं चैदं च साधवः। 

जितवान्योर संक शान्कीड निव जमादन: ॥ ४ ॥ 

जनादन भगवान्‌ शरौद्धध्णने अत्यन्त भव॑कर प्रतीत होनेवाले नरकासुर, शम्बरासुर, कंस 
तथा शिशुपालको भी खेल ही खेलमें जीत लिया ॥ ४ ॥ 

पथियी चान्तरिक्ष च थां चैव पुरुषोत्तमः 

मनसेव विशिश्ञात्मा नथत्यात्मवरद्धं वदी ॥ 
णतः स्वधन एव अस्वरूप पुरषोत्तम शरौदष्ण भनक संङस्पभात्र्चे ही सूतल, अन्तरिक्ष 
तथा खगलोकको भी अपने अधीन कर सकते हैं || ५॥ 

या शूया ह यद्राजन्यृच्छसखं पाण्डच।न्प्रॉले । 

खादासारवल ज्ञातु तन्मे निगदतः शुणु ॥5६॥। 
राजन्‌ ! आप जो वार॑बार पाण्डबोके विषयमें, उनके सार या असारशूृत बढको जाननेंके 
लिप झुशद्ध पूछंत रहते है, वह सब आप झुझसे सुनिये ॥ ६ ॥ 


३७४ पदामारत । | यानक्लन्धिपः 


(ण न न ज ~ न~ ~~ 





एकतो घा जगत्करुतस्नमेकतो वा जनादन । 

सारतो जगतः क्रत्स्नादलिरिन्को जनादनः ॥ ७॥ 
एक ओर सम्पूर्ण जगत्‌ हो और दूसरी ओर अकेले भगवान्‌ श्रीकृष्ण द, तो सारभूत बरकी 
हृष्टिसे वें भगवान्‌ जनादन दी सम्पूण जगत्से बढ़कर सिद्ध होंगे ॥ ७ ॥ 

भस्म कुर्यात्मगदिदं मनसैच जनादेबः। 

न तु कूत्स्न जगच्छत्त॑ भस्म क॒तुं जनादनम्‌्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्ण अपने मानसिक संकल्पमात्रसे इस सम्पूर्ण जगत्‌कों मस्म कर सकते हैं; परंतु उन्हें 
असम करनेमें यह सारा जगत्‌ समथे नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 

यत्तः सत्यं यतो धमो थतो हीराजेवं यतः । 

तलो भवति गोचिन्दो यतः कर्णस्ततो जयः ॥ ९ ॥ 
जिस ओर सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता है, उसी ओर भमावन्‌ श्रीकृष्ण रहते हैं; और ' 
जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ विजय है ॥ ९ ॥ 

परथिवी चान्तारिक्षं च दिवं च पुरूषोत्तमः। 

विचेष्टयति सूत्ात्मा कीडननिव जनाद॑नः ॥ १०॥ 
समस्त प्राणियोके आत्मा पुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीकृष्ण खेल-सा करत इए दी प्रथ्वी, अन्तरिक्ष 
तथा स्व्ैरोकका संचारन करते ई ॥ १० ॥ 

स क्रुत्वा पाण्डवान्सच्र खोक सम्मोदयन्निव । 

अधमेनिरतान्मूढान्दग्घुभिच्छति ते खुतान्‌ ॥ ११॥ 
व्‌ इस समय समस्त लछोकको मोहित-सा करते हुए पाण्डवॉको साधन बताकर आपके 
अधमंपरायण मूह पुत्रोंको भस्म करना चाहते हैं ॥ ११॥ 

कालचक्रं जगचक्रं युगचक्रं च कैरवः । 

आत्मयोगेन भगवान्परिवलंयतेऽनिराम्‌ ॥ १२॥ 
ये भगवान्‌ केशव दी अपनी योगनक्तिसे निरन्तर कारुचक्र, संसारचक्र तथा युगचक्रका 
घुमाते रहते हैं ॥| १२॥ | 

कारस्य च हि श्यर्थोख जङ्गमस्थावरस्य च । 

हंखते भगवानेकः सत्यनेतद्रवीभि ते ॥ १३॥ 
में आपसे यह सच कहता हूं कि एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही काल, मृत्यु तथा चराचर 
जगतके स्वामी एवं झासक हैं ॥ १३ ॥ 
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भध्याय ६७ | डद्यःगपवे । २५५ 
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हेशान्नपि भदायोगी सवेस्य जगलो दरिः 
` कमण्यारभते कतुं छना इव दुवः  ॥१४॥ 
महायोगी श्रीहरि सम्पूणं जमतूके स्वामी एवं इश्वर होते हुए मी दुबल किंसानक् भांति 
सद्‌ा नये-नये कर्मोौका आरम्भ करते रहते हैं ॥ १४ ॥ 
तेन वश्चयते लोकान्भायायोगेन केशव: । 
थे लमेव प्रपच्चन्ते न ते छुझआन्लि सानवा: ॥ १७॥ 
॥ द्रति भ्रीमहाभास्ते उद्योगपर्वणि षर्षश्ितदोऽध्यायः ॥ ६६॥ २.२९॥ 
भगवान्‌ केशव अपनी माये प्रमावसे सच छोगोंकों मोहमें डाले रहते हैं; किंतु जो भनुष्य 
केवल उन्दींकी शरण छे लेते हैं, वे उनकी मायासे मोहित नहीं होते हैं ॥ १५ ॥ 
\ पड पारतङे उद्योगपर्व प्ठियासटर्बा अध्याय लया ॥ ६६ ॥ २२२२॥ 


&७ : 
धरतराष्ट्‌ उराच 
कथं त्वं माधवं वेत्थ स्वेलोकमहेग्वरस । 
कथमेनं न वेदाहं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १॥ 
धृतरा वके संजय ! मधु मगान्‌ श्रीकृष्ण समस्त लोकंकि मदान्‌ ईर दै, इस 
भ च ५ भ के भह डर भ = 
बातको तुम कैसे जानते हो? ओर भं इन्दं इस रूपमे कथो नदीं जानता १ इसका रहस्य 
मुझे बताओ ॥ १॥ 
संजय हधाच 


विद्या राजन्न ते विद्या मम विद्या न हीयते । 

विवाहीनस्तमोध्वस्तो नाभिजानाति केराचम्‌ ॥ २॥ 
सजय बाल- राजन्‌ | आपको विद्या वास्तवर्म उत्तम विद्या नहीं है। और मेरी ज्ञानदृष्टि 
कभा छत्र नहा हाता ई । जा मनुष्य तच्छज्ञानसे शून्य है ओंर जिसकी बुद्धि अज्ञानान्ध- 
कारसे विनष्ट हो चुकी है, वह श्रीकृष्णके वास्तविक स्रूपको नदीं जान सकता ॥ २ ॥ 

चद्यया तात जानाभि त्ियुर्ग मधुसूदनम्‌ । 

कतारभकूत देव भूतानां प्रभवाप्ययम्र ॥ ३ ॥ 
तात ; में ज्ञानदृष्टिसे. ही प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाश करनेवाले व्रियुगस्वरूप भगवान्‌ 
मधुचदनका, जा सवके कता हैं, परंतु किसीके काये नहीं हैं, जानता हूँ ॥ ३॥ 


३५६ प्रह्मभारते । [ यानसन्घिपव 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~^ ^-^ ^~ ~^ 
"~~~ ~^ ~~~ ^~ ~~~ ~ "~~~. ^~ ~~~ ~----~--~--~--- ~~ “^~ 


भश्तरा5ठ वध 
गावल्गणेल्च का सक्तियां ले मित्या जनादेने । 
यथा त्वथामिजानासि जियुर्ग मघुलूदनस्‌ „ ॥य४॥ 
धतराष्टू बोले- संजय | मगवान्‌ श्रीकृष्णमें जो तुम्दारी नित्य भक्ति हैं, उसका स्वरूप क्‍या 
है! जिससे तुम त्रियुगस्ररूप भगवान्‌ मधुश्ददनके तल्वक्षों जानते हो ॥ ४ ॥ 
संनय उदात 
साया न सेवे भद्र ते न क्ृथाधमंभाचरे | 
उद्ध नाय मते भकक्‍त्या शास््राहिझि जनादेनम्‌ ॥५॥ 
संजय बोले- महाराज ! आपका कल्याण हो। में कमी माया ( छल-कपट ) का सेवन 
नहीं करता | व्यथ ( पाखण्डपूर्ण ) धर्मका आचरण नहीं करता। भगवानकी भक्तिसे मेरा 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया दै अतः भ शाक्लक्े वचनोसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूपकों यथा- 
घत्‌ जनता हं ॥ ९॥ 
धृत्तसष्टू उका 
दुर्योधने हषीकैशं परपव्यस्च जनार्दनस्‌ । 
आपो नः स्॑जयस्तात कारण गनच््छ कैरव ॥ दे ॥ 
यहं सुनकर धृरतरटूने दुर्योधनपे बोे- बेटा दुर्योधन ! संजय हमलोगोंका विश्वासपात्र 
है। इसकी बातोंपर श्रद्धा करके तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोंके प्रेरक जनादन मगवान श्रीक्षष्णका 
आश्रय लो; उन्होंकी शरण जाओ ॥ ६ ॥ 
दुर्योधने उवाच 
अगवान्देवकीपुत्र लोक चेन्निहनिष्यति । 
धयवन्नञ्जैने सख्य॑ नार गच्छेऽचय केशवम्‌ ॥ ७॥ 
दुयाधन योल- पिवाओी ! साना कि देवकीनन्दन श्रीकरष्म साक्षात्‌ सवान्‌ ह और थे 
इच्छा करते ही सम्पूण लोकोंका संहार कर डालेंगे, तथापि वे अपनेकों अज्ञुनका भित्र 
बताते है; अतः अब मे उनकी शरणमें नहीं जाऊँगा ॥ ७ ॥ 
धुतराष्टू उवाच 
अवाग्गान्धारि पुन्रस्ते गच्छत्येष सुद्धमेतिः 
इंब्युदुरात्मा आनी च ओथल्ा वचनालिण) ॥ ८ ॥ 
तच धवश्‌ गान्धारीये बोले- भान्धारी ! तुम्हारा दुबुद्धि, दुरात्मा, ईष्याट॒ जर अभिभानी 
पुत्र श्रेष्ठ पुरुषोकी आज्ञाका उछड्घन करके नरककी ओर जा रहा है ॥ < ॥ 
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गान्धाद्चदाद 
ऐश्वर्थयकाम दुष्टात्मन्वृद्धानं आासयातिण । 
देभ्वथेजीविते हित्वा पितरं मां च बालिश ॥९॥ 
गास्थारी बोले- है ऐश्वयंकी कामना करनेवाढे, वडोंकी आज्ञाका उलछंधन करनेबाले सूखे 
और दुशत्या दुर्योधन ! इस ऐश्वये, जीवन, पिता और छुझ माताकों भी त्थागकर ॥ ९॥ 
व्यन्दुहेदां प्रीति मां च शोकेन वर्घयन्‌ । 
निहतो भीमसेनेन स्मतोसि बचने पितुः ॥ १०॥ 
शत्रुओंकी प्रसन्नता और मेश शोक बढ़ाता हुआ जब तू भीमसेनके हाथों मारा जायेगा, 
उस समय तुझे पिताक्की बातें याद आर्येगी ॥ १०॥ 
प्यास बचाच 
दयितो5सि राजन्क्ृष्णस्य घतराष्ट्र मिबोध मे । 
यस्य वे क्ंजयो दूतो यस्त्वां अयसि योक्ष्यते ॥ ११॥ 
व्यास बोले- राजा धदराष्ट्र ! मेरी बातोंपर ध्यान दो। पास्तब्म तुम श्रीकृष्णके प्रिय हो, 
तभी तो तुम्हें संजय जैसा दूत मिला है, जो तुम्हें कल्याणसाधनयें लमायेगा ॥ ११ ॥ 


जानात्येष हषीके पुरणं यच वै बव | 

शुक्रूघक्षाणभेकाओं सोध्यले खहतों भयात्‌ ॥ १२॥ 
यह संजय पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णको जानता है और उनका जो परमतल है, वह भी 
इसे ज्ञात है। यदि तुम एकाग्रचित्त होकर इसकी बातें सुनोगे तो यह तुम्हें महान्‌ भयसे 
मुक्त कर देगा ॥ १२ ॥ 


॥९३॥ 

(ज म र्य „५५ ४०३ = $ € न क क कम क 
विचित्रवीयकुमार ! जो मलुष्य अपने धनसे संतुष्ट नहीं ह ओर्‌ काम आदि विविध प्रकारके 
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पत्थनांसे बंधकर हए॑ और क्रोघफे वश्ीभृत हो रहे हैं ॥ १३॥ 
यस्य चचाश्ायान्ति कामसूठा। पुनः पुनः) । 
प क [व 
न्धनेचा सयैवान्धा नीयशशनाः स्वद्धभैष्णिः ॥ १४ ॥ 
वे काममोहित घुरुष अंधोंके नेव॒लमें चलनेवाले अंधोंक्ी भांति अपने कर्मोद्वारा प्रेरित दोकर 
चारबार यशराजके वश्षमें आते हैं | १४ ॥ 
४८ (मे. भा. रकोग, ) 
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एष्‌ दक्राथनः पन्था येज यास्ति अरनीविणः। 
ते हृष्ठा खत्युमत्थेलति भहांस्तत्ञन न सज्जल ॥ ६५. ॥। 
यह ज्ञानमार्ण एकमात्र परभात्माकी प्राप्ति करानेबाला है। जिश्पर मनीषी ज्ञानी पुरुष 
चलते हैं, उस मार्मकी देख या जान लेनेपर मनुष्य जन्म-पृत्युछृष ससाश्का लांघ जाता 
है और वह महात्मा पुरुष कभी इस संप्तारमें आसक्त नहीं दोता है ॥ १५ ॥ 
धतराष्टू धवाच 

अड्ग संजय थे शंस पन्थानमङ्कतो मयम्‌ । 

सेन गत्वा हवीं प्राप्नुयां सान्तिदुत्तमाम्‌ ॥ १२ ॥ 
धुतराष्ट्र्‌ बोले-बत्स संजय ! तुम सुझे वह मिर्भय मा्भं बताओ, जिससे चलरर मँ सम्ूणं 
इन्द्रियोंके स्वामी परम शोक्षस्ररूप भगवान्‌ श्रीकृष्णक्ा प्राप्त कर सकूँ ॥ १६ ॥ 

संजय उवाच्‌ 

नाकृतात्मा छ्ताट्मानं जातु वियाज्जनादनम्‌ । 

आत्मबस्तु क्रियोपायो नान्थनेन्द्रिसनिग्रहात्‌ ॥ १७ ॥ 
संजय बोढे-महाराज ! जिसने अपने मनको वशमें नहीं किया है, वह कभी नित्यतिद्र 
परमात्मा अभवान्‌ श्रीकृष्णको नहीं पास्कता | अपनी सम्पूणं इन्द्रियोंकों वशमें किये बिना 
दूसरा कोई कर्म उन परमात्माक्ी प्राप्तिका उपाय नहीं हो सक्कदा ॥ १७ ॥ 

इन्द्रियाणाछुदीणोनां कामत्थायोष्प्रभादतः | 

अप्रभादोषविहिसा च ज्ञानयोनिरसंच्थम्‌ ॥ १८॥ 
विपयोकी ओर दोडनेवाली इन्द्रियोंदी भोगकामनाओंका पूणे सावधानीके साथ त्थाग 
कर देना, प्रमादसे दूर रहना तथा किसी भी प्राणीक्ती दिखा न करना-ये तीन निय दी 
तसज्ञानकी उत्पत्तियें कारण हैं ॥ १८ ॥ 

इन्द्रियाण्ां यमे धत्तो भव राजन्नतन्द्रितई । 

बुद्धिश्ष मा ते उचयवतु निथच्छेतां चतस्ततः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ { आप आलस्य छोडकर इन्द्रियो संयममें तत्पर हो जाये ओर अपनी बुद्धिको 
जसे भौ सम्भव हो, नियन्तरणरमे राये, जिससे हं अपने रक्ष्यसे जट न हो ॥ १९॥ 

एलज्ज्ञानं विदुर्विभा ध्रवभिन्द्रियधारणश्ष्‌ | 

एतरक्तानं च पन्था येन सान्ति मनीषिणः ॥ २० ॥ 
इन्द्रियोंक्े दृढतापूर्वक संयम रखना चाहिये | विद्वान ब्राह्मण इसीको ज्ञान मानते हैं । 
यद ज्ञान दी वह सा है, जिससे मनीषी पुरुष चलते हैं || २० ॥ 
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अप्राप्यः केशवो राजनिन्द्रियेरजिते सिः) 
आगमाधिगत्तों थोगाहशी तन्तवे प्रसीर्दा ॥ २१ ॥ 


[क म 


॥ इलि श्रीमहाभारते उद्यागपदाण सप्तषश्ठितमो.ऽध्यायः ॥ 2७ १ २२५२ ॥ 


राजन्‌ ! मलुष्य अपनी इन्द्रियापर पिजय प्रादु एव चना भगवान्‌ श्रीकृष्णझों नहीं फा 
सकते । जिसने शाखजान और योगके अभावसे अपने सन ओर ईन्द्र वक्षं कर्‌ 
रकंला है, वही तसनज्ञान पाकर प्रसन्न होता ६ ।॥२१॥ 


॥ मद्ाभाश्तके उद्योगपवमे सडसटर्था अध्याय समाप्त ५ द८॥ २२५२ ॥ 
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धतराष्त उधाप 


भूयों से पुण्डरीकाक्ष संजथाचध्थ एच्छले । 
सापकथ्ाथयसित्तात प्राप्लुया पुरुषात्तसश्‌ | २ ॥ 
धृतरोषट वेक्ि-धजय ! तुम सगवान्‌ श्रीकृष्णे नाम जौर कर्मा अभिप्राय जामते मे, 
> 


अतः मेरे प्रश्ने अङुषार्‌ एक चार पुनः कमलनयन भवान्‌ श्राकृष्णका वर्णन करे ता। ज 
उन पुरुषोत्तम भगवानका प्राप्त कर सकू ॥ १॥ 
संजय उवात 
शुं मे तशय दैवस्य नासनिवैचनं इमम्‌ । 
चावत्तक्त्राशिजाने 5हमप्रमेयो हि केशवः ॥ २॥ 
जय वाले-राजनू | बने उस देव शरदष्णदछे नाप्ाखं मड़कछूपयी व्युत्पात्त सुन रकखां 
है, उसमें जिवना मुझे स्मरण है, उतना बता रहा हूँ। वास्तवर्म तो भगवान्‌ श्रद्धित्ण 
समस्त प्राणियाका पहुचसे पर है ॥ २॥ 


वसनात्सवंलूतानां चसुत्थादेवयोनिलः । 


भ 


वाखुदेवस्वलो चेत्ा वृषत्वादतदरदिणरुूच्यले ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके निवासस्थान हैं तथा वे सब्र भूतोंमे वास करते हैं, इसलिये 
वसु ? हूं एवं देवताओंकी उत्पत्तिके स्थान दोनेसे और समस्त देवता उनमें वास कर्ते ई, 

इसलिये उन्हें ' देव ” कहा जाता है। अतएवं उनका नाम “ वासुदेव ” ६, ऐसा जानना 


चाये । वृषत्‌ अथात्‌ बलवान्‌ होनेके कारण वे ही “ वृष्णि ! कहलाते हैं ॥ ई ॥ 
क्र | 
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सीन्राद्ध्यानाच यजात चिद्धि सार्व खाधवस््‌ । 

सर्यतत्वलथाबैय मधुदा मधुसूदनः ॥४॥ 
भारत ! मौन, ध्यान और योगसे उनका बोध अथवा साक्षात्कार होता है; इसलिये आप 
उन्हें माधव! समझें ! मधु शब्दसे प्रातिषादित पृथ्वी आदि सम्पूर्ण तल्लोंके उपादान एंव 
अधिष्ठान इोनेके कारण मधुस्दन श्रीकृष्णको “ मधुदा ” कहा गया दे ॥ ७ ॥ 

कृषिशृवाचकः शब्दों णश्च निव्वंतिवाचकः | 

कृष्णस्तद्भाययोगाच कृष्णो मयति शाग्वतः ॥५॥ 

कृप ? धातु सता अर्थका वाचक है और * ण शब्द आनन्द अथका बोध कराता है, 
इन दोनों भावोंसे युक्त दोनेके कारण यदहुकुछमे अवतीण हुए नित्य आनन्दस्वरूप श्रीविष्णु 
कृष्ण ? कहलाते है ॥ ५ ॥ 

पुण्डरी परं घाल नित्यमक्षयमक्चरय्‌ । 

तद्भावात्पुण्डरीकाक्षो दस्युत्ञाधाज्जनादनः ॥ ९॥ 
नित्य, अक्षय, अविनाश एवं परम भववद्धामदा नाम पुण्डरीक है। उसमें स्थित होकर जो 
अक्षतमावसे विराजते हैं, वे भगवान्‌ 'पुण्डरीकाक्ष ' कहलाते हैं । अथवा पुण्डरीककमलके 
समान उनके अक्षि नेत्र हैं, इसलिये उनका नाम पुण्डराकाक्ष हे । दस्युजनोंको त्रास अदन 
या पांडा दनके कारण उनकी “ जनादेन ” कहते ६ ॥ ६ ॥ 

यत्तः सर्य ज च्यवते यच सत्वान्न दीयते । 

खत्त्वतः सात्वतस्तस्मादाषेमादुद्ववमेक्षण! ॥ ७॥ 
वे सलसे कभी च्युत नहीं होते और न सच अलग ही होते हैं, इसलिये सद्भापक्षे सम्बन्धसे 
उनका नाय ' साल्व? द| आपे कःते दै देदको, उससे भाधिव होनेके कारण भगवानूका 
एद नाम ˆ आर्षभं › दे, अपके कध ही वृषभेक्षण कहलाते हैं  बृषभका / अर्थ हे घन, 


भ 


वही इंक्षणनेत्रके समाय उनका ज्ञापक्ष है; इस व्युत्पासके अछुसार बृषग्रेक्षण नामकी षिद्ध 
होती है ॥ ७ ॥ 
न जायते जनिन्थां यदजस्वस्पादनीष्धलिदत्‌। 

... बयानों स्वप्रकाशत्वाइलादालोदर विलु ॥ ८ ॥ 
शत्रुसनाआपर विजय पानेवाले ये जवान्‌ श्रीकृप्ण किसी जन्मदाताके द्वारा जन्म ग्रहण नहीं 
करते हैं, इसलिये * जज ? कहलाते हैं। देवता स्वर्ग्रकाशझूप होते हैं, अवः उत्कृष्ट रूपसे 
प्रकाशित होनेके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णकीं ' उदर ! कहा गया दे ओर दभ इन्द्रियययम 
नामक शुणसे सम्पन्न होनेके छारण उनका नाम “ दाम  है। इस प्रकार दाम अर्‌ 
उदर इन दोनों शब्दोंके संयोगसे वे ' दामोदर ” छहराते है ॥ ८ ॥ 


अच्याथ देट | उद्योगपव । २९८३ 


न 








~~ 





हषात्सोख्यात्सुखेश्वयांद छत्यशदद्य 
वाहुभ्यां सेदक्ी विश्वन्महाबाहुरिति स्थ॒त ॥९॥ 


५ © न 


वै हषं अथात्‌ चखस शुक्त ह्च कारण हषी ह अर इडं दशर्य घस्पन्न्‌ हानक्छ करम 
ऐश कहे गये है | इस प्रकार वे सगवान्‌  हुषपाकृश नाम धारण करत ६ अयनी 


दोनों बाहुओंद्वारा भगवान्‌ इस पृथ्वी ओर आकाश्क्ों घारण छरते हैँ, इसलिये उनका नाभ 
« महाबाहु ? है ॥ ९॥ | 


अधो न क्षीयते जातु य्ान्तस्थादघोश्चजः । 
नराणामयनाचापि ततों नारायण: सख्ुल!) । 
पूरणात्सदनाचिव ततोडखी पुरुषोत्तम: ॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण कभी नीचे गिरकर श्षाण नहीं होते, अतः * अधोक्षज ” छहलाते हैं। वे नरॉ-जीवात्माओं 
के अयन आश्रय हैं, इसलिये उन्हें ' नारायण ” भी कहते दें | वे सत्र परिपूर्ण हैं तथा सबके 
निवासस्थान हैं, इसलिये ' पुरुष ” हैं ओर सब पुरुषोंसें उच्तम होनेके कारण उनकी 
पुरुषोंचम  सनज्ञा ३ ॥ १०॥ 


असतञ् सतइचेव सर्वेस्थ प्रभवाप्ययात्‌ | 
© = $ भ 
स्वस्थ च सदा झानात्सवंमेन प्रचक्षते ॥ ११॥ 
वे सत्‌ ओर असत्‌ सबक्षी उत्पत्ति और रूयके स्थान हैं तथा सर्वदा उन सबका ज्ञाब 
रखते हैं; इसलिये उन्हें “ सव॑ ! कहते हैं ॥ ११ ॥ 


सत्ये प्रतिष्ठित! कृष्ण! सत्यभ्षञ्ञ प्रतिष्ठितस । 
सत्थात्खत्य थे गो।बिन्दरलस्पात्यत्योइपि नाल) ॥१२॥ 


अकिष्ण सत्यम प्रतिष्ठित हैं जोर सत्य उनमें प्रतित्ठित है | वे भगवान्‌ शोविन्द सत्यसे भी 
उरकृ्ट सत्य द । अतः उनका एक नाम “सत्य! भी है ॥ १२॥ 


विष्णुविकमणादेय जथनाजिष्णुरुड्यले । 
शाम्वतत्वाद्नन्तश्व गोविन्दी बेदनादुवास्‌ ॥ १३॥ 


३५% 


विक्रमण आर सवत्र व्याप्त होनेके कारण करनेके कारण ये भगवान विष्णु” कहलाते हैं। थे 


सवर्प पजय पान्त जिच्णु ', शाश्वत नित्य होनेसे 'अनन्त' तथा गोओं इन्द्रियोंफे ज्ञाता और 


प्रकाशक होनेके कारण आंविन्द्ति इस व्युत्पत्तिक अनुसार * गोविन्द? कहलाते हैं । १३॥ 


३८१ महाभारते । | यानसन्बिपय 


"~~ ~~~ ~~~ ---~ ~~ --~-~--~~-~~~~^~~~-~~-~-^ ~~~ ~~~ -~--~ ~~~ ~ -~-~ -~ 





~ ८ ~~~ 


अन्त्वं कुर्ते वन्तं तेन सरोदहयत प्रजाः 
एवं विधो धमरेनित्यो जगवान्श्ुनिभिः शद्‌ । 
आगन्ता दि महावाहुराचसंस्यथेमच्युतः ॥ १४॥ 
॥ १चि श्रीमदहाास्ते उदयोगपर्व॑णि अषपणितमोऽघ्यायः ५ ६८ ॥ २२६७ ॥ 
वें अपनी सत्ता-स्फूर्ति देकर असत्यक्ो भी सत्य-सा कर देते द ओर इस प्रकार सारी 
प्रजाको मोहमें डाल देते हैं निरन्तर धर्ममें तत्पर रहनेवाले उन भगवानूका स्वरूप ऐसा दी 
है | अपनी मयांदासे कभी च्युत ने होनेवाले मद्गावाहु श्रीकृष्ण कोरवॉपर कृपा करनेके 
लिये प्ुनियोकि साथ यहाँ पधारनेवाले हैँ ॥ १४ ॥ 
॥ भद्दाआरतके उद्यागपवेमं अड्सठवाों अध्याय समाप्त ॥ ६८॥ २२६७ ४ 


$ ६५ ४ 

धृतराष्ट्र उद्याच 

चमलुष्णता वै स्ण्दयासि संजय द्रक्ष्यन्ति ये वासुदेवं समीवे । 

विभ्राजमानं वपुषा परेण ्रक्रारयन्तं पदि दिदाश्च ॥ १॥ 
घृतराष्ट्र बोले- संजय | जो लोग परम उत्तम श्रीअज्भोंसि सुशोभित वथा दिशा-विदिशा- 
अकि प्रदाशित करते हुए वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका मनिकटने दशन करेंगे, उन 
सफल नेत्रोवाले मनुष्योंके सोभाग्यको पानेकी में भी अभिलापा रखता हूँ ॥ १ ॥ 

हरसन्त सारती भारतानाप्रभ्य्चनीयां राछूरी संजवानास्‌ । 

वुमपक्धित्रहणीयामनिन्यां परासूनामग्रहणीयरूपाम ॥ २॥ 
भगवान्‌ अत्यन्त मनोहर वाणीमें जो प्रगचन करेंगे, वह भरतर्वशियों तथा सूंजयोंके लिये 
कल्याणक्ारों तथा आदरणीय होगा | ऐश्वययकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोके लिये भगवानूकी 
वह वाणी अनिन्‍्ध और शिरोधाये होगी; परंतु जो मृत्युक्के निकट पहुँच चुके हें, उन्हें वह 
अग्राह्य प्रतीव होगी ॥ २॥ 

सझुयन्त सात्वतभेकवीर प्रणेतारम्तघर्म यादवानाम्‌ । 

नहन्तार क्लोनण चझाजत्रवाणां सुष्णन्त च द्विषता वे यरा ॥ ३॥ 
ससारक्क अद्वितीय वीर, सालवतकुलके श्रेष्ठ पुरुष, यदुवंशियोंके माननीय नेता, शत्रुपक्षके 
योद्धाअको छुज्घ करके उनका संहार करनेवाले तथा वेरियोंके यश्ञकों बलपूर्वेक्क छीन लेने- 
वाले वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ उदित होंगे और नेत्रवाले लोग उनका दशेन करके धन्य 


द) 


दय जायेंगे ॥ ३ ॥ 
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१ 
अध्याय ६५९ ] उष्परेगपव । ३८१ 








द्रष्मसे {दि कुरवस्तं समेता महात्मानं शाच्हणं चरेण्ध्न्‌ । 

छषन्तं वाचम सरूपां व्रष्णिघर्ठ सोदयन्तं सदीयान्‌ ॥ २॥ 
महात्मा, शत्रुहन्ता तथा सबके वरण करनेयोग्य वे वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण यहा आकर 
कपापूर्ण कोमल वाक्य बोलेंगे और हमारे पश्षवर्ती राजाओंकों गोहित करेंगे; इस अवस्थार्ये 
समस्त कोरव उन्हें दखंगे। ४७ ॥ 

ऋर्षि सबातनत् विपश्वितें चाच) समुद्र कलश यतीनाम । 

अरिष्टनेमिं गर्डं खुपर्ण पति प्रजानां झुवमस्थ चाल ॥०॥ 
जो अत्यन्त सनातन ऋषि, ज्ञानी, वाणीके सद्र ओर प्रवत्नशील साधकोंको कलुशके 
जलकी भांति सुलभ होनेवाले हैं, जिनके चरण समस्त विध्नोका निवारण करनेवाले हें, 
सुन्दर पंखोंसे युक्त गरुढ जिनके स्प्रूप हैं, जो प्रजाजनोंके स्वामी तथा जगतके आश्रय 
जे 
हैं ॥५॥ 


लहखशीषे पुरुष प्राणभबादिश्नध्यान्तश्षनन्तकीर्तिम्‌ । 

शुक्रस्प घातारभर्ज जनिनं पर परेम्णः शरणं प्रषे ॥ ६ ॥ 
जिनके सहस्रों मस्तक हैं, जो पुराणपुरुष हैं, जिनका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, 
जो अक्षय कीर्तिम सुशोभित, वीज एवं बीयेकी धारण करनेवाले, अजन्भा, नित्य तथा 
परात्पर परमेश्वर हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मँ शरण रेता ह ॥ ६ ॥ 

दे क~~ ¢ ¢ निच भ 

चलोक्थनिमाणकरं जनितं देवाख्छुरणालथ नागरक्ष्षम्‌ । 

नराधिपानां विदुषां प्रधानमिन्द्रालुज ते शरणं प्रपद्ये ॥ ७ ॥ 
॥ इंते भ्रीमहाभारते उद्योगपर्दणि एकोनसप्ततितमोषच्यायः ॥ ६२ ॥ समाप्तं यानस्ंधिपरई ॥ ५२७७ ॥ 
जो तीनों छोकोंका निमोण करनेवाले है, जिन्होनि देवताओं, असुरो, नागों तथा राक्षसोको 
९ जः श्न [2 छ ५ ५ क 
भी जन्म दिया तथा जो ज्ञानी नरेशोंक्े प्रधान हैं, इन्द्रके छोटे भाई बापनश्चद्प उन 

क, ९ च्छ + 

भगवान्‌ श्रौक्धष्णकी में शरण ग्रहण करता हूँ॥ ७॥ 


च भ ९५९ ५, ४ 
१ भडइालारसक उद्यागपवंम उत्तदत्तर्वा अध्याय सप्ताप ॥ द९, ॥ यानसंधिपव समाप्त ॥ २२७७ ॥ 


२८३, मद्यमास्ते , [ भगवद्यानप्ं 


न नीम णी भी भ ५७००५... ०७“ १५७*ै+००५०७ *५५०: 
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9 : 
वैद्ञम्पाणन बबान 
संजये प्रतियाते तु अर्नराजोयुविछिरः | 
अभ्धमाषत द्वाहेष्धषमं सयं त्वाय ॥ १॥ 
वेशब्पायन बोडे- भारत ! इधर संजयके चले जानेपर धर्मराज सुधिष्ठिरने समस्त यहुवाशि- 
योग श्रेष्ठ दाशाहेकुलनन्दन श्रीकृषष्णके पास पहुँचकर इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 


अथं ख कालः सम्पापो शित्नाणां मे जनादेग । 

घ च त्वदन्यं पष्य यो न आपत्सु तारथेत |} २॥ 
जनादम श्रौक्धष्ण | मित्रोंकी सहायताके लिये यही उपयुक्त अवसर आया है। में आपके सिवा 
दूसरे किसीकों ऐसा नहीं देखता, जो इस विपत्तिसे हमलोगोंका उद्धार करे ॥ २ ॥ 

त्थां हि साधव संखित्य मिभेया भोहदर्पितम । 

घालतेराईड सहामात्य॑ स्वर समलुयुज्ज्भहे ॥ ३॥ 


है आधव ! आपकी शरणमें आकर हम सव रोग निर्मेय हो भये हैं और व्यथ ही घमंड 
दिखानेबाले धुवराष्टरपृत्र दुर्योधन तथा उसके मन्त्रियोंकी हम स्वयं सुद्धके लिये ललकार रहे 
च 

2 ॥ २॥ 


यथा हि स्वास्वापत्सु पासि घृष्णीनारिंदम ! 

तथा ते पाण्डवा रक्ष्या। पाह्मस्थान्महतों सथातू. ॥४॥ 
शत्र्॒‌दमन ! जैसे आप वृष्णिवंशियोंक्ी सब प्रकारकी आपत्तियोंसे रक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार आपको पाण्डबोंकी भी रक्षा करनी चाहिये। प्रभो ! इल महान्‌ भयस आप 
हमारी रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ 

भगृचानुव्राच 

अथमस्मि महाबाहो चूहि यत्ते विवक्षितम्‌ । 

करिरथानि हदि ततक्षवं यन्त्यं वक्ष्यसि भारत ॥ ९ ॥ 
भवान्‌ बोरे- सहाषारे ! यह मँ आपदो सेक्रि लिये सर्वदा प्रस्तुत हूं। आप जो 
ठं कहना चाहते हों, कट । मारत ! अप जो-जो करेगे, बह सम द्यं भ निश्य दी पूं 
करूंगा ॥ ५ ॥ 





+ क श 
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जधभिष्ठिर उवाच 
श्तं ले घलराष्टरु्य सपुञ्नस्थ चिकीविलम । 
एतांड्ि सकल कृष्ण सजाया सा यदन्नवांत्‌ ॥ ९॥। 
युविष्ठिर बोले- श्रीकृष्ण | पुत्रोत्तद्ठित राजा घतराष्ू कया करना चाहते है, यह वता 
आपने सुन ही लिया | सँजयने मुझसे जो कुछ कहा है, वह घतराष्टका ही मत है ॥ 
तनन्‍्मत॑ धुत्तराष्ट््ध सोउस्थात्मा विद्वतान्तरः 
यथोक्‍्त दूत झाचछे चध्यः स्वादन्थथा छुवन्‌ ॥ ७॥ 
संजय घतराष्टका अभिन्नस्वदूप होकर आया था। उसने उन्हींके मनोभावकोा प्रकाशित 
किये हैं। दूत संजयने स्वामीछी कहीं छुई बातकों ही दुह्राया है; क्योंकि यादें बह उसके 
विपरीत कुछ कहता तो वधके योग्य माना जाता ॥ ७ ॥ 


अग्रदानेन शाज्यस्य शान्लिभस्थासु आा्गलि | 

ट्टरञ्यः पापेन भनसा चरन्नसघमात्सनः ॥ ८ ॥ 
पापयुक्त मनसे राज्यका बडा लोभी घतराष्ट अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य दिये 
बिना ही हारे साथ संविका भागे हूंढ रहे हैं ॥ ८ ॥ 

यत्तद्द्वादश व्षाणि चने निव्युविता वन । 

छद्गना शरद चेदका चूतराष्टइण शासनात्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रभो ! धृतराएकी आज्ञासे तथा छलसे हम बारह बे वनमें रहे ओर एछ्ध वर्ष अज्ञातवास 
किया ॥ ९॥ 

स्थाता नः समये तस्थिन्धदयद् इति त्रम । 

नाहारम समय कषण तद्ध नी ब्राह्मणा द्धः ॥ ९०॥ 
अरीकृष्ण | हमने यह समझा था कि घृतराष्र अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहेंगे । इसने अपनी 
प्रोतज्ञा भग नहीं को हैं; इस बातकी हमारे साथ रहनेवाले सभी ब्राह्मण जानते हैँ ॥१०॥ 


चद्धा राजा धृतराष्टः स्वधल नालुपदेयति । 
पडयन्वा पुत्रगरद्धित्वान्मन्दस्यान्येलि साखनञ्च्‌ ॥ ११॥ 
परत बद्र राजा धृतराष्टू अपने धसंकी ओर नदीं देखते। पुत्रोंम आसक्त होकर सदा उन्हींके 


अधच र्दन कारण तथा लोमा होनेके कारण वे अपने मूख पुत्र दुर्याधनकी ही आज्ञाका 
अनुसरण करत है ॥ ११॥ 
४९, ( महा. भा. उद्योग, ) 


रन 


४८६ मद्दाआरते । [ भगवद्यानपर्व 


~ ^-^ ~ जीन कट 5 न न नण न 





घ्ुयोधनमत लिछठन्यजास्मास् जनादन । 
थ्या चरति दधः खन्वरस्धियभिवात्मनः । े 
जनादन ! उनका लोभ इतना बढ गया है कि वे दुर्वोधनक्की ही हॉ-में-दों मिलाते ६ और 
अपना ही प्रिय कार्य करते हुए हमारे साथ मिथ्या व्यवहार कर रहे दे ॥ १२ ॥ 

इती द;खतरं किं जु यजाद सात्तरं ततः । 

संविधातुं ज साक्नतने भिच्राणां का जनादन ॥ १६॥ 
जनादन ! इससे बदक्षर यष्ास्‌ दुःखी बात और क्या हो सकती हैँ कि भ॑ अपनी मार 
तथा मित्रोंका भी अच्छी तरह भरण-पोपणतक जहीं कर सकता ॥ १३॥ 

काशिमिश्रेदिपाश्वालैसत्स्यैश्य सघुसूदन । 

भवता चैव नाथेन पश्च माभ घता सया ॥६४॥ ० 
मधुसदन ! यद्यपि काशी, चोदि, पाश्वाल और अत्स्यदेशके दौर हमारे सहायक द और आप 
हमलोगोंकि रक्षक और स्वामी हैं; ( आपलोगोंकी सहायतास हम सारा राज्य ले सकते 
हैं ) तथापि मैंने केवल पांच ही गांव मांगे थे ॥ १४७॥ 

ऋषणस्थलं वृकस्थलमासन्दी चारणावतमस । 

अवसान च गोविन्द किख्विदेदातच पश्चमम्‌ ॥ १७ ॥ 
गोविन्द ! मेंने घतराष्टसे यही कहा था कि तात ! आप हमें कुशस्थल, बृकस्थल, आसन्‍्दो, 
वारणावत ओर अन्तिम पांचवां कोई-सा थी गांव, जिसे आप देना चाहें, दे दें॥ १५ ॥ 

पश्च नस्तात दीयन्तां आधा वा नगराहणे वा । 

वसेम सहिता येषु भा च नो मरता भदान्‌ ` ॥ १६॥ 
दस प्रकार हमारे लिये पांच गांव या नगर दे दें; जिनमें दम पांचों माई एक साथ मिलकर 

सके और हमारे कारण भरतवंशियोंका नाश न हो ॥ १६ ॥ 

न च तानपि दुष्ढात्मा घातेशाणोपलसुमन्यते । 

स्यास्यलात्मनि मत्वास्ावतो दःखतरं यु किम्‌ ॥ १५॥ 
परतु दुष्टात्मा दुर्योधन सबपर अपना ही अधिकार मानकर उन यांच मावांको भी दनेका 
बात नहीं स्वीकार कर रहा है| इससे चढ़कर कृष्टकी बात और क्या हो सकती हं १।१५७॥ 

कखे जातस्य च्द्धस्य परवित्तेषु गृध्यतः 

छात्र; प्रज्ञानमाहन्ति प्रज्ञा हान्त दता दहम्‌ ॥ ९८ ॥ 
जुष्य उत्तम छुंडम जन्म लकर आर वृद्ध दोनेपर भी यादे दूधराक धघनका देना चाहता 

ता वह लाभ उसकी विचारणक्तिको नष्ट कर देता है। विचारशक्ति नष्ट होनेपर उसको 

लज्जाको भी नष्ट कर देती है ॥ १८ ॥ 


अन्याय ७० | ल्द्योग्पर्च । ८ 
टीला बाधते धमं धम हन्ति इतः भिय । 
शीता पुषं हन्ति पुरषस्यास्वत्प यघः ॥ १९ ॥ 
नष्ट दुई र्जा धर्मकों नष्ट कर देती है। नष्ट हुआ धर्म मलुष्यकी सम्पत्तिका नाश कर 
देता है और नष्ट हुई सम्पत्ति उस मनुष्यक्षा विनाश कर देती दे, क्योंकि घनका अभाव 
ही मनुष्यका वध है ॥ १९ ॥ 


अस्वतो हि निवतेन्ले ज्ञालयः खुहृदात्विजः । 
अपुष्पादफलादक्षायथा लाल पतरश्िण! ॥ २० ॥ 


श्रीकृष्ण ! धनहीन पुरुषसे उसके भाई-बन्धु, सुहृद ओर ऋषि लोग भी उसी प्रकार मुंह 
गरीड लेते हैं, जैसे पक्षी पृष्ष और फलसे हीन वृक्षकों छोड़कर उड़ जाते ई ॥ २० ॥ 


एतच सरणं लातत खदस्मात्पतितादिव । 
ज्ञातयो विनिवलन्ते परेतस्षस्वादिवाश्चवः ॥ २१॥ 
तात ! जैसे पतित मनुष्यके निकटसे लोग दूर भागते हैं ओर जैंसे मत शरीरसे प्राण 
निकल जाते हैं, उसी प्रकार मेरे कुटुम्बीजन भी जो मुझसे भुंद्द मोड रहे हैं, यही मेरे लिये 
मरण है ॥ २१ ॥ 
नातः पापीयर्सी काश्िद्वस्थां राम्बरोज्त्रबीत्‌ । 


४ 


यन्न नैयाव्य न प्रात्मोजसं पलिदषसते ।॥ २२॥ 


४ क मेर 


जहां आज ओर कल सबेरेके लिये मोचन नहीं दिखायी देता, उस दरिद्रवासे बढ़कर दूसरी 
कोई दुःखदायिनी अवस्था नहों है; यह शम्बरका कथन है ॥ २२ ॥ 


धममाहु। पर धर्म घने सर्च प्रतिछ्चितम्‌ । 

जीवन्ति घबियों लोके झात्रा ये त्वचना मरा: ॥ २३ ॥ 
| प ध ९ | ध ष मरतं + (+> ९ # न २५ 
नक्तो उत्तम धक साधक बताया ख्या है। घनमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। संसारमें घनी 
मनुष्य ही जीवन धारण छरते हैं। जो निर्धन हैं, वे तो मरे हुएके ही समान २३॥ 


कप ॥ $ 4 
य धनादपकवन्ति नर स्ववलमाश्रिताः 
ते घममथं काम च व्रलथ्नन्ति नरं च त्‌ ॥ २४ ॥ 


 छाग अपन बल (स्थत होकर किसी मसुष्यक्षा धनस वाश्वतत कर दते ६, च उल्क 


७ 
वर्म, अर्थ और कामको तो नष्ट करते ही है › उस भज्ुष्यक्रा भा नष्ट कर दत ६ ॥ २४ || 


२ 


२८८ मद्दाभारते । [ भगवद्यानपर्व 
एलामवस्थां पराप्सेक सरणं चत्रिरे जना। । 
आश्ासेके चमायके नाशायेके प्रवन्नज॒ः || २८ 
इस निर्धन अवस्थाकों पाकर कितने ही मलुष्योंने मत्युक्ा वरण किया है| कछ लोग 
गाँव छोडकर दूसरे गँवमें जा बसे 6, कितने ही ज॑ंगलाँगें चले गये है और कितने ही 


स क ॐ = 


अमुष्य प्राण देनेक्रे लिये घरसे निकल पंडे हूँ ॥ २५ ॥ 


उन्मादलेके पुष्यल्ति सान्त्यन्स द्विता वदरम्‌ । 
दास्यभेके निगच्छन्ति परेषामथहेतुना ॥ २६॥ 
कितने रोग पारु हो जति, बहुत से श॒त्र॒ ओके वश पड जाते हैं और कितने ही मनुष्य 


घनके लिये दसरोकी दासता स्वीकार कर लेते हैँ ॥ २६ ॥ 


आपदेवास्थ मरणात्पुरुबस्थ गरीयसी । 

अियो विनाइास्लद्धलस्थ निभिस घम्रकासथोः ॥ २७ ॥ 
धन-सम्पत्तिका नाश मनुप्यक्रे लिये भारी विपत्ति ही है। वह सृत्युत्े सी बढकर है, 
क्योंकि सम्पति ही मनष्यके धर्म और कामकी सिद्धिका कारण है ॥ २७ ॥ 

थदस्यथ घरुष मरणं शाश्वत लोकवत्समे तत्‌ । 

समन्तात्सवसूलानां न तद॒त्येति कश्षत ॥ २८ ॥ 
अनुष्यकी जो धमानुकूल मृत्यु है, वह परलोकक्े लिये सनातन मार्ग है । सम्पूणे आधियोंमेंसे 
कोई भी उस मृत्युका सब ओरते उछ्ठन नहीं कर सकता ॥ २८ ॥ 

न तथा बाध्यते कृष्ण प्रकूत्या निधनों जनः । 

सथा मद्रं थियं पाप्य लया दीनः सुखेधितः ॥ २९ ॥ 
श्रीक्षष्ण ! जो जन्मसे ही निर्धन रहा है, उसे उस दरिद्रतांके कारण उतना कष्ट नहीं 
पहुँचता, जितना कि कल्याणसयी सम्पत्तिको पाकर सुखमें ही पले हुए पुरुपको 
सम्पत्तिस वश्ित होनेपर होता है ॥ २९ ॥ 


८ 
| 


स तदात्मापराधेन सम्प्राप्तो व्यसन महत्‌। 
सन्द्रानन्‍्गहेयतल देवान्रात्मान च कथश्वन ॥ १० ॥ 
यद्यपि वह अनुप्य उस समय अपने ही अपराधसे भारी संकटे पडता दै, तथापि वड 


इसके लिये इन्द्र आदि देवताओंकी ही निन्दा करता दै; अपनेष्ठो किसी प्रकार भी दोषं 
नहीं देता है ॥ ३० ॥ 


अध्याय ७० | । ल्योगपर्थ । ३८: 


~ ~ ~~~ "^-^ ^-^ ~ ~ ^-^ +~ ~~~ ~ 
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न चास्लिन्सयैशाणि चलन्ति निगरंणास्‌ । 
' सोडजिक्रष्यालि भुत्याना सुदहदस्थाम्यसूयाले . ॥ ३१९१ ॥ 

उस समय सम्पूण शास्त्र भी, उसमें जो दोष हैं, उनसे उसे पार करानेमे प्रमश नहीं होते। 
बह सेवकॉपर छुपित होता और समे-सम्बान्धर्याक्र दोष देखने लगता है ॥ ३१॥ 

ते चदा अन्युरेवैति से अयः सम्पश्यति । 

से भोहवदाभापज्ञ) कूर कसं यैष ॥ २२॥ 
निर्धन अवश्थायें मनुष्यकों केवछ क्रोध आता है, जेससे वह पुनः मोहच्छन्न ध जाता आरं 
विपरेशक्ि खो वेता है । मोद यश घूत होकर वह क्ररतापू् कम करने लगता है॥ ३१॥ 

पायपकनोत्थथायेव संकरे तेन पुष्याले। 

खद नरश्छायेव खा काछा पापकलणा[क्ष्‌ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार पावके प्रवृत्त दोनेके कारण वह वर्णसंकर संतानोंका पोषक होता दहै ओर 
वर्णसंकर केवठ नरककी ही प्राप्ति कशाता है। पापियकी यही अन्तिम गति है ॥ ३३ ॥ 

न चेत्पव॒ुच्यते कृष्ण नरक्ायेव गच्छालि । 

तस्य प्रबोधः पञ्चैव पज्ञाचश्चुने रिष्यति ॥ ३४ ॥ 
श्रीकृष्ण | यदि उसे फ़िरसे कतेव्यका बोध नहीं होता, तो वह नरककी दिला ही बढता 
जाता है | कर्तेव्यक्का वोध करानेवाली प्रज्ञा ही है। जिसे प्रज्ञाहपी नेत्र प्राप्त हैं, वह कभी 
नष्ट नहीं होता ॥ ३४॥ 

ग्रज्ञाखाज हि पुरुष: शासाप्येवान्वयेक्लले । 

सास्तानित्थः पुन्धेम तस्य हीरडइससमम ॥ ३५ ॥ 
प्रज्ञाकी प्राप्ति होनपर पुष केवर काल्लवचरनोपर दी दि रक्त दै । शास्तमें रत दोनेपर 
बह पुनः धर्म करता है| धमंका उत्तम अंग्र है लखा, जो धर्मके साथ ही आ जाती 
है / रे५॥! 

हीमाहि पाप॑ प्रद्देश्टि तस्थ औरजिवर्घले । 

अ्रीसानस यावद्धवाति तावड्धवालि पूछषः ॥ १६ ॥ 
लज्ञाशील मनुष्य पापसे देव रखकर उससे दूर हो जाता है । अतः उसकी धन-पम्पत्ति 
बढने लगती है । जो जितना ही श्रीसस्पन्न है, वह उतना ही पुरुष माना जाता ई ॥ ३६ ॥ 

घमेनित्य। प्रशान्तात्ना काथोगवहः सदा । 

नाचने द्रुत दुडि जे व परापेच चलते ॥ २१७ |॥ 
चा धमम्‌ तत्पर रहन॑बाला पुरूष श्रान्ताचित्त होकर नित्य-निरम्तर सत्क लमा रदेता 
द । बह केमो अघे मन नदीं रमाता ओर न पापम ही प्रवृत्त होता ३ । ३७ ॥ 


१९० हि नंद सरल । | मगवद्यानपः 

अहीको वा बिस्तूढों वा नेव स्त्री न पुनः पुम्ान्‌ | 

नास्याधिकारो घर्मेऽस्िलि थथा सुद्रस्वयैव सः ॥ ३८ ॥ 
गे निर्लख अथवा सूखे है, वह न वो स्ली है भोर न पुरुष दी है। उसका धर्म-कर्ममें 

र नहीं है | बढ़ शूद्रके समान दे ॥ शे८ ॥ 

हीमानवाते देवांश्व पितृनात्मानभेव च। 

तनाख्तत्वं चजति सा कष्टा पुण्यकमणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सजञारीर पुरूष देववार्थकी, पितररोकी तथा अपची भी रक्षा करता है । इससे बह अग्रत- 
सको प्राप्न होता है । वही पुण्यात्मा पुरुषोक्की परम गति हे ॥ ३९॥ 

लदिद भथि ते दृ्श प्रत्यक्ष सथुसूदन । 

यथा राल्यात्पारे्ष्ो वसानि वसतीरिप्राः ॥ ४० ॥ 
मधुष्रदन | यह सब आपने सुझ्नमें प्रत्यक्ष देखा हेँ कि में किस प्रक्वार राज्यसे भ्रष्ट हुआ 
ओर कितने कष्टके साथ इन दिनों रह रहा हूँ ॥| ४० ॥ 

ते वर्य न श्रिय हातुमल न्‍्यायेन केनचित्‌ | 

अच न्ये यत्तमानानां वधश्धेदाच साश्रु तत्‌ ॥ ४१॥ 
अतः हमले किसी भी न्‍्यायसे अपनी पेतक समस्पत्तिश्ठा परित्याग करने योग्य नदीं हैं । 
इसके लिये प्रयत्व करते छुए यदि हमलोगोका वध दो जाय तो बह भी अच्छा ही 
है।४१॥ 

ततन्न ना प्रथन्नः कल्पों यद्वर्य ते च माधव । 

प्रशान्ता। समभूताय धियं तामदइलुवीमदि ॥ ४२॥ 
माधव ! इस विपयर्म हमारा पहला ध्येय यही दे कि हम और कोरत आपसमें संधि क्र 
शान्तभावसे रहकर उस सम्पातिका समानरूपसे उपभोग करें ॥ ४२ ॥ 

लचषा परमा काछा रौद्रकमक्षयोद्या | 

यद्व क्ौरवान्हत्वा तानि राष्टराप्य शीमहि ॥ ४३ ॥ 
दूसरा पक्ष यह है कि हम कोरवोकी मारकर सारा राज्य अपने अधिकारमें कर ऊ 
प्रंतु यह भयंकर क्ररतापूण करमक्की पराकाष्टा दोगी, क्योंकि इस दक्शामें कितने दी निरपराध 
मनुष्योद्धा सहार करनेके पश्चात्‌ हमारी विजब होगी ॥ ४३ ॥ 

ये पुनः स्णुरसस्वद्धा अनायो! रछूृष्ण राज्जः । 

तबाघ्रप्यवघः कायः कि पुनर्ये स्थुरीहशा: ॥ ४४ ॥ 
श्रीकृष्ण | जिनका अपने साथ कोई सम्बन्ध वे हो तथा जो सर्वेधा नीच एव शत्रभाव 
रखनेवारे हा, उनका भी वध करना उाचेत नहीं है | फ़िर जो सगे-सम्बन्धी, श्रेष्ठ और 
सुहृदू है, एस लागांका वध कंस उाचत हो सकता है १ ॥ ७४७ ॥ 
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जझातयञ हि भायिष्ठा! सदाया रव्य नः । 

लेषों वभोडतिपापीयान्क छुं युद्धेऽस्ति खलनघ्र्‌ ॥ ४५॥ 
हमारे विरोधियोंमें अधिकांश हमारे भाई-बन्धु, सहायक और शुरुअन हैं | उनका वध तो 
बहुत बडा पाप है | युद्धम अच्छा बात क्‍या है ? कुछ नहां ॥ ४७ ॥ 


पाप; क्षत्रिययर्भोड्यं वर्य च क्षत्रवान्घवा: 

ख नः स्वधर्मोड्यरणों वा ब्ततिरन्‍्या विगहिता ॥ ४४॥ 
क्षत्रियोंका यह युद्धहुप घ॒र्म वापरूप ही है। दम भी क्षत्रिय ही हैं, अतः वह हमारा स्वधर्म 
पाप होनेपर भी हमें तो करना ही होगा, क्योंकि उसे छोडकर दूसरी किसी बृत्तिको 
अपनाना भी निन्‍्दाकी बाच होगी ॥ ४६ ॥ 

चद्ः छरति शुश्रूषां बेइथा विपाणिजीबिन;) । 

चय वघेन जीवामः पां ्राद्यणेच्रतम्‌ ॥ ४७॥ 


शूद्र सेवाका काये करता है, वैश्य व्यापारसे जीविका चछाते हैं, इम क्षत्रिय सुद्धमें दूसरोंका 
वध करके जीवनाॉनेवाह करते हैं ओर व्राह्मणोने अपनी जीविकाके लिये भिक्षाषात्र चुन 
लिया है॥ ४७॥ 

क्षत्रिय: क्षात्रिय हन्ति अत्ययों सलत्हयेन जीवलि। 

शा स्वान इन्ति दाशाह पहय घन; यथागतः ॥ ४८ ॥ 
क्षत्रिय क्षत्रियक्नी मारता है, मछली मछनीछो खाकर जीती है ओर कुत्ता कुततेको काटता 


जे 


| दशाहनन्दन ! देखिये; यही परम्परासे चला आनेवाला घम है ॥ ४८ ॥ 

युद्धे कृष्ण कूलिनित्य प्राणाः सीदन्ति संखुगे । 
बले तु नीतिभाद्याथ इंठ जथपशजयो ॥ ४९ 

शर्धष्ण ! बुद्धम सद। कलह ही होता है और उसके कारण प्राणोंद्ा नाश होंता है । में 

तो नीतिके लिये ही युद्ध करूँगा | फिर इंधरकी इच्छाके अनुसार जय हो या पराजय ॥ ४९ ॥ 
नात्मच्छन्देन भूदानं जीवितं अरण तथः । | 
नाप्यकाल सुखं भाप्यं दःखं वापि यदूत्तम ॥ ५० ॥ 

प्राणियांके जीवन ओर मरण अपनी इच्छाके अनुसार नहीं होते, यही दशा जय और 


राजयका भा ६। यदुश्र्ठ ! किसीको सुख अथवा दुशखकी प्राप्ति भी असमयर्मे नहीं 
होती ॥ ५० ॥ 
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एको छापि बहून्हन्ति घ्वन्त्येद वहली5प्थुल । 

खरं कापुरषो दन्ति अथर्वी यरस्विन॑ | ९१ ॥ 
यद्य ए योद्धा भी बहुत-से सैनिकॉका झंहार कर डालता दै तथा वदते योद्धा 
मिलकर भी किसी एकको ही मार पाति । समौ कायर शूरयीरको मार देता दै ओर 
अयशस्वी पुरुप यकतस्वी वीरो पराजित कर देता है ॥ ५१ ॥ 

जयष्चवामथेदृष् उभयो वराज यः 

तथैवापचथो दषो ठ्वथाने क्षयव्ययौ ॥ ९५२ || 
कभी रभी ते दोनो पक्षोद्धी पिज होती देखी गयी ३ जीर दोनोंक्की पराजय ही! धृष्टि- 
ओोचर हुई हे | हाँ, दोनेकरि धन वैयधका नाञ्च अवश्य देखा भया दै । यदि कोई पक्ष 
पीठ दिखाकर माग जाय तो उसे भी धन और जन दोनोंदसी हानि उठानी पड़ती 
है ॥ ५२॥ 

सथबथा बृजिन सुद्ध को घ्नज्न बतिहन्यले । 

हतस्य च इषीकेश समो जयथपराजयो ॥ ५३ ॥ 
इससे सिद्ध होता दे कि युद्ध स्वेधा पापकृप ही है। दूसरोंकों आारनेबाला कौन ऐसा 
पुरुष है, जो बदलेमें स्वर्य भी मारा न जाता हो? हर्षीकेश ! जो युद्धमें मारा गया, 
' उसके लिये तो त्रिजय ओर पराजय दोदों समान हैं ॥ ७३ ॥ 


पराजयश्य अश्णास्मन्यथ नेय विश्विष्यले | 


यसथ स्थाहिजयः कृष्ण लस्याप्यपचयों छुवल्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रोक्षष्ण ! से तो ऐसा मानता द्र कि पराजय मत्युसे अच्छी वस्तु नहीं है। जिसकी विजय 
हीती है, उसे भी निश्रय ही धन-जनकी भारौ द्वानि उठानी पडती है ॥ ५४ ॥ 


अन्तलो दयितं घ्नन्ति केचिदप्यपरे जनाः | 

नस्याङ्क षलदीनस्य पुजान्ञालनपदरयत! | 

(नचदह जा वत्त कष्ण सदलन्यापजाशतं । ९९५, ॥ 
युद्ध समाप्त होनेतक कितने ही विपक्षी सैनिक वित्रयी योद्धाके अनेझ प्रिसजनाको मार 
डालते हैं । ओं विजय षत है, वह भी छुडुम्ब और घमराम्वन्धी चलने शूल्य हो जाता 
हैं। और कृष्ण । जब वह युद्धमें मरे गये अपने पुत्रों जोर माईयोंकों नहीं देखता है, तो 


६७ 


यो श, „0 म न (न ९ = € य य॒ भ 
वेद सतत औरस वरक्े हा जाता हैं; उद अपने जा वनस भा वरर हो जाता है ॥ ५७ ॥ 
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मे छैव वीरा हीमन्त आयः करुणवेदिनः । 

ते एवं युद्ध हन्यन्ते य्थशयान्घ्ुच्यते जनः ॥ ५६ ॥ 
जो लोग धीर वीर, लखाशील, श्रेष्ठ और दयाल ई, वे डी प्रायः बद्धम मारे जति द ओर 
अभम श्रेणीके मनुष्य जीवित बच जाते हैं | «६ ॥ ` 

हत्वाप्यनुशयों नित्थ परानापि जनादु॑न । 

अलुबन्धञल पापो5ज शेषश्राप्यवशिष्यते ॥ ५७ ॥ 
जनादन | शत्रओंकी मारनेषर भी उनके लिये सदा मनम पंश्चात्ताप बना रहता हैं। भाग 
हुए शत्रका पीछा करना अनुबन्ध कहलाता है, यह भी पापपूणे काये हैं | भारे जानेवाले 
शत्रुओमेसे कोई कोई चचा रह जाता ह | ५७॥ 

रोषो हि बलमासाद्य न रोषमवशेषयेत्‌ । 

सर्वोच्छेदे च यतते वैरस्यान्तविधित्सय। ॥ ५८ ॥ 
वह अशिष्ट शत्र शक्तिफा संचय करके षिजेतके पक्ष्म जो रोग बचे हैं, उनमेंसे किसीको 
जीबित नहीं छोडना चाहता । वह शत्रुद्धा अन्त कर डालनेकी इच्छासे विरोधी दलकों 
सम्पूणरूपसे नष्ट कर देनेका ग्रयत्न करता है ॥ ५८ ॥ 

जयो चैरं प्ररुजति दुःखमास्ते पराजितः 

खुख प्रशान्तः स्वपिति हित्था जयपराजयों ॥ ५९॥ 
विजयकी ग्राप्ति भी चिरस्थायी शत्रुवाकी सृष्टि करती है। पराजिद पक्ष बड़े दु।खसे समय 
विताता है । जो किसौसे शत्रुता न रखकर शान्तिका आश्रय लेता है, वह जय-पराजयकी 
चिन्ता छोडकर सुखसे सोता है ॥ ५९ ॥ 

जातिररश्च पुरूषो दुःख स्वपिति नित्यदा | 


अनिघ्रतेन मन्ता खसे इव वेइप्ननि ॥ ६० ॥ 
किसीसे बेर बांधनेवाला पुरुष सर्पयुक्त गृहमें रहनेवालेकी भांति उद्रित्नचित्त होकर सदा 


{सकी नीद सोता है ॥ ६०॥ 
उत्सादयति यः सवं यश्चा कं विथुञ्यते । 
अकति सवभूतेषु शाग्वतीं सं नियच्छति ॥ ५१॥ 
जा शत्रुक कुलम आवालबृद्ध सभी पुरुषोंका उच्छेद कर डालता है, वह वीरोचित यश्षसे 


हक हा जाता द । वह समस्त प्राणियपे सदा यनी रहनेगारी अपक्रीति-जिन्दाका भभा 
बीता 8 ॥ ६१ ॥ 


७० | महा, सा. रुझयोंग. ) 
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न हि वैराणि शाम्थन्ति दीघेकालकूतान्थापि । 
आख्यालारश् वियन्ते पुलद्योत्पद्यते कखे । ६२॥ 
दीर्घकालतक मनमें दवाये रखनेपर भी वैरकी आश सर्वथा बुझ नहीं पाती; क्योकि या 
क „म, 


कोई उस कुलम वं्यसान इ, ता इस्स् पूववाटत वर्‌ बहान्वाला पटनात वता्नवा 
बहुतस लाग मल जाते है ॥ ६२॥ 


न चापि बेर वरेण केशव व्युपशार्यति । 
ह वेषा्रयथा कष्ण श्य एवाायवधत ।॥ ६३ ॥ 
केशव ! जैसे घी डालनेपर आग बुझनेके बजाय और अधिक प्रज्वलित हो उठती है, उसी 
प्रकार वैर करने वैरी आम छान्त नहीं होती, अधिकाधिक बढती ही जाती है ॥ ६३ ॥ 
अतोऽन्यथा नास्ति चखान्तिनित्यजन्तरसन्तवः । 
न्तरं छिव्छमानानासरयं दोषो निरन्तरः ॥ ६४ ॥ 
क्योकि दोनो पक्षोमं सद्‌ा कोई-न कोई छि भिखनेकी सभ्भाधना रहती है इर्चिये दोना 


क 


पक्षोमेंसे एकका सवंथा नाश हुए विना पूणेतः शान्ति नदीं प्रप्र होती है । जो लोग दद्र 


५५ कप 


हुढ़ते रहते है, उनके सामने यह दोष निरन्तर प्रस्तुत रहता है ॥ ६४ ॥ 

पौरुषेयों हि बलवानाधिहेद्यबाधनः । | 

तस्थ त्यागेन वा शान्तिर्लिज्षकत्या अवस्लोडपि वा. ॥ ६०७ ॥ 
यादि अपनेमें पुरुषार्थ है, तो पूर्व बेरफ़ो याद करके जो हृदयको पीडा देनेवाली प्रबर चिन्ता 
सदा बनी रहती है, उसे वैराग्यपूर्वक त्याग देनेसे दी शान्ति मिल सक्षती है; अथवा मनको 
उस वैर भावसे हटा लेनेपर उस चिन्ताक्ला निवारण हो सकता है ॥ ६९ ॥ 

जथ या सूलघालेन दिवता मधुसूदन । 

फलनिव्ृसिरिद्धा स्थात्तन्द्रशंसतर सवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अथवा झत्रुओंकोीं समूल नष्ट कर देनेसे ही अभीष्ट फलकी सिद्धि हो सकती है । परंतु 
सधुद्ददन | यह बड़ी क्रूरता कार्य होगा ॥ ६६ ॥ 

या तु त्थागेन शान्ति! स्थातचहले वध एव सः । 

संधायच् सहुच्छेदादद्विषतामात्मनस्तथा ॥ १७ ॥ है 
राज्यको त्याग देनेसे उम्के बिना जो शान्ति मिलती है, यह भी वधकके दी समान हैं । 
क्योंकि उस दक्ञामें शत्रुओंसे सदा यह संदेह वना रहता है किं ये उधर देखकर प्रहार 
करेंगे और धन-सम्पत्तिसे वच्चित दोनेके कारण अपने विनाशक्की सम्भावना भी रहती ही 
हैं ॥ ६७॥ 


< त ९९ | 
अध्याय ७० | उद्यागपव । 
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न च त्यक्तुं तदिच्छामो न वेषछाभः छुखष्चयष््‌ । 
अन या प्रणिवालेन शानितः सैथ गरीणशसी ॥ ६८ ॥ 
अतः हमकछोग ने तो राज्य त्याअना चाहते 6 ओर न छुछके विनाश्षकी ही इच्छा रखते 
हैं। यदि मम्रता दिखानेसे भी शान्ति हो जाय तो वही सबसे बढ़कर है ॥ ६८ ॥ 
स्वेथा यतमानानामयुद्धनभिकाङ्श्चताम्‌ । 
सान्स्वे प्रतिदते युद्धं भरलिद्धमपरान्सम्‌ ॥ ६९. ॥ 
यद्यपि हम युद्धक्नी इच्छा न रखकर साभ, दाम और भेद सभी उपायोंसे राज्यकी प्राप्ठिके 
लिये प्रयत्न कर रहे हैं, तथापि यदि हमारी सामनीति असफल हुई तो युद्ध ही हमारा 
प्रधाव कतेव्य होगा; हम पराक्रम छोडकर बेठ नहीं सकते ॥ ६९ ॥ 


प्रतिचातेन सान्त्वस्थ दारुण सड्पचलेले । 

तख्छुनामिव गोपादे पाॉणेडलैरुपलक्षितश्ष्‌ ॥ ७० ॥ 
जव शान्तिके प्रयत्नं बाधा आती है, तब भयंकर युद्ध स्वतः आरम्भ हो जाता है। 
पण्डितोंने इस सुद्धकी उपमा छुत्तों|के कलहसे दी है ॥| ७० ॥ 


लाड्गूलचालन एवेडः प्रतिरायों विवतेबस । 
न्तदशेनमभारावस्ततो युद्ध प्रबलेले ॥ ७१॥ 
कुत्ते पहले पूँछ हिलाते हैं, फिर जुरोते ओर मरजते हैं | तत्पश्मात्‌ एक दूरे निकट 
पहुंचते हूँ | फिर दाँत दिखाना और भूकना आरम्भ काते हैं | तत्पश्चात्‌ उनमें युद्ध होने 
लगता है ॥ ७१॥ 
वश्च खो नलखवान्क्रष्ण जित्या! सोडतति तदामिषप्त्‌। 
एवश्ेव सजुष्येषु विशेषो नास्ति फृम्यन ॥ ७२ ॥ 
श्रीकृष्ण | उनमें जो बलवान्‌ होता है, वही उस्त मांसकोी खाता है, जिसके लिये कि उनमें 
लडाई हुई थी । यदी दक्षा भजुष्योंकी है। इनमें काह विशेषता नहीं है ॥ ७१ ॥ 
सव्वेथा स्वेतदुचितं दुबलेबु बलीयसाम । 
अनादरो विरोधश्र प्राणिषाती हि दुरः ॥ ७३॥ 
यह सर्वथा उचित है कि बलवानोंकी दुबलोंके प्रति विरोध ओर अनादरवबुद्धि हो | दुर्घल 
वही है, जो सदा झुकनेके लिये तैयार रहे ॥ ७३ ॥ 
मद 


ध मद्दाभारते । [ भगवद्यार्चेपवें 
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पिता यजा च बद्ध स्वधा मानभदंति । 

तस्मान्मान्यश्च पूल्यख धृतरा जयदेन ॥ ७४ ॥ 
जनादन ! पिता, राजा और वृद्ध सवेथा समादरके ही योग्य हैं| अतः घृतराष्ट्र हमारे 

ये सदा माननाय एवं पूजनीय हं | ७४ ॥ 

पुत्स्नेहस्तु बलवान्घृतराष्ट्स्थ माधव । 

सत॒ पुत्नवशमापन्नः प्रणिपात॑ प्रहास्यति ॥ ७ ॥ 
माधव ! धृदराषटम अपने पुत्रके प्रवि प्रवर आसक्ति ई । वे पुत्रके वर्मे होनेके कारण 
कभी झुकना नहीं स्व्रीकार करगे ॥ ७५ ॥ 

तचत कि मन्यसे कृष्ण प्राप्क्नालमनन्तरम्‌ । 

कथमभर्थाच धर्माच न हीयेमहि माघव ॥ ७६ ॥ 
माधव श्रीकृष्ण ! ऐसे कठिन कालके प्राप्त होनेपप आप क्‍या उचित समझते हैं ! दम 
कैसा बताव करें, जिससे दर्मे अर्थ और धर्मसे भी वश्चित न होना पड़े ॥ ७६ ॥ 

हद छाथकृच्छेडस्मिन्कमन्यथ सघुसूदन । | 

उपसम्पड्महामि त्वाझूते पुरुषोत्तम ॥ ७७ ॥ 
परुषोत्तम मधरषरदन ! ऐसे महान्‌ सकटके समय हम आपको छोडकर सौर किससे सलाह 
ले सकृत ६ १ ॥ ७७ ॥ 

प्रिथदच प्रियकासइच गतिज्ञः स्वकर्मणाम्‌ । 

को हि क्रष्णास्ति नर्त्वारकस्तनिदचयवित्सुह्च्‌ = ॥ ७८ ॥ 
श्रीकृष्ण ! आपके समान हमारा प्रिय, हिंतेपी, समस्त कर्मोके परिणामकों जाननेवाला “ 
और सभी बातोंमें एक निश्चित सिद्धान्त रखनेवाला सुहृदू कौन है ? ॥ ७८ ॥ 

वैाम्पाणन्‌ उवाच 

एचसुक्तः भत्युवाच घमराज जनार्दनः । 

उमथोरेव वामर्थ यास्थामि कुरुसे सदमस ॥ ७९ ॥ 
ैशम्पायन बोले- जनमेजय ! धर्मराज सुधिष्ठिरके ऐसा कदनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे 
कदा- राजन्‌ | भें दोनों पश्चोंके द्वितके लिये कौरवोंकी सभामें जाऊँगा ॥ ७९ ॥ 

शर्स तत्र लभेये चेह्युष्मद्थभहापयन | 

पुण्य भर सुभहृद्राजइचरित स्यान्महाफलस्‌ ॥ ८०॥ 
वहाँ जाकर आपके लाभमें किसी प्रारकी बाधा न पहुँचाते हुए यदि में दोनों पक्षोंमें 


साथ करा सका, ता सभमझुगा छ यरं द्वारा यह महान फ़ल़दायक एवं बहुत बड़ा पुण्यकर्म 
सस्पन्न हा गया ॥ <० ॥। 


जज 





अध्यायः७० | उद्यागपयें : ` ३९५ 


^ १७७००५१७० 





० 


मोचय्ेय रुत्युपाशात्संरव्धान्कुरुरूण्जयान । 
पाण्डवान्धातराष्ट्राइच सब! च पृथियीसिसास्‌ ॥ ८१॥ 
सा होनेपर एक दूसरेके प्रति रोषमें भरे हुए इन कौरवों, सुजयों, पाण्डबों और घृतराष्ट्र- 
पुत्रोंकी तथा इस सारी प्रथ्वीको भी मानो में मौतक फंदेसे छुडा रूँगा ॥ ८१ ॥ 
य॒धिष्ठिर उवाच 
न भवैतन्मतं कुष्ण यत्वं याया; कुरून्प्रति । 
खयोधनः सूक्तमपि न करिष्यति ते वचः ॥ ८२ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- श्रीकृष्ण | मेरा यह विचार नहीं है कि आप कोरोंकि यहां जायें; क्योंकि 
आपकी कही हुई अच्छी बातोंको भी दुर्योधन नहीं मानेगा ॥ ८२॥ 
समेत पार्थिव क्षत्र सर्योधनवशानुगस । 
तेषां मध्यावतरणं तव क्ष्ण न रोचये ।॥ ८३ ॥ 
इसके सिवा इस समय दुर्योधनके वशमें रहनेवाले भूमण्डलके सभी क्षत्रिय वहां एकत्र हुए 
हैं| उनके बीचमें आपका जाना झुझे अच्छा नहीं लगता ॥ ८३॥ 
न हि नः प्रीणयेद्द्रव्य न देवत्व कुतः सुखम्‌ । 
न च ख्वामरैश्वथ तव रोधेन साधथ ॥ ८४ ॥ 
माधव ! यदि दुर्योधनने द्रोहदश आपको पकड लिया तो घन, सुख, देवत्व तथा सम्पूर्ण 
देवताओंका ऐश्वर्य भी हमें प्रसन्न नहीं कर सकेगा '! ८४ ॥ 
भषधानवापत 


जानाभ्येत्तां महाराज घातेराष्टस्य पापताम्‌ । 

अधाच्यास्तु नविष्यामः सचरोके महीक्षिताम्‌ ॥ ८५ ॥ 
भा भभनान्‌ वाले- सदाराज ! घुतराण्पुत्र दुयोधन कितना पापाचारी है, यह में जानता हूँ । 
तथापि वहां जाकर संधिक्े लिये प्रथत्व करनेपर हम सब लोग सम्पूर्ण जगतके राजाओंकी 
इृष्टिम निन्‍्द्ाके पात्र न होंगे ॥ ८५ ॥ 





न चापि सम पयांघाः सहिताः सर्वपार्थिषाः । 
कुद्धस्य पश्च स्थातुं सिरस्थेचतरे खगाः ॥ ८६ ॥ 
भर तिरस्कारे मये मौ आप चिन्तित न हों, क्योंकि जेसे ऋ्रोधमें भरे हुए सिंहके 
सामनं दूसरं पशु नहा उदर सकते ई, उसी प्रकार यदिमं कोप कर, तो संसारके सारं 
भूपाल मिलकर भी युद्धमें मेरे सामने खडे नहीं हो सकते हैं ॥ ८६ ॥ क्‍ 


(^~ ~ 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -------------------- ~~ ~~ ~ ~~ ~ न ~ ~~ ~ ~ जन न्‍न्‍ न्‍न्‍। 


अथ चेत्ते प्रवर्तेरन्‍्मायि किखिद्सास्पतम । 

निर्दहेयं छुरूनसवॉनिति में धीयते मतिः ॥ ८७॥ 
यदि वे मेरे साथ थोंडा-सा भी अछुचित बर्ताव करेंगे, वो में उन समश्त कोरबोंको जलाकर 
मस्म कर डाढगा; यह मेरा निश्चित विचार है ॥ ८७॥ 

न जातु गञनं तत्र मवेत्परयै निरथकस्‌ । 

अभप्राभिः कदाचित्स्यारन्तते वाच्यवाच्यततः ॥ ८८ ॥ 
अतः, ढुन्तीनन्दन ! भेरा वहाँ जाना कदापि विश्थेक्क नहीं होगा । सम्भव है, वहां अपने 
अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हो जाये और यदि काम न बना, तो भी दम्र निन्‍दासे तो बच ही 
जायेंगे ॥ ८८ ॥ | 

युधिच्ठिर उवाच 

यत्तुभ्थ रोचते कृष्ण स्थस्ति प्राप्छुहि कौरयान | 

कृतार्थ स्वस्तिसन्त त्वां द्रध्यामि' पुमरागतश्न्‌ ॥ ८९॥ 
युधिष्ठिर बोले- श्रीकृष्ण ! आपकी जेसी रुचि हो, वहीँ कीजिये | आपका कल्याण दो । 
आप प्रसन्नवापूर्षक कौरबोंके पास जाइये | आज्ञा है, में पुन; आपको अपने कार्यमें सफल 
होकर यहां सकुशल छोटा छुआ देखूंगा ॥ ८९ ॥ 

विष्वक्सेन कुरून्गट्वा मारताज्यसयेः प्रभो। 

यथा सर्वे छुमनसः खहे स्पासः खुचेतसः ॥ ९०॥ 
विष्वकृसेन प्रभो ! आप छुरुदेशमें जाकर मरतवंशियोंकों शान्त कीजिये, जिससे हम सब 


१ 
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लोग जुद्ध हृदयसे प्रसन्नचित्त होकर एक साथ रह सके ॥ ९० ॥ 


भ्राता चाति खाः चासि बीमत्सोमेम च भियः । 

सौद्देनाविचाङ्कयऽसि स्वस्ति पराप्नुहि सूतये ॥ ९१ ॥ 
आप दम छोगोंके भाई और मित्र हें | अजुनके तथा मेरे भी प्रीतिभाजन हैं । आपके 
सौहादेके विषय हमारे मनमें कोई शंका नहीं है। अतः आप उभय पश्षोंकी मलाईके लिये 
वहां जाइये | आपका कर्याण हो ॥ ९१ ॥ 

अस्त्रान्वेत्थ परान्वेत्थ वेत्थाथं चेत्थ माषितस । 

यच्यदस्मद्धित छ्ष्ण चत्तद्वाच्यः सुयोधनः ॥ ९.२ ॥ 
श्रीकृष्ण | आप इयको जानते हैं, कौरवोंको भी जानते हैं, हम दोनोंके स्वार्थेसि भी आप 
अपरिचित नहीं हैं और बातचीत कैसे करनी चाहिये, यह भी आपको अच्छी तरह ज्ञात 
है | अवः जिस जिस वावसे हमाश दित हो, वह सब आप दुर्योधनकी बताने ॥ ९१॥ 
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यदयद्धमेंण संथुक्तशुपपचेड्धित चयः । 
तचत्केशव मायेथा। खान्‍हथ वा यदि से्रत्‌ ॥ ९३ ॥ 
॥ दूति श्रीमद्ाभारत उदयोगपवंणि सक्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७० ॥ २३६७ ॥ 
केशव ! जो जो बात धर्मसंगत, सुक्तियुक्त और हितकर हो, वह सब कोमल हो या कठोर, 
आप अवदय कर्द ॥ ९३ ॥ 


५ घष्ामास्तके उद्योगपर्व सन्तस्वां अध्याय समाप्त ५७० ॥ २४६७ ॥ 


५ ५१ 
मगधानपात्त 


सजयस्य खत वाक्यं यतश्च श्त सशथा। 
सये जामष्ट्यायप्ाय तवा ख भयलइच थः ॥ १॥ 


भ्रीमगवान्‌ योले- राजन्‌ ! भने संजयकी ओर आपकी मी वाते सुनी हैं| कीरवोंका क्या 
अभिप्राय है, वह सच भरँ जनता हँ ओर आपका जो विचार है, उससे भी में अपरिचित 
नहीं हूँ ॥ १॥ 

तब धमोश्षिता बुद्धिस्तेयां वैशाओता अतिः । 

खदयुद्धेभ रभ्येत चत्त बहुघतं जयेत्‌ ॥ २॥ 
आपकी बुद्धि धमे स्थित है जीर उनद्ी बुद्धिम चन्र आश्रय छे रद्य है । प 
तो बिना युद्ध किये जो कुछ मिल जाये, उसीको बहुंत समझेंगे ॥ २॥ 

नच तन्नेछिक कमे क्षत्मियसथय चिद्ञा पले। | 

आहुराम्लिणः स्वे यह्चैक्ष क्षत्रियश्वरेल्‌ ॥ ३॥ 
है प्रजापालक | सभी आश्रमोंके विद्वानोंका यह मत है कि यदि त्रिय भीख मांगने लश 
जाए, तो यह उसका कम नेष्ठिक स्वाभाविक कर्म नहीं है ॥ हे ॥ 

जथो वधो वा संग्राम घाता दिल्। सनातनः) । 

स्वघसेः क्षचियस्यैष कार्पण्यं न परास्यते ` ॥ ४॥ 
उसके लिये विधाताने यही सनातन कत्तैव्य बताया है कि चह संग्रामे विजय प्राप्त करे 


अथवा वहीँ प्राण दे दे | यही श्षत्रियका स्वधर्म है। दौनता अथवा कायरता उसके सिय 
प्रश़साकी वस्तु नहीं है ॥ ४॥ 
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न हि कापण्यमास्थाय राच्या चृत्तियुधिष्ठिर । 


विक्रमस्व महावा जरि चद्चनरिदस ॥ ५ ॥ 
सहावाहु युधिष्ठिर | दीनताका आश्रय लेनेसे क्षत्रियकी जीविका नहीं चल सकती । शत्रु ओंका 
दमन करनेवाले महाराज ! अब पराक्रम दिखाइये ओर श्षत्रुओंका संहार कौजिये ॥ ५ ॥ 

अलियद्धा)! कृतस्नेह्य दीघेकाल सहोषिताः । 

कृतभित्रा; कृतवला घातराष्ट्राः परंतप ॥ ६९ ॥ 
परंतप ! धवराष्ट्रके पुत्र बड़े लोभी हैं । इधर उन्होंने बहुतसे मित्र राजाओंका संग्रह कर 
लिया है और उनके साथ दीघेकालतक रहकर अपने प्रति उनका स्नेह भी बढा लिया हैं। 
शिक्षा ओर अभ्यास आदिके द्वारा भी उन्होंने विशेष शक्तिका संचय कर लिया है। ६ ॥ 

न पथाथो5स्ति यत्साम्य॑ त्वाये युवं पते । 

वलचत्तां हि भनन्‍्यन्ते भीष्मद्रोणकृपादिशिः ॥ ७॥ 
अतः, प्रजानाथ ! एसा डोर उपाय नहीं है, जिससे वे आपको आधा राज्य देकर आपके 
प्रति समता-सन्धि स्थापित करें | भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्षमें हैं, 
इसलिये वे अपनेको आपसे अधिक बलवान समझते हैं | ७ ॥ 

यावच्च मार्देवेनैतान्राजन्सुपचरिष्यासि । 

तावदेते ररिष्यन्ति तव राज्यमरिंदम ॥ ८ ॥ 
अतः, शनरुदुमन राजन्‌ ! जवतक आप इनके साथ नर्मीका बर्ताव करेंगे, वबतक ये आपके 
राज्यका अपहरण करनेकी ही चेष्टा करेंगे ॥ ८ ॥ 

नालुक्तोद्यान्न कार्पण्यान्न च धमीधकारणात्‌ । 

अख कलु चातराद्धास्तच क्ाममारदम ॥ ९॥ 
शत्रुभदेन नरेश ! आप यह न समझें कि धतराश्टके पुत्र आपपर कृपा करके या अपनेको 
दीन दुबे मानकर अथवा धरम एवं अथेकी ओर दृष्टि रखकर आपका ममोरथ पूर्ण कर 
देंगे ॥ ९ ॥ | 

एतदेव निमित्तं ते पाण्डवास्तु यथा त्वयि । 

नान्वत्तप्यन्त कौपीनं तावत्क्रत्वापि दुष्करम्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डुनन्दन !{ कोरवोके सन्धि न श्ना समसे वडा कारण या प्रमाण तो यहीहै कि 
उन्होंने आपको कोपीन धारण कराकर तथा उतने दीधकालतकके लिये वनवासका दुष्कर 
कष्ट देकर भी कभी इसके लिये पश्चाताप नहीं किया ॥ १० 
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पितास्य द्रौणस्थ विदुरस्य च धीमतः । 

पद्यता कुरुझुख्यानां सर्वषाभेव तत्त्वतः ॥ ११॥ 
क्रूर दुर्योधनने उस समय पितामद् भीष्म, द्रोणाचार्य, बुद्धिमान्‌ बिदुर, तथा बुरुइलके 
सभी ओरष्ठ पुरुषोके देखते देखते ॥ ११ ॥ 

दानशीलं झदु दान्त घर्मकामसलुब्तम । 

यत्त्वासुपधिना राजन्युलेनावश्वयत्तदा । 

न चापश्नपते पापो नशसस्तेन कमणा ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! दानशील, कोमलस्वभाव, मन ओर इन्द्रियोको वशम रखनेषाके, स्वपरावतः धम- 
परायण आपको जृएमे छसे ठग लिया और अपने उस क्ुकृत्यके लिये वह अबतक 
लज्जाका अनुभव नहीं करता है ॥ १२५॥ 


तथाशीलसमाचारे राजन्मा प्रणयं कृथाः । 

वध्यास्ते सर्वलोकस्य कि पुनस्तव भारत ॥ १३॥ 
राजन्‌ | ऐसे कुटिललमाव और खोटे आचरणवाले दुर्योधनके प्रति आप प्रेम न दिखाते । 
भारत ! धृतराष्टफे वे पुत्र तो सभी लोगोंके वध्य हैं: फिर आप उनका वध करें, इसके लिये 
तो कहना ही क्‍या है ? ॥ १३॥ 


, वाज्भिसत्वप्रतिरूपाभिरतुदत्सकनीयसम्‌ । 

कऋआाधमानः प्रहष्ट। सन्‍माषते भ्रातृभिः सह ॥ १४॥ 
क्‍या आप वह दिन भूल गये, जन्र कि दुर्योधनने भाइयोंसाहित आपको अपने अनुचित 
वचनोंद्वारा मार्मिक पीडा पहुँचायी थी। वह अत्यन्त हर्षसे फूलकर अपनी मिथ्या ग्रशंसा 
करता हुआ अपने भाइयोंके साथ कहता था ॥ १४ ॥ 

एलावत्पाण्डवारनां हि नास्ति किचिदिह स्वकस । 

नामधेयं च गोत्रं लव तद॒प्थेषां म शिष्यत्ते ॥ १५॥ 
अब पाण्डबॉके पास इस संसारभे * अपनी ” कहनेंके छिये इतनीसी भी कोई वस्तु नहीं 
रह गयी है | केवल नाम और गोत्र बचा है, परंतु वह भी शेष नहीं रहेगा ॥ १५॥ 

कालिज भहता चेषां भविष्यन्ति पराभवः 

परक त माजष्यान्त नचप्रकृलयो जनाः ॥ १६ ॥ 


दोष॑कालके पश्चात्‌ इनकी भारी पशाजय होगी । इन मलुष्योंकी स्वाभाविक श्रता बीरता 
आदि नष्ट हो जयौ जर ये प्राणत्याग करेंगे ॥ १६॥ 
५९ (महा. मा. खधोग. ) 
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एताथान्याश्च पर्षा वाचः स सखुदीरथन्‌ । 

छाघते ज्ञातिमध्ये रम त्वयि प्रचजिते वन्‌ ॥ १७॥ 
जब आप वनकी ओर जाने लगे, उस समय मी वह बन्धु बान्धर्वोके बौचमें ऊपर कही 
हुई तथा ओर भी बहुतसी कठोर बातें कहकर अपनी अरशता करता रहा ॥ १७॥ 

ये तत्रासन्समानीतास्ते दृष्ठा त्वाभनागसम्र्‌ । 

अश्वुकण्ठा रुदन्तश्च सभायामासते तदा ॥ १८ ॥ 
जो लोग वहां बुलाये गये थे, वे सभी नरेश आपको निरप्राध देखकर रोते और आग 
बहाते हुए रुँपे हुए कण्ठसे उस समय चुपचाप समाम बैठे रहे ॥ १८ ॥ 

न चैनभमभ्यनर््दस्ते राजानो व्राह्मणः सह्‌ । 

सरवे दुयेषधनं तच निन्दन्ति स्म स्षभाक्षदः ॥ ६९ ॥ 
ब्राह्मणोसदहित उन रशजाओंने वहां दुर्याधनष्ची प्रशंसा नदरी दी । उस समय सभी समाघ्रद्‌ 
उसकी निन्दा दी कर रहे थे ॥ १९॥ 

कुःरखीनस्य च यां निन्दा वधश्याभित्रक्र्छीन । 

महागुणो वधो राजन्न तु निन्दा कुजीविका ॥ २० || 
श्रुघ्दन ! छुलीन पुरुषके लिये निन्‍दा और वर्मेंसे वध ही अत्यन्त गुणकारक है, निन्दा 
नहीं । निन्दा तो जीवनको घृणित बना देती है ॥ २० ॥ 

तदैय निहतो राजन्थदैव निरपत्रप) | 

निन्दितश्च महाराज एथिव्थां सवैराजस्च ॥ २१॥ 
महाराज ! जव इस भूमण्डलक्ते ससी. राजानि निन्दा की, उसी समय उस निठंज् दुर्योधन 
की एक प्रकारसे मृत्यु हो गयी ॥ २१ ॥ 

इंघत्का्ों वधस्तस्थ यस्थ चारित्रमीद॒शक्न | | 

प्रस्कम्मनप्रतिस्तव्यधरिछत्नसूल इव द्रमः ॥ २२ ॥ 
जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, उसका वध करना तो बहुत साधारण कायं है । 
जिसकी जड कट गयी हो और जो गोछ वेदीके आधार पर खडा दो, उस वृक्षकी भांति 
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दुर्योधनके भी घराशायी होनेमें अब अधिक विलम्ब नहीं है ॥ २२॥ 

वध्यः सं इवानायैः सर्वलोकस्य दुभतिः । 

जद्यनं त्वभाभेच्रत्र मा राजस्विचिकित्छिथाः ॥ २३ ॥ 
दष्ट बुद्धिवाखा दुराचारी दुयाधन दुष्ट सपेकी भांति सब लोगोंके लिये वध्य है। शत्रुओंका 
नाश करनेवाले महाराज ! आप दुविधामे न पड, इस दुष्टको अवश्य मार उँ ॥ २३ ॥ 
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सवथा त्वत्क्षमं जेतद्रोचते च ममानघ । 

यतस्य पितरि भीष्म च परणिपातं समाचरेः ॥ २४ ॥ 
निष्पाप नरेज्ञ ! आप जो पितृतुल्य धुतराष्ट्र तथा पितामद मीष्मके प्रति प्रणाम एवं 
नग्नतापूण वर्ता कते है, वह सर्वथा आपके योग्य है | भें भी इसे पसंद करता हूँ ॥२४॥ 

अहँ तु सर्वेलोकस्य गत्वा छेत्स्यामि संशयम्‌ । 

येयामस्ति दविधामावों राजनदुयोंधर्न प्रति ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! दुर्योधनके सम्बन्धमें जिन छोमोंका मन दुविधामें है, जो लोग उसके अच्छे या 
बुरे दोनेका निर्णय नहीं कर सके हैं, उन सब लोगोंका संदेह भे वहां जाकर दूर कर 
दूँगा ॥ २५॥ 

मध्ये राज्ञाभहं तत्न प्रातिपोरुषिकान्ण॒ुणान । 

तथ संकीतेश्िष्यामि ये च तस्य टखविकमाः ॥ २६॥ 
मे राजसभायें जुटे हुए भूषालोंकी मण्डलीमें आपके सर्वेसाधारण- गुणोंका वणन और 
दुर्याधनके दोषों तथा अपराधोंका उद्घाटन करूंगा ॥ २६ ॥ 

बवलस्तञ्ञ मे वाक्य घर्माथेसहिते हितम । 

निरस्य पार्थिवाः स्वे नानाजनपदेन्वशः ॥ २७॥ 
मेरे मुखे धं ओर अथे संयुक्त हितकर वचन सुनकर नाना जनपदेके स्वामी समस्त 
भूपाल ॥ २७॥ 

त्वयि सश्प्रलिपत्स्थन्ते घस्यीत्मः सत्यवागिति । 

तस्प्रिश्वाधिगामेष्यान्ति घथा लोगमादवलेत ॥ २८॥ 
आपके विषयर्मे यह निश्चितरूपसे समझ लेंगे कि सुधिष्ठिर धर्मात्मा तथा सत्यवादी हैं और 
दुर्योधनके सम्बन्ध भी उन्हें यह निश्चय हो जायेगा कि उसने लोभसे प्रेरित होकर ही 
सारा अनुचित बतौष किया है । २८ ॥ 

गदेधिष्याभि वेधेन वौरजानपदेर्वपि । 

चद्वालालुषपादाय चातुवण्येसघागमे । २९ ॥ 
में वहाँ आये छुए चारों वणकि आबालबृद्ध जनसम्ुदायको अपनाकर उनके सामने तथा 
पुरवासियों ओर देशवासियोंकि समक्ष भी इस दुर्योधनको निन्‍दा करूँगा॥ २९ ॥ 

खम चेह्याचपानस्त्व न घन लत लप्स्थसे । 

कऋरूतन्वगहायष्यान्त उतराष्ट व पराथता। ॥ १० ॥ 
नही शांतिके (छये याचना करनेपर भी आप वहां धमंको न पा सकेंगे । सब राजा 


करिवाका तथा धुतराष्ट्रकी ६ नन्‍्दा करंगे ॥ ३० ॥ 
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०४ म्रद्ाभारते । [ भगव्धानपर्च 
तस्मिंलोकपरित्यक्ते कि कार्यमवशिष्यते । 
हते दुघाधने राजन्यद्न्धत्कियताभ्रात ॥ ३१ ॥ 
सब लोग हुर्योधनकों अन्यायी समझकर त्याग देंगे ओर वह निन्दनीय दानिके कारण 
नष्टश्रायः दो जायेगा । उस दशमे आपका दूसरा कौनसा कायं शेष रह जाता ह? जिस 
सम्पन्न करिया जाये ॥ ३१॥ 
यात्वा चाहं कुरून्सवौन्युष्मदथमहापयन्‌ । 
यतिष्ये परराम कतुं लक्षयिष्ये च चेष्टिनम्‌ ॥ २२॥ 
वहां पहुंचकर आपके स्वाथंकी सिद्धिम तनिक भी त्रुटि न आने देते हुए में समस्त कोरवास 
सान्धस्थापनक लिय प्रयत्न करूगा आर उनका चष्टाअपर्‌ टट रप्लूमा ॥ ३२॥ 
कौरवाणां ब्रलत्ति च गत्वा युद्धाधिकारिकाम्‌ | 
निदास्य विनिवर्तिष्ये जयाय तच भारत ॥ ३२ ॥ 
भारत ! में जाकर कौरवोंकी युद्धविषयक तैयारीकी बातें जान सुनकर आपकी विज्यके 
लिये पुनः यहां लोट आऊंगा ॥ ३३ ॥ 
स्वेथा युद्धमेवादभाशंसामि परैः सद्‌ । 
निमित्तानि दहि सवाणि तथा परादुभवन्तिमे ॥ ३४॥ 
मुझे तो शत्रओंके साथ स्वथा युद्ध होनेकी दी सम्भावना दीख रदी दै; कणंकि मेरे सामने 
ऐसे दी लक्षण प्रकट हो रहे हैं ॥ ३४७ ॥ 
सरणा; खद्धुन्ताश्च वदन्ति घोरं दस्त्यन्व्चख्येषु निचासुखेषु । 
घोराणि रूपाणि तथैव चापश्मिवर्णान्बद्नन्पुष्यथति घोररूपान । 
मलुस्यलाक्रक्षपणाऽथ वोरो नी चदचुमाप्न इहान्तकः स्यात्‌ || २५. ॥ 
मग पञचु ओर पक्षी भयंकर शब्द्‌ कर श्दे द । प्रदोपकारमें प्रभु हाथियों ओर बोडि 
समुदायमें वडी भयानक आकृतियां प्रकट होती दें | इसी प्रकार अग्निदेध भी नाना प्रकारके 
भयजनक वर्णो-रंगोंकी धारण करते हैं | यदि मनुष्यलीकका संदार करनेवाली अत्यन्त 
भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप इह होती, तो ऐसी बातें देखनेभें नहीं आरती ॥ ३५ ॥ 
आस्क्षाणि पत्र कवचान्रथांश्व नागान्ध्वजांस्व प्रतिपाद्ित्वां । 
योधश्च सर्वै कृूलनिस्रमास्ते जवन्तु दृस्त्यग्वरथेषु यत्ताः 
साग्राविकृ त यदुपाजनःय सच समय कुरु तन्नरेन्द्र ॥ २९ ॥ 
रेन्द्र | आपके समस्त योद्धा युद्धके लिये दह निश्चय करके भांति भांतिके श्र, 
पत्र, कवच, रथ, दाथी ओर घोडांको सुसज्ञित कर लें तथा उन ह्वाथियों, घोडों, एवं 
रथोपर सवार हो युद्ध करनेके निमित्त सदा तैयार रहें | इसके सिवा आपको युद्धोपयोगी 
जिन समस्त वस्तुओंछा संग्रह करना दे उन सबका भी आप संग्रद्न कर लीजिये ॥ ३६॥ 
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दुर्याधनो न छलभद्य दातुं जीव॑स्तवैतन्द्रपते कर्थचित्‌ । 
यत्ते पुरध्तादमवत्सरुद्धं यूते हुत पाण्डवस्ुख्य राज्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
॥ इति ्रीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि पएकसप्ततेतमोाऽध्यायः ॥ ७१ ५ २५०४ ॥ 
पाण्डवग्रथर ! नरेश्वर ! यह निश्चय मानिये, आपके पास पहले जो सम्रद्धिशाली राज्य- 
वैभव था और जिसे आपने जूएमें खो दिया था, वह सारा राज्य अब दुर्योधन अपने 
जीते जी आपको कभी नहीं दे सकता ॥ २७॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त | ७१॥ २७०४ ॥ 


_ : ७श 
भीमसेन उवाच 
यथा यथैव शान्तिः स्यात्कुरूणां मधुसूदन । 
तथा तथेव भाषेथा मा स्म युद्धेन भीषयेः ॥ १॥ 
भीमसेन बोले- मधुसूदन ! आप कर्षक वौचमं बेसी ही बातें कहें, जिससे हमलोगोर्मे 
शान्ति स्थापित हौ सके | युद्धकी बात सुनाकर उद भयभीवं न कीजियिगा )) १॥ 
अमर्षी नित्थसंरन्धः अयोद्रेषी महामनाः 
नोग्रं दुर्योधनो वाच्यः सास्नेवेन समाचरेः ॥ २॥ 
दुर्योधन अस्ृहनशील, क्रोधर्मे मरा रहनेवाला, श्रेयका विरोधी ओर मनभें बडे बडे दोसले 
रखनेवाला है। अत) उसके प्रति कठोर बात न कहियेगा, उसे सामनीतिके हारा ही 
समझानेका प्रयत्न कीजियेगा ॥ २॥ 
प्रकृत्या पापसत्त्वश्च तुल्यचेताश्व दस्युमिः । 
देन्वयेमदमत्तश्च कूतवेरध्य पाण्डवैः ॥ ३॥ 
दुर्योधन स्रभावसे ही पापात्मा है। उसके हृदयमें डाकुओंके समान क्रूरता भरी रहती हे । 
पह एेश्वथके मदसे उन्पत्त हो गया हे ओर पाण्डबोंके साथ सदा वर बांधे रहता है ॥३॥ 
अदीधदद्) निष्ठरी क्षेप्ता ऋरपराक्रणः । 
दीघसन्युरनेयव्वथ पापात्मा निकृतिप्रियः ॥ ४॥ 
वह अद्रदर्शी, निष्ठुर वचन बोलनेवाला, परनिन्दक, क्र पराक्रमी, दीपकालतक क्रोधको 


मनम सांचित रखनेवाला, शिक्षा देने या सनन्‍्मागपर ले जाणे जानेकी योग्यतासे रहित 
पापात्मा तथा शखठतासे प्रेम रखनेवाला है ॥ 9 ॥ 
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४०६ पद्दाभारते । [ सरगवद्यानपव॑ 
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नियेतापि न चञ्येतत मैय जद्यात्स्वक जतम्‌ । 

लाहशन छर्म कृष्ण सन्‍थे परभदुष्करप्‌ ॥ 3. ॥| 
श्रीकृष्ण | बह मर जायगा, किंतु झुक न सकेगा । अपना मत वह कभी नहीं छोडेगा | 
हैँ समझता हूँ, देसे दुराग्रह मनुष्ये साथ संधि स्थापित करना अत्यन्त दुष्कर कार्य 
ड ॥ ५॥ 

सुहृदामप्यवाचीनस्त्यक्तघन; प्रियाचटतः 

प्रतिहन्त्येव खुहृदां वाचशैव सरनांखि च ॥ ६ ॥ 
दर्योधन हितेपी सुहृदोंके भी विपरीत आचरण करनेवाला है| उसने धमकी तो त्याग दा 
दिया है, झूठकों भी प्रिय मानकर अपना लिया है। वह मिंत्रोंकी भी वाताका खण्डन 
करता है और उनके हृदयको चोट पहुँचाता है ॥ ६ ॥ 

स॒ मन्युवशमापतन्नः स्वभाव दुष्टमास्थितः । 

स्व भावात्पापमन्वेति तृणेस्तुन्न इवीरगः ॥ ७ ॥ 
उपने कोके व्ीभूत होकर दुष्ट स्वभावा आश्रय ठे रक्ल्ञा है | वह तिनको छिषे 
सर्पकी माति स्वमात्रतः दूधरोंकी हिंसा करता है ॥ ७॥ 

दुयोधनो हि यत्सेनः सर्वधा विदितस्तव । 

यच्छीलो यत्स्वभायचख यदहो चट्पराकथः ॥ ८ ॥ 
भगवन्‌ ! दुर्योधनकी सेना जेसी हे, उसका शील और स्वभाव जैसा है, उसका बरू और 
पराक्रम जिस प्रकारका हैं, वह सब्र कुछ आपको सब प्रकारसे ज्ञात है ॥ ८ ॥ 

पुरा प्रसन्ना। छुशवः सहपुत्रास्तथा वयम्त्‌ । 

इन्द्रज्येषा इवाभूम मोदमानाः सवान्धवाः ॥ 
षूवकाठमे पत्र तथा अन्धु-वान्धवो सहित कोरव ओर हमलखोभ इन्द्र आदि देवताओंकी भाँति 
परस्पर मिलकर बडी प्रसन्नता ओर आनन्दके साथ रहते ये ॥ ९ ॥ 

दुर्योधनस्य कोधेन जारा लधुसूदन । 

धक्ष्यन्ते शिकिदाषाये वनानीव इुतादनेः , ॥१०॥ 
परंतु, मधुघ्रदन { जसे शिरिरके अन्तमं अथात्‌ ग्रीष्णकार आनेपर वन दषानर्से जरनं 
लगते ६ उसा प्रक्वार सम्पूर्ण मरतवश। इस समय दुयाधनको क्रोधाभिसे जलनेवाले द ।॥१०॥ 

अष्टादशेसे राजानः प्रर्थाता मघुसूदन । 

ये सम्छाचाबछतुज्ञातान्युहुदेश्श सवान्धवान्‌ ॥ ११॥ 
औकृष्ण ! आगे बताये जानेवाले ये अठारह विख्यात नरेश है, जिन्न वन्धुनान्धवो सिव 
कुडम्बाजनां तथा दवितषां सुहृदा सदार कर डाला था ॥ ११ ॥ 


भष्याय ७२ | | उ थोग । ७० 





असुराणा समृद्धानां ज्वलतामिव लेजशा । 

पर्यायकाले धर्षस्य प्राप्ते बलिश्जाथत ॥ १२॥ 
जैसे धमकी प्राप्िके समय तेजसे प्रज्वालित होनेवाले समृद्धिशाली असुरोर्भ बलि उत्पन्न 
हुआ था, ॥ १२॥। 

हैहयानासुदावलों नीपानां जनसेजथ; । 

बहुलस्तालजड्ग्चानां कृभीणासुद्धलों वसु! ॥ १३॥ 
इसी प्रकार देहयबंशमें झुदावत, नीपकुरूमें जनमेजय, तालज॑घोंके वंश बहुल, रृमिकुलमे 
उदृण्ड बसु, ॥ १३ ॥ 

अजबिन्दु) खुबीराणां सुशज्ाणां छुशाद्धिकः | 

अकेजश्व बलीहानां चीनानां घोतसूलकः ॥ १४ ॥ 


ष्ण 


सुभरा वंशम अजविंदू, सुशध्ट्रकुलमें ङुशद्धिफ, बलौ अकेज, चीनेकि इमं 
बातमूलक, ॥ १४॥ 


हयग्रीयों विदेहानां वश्मश्ष महोजसाथ । 

बाहः खुन्दरवेगानां दीघ्ाशक्षाणा पुरूएवा; ॥ १७ ॥ 
विदेहवंश्षमें हयग्रीव, महोजा नामक श्षत्रियोंके छुलमें वरप्र, सुन्दरवेग श्षृत्रियोंमें बाह, 
दौप्ताशकुलमें पुरूरया ॥ १५॥ 

सहजश्थेदिननत्स्थानां प्रचेतानां बृहहलः । 

चारणश्रेन्द्रवल्सानां छुकुदानां विगाहम। ॥ १६॥ 
चेदि और मत्स्यदेशमें सहज, प्रचेतवंशमं बृहद्धऊ, चन्द्रवत्मकुलमें धारण, मुक्ुटबंशमें 
बिगाहन ॥ १६ ॥ 

चथ नन्दियगानामित्येते दुरुषांसनाः | 

युगानते कृष्ण सरुमूताः कुले कुपुछझषाधमा: ॥ १७॥ 
तथा नन्दिवेगकुलमें शम ये सभी कुलाइगार एवं नराधम्र क्षत्रिय युभान्वकाल आनिपर ऊपर 
बताये अनुसार भिन्न भिन्न कुलोंगे प्रकट हुए थे ॥ १७ ॥ 

अप्थर्य नः छुरूणां स्थादुगान्ते कालसख्य्॒तः 

वुयाधनः ङ्खाङ्गारे जघन्यः पापपुरुषः ॥ १८ ॥ 
पूर्वोक्त अठारह शजाओंकी भाँति यह कृराङ्गार, नीच एवं पापपुरुष दुर्योधन भी इत 


दपर युभके अम्भ छालसे प्रेरित हो हमारे करुकलफे विनाशका कारण होकर उत्पन्न 
डआ हू ॥ १८॥ 





७०८ - मद्धाभारते । [ भगवद्यानप 
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न म 


तस्मान्खद् सनैरेनं ज्रूथा घर्मायसंहितल्‌ । 

कामालुबन्धबहुल नोग्रसुग्पराक्रमस्‌ ॥ १९॥ 
अतः, भयंकर पराक्रमी श्रीकृष्ण ! आप उससे जो कुछ भी कहें, कोमल एवं मधुर वाणीम 
धीरे धीरे कहें। आपका कथन धमं एवं अथेते युक्त वथा द्वितकर हो । उसमें तानिक भी 
उग्रता न अने पाये | साथ ही इसका भी «यान रवखें कि आपकी अधिकांश वातें उसकी 
रुचिके अनुकूल हों ॥ १९ ॥ 


अपि दुर्योधन कृष्ण सर्वे चयमघख्रा) । 

नीचै भूत्वालुयास्यामो ला स्मनो भरता नष्टान्‌ ॥२०॥ 
भगवन्‌ ! हम सव रोग नीचे पेदल चलकर अत्यन्त नग्न होकर दुर्योधनका अनुसरण करते 
रहेंगे; परंतु हमारे कारणसे भरतवंशियोंका नाक्ष न हो ॥ २० ॥ 


अप्युदासीनच्त्तिः स्याद्यथा नः ङरुभिः सह । 

वासदेव तथा काय न कुरूननयः स्परत्‌ ॥ २१ ॥ 
बासुदेव ! हमारा कोरवोंके साथ उदासीनभाव एवं तटस्थताका बर्ताव भी जेसे बना रहे, 
बसा ही प्रयत्त आपकी करना चाहिये। किसी प्रकार भी कोरवॉकों अन्यायका स्पशे नहीं 
होना चाहिये ॥ २१ ॥ 


वाच्य। पितामहो बृद्धो थे च कृष्ण समभासद।; । 
आतृणामस्तु सौभ्रात्न घातराष्ट्र! प्रशाम्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रीकृष्ण ! आप वहाँ बूढ़े पितामह भीष्ण तथा अन्य सभासदोंसे ऐसा करनेके लिये ही 
कहें, जिससे सब भाश्योंमे सोहाद बना रहे ओर दुर्योधन भी शान्त हो जाये ॥ २२ ॥ 


अहमेतद्ब्रवीम्येय राजा चेव प्रशसति । 
अजना नय खुद्धाथा भूयसा ष्ट दयन | २२ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि द्वि्त्ततितमो.$ध्यायः ॥ ७२ ॥ २७२७॥ 
न 
म इस प्रकार शान्ति स्थापनके लिये कह रहा ई । राजा युधिष्ठिर मी शान्तिकी दी प्रशंसा 


करते हैं और अजुैन भी युद्धके इच्छुक नहीं हैं; क्पोंकि अज्जुनमें बहुत अधिक दया भरी 
हु३ ६॥ २३ ॥ 


8 सह्ताभारतके उद्योगप्ेम वहत्तर्ा अध्याय समाप्त ४ ७२ ॥ २७२७ 9 
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अध्याय ७३ ] डद्योगपव । ८० 
| : ७३ 
चैगाम्पायन्‌ राच 

एतच्छत्वा महाबाहु! कैशवः प्रहसान्निव । 

अजूतपूर्व सीामरथ मादबीपगतल वचः ॥९॥ 
बैशम्पायन बोले- भीमसेनके झुखसे यह अभूतपूव श्रदुतापूण बचन सुनकर महावाहु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हंसनेसे लगे ॥ १॥ । 

गिरेरिय लघुत्य॑ तच्छीतत्वलिय पायके । 

मत्वा रालानुजः सौरिः शाड्गधन्या वृकीदरख्‌ ॥ २॥ 
जैसे पर्वेतमें छघुता आ जाये ओर अरिरभे शौतरता प्रकट हो जाये, उसी प्रकार उनमें यह 
नग्नताका प्रादुभाव हुआ था। यह सोचकर शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले रामानुज श्रीकृष्ण 
अपने पास बैठे हृष वृकोदर भीभसेनको ॥ २॥! 

संलेजर्यस्तदा वाज्मिसातरिश्िव पायकम । 

उवाचं जीमसासीन कृपयाशमिपरिष्छुतम्त्‌ ॥ ३ ॥ 
जो उस समप्रय दयासे द्रषित हो रहे थे, अपने वचनाद उसी प्रकार उत्तेजित करते हुए 
ले, सानो वायु अधिको उदीप कररदीदी॥३॥ 

त्वमन्यदा जीमसेन युद्धमेव परश्ससि । 

वधाशिनन्दिनः कूशन्धातराष्ट्रान्मिसदिषुः ॥ ४॥ 
भीमसेन ! आजके सिवा ओर दिन तो तुम हिंसासे दी प्रसन्न होनेवाले क्र धतराष्ट्रपुत्रोंको 
मसल ढालनेकी इच्छा मनमें लेकर सदा युद्धकी ही प्रशंसा किया करते थे ॥ 9७ ॥ 

सन च स्वपियि जागर्णि न्युब्जः छोषे परंतप | 

घोराभशान्तां रुशर्ती सदा बाचच प्रभाषसे ॥५॥ 
परतप ! इन्हीं विचारोंम डूबे रहनेके कारण तुम रातर्भ सोते भी नहीं थे, जागते ही रहते 
थे। कभी सोना ही पडा, तो ऑधे मुंह ऊेट जाते ओर सदा घोर, अश्ञान्त तथा रोषपभरी 
बातें ही तुम्हारे सुहसे निकलती थीं ॥॥। ५॥ 

लिःशसज्ञग्रिवर्णन संतप्त। स्वेन सन्युना 

अप्रशान्तभ्ना भीम सधूझ इव पावकः ॥६॥ 
भीम [तुम बारबार लंबी सांस खींचते हुए अपने ही अग्निके समान तेज ऋ्रोधसे संतप्त होते थे 


बुएस व्याप्त हुई अग्रिफों भांति तुम्हारे अन्द्र नित्यनिरन्तर अशान्ति छायी रहती थी ॥६॥ 
५२ महा. भा उद्योग.) 


७१० मर्‌। भारते [ भगवद्यानपरव 
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एकान्ति निष्टनज्क्ेषे भारात हव दुवलः 
आपे त्वा चचदन्यनत्त मन्यन्तऽताद्दा जनः | 9 || 
¶ योश्च पीडित दवेल मबुप्यकी माति त॒म शकान्तमे वेटकर जोरजोरसे सांस खींचते 


९ ५, 


हत थे | इसीलिये तुम्दें कुछ लोग, जो इस वातको नदीं जानते ई, पागरु मानते दं ॥७॥ 


आर्ज्य वृक्षात्रिमूलान्गज) परिशुज्ञान्नेच | 

भिन्नन्पद्धि! क्षिति सीस निछ्ठटमन्परिधावसि ॥ ८ ॥ 
मीम ! जेते हाथी वृक्षोको जडमृरुष्हित उखाडकर उन्हें परोकों ठाकरासे टूक टूक कर 
डालता है, उसी ग्रकार तुम भी पेरोंसे पृथ्वीपर आधात करते हुए जोर जोरसे गजते और 
चारों ओर दौडते थे ॥ ८ ॥ 

नास्मिञ्ननेडभिश्मसे रह। क्षियसि पाण्डव । 

नान्यं निदि दिवा चापि कदाचिदभिनन्दसि ॥ ९॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुभ कभी इस जनसषरुदायमें प्रसन्नताका अलुभव नदीं करते थ, सदा 
एकान्तम ही वेखकछर कालक्षेप करते थे । दिन हो या रात, त॒म कमी किसी दूसरेका 
अभिनन्दन नदीं करते थे ॥ ९॥ 


अकस्वात्स्मयवानश्च रहस्यास्से रुदल्तिव । 

जान्वोशधौीनमाधाय चिरमास्से पधीलितः ॥ १०॥ 
कमी सहसा हंस पडते ओर कर्थ एकान्त स्थाने रोवे हुएसे प्रतीत होते ये ओर कभी 
घुटनोंपर मस्तक रखकर दीवकालुतक नेत्र वंद कय रहते ये ॥ १०॥ 


श्र्कुटि च पुनः कुषेचचोष्टौ च विलिद्न्निव । 
अभीक्ष्णं रेस नीय सवं तन्मन्युकारितम्‌ ॥ ११॥ 


भे अ आ ष 


भीमसेन ! भनि वारवार तुम्हें भोंहें ठेही करके दोनों ओठोंकों चाटते हुएसे देखा दे | यह 
सब तुम्हारे क्रोधकी करतूत है ॥ ११ ॥ 


यथा पुरस्तात्सविता दृदयते झुक्तसुचरन । 

यथा च पश्चान्रिझ्तक्तो श्र्व पर्याति रहिसिवान ॥ १२॥ 
ष ९. पूर्व दि ४ +न न न, ५ भ, क 20, 
जसे सर्यदेव पूपेदिशामें उादित होते हुए अपने तेजोमण्डलको प्रकट करते दिखायी देते-हैं 
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करत 8 ॥ १५१ ॥ 


अध्याय. ७३ ] डउद्योगपव । ४१ 
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~~~ ~~~. ~~~ ~~~ ~~~ 


तथा सत्थ ब्रवीम्ेलन्नास्वि तस्थ व्यतिक्मः। 

न्तरं गदयाभ्येत्य दुर्योधननसवेणम्‌ ॥ १३॥ 
उनके इस नियमरमे कमी कोई अन्तर न पडता; उमरी प्रकारे मँ यह सत्य कहता हि 
अमपेशील दुर्योधनके पसि जाकर अपनी गदासे उसके प्राण ले रूँगा। मेरे इस कथनमें 
कमा काई अन्तर नहीं पड सकता ॥ १३ ॥ 


इति स्म मध्ये भ्रातृणां स्षत्थेनारुभसे गदाम्‌ । 

तस्यते प्राम बुद्धवायतऽ्य परलप ॥ १२४ ॥ 
इष प्रकार तुम अपने भ।द्योके बीचर्भे सत्यकषी शपथ खाकर अपनी शदाक्षो हूते हुए दते 
थे । परंतप ! ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाले तुम जंसे वीरकश्चिरोमणिक्की बुद्धि आज शान्ति-सथापनयों 
लग रही है, यह आथयेकी वा है | ॥ १४ ॥ 

अहो युद्धप्रतीपानि युद्धकाल उपस्थिते । 

पश्यसीवाप्रतीपानि कि त्वां लीमीम विन्दति ॥ १९ ॥ 
अहो ! युद्धह्न अवसर उपस्थित द्ोनेपर पहलेसे युद्धकी अभिलापा रखनेत्रारे तुम्दारे विचार 
भी इतने बदल गए हैं कि विपरीत सोचने लगे दो । मीमसेव ! कहीं तुम्हें भी सुद्धसे भय 


ष 


नहीं होने लगा है ॥ १५ ॥ 
अहो पाथं निमित्तानि विपलानि परयसि । 
स्वप्नान्ते जागरान्ते च तस्णात्प्रशम्भिन्छसि ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन | बड़े विस्मयकी बात है कि तुम्हें सोते भोर जागतेमें उलंटे परिणामकी सचवा 
देनेवाले अपशकुन दिखायी देते हैं | इसीसे तुम शान्तिकी इच्छा प्रकट कर रहे हो ॥ १६ ॥ 
अहो नाशंससे किखजित्पुस्त्य छीब इथात्मनि । 
कर्‌भटेनासिपन्नोऽक्षि तेन ते विक्त मनः ॥ १७॥ 
अहे } कायर और नपुंसककी भांति इस समय तुम अपनेमें कुछ भी पुरुषारथ नहीं मानते | 


रु 


तुम्दर ऊपर माह छा गया है जपम तुम्दारा मानावक दशा बिगड़ गयी हैं ॥ १७ ॥ 
उद्धपत ते हृदय स्ननरसत प्राव्धादाल । 


ऊरुस्तम्भगहीतो5सि तस्मात्परदरामसिच्छसि ॥ १८ ॥ 
जान पडता है कि तुम्हारा हृदय कांपता है, मन शिथिल होता जाता है, तुम्हारी जॉंधें 
मानों अकड गयी हैं; इसीलिये तुम शान्ति चाहते हो ॥ १८ || 
१९ 


७९२ ` मदहंभरते । [ भेगवदय।नपवं 


"~~~ ~~~" ~~~ ~ 








अनित्यं किर सत्मैस्य चिन्त पाथ चर।चलपर्‌ । 

वातवेगप्रचलिता अश्लीला शाल्भलेरिव ॥ १० ॥ 
पार्थ ! कहते हैं कि मनुष्यक्ा चित्त सदा एक निश्चयपर अटल नहीं रहता । वह हवाके 
बेगसे द्विलती हुई सेमलके फलकी गांठके समान डांवाडोल रद्दता है ॥ १९ ॥ 


तचैषा बविकृता बुद्धिगेयां चागिव मालुषी | | 
मसनांसि पाण्डुपुत्नाणां भज्जयत्यछुवानिव ॥ २० ॥ 
यदि गोएँ मनुष्योंकी बोली बोलें, तो वह जेंसे विगडी हुईं होगी, उसी प्रकार तुम्हारी 
` यह्‌ बुद्धि वक्त होकर अगाध सप्मुद्र्मे नावके बिना इबनेवाले मलुष्योक्ी भांति पाण्डवोंके 
मनकी चिन्तामग्र किये देती दे ॥| २० ॥ 
हद मे महदाख्र्य पवनस्थेव सपेणम । 
यदीहद प्रभाषेथा सीमसेनालसर्म बच: ॥ २१ ॥ 
४६ ४ ५ भ ७५ प ४ $+ न ९ 
भीमसेन ! तुम जो बात कह रहे हो, वह तुम्हारे योग्य कंदापि नहीं दे । जैसे परवेतका 
¢ _ ९ २५ भ क क भ 
चलना आशअयेकी बात है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह शान्तिका प्रस्ताव मुझे 
महान आश्रर्यमं डाल रहा है ॥ २१॥ 
खत रृष्ठ्रा स्वानि कमोणि कुले जन्म च मारत । 
उत्तिष्ठस्व विधाद भा रूथा वीर स्थिरो मव ॥ २२॥ 
भारत ! तुम अपने कमकी ओर देखकर और जिस कुमे तुम्हारा जन्म हुशा है, उसपर 
भी दृष्टिपात करके खडे हो जाओ | वीरवर | जिपाद न करो और अपमे क्षत्रियोचित 
कमेपर डट जाओ ॥ २२॥ 
न चेतदलनुरूप ते यत्ते 7लानिररिंदम । 
द) क~~ अ 
यदाजलसा न लगते क्षत्रियों न तदइलुले ॥ २३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चिलत्ततितमो.ऽध्यायः ॥ ७२ ॥ २४०० ॥ 
शत्र॒दमन ! तुम्हारे चित्तम जो ग्लानि उतपन्न हुई द, यह तुस्दरे जैसे शरषीरके योभ्य 
कदापि नहीं है । क्योंकि क्षत्रिय जिसे ओज एवं पराक्पसे प्राप्त नदीं करता, उसे अपने 
उपभोग नहीं छा सकता ॥ २३ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वमें तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त » ७३ ॥ २४५० ॥ 





~~ 


अभ्याय ७४ ) उद्योगपर्व । ४२६ 
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पिकम्पायन उदात 

तथोक्तो वासुदेवेन नित्यमन्युरमषेणः । 

सदग्बयत्छमाघावड. माषे तदनन्तरम्‌ ॥ १॥ 
्रशम्पायन बोले- जनमेजय ! वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर सदा क्रोध 
और अमर्षमें भरे रहनेवाले भीमसेन पहले सुशिक्षित घोडेकी भांति सरपट भागने लगे- 
जल्दी जरदी बोलने लगे; फिर धीरे धीरे बोले ॥ १ ॥ 

अन्यथा सां चिकीबन्तमन्यथा मन्यसेऽच्युत । 

प्रणीत मावमत्यन्तं युधि सत्यपराक्रनम्‌ ॥ २॥ 

अच्युत ! में करना तो कुछ और चाहता हूँ, परंतु आप समझ कुछ और ही रहे हैं। 

मेरा युद्धमें अत्यन्त अनुराग है और मेरा पराक्रम भी पिथ्या नहीं है २॥ 

वेत्थ दाशाहे सत्त्व मे दीघकारल सहोषितः । 

उत व भां न जानासि छवल्‍न्‍्हंद इवाछुबः । 

तस्माद्प्रतिरूपणिवाण्िलिलों त्व॑ समच्छासि ॥ ३॥ 
है दशाहनन्दन | आप मेरे साथ बहुत समयतक रहे हैं, अतः आप मेरा स्वभाव और 
पराक्रम अच्छी तरह जानते ही ड्ोंगे | अथवा यह भी सम्भव है कि बिना नोकाके अगाध 
सरोवरमें तेरनेवाले पुरुषको जैसे उसकी गद्दराईक्ा पता नहीं चलता, उसी तरह आप मुझे 
अच्छी तरह न जानते हों। इसीलिये आप अजुचित वचनोंद्वारा मुझपर आश्षिप कर रहे 
है ॥ ३ ॥ 


कथ हि भीससेन मां जानन्कश्चन साधव । 

चुधादप्रतिरूपाणि यथा मां चक्‍तुमहोसि ॥४॥ 
माधव | मुझ भीमसेनको अच्छी तरह जाननेवाला कोई भी मनुष्य मेरे प्रति एस अयोग्य 
पचन, जेंसे आप कह रहे हैं, केसे कह सकता हैं ? ॥ ४ ॥ 

तस्प्रादिदं प्रवक्ष्यामि वचनं चुष्णिनन्दन । 

आत्मनः वौरूषं चैव बलं च न सलं परैः ॥ ५ ॥ 
बृष्णिकुलनन्दन ! इसीलिये मैं आपसे अपने उस पौरुष तथा बलका वर्णन करना चाहता 
हैं, जिसकी समानता दूसरे छोग नहीं कर सकते ॥ ५ ॥ 


७१५ महाभारते | [ भगवद्यानपण 


# 
न न ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ 





सर्वेथा नायकर्मैलत्मशला स्वयम्ात्मन। । 

अतिवादापविद्धस्तु बक्ष्यालि वलसात्मवः ॥६॥ 
यद्यपि स््रयं अपनी प्रशंसा करना सर्वथा नीच पुरुषोंका ही कार्य है, तथापि मेरे सम्मानके 
विपरीत बातें कहकर आपके हारा किए गए विरस्कारसे पीडित होकर में अपने बलका 
बखान करता हूं ॥ ६ ॥ 


परटयेमे रदस्ी क्रखम ययोरसखनलिखाः प्रजाः । 

अचले चाप्यबन्ते च प्रतिष्ठे सवे्ञातसै _॥७॥ 
श्रीकृष्ण ! आप इस भूतल ओर स्वगेलोकपर दृष्टिपात करें | इन्हीं दोनोंके भीतर ये समस्त 
प्रजाजन निवास करते हैं | ये दोनों सबके मातापिता द । इन्द अचकु एवं अनन्त माना 
गया है | ये दोनों अच्छी तरद्द प्रतिष्ठित हैं ॥ ७ ॥ 

यदीमे सदसा कुद्धे सम्नेयातं दिदे हव । 

अहमेते निगहीयां वाहुभ्यां खवराचरे ॥ ८ ॥ 
यदि ये दोनों लोक सहसा कुपित होकर दो शिल्ाओंकी भांति परस्पर ठकराने लगें, तो 


का = 


भै चराचर प्राणियोंसहित इन्हें अपनी दोनों सुज्ञाओंसे रोक सकता हूँ ॥ ८ ॥ 
पदयैतदन्तरं वाहोमेह।परिचथोरिय । 
य एतत्पाप्य खुच्येत न त पद्यानि पूठषम्‌ ॥ ९ ॥ 

लोहके विशार परि्घोकी भांति मेरी इन मोरी युजार्ओका मध्यभाग कैसा है, यह देख 


क = च 


लीजिये । में एसे किसी वीर पुरुषको नहीं देखता, जो इनके भीतर आकर फिर जीवित 


हिमवांश समझुदृश्य वद्धी थ बलभित्स्वयम्‌ | 

सयानिपन्न जअ्राधेरन्वलूपास्थायथ न अयथः ॥ १०॥ 
जो मेरी पकडमें आ जायेगा, उसे हिमालय पर्वत, विशाल महासागर तथा बल नामक 
देत्यका विनाश करनेवाले साक्षात्‌ वजथारी इन्द्र ये तीनों अपनी पूरी शक्ति लूगाकर भी 
बचा नहीं सकते ॥ १० ॥ 

युध्येय क्षत्रियान्लवोन्पाण्डवेब्वालवलासिन: | 

अधः पादतलेनैतानधिष्ठास्थामि भूतले ॥ ११॥ 
'पाण्डवोंके प्रति आततायी बने हुए इन समस्त श्षत्रियोंसे सुद्धू कर सकता हूं और इन्हें 
में नीचे पृथ्वीपर गिराकर पेरोंवले रोंद सकता हूँ ॥ ११॥ 


स उद्ये(गप्ै । ४१ 
अध्याय ७४ ] उ 
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न हि त्वं नाभिजानाष्से मल विक्रममच्युत । 

यथा मया सिनिजित्य राजानो चमः कलाः ॥ १२॥ 
अच्युत ! मैंने राजाओंकों जिस प्रकार युद्धमें जीतकर अपने अधीन किया था, मेरे उस 
पराक्रमसे आप अपरिचित नहीं हैं ॥ १२॥ 

अथ चेन्मां न जानासि सूर्यस्थेवोद्यतः प्रभास । 

विगाहे युधि सम्बाधे वेत्स्पसे मां जवादेन ॥ १३॥ 
जनादन ! यदि कदाचित्‌ आप घुझे या मेरे पराक्रमको न जानते हों तो जब भयंकर 
संहारकारी षपरासान युद्ध प्रारम्भ होगा, उस समय उशते हुए ख्यकी प्रभाके समान आप 
मुझे अवश्य जान लेंगे ॥ १३ ॥ 

किं मात्यवाक्षी! परुषेत्र्ण सूच्चा इधानच । 

यथामति व्रवीम्येतद्िद्धि मामधिकं ततः ॥ १४ ॥ 
हे निष्पाप कृष्ण ! जिस प्रकार कोई सुईसे घावकों कुरेदे, उसी प्रकार आप अपने शब्दोंसे 
मुझे क्‍यों कुरेद रे हैं, में अपनी बुद्धिके अलुसार यहां जो कुछ कह रहा हूँ, उससे भी 
बढ चढ़कर सुझे समझें || १४७॥ 

व्रष्छसि युधि समभ्बाघे ब्रद्त्ते वैशसेऽहनि | 

मथा पणुन्नार्मातङ्मन्यथिनः सादिनस्तथा ॥ १५ ॥ 
जिस समय योद्धासि खचाखच भरे हुए युद्धे मयानक मारकाट मचेगी, उस दिन 
मुझे देखियेगा जब घप्ासान युद्धमें भतवाले हाथियों, रथियों तथा घुडसवारोंको धराशायी 
करना ओर फेंकना आरम्भ कहूँगा ॥ १५ ॥ 

तथा नरानभिक्रुद्धं निन्त क्षिय भान्‌ । 

द्रा मां स्वं च लोक्य विकर्षन्तं वरान्वरान्‌ ॥ १६॥ 
और क्रुद्ध होकर दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रियवीरोंका वध करने लगँँगा, उस समय आप और दूसरे 
लोग भी मुझे देखेंगे कि में किस प्रकार चुनचुनकर प्रधान प्रधान बौरोंका संहार कर 
रहा हूं ॥ १६ ॥ 

न मे सीदन्ति मज्जानो न मभोद्धेपते धनः । 
.. _ सवलोकादनिछद्धान्न मय॑ विद्यते भम ॥ १७॥ 
मर) मज्जा शिथिल नहीं हो रही है और न मेरा हृदय ही कांप रहा है। यदि समस्त 


हे हा | अत्यन्त कुपित होकर झुझपर आक्रमण करे, तो भी उससे सुझे भय नहीं 
। 


४२६ महाभारते । [ भगचद्यानपव 


न न न ज १७: 





कि तु सोहददमेवबैतत्कूषया मधुसूदन । 
सर्वास्तितिक्ष संक्लेशान्मा सम नो भरता मशन्‌ ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्बाण चतुःसप्ततिमोउध्यायः ॥७४ ॥ २४६८ ॥ 


भ 


हे मधुकरे दन्ता कृष्ण ! किंतु मैंने जो शांतिका प्रस्ताव किया है, यह तो केवल मेरा सौदादे 
ही है| में दयावश सारे क्लेश सह लेनेकी तैयार हूँ ओर चाहता हूँ कि हमारे कारण 
भरतवंशियोंका नाश न हो ॥ १८ ॥ 

॥ मद्दाभारतके ड््योगपवम चोहत्तरवाँ अध्याय लमाप्त ॥ ७छ ॥ २४६८ ॥ 


न~~ 


७५ 


भगवानुवाच 

भाव जिज्ञासमानो5ह प्रणयादिदमनघ्चवम्‌ । 

न चाक्षेपान्न पाण्डित्यान्न कोधान्च विवक्षया ॥ १॥ 
भगवान्‌ बोले- भीमसेन ! मेंने तो तुम्हारा मनोभाव जाननेके ख्यिदी प्रेमसेये बरत 
कही दे, तुमपर आशक्षेप करने, पण्डिताई दिखाने, क्रोध प्रकट करने या व्याख्यान देनेकी 
इच्छासे कुछ नही कहा हे ॥ ? ॥ 

वेदाहं तव माहात्म्यसुत ते वेद यदम्‌ । 

उत ते वेद ऋमोणि न त्वां परिभवाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 


भ भ ४ 


तुम्हार माहात्म्यकी जानता हूँ। तुमर्मे जो बल ओर पराक्रम है, उससे भी परिचित 
ओर तुमने जो बड़े बडे पराक्रम किये हैं, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं; अतः में तुम्दारा 
तिरस्कार नदी करता ॥ २॥ 

यथा चात्मनि कल्याणं सम्भावयसि पाण्डव । 

सहस्रणणनप्येतन्वयि सम्भावयाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुम अपने जैसे कटयाणकारी गुणकी सम्भावना करते हो, उससे भी 
सहस्रगुने सद्गुणी सम्भावना तुभर्मे मे करता ह ।३॥ 

याहशे च कुले जन्भ सवराजाभिपूजिते | 

यन्धुमिश्व सुहद्धिश्व भीम त्वमसि ताहरः ॥ ४ ॥ 
भीमसेन ! समस्त राजाओंद्वारा सम्मानित जैसे प्रतिष्ठित छुलमें तुम्हारा जन्म हुआ है 
अपने वन्‍्धुओं ओर सुहृदोंसदित तुम वेसी ही प्रतिष्ठाके योग्य हो ॥ ४ ॥ 
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भष्याय ७५]  उश्योगपर्चं । ` ४१ 


व 





जिज्ञासन्तो हि घमेस्थ स॑दिग्धस्य च्रश्तोदर । 

पर्थार्थ न उयवस्यन्ति दैवधादुषयोजेनाः ॥ ५ ॥ 
वृकोदर ! देवधर्म-प्रारब्ध और मालुष्धम-पुरुषार्थका स्वरूप संदिग्ध है | लोग देव और 
पुरुषार्थ दोनोंके परिणामको जानना चाहते हैं, परंतु किसी निश्चयतक पहुंच नहीं पाते ॥ ५॥ 


ख एव हेतुभूतया हि पुरुषस्थाथेसिद्धिषु । 

विनारोऽपि स एवास्य संदिग्ध कमे पोरुषम्‌ ॥ दे ॥ 
क्योंकि उपयेक्त पुरुषाथ ही कभी पुरुषकी कार्यसिद्धिम कारण बनकर कभी विनाशका भी 
हेतु बन जाता है। इस प्रकार जैसे दैवा फर संदिग्ध है, वैसे ही पुरुषार्थंका भी. फल 
संदिग्ध है ॥ ६ ॥ 

अन्यथा परिदृष्ठानि कविभिदोषदर्शिमि!ः । 

अन्यथा परिवतेन्ते वेगा इथ नभस्वतः ॥ ७॥ 
दोषदर्शी विद्वानोंद्वारा अन्य रूपमें देखे या विचारे हुए कम वायुके वेगोंकी भांति बदलकर 
किसी दूसरे ही रूपमें परिवर्तित हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


समन्वितं सुनीतं च न्यायतश्चोपपादिलम्‌ | 
$ $ © ॐ भ 
कतं माचुष्यक् कमं दैवेनापि विरुध्यते ॥ ८ ॥ 
अच्छी तरह षिचारपूैक निशित किये हुए, उत्तम नीतिसे युक्त तथा न्यायपू्वक सभ्पादित 
कयि हुए मानवसम्बन्धी पुरूपाथसाध्य कमे भी कभी देवव वाधित हो जाते हैं, उनकी 
सिद्धिमें विध्न पड जाता है ॥ ८ ॥ 


देवमप्यकूत कम पौरुषेण विहन्यते । 
शीतसुष्णं तथा वषं क्षुत्पिपासे च आरत ॥ ९॥ 
6. ३६ १.९ ५, ९ 
भारत ! देवकृत कार्य भी समाप्त होनेसे पहले पुरुषाथेद्वारा नष्ट कर दिया जाता है। 


५ क यु ^~ ४ ०५, ४ 

जसे शीतका निवारण पञ्चस, गमाकछ व्यजनस, वषौका त्रस ओर भूरखप्याक्चका चारण 
[> अर 

अम्न ओर जलसे हो जाता है ॥ ९ ॥ 


यदन्धदिष्टमावस्थ पुरुषस्थ स्वर्थकृतस । 
तस्मादनवरोधश्व विद्यते ततन्न लक्षणलन्न ॥ १०॥ 
प्ारम्धके अतिरिक्त ज पुरुषा स्वयं अपना क्रिया हआ कर्म है, उससे भी फलकी सिद्टि 
होती है। इस विषयमे यथेष्ट उदाहरण मिलते हैं ॥ १० ॥ 
णरे (सम, था. उच्चोत ) 





४१८ पमष्ठाआारते । [ भगवधद्यानपर्व 
लोकस्य नानन्‍्यतो वृत्ति! पाण्डवान्यत्न कर्मणः। 
एचंबुद्धि! प्रधतेत फल स्थादुमयान्वयात्‌ ॥ ११॥ 
पाण्डुनन्दन ! पुरुषाथंकों छोडकर दूसरे किसी साथनसे केवल देवसे मनुष्यका जीवननिवाह 
नहीं हो सकता । ऐसा विचारकर उसे कर्म प्रवृत्त होना चाये । फिर प्रारन्ध भीर 
पुरुषार्थ दोनोंके सम्बन्धसे फलकी ग्राप्ति होगी ॥ ११ ॥ 
य पर्व कृतब॒ुद्धि! सन्‍्कमस्वेय प्रवलेले । 
नासिद्धों व्यथत्रे तस्यथ न सिद्धो हृषेमइनुते ॥ १२॥ 
जो अपनी बुद्धिमें ऐसा निश्चय करके कमोमें द्वी प्रवृत्त होता है, चह फलकी सिद्धि न 
होनेपर दुःखी नहीं होता और फलकी प्राप्ति होनेपर भी हपका अनुभव नहीं करता ॥ १२॥ 
तजैयमर्थमात्रा भे मीससेन विवक्षिता । 
नेकान्तसिद्धिभन्तवया कुरमिः सह संयुगे ॥ १३ ॥ 
भमिसेन [ मुझे इस विपयमें अपना यह निश्चय बताना अभीष्ट है कि युद्धमें कोरबोंके साथ 
मिडनेपर तुम्हारी अवश्य ही विजय प्राप्त होगी, यद वदी कहा जा सक्ता ॥ १३॥ 
नातिप्रणीतरदिणः स्थात्तथा भचाति पर्यसे । 
विषादसच्छेद्‌ ए्लानि वा एतद व्रवीमि ते ॥ १४॥ 
भनोभाव बदल जाये अथवा प्रारबव्धके अनुसार कोई विपरीत घटना घटित हो जाये, तो 
भी सहसा अपने तेज ओर उत्साहकों सर्वथा नहीं छोडना चाहिये | विषाद एवं ग्लानिका 
'अनुभव नहीं करना चाहिये, यह बात भी मैंने तुम्हें आवश्यक समझकर बतायी है। १४॥ 
श्वोभूत घतरास्य समीपं प्राप्य पाण्डव | 
यतिष्यं प्रस क्तु युष्दथजहापयन्‌ ॥ ९७ | 
पाण्डुनन्द्न ! कल सबेरे में राजां इतराष्ट्के समीप जाकर तुमलोगोंके स्वार्थ सिद्धिमें 
तनिक भी बाधा न पहुंचाते हुए दोनों पक्षोंमें संधि करानेका प्रयत्न करूंगा ॥ १५ ॥ 
शर्म चेत्त करिष्यन्ति ततोड्नन्त यशों मम । 
मवतां च कलः कामस्तेषां च श्रेय उत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि वे संधि स्वीकार कर हेंगे तो मुझे अक्षय यशकी ग्राप्ति होगी । तुमलोगोंका मनोरथ 
भी पूर्ण होगा ओर कौरवबोंका भी परम कल्याण होगा ॥ १६ ॥। 
ते चेदभिनिचेक्ष्यन्ति नाभ्युैषयान्ति मे वचः । 
रवो युद्धभेवाच्च रौद्रं छम मधिष्यति ॥ १७॥ 
यदि वे कौर बुद्धका दी आग्रह दिखायेंगे और मेरे संधि विषयक प्रस्तावको इकर देगे, 
तव यष युद्ध दी होगा, जो भर्यकर कर्म है || १७ ॥ 


नष्याय ७६]. डंद्योगपर्य । ४९५ 
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अस्मिन्युद्धे भीमसेन त्वयि जारः समाहितः । 

धूरजैनेन धाया स्याद्भोटञ्य इतरे जनः ॥ १८॥ 
भीमसेन ! इस युद्धम सारा भार तुर्हरे उपर दी रक्खा जायेगा एषं अजन इसकी धुरा 
भारण करेगा । अन्य लोगोंका भार भी तुम्दीं दोनोंको ढोना है ॥ १८ ॥ 

अहं हि यनन्‍्ता बीमत्सोमेवित! संयुगे सति । 

घनंजयस्यैष कामो न हि युद्ध न कासये ॥ २९॥ 
युद्ध आरम्भ होनेपर में अज्लुनका सारथि बनूंगा । यही अजजुनकी इच्छा है | तुम यह न 
समझो कि में युद्ध होने देना नहीं चाहता ॥ १९॥ 

तस्मादाराङ्कमानोऽदं वृकोंदर मतलि तब । 

वुदन्नङ्कीवया वाचा तेजस्ते सखमदीपथम्‌ ॥ २० ॥ 


४ इति भीमहाभासते उद्योगपवणि पञ्चसपततितमे(ऽध्यायः ५ ७५॥ ५४७८८ ॥ 


(र, क 


बृकोदर ! इसीलिये जब तुम कायरतापूर्ण वचनोंद्वारा शान्तिका प्रस्ताव करने लगे, तब मुझे 
तुम्दारे युद्धाविषयक विचारके बदल जानेका संदेह हुआ, जिसके कारण पूर्वोक्त बातें कहकर 
मैंने तुम्दारे तेजको उदीप किया ॥ २०॥ 


क ५ 


॥ मदाभारतके उद्योगपवैम पिचदहन्वस्चा अध्याय सस्ाप्त ॥ ७५॥ २४८८ ४ 


७& : 
भर्जन उवाच | 
उक्त युधिष्ठिरेणैव यावद्ाच्यं जनार्दन । 
„ _ तव वाक्य तु मे श्चुत्वा परतिमाति पतच ॥ १॥ 

म © रच कर 82 6 हज 
अज्ञुन बोले- जनादन ! मुझे जो कुछ कहना था, वह सब तो महाराज युविष्ठिरने ही कह 
दिया । शत्रुओंकी संतप्त करनेवाले प्रभो | आपकी बात सुनकर शुचे ेसा जान पडता 
है॥१॥ 

नेव प्रशममच त्वं मन्यसे सुकरं प्रभो । 
खो नाद्वा धृतराष्टस्य दैन्याद्वा सद्ुवस्थितात्‌ । ॥ २॥ 


कि आप धृतराष्ट्रक लोभ तथा हमारी प्रस्तुत दीनताके कारण संधि करानेका कार्य सरल 
नहीं समझ रहे हैं ॥ २॥ 


हे 


म 





के £ 
४९० महाभारत । [ भगबबझ्रासबज 


अफलं भन्यसरे चापि पुरुषस्य पराक्रमम्‌ । 

न चान्तरेण कमणि पौरूषेण फलोदयः ॥ ३॥ 
अथवा आप भलुष्यके पराक्रमको निष्फल मानते हैं; क्योंकि पूर्व जन्मके कमे प्रारब्धके बिना 
केवल पुरुपार्थसे किसी फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३ ॥ 

तदिद भाषित्तं वाक्यं तथा च न तथैव च । 

म चैतदेवं द्रष्टव्यमसाध्यमपि किचन ॥ ४॥ 
आपने जो बात कहीं है, वद ठीक है; परंतु सदा वैसा ही हो, यह नहीं कद्दा जा सकता | 
किसी भी कार्यको असाध्य नहीं समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 

कि चैतन्मन्यसे कृच्छृूमस्माक पापमादितः । 

कुन्ति तेषां कमणि येषां नास्ति फलोदयः ॥ ५॥ 
आप ऐसा मानते हैं कि हमारा यह वर्तमान कष्ट द्वी हमें पीडित करनेवाला है; परंत 
वास्तवमें हमोरे शत्रु ओंके किये हुए वे कार्य ही इमें कष्ट दे रहे हैं, जिनका उनके लिये भी 
कोई विशेष फल नहीं है ॥ ५ ॥ 

सस्पायभानं सस्यकच स्थात्कमं सफलं पभो । 

स तथा कृष्ण चतेस्व यथा खम भवेत्परैः ॥ ६॥ 
प्रभों ! जिस कार्यकों अच्छी तरद्द किया जाये, वद्द सफल हो सकता है। ओऔरीकृष्ण ! आष 
ऐसा ही प्रयत्न करें, जिससे शत्रुओंकि साथ दमारी संधि हो जाये ॥ ६ ॥ 

पाण्डवानां कुरूणां च भवान्परभ्कः खुह॒त्‌ । 

सुराणामसुराणां च यथा कीर प्रजापति: ॥ ७ ॥ 
वीरवर ! जसे प्रजापति वद्मा देवताओं तथा असुरेकति भी प्रधान हितैषी ई, उसी प्रकार 
आप इम पाण्डवो तथा कौरवोके भी प्रधान सुहृद्‌ द ॥ ७ ॥ 

दुशूणां पाण्डवाजां च प्रतिपत्स्व निरामयम्‌ । 

अस्माद्धितमलुछातुं न मन्‍्धे तव दुष्करम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसलिये आप ऐसा प्रयत्व कीजिये, जिससे कौरवों तथा पाण्डवॉके भी दुःखका निवारण 
हो जाये। मेरा विश्वास दे कि हमारे लिये द्दितकर कार्य करना आपके लिये दृष्कर नहीं 
है ॥८॥ 

एवं चेत्कायेतरामेति कार्य तव जनाद॑न । 

गमनादेवमेव त्वं करिष्यसि न संरायः ॥ ९ ॥ 
ऐसा करना आपके लिये अत्यन्त आवश्यक कंतेव्य है। प्रभो ! आप वहाँ जानेमात्रसे यह 
काये सफलतापूर्वक सम्पन्न कर छेंगे इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ९ ॥ 


५ ९ 
भ्रध्याय ७६ ] उद्यागपव | 





विकीर्षिंतमथान्यत्ते तस्मिन्वीर दुरात्मनि । 

भविष्यति तथा सर्व यथा तव चिकीर्षितम्‌ ॥ १०॥ 
बीर ! उस दुरात्मा दर्योधनके प्रति आपको ङ ओर करना अभीष्ट हो, तो जसी आपकी 
इच्छा होगी, वह सब कार्य उसी छूपमें सम्पन्न होगा ॥ १० ॥ 


शर्म ते; सह वा नो5स्तु लव था यविकीषितम्र्‌ । 

विचायमाणों य। कामस्‍्तव कृष्ण स नो रुः ॥ ११॥ 
श्रीकृष्ण ! कौरवोंके साथ हमारी संधि हो अथवा आप जो कुछ करना चाहते हो, वदी 
हो। विचार करनेपर दम इसी निष्कपपर पहुँचते हैं कि आपकी जो इच्छा हो, वही हमारे 
लिये भोरब तथा समादरकी वस्तु है ॥ ११ ॥ 

न स नाहति दुष्टात्मा व्ध सखुतवान्धवः 

येन धमसुत दृष्टा न सा श्रारूपसाषता ॥ ९२॥ 
बह दुशत्मा दुर्योधन अपने पुत्रों और बन्धु बान्धर्वोसहित वधके ही योग्य है, जो धर्मपुन्र 
युधिष्ठिरके पास आयी हुई सम्पत्ति देखकर उसे सहन न कर सका ॥ १२ ॥ 

यघाप्यपदश्यतोपायं धार्मि्ठ मघुसूदन । 

उपयेन शंसेन हता दुयूतदेविना ॥ १३॥ 
इतना ही नहीं, जब कपट्यूतका आश्रय लेनेब्राले उस क्र्रात्माने किसी धर्मसम्मत उपाय 


मुद्ध आदिको अपने लिये सफलता देनेवाला नहीं देखा, तब कपटपूर्ण उपायसे उस सम्प- 
तिका अपहरण कर लिया । १३॥ 


कथं हि पुरुषो जातः क्लत्रियेषु धलुधरः 

सम्भूता नवततत प्राणत्यागेऽप्यु पास्यते ॥ १४ ॥ 
सात्रयकुलप उत्पन्न हुआ काई भा धनुधर पुरुष किसीके द्वारा युद्धफे लिये आमन्त्रित होन- 
पर कंसं पछ इट सक्ता द? भले ही वसा करनपर उसके लिये प्राणत्यागका संकट भी 
उपस्थित हो जाये ॥ १४ ॥ 

अधमेंण जितान्दृष्ठा चने प्रतजितांस्तथा 

वध्यता सभ्॒ वाष्णय निगतोषसी सुयोधन: ॥ ९५ ॥ 
बृष्णिकुलनन्दन ! हमलोग अधमंपूर्वक जूएम पराजित किये गये ओर बनमें मेज दिये गये | 


यह सब देखकर मेने मन ही मन पूर्णूपसे निश्रय कर लिया था कि दर्योधन मरे द्वारा 
बधके योग्य है ॥ १५ ॥ 


५ द = | 
४२२ महाभारते । | भगवन्न (नपः 


त 
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न चैतददखुत कृष्ण भिच्राथं थचिकीषसि । 

किया कथं जु खुख्या स्यन्दना वेत्तरेण का ॥ १६॥ 
श्रीकृष्ण ! आप मित्रोंके द्ितके लिये जो कुछ करना चाहते हैं, वह आपके लिये अद्भुत 
नहीं दे । सदु अथवा कठोर, जिस उपायसे भी सम्भव है, किसी तरह अपना मुख्य कार्य 
सफल होना चादिये ॥ १६ ॥ 


अथ वा मन्यसे उपाथान्वघस्तवासनन्तरय्‌ । 

तदेव क्रियतामद्य न विचायैसतस्त्वया ॥ १७॥ 
अथवा यादि आप अब कौरबोंका वध दी श्रेष्ठ मानते हों तो वही शीघ्रसे शीघ्र किया जाने | 
फिर इसके सिवा ओर किसी बातपर आपको विचार नहीं करना चाहिये ॥ १७ ॥ 


जानासि हि यथा तेन द्रौपदी पापचुद्धिना । 

परिद्धिषछछ सभामध्ये तच तस्यापि सर्चितम्‌ ॥ १८ ॥ 
आप जानते हैं, इस पापात्मा दु्योधनने भरी सभामें द्रपदकुमारी क्रृष्णाकों कितना कष्ट 
वहुँचाया था, परंतु हमने उसके इस महान्‌ अपराधकों भी चुपचाप सह लिया था ॥१८॥ 


स नाम सम्यग्वलेत पाण्डवेषिवतलि माधव | 

न में संजायते वुद्धिवीजसुप्तसिवोधरे ॥ १९॥ 
माधव { बही दुयोधन अव पाण्डवॉछे साथ अच्छा बताव करेगा, ऐसी बात मरी वुद्धिम 
जच नहीं रही हे । उसफे साथ संधिका सारा प्रयत्न उसर्मं वीये इए वौजकी माति न्यर्थं 
दा दं ॥ १९॥ 


तस्पाद्यन्सन्यस्ते युक्त पाण्डवानां च यद्धितम्‌ । 
तदाहु कुर वा््णेय यन्नः कार्यै्ननन्तरम्‌ ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते उद्योगपवेणि घरूसततितमोऽध्यायः ५ ७६ ४ ८५०८ ॥ 
अतः, बृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण ! आय पाण्डवोके लिये अबसे करने योग्य जो उचित एवं हिव- 


४६ ४ ७ 


¢ = ०७ ९ 
कर काय मानत हों, वहां यथासब्मव शीघ्र आरम्भ कीजिये ॥ २० ॥ 


+) पभ (५ | 
॥ मर्भारतके उद्योगपर्चम छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६॥ २००८ ॥ 





लध्याय ७७ ] उस्योगपव । ४२३ 
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भूगक्रानत्ादच 
एवभेतन्भदहावाहे यथा वदसि पाण्डव । 
स्यं त्विदं समायक्त बीमत्सोीं कमणोंदहेथों ॥१॥ 
भगवान्‌ बोले- महाबाहु पाण्डकुमार ! तुम जैसा कहते हो, वेसा दी करना उचित है । 
अजुन | इसमें संदह नहीं कि शान्ति ओर युद्ध इन दोनों कार्योमेंसे किसी एकको दितकर 
समझकर अपनानेका सारा दायित्व मेरे हाथरस आ गया ह ॥ १॥ 
क्षेत्र हि रसवच्छुद कर्षकेणोपपादितस । 
ऋते वष न कोन्‍्तेय जातु निवलयेत्फलम्‌ ॥ २॥ 
तथापि इसमें प्रारब्धकी अनुकूलतां अपेक्षित है। कृन्तीनन्दन | जुताई और सिंचाई करके 


कितना ही शुद्ध ओर सरस बनाया छुआ खत क्या ने ही, कसी कभी वर्षाक बिना वह 
अच्छा उपज नहां द सकता ॥ २॥ 


2 


तच वै पौरुषं च्ूयुरासेक थत्मकारितस। 

तच्च चापि श्वं पदयेच्छोषणं देवकारितस्‌ ॥ ३॥ 
जिस खेतमें जुताई ओर सिंचाई की गयी दै, वह यह पुरुषार्थ ही किया गया है; परंतु वहां 
भी देववश हा पड गया, यह निश्चितकपसे देखा जाता है, अतः पुरुषार्थकी सफलताके 


लिये 


लिये प्रारन्धकी अनुकूलता आवदयक है ! ३ ॥ 

तदिदं निथितं बुद्धथा परकैरपि जहात्घत्भः। 

देवे च माुषे चेव संयुक्तं लोककारणम्‌ ॥ दे ॥ 
इसीरिये पूैकारके मदात्माओंने अपनी बुद्धि्धाय यही निथय क्खिया है कि लोकदितकषा 
स्राधन देव तथा पुरुषाथ दोनॉपर निर्भेर है ॥ 9 !! 

अह हि तत्कारिष्यामि पर पुरुषकारतः 

देव तु न मया शक्‍्य कम कतु कर्थंचन ॥ ५ ॥ 
में पुरुपाथंस जितना हो सकता हैं, उतना संघिस्थापनके लिये अधिकरसे अधिक प्रयत्न 
करूगा; परतु प्रारूब्धक पेधानको किसी प्रकार भी टाल देना या बंदर देना भेरे लिये 
सम्भव नहीं है ॥ ५॥ 

स दहि धमं च सत्थं च त्थक्त्वा चरातलि छुमतिः । 

न हैं सतप्यथत लेन तथारूपेण कणणा ॥ ६ ॥ 
दद्ध दुर्योधन सदा धरम और लोकाचारकों छोडकर ही चलता हैः परंतु इस प्रकार धर्म 
ओर लोकके विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे संतप्त नहीं होता ॥ ६ ॥ 


४२४ मद्दाभारते । [ भगवद्यानपरषं 
तां चापि वुद्धिं पापिष्ठां वधंयन्त्यस्य मन्व्िणः। 
रे चानि; सूतपुच्ख च्राता छुःशासनस्तथा ॥ ७॥ 

इतनेपर भी उसके मन्‍्त्री शकुनि, खतपुत्र कण वथा भाई दुःशासन ये उसकी अत्यन्त पाप- 
पूर्ण चुद्धिको बढावा देते रहते हैं ७॥ | 

स हि त्यागेन राज्यस्य ब रथं सञ्ुपेष्यति । 

अन्तरेण वधात्पाथं सादुवन्धः सुयोधनः ॥ ८ ॥ 
ऊुन्तीनन्दन ! अपने सगे सम्बन्धियॉसादित दुर्योधन जबतक मारा नहीं जायगा, तबतक 
बह राज्यभाग देकर कदापि सांधि नहीं करेगा ॥| ८ ॥ 

न चावि प्रणिपातेन त्यक्तुमिच्छति घर्मराद्‌ । 

याच्यमानस्तु राज्यं ख न परदास्यति दुभतिः ॥९॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर भी नम्रवापूरवंक संधिक्े लिये अपना राज्य छोडना नहीं चाहते हैं। उधर 
दुबंद्धि दुर्योधन मांगनेपर भी राज्य नहीं देगा ॥ ९ ॥ 

न तु मन्धे स तद्बाच्यों यद्याधिष्ठिरशासनम । 

उक्त प्रथोजनं तच धर्मराजेन भारत ` ॥१०॥ 
भरतनन्दन ! धर्मराज युधिष्टिरने केवल पाँच गाँवोंकों मांगनेके लिये जो आज्ञा दी है तथा 
नम्नतापूण वचवोमें जो संधिका प्रयोजन बताया दै, वह सब दुर्योधनसे कहना उचित नहीं 
है ऐसा में मानता हूं ॥ १० ॥ 

तथा पापस्तु तत्खवे न करिष्यति कौरवः । 

तस्विश्याक्रियमाणेऽसौ लोक्छवध्यो भविष्यति ॥ ११॥ 
क्योंकि वह इुरुछरकरक पापात्मा उन सब वातो कमी स्वीकार नदी करेभा | हमलोर्भोका 
प्रस्ताव स्वीकार न करनेपर वह इस जभतप अवद्य दी वधक योग्य हो जायेगा ॥ ११॥ 

मम चापि स वध्यो वै जगतश्चापि भारत । 

येन कौमारके यूयं स्वँ विप्रक्रतास्तथा ॥ १२॥ 
भारत ! जिसने तुम सब लोगोंको कुमारावस्थामें भी सदा नाना प्रकारके कष्ट दिये हैं वह 
मेरा और सारे संसारका वध्य है ॥ १२॥ | 

विप्सं च वो राज्यं छुशसेन दुरात्मना । 

न चोपराम्यते पापः भियं दष्ट युधिष्ठिरे ॥ १३॥ 
दुरात्मा एवं निदैथीने तुम्हारे राज्या भी अपहरण कर लिया है तथा वह पापी दुर्योधन 
युधिष्ठिरके पास सम्पत्ति देखकर झान्त नहीं रह सकता है ॥ १३॥ ' 


अध्याय ७७ | 


उद्योगपवै । 





असकूचाप्यह तेन त्वत्कूले पाथ लदितः । 


न सा लद॒गहात च पाप चस्य 


दीरपितभ्‌ ॥ १४॥ 
कुन्ती नन्दन ! उसने मुझे भी तुझ्दारी ओरसे फोडनेके लिये अनेक बार चेष्टा की है; 
परंतु मेंने उसके पापपूर्ण प्रश्तावकों कभी स्वीकार नहीं किया है ॥ १४ ॥ 

जानासि दि महाबाहो त्वमप्यस्य पर 


शू 
प्रिय चिक्वीषभाणं च घर्मराजस्थ मामपि 


॥ १५ ॥ 
महावाहो ! तुम जानते टी दो कि दुर्योधनौ भी मेरे विपयमें यही निश्चित धारणा है 
मे धमराज युधष्टिरका प्रिय कश्ना चात ह ॥ १५ ॥ 


षि 
स जार्नश्तस्य चाट्त्ानं भम चेव पर तम्‌ । 
अजानन्निव चाकश्मादलनायासि दाङ ॥ १६ ॥ 
अजुन ! इस प्रकार तुम हर्योधनके मनकी भावना तथा मेरे दृढ़ निश्चयकों जानते हुए भी 
आज अनजानकी भांति क्‍यों पुझ्पर संदेह कर रहे हो ? ॥ १६ ॥ 
यचापि परमं दिव्यं तच्चाप्थवगतं त्वया | 
विधानविहितं पाथं कथं रामं भवेत्परैः ॥ १७॥ 
कुन्तीकुमार ! जो देवताओंका परम दिव्य भूभार उतारनेके लिये निश्चित विधान है, उससे 
मी तुम सवथा परिचित हो, फिर शत्रुओंके साथ संधि केसे हो सकती है? ॥ १७॥ 
यत्तु वाचा सया शकक्‍्यं कमणा चापि पाण्डव | 
करिष्ये तदहं पाथं न त्वारसे रमं परैः 


हक क क, 


॥ १८ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! मेरे द्वारा वाणी ओर प्रयत्नसे जो कछ ही सकता है, वह में अवश्य करूँगा 
परतु, पाथ | मुझ यह तनिक भी आशा नहीं है कि शत्रुओंके साथ संधि हो जायेगी ॥१८॥ 
| कथ गोहरणे ब्रूयादिच्छञ्शमे तथाविधम्‌ । 
याच्यमानोऽपि गीष्मण संवत्सरगतेऽध्वनि ॥ १९ ॥ 
विराठनगरमें गोहरणके समय तुम्हारे अज्ञातवासका वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय 
भीष्मने मा्ममें दुर्योधनसे याचना की कि तुम पाण्डवोंकों उनका राज्य देकर उनसे मेल 


कर ला, परतु यह कल्याण आर इतका बात भी उसने किसी प्रकार स्वीकार नहीं की ॥ १९॥ 
तद्व त पराभूता यदा सकाॉल्पतास्टवया । 
कवः क्षणच्वाप न च तुष; सुयाघन 

जन तुमनं करबाक पराजत करनेका सकद शिया, उ 
परतु दुयाधन तुमलागापर क्षणभरक 
एड ( महा, भा, उद्योग, ) 


९ 


॥ २० ॥ 


सो समय वे पराजित हो गये। 
किश्विन्मात्र भी संतुष्ट नहीं है।। २० ॥ 





उशद . महाभारते । [ भगवद्यानपत् 


सवथा तु मया काय घमराजस्थ शासनम्‌ । 
विणाव्य तस्य भूयश्थ कम पाप दुरात्मन; ॥ २९॥ 
॥ झत श्रामहाभारत उध्ागपवाण सप्तसप्तातमरा-ऽघ्यायः ॥ ७५७ ॥ «८९ ४ 
मुझे वां जाकर सबधे पहले घर्मराजकी आज्ञाके अनुसार संधिके लिये सब प्रकारसे प्रयत्न 
करना हं । यादे यह सफल न हुआ ता [फेर मुझे विचार करना होगा के दुरात्मा दुया- 
धनका उसके पापकसदा दण्ड केसे दिया जाये २ ॥ २१॥ 
॥ सदाभारतक उद्योगप्वंम सतदत्तरवों अध्याय खमात ४ ७७ ॥ २५९९ ॥ 








> 
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नकुलं उचाच 
उत वहविधं वाक्यं धमेराजन माधव । 
धमेन्ञेन वदान्येन ध्युक्तं च तत्त्वतः ॥ १॥ 
नकुल बोले- माधव ! धभज्ञ ओर उदार धम॑राजने धर्मयुक्त ओर ताखिक वाते अनेक प्रकारपे 
कही हैं ॥ १॥ 
सतथाज्ञाय राज्ञश्च मीमसेनेन माधव | 
संशमो बाहुवीय च रुयधापित माधवात्मनः ॥ २॥ 
यदुकुलभूषण माधव) राजाका मत जानकर भाई भीमसेनने भी पहले संधिस्थापनकी, फिर 
. अपने बाहुबलकी बात बतायी है ॥ २॥ 
तथैव फल्युनेनापि यदुक्तं तत्त्वया श्चुतम्‌ । 
आत्मनश्च मतं वीर कथितं मवतासकृत्‌ ॥ २॥ 
वीर ! इसी प्रकार अजुनने भी जो कुछ कद्दा है, वह भी आपने सुन दी लिया है। आपका 


क 


| अपना मत है, उसे भी अनेक बार प्रकूट किया है॥ ३ ॥ 
स्सेतद्तिकरुय श्रुत्वा परमतं जवान्‌ । 
यल्धाप्रकालं मन्येधास्तल्छुःयौः पुरुषोत्तम ॥ ४॥ 
परंतु, पुरुषोत्तम ! इन सच वातोंकी दूर कर और विपक्षियोंके मतकों अच्छी तरह सुनकर 
आपकी समयर्ल अनुसार जो कतंव्य उचित जान पड़े, वही कीजियेगा ॥ 9७ ॥ 
तास्प्रस्तस्मिन्षिमित्ते हि सतत सचति केशव । 
भाध्रकाल संलुष्यण स्वथ कायमारदअम' ॥ ५ ॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले केशव ! मिन्न मिन्न कारण उपस्थित होनेपर मलुष्योके विचार 


भी भिन्न मिन प्रकारके हो जाते ह; अतः भदुध्यको वही कायं करना चाहिये, जो उसके 
योग्य आर समयोचित हो ॥ ५॥ 


ए 





अध्याय ५८ ) उद्योगपर्व । ४२, 


अन्यधा चिन्तितो द्यः पुन भवतति सोऽन्यथा । 
अनित्यमतयो लोके नशः पुरुषसत्तम ॥ दे ॥ | 
पूरुपश्रेष्ठ ! किसी वस्तुके विषयमें सोचा छुछ ओर जाता दै ओर हो कुछ ओर ही जाता 
है । संसारके मनुष्य स्थिर विचारवाले नहीं होते हें ॥ ६ ॥ 
अन्यथा बुद्धयो दयासन्नस्माखु वनवासिषु । 
 अदरयेष्वन्यथा क्षण दृश्येषु पुनरन्यथा ॥ ७॥ 
श्रीकृष्ण ! जब हम वनमें निवास करते थे, उस समय हमारे विचार कुछ और ही थे, 
अज्ञातवासके समय वे बदलकर कुछ और द्वो गये ओर उस अवधिडो पूणं करके जब दम 
सबके सामने प्रकट हुए दें, तबसे हमलोगोंका विचार कुछ और हो गया है ॥ ७॥ 
अस्माकमपि वाष्णेय वने विचरतां तदा। 

न तथा प्रणयो राज्ये यथा सम्प्रति चतेते ॥ ८ ॥ 
वृष्णिनन्दन | वनमें बिचरते समय राज्यके विषयमें हमारा वैसा आकषेण नहीं था, जैसा 
इस समय है ॥ ८॥ 

निवृत्तवनवासात्नः श्रुत्वा वीर झम्तागताः । 

अक्षौहिण्यो हि सप्तेम्ासत्वत्प्सादाज्वनादन ॥ ९॥ 
वीर जनादन ! हमलोग वनवासकी अवधि पूरी करके आ भये है; यह सुनकर आपकी 
कृपासे ये सात अक्षौहिणी सेनाएँ यहां एकत्र हो गयी हैं ॥ ९ ॥ 

इसान्हि पुरुषव्याधानचिन्त्यवलपोरुषान । 

आत्तशस्त्रान्रणे दषा न व्यथेदिह कः पुमान्‌ ॥१०॥ 
यहां जो पुरूपर्धिह वीर उपस्थित द, इनके बरु ओर पौरष अचिन्त्य द । रणभूमि्म इन्द 
अख शस्नोंसे सुसज्जित देखकर किस पुरुषका हृदय भयभीत न हो उठेगा ? ॥ १० ॥ 

स भवान्ङुरुमध्ये तं सान्त्वपूवं जयान्वितस्‌ । 

चरूयाद्राक्थय थथा मन्दो नं ठपथेत श्ुधौधनः ॥ ११॥ 
आप कौरवोंके बीचमें उससे पहले सान्त्वनाएूणे बातें कहियेगा और अन्तम युद्धका भय 
भी दिखाइयेगां, जिससे पूर्ख दुर्योधनके मनमें व्यथा न दो ॥ ११॥ 

युधिष्ठिरं सीससेन॑ बीमत्सुं चापराजितम। 

सहदेव च सांचेवत्वांच रामं च कैरव ॥ १२॥ 
केशव ! जो युद्धम युधिष्ठिर, भीमसेन, किससे पराजित न होनेषाठे जैन, सहदेव, मेरा, 
आपका ओर बलराम, ॥ १२॥ 
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सात्यकि च महावीय विराट व सहात्मजम । 

द्रपद च सहामात्य घृष्टयुम्त च पातम्‌ ॥ १३॥ 
महापराक्रमी सात्यक्नि, पुत्रोमद्दित विराट, मन्त्रियोसद्वित द्रपद, एपतवेशी धृष्टद्युग्न, ॥१३॥ 

काशिराज च विक्रान्त घृष्टकेतु च चेदिपम्‌ । 

सां सरोणिनभ्रन्मत्थः प्रतियुध्येत के! युधि ॥ १४॥ 
पराक्रमी काशिराज तथा चेदिनरेश धष्टकेतुका सामना कर सके ऐसा मांस ओर रक्तधारी 
दौनमा मनुष्य है १ अथौत्‌ इष संसारम एसा कोई भी मनुष्य नदीं है, जो इन सबसे लोहा 
ठे सके ॥ १४॥ 

सख भवान्गमनादेव साधयिद्यत्यस्व॑ रायम्‌ । 

इष्टमभं बहावादहो धर्मराजस्य केवलम्‌ ॥ १५ ॥ 
महावाहो ! आप वह केवल जानेमात्रसे धर्मराजके अभीष्ट मनोरथकों सिद्ध कर देंगे; 
इसमें संशय नहीं है ॥ १५॥ 

विदुरश्चैव भीष्मश्व द्रोणश्थ सहवाहिकः । 

ओयः समयथो विज्ञातुस्ुच्यमान त्वयानव ॥ १६ ॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण | विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा बाहिक-ये आपके बतानेपर कल्याण- 
कारी मार्गकी समझनेमें समथ हैं ॥ १६ ॥ 

ते चेनसनुनेष्यान्ति घुतराष्ट्र जनाधिपस्‌ । 

तं च पापसमाचारं सहामात्य सुयोधनम्‌ ॥ १७॥ 
ये छोग राजा धृतराष्ट्‌ तथा मन्त्रियोसहित पापाचारी दुर्योधनकी समझा बुझाकर राहपर 


भक 


लायग ॥ १७॥ 
श्रोत्ता चाथंस्य विदुरस्त्वं च वक्ता जनार्दैन । 
कमिवार्थं विवतेन्तं स्थापयेतां न वल्म॑नि  ॥ १८॥ . 
॥ एति श्रीमहाभारते उद्यगपर्वणि अषटसत्ततितमो-ऽष्ययः ॥ ७८ ॥ २५७५७॥ 
जनादेन ! जहां बिदुर किसी प्रयोजनकों सुनें और आप उसका प्रतिपादन करं, वहां आप 


दोनों मिककर किस विगड़ते हुए कार्यकों सिद्धिके मार्गपर नहीं ला दमे १॥ १८॥ 


॥ मदाभारतके उद्योगपर्वर्म अठदत्तरवां अध्याय खमाप्त॥ ७८॥ २०३७ ॥ 


अध्याय ७९ | उद्योगपव । ४२ 


~ 





७५ ` 


सहदेव उवाच 

यदेतत्कथितं राज्ञा धमं एष सनाननः | 

यथा तु युद्धमेव स्वा्तथा क्थनारयम्‌ ॥ १॥ 
सहदेव बोले- शरत्रदमन श्रीक्षष्ण | महाराज युविह्विरते यहाँ जो कुछ कहा ई, यह्‌ सनातन 
धर्म है; परंतु मेरा कथन यह हे कि आपको ऐसा प्रत्न करना चाहिये, जिससे युद्ध 
होकर ही रहे ॥ १ ॥ 

यदि परशमभिच्छेयु; कुरवः पाण्डव; सद । 

तथापि युद्ध दशाहं याज्यथहेः सहवतः ॥ २ ॥ 
दशाहननन्‍्दन ! यदि कोरव पाण्डवॉके साथ संवि करना चाहें, तो भी आप उनके साथ 
युद्धकी ही योजना बनाइयेगा ॥ २॥ 

कर्थ चु दृष्ठी पाश्चार्ली तथा क्ि््ों समागताम्‌ । 

अवषेन प्रकास्येत मस मन्युः सुयोधने ॥ ३॥ 
पाश्वालराजकुमारी द्रोपदीको पीडितदशार्मे सभाके भीवर लायी गयी देखकर दुर्योधनके 
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प्रति बढा हुआ मेरा क्रोध उत्तका वध किये बिना केसे शान्‍्त हो सकता है? ॥ ३॥ 


यदि मीमाजुनोी कृष्ण घर्मराजश्व घामिकः 

धमसुत्ख्ज्य तेनाई योद्धुमिच्छसि संयमे ॥ ८॥ 
भ्रीङृष्ण { यदि भीमसेन, अजन तथा धर्मराज युधिष्टिर धमंका दी अनुसरण करते दं तो 
में उस ध्ंको छोडकर रणभूमित्र दुर्योधनके साथ युद्ध ही करना चाहता हूँ ॥ ४॥ 

सात्यकिरुताच 

सत्यमाह महावा खहदेसो महामतिः । 

दुर्याधनवधे शान्तिस्तस्थ कोपस्य भे भवेत्‌ ॥ ५॥ 
सात्यकि वोले- महावाहो ! परम बुद्धिमान्‌ सददध ठीक कहते हैं | दुर्योधनके प्रति बढ़ा 
हुआ भेरा क्रोध उसके वधसे दी शान्त होगा ॥ ५॥ 

जानासि दहि यथा रद्ध चीराजिनधरान्वने । 

तवापि मन्युरुद्‌ शूलो इुःखिलान्परे्षं पाण्डवान्‌ ॥ ३॥ 
न्म बरकरु ओर सृगचमं धारण करके दुःखी इए षण्डवोको देखङर आपका मी क्रोध 
उभमड आया था, यद्द आप जानते दी हैं ॥ ६ ॥ 


४२० मंहाभास्ते । [ भगवय्यानपः 


तस्मान्माद्रीखुतः छझूरो थदाह पुरुषधेसः । 

वचनं स्वधोधानां तन्मते पुरुषोचम ॥ ७॥ 
अतः, पुरुषोत्तम ! पुरुषोंमें श्रेष्ठ माद्रीनन्दन शूरवीर सहृदेवने जो बात कदी है, वही हम 
सम्पूर्ण ग्रोद्धाओंका मत है ॥ ७ ॥ 

वैज्ञम्पायन उवाच 

एवं वदति वाक्यं तु युयुधाने महासती । 

सुभीमः सिंदनादोऽसुव्योधानां तच सर्वकः ॥ ८ ॥ 
वैषम्पायन बोले- जनमेजय { परथ बुद्धिमाव्‌ सात्यकिके ऐसा कहते ही वहां सब ओरसें 
समस्त योद्धाओंका अत्यन्त भरकर सिंदनाद शुरु हो गया ॥ ८ ॥ 

सर्वे हि सबंधों वीरास्तद्ूचः प्रत्थधपूजयम्‌ । 

साधु साध्विति हौनेये हृषेयन्तो युयुत्खवः ॥९॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते उद्योगपवेणि पव्ेनाशीतितमो ध्यायः ॥ ५९ ॥ २५५६ ॥ 
युद्धकी इच्छा रखनेवाले उन सभी वीरेनि साधु साधु कहकर सात्यकिफा हषं बटाते इए 
उनके वचन॒की स्वथा भूरि भूरि प्रशंसा की ॥ ९॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्बम उनासीयाँ प्रध्याय खमात्त ॥ ७९ ॥ २५५६ ॥ 
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वैयाम्पायन उदात्त | 
राज्ञस्तु बचने श्त्या घर्माथसहित दितम्‌ । 
कृष्णा दाशाहमासीन मत्रवीच्छोककाॉशिता ॥ १॥ 


८ 


वैशम्पायन वोरे- हे जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरे धर्मं ओर अथे युक्त वचनको सुनकर 
अत्यन्त शोकसे युक्त होकर द्रौपदीं वेढे इए कृष्णसे बोली ॥ १॥ 

खुता द्रपदराजस्थ स्वशितायलमसू घेजा । 

सम्पूज्य सहदंच च सात्यकि च महारथम्‌ ॥ २॥ 


उस द्रुपद्राजकी पूत्री द्रोपदीके बडे काले एवं लम्बे बाल थे। वह्द मद्ारथी सात्याकि एवं 
सहदेवकी पूजा करके बोली ॥ २॥ 


अध्याय ८० ] उद्योगपवे । ४३१ 





भीमसेनं च संशान्तं दष्टा परमदुभनाः। 

अश्रुपूर्णप श्षणा वाक्थछुवाचेद धेन्व ।॥ २ ॥ 
भीमसेनको अत्यन्त छन्त देख सनालिनी द्रौ पदी सनम वडा दुःख हुआ । उसकी आंखों 
आंध्र भर आये और वह श्रीक्षप्णसे इस प्रद्धार बोलौ- ॥ ३ ॥ 

विदित ते महाबाहो घम्ज्ञ मधुसूदन । 

यथा निकृरलिमास्थाथ आऑशिता। प/ण्डवा) खुखातू.. ॥४॥ 
धर्भके ज्ञाता महाबाहु सधुषदन ! पाण्डवगण किस प्रकारं छल कपय द्वारा सुखसे वंचित कर 
दिए गए थे, यह आप जानते ही हैं ॥ ४ ॥ । 

घुतराष्ट्स्थ पुश्रेण सामात्थेब्र जनादेन । 

यथां च संजयी राज्ञा जन्य रदश्चि श्रावितः ॥ ९ ॥ 
धृतराष्ट्रके पूत्रने अपने मंत्रियों सहित, है कृष्ण | जो कुछ भी किया तथा शजा धुतराष्टने 
युधिष्ठिरे कहने लिये संजयको एकान्तम जो मन्त्र अर्थात्‌ अपना विचार सुनाकर यहां 
भेजा था, ॥ ५॥ 

युधिष्ठिरेण दारं तापि विदितं लव । 

यथोक्तः संजयश्चैव तच स्य श्चुत त्वया ॥ ९॥ 
तथा धमेराजने संजयसे जेसी बातें कही थीं, उन सबको भी आपने सुन ही लिया है और 
वह सब आपको मालूम ही है ॥ ६ ॥ 

पश्च नस्तात दीयन्ता ग्राल्ा हातले भहादयुले । 

कुशस्थलं वृकस्थलमासन्दी वाश्णावतम्‌ ॥ ७॥ 
महातेजस्वी केशव ! इन्होंने संजयसे इस प्रकार कहा था-  तात ! तुम हमें कुशस्थलू, 
वृक्षस्थल, आसन्दी, वारणावत || ७ ॥ 


क क मे 


अवसान महावा कश्चिदेष तु पञ्चश्च | 

इति दुर्थोधनो वाच्यः खुहदन्धास्थ केशव ॥ ८ ॥ 
तथा अन्तिम पांचवां कोई एक गांव इन पांच भरवंशेदीदे दो" इस प्रकार, हे संजय! 
तुम दुयाधन ओर उसके भित्रोसे कहना ॥ < ॥ 

तचापि नाकरीद्वाक्यै श्युल्वा दुष्ण सुयोधनः । 

युघारस्य दशाह हनत; खधिमच्छतः ॥ ९. ॥ 
दशाइकुलभूषण श्रीकृष्ण ! संधिकी इच्छा रखनेवाले लज्ञाशील युधिष्ठिरका यह नग्नतापूर्ण 
वचन सुनकर भी उसे दुर्योधनने स्वीकार नहीं किया ॥ ९ ॥ 


६] 
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"~~~ 
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अप्रदानेन राङ्यस्य यदि सन्म सुषीधन्‌ः। 

संधिमिच्छेनश्न कलंब्यस्तञ भरवा कृथश्वन ॥ १०॥ 
भगवन्‌ | आपके वहां जानेपर यदि दुर्शोवचन राज्य धिनद्दी सधे करना चाह तो 
आप इसे किसी तरह स्वीकार ने कोब्ियेगा ॥ १० ॥ 

राक्ष्यम्ति हि भदावष्टो पण्डकः छञ्जयः सह्‌ । 

घातराष्टबल घोरं कद्ध प्ता स्तुम ॥ ११॥ 
महावा ! पाण्डवलोम सृज्य वीरंकि साथ क्रोधे भरी हुई दुयोधनङ्गी भयंकर सेनाका 
अच्छा तरह सामना कर सकते ६ ॥ ११॥ 

न हि साञ्चा न दानेन चाक्योऽथस्तेसु कर्षक । 

तस्मात्तघु न कतव्या कृपा ते भधुसूदन ॥ ९२॥ 
मधुश्ददन ! कोरबोंके प्रति साम और दाननीतिका प्रयोग रने कोई प्रयोजन सिद्ध नदीं 
हयो सकता । अतः उनपर आपको कभी कृषा नदीं करनी चाहिये ॥ १२॥ 


सान्ना दानेन वा करष्णये ज च्ास्यन्ति रचयः । 
मोक्तव्यस्तेषु दण्डः स्याज्जीवितं वरिरक्चता ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण | अपने जीवनकी रक्षा करनेवाले पुरुषको चाहिये कि जो शत्रु साम ओर दानसे 
शान्‍्त न हों, उनपर दण्डका प्रयोग करे ॥ १३ ॥ 


न 


तस्मात्तेषु अहादण्डः क्षेप्तव्यः क्षिप्मच्युत । 

त्वया चेव महाबाहो पाण्डवेः सह खज्जयैे! ॥ १४ । 
अतः, महावाहु अच्युत ! आपको तथा सुश्लयोंसहित पाण्डवॉकों उाचित है कि वे उन शत्रु- 
ओऑंको शीघ्र ही महान्‌ दण्ड दें ॥ १४ ॥ 

एतत्समर्थ पाथौनां तव चैव यशस्करम्‌ । 

क्रियमाणं भवेत्कृष्ण क्षत्रस्थ च खुखावहम्‌ ॥ १५॥ 
यही कुन्तीकुमाराक योग्य कार्य है। श्रौकृष्ण |! यादि यह किया जाये तो आपके भी यशका 
विस्तार होगा और समस्त क्षत्रिय समुदायकों भी सुख मिलेगा ॥ १५॥ 

क्षत्रियेण हि हन्तव्यः क्षत्रियों लोममास्थितः । 

अक्षत्रियो वा दाशाह स्वधर्भमनुतिछता ॥ १६॥ 
दशाहनन्दन ! अपने धमेका पालन करनेवाले क्षत्रियकों चाहिये कि वह लेोभका आश्रय 
सेनेबारे मनुष्यको, भले दी वह कषत्रिय हो या अक्षत्रिय, अवश्य मार डाले ॥ १६ 
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न्यच्र ब्राह्मणात्तात सवेपापेष्वयस्थितात्‌ । 
. शुरुहिं सर्ववणानां ब्राह्मण: पखताग्रभुक्‌ ॥ १७॥ 
तात ! ब्राह्मणोंके सित्रा दूसरे वर्णापर ही यह नियम छागू होता है। ब्राह्मण सब पापोंमें 
डूबा हो, तब भी उसे प्राणदण्ड नहीं देना चाहिये; क्योंकि आह्षण सब वर्णाका गुरु तथा 
दानमें दी हुई वस्तुओंका सर्वप्रथम भोक्ता है अथोत्‌ पहला पात्र है ॥ १७॥ 
यथावध्ये मचेदोषो वध्यमाने जनादन । 
स॒ वच्यस्थावधे दृष्ट इति धमंबिदो विदुः ॥ १८॥ 
जनाद॑न ! जैसे अवध्यका वध करनेपर मदान्‌ दोष लगता है, उसी ग्रकार वध्यका वध न 
करनेसे भी दोषकी प्राप्ति होती है। यह बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं ॥ १८॥ 
यथा त्वां न स्ए्शेदेष दोष! कृष्ण तथा कुर । 
पाएडवै! सह दाशाह झसज्जमैश् ससेनिकेः ॥ १९॥ 
श्रीकृष्ण ! आप सैनिकोसद्दित सूजझ्नयों, पाण्डवों तथा यादवोंके साथ ऐसा प्रयत्न कीजिये, 
जिससे आपको यह दोष न छ सके ॥ १९॥ । 
, पुनरुक्त च वक्ष्यामि विश्नस्मेण जनादन । 
कालु सीमन्तिनी मारक्ण्थिव्यामस्ति केशव ॥ २० ॥ 
जनादन ! आपपर अत्यन्त विश्वास होनेके कारण में अपनी कही हुई बातो पुनः दुहराती 
हं । केशव ! इस पृथ्यीपर भेरे समान स्नी कौन होगी ? ॥ २०॥ 
खुता द्रपदराजस्थ वेद्भिध्यात्ससात्यिता । 
घृष्टयुम्नरस्य भगिनी तव कृष्ण प्रिया सखी ॥ २१॥ 
मं महाराज द्ुपदकी पुत्री हूं। यज्ञवेदीके मध्यभागसे सेरा जन्म हुआ है| श्रीकृष्ण ! में 
वीर ध्ृष्टयुम्नकी बहिन और आपकी प्रिय सखी हूँ ॥ २१ ॥ 
आजशमीढकुल प्राप्ता स्‍्तुषा पाण्डोमहात्मनः । 
हे महिषी पाण्डुपुत्राणां पश्चेन्द्रसमवचेसाम्‌ ॥ २२॥ 
में परम प्रतिष्ठित अजमीढकुलमें ब्याहकर आयी हूं। महात्मा राजा पाण्डकी पुत्रवधू तथा 
पांच इन्द्रोके समान तेजस्त्री पाण्डुपुत्रोंकी पटरानी हूँ ॥ २२ ॥ 
सत्ता मे पश्चभिर्वीरे; पञ्च जाता बहारथाः । ` 
अभिमन्युथेथा कृष्ण तथा ते तव घमेतः ॥ २३॥ 
पांच वीर पतियोंसे मैंने पांच महारथी पुत्रोको जन्म दिया है श्रीकृष्ण ! जैसे अभिमन्यु 
आपका मानजा ह, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी धर्मतः आपे मानने ही ह ॥ २३॥ 
५५ ( मर, भा. उद्योग, ) 
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साहं केशग्रह प्राप्ता परिक्षिष्टा सभा गता। 

पहयतां पाण्डुपुत्राणां त्वयि जीवालि केशव ॥ २४ ॥ 
केशव | इतनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होनेपर भी में पाण्डवोंके देखते-देखते और 
आपके जीतेज्ी केश पकडकर सभामें छायी गयी और -मेरा वारंवार अपमान किया गया 
एवं मुझे क्लेश दिया गया ॥ २४ ॥ 

जीवत्शु कौरवेयेषु पाञ्चालेष्वथ श्रृर्णिघु । 

दासी भ्रतास्मि चापानां समाञध्ये व्यवस्थिता ॥ २५ ॥ 
सौरो, पाश्चालों ओर यदुपंियोके जतिजी मँ पापी कौरथोकी दासी चनी ओर उषी 
रूपम सभाक कोच मुञ्चे उपास्थत दीना षडा ।॥ २५. ॥ 


निरामेंषच्वचेष्टेयु प्रेश्षमाणेतु पाण्डुषु । 

आहि साभिति गोविन्द भनसा काङ्क्षितोऽसिमे ॥२६॥ 
पाण्डव यदह सव कुछ देख रहे थे; वो भी न तो इनका क्रोध ही जागा और न इन्होंने 
मुझे उनके दाथसे छुडानेकी चेश ही की | उस समय मैंने अत्यन्त असहाय होकर मन-ही 


मन आपका चिन्तन किया और कहा- “ गोविन्द ! मेरी रक्षा कीजिये ? प्रभो ! तब 
आपने ही कृपा करके मेरी लाज बचायी ॥ १६ ॥ 


यच्च मं नगवान्याजा श्वद्युरो वाक्यमन्रवीत्‌ । 

वरं च्रगीढव वाञ्चालि वरादहासि तासि मे ॥ २७॥ 
उस समामे अरे एेयेश्ञाली श्वशुर राजा धरतराष्रने म्न आदर देते हुए कहा- ‹ पाञ्चाल- 
राजकुमारी ! तुम अपनी ओरसे मनोवाडिछत वर पानेके योग्य हों, और तुम मझे प्रिय हो 


तुम के बर मांगो ॥ २७॥ 


अदासाः वाण्डवाः सन्तु सश्थाः सायुधा इति । 
ध मचत यन्न {नश्ुक्ता वनवासाय दशय ॥ २८ ॥ 
तम भने उनसे कहा- ` पाण्डव रथ ओर अयुर्धोसिदित दासभावे युक्त हो जायं |: 
केशव ; भरे इतना कहनेपर ये छोग वनवासका कष्ट भोगनेके लिये दासभावसे मुक्त हुए 
थे॥ २८ ॥ | 


एवंविधानां दुःखानामभिन्ञोऽसि जनार्दन । 
जहि मां पुण्डरीकाक्ष समतेज्ञासियान्धवान्‌ ॥ २९॥ 


ऋ ०, आर 


जनादन ¡ दमलोगोपर ऐसे ऐसे महान्‌ दुःख आते रहे हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते 
है। कमलनयन ६ पति, कुहुस्बी तथा बान्धवजनोंसद्िित हमलोगोंकी आप रक्षा करें ॥२९॥ 
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न्वहं कुष्ण भीष्मस्य धृतराद्रस्थं वोभयोः । 

स्नषा भवानि घर्मेण साहं दासीकूृतासवम्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रीकृष्ण ! में ध्मंतः भीष्म और धवराष्ट्र दोनोंकी पृत्नवधू हूँ, तो भरी उनके सामने दी पनत 
बलपूर्वक दासी बनाया गया ॥ ३० ॥ 

धिग्बलं मीमसेनस्थ घिक्पार्थस्थ पलुष्मताम्त्‌ । 

यत्र दुधाधनः कृष्ण सुदूतनापे जावाति ॥ ११ ॥ 
भगवन्‌ ! ऐसी दक्षामें यदि दुर्योधन एक हूतं भरी जीवित रहता है तो अजुनके घनुप घारण 
ओर भीमसेनके चलको घिककार है ॥ ३१॥ 


यदि ते5हमनुग्राद्या यदि तेडस्ति कृपा मायि । 
घातराष्ट्रषु व काप। सवे) कृष्ण विधायताम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीकृष्णं ! यदि म मं आपका अलुग्रहमाजन हूं, याद मुझपर आपका कृपा है तो आप घतराष्टक 
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पुत्नापर पूणेरूपसे क्रोध कोजेय ॥ ३२॥ 

इत्युक्त्वा खदु संहारं च्रजिनाग्रं खुदशेनस्‌ । 

सुनीलभासितापाड़ी पुण्यगन्धाधिवाखसितम ॥ ३२ ॥ 
ऐसा कद्दकर सुन्दर अज्ञोवाली, स्यामलोचना, द्रुपदुकुमारी देखनेमें अत्यन्त सुन्द्र, घुघरांठे, 
अत्यन्त काले, एकत्र आबद्ध होनेपर भी कोमल, सब प्रकारकी सुमन्धोंसे सुवासित, ॥३१३॥ 

सर्वेलक्षणसम्पन्न॑ महासुजगव्चेसम्‌ । 

केशपक्षं वरारोहा यद्य सव्येन भाणिना ॥ ३४ ॥ 
सभी शुभ लक्षणोंसि सुशोभित तथा विशाल सपके समान कान्तिमान्‌ अपने उन केशोंकों 
बायें हाथमें लेकर ॥ ३४ ॥ 

पद्माक्षी एण्डरीकाक्षशुपेश गजगामिनी | 

'अश्लुपूर्णक्षणा ऋष्णा कृष्ण चचनशअन्नवीत्‌ ॥ ३७ )| 
हिरिणके समान सुन्दर नयनोंवाली ओर हाथीके समान मस्त चारुवारी द्रौपदी कमलनयन 
श्रीकृष्णे पास गयी ओर नेत्रोंमे आंख मरकर इस प्रकार बोली ॥ ३५॥ 

अर्थ ते पृण्डरीकाक्ष दुःशासनकरोद्धृतः 

स्मतेज्यः सर्वकालेषु परेषां संधिप्रिच्छता ` ॥३द॥ 
कमललाचन श्रीकृष्ण ! शत्रुओंके साथ संधिकी इच्छासे आय जो जो कार्य या प्रयत्न करें 


ग 


उन सब्रम दुशशासनक दाथास सखाच हुए इन केशाक्ा याद्‌ रक्खं } ३६॥ 


(>) 


४३६ क्षामास्ते । [ भम॑वद्यानपर्ष 


व) 





(णी 


यदि भीमाजुनों कृष्ण कृपणी संधिकासुको । 

पिता में योत्स्यते वृद्ध! सह पुत्रेमहारथेः ॥ ३७ ॥ 
श्रीकृष्ण ! यदि भीमसेन और अज्जुन कायर होकर कोरवोंके साथ संधिकी कामना करने 
लगे हैं, तो मेरे बृद्ध पिताजी अपने महारथी पृत्रकि साथ शत्रुआँस युद्ध करेंगे ॥ ३७॥ 
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पश्च चैव महावीयाः पुत्ना मे मधुसूदन । 
भन्युं पुरस्करुत्यं यात्स्यान्त रभः सहं ॥ ३८ ॥ 
मधुष्दन ! मेरे पांच सहापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्युको प्रधान बनाकर केोरमेकि साथ 
संग्राम करेंगे ॥ १८ ॥ | 
छु!शासनजुज इयाम॑ संछिन्न पांखुशुण्ठितम ।.. 
यच्यहं ते न पद्यामि का शान्तिहंदयस्य मे ॥ २९ ॥ 
यदि में दुःशासनकी सांवली श्ुज्ञाको काटकर धूलमें लोटती न देखूं तो मेरे हृदयको क्या 
शान्ति मिलेगी ? ॥ ३९॥ 
तअथोदर हि वर्षाणि प्रतीक्षन्त्या गतानि में । 
निधाय हृदये मन्युं प्रदीप्तमिव पावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रज्वलित अधिके समान इस प्रचण्ड क्रोधको हृदयम रखकर प्रतीक्षा करते मञ्च तेरह वष 
बीत गये ॥ ४० ॥ 
विदीयते में ह॒दर्य मीमवाक्शाल्यपीडितम । 
योड्यमद्य मह!बाहुधम समनुपशयति ॥ ४१॥ 
आज भीमसेनके संधिके लिये कहे गये वचन रूपी बाणोंसे पीडित होनेके कारण मेरा हृदय 
फटा सा जाता है । द्वाय ! ये महाबाहु आज मेरे अपमानको श्ुल्लाकर केवल धममका दी 
ध्यान धर रहे हैं ॥ ४१ ॥ 
इत्युक्त्वा वाष्पसंन्नेन कण्ठेनष्यतलोचना । 
रुरोद कषणा सोत्कस्पं सस्वरं वएख्वगद्दम्‌ ॥ ४२॥ 
इतना कहनेके बाद विशाललोचना द्रपदकुमारी रृष्णाका कण्ठ आंसुओंसे रुध गया। वह 
कांपती हुईं अभ्ुगह्द वाणीर्म फूट फूटकर रोने छगी ॥ ४२ ॥ 
स्तनों पीनाथतश्रोणी सहितावभिवषषेती 
द्रवाभुताभंवात्युष्णसुत्छजद्वारे नेत्रजस्‌ ॥ ७३ | 
मोट मोट ओर बड़े बड़े नितम्बोवाली द्रोपदी परस्पर सठे हुए स्तनोंपर नेत्रोंसे गरम गरम 


आक वपां करती हर मानो अपने भातरकी द्रवी भूत क्रो धाभ्िकी ही उन च('्पविन्दुओंके 
रूपम बंखर रही थी ॥ ४३॥ 


अध्यार्य ८० ] उच्यागपथ । ७३५ 
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तासुवाच महाबाहुः केशवः परिसान्त्वयन्‌ । 

अचिरादद्रक्ष्यसे कष्णे रुदती मरतस्िथः ॥ ४८ ॥ 
तब महाबाहु केशवने उसे सान्लना देते हुए कहा-- कृष्णे ! तुम शीघ्र दौ भरतरवेशषकी 
दूसरी स्लरियोंकों भी इसी प्रकार रुदन करते देखोगी ॥ ४४ ॥ 


एवं ता भीरु रोत्स्पन्ति निहतज्ञातिबान्धवाः । 
हतमित्रा हतबल। येषां क्ुद्ासि भामिलि ॥ ४५ ॥ 
भामिनी ! जिनपर तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियोंकी स्त्रियां भी अपने कुड़म्बी, बन्धु- 
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बान्धव, मित्रवुन्द तथा सेनाओंके मारे जानेपर इसी तरद्द रोयेंगी ॥ ४५ ॥ 

अहं च तत्करिष्यामि मीमाजुबयमै! सह । 

युधिष्ठिरानियोगेन देवाच विधिनिभितात्‌ ॥ ४६ ॥ 
महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञा तथा विधाताके रचे हुए अदृश्से प्रेरित हो भीम, अछुन, नकुरू 
ओर सहंदेबकों साथ लेकर में भी वही करूंगा, जो तुम्हें अर्भीष्ट है ॥ ४६ ॥ 


धातेरा्टाः कालपक्ता न चेच्छरुण्वन्तिः मे वचः | 
शेष्यन्ते निहिता ममौ श्वश्रगारादनीकूताः ॥ ४७॥ 
गदि कालके गालमें जानेवाले धृवराष्टपुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मारे जाकर घरतीपर 
देंगे और कुत्तों तथा सियारोंके भोजन बन जायेंगे ॥ ४७ ॥ 
चलेद्धि हिमवाज्देलो मेदिवी शतथा भवेत्‌ । 
दो! पतेच सनक्षत्रा न में मोध वचो भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
हिमालय पर्वत अपनी जगहसे टल जाये, प्रृथ्वीके सैकडों डुकड़े हो जायें तथा नक्षत्रों- 


सांहेत आकाश टूट पड, परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती ॥ ४८ ॥ 
सत्य ते प्रतिजानामि कष्णे बाष्पो निगदताम्‌ । 
इताभिच्राज्धिया युक्तानचिराद्‌ द्रक्ष्यसे पतीन्‌ ॥ ४९॥ 
॥ इंति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्णि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ ॥ «६०५ ४ 


छृष्णे | अपने आंसुओंको रोको | में तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, तुम शौघ्र ही 
सारे शत्रुओंकोी मरा हुआ और अपने पतियोंकों राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न देखोगी ॥ ४९ ॥ 


? महालसारतक उद्यागपवेशम अस्सीयां अध्याय छम्मात ४ ८० ॥ ॥ २६०० ॥ 


४३८ महाभारत । [ भगवधानपर्व 
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भौन उवात्त 

कुरूणामद्य सर्वेषां भवान्सुहृदनुत्तमः । 

सम्बन्धी दितो भित्यश्ुमयोः पक्षयोरपि ॥ १॥ 
अदन बोले श्रीकृष्ण { आजकल आप दी समस्त करके सर्वोत्तम सुहृद्‌ तभा दोनों 
पश्षोंके नित्य प्रिय सम्बन्धी ६ ॥ १ ॥ 

पाण्डवैघांतराष्टाणां प्रतिपाच्यमनामयत्र । 

समथः प्रशं चषा कर्तु त्वमस्ति केराय ॥ २॥ 
केवाव ! पण्डवोसदित धतरा्टप्रोका सङ्गर सम्पादन रना आपका कतेन्य है | आप 
उभयपक्षमें संधि करानेकी शक्ति भी रखते हैं ॥ २॥ 

त्वमितः पुण्डरीकाक्ष सुधोषनममर्षणमर्‌ । 

घानत्यथं भारत छूथा यत्तद्वाच्यमामेलश्र हन्‌ ॥ २॥ 
शत्रु ऑओका नाश करनेवाले कमरनन श्रीकृष्ण ! आप्‌ यदसि जाकर उप अमर्पशीरू भरत- 
नरा दुयाधनसे ऐसी बात कर, जा शान्तस्थापनम सहायक हा ॥ ३ ॥ 

ल्वया घम्मोथेयुक्‍त चेदुक्तं शिवमनामयम्र्‌ । 

हितं नादास्यत वालो दिष्टस्य वकमेष्यति ॥४॥ 
बदि वह सूखे आपकी कही हुईं धर्म और अथसे युक्त, संतापनाशक, कल्याणकारी एवं 
हितकर बातें नहीं मानेगा तो अवश्य ही उसे कालफे गालमें जाना पड़ेगा ॥ ४ ॥ 

मगतानुवाच 

धस्यमस्मद्धिद चैव कुरूणां यदनामयम्‌ | 

एष यास्यामि राजानं धतराष्टमभीरसया ॥५॥ 
भगवान्‌ बोढे- अज्जुन ! जो धमंसंगत, हमलोगोंके लिये द्वितकर तथा कोरबोंके लिये भी 
मझलकारक हो, वही कार्य करनेके लिये में राजा घृतराए्के समीप यात्रा करूँगा ॥ ५ ॥ 

वेशाम्पायन्‌ उवाच 

ततो व्यपेते तमसि सूयं विन उद्धत । 

मैत्रे छुहतें सम्पाप्ते उद्वार्चिषि दिवाकरे ॥ ६॥ 
ैशस्पायन बोले- जनमेजय ! तदनन्तर अब रात्रिका अन्धकार दूर हुआ और निर्मल 
आकाशर्में सर्वदेवक उदित होनेपर उनकी कोमल किरणें सब ओर फैल गयीं । नक्षत्रमें मैत्र 
नामक्‌ मुहूतं उपस्थित दोनेषर ॥ ६ ॥ 


अध्याय ८१ ] खरोगपयं । ४३ 








कौसुदे मासि रेवत्यां हारडन्ते द्दिमागमे। 
स्फीतसस्यसुखे कारे कल्यः सत्त्ववतां वरः ॥ ७॥ 

. सचणुणी पुरुषोमें श्रेष्ठ एवं समथ श्रीकृष्णने यात्रा आरस्म की । उन दिगा कातिक मासका 
रेबती नक्षत्र था शरदूऋतुका अन्त ओर द्ेेमन्तका आरब्भ हो रहा था। सब ओर खूब 
उपजी हुई खेती लददलहा रद्दी थी ॥ ७ ॥। 

मङ्ल्धाः पुण्यनिघोषा वाचः श्चुण्वच्य सुदल; । 

ब्रह्मण(नां प्रत्तीतानास्बीणाभिव वासवः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ जनादनने सबसे पहले प्रात।काल ऋषियोंके मुखसे मंगलपाठ सुननेवाले देवराज 
इन्द्रकी भांति विश्वस्त ब्राह्मणोंके मुखसे परम मधुर मंगलकारक पुण्याहवाचन सुनते इष 
स्नान किया ॥ < ॥ 

कृत्वा पौर्विकं कल्यं स्नातः छुचिरखक्रतः। 

उपतस्थे विवस्वन्तं पावः च जनार्दनः ॥ ९॥ 
फिर उन्होंने पवित्र तथा बस्राभूषणोंसे अलकृत हो संध्यावन्दन, सर्योपस्थान एवं अभिहात्र 
आदि पूबाहऊृत्य सम्पन्न किये ॥ ९ ॥ 

ऋषभं पृष्ट आलभ्य ब्राह्यणानिवष्यं च । 

अग्रि प्रदक्षिणं क्रत्वा पडयन्कस्याणमयग्रतः ॥ १०॥ 
इसके याद्‌ चरकी पीट छूकर ब्राक्षणोंको ममश्कार किया और आगम्रैकी परिक्रमा करके 
अपने सामने प्रस्तुत की हुईं कल्याणकारक वस्तुओंका दशेन किया ॥ १० ॥ 

तत्प्रतिज्ञाय वचनं पाण्डवस्य जनार्दनः 

रिनेनप्रारमासीनमभ्यमाषत सात्यकिम्‌ ॥ ११॥ ` 

द्नन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी वातोंपर विचार दरे जनाद्‌नने अपने पास बेंठे हुए 

विनिपोत्र सरात्यकिसे इस प्रकार कषा ॥ ११॥ 

रथ आरोप्यतां सङ्ख्य च गद्या सद्‌ । 

उपासङ्गाश्च राक्त्थञ्च सचेपहरणाधनि च ॥ १२॥ 
युयूषन ! मरे रथपर शङ्क, चक्र, भदा, तूणीर , सक्ति तथा अन्य सय प्रकारके अञ शख 
खाकर रख दो ॥ १२॥ 

दुयोधनो हि दुष्टात्मा कण्ये सखदस्तैवलः । 

न च रद्चरवन्ञेयः प्राक्रताऽपे बलीयसा ॥ १३ ॥ 
काई अत्यन्त बलवान्‌ क्‍यों न हो, उसे अपने दुवे शत्ुकी मी अवहेलना नहीं करनी 
चाहिये; उससे सतके रहना चाहिये । फिर दुर्योधन, कण और शक्कुनि तो दुशत्मा ही 
&.। उनसे तो सावधान रहनेकी अत्यन्त आवश्यकता है ॥ १३॥ 


३४० महामारते । [ भगवद्यानपषं 
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ततस्तन्भतमानज्ञाय केरवस्य पुरःसराः । 
प्रससुर्योजधिष्यन्तों रथ चक्रगदाशूल; ॥ १४॥ 
तब चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके अभिप्रायकी जानकर उनके आगे 
चलनेवाले सेबक रथ जोतनेके लिये दौड़ पड़े ॥ १४ ॥ 
त॑ दीप्रमिव कालाम्रिमाकाशगसिवाध्यगम्त्‌ । 
चन्द्रसूथप्रकाशाभ्यां चक्राभ्यां समलंकृतम्र्‌ ॥ १५ ॥ 
वह्‌ रथ प्रलयकालीन अश्चिके समान दीपिमाच्‌ विमानके सदश शौध्रमामी तथा षयं ओर 
चन्द्रमाके समान तेजस्वी दो गोलाकार चक्रंपे सुक्ोभित था) १५॥ 
अर्धचन्द्रेण चन्द्रै मत्स्यैः स्टगयक्षिभिः। 
पुष्पेश्ध विविधैश्वित्न माणिरत्नेश्थ सर्वेशः ॥ १६॥ 
अधचन्द्र, चन्द्र, मत्स्य, मग, पक्षी, माना प्रकारके पुष्प तथा सभी तरहके मणि रत्नोंसे 
चित्रित एवं जठित होनेक कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी ॥ १६॥ 
'.. तश्णादित्यसंकारशं बृहन्त चारुदरो नम । 
मणिहेमचिचिराङ् सुध्वजं सुपताकिनम्‌ ॥ १७ ॥ 
भह तरुण हयेके समान प्रकाशमान, विशाल तथा देखनेभं मनोहर था | उनके सभी 
भागोंमें मणि एवं सुवर्ण जडे हुए थे । उस रथकी ध्यजा बहुत ही सुन्दर शी ओर उसपर 
उत्तम पताका फहरा रही थी ॥ १७ ॥ 
सूपस्करमनाधृष्यं वैयाघ्रपरिवारणम्‌ । 
` यकन पत्यभिच्राणां यदूनां नन्दिवधैनम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसमें सब प्रकारकी आवश्यक सामग्री सुन्दर दंगसे रक्खी गयी थी । उसपर व्याप्रचमंका 
आवरण-पदां शोमा पाता था । वह रथ शत्रुओंके लिये दुर्धप तथा उनके सुयशका नाश 
करनेवाला था | साथ ही उससे यदुवंशियोंके आनन्दकी बृद्धि होती थी ॥ १८॥ 
वाजिशिः सेन्यखुग्रीवमेघपुष्पचलाहकैः । 
स्नातैः सस्पाद्यांयक्तः सम्पन्नैः सर्वसम्पदा ॥ १९. ॥ 
भीकृष्णके सेवने सैन्य, सुगरी, मेषपुष्प तथा बलाहक नामे चारों घोडको नहल- 
धुलाकर सब प्रकारके बहुमूल्य आभूवर्णोद्यारा सुसन्जित करके उस रथमे जोत दिया ॥ १९॥ 
महिमानं तु करष्णस्य भूय एवाभिवर्धयन्‌ । 
चोषः पतगेन्द्रेण ध्वजेन युयुजे रथः ॥ २०॥ 
इस प्रकार वह रथ श्रीक्षष्णकी महत्ताको और अधिक बढाता हुआ गरुडचिह्वित धवजसे संयुक्त 
हो बडी शोभा पा रहा था । चलते समय उसे पदियोसि गम्भीर ध्वनि होती थी ॥२०॥ 
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तं नेरुदिखरप्रख्यं मेघदुन्दुभिनिस्थनस्‌ । 

आरुरोह रथं शौरिविमानसिव पुण्यकूत्‌ ॥ २१॥ 
मरुपबतके शिखरोंकी भांति सुनहरी प्रभासे सुशोभिव तथा मेघ और दुन्दुभियोंके समान 
गम्भीर नाद करनेवाले उस रथपर, जिस प्रकार पृण्यशाली विभानपर आएूढ होते हैं, 
उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण आरूढ छुए ॥ १२१ || 

ततः सात्थाक्षेमारोप्य प्रथयों पुरुषोत्तम) । 

पृथिवीं चान्तरिक्षं च रथघोषेण दादयन्‌ ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर सात्याकिकों भी उसी रथपर बेठाकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने रथकी भम्भौर धनिसे 
पृथ्वी और आकाशकी गुंजाते इए वहसि प्रस्थान किया ॥ २२॥ 

व्यपोटाश्रधनः कालः क्षणेन खसपव्यत् । 

शिवश्वालुबवी वायु) प्रशान्तममवद्रजः ॥ २३॥ 
तत्पश्चात्‌ उस समय क्षणभरमें ही आकाश धिरे हुए बादर छिन्न मित्र हो अदृश्य हो 
गये । शीतल, सुखद एवं अनुकूल वायु चलने लगी वथा धूलका उडना बंद हो गया ॥२३॥ 

प्रदक्षिणानुलोमाश्य मडुगल्या रुगपक्षिणः । 

प्रयाणे वासुदेवस्य बभूवुरनुयायिनः ॥ २७ ॥ 
बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी उस यात्राके समय मद्भलसचक मग और पश्ची उनके दाहिने तथा 
अनुकूल दिशामें जाते हुए उनका अनुसरण करने लगे ॥ २४ ॥ 

मङ्गस्यारथप्रदेः राब्दैरन्ववतन्त सवैर; । 

सारसा; चतपच्राहच दंसाद्च सधुसदनम्‌ ` ॥ ३५॥ 
सारस, शतयत्र तथा हंस पक्षी सब ओरसे मज्गलखचक शब्द्‌ करते इए अधुखदन श्रौकृष्णके 
बोढे पौछे जाने लगे ॥ २७ ॥ 

मन्मराहुतिमहाहोमैज्ेयमानस्थ पावकः । 

प्रदक्षिणशिखों भूत्वा विधूल! समभपचत ॥ २६ ॥ 
मस्त्रपाठपूवक दी जानेवाली आहुतियोंसे युक्त बड़े बढ़े होमयज्ञोंदारा हृविष्य पाकर अग्नि- 
देव प्रदक्षिफक्रमसे उठनेवाली लपटोंके साथ प्रज्वलित हो धूमरहित हो गये ॥ २६॥ 

वसिष्ठो वामदेवहच सूरिद्युम्नों गयः ऋथः । 

शुकरनारदवाल्मीका सरुतः कुशिको श्वरः ॥ २७ ॥ 
सिष्, वामदेव, भूरियुम्न, गय, क्रथ, शुक्र, नारद, बाल्मीकि, मरुत, छुक्षिक तथा 
श्रगु ॥ २७ 

पदे ( महा. मा. ख्योग. ) 
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ब्रह्मदेवषेधओेव कृष्ण यदुसुखावहम | 
प्रदक्षिणमवतन्त सहिता वासवालुजम्‌ ॥ २८॥ 
आदि देवर्षियों तथा बह्म्षियोने एक साथ आकर यदुलोक्रको सुख देनेवाले इन्द्रके छोटे 
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भाई श्रीकृष्णकी दक्षिणावते परिक्रमा की ॥ २८ ॥ 
एव्सेनैमहामागैसेहर्षिगणसाधुशिः । 
पूजितः प्रथयो क़ुष्ण: कुरूणां सदन प्रति ॥ २९॥ 
इस प्रकार इन मद्दाभाग महृर्षियों तथा साथु महात्माओंसे सम्प्रानित हो श्रीकृष्णने कुरु- 
कुलकी राजधानी हस्तिनापुरकी ओर प्रस्थान किया ॥ २९ ॥ 
ते प्रयान्तमनुप्रायात्कुन्तीयुत्ञो युधिछ्ठिर 
मीससेनाजुनी चोभौ माद्रीपुओं च-पाण्डवो ॥ ३०॥ 
क्षत्रियशिरोमणे ! श्रीकृष्णे जति सभय उन्हें पहुँचानेके लिये कुन्तीपुत्र बुधिष्ठिर उनके 
पीछे पीछे चले | साथ ही भीमस्लेन, अजुन, माद्रीके दोनों पुत्र पाण्डकुमार नकुल- 
सहंदेव, ॥ १० ॥ 
चेक्रिताबइच पिक्रान्तों धृष्टकेतुइच चेदिपः 
द्रपद) काशिशजश शिखण्ड। च महारथ; ।॥ ३१ ॥ 
पराक्रमी चेकितान, चेदिराज य॒ष्टकेतु, द्रषद, काशिराज, यदाश्थी रिखण्डी ॥ ३१ ॥ 


घुष्टयुरनः खपुन्च्य वराटः च्च्य; सह्‌ । 
सखाचनाथ अयरु; क्वान्य; क्लन्नयचघनस्‌ ॥ १२ ॥ 
धृष्टद्यभ्न, पुत्रा ओर केर्यासहित राजा विराट्‌ ये सभी क्षत्रिय अमीश कारयेकी पिद्धि ए 


५, 


[शष्टाचारका पालन दरनेके (लिये उनके पीछे गये ॥ ३२१॥ 


(॥ 
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ललोउलुब्रज्य गोविन्द घमराजों सुधिष्ठिरः । 

रशाज्ञा सकाश सातेशासुबायचद वचसलदा ॥ शे३े ॥ 
इस प्रकार मोविन्दके पीछे कुछ दूर जाकर तेजस्त्री घ्मराज युधिप्ठिरने राजाओंके समौप 
उनसे कुछ कहनेका विचार किया ॥ ३३ ॥ 


यो मैव काम्ान्न अयाज्न लोसान्नाथेकारणात्‌ । 
अन्यायमजलुवर्तेत स्थिरवुद्धिरलो छपः ॥ ३४ ॥ 
जो कभी कामनासे, भयसे, लोमसे अथवा अन्य किसी प्रयोजनके कारण भी अन्यायका 


ण 


अनुसरण नहीं कर सकते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो छोभरहित, ॥ ३४ ॥ 
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धमंज्ञों घातिमान्वाज्ञ। सबभलेजु केशवः | 

ह्वरः सवं भूतानां देवदेवः परतापवान ॥ ३५ ॥ 
भरमत्त, वैरयवान्‌, निदान्‌ तथा सम्पूणं भूतोके भीतर विराजमान दहै, बे भगवान्‌ केशव 
देवताअकि भी देवता, सेर बरुशाली वथा समस्त प्राणियोके हर ई ॥ ३५ ॥ 

ते सवेगुणसम्पन्न श्रीवत्मकतलक्ष्णम्‌ । 

सम्परिष्वज्य कौन्लेश। संदेष्डुसुपचकमे ॥ ३६॥ 
उन्हीं स्वगुणमम्पन्न श्रीवर्सचिह॒से विभूवितत मगवान्‌ श्रीकृष्णको हृदयसे रुमराकर कुन्ती- 
कुमार युधिष्ठिरन निम्नङ्किव सदश्च देना आरम्भ सिया ॥ ३६ ॥ 

या सा बालट्यात्वश्रत्यस्मान्पयेवंधेयत्तावला । 

उपवासत्तपःराखा संदा स्वस्त्ययन रता ॥ ३७ ॥ 
शत्रुओंका संहार करनेवाले जनादेन ! अबला होकर भी जिसने वाल्यकालसे दी हमें पाल- 
पोसकर बडा किया है, उपवास और तपस्यामें संखभ रहना जिसका स्वशाव बन गया है, 
जो सदा कट्याणसाधनमे दी ठगी रहती है, ॥ ३७॥ 

देवतातिथिपूजासु गुरुशु शबणे रता । 

वत्सला प्रियपुत्रा च प्रियास्थाकं जनादन ॥ ३८॥ 
देबताओं और अतिथियोंकी पूजामें तथा गुरुजनोंकी सेवा शुभ्रषा्में जिसका अटूट अचुराग 
है, जो पुरवरा ए पुत्रोंझो प्यार करनेवारी है, जिसके प्रति हम पांचों भाईयोंका 
अत्यन्त प्रेम है ॥ ३८ ॥ 

सुयोधनमयाद्या नो5न्नायतामित्रकशन । 

महतो म्ृत्युसम्बधधादुत्तरनारेबाणेवालू्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिसने दुर्योधनके भयसे हमारी रक्षा की है, जेसे नोका मनुब्यको समलुद्र्मे डूबनेसे बचाती 
है, उसी प्रकार जिसने सृत्युके महान संकटसे हमाश उद्धार किया है ॥ ३९॥ 

अस्मत्कृते च सतत यथा छुःखानि भाधव । 

अनु भूतान्यदुःखाह ता रप्त एच्छेरमामयल्‌ ॥ 2० ॥ 
ओर, माधव ! जिसने हमलोगोंके कारण सदा दुःख ही भोगे हैं, उस दुःख न ओोगनेके 
याम्य हमारी माता कुन्तीसे मिलकर आप उसका कुशल समाचार अबच्य पूछें ॥ 9० ॥ 

भशमाशखासयेश्ैनां पुत्नशोकपरिप्छतास । 

अभिवाद्य स्वजेथाश्व पाण्डवान्पारिकीतेयन ॥ ४१॥ 
आप हम पाण्डवॉका समाचार बताते हुए हमारी मास मिलियेगा और प्रणाम करके पृत्र- 


शाकत पाडेत हुईं उस देवीको बहुत बहुत आश्वासन दीजियेगा ॥ ४१ ॥ 
भ 
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ऊढात्प्रश्नति दुःखानि श्वशुराणामरिंद्म । 

निकारानतदद च पयन्ती दुःखभदयुते ॥ ४२॥ 
शनरुदमन ! उसने विवाह करनेसे लेकर रौ अपने श्वशुरके घरमें आकर नाना प्रकारके 
दुःख और कष्ट ही देखे तथा दुःख सहन करनेके योग्य न द्वोनेपर भी जिसने दुःख अनुभव 
किये हैं ओर इस समय भी वह वहां कष्ट ही भोगती है ॥ ४२ ॥ 

अपि जातु स कालः स्थात्करुरण दु;खचि पयेयः । 

यदद्‌ लार छि सुर्ख दध्यामरिंदम ॥ ४३॥ 
शत्रनाशक श्रीकृष्ण ! क्या कभी वह समय भी आयेगा, जब हमारे सब दुःख दूर दो जायेंगे 
ओर जब में दु!खर्म पछ। हुईं अपना माताके सुख द सकूगा 2 ॥ ४३॥ 

प्रत्रजन्लोऽन्वधायत्छा कूषणा पुच्रगद्धिनीं । 

रुदतीमवदायेनाद्पगच्छाम धद्रनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जब हम वनको जा 7हे थे, उस समय पुत्रस्मेदसे व्याकुल हो वह कातरभावसे रोती हुई 
हमारे पीछे पीछे दोडी आ रही थी, परंतु हमलोग उसे वहीं छोडकर वनमें चले गये ॥४४॥ 

न नूनं धिथत दुःखः सा चेज्जीयांते केशव । 

त्था पुच्ाधा भगादलाता छःमतसखत्करता ॥ ४७ ॥ 
आनतंदेशके सम्मानित वीर केशव ! यह निश्चित नहीं हे कि मनुष्य दुःखोंसे घबराकर 
भर दी जाता दो । इमरिये कदाचित्‌ वह जीवित हो, तो भी पृत्रोंकी चिन्तासे अत्यन्त 
पीडित ही होगी ॥ ४५७ ॥ 


अआभिवाद्या तु सा कृष्ण त्वया भद्द चनाद्विमों । 

घृतराष्ट्रध्ध कौरव्यो राजानश्व वयोधिकाः ॥ ४६ ॥ 
प्रभो ! मधुद्ददन श्रीकृष्ण ! आप माताको अणाम करके भेरे कथनानुसार धृतराष्ट्र, दुर्योधन 
अन्यान्य वयोवृद्ध नरेश्च ॥ ४६ ॥ 

आीष्म॑ द्रोणं कप चेव महाराज च बाह़िकम | 

द्रौणि च सोमदत्तं च सर्वाश्व मरतान्एथक्‌ ॥ ४७॥ 
भष्म, द्रोण, कृप, महाराज बाह्ीक, द्रोगपुत्र अश्वत्थामा, सोमदत, समस्त भरतवंक्नी 
क्षत्रियवृन्द ॥ 8७ ॥ 

विदुरं च महाप्राज्ञं कुरूणां मन्चधारिणम्‌ । 

अगाधबुद्धिं मभेज्ञं स्वजेथा मधुसुदन | ॥ ४८ ॥ 
तथा कारवॉकि अन्त्रक्ों रक्षा करनेवाले, ममवेत्ता, अग्राधबुद्धि एवं मद्दाज्ञानी विदुरके पास 
जाकर इन सबको हृदयसे लगाइयेगा ॥ ४८ ॥ 


भध्याय ८१ ) उद्योगपय । | छः 





इत्युकत्वा केशवं तच रालमध्थे युधिष्ठिरः । 

अनुज्ञातो निवद्वते कृष्ण कूत्वा श्रदक्षिणम्र्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजाओंके बीचमें मगवान्‌ श्रीकृष्णते ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर उनकी परिक्रमा करदः 
आज्ञा ले लोट पड़े ॥ ४९॥ 

त्रजन्नेव तु बी मत्खुः सखायं पुरुषषे भम्‌ । 

अब्रवीत्परवीरघध्न दाशाहँसपराजितस ॥ ५० ॥ 
परंतु अनने पीछे पीडे जते हुए ङी शत्रुवीरोंका मंहार कश्नेबाले अपराजित नरश्रेष्ठ अपने 
सखा दशाहकुलनन्दन श्रीकृष्णसे कहा- || ५० ॥ 

यदस्माकं विभो बृत्त पुरा वे सन्त्रॉनिश्षये । 

अधराज्यस्थ गोविन्द विदित सवेशजसु... - ॥५१॥ 
गोविन्द ! पहले जब हमलोगोंमें गुप्त अन्ज्रणा हुई थी, उस समय एक निश्चित सिद्धान्तपर 
पहुँचकर इमने आधा राज्य लेकर ही संधि करनेका निर्णय किया था; इस बातको सभी 
राजा जानते हैं ॥ ५१ ॥ 

तचेदद्याद्सड़ेन सत्कृत्यानवश्नन्थ च । 

प्रिय में स्थान्भहाबाहों खुच्येरन्भहतों भयात्‌ ॥ ५२॥ 
महामहो ! यदि दुर्योधन लोम छोडकर अनादर न करके सत्कारपूवक हमें आधा राज्य 
लौटा दे तोमेश प्रिय काय सम्पन्न हो जाये तथा समस्त कौरव महान्‌ भवसे छुटकारा पा 
जायें ॥ ५२ ॥ 

अतदचेदन्यथा कलौ घातेराष्ट्रीप्लुपाथवित्‌ । 

अन्तं नूनं कारेष्यामि क्षन्नियाणां जनार्दन ॥ ५३ ॥ 
जनादन ! यदि समुचित उपायको न जाननेवाला पृतराषपुत्र दुयोधन इसे विपरीत 


42 


आचरण करेगा तो में निश्चय ही उसके पश्षमें आये हुए समस्त क्षत्रियोंका संहार कर 
डाल्गा ॥ ५३ ॥ 

एवसुक्ते पण्डवेन पयं घ्यदुश्ष्छोदरः । | 

खडुखहुः फोधवशत्पाचेषत च परण्डवः ॥ ५२ ॥ 
जनमेजय ! पाण्डुनन्दन अनक ेसा कहनेपर पाण्डव भीमसेनको बडा हर्ष हुआ। वे 
जघवश बारबार कांपने लगे ॥ ५४ ॥ 

वेपमानश्च कौन्तेयः प्राक्नोहान्महतों रवान। 

„ धनंजयवचः श्षुत्था हथषोंत्सिक्तमना रम्‌ ॥ ९९ ॥ 

अशुनकी पूर्वोक्त चात सुनङर अलयन्त इषं ओर उर्साहसे मरे इए हृदयवाले इन्तीडमार 
भीमसेन कंपते कांपते ही बडे जओर-जोरसे सदनाद करने रगे ॥५५॥ 


७४६ मास्ते । [भगवचानप 
तस्य तं निनदं शचुत्वा सस्पाचपन्त धन्विनः | 
वाहनानि च खबाणि शदृन्मूर्त पसुखुवुः ॥ ५६ ॥ 
उनका बह सिंहनादं सुनकर समस्त धनुर भयक्ते मारे थरथर कंपने लभे । उनके सभी 
बाहनोंने मलमूत्र कर दिये ॥ ५६ ॥ 
इत्युक्त्वा केशवं तच्च तथा चीचंत्वा विनियम्‌ । 
अज्ञाता मिवघ्ूत पारष्वज्यं जनादन ॥ ५५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीकृप्णले वाताछाप करके उन्हें अपना निश्चय बता गले मिलकर अञ्जन 
श्रीकृष्णसे आज्ञा के लौट आये ॥ ५७॥ 


तेषु राजु सर्वेषु निचचेषु जनादेनः 

तूर्णमभ्यपतद्धृष्ठः सैन्यसुञ्नीवबाहन:ः ॥ ५८ ॥ 
उन सव राजाओकि लौट जेनिषर सैन्य ओर सुग्रीव आदिमे युक्त र्थपर चरनेवारे जनादंन 
श्रीकृष्ण बड़े दर्षके साथ तीत्र गतिसे आगे बढ़े ॥ ५८॥ 


ते हथा वाछुदेवस्थ दारकेण प्रचोदिताः । 

पन्‍्थानमाचेसुरिव ग्रधमाना इवासूवरस्‌ ॥५९॥ 
दारुकके हांकनेपर भगवान्‌ वासुदेवक वे अथ इतने वेगसे चलने लगे, मानो समरत मागको 
पी रहे हों ओर आकाशकों ग्रस छेना चाहते हों ॥ ५९ ॥ 

अथापइयन्भहावाहुकंचीनध्वनि केशवः । 

त्राह्मयया अिया दीप्यमानान्स्थितासुमयतः पयि ॥ ६० ॥ 


तदनचन्तदर महाबाई श्रद्धप्णन सांगम कुछ महाँपथाका उपस्यत देखा, जा रास्तक दानों 
आर खंड थ आर नह्लतजस अद्याशत हां रह थे ॥ ६० ॥ 


सोड्चतीय रथात्तृणममिवाद जनादनः । 
यथावत्तावबीन्सवीनभ्यजायत पूजयन ॥ ६१ ॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुरंत ही रथसे उतर पडे और पूर्वोक्तरूपसे खड़े हुए उन समस्त 
महर्षियोंकी प्रणाम करके उनका समादर करते हुए बोले ॥ ६१॥ 
काॉचिलोकियु कुशल काचिद्धल! स्वचुछितः । 
ब्राह्मणानां अयो वणाः कवचित्तिष्ठल्ति शाखने | द२॥ 
त्माओ ! सम्पूण लोक्य दशल तो है न ? क्या धर्मका अच्छी तरह अनुष्ठान हो रदा 
द? कषत्रिय आदि तीनों वं ब्राह्मणोंकी आज्ञाके अधीन रहते हैं न? ॥ ६२ ॥ 


अध्याय ८१] उद्यःगपर्व ७४५ 
तेभ्यः परथुञ्य तं पूजां प्रकाच मघुसूदनः ।. 
मगयन्तः क संसिद्धाः च्छ वीथी जवतां ।॥ ३३ ॥ 
तसखशात्‌ उन भहपिर्योदी पूजा दरक समभवान्‌ मधुद्रदनने किर उनके पूढा- महात्माजो ! 
आपने कहां सिद्धि प्राप्त की है? आपलोगाका यहां कॉमसा मासं ह१॥ ६२३॥ 


कि जा भगवतां कार्यमई कि कश्वाणि व । 

केनाथेनोपसम्प्राप्ता मगवन्तों महीतलस्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथवा आपलोगोंका क्‍या काये है? भगवन्‌ | में आपलोगॉकी कया सेवा करू ? क्रिस 
प्रयोजनसे आपलोग इस भूतलपर पधारे हैं ? ॥ ६४ ॥ 

तमन्रवीज्जामदग्न्ध उपेत्थ अधुसूदबमस। 

परिष्वज्य च गोविन्द पुरा सुचरिते इख  ॥६५॥ 
उस समय देवराजके सखा जमदपक्‍्रिनन्दन परशुरामने मधुस्तदन भ्रीकृष्णके पास जाकर उन्हें 
हृदयसे लगाया और इस प्रकार कहा- ॥ ६५ ॥ 

देवषयः पुण्यकूतों ब्राह्मणाश्व बहुशुलाः । 

राजषेयश्व दाशाह सानयथन्तस्तपस्विनः ॥ ६६ ॥ 
केशव ! पुण्यात्मा देवषिंगण, अनेक झात्रोंकि विद्वान्‌ अक्मर्षिगण तथा आपका सम्मान करने- 
बाले तपस्त्री राजपिंगण ॥ ६६ ॥ 


देवास्ुरस्य द्र्ारः पुराणस्य सद्गते । 

समेतं पार्थिवं क्च दिदक्चन्तन्च श्येतः ॥ ६९७ ॥ 
जिन्होंने, हे भद्दातेजस्त्री कृष्ण | पुरातन देवासुर संग्रामको अपनी आखोंसे देखा है । वे 
भूमण्डलके श्षत्रियनरेशोंको ॥ ६७ ॥| 

समभासदश्थ राजानरूचां च सत्य जनार्दन । 

एतन्महत्पेक्षणीयं द्रष्टं गच्छाय केखव ॥ ६८ ॥ 
सभाम बढ हुए भूपालोको तथा सत्यस्वरूप आप भगवान्‌ जनादनकों देखना चाहते हैं । 
इसे परम दक्षनीय वस्तुका दर्शन करनेके लिये ही हम दृस्विनापरयें चल रहे हें ॥ ६८ ॥ 


धर्माथसहिता वाचः ओतुमिच्छांस माधव | 

त्वयोच्यमानाः कुरुषु राजमध्छे परंलप ॥ ९९ ॥ 
भ्रत्रुओंको संताप देनेवाले माधव ! वहाँ कौरवों तथा अन्य राजाओंकी मण्डलीमें आपके 
दारा कही जानेवारी धर्मं ओर अथे युक्त वार्तोक्ों हम सुनना चाहते दै ॥ ६९ ॥ 


83८ महाभारते । [ भगवद्यानपच् 
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जीष्मद्रोणावयश्यैव विदुर्य सद्भिः । 

त्वं च याद्वकादूल श्भायां वै समेष्यथ ॥ ७०॥ 
यदुशुरूसिह ! वहां कौरवसभामें भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख व्यक्ति, परम बुद्धिमान्‌ विदुर 
तथा आप पधारेंगे ॥| ७० ॥ 

तव वाक्यानि दिवयानि तञ्र तेषां च माधव | 

ओआोतुमिच्छाओ गोविन्द सत्यानि व छुमानि च। ॥७१॥ 
गोविन्द | माघव ! उस सभामें आपके तथा भीष्म आदिके मुखसे जो दिव्य, सत्य एवं 
शुभकर वचन प्रकट होंगे, उन सबको हमलोग सुनना चाहते हैं ॥ ७१ ॥ 

आप्टोडसि महाबाहों पुनव्नेश्थामहे घयम। 

याद्यविष्नेन वे वीरं द्रश्यामसत्वां समागतस्त्‌ ॥ ७२॥ 

४ एति श्रीमदाश्ास्ते उद्योगपर्वणि एकारीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ २६७७ ॥ 
महानादो ! अव इमलोग आपसे पूर षिदा ठे दे है, पुनः आपका ददन करेगे । बौर! 
आपकी यात्रा निर्विध्य हो। सभामें आपका हम पुनः दशेन करेंगे ॥ ७२ ॥ 

॥ मदाभारतके उद्योगपर्व इक्यासीवां अध्याय खमाप्त ॥ ८२१ ॥ २६७७॥ 


८ ; 


वैवाम्पायन उवाच 
प्रथान्तं देवकीपुर्ज परवीररुजों दवा । 
भहारथा मसहाबाहुसन्वयु। शस्त्रपाणय; ॥ १॥ 
वेंशश्पायन वोले- जनमेजय ! महावाहु श्रीकृष्णके प्रस्थान करते समय विपक्षी वीरोंपर 
विजय पानेवाले शस्नधारी दस महारथी भ्रीकृष्णके पीछे पीछे गए ॥ १॥ 
पदातीनां सहसरं च सादिनां च वरदतप । 
भोज्यं च विपुरं राजन्प्रेष्याश्च खवरेऽपरे ॥ २॥ 
एक हजार पंदल योद्धा, एक हजार घुडसवार, प्रचुर खाद्य सामग्री तथा दूसरे सेकडों सेवक 
उनके साथ गये ॥ २ ॥ 
समममनय उतात्र 
कर्थ प्रथातों दाशाहों महात्मा मघुसूदनः 
कानि वा वजतस्तस्य निभित्तानि भमहोजस: ॥ ३॥ 
जनमेजय बोले- दशाईकइुलातिलक्क महात्मा मधुश्ददनने किस प्रकार यात्रा की ? उन महा- 
तेजस्वी श्रीकृष्णके जाते समय कौन कोनसे भले बुरे चदन प्रकट इए थे? ॥ ३॥ 


ध्रष्याय ८२ | उद्योगपर्च । ४४० 
पैवाम्पायन्‌ दद्ाच्‌ 
तस्य प्रयाणे यान्यासन्नदृसुलानि महात्यनः । 
तानि में शुणु दिव्यानि देवान्थीत्पातिकानि च ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायन बोले- राजन ! महात्मा श्रीकृष्णके प्रस्थान करते समय जो दिव्व शक्न ओर 
उत्पातघ्चचक्‌ अपञ््कन प्रफट हुए थे, मुझसे उन सबका वर्णन सुनो ॥ 9 ॥ 
अनभ्रेषशनिन्रिधोष) शविद्युल्यशजाथत । 
अन्वगेव चच वजंन्थः प्रावयेहिधने राम्‌ ॥ ५ ॥ 
विना बादलके ही आकाशमें बिजलीशदित बवज्ञकी गडगडाहट सुनायी देने छूगी । उसके 
साथ ही पज॑न्यदेवताने भेघोंकी घटा न होनेपर भी प्रचुर जलकी दरषों की ॥ ५ ॥ 
प्रत्यगूहुलहानद्यः प्रा्सुखाः खिन्धुसत्तभाः 
विपराता देः सवा ने धाज्ञार्त केचय ॥ द ॥ 
पूवंकी ओर बहनेवाली सिन्धु आदि बडी बडी बदियोंका प्रवाह उलठकर पश्चिमकी ओर हो 
गया । सारी दिशाएँ विपरीत प्रतीत होने छू | कुछ भी समझमें नहीं आता था ॥६॥ 
प्राज्यलन्नग्नयों राजन्पथिवी समकऊभपतल । 
उद॒पानाश्व कुम्माश् प्रासिश्चञ्कतश्े जम्‌ ॥ ७॥ 
राजन्‌ ! सव ओर आम जलने लगी । धरती डोरने लगी । सैकडां जलाशय ओर कलद्च 
छलक छलककर जरु गिराने रमे । ७॥ 
तमःसंवरतमप्यासीत्सर्व जगदेव तदा । 
न दिषो नादरो सजन्पज्ञायन्ते स्म रेणुना ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! यह सारा संसार धूलके कारण अन्धकारसे आच्छन्नसा हो गया | कोन दिशा है 
कान दिशा नहीं है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता था ॥ ८ ॥ 
प्रादुरासीन्महाज्णाज्द। खे छारीर॑ न हृश्यते । 
सर्वेषु राजन्देशोषु तददुखुतमिवामवत्‌ . ॥९॥ 
महाराज ! फिर बड जोरसे कोराहरु होने लगा, पर आकाशे कोई शब्द्‌ करनेवाला शरीर 
दिखाई नहीं देता था। सम्पूर्ण देशोंमे यह अद्भुतसी बात दिखायी दी ॥ ९ ॥ 
प्रामथनाद्धास्लिन पुर वालो दक्षिणपश्चिमः 
आरुजन्गणशे वह्लान्परूषो -भीमनिस्वनः ॥ १०॥ 
दक्षिण पथिमसे अंधी उठी ओर हस्तिनापुरो मथने ठगी । उने दंडके श्रुड वृक्षंके 


तांड उखाडकर धराशायी कर दिया। भयंकरसा शब्द हने लगा इस प्रारफ उत्पात 
हस्तिनापुरके आसपास घटित ॥ १० ॥ 
५७ ( म. भा. उद्योग, 3 


४५७० महाभारत । | भगचद्यानपव 
घन्र पन्न तु वाष्णेयो चतले पथि भारत । 
तंच तच सखा वायुः सब चासात्प्रदाह्मगग्त्‌ ॥ ११॥ 
भारत ! चृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण माममें जहां जहां रहते थ, वहां वहाँ सुखदायिनी वायु चलती 
थी ओर सभी शुभ झक्ून उनके दाहिने भाजमें प्रकृठ होते थे ॥ ११ ॥ 
घववं युष्पययं च कमलानि च भूरिशः 
खमख पन्था मिहु!खों व्यपेतकुशकृण्दकः ॥ १२॥ 
उनपर फूलोंछी ओर बहुतसे खिले हुए कमलॉकी मी वृष्टि हीाती तथा सारा मार्ग कुश कण्टकर्स 
शून्य ओर समतलू होकर क्लेश आर दुःखसे रहित हो जाता था ॥ १२॥ 
स गच्छन्त्राह्मण राज॑स्तत्न लञ्च महाझ्ुजञ | 
अच्यते मधुपकेश सुमनोभियसुप्रदः ॥ १३॥ 
सहसो ब्राह्मण विभिन्न स्थानों भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी स्तुति करते तथा मधुपर्केद्वारा उनकी 
पूजा करते थे। धघनदाता मगवानूने श्री उन सबकी यथेष्ट धन दिया ॥ १३); 
तं किरन्ति हात्मानं वन्यैः पुष्पैः छगन्धिभिः | 
सखियः पथि सथ्ागम्थ सवेञ्यूलदहिते रतम्‌ ॥ १४॥ 
मम कितनी ही सिया आक्र सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत रहनेवालले उन महात्मा श्रीकृष्णक 
ऊपर वनक सुगान्धत फूलांकां वषों करता थीं ॥ १४ ॥ 
स शालिमसवर्न रम्ध खवेश्वस्यश्चलाव्वितम्‌ । 
सुखं परयधर्धि्ठञनत्यगाइभरतषेभ ॥ १५ ॥ 
सरतश्रेष्ठ ! उस समय धर्मकार्थके लि असन्त उपयोगी तथा सम्पूर्णं सस्य सम्पत्तिसे भरे 
हए अमहन धानक मनोहर खेत देखते इए भगवान्‌ बडे सुखसे यात्रा कर रहे थे ।॥ १५॥ 
पट्‌ खन्यह्ुवसूल्यासान्रस्यान्ह्द यत्मेवणान्‌ । 
पुराणि च व्यतिक्रासन्राज्ञाणि विविधानि च ॥ १६॥ 
रास्तम कितने ही एसे गांव मिलते, जिनमें वहुतसे पशुत्रोका पालन पोषण होता था। वे 
दखनम अत्यन्त सुन्दर ओर मनको संतोष देनेवाले थे। उन सबको देखते और अनेकानेक 
नगरों एवं राष्ट्रकोी लांघते हुए वे आगे बढते चले गये ॥ १६ ॥ 
नित्यहष्ठा।! झुमनसो भारलैेरमिरक्षिता: 
नदराः परचक्ाणामरखानायकोविदरः ॥ १७॥ 
भरतवशियोंद्वरा सुरक्षित होनेके कारण वे सदा हे एवं उछाससे भरे रदे थे । उनका 
मन चहुत प्रघन्न था । उन्हें शत्रुओंकी सेनाओंसे उद्िन्न होनेका अवसर नहीं आता था | 
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ख आर्‌ सकर कसा दता इ, इसका वं जानत हा नर्हा थ ।॥ १७॥ 
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उपष्ु्यादथायान्तं जनः पुरश्गिवासिनः । 

पथ्यतिष्ठन्त सहिता विष्वक््सेनदिदक्षथाः ॥ १८ ॥ 
इधर उपप्लग्य नगरसे आते हुए अगवान श्रीक्षष्णको देखनेकी इच्छासे अनेक नागरिक 
रास्तेमं एक सथ खड थे ॥ १८ ॥ 


तेतु सर्वे खुनामानमच्चिभिद्धभिव षसुम्‌ । 
अचेयामासुरच्य तं देरातिथिष्ुपस्थितम्‌ ॥ १९॥ 
उन सबने प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्त्री ओर अपने देश्चके पूजनीय अतिथि अत्यन्त 
यशस्त्री भगवान्‌ श्रीकृष्णका यथावत्त्‌ पूजन किया ॥ १९ ॥ 
वृकस्थलं सप्रासाव्य केशवः वरवीरहा । 
प्रकीणरश्भावादित्ये विभले छोहितायति ॥ २०॥ 
शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब वृदस्थरूमें पहुँचे, उस समय नाना 
किरणोंसे मण्डित छये अस्त होने छगे ओर पश्चिमके आकाशर्म लाी छा गयी ॥ २० ॥ 
अचतीय॑ रथात्तृूर्ण कृत्वा शौच थथाविधि । 
रथमोचनभझादिदय संध्यासुपविवेश ह ॥ २१ ॥ 
तब भगवानने शौघ्र ही रथसे उतरकर उसे खोलनेकी आज्ञा दी और विधिपूर्वक्क शोच- 
स्नान करके वे सेध्योपासना करने लगे ॥ २१ ॥ 
दारुकोऽपि हवयान्छुच्त्वा परिचये च शारत्रतः । 
सुमाच सर्च वसाणि सुक्त्वा चैनानकाशजत्‌ ॥ २२॥ 
दारुकने भी घोडोंकों खोलकर शास्रविधिके अचुसार उनकी परिचयों की और उनका 
सारा कांच आदि उतार दिया तथा उन्हें बन्धमपुक्त करके छोड दिया ॥ २२ ॥ 
अभ्यतीत्य तु तत्सवेझछुबाच मघुसूदनः । 
युविष्िरस्य काया्थनिह्‌ वत्स्यामहे स्लपास ॥ २३ ॥ 
संध्या वन्दन आदि सारा कार्य समाप्त करके मधुछदन श्रीक्षष्णने कहा युथिष्ठिग्का कार्य 
सिद्ध करनेके लिये आज रातमें हमलोग यहीँ- रहेंगे ॥ २३ ॥ 
तस्य तन्मतमाज्ञाय चक्रुरावसर्थ नरा:। 
क्षणेन चान्नपनानि गुणवन्ति सभाजयन्‌ । २४ ॥ 
उनका यह घिचार जानकर सेवकोंने वही डेरा डाल दिये | क्षणमरमें उन्होंने खाने पीनेके 
उत्तवोत्त 4 पदार्थ प्रस्तुत कर दिये ॥ २४ ॥ 
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तस्मिन्यामे प्रधानास्तु च आसन्त्राद्यणः चप । 

आया; छुलीना हीमन्‍्तो त्राह्मी ठृत्तिभखछिताः ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! उस गाँवमें जो ग्रश्मुख ब्राह्मण रहते थे, वे श्रेष्ठ, कलीन, लज्जाशील ओर व्राह्मणो- 
चित बृत्तिका पालन करनेवाले थे ॥ २५ ॥ 

तेऽयिभस्य महात्मानं हृषीकेशम रिंदमम। 

पूजा चक्रुधथान्यायमादामसजुलसयुताम्‌ ॥ २६ || 

हनि शत्रदभन महात्मा हर्षीकेशके पास जाकर आशीवाद तथा मडगलरूपाठपूवक उनका 

यथोचित पूजन किया ॥ २६ ॥ 

ते पूजयित्वा दाशाह सर्वलोकेषु पूजितस्‌। 

न्यवेदयन्त वेइमानि रत्नवन्ति सहात्मने ॥ २७ ॥ 
सर्वलाकपूजित दक्शाइनन्दन श्रीकृष्णकी पूजा करके उन्होंने उन महात्माकों अपने रत्नसम्पश्न 
गृह समर्पित कर दिये अथोत्‌ अपने अपने घरोमें ठदरनेके लिये प्रहसे प्राथना की ॥ २७॥ 

तान्प्रशु। कृतभित्युकत्या सत्कृत्थ च यथाहतः । 

अभ्येत्थ तेषां वेइभानि पुनशायात्सहेव लेः ॥ २८॥ 
तव भगवानूने यह कहकर कि यहां ठहरनेके लिये पर्याप्त स्थान है, उनका यथायोग्य 
सत्कार किया ओर्‌ उनके संतोषके लिये उन सबके घरोंपर जाकर पुन; उनके साथ दी 
लोट आये ॥ १८ ॥ 

खुस्छ मोजयित्वा च ब्राह्मणांस्लत् केशव! | 

खुकत्वा च सह्‌ तैः सर्वैरवसत्तां क्षषां सखम्‌ ॥ २९ ॥ 

॥ दति श्रीमहाभास्ते उद्योगपर्चणि दयसरीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ४ २७०६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ केशवने वहीं उन ब्राह्मणोंको सुस्रादु अन्न भोजन कराया, फिर स्ववं भी मोजन 
करके उन सबके साथ उस रातमें वहां सुखपूर्वक्त निवास क्षिया ॥ २९ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्तमं ववासीयाँ अध्याय समाप्त ॥ ८९॥ २७०६॥ 
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दैशम्यायन्‌ उतरा 
तथा दूतैः समाज्ञाय आयान्तं मघुसूदबम | 
घुलराष्ट्रीउत्रवाउद्ध प्र भ्चाथित्वा महासुजम ॥ ९ ॥ 
वेशम्पायन बोले-जनमेजय ! दर्तोद्े दशा भगवान्‌ सधुसूदनके आगमनका समाचार जानकर 
ये धृतराष्ट्र महाबाहु भीष्पक्ी पूजा करके बोले ॥ १ ॥ 
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` द्रोणं च संजयं चैव विदुरं च महामतिम्‌ । 
दर्योधन च सामात्यं हृष्ठरोलात्रवीदिदस ॥ २॥ 
पाथ दी द्रोण, संजय तथा परम बुद्धिमान्‌ विदुरा यथावत्‌ सत्कार खरफे रोमां चगुक्त 
शरीरवाले मन्त्रियोसाहित दुर्योधनसे इस प्रकार कहा ॥ २॥ 

अद्सुत सहदाश्वय आूयते कुछनन्दन । 

स्त्रियों बालाओअ च्ृद्ध्यि कथयन्ति गुहे गृहे ॥ ३॥ 
कुरुनन्दन ! एक अद्यु ओर अत्यन्त आश्व्क्षी बात सुनायी देती है । घरघरमें स्वी- 
बालक .जौर वृटे इसकी चचा करते ह ॥ ३ ॥ 

सत्करत्थाचक्षते चान्ये तथैवान्ये सभ्ागताः | 

प्थग्वादाश वलन्ते चत्वरेषु समासु च ॥ 2 ॥ 
जो यहांके निवासी हैं, वे तथा जो बाहरसे आये हुए हैं, वे भी आदरपूवेक उसी वातको 
कहते हैं । चोरादोपर और समाओंमें भी प्थकू एृथक्‌ वही चचो चलती है ॥ ४ ॥ 
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उपायास्यति दाक्षाः पाण्डवार्थे पराकश्री । 
स नो मान्यश्च पूज्यश्च स्वेथा लघुसूदनः ॥ ५॥ 
ह वात यह दे कि पाण्डवॉकी ओरसे परम पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहां पथारेंगे | वे 


क _ क ९४ 


मधुस्दन हमलोगोंके माननीय तथा सब प्रकारसे पूजनीय हैं ॥ ५॥ 

तस्प्िन्हि थात्रा लोकस्य भूतानामीग्वरों हि सः 

5 

सम्पूण लोकोंका जीवन उन्हींपर निभर हे, क्योंकि वे सम्पूर्ण भूतोंके अधीश्वर हैं| उन 
माधतमें घैये, पराक्रम, बुद्धि और तेज सब कुछ है | ६ ॥ 

स मान्यता नरश्रेष्ठः स हि घने! समातनः । 

पूजितों हि सुखायथ स्थादसुखः स्थादपूजितः ॥७॥ 
उन नरश्रेष्ठ श्रीकृष्णका यहां सम्भान होना चाहिये; क्योंकि वे सनातन धमस्वरूप हैं | 
सम्मानित होनेपर वे हमारे लिये सुखदायक होंगे ओर सम्मानित न होनेपर हमारे दुःखके 
कारण बन जायेगे ॥ ७॥ 

स चेत्तुष्यांति दाशाहे उपचारैररिंदशः । 

कृत्स्तान्सवॉनसिप्रायान्पाप्य्याभः समराजरु ॥८॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि हमारे सत्कार साधनोंसे संतुष्ट हो जायँगे, 
तब हम समस्त राजाओंमें उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेंग्रे ॥ ८ ॥ 


७५८ महाभारत । ( भगवधानेप 
तस्य पूजाथमण्येव संविधत्स्व परंलप । 
लभाः पथि विधीयन्तां सर्वक्षामसपभाहिताः ॥९॥ 
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परंतप ! तुम श्रीकृष्णके स्वागत सत्कारके लिये आजसे दी तेयारी करो। मामेमे अनेक 
विश्रामस्थान बनवाओ और उनमें सब प्रकारकी मनोलुकूल उपभोग सामग्री प्रस्तुत 
करो ॥ ९॥ 


यथा प्रीतिमहाबाहो त्वयि जायेत तस्य वे । 

तथा छुरुष्व गान्थारे कृर्थ वा भीष्म मन्यसे ॥ १०॥ 
महावाहु गान्धारीनन्दन | तुम रेतसा प्रयत्न करो, जिसे श्रीकृष्णके हृदयम तुम्हारे प्रति 
प्रेम उत्पन्न हो जाये | अथवा भीष्म ! इस विषयमें आपकी क्‍या सम्भति है ? ॥ १० ॥ 


ततो मीष्मादयः सबवे घृतराष्ट्र जनाधिपम्‌ । 

ऊचु; परममित्येवं पूजयन्तो5्स्थ तद्बचः ॥ ११॥ 
तब भीष्म आदिं सप्र ोर्भोनि उस प्रस्तावकी भूरि भूरि प्रशसा करते इए राजा घतराष्ट्रसे 
कद्दा- बहुत उत्तम बात दे ॥ ११ ॥ 

तेबामलुमत ज्ञात्वा राजा दुर्धोधनस्तदा । 

सभावास्तूनि रस्याणि प्रदेष्टुशुपचक्रभे ॥ १६॥ 
उन सबकी अनुमति जानकर राजा दुर्योधनने उस सभय जगह जगह सुन्दर समामण्डप 
तथा विश्रामस्थान बनवानेके लिये आदेश जारी किया ॥ १२॥ 

तते देशेषु देशेषु रमणीयेघु मागछाः । 

स्वैरतनसमाद्ीणः सभाश्चक्रुरनेकशः ॥ १३॥ 
तब कारीगरोंने विभिन्न रमणीय प्रदेशोर्में अछम अछग सब प्रकारके रत्नोंसे सम्पन्न अनेक 
विश्वामस्थान बनाये ॥ १३ ॥ 

आसखनानि विचित्राणि युक्तानि विविषैशेणः । 

ख्लियो गन्धानलकारान्सूश्माणि वसनानि च ॥ १४॥ 
नाना प्रकारके गुणोंसे युक्त विचित्र आसन, ख्लरियाँ, सुगन्धित पदार्थ, आभूषण, मद्दीन 
सञ्च ॥ १४॥ 

गुणवन्त्यन्नपषानानि योङ्फानि विविधानि च । 

माल्यानि च सुगन्धीनि तानि राजा ददौ ततः. ॥ १५.॥ 
गुणकारक अन्न ओर पेय पदार्थ, माति मांतिकरे भोजन तथा सुगन्धित पुप्पमाार्पे आदि 
पस्तु ओंको राजा दुर्योधनने उन स्थानेमिं रखवाया ॥ १५॥ 


५ रै 
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विशेषतश्व वासाथ समा ग्रामे बृकस्थले | 

{विदधे कौरवो राजा बह्वरत्नं मनोरमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
विशेषत; वृकस्थलनामक ग्राममें निवास करनेके लिये कुछााज़ दुर्योधनने जो विश्रामस्थान 
बनवाया धा, बह वडा मनोरम तथा प्रचुर रत्नराशेसे सम्पन्न था | १६ ॥ 

एतद्धिधाय चे सवं देवाहनातेमलुषम्‌ । 

आचर्य घतराषाय राजा दुखधनस्तदय ॥ १७॥ 
मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुलेभ यह सब देवोचित व्यवस्था करके राजा दुर्योधनने धृतराष्टको 
इसकी स्चना दे दी ॥ १७ ॥ 

ता। सभा: केशवः सवा रत्नानि विविधानि च | 

अक्षमीक्ष्यैव दाशा उपायात्कुरुसझ तत्‌ ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अ्यरीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ » ८७.४॥ 

परंतु यदृषुरुतिलक््‌ श्रीकृष्ण उन विश्रामस्थाने तथा नाना प्रकारके रत्नांकी ओर दष्ट, 
पाततक न करके कोरबोंके निवासस्थान हस्तिनापुरकी ओर बढते चले गये ॥ १८ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वम तिरासीवाँ अध्याय लम्ाप्त ॥ ८३॥ २७२७ ॥ 


= 


¢ -९ : 
धुतराष्दू उवाच 
उपष्ठव्यादिह क्षत्तरुपायातों जनादेनः । 
वृकस्थले निवसाति स च प्र।तरिहेष्याति ॥ १॥ 
धृतराष्टू बोरे- विदुर ! मुझे खचना मिली है कि भगवान्‌ श्रौकृष्ण उपप्लव्यसे यहांके लिये 
प्रस्थित हो गये दँ आज बृकस्थलमें ठहरे हैं तथा कल सबेरे ही इस नगरमें पहुंच जायेंगे॥ १॥ 
आहकानामधिपातिः पुरोगः सर्वसात्वताम | 
महासना महावीयों महासात्रो जनादनः ॥ २॥ 
मगत्रान्‌ जनादन आदुकवंशी क्षत्रियो अधिपति तथा समस्त सात्वतो याद््वेकि अगुआ ई । 
उनका हृदय महान्‌ है, पराक्रम भी सदान्‌ है तथा वे महान्‌ सखशुणसे सम्पन्न है ॥ २॥ 
स्फीतस्य व्रष्णिवंशस्य भता गोपता च साधदः। 
त्रयाणामपि लोकानां मगवान्धरपितःजद्‌ ॥ ३॥ 
व्‌ भगवान्‌ माधव सम्राद्धशाली यादव वंशके पोषुक़ तथा संरक्षक हैँ। पितामहके भी जनक 
होनेके कारण वे तीनों लोकोंके प्रपितामह हैं ॥ ३ ॥ 


ड्णद्‌ 


मद्दाभारते । 


-----------------------------------------------------------------------------------~-----------------------~- 
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व्ृष्ण्यन्धका। सुमनलो यस्य पज्ञाञ्ुषाश्चते । 
आदित्या वस्वो शद्रा यथा वुद्धि वृहस्पतेः ॥ ४ ॥ 
जैसे आदित्य बसु तथा रुद्रगण बृहस्पतिक्ी बुद्धिका आश्रय लेते दै 

और अन्धकर्रशके लोग प्रसक्षचित्त होकर भश्रीकृष्णकी ही बुद्धिके आ 


कि 


उसी प्रकार वृष्णि 


श्रत रहते ६ ॥ 9 ॥ 
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भ्त, 
४ क [द्‌ 0 | 

तस्मे परजां प्रयोक्यामि दाश।हाय महात्मने । 
प्रत्यक्ष तब घर्मज्ञ तन्‍मे कथथलः श्ण 


॥ ५ |) 
धर्मज्ञ विदुर ! में तुम्हारे सामने ही उन अद्गात्मा श्रौद्धष्णकी जो पूजा दूँगा, उसे बताता 
हूँ, सुनो ॥ ५ ॥ 


स पु 
सः । 


एकवर्ण! सुक्ृष्णाड्ैबोडिजालैहेयोनक्त 
चतुयुक्तात्नाथास्तस्मे रौक्‍्मान्दास्थामि षोडश 


॥ ३ ॥ 
एक रंगके, काले अंग्रोंवाले तथा बाह्वीकदेशमें उत्पन्न हुए उत्तम जातिके चार चार घोडोंसे 
जजुते हुए सोलह सुवर्णमय रथ में श्रीक्षष्णको भेंट करूँगा ॥ ६ ॥ 
नित्यप्रभिन्नान्मातड्रानीयादन्तान्पहारिणः । 
अष्टालुचरभेकेकमण्टी दास्थामि केशवे ॥७॥ 
कुरुनन्दन ! इनके सिवा में उन्हें आठ मतवाले हाथी भी दूँगा, जिनके मस्तकोंति सदा मद 
चूता रहता है, जिनके दांत इंपादण्डके समान प्रतीत होते दै तथा जो शत्रुऑपर प्रहार 
करनेपें कुशल हैं ओर जिन आठों गजराजोमेंसे प्रत्येक्के साथ आठ आठ सेवक हैं ॥ ७॥ 


दासीनामप्रजातानां छुभानां रुक्‍्मव्चेखाम | 
शतमस्मे प्रदास्थामि दासानामपि तावतः 


॥ ८ ॥ 
साथ ही में उन्हें सुवरणकीसी कान्तिवाली परम सुन्द्री सौ ऐसी दासियां दूँगा, जिनसे 
किसी संतान उत्पत्ति वर्दी हुई है | दासियोंके ही बराबर दास भी दूँगा ॥ ८ ॥ 
आवक वहु खुस्परों पावेत्रीयेरुपाहतस । 
तदप्यस्मै प्रशस्यानरे सदसाणि दशाष्ट च ॥ ९ ॥ 
मेरे यहां पर्वृतीयोंसे भेंटमें मिले हुए भेडके ऊनसे बने हुए असंख्य कम्बल हैं, जो स्पश 
करनेपर बडे मुलायम जान पड़ते हैं; उनमैंसे अठारद हजार कम्बल भी मैं श्रौकुष्णको 
उपहारये दूँगा ॥ ९ ॥ 
अजिनानां सहस्यांणि चीनदेशोद्धवानि च । 
तान्यप्यस्में प्रदास्थानि यावदहीति केशवः 


॥ १०॥ 
चीनदेशे उत्पन्न हुए सदसो समच भरे भण्डारमे सुरक्षित हैं; उनमेंसे श्रीकृष्ण जितने 
लेना चाहेभे, उतने सबके सब उन्हें अर्पित कर दूँगा ॥ १०.॥ 
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दिका रयौ च मास्येव सुचः विल्लौ खाभेः | 
(५ 0 क 

तञ्मप्यश्णे प्रदास्यामि लमप्नप्यहलि केशव! ॥ ११॥ 
मेरे पास यह एक अत्यन्ध तेजस्वी नि मणि है, जो दिच तथा रातमें भी अक्ाशित होती 
है, इसे भी में औकृष्णको ही दूँगा; क्योंकि वे ही इसके योग्य हैँ ॥ ११॥ 

एक्केनापि पतत्थह्ना योजबालमि चतु्देशा । 

यानमन्वदरीयुक दास्थे तस्म तदप्यहम्‌ \ १२५ 
मेरे पास खच्चरियोसे युक्त एक रथ है, जो एक दिनमें चोदह योजनतक्क चला जाता है, 


वह भी में उन्होंको अर्पित कंगा ॥ १२॥ 

यावन्ति बाहइनान्थस्य यावनन्‍्तः पुरुषाश्र ले । 

ततोषछगुणबप्थस्मे मोज्य दास्याव्यहं सदा ॥ १३ ॥ 
श्रीकृष्णके साथ जितने वाहन और जितने सेवक आर्येगे उन सबको ओसतसे आठगशुना 
भोजन में प्रत्येक समय देता रहूंगा ॥ १३॥ 

सम पुत्राश्य पौजाश सर्वे दुर्घाधनाइते । 

प्रत्युधास्थन्ति दाशाह रफैस्ेडेरलकूता! ॥ १४॥ 
दुर्योधनके सिवा मेरे सभी पुत्र ओर पोत्र वल्चाभूषणोंसे विभूषित हो स्वच्छ सुन्दर रथोंपर 
बंठकर आक्षृष्णकी अग॒वानीके लिये जायेगे ॥ १४॥ 

स्वल दता कल्याण्यः सादर संहखसखः । 

वारशुरूया मदा लाणं पत्युयास्यन्ति कैरवम्‌ ॥ १५ ॥ 
सदसी सुन्दरी वाराङ्गना सुन्दर वेषभूषासे सज भजर सहाभाग केशवकी अगवानीक्त 
लिये पेदल ही जायेगी ॥ १५ ॥ 

नगरादापे था; क्ाश्विहृर्मिष्यान्त जनादनझ्‌ । 

दष्डू कन्यात्र कल्याण्यस्ताओ यास्थन्त्थनाइला। . ॥ १६५॥ 
जनादेनका दशेन करनेके लिये इस नगरसे जो भी कोई पर्दा न रखनेवाली छत्याणमयी 
कन्याएँ जाना चाहेंगी, वे जा सकेगी ॥ १६ | 

सरक्षीपुरुषबाल हि बणरं अधुसूदनम। 

उदीक्षते सात्मानं मालुच्न्तामिव प्रजाः ॥ १७॥ 
जे प्रजा सर्वदेवका दर्शन करती है, उसी प्रकार स्ी, पुरुष और बालक्षोंसदित यह सारा 
नगर महात्मा मधुम्ददनके आनेझी प्रतीक्षा कर रहा है ॥ १७॥ 

५८ ( महा, भा. उद्योग. ) 
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महाध्वजपताकाश क्रियन्तां सर्वेचोदिशसम्‌ | 

जलावाधिक्तो विरजाः चन्थास्स्येलि चान्यत्‌  ॥ १८॥ 
नगरमें चारों ओर विशाल ध्वज्ञाएँ और पवाकाएँं फहरा दी जायें ओर श्रीकृष्ण जिसपर 
आ रहे हों, उस राजपथपर जलका छिडकाब करके उसे धुलराहित बना दिया जाये, इस 
प्रकार राजा धृवराष्रने आदेश दिया ! १८ ॥ 

दुःशासबस्थ च णहं दुर्धोधनग हाइ्ररस । 

लदस्य कियतां कषिप्रं सुर्सस्छ्टवर्लकूलमस्‌ ॥ १९॥ 
इतना कहकर वे फिर बोढे- ढुःशासनका महल दुर्योधनके राजमवनसे भी श्रेष्ठ है । उसोको 
आज झाड पॉछकर सब प्रकारसे सुसज्जित कर दिया जाये ॥ १९ ॥ 

एतद्ध सचराचरः प्रासादरुपद(नलस्‌ । 

शिवं च रमणीयं च सवेत सुलह धनम्‌ 9 
यह महरू सुन्दर आकारवाले भवनोंसे सुशामित, कल्याणकारों, रभणीय, सी ऋतुआक 
वेभवसे सम्पन्न तथा अनन्धद धनराशिसे समृद्ध हे ।। २० ॥ 

सवे्स्मिन्हे र्म अभ दुयःधनस्य च । 

यच्यवहेल्स वाब्णथस्ततदेयभस्स यम ॥ २१ ॥ 

॥ डति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुरशीतितमो5ध्यायः ॥ ८७४ ॥ २७४५॥ 
मरे ओर दुर्योधन पास जो भी रत्न हैं, वे सब इसी घरमें रकखे हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


8 


उनमभस जा जो रत्न लेना चाह, वे सब उन्हें निःसंदह द्‌ दिये जाये ॥ २१ ॥ 


५ 


॥ मद्दास्जारतक उद्योगपवेम चोरासीवा अध्याय सम्राप्त ॥ <४॥ ६५६८५ ॥ 


& : 
विदुर यदाच 
राजन्वहुमतग्धासि जैरेोचयस्यपे सतम; । 
सूूमावितश्व लोकस्ण सम्मतश्ांसि मारत ॥ १ ॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ { आप तीनों रोककि श्ष्ठतम पुरुष हैं और सबत्र आपका बहुत 
सम्पान दोता है । भारत ! इस लोकमें भी आपकी बडी प्रतिष्ठा ओर सम्मान है॥ १॥ 
यत्त्वमेवंगते चयाः यथिमरे वयांसि स्थितः 
साखा सुप्तक खथिरः स्थविरो दसि ॥ २॥ 
इस समय आप आन्तिण अवस्था बुढापे में स्थित हैं | ऐसी स्थितिमें आप जो कुछ कह 


श, 


रहे है; शास्त्र अथवा लाकिक युक्तिस भी खाक ही हैं। इस सुस्थर विचारक करण 


ह आ वास्तव स्थातर्‌ बद्ध हैं ॥ २॥ 


५ = „> ई ९ 
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लेखाइममीचव भाः सूर्थे अहोभिरिव सागरे । 

धुशस्त्वयि मरान्याजन्निति व्यवसिताः परजाः ॥३॥ 
राजन्‌ ! जैसे चन्द्रमागें कला है, सर्थे ग्रभा है जोर समुद्र्मे उच्ाल तरंगें हैं, उसी प्रकार 
आपमें धर्मकी स्थिति है । यह समस्त प्रजा निश्चितरूपसे जानती दे ॥ ३ ॥ 

सदैव भावितों लोको गुणौवैद्तन पार्थिय । 

गुणानां रक्षणे नित्यं प्रथलश्यथ सवान्धवः ॥ ४ ॥ 
भूपार | आपके सद्शुणसमूहसे सदा दी इस जमतूककी उन्नति एवं प्रतिष्ठा हो रही है । 
अतः आप अपने बन्धुवान्धवोंसहित सदा हो इन सदुशुणोंकी रक्षाके लिये प्रयत्न 
कीजिये ॥ ४ ॥ 

आजव प्रतिपययस्थ भा बाल्याइहुघा चशीः । 

राज्यं पुय पौत्र खुहृदआरपि सु््रिधान ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | आप सरलताको अपनाइये । मूखेतावश कुटिलताका आश्रय ले अपने अत्यन्त 
प्रिय पुत्रों, पोत्रों तथा सुहृदोंका महान सर्वनाश ने कीजिये ॥ ५ ॥ 

यत्त्व॑ दित्सलि ऋष्णाय राजज्नलिथये बहु । 

एतदन्थच दाह! एथिवीसापि चाहति ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर [ श्रीकृष्णको अतिथिरूपमें पाकर आप जो उन्हें बहुतसी वस्तुएं देना चाहते हें, 
उन सबके साथ साथ वे आपसे इस समूची प्ृथ्वीके भी पानेके अधिकारी हैं ॥ ६ ॥ 

नतु त्वं ध्ैददिरय सस्य वा प्रियकारणात्‌ । 

एसादिच्छसि कृष्णाथ सत्येबात्मानमसालसे ॥ ७॥ 
में सत्यकी शपथ खाकर अपने शरीरकों छूकर कहता हूँ कि आप धर्मपालनके उद्देश्यसे 
अथवा श्रीकृष्णका प्रिय करनेके लिये उन्हें वे सब वस्तुएं नहीं देना चाइते हैं ॥ ७ ॥ 

मायैयातत्त्वभेवेतच्छझैतद भएरेदाक्षिण 

जानानि ते बतत राजन्शूं वाद्येन कर्भणः ॥ ८ ॥ 
यज्ञां बहुतसी दक्षिणा देनेवाले महाराज ! मँ सच कता द्रं | यदह सव आपकी माया 
ओर प्रवध्चनामात्र है । आपके इन बाह्मव्यवहारोंमें छिपा हुआ जो आपका वास्तविक अभि- 
प्राय है, उसे में समझता हूं | ८ ॥ 

पश्च पज्चैच लिप्सन्ति आमकान्पाण्डवा रूप । 

न चं दितक्षसि तेभ्यस्तास्वच्छथं कः करिस्यसि ॥ ९ ॥ 
नरेन्द्र ! पावो भाई पाण्डव आपतते केयर पाच गांव ही. पाना चाहते हैं, परंतु आप उन्हें 


ते गांव भी नहीं देना चाहते हैं। फिर सन्धिद्ारा शान्तिस्थापन कौन कोशा ॥ ९ ॥ 
> 
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अर्थन तु महाबाहुं वाष्णेय त्वं जिहीषसि । 
अनेनेकाभ्युपायेन पाण्डवेभ्धो विभित्ससि ॥ १०॥ 
नवि क भज न्दे क 
आप तो धन देर महाबाहु श्रीकृन्णको अवने पक्ष्म सना चाहवे द ओर्‌ इस उपायत 
भ 


याप उन्द पाण्डवी ओरसे फोडना चाहते ह ॥ १०॥ 
म च वित्तेन रक्थोऽश्चौ नोययेव च गदया । 
अन्थो धनंजयात्छतुमेतत्तच्वं जवीमि ते ॥ ११॥ 
परंतु में आपको असली बात बताये देता हूं; आप धन देकर अथवा दूसरा कोई उद्योग 
या निन्‍दा करके शरीकृष्णछो अजुनसे पृथक नदी कर सक्षत ॥ ११ ॥ 
वेद कृष्णस्थ माहात्यय॑ चेद/स्थ दृढसक्तितास्‌ | 
अत्याज्यम्रस्य जानामि प्राणस्तुल्थ घर्नजथश््‌ ॥ १२१॥ 
श्रीकृष्णके साहार्स्यको जानता हं । श्रीकुष्णक्ते प्रति अञ॑नकी ओं सुद्द भक्ति वै, उसमे 
भी परिचित हूँ। अतः में यह निश्चितक॒पसे जानता हूं कि श्रीकृष्ण अपने ग्राणोके समान 
प्रिय सखा अजुनकी कभी त्याग नहीं सकते || १३ ॥ 
अन्यत्कुरमादवपां पूर्णादन्‍्थत्पादायसेचनात्‌ । 
अन्यत्छुदारसस्प्र्ःन्मैविष्यति जनार्दनः ॥ १३॥ 
इसलिये आपकी दी हुई वस्तुओंमेंसे जलसे भरे हुए कलश्ष, पेर धोनेके लिये जल और 
कुशल प्रश्नकी छोडकर दूसरी किसी वस्तुक्को श्रीकृष्ण नहीं स्वीकार करेंगे ॥ १३ ॥ 
यक्त्वत्य प्रिययातिथ्य मानाहेसथ महात्मवः | 
तदस्मे कियतां राजन्यानाद्य हि जनार्दनः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! सम्भाननीय ग्रहात्या श्रीकृष्णका जो परम प्रिय आतिथ्य है, वह तो कीजिये ही 
क्याकते पे अभनान्‌ जनादन सवके द्वाद सम्मान पानके योग्य ह| १४॥ 
आदासयानः कल्याणं छुद्नभ्येति केर! । 
यनव राजन्नयन तर्दवोार्प्रा उपाद्ुद ॥ १९ ॥ 
महाराज | भगवान्‌ केशव उश्यपक्षके कल्याणछी इच्छा लेकर जिस पयोजनंसे इस कुरु- 
देशमें आ रहे हैं, वही उन्हें उपहारयें दीजिये ॥ १५ || 
शम्रझ्िच्छति दाशाहइस्वव दुर्थोधनस्थ च | | 
पाण्डवान च राजेन्द्र तदस्य वचन कुछ ॥ १६॥ 
रन्द्र ; दशाइकुरुभूषण श्रीकृष्ण आप, दुर्योधन तथा पाण्डवॉमें संधि कराकर शान्ति 
कक 


स्थापत करना चादते हैं। अतः उनके इस कथनका पाल जिये इसीसे वे संतुष्ट 
दम ॥ १६ ॥ 
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पिवासि राजन्पुत्रास्ते बद्धस्त्वं सिष्छाथः परे । 
वतंस्व पितृवत्तेषु वतन्ते वे हि पुच्रचत्‌ ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमद्दामारते उद्योगपर्वणि पश्चाशीतितमोउष्यायः ॥ ८७ ॥ २७६२ ॥ 
महाराज ! आप पिता हैं और पाण्डव आपके पुत्र हैं। आप वृद्ध हें और वे शिशु हैं। आप 
उनके प्रति पिताके समान स्नेहपूर्ण बरताव कीजिये | वे आपके प्रति सदा ही पुत्रोंकी भांति 
श्रद्धा भक्ति रखते हैं ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वम पिचासीवां अध्याय सम्राप्त ॥ ८५ ॥ २७६२ ॥ 


४९5 : 
दु योधन उक्तच 

यदा इ विदुरः कुष्ण सवं ततक्चत्थञ्च्यते । क्‍ 

अनुरक्तो हसंहाथे! पाथोन्पराति जनादेनः ॥ १॥ 
दुर्योधन बोले- पिताजी ! अपनी मयांदासे कभी च्युत व होनेवाले श्रीकृष्णके सम्बन्धप्े 
विदुर जो कुछ कहते हैं, वह सब छुछ ठीक है। जनादन श्रीकृष्णका हुन्तीके पूत्रोंके प्रति 
अट्टूट बनुराग है; अतः उन्हें उनकी ओरसे फोडा नहीं जा सकता ॥ १॥ 

यत्तु सत्कारसंयुक्त देयं वु जनार्दने । | 

अनक्छरयं राजेन्द्र म तदेयं करदश्चन ॥ २॥ 
राजेन्द्र | आप जो जनादबको सत्क्वारपू्वक बहुतसा धनरत्न भेंट करना चाहते हैं, वह 
कदापि उन्हें न दें ॥ २॥ 

देश। कालस्तथायुक्तो न हि नाहीते क्रेशवः । क्‍ 
...._मंस्थत्यघोक्षजों राजन्मभयादचति मामिति ॥ ३ ॥ 
भे इसलिये नहीं कहता कि श्रीकृष्ण उन वस्तुओंके अधिकारी नहीं हैं; अपितु इस चष्टिसे 
मना कर रहा हूं कि वर्तेभान देशकाल इस योग्य नहीं है कि उनका विशेष सत्कार किया 
जाय | राजन्‌ | इस समय तो श्रीकृष्ण यही समझेंगे कि यह डरके मारे भेरी पूजा कर 
रहा है ॥ ३ ॥ 


अवभानश्य यजत्र स्थात्क्षात्रेयस्थ विशां पते । 

न तत्ङ्यीद्‌ बुधः कामिति मे निशिता मतिः ॥ 2 ॥ 
प्रजानाथ ! जहां क्षत्रियका अषमान होता हो, वहां समक्षदार कषत्रिथको वैसा कायं नदीं 
करना चाहिये । यद मेरा निथित विचार है ॥ ४ ॥ 
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ख हि पूल्यंतणों देख! कृष्ण: कमललोचन; । 

अथाणामनापि लोकार्मा विदिल मम स्चेथा ॥ ५॥ 
कमलके समान नेत्रोंबाले श्रीकृष्ण लोकोंगें सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण परम पूजनीय पुरुष हैं, 
यह बात मुझे सब अकारसे विदित दे ॥ ५ ॥ 

न तु सस्म्िन्परदेय स्यात्तथा कायमतिः धमो । 

विग्रहः खञ्षारव्यः ज ददि खास्यत्यविग्रद्त्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रमो ! तथापि मेरा भव दहै कि इस समयं रनद इछ नदीं देना चाये; क्योक्षिरेसीदी 
का्यप्रणाटी प्राप्त है । जव कर्द आरम्भ हो गया है, तय अतिथिसत्कारदारा प्रेम दिखाने- 
मात्र्से उसकी श्वान्ति नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ 

वैकाम्पायन्‌ उक्चाच 

चस्य तद्रचनं श्॒त्या भीष्न; कुछपिवासमह:ः । 

चैचित्रवीर्थ राजानमिर्द वचनश्त्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
वैशस्पायन बोले- जनमेजय ! दुर्योधनौ यदे बात सुनकर इशष्रुके वृद्ध पितामह भीष्म 
विचित्रवीयकुमार राजा धुतराष्ट्रसे इस प्रकार बोढे- ॥ ७ ॥ 

सत्कृतोउसत्कूतों वापि न कुदयेत जनादेनः । 

नालभन्यमवज्ञातुमबज्ञातोईपिे केशव: ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णका कोई सत्कार करें या न करे, इससे वे कुपित नहीं होंगे । उनकी 
अवद्देलना होनेषर श्रीकृष्ण किसी दूसरेकी अवहेलना करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ८ ॥ 

यन्तु छायं भवादे जनस दायतां गतसक । 

सर्वोपायेन तच्छक्त्यं केन्ित्यार्तुभन्वथा ॥९॥ 
महावाही ! श्रीकृष्ण जिस कार्यक्ों करनेकी वात अपने मनमें ठान लेते हैं, उसे कोई सारे 
उपाय करके भी उलट नहीं सकता ॥ ९ ॥ 

ख थद्बृधान्महावाहुस्तत्कायेमविदकुया । 

वासुदेवेन तीर्थन क्षिप्र संशार्य पाण्डचै ॥ १०॥ 
वसुदेवनन्दन श्रीक्षष्णको मध्यस्थ वनाक्वर तुम शीघ्र ही पाण्डवेकि साथ संधि कर हो | मदहाबाहु 
श्रीकृष्ण जो छुछ कहें, उसे निःशट्ठू होकर करना चाहिये ॥ १० ॥ 

धस्थ॑मथ्य च पर्मात्मा धुर्ध वत्ता जनादेनः । 

ह तस्निन्धाच्या) प्रिया बाचो जवता वान्धयेः सह ॥११॥ 

घमोत्मा भगवान्‌ ओकृष्ण जो कुछ कहेंगे, वह निश्रय ही घर्म और अथके अनुकूल होगा । 
अतः तुम्हें अपने बन्घुवान्धवोंके साथ उनसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिये ॥ ११॥ 
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दुर्योधने उता 

न परथोधो5स्ति यद्राजज्थशिय निष्केवलमहम । 

ते! सहेभासुपाइनीयां जीवमञ्जीवेः पितामह ॥ १२॥ 
दुर्योधन बोला- पितामड ! नरेश्वर ! अब इस वबातकी कोई सम्भावना नहीं दे कि में 
जीवनभर पाण्डवोंके साथ मिझकश इस सारी संब्पचिका उपमोग कहूँ ॥ १२ ॥ 

इदं तु सुमहत्काय शुणु से यत्समाथितस्‌ | 

परायण पाण्डवाना नेपधस्थाओलं जन।देबसू्‌ | ९३॥ 
इस समय भने जो यह भहाच्‌ कायं करनेका निश्रय किया है, उसे सुनिये । पाण्डवॉके 
सबसे बड़े सहारे श्रीकृष्णको यहाँ आनेपर में केद कर दूंगा ॥ १३ ॥ 

तस्मिन्बद्ध्‌ जधिष्यान्ति दषकयः पशि तंथा । 

पाण्डवास्थ विधेषा मे स च प्रततरिहेष्याति ॥ १४॥ 
उनके कद हो जानेपर समस्त यहदुर्वशी, इस घूअण्डलका राज्य तथा पाण्डव भी मेरी आज्ञाके 
अधीन हो जायगे। श्रीकृष्ण कल संबेर यहाँ आ ही जायेंगे ॥ १४७ ॥ 

अज्नोपार्य यथा सम्यड्म जद्धयेतल जमादन! । 

न चापाया भवट्कच्ित्तद्धवास्प्रतलवशतुभ ॥ १९ ॥ 
अतः इस पिषयमं जो अच्छे उपाय हों, जिनसे भरीकृष्णकों इन वादोकी पता ने छगे ओर 
मेरे इस मन्तव्यमें कोई विध्य न पड सके, उन्हें आप शरञ्च बताइये ॥ १५ ॥ 

वैकम्पायन इवात्र 

तस्य तद्वचनं श्त्वा चोरं कृष्णमिसशहितओ ! 

धतराषः खदटासात्यो दयाय (विक्चनाययत्‌ ।॥ ९६ ॥ 
पृशम्पायन बोले- राजन ! श्रीकृष्णसे छल छरनेरे विषयमे दुर्योधनकी वह भयंकर वात 
सुनकर घतराष्ट्र अपने अन्त्रियंकि साथ बहुत हुःखी ओर उदास हा गये ॥ १६ ॥ 

लतो दु्घाधनभिद घुतराष्टोडन्नवीद्वचः 

जब बाच; पजापाल नेष घने) सनालन: ॥ १७॥ 


तदनन्तर धतराष्ने हयॉधनसे कहा- प्रजापालछ ह्योधन | तुम ऐसी बात गुहसे ने 
निकालो । यह सनातन धर्म नहीं है ॥ १७॥ 


द 


दूत्य {ह हवासः खनथ्यन्धा स परियस्य तः) 
अकायः कोरषयेषु कथं बन्धनअहेलि ॥ १८ ॥ 


प 2# 


भीष्ण इस समय दूत बनकर आ रहे हैं | वे हमारे प्रिय ओर सम्बन्धी मी हैं तथा 


उन्होने कोरवोंका कोई अपराध भी नहीं किया है। ऐसी दक्षा्मे वे केद करनेके योग्य केसे 
हो सकते हैं ? ॥ १८॥ 


४ 


४६४ महाभारते । [ भगवद्यानपव 





भीष्म ठाति 
परीतो धृवशष्टा्यं तव पुच्ः सुमन्दधीः । 
घुणोत्यनयं नत्वथं धाच्यंभावः सुहृद्गण। ।॥ १९. ॥ 
भीष्म बोले-- धतराष्ट् | तुम्हारा यह मन्दवुद्धि पुत्र कालके बशमें हो गया है । यह अपने 
हेतेपी सुहृदोके कहने समझानेपर भी अनर्थकों ही अपना रहा है; अथंदो नहीं ॥ १९ ॥ 


इमसझुत्पथि चर्तन्त पार्ष पापालुबन्धिनस । 

वाक्यानि सुहृदां हित्वा त्वमप्यस्थासुबसेसे ॥ २० ॥ 
तुम भी समेसम्बन्धियोंकी बातें न मानकर छुमागपर चलनेवांले इस पापासक्त पापात्माका 
ही अनुसरण करते डी ॥ २० ॥ 

कष्णमकछिष्टकमोणमासाया्थ खुदु्मातिः । 

तव पुत्र: सहामात्य! क्षण व मविष्यति ॥ २१॥ 
अनायास ही सहन्‌ कर्थं करनेवाले श्रीकृप्णसे मिडकर तुम्हारा यह दुुद्धि पुत्र अपने 
सन्त्रियॉसहित क्षणभरमें नष्ट हो जायेगा ॥ २१ ॥ 


क 


पापस्यास्य छकासस्थ त्यक्तधम्र्य दुभतेः | 
मीत्सदहेऽनथेरयुक्ततं वाचं श्रोतुं कथचन ॥ २२॥ 


दसन धम्म सवथा त्यजि कर्‌ दिया है । अब थे इस दवुाद्ू, पापों एव क्र दुर्याधनका 
अनयररा चतं कसा प्रकार भी नहीं सुनना चाहता ॥ २२ !! 


वैज्वांपाग़न उद्यान 
हत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो वृद्ध: परममन्युभान्‌ । 
उत्थाय तस्मात्पातिछडद्भीष्म। सत्यपराक्रम्म) ॥ २३ ॥ 
१ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्ब॑णि पड़शीतितमोडध्यायः 8 ८६॥ २५७८५ ॥ 
वैशम्पायन वोले- देसा कहकर मरतश्रेष्ठ सत्यपराक्रमी इंद्ध पितामह प्म अस्यन्त पित हो 
उस समाभ्वनसे उठकर चले गये ॥ २३ ॥ 


॥ मदहामारतम उद्योगपर्के छियासीर्व अध्याय समाघ्च ॥ ८६ ॥ २७८५ ५ 
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तेखम्पायन्‌ उवाच 

प्रातरत्थाय कृष्णस्तु कृतवान्सवेसाहिकण्‌ । 

ब्राह्मणरम्थलुज्ञातः प्रथयौ नगरं पति ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन गेरे- जनमेजय ! उधर वृकस्थले प्रातः काठ उठकर ममवाच्‌ श्रीक्षष्णने सारा 
नित्यकर्म पूण द्विया । फिर ब्राक्षणोंकी आज्ञा लेकर वे इश्तिनापुरकी ओर चले ॥ १॥ 

ते प्रथान्त भहावाहुमजुज्ञाप्य ततो खुप । 

पर्थेचतेन्त ले सर्वे दुकरथलाबियाशिन+ ॥ २॥ 
इसके बाद, ठे राजम्‌ ! तब वहांसे जाते हुए महाबाहु भीकृष्णक्षी आज्ञा ले सम्पूणं वृद्धस्थर- 
निवासी वहांसे लोट गये ॥ २ ॥ 

चातराष्ट्रस्तमायान्तं प्रत्युज्जगछु) स्वलंकुला। । 

दथाधनमूले सब माच्यद्रीणकपादथ॥: ॥ ३ ॥ 
दुर्योधनके सिवा धृतराष्रके सभी पुत्र तथा भीष्म, द्रोण ओर कृपाचाये आदि यथायोग्य 
वस्नाभूषणोंसे सुसाज्जत हो हस्तिनापुरकी ओर आते हुए ओरक्ृष्णकी आगवानीके लिये 
गये ॥ ३ ॥ 

पौराश्य बहुला राजन्हषीकेश दिरृशक्ष्यवः 

यानेवेहुविवेरन्थे चद्धिरिव लथापरे ॥४॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णका दशेन करनेके लिये बहुतसे नागरिक भी नाना प्रकारकी सवारियोपर 
बैठकर तथा अन्य छुछ लोग पेदल ही चलकर गये ॥ ४ ॥ 

स वे पथि समागस्य भीस्तवणाद्धिष्टद्धधणा । 

द्रोणेन धातेराेख तैक्ैते नगरं यथौ ॥ ५॥ 
अनायास हा महान्‌ पराक्रम कर दिखानवारे भीष्म तथा द्रोणाचायेसे साभ ही भिलकृर 
घृतराष्ट्रपुत्रास घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश किया ॥ ७ ॥ 

कृष्णसभभ्ाननाथ च नगर समलंकतस । 

बनूवू राजसागोश्व बहुरत्नसभाचिता! | ॥ ६॥ 
श्रीकृष्णके स्वागत सत्कारके लिये हस्तिनापुरकों खूब सबाया गया था। बहांका राजमार्ग 


भी अनेक प्रकारके रस्ति सुशोभित सिया गया था ॥ ६ ॥ 
७५९ ( महा. भा. ड्योस, ) 





४६६ महाभारते । [ भगवद्यानपगर 





ने सत्र द्ाग्थिदशह राजस्वदासाजरलबंस | | 

नरख्छीमस्द्धो न दिद्युबोखदेवदिश्धया ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ) उस समय भगवान्‌ वासुद्पक दशनकी चीव इच्छकि कारण सनी, बालक अथवा 
वृद्ध कोई भी घरमें नहीं ठहर सका ॥ ७ ॥ 

राजमार्ग नरा न सम संभमवब्त्यवनिं गता। । 

तथा हि सुमहद्वाजन्हबीकेशधर्ेशने ॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्णके प्रवेशन करनेके समय राजमार्मपर बड़ी भीड हो गई थी। घरपर कोई नहीं था | 
सब बाहर आ गए थे ॥ ८ ॥ 

आधतानि वरस्तीमसिणहाणि सुमहान्त्यपि । 

प्रचखन्तीव मारेण ददथन्ते स्थ धदीतटें ॥९॥ 
भगवान्‌ श्रीकष्णको देखनेके लिये एकत्रित हुई सुन्दरी स्लियोंसे भरे हुए बड़े बड़े महल 


९, 


भी उनके भारसे इस भूतछपर विचलित होतेसे दिखायी देते थ ॥ ९ ॥ 
तथा च गतिमन्तस्ते वासुदेवस्थ वाजिनः । 
प्रचष्टगतथोऽभूुवन्शाजमाभे नैते ॥ १०॥ 
बहांकी प्रधान सडक लोगोंसे ऐसी खचाखच भर गयी थी कि श्रीकप्णके वेगपूत्रेंक चलने- 
वाल घोडाका गति भा अवरुद्ध ही गयी ॥ १०॥ 


स गृहं घुतराएस्य पराविशचवच्छञकदानः । 

पाण्डुर पुण्डरीकाक्ष) प्रासादेरुपद्योमितम्त्‌ ॥ ११॥ 
शत्रुओंकों क्षीण करनेवाले कमलनयन श्रीकृष्णने राजा धृवराष्टके आइलिकाओंसे सुशोभित 
उज्ज्वल भवन प्रवेश किया ॥ ११॥ 

विखः क्त्या व्यतिक्रस्य केशवो राजवेशमनः । 

वेचित्रवीर्थ राजामभम्धगच्छदारिंदमः ॥ १२.॥ 
उस राजभवनक्की तीन ड्ोढियोंको पार करके अन्ु्दस केशव विवित्रवीयकुमार राजा 
धृतराष्ट्रके समीप गये ॥ १५ ॥ 

अभ्यागच्छलि दाशाहं प्रज्ञाचप्लुनरेश्वरः 

सदेव द्राणगनाध्मान्यासुदातेशन्स दा पद: ॥ १३॥ 
श्रीकृष्णके आते ही महायशस्वी ग्रज्ञाचश्षु राजा घतराष्ट्र द्रोणाचायं तथा भीष्मके साथ ही 
अपने आसनसे उठकर खडे हो गये ॥ १३ ॥ 
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कृपदर्च सोश्रदत्तच बहारालश बाज्किकः 

आसनेभ्योऽचलरन्स्यं पूजयन्तो जनादेनम्‌ ॥ १४ ॥ 
कृपाचाय, सोमदत्त तथा महाराज बाहिके ये सब लोग जनादनका सम्भान करते हुए 
अपने आसनोसि उठ गये ॥ १४ ॥ 

ततो राजानमासाद घुतराष्टर यशास्विनम्‌ । 

स सीएम पूजयामास वाउणथो वाग्मिरज्लसा ॥ १५. ॥ 
तव वृष्णिनन्दन श्रीकृष्णने यशस्वी राजा धृतराप्ट्से मिलकर अपने उत्तम बचनोदारा 
भीम्गका आदर किया ॥ १७॥ 

तेषु धर्मालपूर्वी तां प्रयुल्य मधुसूबनः । 

यथावथः सम्तीधाय राजमिस्ततञ्ञ भाषवः ॥ १६॥ 
यदुकुलतिलक मधुरदन उन सबकी धर्मोजुकूल पूजा करके अवस्थाक्रमके अनुसार वहां आये 
हुए समस्त राजाओंसे मिले ॥ १६ ॥ 

अथ द्रो्ण सपुत्र स बाह्रीक च यशस्विनम््‌ । 

करप च सोमदत्तं च समीयाथ जनादेनः ॥ १७॥ 
ततशात्‌ जनादन पुत्रसदित यशसी प्रौणाचायं, बाहीक, कृपाचाय तथा सोमदतपे 
मिले ॥ १७॥ 

तचासीदूर्जितं खष्टं काश्चन मददाख्नस्‌ । 

शासनाद्ध्तराष्टस्ध तत्ञापावेशदनच्युतत: ॥ १८ ॥ 
वहां एक स्वच्छ ओर जगमगाता हुआ सुवर्णका विशाल सिंहान रक्खा हा था। 
धृतराष्फी आज्ञाक्े भमघान्‌ भीकृष्ण उसीषर पिराजमान हृष ॥ १८ ॥ 


अथ गां ्रघुपके चाप्युदकं च जन्ादने | 
उपजु शथान्याय घुतराष्टपुराहिता: ॥ १९. ॥ 
तदनन्तर धृतराष्ट्रे परोहिवलीग भग्वान्‌ जनादनफे आतिथ्यसस्कारके सिये उत्तम भौ, 
मधुपक तथा जल ले आये ॥ १९॥ | 
कृतातिथ्यस्तु गोबविन्दः सवोन्परिहसन्कुरूम । 
आस्ते सस्वन्धक्तं कुबेन्कुरुसि! परिवारितः ॥ १० ॥ 
उनका आतिथ्य ग्रहण करके भगवान्‌ गोविन्द हंसते हुए कौरवोंके साथ बेठ गये और 
सत्त अपने सम्वन्धके अनुसार यथायोग्व व्यवहार करते हुए कोरबोस घिरे हुए छुछ देर 


बंद रह ॥ २० | 
+ 
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खोऽचते धृतरादेण पूजित मदहांवशा। 

शजान समलुज्ञाप्स निर/।क्रामदारंदसभ; ॥ २१॥ 
धृतराष्ट्से पूजित एवं सम्मानित हो महायशस्तरी शत्रुदूमन श्रीकृष्ण उनकी अनुज्ञा से उस 
राजभवनसे बाहर निकले ॥ ३११॥ 

लें! समेत्य यथान्धाय कुदमि! छुझि्ससादि | 

विदुरावसर्थ रध्यशुपातिछत माधव! ॥ २२॥ 
फिर कौरव सभामें यथायोग्य सबसे मिलजुलकर यदुवंशी भ्ौक्ृष्णने विदुरके रमणीय गृहमें 
पदारपेण द्विया ५ २२॥ 

विदुरः स्वकल्याणेरथिगस्व जनादनस्‌ | 

अचसामास दाशाह सवंकानरुपासर्थतस्त ॥ २३॥ 
विदुरने अपने घर पधरे हुए दजश्ञादनन्दन शरीदष्ण निष्ट जाकर समस्त मनोवाड्छित 
गों तथा स्पूं माडगछिक वस्तुओंद्वारा उनका पूजन किया ॥ २३ ॥ 

कुतातिथय तु गोविन्दं विदुरः सवेधस्येधेत्‌ । 
छुशल पाण्डुपुत्नाणाभपुच्छन्मघुसू दनस्‌ ॥ २४ ॥ 

अधुसूदन श्रीकृष्ण जब उनका आतिथ्य ग्रहण कर चुके, तव सब ध्मोकि ज्ञाता विदुरने 
उनसे पाण्डबॉका छुशलू समाचार पूछा ॥ २१४ ॥ 

प्रीयक्षाणस्थ सखुदहृदी विदषो बुद्धिश्त्तथः 

घमनित्थस्थ व लदा गतदोषस्थ धीमतः ॥ २५ ॥ 
चाद्धमानाम श्रष्ठ श्रीकृष्णन प्रीति करनेवादे, सित्रवत्‌ हितकारी, विहन्‌, सदा धमा व्यवहार 
करनेवाले तथा दोपसे हीन और बुद्धिमान्‌ ॥ २५. ॥ 

तस्थ सब सविस्तारं पाण्डवानां विचेडितम । 

त्तुराचयट्ट दाशाहं। सबंप्रत्थक्ष दाशवान ॥ २६ ॥ 

॥ इति भीमहाभाग्ते उद्योगपर्वणि सताशीतितमऽध्यायः ॥ ८७ ॥ २८११ ४ 

सद्‌ बिदुरसे सभी बातोंको प्रत्यक्ष रूपसे देखनेयाले कृष्णने पाण्डबॉंकी सारी चेष्टाएं 
विस्तारपूवफ सह सुनायीं ॥ २६ ॥ । 


॥ परहाखानतके उद्योगपर्व॑मे सतासीर्वे अध्याय सथाक्त ॥ ८७॥ २८११ ॥ 
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अभोवगस्य विदुरमपराक्ञे जनःदेनः । 

वित्स्षसारं गोकिन्दः सोऽम्थगच्छदरिंदमः ॥ १॥ 
वैश्म्पायन बोले- राजन ! शुदमन भीष्ण विहुरसे भिरनेके पश्चात्‌ सीसरे पद्मं अपनी 
बुजा इन्वीदेषीके षास शये ॥ १ ॥ 

सा इृष्ठा कृष्णमायान्त प्रसन्नादित्यवचंसभस । 

दण्डे शहीत्वा प्राक्तोदमत्यथा पाथोनलुस्मरल्‌ ॥२॥ 
निर्मेल सूर्यके सभाव तेजस्वी श्रीकृष्णकों आते देश छुम्तीदेवी उनके गले लग गयी शोर 
अपने पुत्रोंकी याद करके फूट फूटकर रोने रूमीं ॥ २ ॥ 

बेषां सत्त्ववरतां अध्य गोविन्द शहचारिणस । 

चिरस्य दृष्टा वाष्णय बाष्यमाहास्यत्युथा ॥ ३ ॥ 
अपने उन शक्तिज्ञाल्री पुत्रोके बीचमें रहकर उनके साथ विचरनेवाले बृष्णिह्ुलनंन्दन 
गोविन्दकों दीवकालके पथात्‌ देखकर कुन्तीदिवी आंसुओंकी वषों करने ल्मी ॥ ३ ॥ 

साज्रवीत्कृष्णमाखीन कछुतालियय युधा परतिप्त्‌ | 

बाष्यगद्गदपूर्णन झुखेन परिशुष्यतता । ॥ ४ ।} 
उन्होंने योद्धाओंके स्वामी श्रीकृष्णका अतिथि सत्कार किया । जब वे आतिथ्य ग्रहण करके 
आसनपर विराजमान छुए, तब सखे मुँह ओर अभ्ुगह्नद कण्ठसे छुन्वीदेवी इस प्रकाश 
बोली ॥ ४ ॥ 

थे तै बल्याल्पष्त्येव युरद्युश्रूवणे रततः । 

परस्परस्य हदः सस्थताः सययवसः ॥ ५ ॥ 
वत्स ! भेरे पाण्डब, जो बाल्यछालसे ही गुरुजनोंकी सेवा शुअुपासें तत्पर रहते, परस्पर स्नेह 
रखते, सत्र सभ्मान पाते और मनमें सबके प्रति सशानभाव रखते थे, शत्रुओंदी शब्ताके 
शिकार होकर राज्यसे हाथ थो घेठे ओर जनसपुदायर्म रहनेयोग्य होकर भी निजेन वन 

ले गये ॥ ५ ॥ । 

निष्त्यः अशिता रार्पाज्जनादा निनं गलाः । 
गीतच्छेषट्षाश अद्यण्थाः सत्यवादिनः ॥ द॥ 
भैर भटे हषं ओर्‌ ऋोधकों जीत चुके थे | ये ब्राह्मणोका हित साधन करनेवाले तथा 
सत्यवादी थे ॥ ६ ॥ 
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त्यक्त्वा जिवसुले पाथों रुवम्तीमपहाथ माल । 

अदा यनं यान्धः सन्यूखं हृदयं सन्न ॥ ७॥ 
तथापि शत्रुओंके अन्यायसे विवश हो प्रियजन एवं सुखमोगपे शद मोड यक्षे रोती 
विरुखती छोडकर वे वनी अर चर दिये। केशव | घन जाते समय महात्मा पाण्डव मेरे 
हृदयको जडमूलसहित खींचकर अपने साथ ले गये ॥ ७॥ 

अतदहा महाह्मानः कर्थ केशव पाण्डवाः । 

ऊथुधैद्श्वने चात सिंहृब्याघगजाकुले ॥ ८ ॥ 
वे घनवासके योग्य कृदाएि नहीं थे । फिर उन्हें यह कष्ट केसे प्राप्त हुआ ? भरे पुत्र सिह, 
व्याप्र ओर हाथियोंते भरे हुए उस बनमें केसे रहे होंगे ? ॥ ८ ॥ 

बाला विद्वीना! पिच्रा ते भथा सततलालिताः । 

आअपदइयन्धः स्वपितरी कथमूबुमेहावने ॥९॥ 
ताव | वे वचपनमें ही पिताके प्यारे बश्चित हो गये थे | मैने दी सदा उनका लाटन- 
पालन किया । मातापिताको न देखते हुए उन्होंने उस मद्यत्‌ वनमें किस प्रकार निवास 
किया होगा ? ॥ ९॥ 

रङ्कदुन्डुभिनि्षोविरदद्धैवैणवैरपि। 

पाण्डवा) समयवोध्यन्त वाल्यात्वभ्ति केशव ॥ १०॥ 
केशव । वाल्यावस्थासे ही पाण्डब शह्ठ ओर दुन्दुभिर्योकी भस्मीर भ्वनिसे, मदङ्धकि 
मधुर बादसे तथा वांसुरीकी सुरीकी तानसे जबाये जाते थे || १० ॥ ४ 
ये स्य वारणशब्देन हथानां हेषितेन च । 
रथनेधिनिनदेख व्यभोध्वन्त सद्‌ा गृहे ॥ ११॥ 
हाथि्योके चिंगप्याडने, घोडोंके हिनहिनाने तथा रथके पहियोंके घघरानेसे 
द्रा टूटती थी ॥ ११॥ 
शाह्ुनेरीनिनादेन वेणुयीणालुनादिना 
परुण्याहवोषमिश्रण पूज्यश्ञाना ठहिजातिशि ।॥ १२॥ 
सद्धं ओर भेरीकी तुझुर अति तथा वेणु और वीणाके मधुर स्वससे ओर ब्राह्मणलोग 
पुण्याहवाचनके पवित्र घोषसे वे जगाए जाते थे ॥ १२॥ 

वश्च रस्वैरसछंकरिः पूजयन्तो द्वेजन्लनः । 

गशजिमड्गलयुत्तानित्राहझ्मणानां सहात्मनाम््‌ ॥ १३ ॥ 
वे मद्यात्मा ब्राह्मणोंके महुगलमय आशीवोद सुनकर उठते थे | एवं उठकर वे रत्नों, वद्ञों 
एवं अलंकारोंके द्वारा ब्राक्मणोंकी पूजा करते थे ॥ १३१ ॥ 
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आर्चितिर्चनाहैंश स्तुवद्धिरजिनन्दिता। । 
खादाग्रेष्ववीघ्चन्त राड्ुबाजिनशाएयि ॥ १४॥ 

रंकु नामक चमेपर सोनेवाढे वे अपने मइलोंभे पूज्योकि द्वारा पूजित होकर तथा भाट 
आदिकोंसे प्रशंसित होकर उठते थे ॥ १४ ॥ 

ते नृम निन्द श्चत्वा ख्थापदानां सहावने | 

न स्मोवयान्तव निद्रा व अतद्‌ जनादन । १५. ॥ 
जनादन ! वे ही पाण्डब उस विशाल वनमें हिंसक जन्‍्तुओंके क्रुरतापूणं शब्द्‌ सुनकर 
अच्छी तरह नींद भी नहीं ठे पाते रहे होंगे, यद्यपि इस दुश्वस्थाके योग्य वे कभी 
नहीं थे ॥ १५ ॥ 

मेरीरदङ्गमिनदैः शङ्खवैणवनिस्वनैः । 

ग्रीणां गीतनिनादेशख भधुरैमशुसूदन ॥१६॥ _ . 

मधुस्ददन ! जो भेरी एवं सृददगके नादसे, शह्ठ एवं वेणुकी प्वनिसे तथा द्वियाके 
गांतोंके मधुर शब्द ॥ १६ ॥ 

बन्दिमागधसूलेश स्तुषद्धि्वोधिताः थस्‌ । 

महावने व्यबोध्यन्त श्वापदानां देन ते | १७} 
तथा घत, मागध एवं बन्दीननोँदारा की हई स्तुवि सुनकर जागते भे, वे दी वड बडे 
नगरम हिंसक जन्तुञओंके कटोर शब्द सुनकर दविस प्रकार नीद तोडवेश्े हनि १॥ १७) 

टीमान्घत्यधतिदान्तो भूतानाजलुकस्विता । 

कामद्वेषौ बदरो कुत्वा सतां त्तीडवर्तते ॥ १८ ॥ 
बकृष्ण ! जो लज्जञाशोल, सत्यकों धारण करनेवाले, जितेन्द्रिय तथा सब ग्राणियोपर 
दया करनेवाले हैं; जो काम, राग एवं देषक्ो वशमें करके सत्पुरुषोंके मागका अनुसरण 
करते हैं ॥ १८ ॥ 

अम्बरीषस्थ मान्धातुषयालेनहुबस्थ च । 
हे भरतस्य दिलापस्थ शिवेशेशीनश्स्थ च ॥ १९॥ 
जो अम्बरीष, मान्धाता, ययाति, नहुष, भरत, दिलीप एवं उशीनरपुत्र शिवि ॥ १९॥ 

राजवाणा पुराणाना धुर धत्त दुरुद्नहाम्‌ । 

राटचृत्तापखम्पन्नी धषमेज्ञः खत्यक्चगरः | २० ॥ 
आदे आचान राजर्षियोंके सदाचारपालनरूप, धारण करनेगें कठिन धर्मकी धुरीको धारण 
करते हैं; जिनमे शा और सदाचारको सम्पाते भस हरे है, जो धमन, सत्यप्रतिज्ञ ।२०॥ 





"~~~ 
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त्यक्त्वा वियखुखे पाथों रुदन्तीभमपहाय मास । 

अहा यनं चान्तः क्रुं हृद्यं सन ॥ ७॥ 
तथापि यतरि अन्यायश्च पवर हो प्रिषजन एवं सुखमोमपे शधद यड यन्न रोती 
विछखती छोडकर वे वनकी ओर चल दिये। केशव | घन जाते सभयं मदात्मा पाण्डव मेरे 
हृदयको जडमूलसहित खींचकर अपने साथ के गये ॥ ७ ॥ 

अलदहां महात्मानः कर्थ केशव पाण्डवा: । 

ऊचुरभावने तात सिंहव्याघ्रगजाछुले ॥ ८ ॥ 
में बमबासके योग्य कदापि नहीं थे | किए उन्हें यह कष्ट कैसे प्राप्त हुआ ? मेरे पुत्र सिंह, 
व्याप्र और हाथियोंसे भरे हुए उस बनमें केसे रहे होंगे ? ॥ ८ ॥ 

बाला विद्वीना) पिच्ना ले भया सततलालिताः । 

आअपदइयन्त) स्वापतरा कथमूयुसंहावन ॥९॥ 
वात ! ये वचपनमें ही पिताके प्यारसे वश्चित हो गये थे | मैंने ही सदा उनका लालून- 
पालन दिया । मातापिताकी न देखते हुए उन्होंने उस महान्‌ बनमें क्लिस् प्रकार निबात् 
किया दोगा ? ॥ ९॥ 

शह्ुदुन्दुभिन्िधषेस्य द्“ैंनणवैरपि। 

पाण्डवाः सथयोध्यन्त वास्यात्पश्ति केव ॥ १०॥ 

केशव ! वास्यावस्थासे ही पाण्डव शह्ु ओर दुन्दुभियोंक्री गम्भीर ष्यनिसे, मृदङ्ककि 
मधुर नादसे तथा वांसुरीकी सुरीढी तानसे जगाये जाते थे || १० ॥ 

से श्म वारणशब्देन हयान हेषितेन च । 

रथनॉसिनिनाइश व्यभोध्यन्त सद्‌ गह ॥ १९ ॥ 


उन दिनों द्ाथियोकि चिंग्याउने, घोडोंके दिनहिवाने तथा रथके पहियोंके पर्भरानेसे 
उनकी निद्रा टूटवी थी ॥ ११ ॥ 
शङ्क खेरीतिनादेन वेणुचीणालुनादिना । 


भ 


पुष्याहचोषनिश्रण पूज्यश्रान ह्विजातिमि ॥ १२॥ 
शब्ठ आर भेरोकी तश्र नि तथा वेणु और वीणाक्रे मधुर स्वरसे ओर व्रह्मणलोग 
पुण्याहवाचन पवित्र विद्धं व जमाए जाते थे ॥ १२॥ 
चच्छे रत्मैरलंकारें! पूजयन्तों द्विअन्पनः । 
गीमिमडगलयुत्तामित्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ १३॥ 
वे मद्दात्मा आाह्मणोक्ति मह़गलमय आशीर्वाद सुनकर उठते थे | एवं उठकर थे रत्नों, बस्नों 
एवं अलंकारोंक द्वारा त्राक्मणोंकी पूजा करते थे ॥ १३ ॥ 
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अर्चितेस्थ॑नाहैंश स्तुपद्धिरभिवन्दिता। । 
प्राखादाग्रेपष्यबीध्यन्त राडचाजिन शायिन; ॥ १४७॥ 
रंकु नामक चर्मपर सोनेवाले वे अपने मइलोंगें पूज्योंके द्वारा पूजित होकर तथा आठ 
आदिकोसि प्रित होकर उठते थे ॥ १४॥ 
ते नून निन्द शचुत्व( ग्वापदानां मद्धवने । 
न स्मोपयान्ति निद्रां वै अतददह जनादन ॥ १५ ॥ 
जनादन ! वे ही पाण्डव उस विशाल वनमें हिंसक जन्तुओंके क्ररतापूर्ण शब्द सुबकर 
अच्छी तरह नींद भी नहीं ले पाते रहे होंगे, यद्यपि इस दुश्वस्थाके योग्य वे कभी 
नहीं थे ॥ १५ ॥ 
भेरीषदङ्गनिनदेः शङ्खवैणवनिस्वनेः । 
सत्रीणां गीतनिनादैश मधुरैलेधुसूदन ॥ १६॥ 
मघुसदन ! जो भेरी एवं सदडुगके नादसे, शझ्ल एवं वेणुकी ध्यतिसे तथा ख़ियोके 
गौतांके मधुर शब्द ॥ १६ ॥ 
वन्दिभागधसुतैश्च स्तुवद्धिवोधिताः कयस्‌ । 
महावने च्यवोध्यन्त श्वापदानां स्तेन ते | १७। 
तथा षत, मागध एषं बन्दीजमौँदार क्षै हरं स्तुति सुनकर आते थे, वे ही बड़े बड़े 
जेगलोंमें हिंसक जन्तुओंके कठोर शब्द सुनकर किस प्रकार नींद तोडते रहे होंगे? ॥१७॥ 
हीमान्शत्यघतिदान्तो भूताबामलुकश्पिता । 
कामद्वेषौ वरो कत्वा सतां वत्वीलुब्तैते ॥ १८ ॥ 
श्रीकृष्ण ! जो लज्जाशील, सत्यको धारण करनेवाले, जितेन्द्रिय तथा सब आरणियोंपर 
दया करनेवाले हैं; जो काम, राम एवं देपकों बशमें करके सत्युक्षोके यागका अछुसरण 
- फरत इई ॥ १८ ॥ 
अम्बरीषस्य मान्धातुथयातेर्बह्षस्य च । 
. भरतस्य दिलीपस्य शिवेरौरीनरस्य च ॥ १९ ॥ 
जो अम्बरीष, मान्धाता, ययाति, नहुष, भरत, दिरीप शव उश्षीनरपु्र दिवि ॥ १९ ॥ 
राजषीणां पुराणानां घुर धत्ते ठ्र्द्रहाम्‌ । 
„ शीलघ्तोपखम्प्नो धर्मज्ञः सत्यस्संमरः ॥ २०॥ 
आदे प्रा्चान राजषिंयोकि सदाचारपालनरूप, धारण सनेयं कटिन धरी धुरीको धारण 
करते ई; जिनमे कीक ओर सदाचारकती सम्पाते भरी ह है, जो धर्मज्, सत्यप्रतिज्ञ ॥२०॥ 


न 
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राजा स्वशुणोपेतस्जैलोक्यस्थापि थो भवेत्‌ । 
अजातशच्ुधेनात्मा शुद्धजास्वूमदपम। ॥ २१॥ 
₹ स्वगुणसम्पन्न होनेंके कारण इस भ्रूमण्डछके ही नहीं, ती | रेखक भी राजा हो 
सकते हैं; जिनका मन सदा धर्ममें ही लगा रहता है, जिनका कोई शत्रु नहीं दे, जो शुद्ध 


प क एथ 


छाने तेजशल इ) २१॥ 

शरः खुरषु सर्वे घथैतः श्युलचर ततः । 

प्रियदशनों दीघेसुजः कर्थ कृष्ण युधिक्िरः ॥ २२॥ 
जो धर्मशाखज्ञान और सदाचार सभी दृष्टियोंस समस्त कोरवोंगें सबसे श्रेष्ठ हैं; जो देखनेमें 
सभीको प्रिय लगते हैं; वे मद्दाबाहु युधिष्ठिर इस समय केसे हैं ? ॥ २२ ॥ 


या स नागायुतप्राणो चासरंहा इृछोदरः । 

अयघीं षण्डयो नित्यं प्रियो भातुः प्रियद्धश: ॥ २३॥ 
सधुश्ददन ! जो पाण्डुनन्दन भीम दस हजार्‌ दाथियोके सप्रान शक्तिशासी दै, जित्तका 
वेग वायुके सम्रान है, जो असहिष्णु होते छुए श्री अपने शाइको सद ही प्रिय है और 


सार्थका प्रिय करने ही रुमा रहता है ॥ २३ ॥ 


कीचकस्य च सन्ञाते्यो हन्ता अश्ुसूदन । 

चार; कोधवरायां च ददिडि्वस्य वश्य च ॥ २४ ॥ 
जिसने भाई-बन्धुओंसहित कीचकका विनाश किया है, जिस शरवौरके हाथसे क्रोधवश 
नामक राक्षस्ोंका, हिडिम्बासुर तथा बकका सौ संहार छुआ ॥| २४॥। 

पराक्रमे शक्तसमो वायुवेगसनो जचे | 

सहेग्वरसभः ऋणधे सलीम! प्रहरतां वर) ॥ २५ ॥) 
जो पराक्रममें इन्द्र, बलमें वायुद्व तथा क्रोध शैश्वरके समान है, जो प्रहार करनेवाले 


न 


योद्धाओंम सवश्रेष्ठ एवं भयंकर है ।। २५॥ 
क्रोध बलसमच च यो निधाय पर्रतपषः । 
जिलात्मा पाण्डबोष्लवी श्रातुद्तिष्ठति दाखने  ॥ २६॥ 
शत्रुओंको संताप देनेवाला जो पाण्डुपुत्र भीष अपने भीतर क्रोध, बरु आर अमर्षो रसते 


ॐ, 


हुए भी मनकी कावूर्भ रखकर सदा माईकी आज्ञाकें अधीन रहता है, जो स्वभावतः 
श्ट 


अमर्षशील दे ॥ २६ ॥ 


४ 
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लेजोशा्हिं महात्मान वलौधसभितौजसय्‌ । 

भीभं पदरूनेनापि सीशसेनं जनादन । 

तं समाचक्ष्व वाष्णैय कथथद्य चक्तीदरः ॥ २७॥ 
जिसमें तेजकी राशि संचित है, जो महात्मा, बी, अमिततेजस्वी तथा देखनेमें भी भयंकर 
है, वृष्णिनन्दन जनादव ! उस मेरे द्वितीय पुत्र भीगसेनका समाचार बताओ कि आजकल 


ज 


वह केसे रहता है ? ॥ २७॥ 


आस्ते परिववाहुः स मध्यम: पाण्डवो5च्युल । 

अजुनेनाओुनों थः स कृष्ण बाहुसहखिणा 

दिवाहः श्वर्भैते नित्यमतीतेनापि दशरथ ॥ २८ ॥ 
इस समय परिषके समान सुदृह झुजाओंवाला मेरा मैँझला पुत्र षाण्डुङयार भीमसेन कैसा 
है ? श्रीकृष्ण { जो अजेन दो भुजाओंखे युक्त होकर भी सदा प्राचीनकालके सहस्र 
युजाधारी कर्वमीय अयने साथ स्पर्ध रखता है ॥ २८ ॥ 

क्षिपत्थेकेन वेगेन पश्च बाणशतानि या । 

इष्यस्रे सदव राज्ञः कातवीय॑स्य पाण्डवः ॥ २९ ॥ 
केशव ! जो एक दी वेगत पच सौ बाण चकाता दै, जो पाण्डव अखन धरुरवियारमे राजा 
कातवीयके समान ही समझा जाता है ॥ २१९ ॥ 


क 


लेजसादित्यसहशों महिप्रातिशों दसे । 

क्षमया एथिवीतुस्यो भहेन्द्रसमविक्तथः ॥ ३० ॥ 
जिसका तेज सके समान है, इन्द्रियसंयममें महर्षियोंके, क्षमामें पृथ्वीके ओर परशक्रममें 
देवराज इन्द्र समान है ॥ ३० ॥ 

आधिराज्यं मह रीं रथितं मधुसूदन । 

आहुत येन वीर्येण कुरूणां सचैराजस्चु ॥ २१॥ 
मधुसदन | कोरवोंका यह विशाल साम्राज्य, जो सम्पूणं राजाओंम प्रख्यात एवं प्रकाशित 
ह रहा है, सिस अजुनने हो अपने पराक्रमस बढाया है ॥ ३२१ ॥ 

यस्य बाहुबल घोर कौरवा) पयुपाखते । 

सख सचराथना चद; पाण्डवः सत्यविक्मः , ॥३२॥ 
सभरत कोरव जिसके भयंकर बाहुबलका भरोसा रखते हैं। जो सम्पूण रथियोंम श्रेष्ठ तथा 


सत्यपराक्रभौ ह । ३२ ॥ 
६० { म. भा. उद्योग. ) 
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योऽपाश्नयः पाण्डवानां देवानापधिव चासतः । 

स ते जाता सखा चैव कथमय्य धनंजयः ॥ २३३ ॥ 
जैसे देवताओंके आश्रय इन्द्र हैं, उसी प्रकार जो समस्त पाण्डवॉका अवलब्ध हे, वह 
तुम्द्रारा भाई और मित्र अज्ुन इस समय कैसा है ? ॥ ३३ ॥ 

दयावान्सव भूतेषु हीनियेधो महाखवित्‌ | 

खतुत्ध खुकुसारणख घा्मिकल्ल मिय मे ॥ ३४ ॥ 
मधुघ्रदन श्रीकृष्ण ! जो समस्त प्राणियोकि प्रति दया रन्जाशल, महान्‌ असत्ता, 
कोमल, सुकुमार, धार्मिक तथा मुझे विशेष प्रिय है ॥ ३४ ॥ 

सहदेवो महेष्वासः: शूर। समितिशोंभनः 

भ्रातणां रृष्ण झुश्षुष्माोथकुशला युवा ॥ ३९ 
जो महाधनुधर शूरवीर सददेव रणभूमिमे शोभा पनेवाखा, स्थी भाया सेवक, धरम 


आर अथे पवचनम कृञ्चरु तथा युवावस्थास युक्त ३ ॥ ३५ ॥ 


सदेव सददेवस्य भरतस मधुसूदन । 

वत्तं कर्याणच्रत्तस्य पूजयन्ति पद्ात्मनः ।} २२ ॥ 
कल्याणकारी जाचारवाठे जिम॒ महात्मा सहदेवे आचार-व्यवहारकी समौ भाई प्रसा 
करते हैं ॥ ३६ ॥ 

ज्येष्ठापचायिन बीर॑ सहदेव॑ युधां पतिम्‌ | 

शुक्षषु श्रम वाष्णेय साद्रीपुज प्रचछ्व से ॥ २७ ॥ । 
जी बड़े भाईके प्रति अनुरक्त, योधाओंका नेता और मेरी सेवामें तत्पर रहनेवाला ह; उस 
ग्राद्रोकुमार वीर सहदेवका समाचार झुझे बताओ ॥ २७॥ 

खुकमारों युवा शरो दरोनीयस्थ पाण्डचः । 

भ्रतृ्णां कष्ण सर्वेषां पियः पाणो वदिश्वरः ॥ ३८ ॥ 
श्रीकृष्ण ! जो सुकुमार, युवक, शौयैसम्पन्न तथा दर्शनीय है, जो सभी भाईयोके लिए बाहर 
विचरनेवाला प्रिय प्राणस्वरूप टै ॥ ३८ ॥ 

चिच्रथोघी च नकुखो महेष्वासो सद्व; । 

कृचित्स कुशली कष्ण वत्से मम सुखैधितः ॥ ३९ ॥ 
जिप्तम युद्धक्की विचित्र कछा शोभा पाती है, वह महान घनधेर, महावली एवं मुझसे पला 
हुआ भरा पुत्र पाण्डुनन्द्न नकल सकशरू तो है न १॥ ३९॥। 


<~ ~~~ ~ 
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खुखोचितमदु!खाह खुकुमारं महारथम्त्‌ | 

अपि जातु महाबाद वहेयं नङ्कुलं पुनः ॥ ४०॥ 
महावाहो ! क्या तँ सुख भोभेके योज्य, दुःख भोगनेंके अवोग्य एवं सुकुमार महारथी 
नकुलकों फिर कभी दख सकूगी १ || ४० || 

पक्मसम्पातज काले नझुलेन विनाकृता । 

न लगामि सखे बीर साथ जोवामि पदय साम्‌ ॥४१॥ 
वीर ! अंखोकी पल मिरनेमें जितना समय लूमणता है, उतनी देश भी नक्ुछस अरूग 
रहनेपर में थैये खो बेठती थी, परंतु अब इतने दिनोंसे उसे न देखकर भी जी रही हू । 


न, >, अ, न 


देखी, म कितना नमंव ह ॥ ४१॥ 
सर्वैः पुशचैः प्रियतमा द्रौपदी मे जनादन । 
कुलीबना शीलखस्पन्ना स्वः खञ्धदिता यणः ॥ ४२) 
जनादन ! द्ुपदकुमारी कृष्णा मुझे अपने सभी पुत्रोंते अधिक प्रिय है। वह कुलीन, 
शीर युक्त तथा समस्त सहु्णोंसे सम्पन्न है ॥ ४२ ॥ 
पुत्नलोकात्पतिलाकान्वृण्बाना सत्यवादिनी। 
प्रियान्पत्नानपरित्वज्य पाण्डवानन्वपयत ॥ ४३ ॥ 
पुत्रलोकते पविछोककों अह्ठ समझकर उसका वरण करनेवाली सत्यवादिनी द्रोपदी अपने 
प्यारे पृत्रोकी भी त्यागकर पाण्डबोका अनसरण करती है ४३ ॥ 
सहामभिजनसम्पज्ञा सवकाओे। सुप्राजिला 
इ्वरी स्वक्षल्याणी द्रौपदी कथभ्रच्युत ॥ ४४ ॥ 
अच्युत ; मैने सब प्रकारकी वस्तुएं देकर जिसका समादर किया है, वह परम उत्तम छुलमें 


उत्पन्न हुई स्वेकत्याणां महारानी द्रापदा इन [देना कसी दशाम है १ ॥ ४४ ॥ 


पातेलि। पश्चालि! शरेराप्रिकलपे पहाशिमि। । 

उपपन्ना भमहष्वासद्रीपदाी दुःख भा।गिनी ॥ ४५॥ 
हाय | जो महाघनु्र, शूरचीर, युद्धकुशरू तथा अग्नितुल्य तेजस्वी पाँच पवियोंसे युक्त दे, 
वह द्ुपदकुमारां कृष्णा भी दु।खभागिनी हो गयी ॥| ४७७॥ 

चुद्॑ाभिमं वर्ष यज्मापद्रयमरिंदम । 

उनत्नाधा भः पारियूनां द्ीपदी सत्यवादिनीश ॥ ४५९ ॥ 


शनुदमन | यह चौदहर्यों व्षे बीत रहा है। इतने दिलोंसे मेंने पुत्रोंके बिछोहसे संतप्त इर 
त्यवादनी द्रापदीकों नहीं देखा है ॥ ४६ ॥ 
& 


¢ 


४७६ मिरद्दाभारते । | भगवचासपर्व 
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न तूने क्ेलिः पुण्येरदइलुले पुरुष सुखम । 

द्रौपदी वेत्तथाघरत्ता म!दयुते सुखभव्ययञ्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार सदाचार ओर सत्कर्मोसे युक्त होने पर भी यदि द्रुपदकुमारी अक्षय सुख नहीं 
पा रही है, तब तो निश्चय ही यह कहना पड़ेगा कि मलुष्य पुण्यकर्मोसे सुख नहीं 
पाता ॥ ४७॥ 

न प्रियो मभ कृष्णाया बीमत्छुन युधिछिरः । 

जीभसेनो चमौ वापि यदपटेथ समागताम्‌ ॥ ४८॥ 
युधिष्ठिर, भीम, अजन, नकर ओर सष्देव भी सुझे द्रोपदोसे अधिक प्रिय नहीं हैं | उसी 
द्ौपदीको जब मेंने भरी सभामें लायी गयी देखा, ॥ ४८ ॥ 

न मे दुःखतरं किंचिद्‌ भूतपूर्वं चत्तौऽधिच्म्‌ । 

यदद्वौपदीं निचात्तस्था वराणां समीपगाम्‌ ॥ २९ ॥ 
उससे बढ़कर महान्‌ दुःख जुझे पहले कभी नहीं हुआ था। जब रजस्वला दोनेके कारण 
एकान्तमें रहनेवाली द्रौपदीको ससुरोंके पाप्त लाकर ॥ ४७९ ॥ 

आनायितामनार्थेण कोघलो ना।लुवर्तिना । 

खये प्रेक्षन्त कुरव एकवर्स्जां सभमागताम्‌ ॥ ५० ॥ 
क्रोध ओर लोभके वशीभूत इए दुष्ट दुर्योधनने खडी कर दिया । उक्त समय सभी 
कौरबोंने द्रोपदीको एक ही वस्रमें सभामें आह हुईं देखा था ॥ ५० ॥ 

तत्रेव धृतरा महाराजश् बाहिकः । 

कृपय सोमदत्तथ्थ मिविण्णा। कुश्वस्तथा ॥५१॥ 
वहीं राजा धृतराष्ट्र, महाराज बाहीक, कृपाचाय, सोमदच तथा अन्यान्य कोरव खेदमें भरे 
हुए बेठ थे ॥ ५१॥ 

तस्थां संसदि सबेस्यां क्षत्तारं पूजथार्यहम्‌ । 
व वृत्तेन हि जकत्या्यो न धमेन न विद्यया ।॥ ५२ ॥ 
में तो उस कोरबसभामें सबसे अधिक आदर विदुरकों देती हूं, जिन्होंने द्रौपदीके प्रति 
किये जानेबाले अन्यायका प्रकटझपमें विरोध किया था। मलुष्य अपने खदाचारखे दी शरेष्ठ 
दोता है, धन और विद्यासे नहीं ॥ ५२॥ 

तस्य कृष्ण सहावुद्धेगंभ्मीरस्थ भहात्मव: 

क्षतुः चीलमलंकारो छोकारन्विष्टभ्य तिछति ॥ ५३ ॥ 
श्रीकृष्ण † परम बुद्धिमान्‌ शस्मीरस्भाव महारमा विदुरा शील दी आभूषण द, जो सम्पूण 
लोकोंकी व्याप्त विख्यात करके स्थित है ॥ ५४ ॥ 


अध्याय ८८ } उधोगपर्वं । ७७५ 
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सा शोकाता च दृटा च दष्टा गोविन्दमागतम्‌ । 

नानाविधःनि दुःखानि सवाएवेवान्वकातंयत्‌ ॥ ७४ ॥ 
श्रीकृष्मफो आया हुआ देख कुन्तीदेवी शोकातुर वथा आनान्दित हो अपने ऊपर आये हुए 
नाना प्रकारके सम्पूर्ण दुःखोंकां पुनः वर्णन करने छूमी ॥ ५४ ॥ 

पूर्वराचरित यकत्तरकुराजमिरारदम । 

अक्षद्यत मगवधः काचदयां सुखावहमस ॥५७. ॥ 
शत्रदभन श्रीकृष्ण | पहलेके दष्ट राजाओंने जो जूआ ओर शिकारकी परिषादी चला दी हैं 
वह क्या इन सवके सिये सुखावहं सिद्ध इई हं ? कदापि नहीं । ५५ ॥ 

तन्मां दहति यत्करष्णा समाशं इरुसनिधा । 

धातराष्ेः परिङ्धिष्टा यथा नङ्करारं तथां ॥ ५६ ॥ 
सभाम केरवाक समपि घतराष्ट्रक पुत्रान द्रपदाक्छ जा एसा कृष्ट पहुंचाया ह; जिससे 
किसीका मडगल नहीं दही सकता, वद्द अपमान मेरे हृदयकों दुग्ध करता रहता है ॥५६॥ 


निवासनं च नगरात्प्रश्नज्या च परंतप | 

नानाविधानां दुःखानाम्नावासो5स्थि जनाद॑न । 

अज्ञातचर्या वालानामवरोधणश्व केशव ॥ ५७ ॥ 
परंतप जनादन ! पाण्डर्थोका नमस्ते निकाला जाना तथा उनका वनमें रहनेके लिये बाध्य 
होना आदि नाना प्रकारके दुःखोका भे अलुभप्र कर चुकी हं । परंतप माधव ! मेरे बाल- 
काको अङ्ञ।तभावसे रहना पडा है ओर अब राज्य न मिलनेसे उनकी जीविकाका भी 
अबरोध हो गया है ॥ ५७॥ 

न स्म छरचमं मे स्यात्पुनः सह परंतप । 

दुर्योधनेन निकला वर्षभद्य चतुदेशम्‌ ॥ ५८॥ 
पुत्रोक साथ मुझे इतना महान्‌ क्लेश नहीं प्राप्त होना चाहिये। दुर्योधनने मेरे पुत्रोंकी कपट- 
चतक द्वारा राज्यपे बडिचत कर दिया । उन्हें इस दुर्वस्थार्मं रहते आज चोदहवोँ वर्ष 
बीत रहा है ॥ ५८ ॥ 

दुःखादापे खुर्ख न स्थायदि पुण्यफलक्षय: 

ने सर (वशेषा जात्वास्राद्ातेयष्टषु पाण्डवः ॥ ५९॥ 
याद्‌ सुख भागना अथं हं पृण्यक्े फरका क्षय दोना, तब तो पापके फलस्वरूप दुःख 
भाग लेनेके कारण अब हर्म भी दुःखके बाद सुख मिलना ही चाहिये। श्रीकृष्ण ! मेरे मनमें 
पाण्डवां तथा धृतराष्ट्पुत्रद्ि प्रति कमी मेदभव नदीं था॥ ५९॥ 


४७८ मदामारते । [ भगवद्यानप 

तेन सस्येन कषण त्वां दृताभिच शिया चतम्‌ । 

अस्माद्विसुक्तं सं्रामात्पदयेयं पाण्डवैः सद्‌ । 

नैव शक्याः पराजलुं स्वं छेषा तथागत ॥ ६९० ॥ 
इस सत्यके प्रभावसे निश्चय ही भ देखूंगी कि तुम भावी संग्रामर्म शत्रुओंकी मारकर पाण्डबों- 
खह्दित संकटसे मुक्त हो गये तथा राज्यलक्ष्मीने तुमछोंगोंका दी वरण किया है। पाण्डवोमें 
ऐसे सभी गुण मौजूद हैं, जिनके ही कारण शत्रु इन्हें परास्त नहीं कर सकते ॥ ६० ॥ 

पिदरं त्वेव गहं नात्मानं न सुयोधनभ । 

सेना छुन्तिमोजाय धर्म घूर्तेरिवार्पिता ॥ ६१॥ 
में जो कष्ट भोग रही हूं, इसके छिये मे यपनेको दोषदेती ह, न दुर्योधनको; अपितु 
पिताकी ही निन्‍्दा करती हूं, जिन्होंने हुझे राजा छुन्तिभोजके हाथमें उसी प्रकार दे दिया, 
जैसे कोई धूर्त धन देता है ॥ ६१ ॥ 

बाला सामायकस्तुम्यं क्रीडन्ती कन्दुहस्तकास्‌ | 

अददात्कुन्ति भोजाय सखा सख्ये अद्ाटथमे |} ६२॥ 
में अभी बालिका थी, हाथमें मेद लेकर सेली किरती थी; उसी अवस्थामें तुम्हारे पिता- 
महने मित्रधर्मका पाठन करते हुए अपने सखा महात्मा कुन्तिभोजके द्वाथमें मुझे दे 
दिया ॥ ६२ ॥ 

सादं पिच्चा च निक्रूला श्वश्ग॒रेश्व परंतप | 

अत्यन्तदुःखिता छ्ष्ण कि जीवितपटं अभ ॥ ६३ ॥ 
परंतप श्रीकृष्ण ! इस प्रकार मेरे पिता तथा श्वशुरोंने भी मेरे साथ वज्चनापूर्ण बताव किया 
है। इससे में अत्यन्त दुःखी हूं। भेरे जीवित रहनेसे कया लाम ? ॥ ६३ ॥ 

यन्मा वाग्रवीन्नक्त सूतके सव्यसाचिनः । 

सुत्रश्वे ्रथिदीं जेता यशय्याश्य दिवं स्णलेव्‌ ॥ ३४ ॥ 
अजुनके जन्मास जच भँ दूतिकागृहमे थी, उस सातम आकाशवाणीने शङ्षसे यह कदा 
था- भद्दे ! तेरा यह पुत्र सारी प्ृथ्चीको जीत छेमा। इसका यश सवर्भलोकतक फेल 
जायेगा ॥ ६४ ॥ 

हत्या ुखन्य्राभजन्ये राल्यं प्राप्य धनजयः। 

भ्रातृभिः खद कौन्तेयसखीन्मेधानाररिषऽ्यति ॥ ६५ ॥ 
यह गांवेंकि कारण होनेवाले संग्राममें कौरवोंका संह्वर करके राज्यपर अधिकार कर लेगा, 
फिर अपने भाइयोंके साथ तीन अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करेगा, ॥ ६५ ॥ 
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नाई तामभ्यसूथानि बसी ध्माथ वेधले | 

कृष्णायथ महते नित्यं धरो धारयति प्रजाः ॥ ५६ ॥ 
में इस आकाशवाणीको दोष नहीं देती, जपितु जगतके स्श महाविष्णुस्वरूप घमंको ही 
नमस्कार करती हूं। धर्म ही सदा समस्त प्रजाको धारण करता है ॥ ६६ ॥ 


घर्मश्रेदाध्ति वाष्णेथ तथा सत्य माँविष्यति । 

त्व॑ चापि तत्तथा कृष्ण सच्चे सब्पादयिष्यसि ॥ ९७॥| 
वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! यदि धर्म हे तो तुम भी बह सब काम पूण कर छोगे, और इस 
प्रकार बह आकाशवाणी इत्य होगी ॥ ६७॥ 

न स जाधव वैधव्थ नाथेनाशों म वैरिता। 

तथा लोकाय भवति यथा पुचै्विनासवः ॥ ६८ ॥ 
माधव ! बेधव्य, धनका नाश तथा कुड़म्बीजनोंके साथ बढा हुआ वेर-भाव इनसे घु 
उतना शोक नहीं होता, जितना कि पृत्रोके विरहसे मुझे शोक हो रहा है ॥ ६८ !। 

यार मण्डीवधन्वानं सवेरश्चश्ां वरम्‌ । 

धनंजय् न पद्यामि का शान्तिहेद्यस्स से ॥ ६९. ॥ 
समस्त शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ जाण्डीवधारी अजुनको जबतक में नहीं देख रही हूं, वचतक भेरे 


क क ४५ 


हृदयकाी क्या शान्त अरुणी १ ॥ &९॥ 
हद चतुर्दश वघं यच्नापदयं युधिष्ठिरम्‌ । 
धर्नज्यं च गोविन्द यभौ तं च बृकोदरस्‌ ॥ ७० ॥ 

6 =, ~~ ^ र १ & र) 
मोषिन्द्‌ } चोदा वषे है, जबसे कि में युधिष्ठिर, भीमसेन, अजन तथा नकुल-सहृदेवको 
नहीं देख पा रही हूं ॥ ७० ॥ 

जवना प्रनष्टानां आं कुवेन्ति सानवा।)। | 
अथत्तश्ते मम स॒तास्नेषा चाह जनादन ॥ ७१ ॥। 

जनादन । जो लोग आणोका बाश होनेसे अच्ध्य होते हैं, उनके लिये मलुष्य श्राद्ध करते 
है। यादे मत्युका थर्थ अच्यय हो जाना ही है तो मेरे ढिये पाण्डच अर गये हैं और में 
भी उनके लिये मर चुकी हूं ॥ ७१ ॥ 

बूथा स्ञाधथथ राजानं घम्मात्मान युधिष्ठिरम्‌ । | 
सयति दीयते धमो जा पुत्रक वृथा कृथा: ॥ ७२॥ 


माधव ! तुम धसामा राजा युधिष्ठिरसे कहना- बेटा ! तुम्हारे धमकी बडी हानि हो रई 
है। तुम् उसे व्यथं नष्ट न. करो ॥ ७२ ॥ 


४८० महाभारत । [ भगवद्यानपः 
वराश्था वाद्ुदेव यां जीवामि धिगस्तु जम्‌ । 
चते) कृपषणलब्धाया अप्रतिष्ठेव ज्यायसी ॥ ७३ ॥ 
बासुदेव ¡ जो द्वी दृसरोक आभि होकर जवननिर्वाद करती ३, उसे धिक्कार है। दीन- 
तासे प्राप्त हुई जीविकाकी अपेक्षा वो मर जाना ही उत्तम है ॥ ७३ ॥ 
अथो घ्न॑जयं त्रूया नित्योद्युक्तं वृकोदरम । 
यदर्थं क्ष्या सूते तस्थ कालोऽयमागतः ॥ ७४ ॥ 
श्रीकृष्ण ! तुम अज्जुन तथा युद्धुके लिये सदा उद्यत रहनेवाले भीमसेनसे कहना कि 
क्षत्राणी जिस प्रयोजनके लिये पुत्र उत्पन्न करती है, उसे पूरा करनेका यह समय आ गया 
है ७४ ॥ 
अश्थधिदचेदागते काले छालो वोडतिऋणिष्याति । 
लेकछस्स्मनविताः सन्तः सुददसं सरिष्यथ ॥ ७५ ॥ 
यदि ेसा समय अनिषर भी तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह व्यथ बीत जायेगा । तुमलोग 
इस जगते सम्मानित पुरुष हो । यदि तुम दर अत्यन्त घृणित कर्मं क्र डालोगे ॥ ७५॥ 
खंसेन च वो युक्तांस्त्यजेयं शाम्वत्ीः समा; । 
काले हि समुत्प त्यक्तव्यमपि जीवितश्च ॥ ७६॥ 
तो उम्त नृशंस कमेसे युक्त होनेके कारण में तुम्हें सदाके लिंये त्याग दूँगी । पूत्रो ! तुम्हें 
तो समय अनेषर अपने प्राणो भी त्याग देनेके लिये उद्यत रहना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
ाद्रीपुन्नौ च वन्तव्यौ क्षत्रधमरतौ सदा । 
विक्रमणाजितानजोगान्द्रणीत जीवितादयि ॥ ७७॥ 
गोविन्द ! तुम सदा क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहनेवाले माद्रीनन्दन सकर सषदेवसे सौ कहना- 
पुत्रों | तुम प्राणोक्की बाजी लगाकर भी परक्रमते प्राप्त कि इए भोगो दी ग्रहण 
करना ॥ ७७॥ 
विक्रलाधिगता छाथा।; क्षत्रधर्मेण जीवतः । 
लनो सलुष्यस्थ सदा प्रीणन्ति पुरुषोत्तम ॥ ७८ ॥ 
पुरुषोत्तम ! क्षत्रियधर्मस जीवननिर्याह करनेवाले मनुष्यके मनको पराक्रमसे प्राप्त हुआ घन 
ही सदा संतुष्ट रखता है ॥ ७८॥ 
गत्वा बरूहि महावाहो सवंशतषतां वरम्‌ । 
अदन पाण्डवं वर द्रीपद्याः पदवी चर ॥ ७९ ॥ 
महावाहो ! तुम पाण्डबोंके पार्स जाकर सम्पूण शल्लधारियोंमें अष्ठ पाण्डनन्दन वीर अजुनसे 
कहना कि तुम द्रौपदीके बताये हुए मार्गपर चले ॥ ७९ ॥ 
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दिल हि तवात्यन्तं कुद्धा्िव यथान्तकौ । 

मीशान जथेतां हि देवानपि वं गतिम्‌ ॥ ८० ॥ 
श्रीकृष्ण | तुम तो जानते ही हो: यदि भीमसेन ओर अजुन अत्यन्त कुपित हो जायें तो वे 
बमराजके सम्मान होकर देवताओंकों भी झत्युके झुखस पहुंचा सकते हैं ॥ ८० ॥ 

लथोइचेतदबल्ञा्न यत्सा कृष्णा सभा गता। 

दु।शासनशत्ध कर्णन्ध परयाफण्यस्यजावताब ॥<८९॥ 
द्रोपदीको जो सभार्मे उपस्थित होना पडा तथा दुशशासन और कर्णने जो उसके प्रति कठोर 
बतं करी, यह सव भीमसेन ओर्‌ अञ्चना ही अपमान है ॥ ८१ ॥ 

दुयोधनो जीमसनमभ्यगनच्छन्भनःस्वनस्‌ । 

यद्खलां इुरुखुख्यामां तस्य द्र्य यत्फलम्‌ ॥ ८२॥ 
दुर्योधनने प्रधान प्रधान कोरेवोंके सामने मनस्वी भीमसेनका अपमान किया है। इसका 
जो फर मिलेगा, उसे बह देखेमा ॥ ८२॥ 

न हि वैरं खलासावय प्रास्यति बकोदर) । 

सुचिरादपि भीमस्य न हि वैरं परक्ाम्यलति। 

खावदन्त्‌ न नयाते शात्रवान्् चकरांस। ॥ ८१॥ 
भीमसेन वर हो जानेपर कभी श्ान्त नहीं होता । जबतक वह शत्रुपक्षका संहार नहीं 
डालता, भीससेनका वेर तबतक दीव॑फालके बाद भी समाप्त नहीं होता है ॥ ८३ ॥ 

खे राज्यहरणण न च झते पराजथः । 

परत्राजने च युच्राणां न मे चद्षुःखकारणभ्‌ ॥ ८४ ॥ 
राञ्य छिन गया, यह छोई दुःखका कारण नदीहे। जुष पत्रोका पराजय हथ 
इसका भी सुझ दुःख नद ह, पर्दे वन भेज दिया मया, इससे भी धुत दुःख नहीं हुआ 
है॥ ८४॥ 

यन्तु सा वहती इयामा एकव्रा सभां गता । 

श्णात्वरुषा वाचस्ततो दुःखतरं चु किन ॥ ८९ ॥ 

परतु भरा ब्रष्ठ सुन्द्री वधको एक वञ्च धारण द्यि जो सभा जाना पडा ओर दुषटीकी 
कठार वात सुननी पड़ी, इससे बढ़कर महान्‌ दुःखकी बात और क्‍या हो सकती है ? ॥८५॥ 

खाधाल्णा वरारोहा क्षत्रणमरता सदा 

नाध्यगच्छत्तथा जाय कष्णा नाथवती सती ॥ ८६ ॥ 
पैदा अत्रियधमंम अनुराग रखनेवाली मेरी सवाहुसुन्दरी बहू कृष्णा उस समय साथ 


होती हुई भी वहाँ किसीको अपना नाथ रक्षक न पा सकी ॥ ८६ ॥ 
६९ ( महा. था, छद्योग, ) 
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४८२ महासारते । [ भगवद्यानपव 





यस्या अम सपुत्रायास्त्वं बयो मधुसुदन । 

दासश्च बलिनां ओष्ठः वद्युश्नखथ सद्यरथः ॥ ८७॥ 
सथुच्दन ! पुत्रो्षष्ित जिस कुन्तीके बलवान ओष्ठ बरराभ। महारथौ ग्रदुम्न तथा वतु 
रक्षक हो ॥ ८७ ॥ 

साहमेवंविधं दुःखं सहेड्य पुरुषोत्तम । 

भीमे जीवति दुधर्ष विजये चापलायित्रि ॥ ८८ ॥ 
युद्धम कभी पीट न दिखनिवारे विजयी अञ्न ओर दुधषं भीमसेन सर्शखे जिसके पुत्र 


® चर छ ण 


जीवित हैं, वहीं में ऐसे ऐसे दुःख सह रही हूँ ॥ ८८ ॥ 


तत आम्वासयथामास पुञ्माधिजिएमिप्छुताल। 

पितृष्चसारं शोचन्ती शौरिः वाथसखः पथाद्‌ ॥ ८९ ॥ 
तदनन्वर अज्ञुनके मित्र भगवान्‌ श्रीकृप्णने पुरवकौ चिन्ता इधकर शोक करती इई 
अपनी बुआ कुन्तीकों इस प्रकार आश्वासन दिया ॥ <९ ॥ 

का सु सीमन्तलिनी त्वादग्लोकब्वाश्ति ितृष्चसः । 

चरस्य राज्ञां दुदहिता आजमांढकछुल गता ॥ १० ॥ 
बुआ | संसारमें तुम जेसी सोभाग्यशालियी नारी दूसरी कोम है १ तुम राजा शरसेनकी 
पुत्री हो ओर महाराज अजमीढके कछमें व्याहकर आयी हो ॥ ९० ॥ 


महाछुलीना भवती हृदादभवभिवागता । 

इम्वरं सवे्ल्थाणा जस्रा परसप्ाजलता ॥ ९१ ॥ 
तुम एक उच्च कुलकी कन्या हो ओर दूसरे उच्च छुछमें ब्याही गयी हो; मानो कमलिनी 
एक सरोवरसे दूसरे सरोवरणें आयी हो । एक दिन तुम सर्वेकल्याणी महारानी थीं; तुम्हारे 
पाददवन सदा तुम्हारा विशेष सम्मान किया हैं ॥ ९१॥ 

वीरसूबीरपत्नी थे सवे! सझुद्तिः जुणेः 

खुखदुःखे महाप्राज्ले व्वाइशी सोहुमहलि ॥ ९२॥ 
तुम वरिपत्नी, वीरजननी तथा समस्त सद्मुणोंसे सम्पन्न हो | महाग्राज्ञे ! तुम्दारी जेसी 
विवेकर्शाल स्लीकी सुख और दुःख चुपचाप सहने चाहिये || ९२ || 

निद्रातन्द्री कोघहणों कुत्पिपासे हिमातपो। 

एलान पाथां नाजत्य {नित्य वाराः दुख रलः . ॥ ९३ ॥ 
त्दरे समौ बीर पुत्र निद्रा, तन्द्रा आरस्य, क्रोध, इष, भूख प्यास तथा सदी ममी इन 
सब्को जीतकर सदा सुखका उपभोग करते हैं ॥ ९१ || 


क्रध्याय ८८ ] ड्योगपथ । फ ४८६ 
त 4 
त्थक्तग्राम्यसुखा। पाथों नित्य वीएखुखाप्रिया।। `. 

न ते स्वस्पेन तुष्येसुमहीत्साहा महाबला: ॥ ९४ ॥ 
तुम्हारे पुत्नोने ग्राभ्यसुखकी त्थान दिया है, बीराचिंत सुख हो उन्हें सदा श्रेय । वें 
महान्‌ उस्सादी ओर मह्यवली ई; अतः योदश एश्वयसे सतुष नहा ही सक्त ॥ ९४ ॥ 

अन्तं धीरा निषेवन्ते सथ्य भ्रा्यस्ुखाप्रेशाः। = 

उच्चन्नाँश परिक्लेशान्मीग[ श्वातीय मालुबान ॥ ९७ ॥) 
धीर परुष भोमोकी अन्तिम स्थितिका सेवन करते ६। प्रास्य विषयभागामे आसक्त पुरुष 
भोगोकी मध्य स्थितिका हो सेवन करते इ । घे धर पुरूष छतन्यपालनंके षम प्राप्न बडस 
बड़े बलेशॉफो सहषे सहन करके अन्तर्म मनुष्यातीद भोगार्म स्मण करते है ॥ ९० ॥ 

अन्तेषु रेमिरे धीरा व ले अध्येघु रेमिरे । 

अन्तप्रामि सुखामाहुदु।खबन्तरमन्तयो: ॥ ९६ ॥ 
महापुरुषा कहना है कि अन्तिम सुखदुःख्े अर्तीत स्थितिकी प्राप्ति ही वास्तविक सुख 
है तथा सुखदःख्के बीचकी स्थिति ही द/ख है ॥ ९६ ॥ 

आअभिवादयल्ति मवर्ती पाण्डया। सह कृष्णया । 

आत्थान च कुशलिन निवेध्याहुरनामयम ॥ ९७॥ 
बुआ | द्रोपदीसाहित पाण्डवॉने तुम्हं अणाम कहलाया है ओर अपनेकों सकुशल बवाकर 
अपनी स्वस्थता भी सचित की है ॥ ९७। 

अरोगान्सवर्सिद्धायाल्क्षित्र दृश्यासि पाण्डवान। 

इघरान्सवलीकस्थ हतामिजआाडिश्रया दतातन्‌ ॥ ९८ ॥ 
त्म शध हा देखागा।ंके पाण्डव नारोग अवस्थार्म तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, उनके सम्पूण 
मनारथ सद्ध ही गये है और वे अपन कत्थ सहार करके साम्राज्य रक्ष्मीसे संयुक्त 
हो सम्पूर्ण जगतूके शासकंपदपर प्रतिष्ठित हैं ॥। ९८ || 


एवमान्वासिता कुन्ती परत्युवाच जनावनम्‌ । 
पुत्राध/मरामषध्चस्ता निगद्याबद्धिज तम। ॥ ९९॥ 
इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रों आदिले दूर पडी हुई कुम्तीदेवीने अज्ञानननित मोहका 
निरोध करके भगवान्‌ जनादेनसे कहा ॥ ९९ ॥ 
यथतचेषां महावाहो पथ्य स्थान्भघुसूदम । 
यथा यथा ल्‍वे अन्येधा। छुथो! कृष्ण लथा तथा. ॥ १००॥ 


नेदाबाहु मधुसदन श्राक्षष्ण ! जो पाण्डवोके किये हितकर हो वथा जैसे जैसे कार्य करना 
तुम्ह उचित जान पढ़े, बेसे बेसे करो ॥ १०० ॥ 


शै 
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अविलोपेन धर्मस्थ अनिक्वत्या परंसप। 
प्रभावज्ञस्मि ले कष्ण सत्यस्थामिजनस्य च ॥ १०१॥ 
परंतप श्रीकृष्ण ! धर्मका लोप न करते हुए, छल और कपठले दूर रद्र सभयोधित कायं 
करना चाहिये। में तुम्हारी सत्यपरायणवा और कुलमयादाका भी प्रभाव जावती हूँ ॥१० १॥ 
व्यवस्थायाँ च अित्रेषु बुद्धेविक्रमयोस्तथा । 
त्वभ्रेव नः कुरे धशैस्त्व सत्थं त्वं तपो सदत्‌ ॥ १०२॥ 
प्रत्येक कार्यकी व्यवस्थामें, मित्रोंके संग्रह तथा बुद्धि और पराक्रम भी जो तुम्हारा 
अद्भुत प्रभाव है, उससे में परिचित हूँ । हमारे कुलमें तुम्हीं धर्म हो, ठुम्हीं सत्य हो, 
तुम्हीं मह्ान्‌ वष हो ॥ १०२॥ 
त्थ॑ जाता त्व महदुचतह्म त्वाये से प्रतिछितम्‌ । 
ययेवात्य तथैवेतत्त्वायि सत्य भविष्यति ॥ १०३ ॥ 
तुम्दीं रक्षक और तुम्हीं परत्रह्म परमात्मा हो | सब कुछ तुममें ही प्रतिष्ठित है । तुम नो 
कुछ कहते हो, वह सब तुम्हारे संनिधानमें सत्य होकर ही रहेगा ॥ १०४ ॥ 
ताम्ाश्चन्त्य च गोविन्दः छत्वा चाजिप्रदक्षिणम । 
प्रातिषठत सहावाहुरुथोघनण ह्ान्प्रति ॥ १०४ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपवोणि अष्टाशीतितमोउष्यायः ॥ ८८ ॥ २९१५ 
तदनन्तर महावाहु गोविन्द कुन्तीदेवीकी परिक्रमा करके उनसे आज्ञा ले दुर्योधनके घरकी 
ओर चल दिये ॥ १०४ ॥ 
॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वम अठासीयां अध्याय समाप्त ॥ <८॥ २९१५ ॥ 





शैशम्पायन इउ्ाच 

प्थालाभन्न्य गोविन्दः कत्वा चापि प्रदाक्षिणस्‌ । 
दुर्योधनगृहं शौरिरभ्यगच्छदरिदिमः ॥ १॥ 
पेशस्पायन बोले- जनमेजय ! शत्रुओंका दमन करनेवाढ्के श्रवन्दन श्रीकृष्ण झुन्तीकी 
परिक्रमा करके एवं उनकी आज्ञा हे दुर्योधनके घर गये ॥ १ ॥ 

लक्ष्म्धा परथ्या युक्त पुरन्दरण होपमम्‌ । 

तस्य कद्या व्यातिकरूय तिस्रो द्वाःस्थैरवारितः ॥ २॥ 
वह बर इन्द्रभवनके समान उत्तव शोभासे सम्पन्न था । द्वारपालोंने रोकटोक नहीं कौ | 
उस राजभबनकी तौन डउयोडढियां पार करके ॥ २ ॥ 
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ततो5्श्रवमसंकाश गिरिकूटमियोडिछितम्‌ । 

भिया ज्वलन्तं प्राश्ादभाररीह महायशाः ॥ ३॥ 
महायशसत्री श्रीकृष्ण एक ऐसे प्रासादपर आरृढ हुए, जो आकाशं छाये हुए शरद्कतुर 
बादलेंकि समान श्वेत, पर्वेतशिखरके समान ऊँचा तथा अपनी अद्यत प्रमि प्रकाशमान 
था] ३ ॥ 

तत्न राजसहसैस्थ कुरुमिश्वाशिसंवृतस । 

धतरा सहावाहु ददशाॉसीनमासने ॥ ४ ॥ 
वहां उन्होंने सिंदासनपर बेंठे हुए धुवराष्ट्रपुत्र महाबाहु दुर्योधनको देखा, जो सहस्रां 
राजाओं तथा कोरवोंसे घिरा हुआ था ॥ 8 ॥ 

दुशशासन च कर्ण च शकुनि चापि सौव । 

दुर्योधनसमीपे तानासनस्थहन्ददकर शः ॥ ९ ॥ 
दुर्योधनके पास ही दुशशासन, कण तथा सुबलपुत्र शकुनि ये भी आसनोंपर बेंडे थे । 
भ्रीकृण्ने उनको भी देखा ॥ ५ ॥ 

अभ्यागच्छति दाशाहेँ घातराष्ट्ी महायशा; । 

उद्लिछत्सहामात्य: पूजयन्भधुसूदनझ्‌ ॥ ६॥ 
दशादैनन्दन श्रीकृष्णे अति ही महायरस्त्री दुर्योधन मधुष््दनका सस्वान करते हुए मन्वियो- 
सहित उठकर खड़ा हो गया ॥ ६ ॥ 

समेत्य घातराष्ट्रण सहामात्थेन केशवः । 

राजमिस्तत्र वाष्णयः समागच्छव्यथावय: ॥७॥ 
मन्त्रियोंसहित दुर्योधनसे मिलकर बृष्णिकुलभूषण केक्षव अवस्थके असार वहां सभी 
राजाओंसे यथायोग्य मिले ॥ ७ ॥ 

लजञ्ञ जास्वूनदप्नर्थ पथडू खुपारिष्कृतम । 

विविधास्वर्णास्तीणमभ्युषाविशदच्थुलः ॥८॥ 
उस राजसभां सुन्दर शतन विभूषित ए सुबणभय पयं रक्खा हुआ था, जिदपरं 
भांति भांतिके बिछोने बिछे हुए थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसीपर विराजमान हुए ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्गां सघुपके व उपहत्य जनादेने। 

'निवेद्यामास तदा गहान्शज्थ च कौरवः ॥९॥ 
उस समय कुरुशजने जनादनकी सेवामें गो, मधुपके, जल, गृह तथा राज्य सब कछ निवेदन 
कर दिया ॥ ९॥ 


है 
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ततन्न गोविन्दमासीय प्रसन्नादिस्ययत्वे सस्‌ । 

उपाधशायकिरे सब हरथ सजनः सह ॥१०॥ 
उस पर्यक्षपर बेंडे हुए मिरग सर्यके समान तेजस्वी गोविन्दकों बेठा देखकर राजाओंसदित 
समस्त कोरव उनके पास आकर बैठ गये ॥ १० ॥ 

लतो दुर्योधनों राजा वाष्णेथ जयतत वर्‌ । 

न्यधन्जयद्भोजनेन नाभ्यनन्द्य केशव: ॥ ११॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधनने विजयी वीरोंगें श्रेष्ठ श्रीकृषष्णकी भोजनके लिये निमान्त्रित किया; 
परंतु केशव उस निमजपणषको स्वोकार नहीं किया ॥ ११ ॥ 

ततो दुर्योधन! कृष्णअत्रथीद्राजसंखदि । 

झतुपूव चाठेदवै कणेञएजास्थ कोर्वः ॥ १२॥ 
तब कुरुराज दुर्गोधनने कणसे सलाह लेकर राजसभामें श्रीकृष्णसे पूछा । पूछते समय उसकी 
वाणीमें पहले तो मदुता थी, परंतु अन्तर्मे शठता प्रकट होने लगी थी ॥ १२१॥ 

कृस्मादन्लानि पानानि वासांसि दायनानि चे | 

त्वदथुपनीतानि नाथस्त्वं जनादन ॥ १३॥ 
दुर्योधन बोले- जनादन ! आपके लिये अन्न, जरू, वद्ध और शय्परा आदि जो वस्तुएं 
प्रस्तुत की गयीं, उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया ? ॥ १३ ॥ 

उजयीशथाददः साह्ममुमयोीश्य हिले रतः , 

सम्बन्धा दायतश्ाास घुतर/श्टस्थ साधन ॥ १४ ॥ 
आपने तो दोजों पश्चोौकी ही सहायता दी है, आप उम्रयपक्षेके हित साधवमें तत्पर हैं । 
माधत्र ! महाराज धवराष््रके आप प्रिय सम्बन्धी भी हैं ॥ १४५ 

त्वं हि गोविन्द घम्मोथों वेत्थ तत्वेन सबशाः 

सत्र कारणाबेच्छांमि आतु चक्रगदाचर ॥ १५॥ 
चक्र और गदा धारण करनेवाले गोविन्द ! आपको धर्म और अथेका सम्पूर्णरूपसे यथाथ 
ज्ञान भी है; फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करनेका क्या कारण है; यह में सुनवा चाहता 
हूं ॥ १५॥ ' 

से एयसुक्तों गोविन्द प्रत्युवाच महासना। 

आधमंघस्थन) काले प्रणकछ्म विपुल सुजरू्‌ ॥ १६॥ 
वशम्पायल बोले- राजन | इस ग्रकार पूछे जानेपषर उस समय महामनस्वी कमलनयन 
श्रीकृष्णने अपनी विशाल झुजा ऊपर उठाकर राजा दुर्योधनकों सजल जलूघरके समान 
गस्मीर वाणीम उचर देना आरम्भ दिया ।॥ १६ ॥ 
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राजीवनेश्नो राजान हेतुमह्वाक्यछुततमम्‌ ॥ १७ ॥ 
उनका वह यचन परम उत्तव, युक्तिसंगत, देन्यरहित, प्रत्येक अक्षरक्की स्पष्टवासे सुशामित 
तथा स्थानअष्टता एवं संकीणंवा आदि दोपोंसे रहित था ॥ १७॥ 

कृताथां खुज्ञते दूताः पूजां रन्ति चैष हि । 

कूृताथ माँ सहायाल्यरत्वशाचिष्यासि मारल ॥ १८॥ 
भारत | ऐसा नियम हे कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होनेपर ही भोजन ओर सम्मान 
स्वीकार करते हैं। तुम भी भेरा उद्देश्य सिद्ध हो जानेपर ही मेरा ओर भरे मन्िवाका 
सत्कार करना ॥ १८ ॥ 


एवसुक्तः प्रत्युवाच घावेराही जनादेनओआ। 

व युक्त अवतास्थासु प्रतिपत्तम सास्प्रतश्ष्‌ ॥ ९९॥ 
यह सुनकर दुर्योधनने जनादंनसे छहा आपको हमलोगोंके साथ ऐसा अनुचित बताोव नहीं 
करना चाहिये ॥ १९॥ 

कूताथे चाकूता्थ च त्थां चर्थ मधुसूदन । 

यताशहे पूजयितुं गोविंद न च शब्सुम; ॥ २० ॥ 
गोविन्द मधुस्दन ! आपका उद्देश्य सफर हो या ने हो, हमछोग तो आपके सम्धानका 
प्रयत्न करते ही हैं; किंतु हमें सफलता नहीं मिल रही है ॥ २० ॥ 

न च तत्कारणं विश्यो यास्मिन्ों मधुसूदन। 

पजा छत्ता प्राथलाणनासरथा। पुरुषोस्‍्तस ॥ २१ ॥ 
मधुदेत्यका विजाश करनेवाले पुरुषोत्तम ! हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पड़ता, जिसके 
हनस्त जद ईमा प्रपूत आपित कां हुई पूजा ग्रहण ने कर सके ॥ ३१ ॥ 

बेर नो नास्ति मवता गोविन्द न च विश्वह: 
 _ शत भवान्यसमीक्ष्यैतन्नेहर्श चकक्‍तुलहँलि ॥ २२ ॥ 
गोविन्द ! आपके साथ हमलोगोंका न तो कोई बैर है और न झगड़ा ही है। इन सब 
तका विचार करके आपदो ऐसी वात नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 

एचसुर्त) परत्युवाच घातराई जनार्दनः 

आभिदीष््य सहायात्य दाशहे)! पहसनचिय ॥ १३ ॥ 


राजन ; यह सुनकर दशाहकुरूभूषण जनादनने मन्त्रियोंसहित दुर्योधनकी ओर देखकर 
इंसते हुए से उत्तर दिया ॥ २३ ॥ 


४८८ महाभारते । [ भगवद्यानप्चं 
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द कामाच्च संरस्मान् दवेवाल्लाथैच्छारणात्‌ । 
हेतुबादाल्लो माह घन ज्यां कथचवे ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! में कामसे, क्रोधसे, ढेवसे, स्वार्थवश, बदानिवाजी अथवा लोभे मी दिस प्रकार 
घर्मका त्याग नहीं कर सकता ॥ २४ ॥ 
सम्परीतिभोज्यान्थज्ञानि आपडद्रोज्यानि वा पुनः । 
नं च ससप्रीयसे राजन्न चाप्यापद्धता चंथम्‌ ॥ २५. ॥ 
किसीके घरके अन्नका भोजन या तो प्रेमके कारण किया जाता है या आपत्तिमें पडनेपर । 
नरेश्वर ! प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्तियें हम भी नही पड़े हुए हैं ॥२५॥ 
अच््स्थाद द्विषसे राजञ्जन्धश्र्चति पाण्डवान्‌ । 
प्रिपासुवाततना ्रात्न्सर्वः सख्दतान्युणः ॥ २६ | 
राजन्‌ ! पाण्डव तुम्हारे भाई ही हैं, वे अपने प्रेमियोंका साथ देनेवाले और समरत सदू- 
गुणसि सम्पन्न हैं, तथापि तुम जन्मसे हे। उनके साथ अक्ारण ही हृप करत हो ॥२६॥ 
अकस्माव्चैव पार्थानां द्वेषणं नोपपयते । 
धँ स्थिताः पाण्डवेयाः कस्तान्कि चक्तुमहति. ॥ २७॥ 
विना कारण ही इन्तीपुत्रोके साथ देष रखना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है। पाण्डब 
सदा अपने धर्म स्थित रहते हैं, अतः उनके पिरुद्ध फोन कया कंह सकता है ? ॥ २७॥ 


यशसतानद्वेष्टि स मां देद्टि यसस्‍ताननु स मामलु । 
ऐक्कात्स्थ मां गले विदि पाण्डवैथेसचारिसिः ॥ २८ ॥ 
जा पाण्डवांस द्रव करता ४, वह सुझसे भी हेप करता है ओर जो उनके अनुकूल हैं, वह 
मेरे भी अनुकूल ६ । तुम मुझे धर्मात्मा पाण्डबोंके साथ एकरूप हुआ ही समझो ॥२८॥ 
कामकोघालुयर्ता हि थो मोहाद्विरुरुतखतले । 
खणचन्तं च चा द्वद तलाहुः पुरुषाधमम्‌ ।॥ २९ ॥ 
जा काम और ऋरोधके वशीक्ष्‌त होकर मोहवश किसी गुणवान्‌ पुरुषके साथ विरोध करना 
चाहता ह, उसे पुरां अधम कहा गया है ॥ २९ ॥ 


यः कल्याणजुणाउज्ञातीन्भोहाछोमाददिदृक्षते । 


सोऽजितात्माजितक्रोधो न चिरं तिष्ठति सियश््‌ ॥३०॥ 


क ०. च 


जा कर्याणमय गुणसे युक्तं अपने कुटुभ्बीजनाको योह ओर रोधी दष्टिसे देखना चाहता 
ह) वह अपने मंच आर ऋषधकी न जीतनेवाला पुरुष दीधेकालतक राजलक्ष्मोका उपभाग 
नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 


। १६ 
अध्याय ८९ ] उद्योमपवं , ४८५ 
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अथं यो गुणसम्पन्नान्हदथस्थाप्िियानापे । 
पिथेण कुर्ते यथां शिरं शख्स तिष्टति ॥ ३१ ॥ 
जो अपने मनको प्रिय न लगशनेवाले गुणवात्‌ ज्यक्तियोंकों भी अपने प्रिय व्यवहारदरा 
वमे कर केता है, वह दीधेक्वालतक यशस्वी बना रहता है ॥ ३१ ॥ 
सर्वेभेतदलोक्तव्यमन्न दुष्ठामिसेहितम्‌ । 
क्षत्ुरेकस्थ मोक्तव्यमिति से घीयते सतिः ॥ ३२॥ 
तुम्हारा यद सारा अन्न दुर्भावनासे दूषित है। अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। 
मेरे लिये तो यहां केवल बिदुरका दी अन्न खाने योग्य है। यह मेरी निश्चित धारणा 
है॥ ३१२ ॥ 
एवमुक्त्वा महावाहुदुर्योधनममंषणस्‌ । 
| निशथक्राम ततः सुभ्रष््धातचैराष्टानवद्यनात्‌ । 3१३ ॥ 
अमर्षशील दुर्याधनसे एसा कहकर महावाहु श्रीकृष्ण उसके मच्य मवनसे बाहर बिरछले ॥ ३ ३।॥ 
निथाय च महाबाहुबासुदेवों महा/मना। । 
निवेश्य यथो वेदभ विदुरस्थ सहात्मनः ॥ ३४ ॥ 
बहांसे निकलकर महामना महावाहु भगवान्‌ वासुदेव ठहरवेके लिये महात्मा विदुरके भवनमें 
गये ॥ ३४ ॥ 


तमभ्थगच्छद्द्रोणअ कृपो मीष्मोडथ बाहिकः | 


रवश्च अहवा विदुरस्य शहे स्थितम््‌ } ३५) 
तेऽभिगस्याच्चुवंस्तन्न इवे लशुतुदनस्‌ । 
निवेदयामो काष्णैय सरत्नांस्ते यद्यन्क्यस्‌ \) ३६ 


उस समय द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, बाह्ीक तथा अन्य कौरबोंने भी महावाहु 
श्रीकृष्णका अनुसरण किया । विदुरद्षे घश्में ठहरे हुए यहुवंशी वीर अधुस्तदनसे थे सच 
फीरव बोले- वृष्णिनन्दव ! हम लोग रत्नघनसे सम्पन्न अपने घरोंको आपकी सेवार्भ 
भपित द्रते द | ३५-३६ ॥ 

ताजवाच सहातेजाः कौरवान्मधुसूदनः 

संय भवन्तः गच्छन्तु सवा मेड्पाचितिः छूता ॥ ३७ ॥ 
तव महातिजस्वी मधुद्तदवने कोरबोंसे कहा- आप सब छोग अपने घरोंको जायें; आपके 
द्वारा भेरा सारा सम्मान सम्पन्न हो गया || ३७॥ 

द ( महा सा. वणच्योग, 9 
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थातेषु कुरुषु क्षता दाशाहेमपराजितम्‌ । 

अभ्यचेयामास तदा सर्वकामः प्रथत्नवान ॥ ३८ ॥ 
कौरबोंके चले जानेपर षिदुरने कभी पराजित न दीनेवारे दशादेनन्दन श्रीकृष्णको समस्त 
मनोवाज्छित वस्तुएँ समर्पित करके प्रयत्नपूषक उनका पूजन किया ॥ ३८ ॥ 

तत क्षत्तान्नपानानि झु्चीनि गुणवलण्ति च । 

उपाहरदनेक्कानि केशवाथ महात्मने ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर उन्होने अनेक प्रकारके पवित्र एवं गुणकारक अन्न-पान महात्मा केशव्कों आपित 
किये ॥ १९ ॥ 

तैस्तपेयित्या प्रथम ब्राह्मणान्मघुसूदन। । 

वेदविद्धथो दौ करस्णः परमद्रविणान्यपि ॥ ४० ॥ 
मधुम्ददनने उस अन्न-पानसे पहले त्राह्मणोंकों वृप्त किया, फ़िर उन्होंने उनः वेदवेत्ताओंको 
श्रेष्ठ धन भी दिया ॥ 8० ॥ 

तलोडलनुयायिलिः साथ सरद्धिरिच घासवः । 

विद्ुरात्नानि बुझुजे झुचीनि गुणवान्ति च ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपयैणि एष्तेननबतितमो ऽध्यायः ॥ ८९ ॥ २९५६ ॥ 
तदनन्वर देवताओंसहित इन्द्रकी माँति अनुचरोंसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने विदुरके पवित्र 
एवं गुणकारक अन्नपान ग्रहण किये ॥ 9७१ ॥ 


॥ सद्दाभारतसके उद्योगपनत नघासीयाँ सध्याय समाप्त ॥ ८९ ॥ २०५५ ॥ 


०० = ~न ~~~ 





८) 
पैशम्पायन उवाच 

त खुक्तवन्तान्वस्त निशायां विदुरोऽब्रवीत्‌ । 

नेद सम्पग्व्धवसितं केशवागसर्न तव॒ ॥ १ ॥ 
ग ७ “= १ [र ९९ ० ५ अ भ 
वश्चस्पायन वाल जनमेजय | रातमें जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण भोजन छरके विश्राम कर रहे 
थे, उस समय विदुरन उनसे कह्ा- केशव ! आपने जो यहाँ आनेका विचार किया, यद 
मेरी समझमें अच्छा नहीं हुआ .॥ १ ॥ 


भध्याय ९० ] हष्योगपव । ४९१ 
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अ्थघसरतिगो मूढः सरस्मी च जनादेन । 

चान्ने मानद्धायश्च वृद्धानां शासनातिगः ॥ २॥ 
जनादन ! मन्दमति दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनोंदा उल्लड़्घन कर चुका दे । बह क्रोधौ, 
दूघरोकि सम्भानके। नष्ट करनेवाला ओर स्वयं सम्पान चाहनेषारा दं । उसने . बड़े-बूंढे 
गरुजनोंके आदेशको भी हुकरा दिया है ॥ २॥ 

घर्मशास्त्रालिगों मन्‍्दी दुशत्मा प्रश्नह गतः । 

अनेयः ओयसां पापों घालेराफ्ट्री जनादंन ` ॥३॥ 
प्रमो { मूढ धृदराषपुत्र दु्यौधन धमशान्ञोकी भी आज्ञा नदीं मानता; सदा अपना दी हट 
रखता है| उस दुरात्माकों सन्‍्वागेपर ले आना असम्भव हैं ॥ ३ ॥ 

कामात्मा प्राज्ञथानी च भिचश्रकसबशङ्क 

अंकनं चाकरुतक्तश्च त्यक्तधमेः प्रियानतः ॥ ४ ॥ 
उसका मन भोगों आसक्त है, वद अपनेको पण्डित सान्ता, मित्रके साथ द्रोहं करता 
ओर सक्तो संदेदफी दष्टे देखता हे । वह खं तो किसीा उपश्षार करता दी न्दी, 


कै, अ, 


दूसरोके किये हुए उपकारकों भी नहीं मानता | वह धर्मों त्थागकर असत्यसे ही प्रेम 
करने रुणा हे ॥ ४ ॥ 

पतैःयान्यैव्य बहुभिर व्छधेरेष समन्वितः 

त्वयोच्यमानः अयोऽपि सरसम ग्रहीष्यति ॥ ५ ॥ 
ये तथा और भी बहुतसे दोष उसमें मरे हुए हैं | आप उसे हितकी बात बतायेंगे, तो 
भी वह क्रोधवश उसे स्वीकार नहीं करेगा ॥ ५ ॥ 

सेनःसञ्ुदथं दष्ट पार्थिवं सधुसूदन । 

कताथ मन्यत बार आत्मानमकिचश्चषणः ॥ ९॥ 
मधुब्॒दन | भूख एवं बुद्धेदीन दुर्योधन शजाओंकी सेना एकत्र देखकर अपने-आपको कृत- 
कृत्य मानता है ॥ ६ ॥ 

एकः कणः षरा्जतु खसय इति निशितम्‌ ) 

घातराष्ट्रस्ध दुबुद्ध! स रास नोपयास्थालि ॥ ७॥ 
दुबुंद्धि दुर्योधनकी तो इस बातका भी रढ विश्वास है कि अकेला कर्ण ही झत्रओंकों जीतनेमें 
समथे है; इसलिये वद् कदापि संधि नहीं करेगा ॥ ७ ॥ 

भआीउसे द्रोणे कृपे कर्ण द्रोणपुत्रे जथद्गथे । 

भूयसीं वत्तते वत्ति न रामे कुरुते जनः ॥} ८ ॥ 


वद भ्म, द्रणाचाय, ङषचयं, कण, अश्वत्थामा त्था जयद्रथपर अधिक भरोघ्ा रखता 
८; अतः उस मनम साधे करनेका विचार ही नहींहोताहे) ८ 0 
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निश्चित घार्तराष्णां सकणोनाँ जनादन । 
पम्मद्रोणक्ृपान्पाथा न शाक्ताः प्रतिवीक्षितुत््‌ ॥%९॥ 
जनादन | घृतराइ्के सभी पुत्रों तथा कणकी यह निथित धारणा हे कि छुन्तीके पुत्र भीष्म 
एवं द्रोणाचा्य आदि वीर्शङधी ओर देखनेमे भी समथ नहीं ह ॥ ९ ॥ 
संयि घावराश्टाणां सर्वेबामेय केटाव । 
शहर च्रयतश्रानस्थ तव सभ्राज्जकाङ्मक्षणः ॥ १०॥ 
केशव | आप संधिके लिये प्रयत्न करते हुए उनमें उत्तम आ्रातृभाष जगाना चाहते हैं; तो 
भी धतराष्टरके सभी पुत्रोने यह पक्का विचार कर लिया दे १०॥ 
न पाण्डवानामस्मालिः प॒तिदेय यथोचितस । 
इति व्यवसितास्तेषु वचन स्थान्षिर्थकम ॥ ११॥ 
कि हमं पाण्डयींको उनका यथोचित राज्यभाग नहीं देना चाहिये। यही उनका दृद निश्चय 
| इस प्रकार निश्चय कर लेनेपर उन दुष्टोंके ग्रति आप जो कुछ भी कहेंगे, वह सब 
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व्यथ ही होगा ॥ ११ ॥ 
थत्र सूच्छ दुरुक्त व सम स्थान्भघुसूदन । 


न तत्न प्रलपेत्आज्ञों बधिरेष्यिव गायनः ॥ १२॥ 
अधुस्दन | जहाँ अच्छी और बुरी बातोंका एकसा ही परिणाम हो, वहां विद्धान्‌ पुरूषो 
कुछ नहीं .अहना चाहिये | वहाँ कोई बात कहना बहरोंके आगे राग अलापनेके समान 
व्यथं ही हे ॥ १२॥ 

अविजानत्खु मूढेणु निर्मेधादेषु माधव । 

न त्व॑ वाक्य बुवन्युक्तस्ाण्डालेबु द्विजो यथा ॥ १३॥ 
माधव जैसे चाण्डालॉफे बीचमें कियी विद्वान्‌ ब्राह्मगक्ा उपदेश देवा उचित नहीं है, उसी 


अ, भ 


प्रकार उन मयादारहित सूखे ओर अज्ञानियेकि समीप आपका छुछ भी कदना झझे ठोक 
नहीं जाबच पडता ॥ १३ ॥ 

साऽय वरृस्थों स्नूट्च च करिष्यति ते कचः । 

तस्मििरथ॑कं वाद्यञयुक्दं खरषत्स्यते तव ॥ १४॥ 
मूढ दुर्योधन सेन्यसंग्रह करके अपनेको शक्तिशाली समझता है । बह आपकी बाव नहीं 
आनेगा | उसके प्रति कहा हुआ आपका प्रत्येक वादय निश्थंक होगा के १४ ॥ 

लेषां सप्ुपविष्टानां सर्वेबां पापचेतसास । 

लघब अध्यावतरणं मम कृष्ण न रोचते ॥ १५ ॥ 
भीकृष्ण ! वे सभी पापपूण विचार लेकर बेठे हुए हैं; अतः उनके वीचर्मे आपदा जाना 
मुज्ञ अच्छा नहां लगता है ॥ १५ ॥ 


धृ 
= 
ठ 


छ ८ ५ ९ 
छष्याय ९० ] डश्ोगपय । 
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दुर्बृद्दीनामाशिष्ठानां बहुनां पापचेतसाओ । 
प्रमीपष॑ बचने मध्ये लव क्ष्ण स रोचने ॥ १६॥ ॥ 
वे सबके सब दुर्ुद्धि, अशिष्ट ओर पापचित्त है । उनकी सरूपा मौ वहुत हे । श्रीकृष्ण ! 
आप उनके बीचमें जाकर कोई प्रतिकूल बात कहें, यह घुझे ठीक नहीं जान पंडता ॥१६॥ 
अलुपाधितवृद्धत्वाब्छिया मोहाच दापितः । 
वयोदपोदअपाच न ले अेयो अहीष्यति ॥ १७॥ 
दुर्योधनने कभी वृद्ध पुरुषोका सेवन नहीं किया है। वह राज्यलए्मीके मोदके कारण घर्मडी 
हो रहा ई । इसके सिवा उसे अपनी युवावस्थापर भी भवं है ओर वह पाण्डवोंके प्रति सदा 
अमर्पमें भरा रहता है। अत) आपकी हितकर बात भी वह नहीं भानेगा ॥ १७ ॥ 
बल यलवदष्यस्य यदि वक्ष्यसि माधव | 
त्वय्यस्थ महती शक्ल न छारेस्यति ते वयः ॥ १८ ॥ 
माधव ! दुर्योधने पास प्रबल सैन्यवर है । इसके सिवा आपपर उद्वे महान्‌ संदेह है। 
अतः आप यदि उससे अच्छी बात कहेंगे, तो मी वह आपकी बात नहीं बानेगा ॥१८॥ 
मेदभथ युधा शक्यमिन्द्रेणापि सहाभरेः 
इसे व्यवासिला। स्व चातराष्टी जनादंन ` ॥ ९९॥ 
जनादन | धृतगाष्टके सभी पुत्रांको यह दृठ विश्वाप्त है कि देवताओंसदित इन्द्र भी इस 
समय युद्धके द्वारा हमारी इस सेनाकों परास्त नहीं कर सकते ॥ १९ ॥ 
तेष्वेवशुपयन्‍नेयु कामक्रोधानुवर्लियु । 
समथेमापि ले वाक्यमससर्थ माविष्याति ॥ ३० ॥ 
जो इस प्रकार निश्चव किये बेढे हैं और काम-क्रोपके ही पीछे चलनेगाले दै, उनके प्रति 
आपका युक्तियुक्त एवं साथक वचन भी निरथंक एवं असफ्छ हो जावेगा ॥। २० ॥ 
मध्ये तिधन्हस्व्वनीकस्यथ मन्दो रथाम्वयुक्तस्थ बलस्य खूढः 
दुयोधनो सन्यते चीतमन्थुः कृत्स्या सयेय पथिवी जितेति ॥ ११ ॥ 
राथेयां और घुडसवारोंसे युक्त हाथियोंकी सेनाके बीचमें खड़ा होकर ऋषसे रहित हुआ 
भन्दबुद्धि मूढ दुर्योधन यह समझता है कि यह सारी प्ृथ्ची मैंने जीत छी ॥ २१ || 
आ शंस्षते घृतराष्ट्रस्य पुचो मराराल्यमसपत्नं एथिव्याम्‌ । 
तस्मिञ्कमः केवलम नीषरुभ्यो वद्धं सन्तभागतं अन्यतेऽथम्‌ ॥ २२॥ 
घृतराष्ट्रका वह ज्येष्ठ॒ पुत्र भूमण्डलका श॒त्ररहित साम्राज्य पानेकी आशा रखता है। वद 
मनहीं मन यह संकल्प भी करता है कि जूएमें प्राप्त हुआ यह धन एवं राज्य अब, भेरे ही 
आधकारम आदद्ू रहे; अतः उसके प्रति केवछ संधिका प्रयत्व सफल न होमा ॥ २२ ॥ 
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पयैस्तें परथिवी कालपक्ता दुर्योधनाय पाण्डवान्योद्धुद्छाधाः 
समागताः संवंयोधःः दयिव्य्णं राजामन्च क्षितिपैः खमेताः ॥२६२॥ 
जान पडता है, अब यह एथ्वी कालसे परिपक्ष होकर नष्ट दोनेवाली है; क्योंकि राजाओंके 
साथ भूमण्डलके समस्त क्षत्रिय योद्धा दुर्योधनके लिये पाण्डबोंके साथ युद्ध करनेकी 
इच्छासे यद्०ों एकत्र हुए हैं ॥ २३ ॥ 
सर्च चेते कृलबैराः पुरस्ताक्त्वयया राजानों हतसाराश् कृष्ण । 
तवोहिगात्संशरिता चातेराष्ट्रान्छुसंहता।! सह कर्णन कीराः ॥ २४ ॥ 
श्रीकृष्ण | ये सबके सब वे ही भूषाल हैं, जिन्होंने पहले आपके साथ वैर ठाना था ओर 
जिनका सार-सर्वस्व आपने हर लिया था। ये छोग आपके भयसे धतराष्टपुत्रोंकी शरणमें 
आये हैं तथा कणके साथ संगठित हो वीरता दिखानेको उद्यत हुए दे ॥ २४ ॥ 
त्यक्तात्ानः सहं दुर्योधनेन खषा योद्धुं पाण्डवान्स्वंधोधाः 
तेषां अध्ये प्रविथा दि त्वं बं तन्तं मम दाशाह वीर ॥ २५ ॥ 
ये सब योद्धा दुर्योधनके साथ मिल गये हैं ओर अपने प्राणोंका मोह छोडकर पाण्डवोंसे 
युद्ध करनेका तैयार हैं| दशाहेवंशी वीर ! ऐसे विरोधियोंकि वीचमें यदि आप जानेको 
उचत हैं तो यह मुझे ठीक नहीं जान पडता ॥ २५७ ॥ 
चेषां सञ्ुपविश्छानां बहू नं दुचेतसाम्‌ । 
कथं सधय प्रपद्येथाः रा्रूणां चाञ्चकीन ॥ २६॥ 
शनुघरदन { जहां दुश्तापूण विचार लिये बहुसंख्यक्ष शत्रु वेंठे हों, वहां उनके बीच आप 
कैसे जाना चाहते हैं? ॥ २६ ॥ 
सर्वथा त्थ॑ं महाबाहों देवैशपि छुरुत्सह! । 
प्रभाव पौरुष बुद्धि जानामि तव राजहन्‌ ॥ २७ ॥ 
खनुदन्ता यहावाहु श्रीकृष्ण ! यद्यपि सम्पूर्ण देवता भी सर्वेधा आपके सामने टिक्क नहीं 
सकते हैं तथा आपका जो प्रभाव, पुरुषाथ और चुद्धिवल है, उसे भी में जानता हूं; ॥२७॥ 
था मे पीतिः पण्डयेषु सूथः सा त्वयि साधथ । 
पेश्णा च वहुमानाच सौहृदाच्च ब्रवीरुयहमस्‌ ॥ २८ ॥ 
५ इति श्रीमदामार्त उद्योगपवेणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ २९८७ ॥ 
तथापि माधव ! पाण्डबोंपर जो मेरा प्रेम दै, वही ओर उससे भी बहकर आपके प्रति है । 
अतः प्रेम, अधिक आदर और सौहादसे प्रेरित होकर में यह बात कह रहा हूं ॥ २८॥ 


4 महाभाश्तके उद्योगपर्चरम नव्चेयां अध्याय खम्माछ ॥९०॥ २९८४ ॥ 
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भेगधानधाए 
यथा ब्रयान्ध्रहाप्राज्ञा यथा दृथा।हचल्षण: 
यथा बाच्यसत्थद्धिधिन सुहदा सह्िवचः खुछहत्‌ ॥१॥ 
भगवान्‌ बोरे- विहुर ! एक महान्‌ बुद्धमान्‌ पर्ष जक वातं छह सकता ६. विदान्‌ 
५, ॐ © 


मनुष्य जेसी सलाह दे सकता हैं, आप जंस हिता पृरषकं लिय मरं जस सुहृदूस जसा 
बात कइनों उाचेत है ॥ ९ ॥ 


पम्मोर्थयुक्ते तथ्य च थथा त्वय्युपपचते | 

तथा वचनझुत्तो5स्थि त्थयैतत्पितुृमातूवत्‌ ॥ २॥ 
ओर आपके युषे जेठा धमं ओर अथे युक्त सत्य वचन निकलना चाहिये, आपने 
मातापिताके समान स्नेहपूवेक बेसी ही बात झुझसे कही हैं ॥ २ ॥ 


सत्य प्राप्त च युक्त चाप्थेवभेव यथात्थ भास्‌ | 
झाणुष्वागमने हेतु विदुरावहिलतों भव ॥ ३॥ 
आपने झुशसे जो कुछ कहा है, वही सत्य, समगोचित और युक्तिसंगत है | तथापि विदुर ! 
यहाँ मेरे आनेका जो कारण है, उसे सावधान होकर सुनिये ॥ हे ॥ 


दोरात्स्य घातराष्टस्य क्षनिथाणां च वैरिताम्‌ । 

सवभत्ददहं जानन्क्षत्तः प्राप्तोड्य कोरयान्‌ ॥ ४॥ 
विदुर ! में घृवराष्टपुत्र दुर्योधनकी दुष्टता ओर क्षत्रिय योद्धाओंके वैरभाव इन सब बातोंको 
जानकर ही आज कोरबोंके पास आया हूँ ॥ ४७ ॥ 


पयंस्तां पृथिवीं स्व सान्वां सरथद्ञ्जशम्‌ । 

यो शोचयेन्सत्युपाशात्पाप्सुयादम सुत्तमस ॥५॥ 
अश्च, रथ ओर द्वाशियोंसहित यह सारी पृथ्वी विनष्ट होना चाहती है। जो इसे झत्यु- 
पाशसे छुडानेका प्रयत्न करेगा, उसे ही उचचनन धर्म प्राप्त होगा ॥ ५॥ 

घ्कार्थ यत्तज्शवत्था व चेचछकनोति मानव; । 

मापते भवाति तत्पुण्यसच्च मे नास्ति सं्ायः ॥ दै ॥ 
मनुष्य यदि अपनी शक्तिभर किसी धर्मकार्यको करनेका प्रयत्न करते हुए भी उसमें 
सफलता न प्राप्त कर सके, तो भी उसे उसका प्रुण्य तो अवध्य ही प्राप्त हो जाता है। 
इस विषय सुझे संदेह नहीं है ॥ ६ 


है 
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सनस ध्यिन्तथन्पापं कृश्णा नाभिराचयन्‌ । 
न प्राप्नोति फलं तस्य एं धभेविदो चिदुः ॥ ७॥ 
इसी प्रकार यदि मनष्य मनसे पापका चिन्तन करते हुए भी उसमें रुचि न होनेके कारण 
से क्रियाह्मरा सम्पादित न करें, तो उसे उस पापका एर नदह मिख्वा ई । ऐसा धर्मज्ञ 
परुष जानते हैं ॥ ७ ॥ 
ऽद यतिष्ये प्रशल क्षत्त कलुम्ममायया । 
कुरूणा खज्जवानां च सझआामे विवशिप्मताओ्‌ ॥ ८ ॥ ४ 
अत; विदुर ! में युद्धमें मर मिठनेको उद्यत हुए कौरवों तथा सुझावों संधि करानेका 
नि३छलभावसे प्रयत्न करूँगा ॥ ८॥ 
सेथमापन्महाधोरशा कुरुष्येव सम्चुत्यिता । 
कऋणदुयाघनकूता सब हत लद॒नन्‍्नया:; ॥ ९ का | 
अत्यन्त भर्यक्र आपत्ति कण और दर्योधनद्वारा ही उपस्थित की गयी है; क्योंकि 
ये सभी नरेश इन्हीं दोनोंका अनुसरण करते हैं | अतः इस विपत्तिका ग्रादुमाव कोरव- 
पक्षमें ही हुआ है ॥ ९ ॥ 
व्यसन! क्लिश्यभान हि थो निच नाभिपद्यते । 
अयुनीय यथाशक्ति तं खसं विदुवुधाः ॥ १०॥ 
जो किसी व्यसन या विपत्तिमें पडकर कलेश उठाते हुए मित्रको यथाशक्ति समझा बुञ्ञाफर 
उसका उद्धार नहीं करता है, उसे विद्वान्‌ पुरष निदैय एं ऋर मानते हैं ॥ १० ॥ 
आ क्ेशाग्रहणान्मिनत्नमकायोत्सनिवतेथन । 
अवापन्य; कृस्यांचिेड्धवाति कूतथत्नों धथाबलस ॥ ११॥ 
जो अपने मित्रको उसकी चोटी पकड़कर भी बुरे कायेसे हटानेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न 
करता दे, वह किसीकी निन्दाका पात्र नहीं होता है॥ ११॥ 
तत्समं छुं वाक्यं चमोथसहिल दितम्‌ । 
धातराद्टः खदह्ाजात्या ग्रहौतु ।वदुराहति ॥ १६९॥ 
विदुर ! दुर्योधन ओर उपदे मन्विर्योको भेरी शभ, हितकर, युक्तियुक्त तथा धमं अर 
अनुकूल वात अवश्य भावनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
दितं हि घातराष्टाणां पाण्डवानां तथवैय च । 
शार्थव्या स्लजियाणा च यतिष्येऽट्मयास्या ॥ १३ ॥ 
भं तो निष्कपट मावे धृतरा पूर्वो, पाण्डवं तथा भूमण्डलके सभी क्षत्रियोंके हितका ही 
प्रयत्न स्मा । १३ ॥ 


~ 


८ 
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दिते प्रथतसानं पां सङ्धद््ुखःधने सदि । 

हृद्यस्थ च से प्रीतिराद्ण्थं च मविष्थलि ॥ १४॥ 
इसप्रकार हितसाधनके लिये प्रयत्न करनेपर भी यदि दुर्योधन सुझपर शह्ढा करेगा तो 
भी मेरे मनको तो प्रसन्‍तता ही होगी और में अपने कतेव्यके भारसे उ ऋण हो 
जाऊंगा ॥ १४ || 

ज्ञातीनां हि स्िथों मेदे थान्मि नामिपचते। 

सर्वेयत्नेन मध्यस्थ्यं न तम्मित्न विदुषा ॥ १५ ॥ 
भाई-बन्धुओंमें परस्पर फूट होनेका अवसर आलनेपर जो मित्र सर्वथा प्रथत्त करके उनमें 
मेल करानेके लिये मध्यस्थता नदीं रता, उ विद्वान्‌ पुरुष मित्र नहीं मानते हैं ॥ १७ ॥ 


न मां ब्रुयुरधमेज्ञा मूढा असुहटदस्तथा । 

दाक्तों नावारयत्कूष्णः सरब्धान्कुरुपाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 
संसारके पापी, मूठ और ज्नत्रुभाव रखनेवाले लोग भेरे विषय यह न कहें कि भ्रीकृष्णने 
समर्थ होते हुए भी क्रोधसे भरे हुए कोरव-पाण्डवॉको युद्धसे नहीं रोका इसलिये भी में 
संधि करानेका प्रयत्न करूँगा ॥ १६ ॥ । 

उभयोः साधयन्नथमहमागतत इत्युत । 

तच्र यत्नम्‌ क्रत्वा गच्छेयं चृष्यकाच्यलाम्‌ ॥ १७॥ 
मैं दोनों पक्षोंका स्वाय सिद्ध करनेके लिये ही यहां आया हूं। इसके लिये पूरा प्रयत्न कर 
लेनेषर में लोगोंमें निन्‍्दाक्ला पात्र नहीं बनेगा ॥ १७॥ 

मम घर्माथयुक्‍त दि श्रुत्वा चाक्यमनामथम्‌ । 

न चेदादास्थते बालो दिल्ठस्थ वशमेष्यति ॥ १८॥ 
यदि भूखे दुर्योधन मेरे कष्टनिवारक एवं धर्म तथा अर्थके अजुकूल बचनोंकों सुनकर भी 
उन्हें ग्रहण नहीं करेगा तो उसे दुभोग्यके अधीन होना पडेगा ॥ १८ ॥ 


अहापयन्पाण्डवार्थं यथावनच्छमं कुरूणां यदि चाचरेयम्‌ । 
ण्यं च भे स्फाचरितं महार्थं खुच्येरं्च छरवो त्युषाशात्‌ ॥ १९॥ 
महातमन्‌ ! यदि भे पाण्डयकिः स्वा्भमे वाधा न अने देकर कौरवो तथा षाण्डवत्रे यथा- 
योग्य संघि करा सकूंगा तो मेरे द्वारा यह हान्‌ पुण्यभे होगा जीर कौरव भी सृत्ुके 
पाशसे मुक्त हो जायेंगे ॥ १९ ॥ 
६२ ( महा. भा उयो. ) 
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अपि बाच॑ सापश्माणस्थ काव्थां घ्मोश्नमामथेबीमहिलाओ । 
आवेक्षेरन्धातेराष्ट्राः सभथां धां च प्रां छुरयः पूजयेयुः = ५ २०॥ 
भं शान्तिर लिय विद्मनोदयारा अ्चुमीदित धमं ओर अथक अनुरु शिसारहित वात कटो | 
यदि घृवराइके पूत्र मेरी बातपर ध्यान देंगे तो उसे अवश्य मानेंगे तथा कोरव भी मुझे 
वास्तव श्ान्तिस्थापनके लिये ही आया हुआ जान मेश आदर करेंगे ॥ २० ॥ 
ज चापि लघ पथीततः सहिताः सवपाथिवाः । 
ऋड्धरय प्रशुख स्थातु खहस्यददरे खः ॥ २१ ॥ 
जेसे क्रोधमें भरे हुए सिंहके सामने दूसरे पश्ु नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार यदि में पित 


हो 


हो जाऊँ तो ये समस्त राजा छोग एक साथ मिलकर भी मेरा सामना करने समर्थ दे 
होंगे ॥ २१॥ 
वैशम्पायन उचा 
इत्येवश्क्त्या वचनं चरणीनाश्धव मस्तद्ः । 
छथने खस्य दिदे यदुद्धुखावहः ॥ २२॥ 
इति भीमदाभाग्ते उद्योगपवैणि एकनकतितम.ऽध्यायः ५९१ ॥ २००६ ॥ 
वशस्पायन वोले- राजन ! यहुल्ललको सुख देनेवाले वृष्णिवंशविभूषण श्रीकृष्ण विदृरसे 
उपसृक्त वाव कहकर स्पशेमात्रसे सुख देनेवाली शय्यापर सो शये ॥ १३ ॥ 
॥ मद्दाभारतक उद्यागपतंस इक्यानदवेवां अध्याय खम्माप्त ॥९१॥ ३००६॥ 


ध 





९ «2 : 
वैजम्पाथन्‌ उद्याच 
तथा कथयतोरेच तयोवुद्धिमलोश्तदा । 
हिवा नक्षञ्रसरुपन्ना सा व्यतीयाय रावेरी ॥ १॥ 
नशञ्पायन वाल- जनमेजय ! उस समय बुद्धिमान श्रीकृष्ण तथा [विदुर्के इस प्रकार 
वातालाप करत हुए ही वह नक्षत्रोंते मुशोभिव मंडुमरूमसयी रात्रि बहुतसी व्यतीत ही 
चुकी थी ॥ १॥ 
घरमाथद्धामयुक्ताश विचित्राथवदाक्षशः 
श्वण्वती वियिया बची विदुसरस्य महात्यव: ॥ २॥ 
सा श्रीछृष्ण धभ, अथं ओर काके विषयमे अनेक प्रकारकी बाते कहते रहे । उनकी 
वाणीके पद, अथं जर अक्षर वहे विचित्र थे; अतः यह्मत्मा विदुर भ्रभवावचूकी कही हरं 
उन विविध वाताओंको प्रसन्नतापूषक सुनते रहे २॥ ` 
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कृधामिरलुरूपाणि) कृष्णस्थामशितलेजस; 

अष्ालस्येव करणस्य श्वा व्यतीयायथ शाचेरी ॥ ३॥ 
इस प्रकार अभिततेजस्वी भीडष्म ओर विदुर दोना ही एष दस्रौ सनोसुदरूर सथावतामं 
इतने तन्‍्मय थे कि बिना इच्छाके ही उनकी वह रात्रि बहुतसी व्यतीत हो गयी थी ॥३॥ 

ततस्तु स्वरखरूपन्ञा बहथा। सूलमागधा।। 

शहुतुन्दझिनिर्धयि! केशर्थ प्रत्थवोधयन ॥४॥ 
तदनन्तर यधुर स्वस्से युक्त बहुतसे सत ओर मागध शव ओर दुन्दानियोंके घोषसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णफो जगाने लगे ॥ ४ ॥ 

तत उत्थाय वाद्माहई ऋषयः सबेसात्वतास्‌ । 

स्वन्ाावद्यक चक्कर प्रातःकारय जमादेन: ॥ ५ ॥ 
तब समस्त यद्वेश्चियोक्िं शिरोमणि दशचादेनन्दन श्रीकृष्णे शय्यासे उदटकृर प्रातःकारक्छा 
समस्त आवश्यक कम ऋमश। सम्पन्न किया ॥ ५ ॥ 

कूलोदकार्यजप्थ! स हुलामिः समलंकृतः | 

लल आउडिल्यमुब्यन्तञुपालिछल माधव: ॥ दे ॥ 
संध्या-तर्पण और जप करके अग्निहोत्र करनेके कथात्‌ माधवन अलंकृत होर उदयकारमे 
पूया उपस्थानं किष ॥ ६ ॥ 

अथ दु्धनः क्षणं चद्ुनिश्यापि सौबलः । 

संध्यां दिछन्तलम्येत्य दश्कादेमपराजितश्‌ ॥ ७॥ 
इसी समय राजा दुर्योधन ओर सुबरपत्र शकुनि भी संध्योषास्नामे रुभे इए अपराभित 
वीर दशाइनन्दन श्रीकृष्णके पास आये ॥ ७॥ 

आजचक्षिताँ तु करृष्णस्थ घृतराई समागतम । 

कुरूल्व जीप्मप्रतुखाजाज्ञ। सवान्य पाथिवान्‌ ॥८॥ 
ओर उनसे इस प्रकार बोले- गोविन्द | महाराज घतराष्ट्ू सभामें आ गये हैं। भीष्म आदि 
कारव तथा अन्य समस्त झूपार भी बहां उपस्थित हैं ॥ ८ ॥ 

व्वाश्थथयन्स गोविन्द दावे सकणिवामर।) 

तावसन्यनन्दज्लोविन्द! साझा परमयल्झ॒ना ॥९॥ 
जं स्वमन द्बता इन्द्रका आवाहन करते हैँ, इसी प्रकार भीष्म आदि सब छोम आपके 


नही दर्शन दर्नकां प्रार्थना करते हैं । यह सुनकर भ्वान्‌ श्राकुष्णन प्रम मधुर सॉन्द्रना- 
हे बचनचह्ारा उन दोनाका अभिनम्दन किया ॥ ९ ॥ 


> 
ॐ 
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ततो विभ्ल आदित्ये ब्राह्मणेम्यो जनबादेनः । 

दद्य हिरण्यं यबासांसि गाश्चान्वांख परंतपः ॥ १०॥ 
तदनन्तर निर्म घयदेवका उदय हो जानेषर शत्रओंको संताप देनेवारे भग्वान्‌ जनाद नने 
ब्ाह्मणोको सुवर्ण, वन्न, भौ तथा घोडे दान किये ॥ १०॥ 

विश्धष्टवन्तं रत्नानि दारादंसपरानजितम्‌ । 

तविछन्तश्चुषस्षगमस्य ववन्दे खारथिदतदा ॥ ११॥ 
अनेक प्रकारके रत्नोंका दान करके खडे हुए उन अपराजित दासां वीरके पास जाकर 
सारथिने उनके चरणों मस्तक झुकाया ॥ ११ ॥ 


तसुपस्थितमाज्ञाय रथ दिवये सहासना। । 
सदाश्रधननि्धोष सर्वरत्नविभ्रूषिनप्‌ ॥ १२॥ 
हानू सजल भेघोंकी गजनाके समान गम्मीर शब्द करनेवाले तथा सब प्रकारके रत्नॉसे 
विभूषित हुए उस दिव्य रथको उपस्थित जान ॥ १२ ॥ 


अरि प्रदक्षिण कूत्वा त्राह्मणांश्व जनादनः । 

कौस्तुर्म मणिमासुच्य अिया परमया ज्वलन्‌ ॥ १३॥ 
अग्नि एवं ब्राह्मणोका दाहिने करके, गछेमें कोस्तुभमणि डालकर, अपनी उत्कृष्ट शोभासे 
प्रकाशित होते हुए ॥ १३ ॥ 


कुरुशिः संचचः कृष्णो छल्णिसिगश्धाभिरक्षितः । 
आतिषटत रथ॑ रौरिः; स्वयादवयनन्दनः ॥ १४॥ 
भ वीक | ११ 


कीरबॉसे घिरकर एवं वृष्णिवंशी वीरोंसे सुरक्षित हो समस्त यादवोंको आनन्द प्रदान करने- 


क 


वाके महामना शुरबन्दन जनादन श्रीटष्ण उस रथपर्‌ आरूढ हुए ॥ १४॥ 


` अन्ारुराह्‌ दाशाह विदुरः सवेधमवित्‌ | 
स्वत्राण्डता आष्ट सखंवेधमश्छता वरस्‌ ॥ १९ ॥ 


समस्त प्राणियॉ्म श्रेष्ठ और सम्पूर्ण धमंधारियोंमें उत्तम दशाहनन्द्न श्रीकृष्णके पश्चात्‌ समस्त 


धमि ज्ञता विदुर भी उस रथपर जा बैठे ॥ १५॥ 
ततो दुर्थोधनः कृष्ण शकुनिश्वापि सौचलः । 
द्वितीयेन रथेनैनसन्वधातां परंतपभ्र ॥ १६ ॥ 


न पीवी] 


तदनन्तर शत्रु्जको संताप देनेवाले श्रीटृष्णके पीडे पीठ दुर्योधन ओर सुबरपुत्र शकुनि 


न 


भी दूसरे रथपर बेठकर चले ॥ १६ ॥ 
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सात्यकिः कृतवभ। च व्रषुण्िनां च खहारथः। 

पृष्ठताइलुययु: कृष्ण रथरइबगजराप । श ॥ १ ७। | र 
सात्यकि, कुतथमी त्था वृष्णिवंशीके दूसरे रथी मौ हाथी, घोडा तथा रथापर बंठकर 
श्रीकृष्णक पॉछेपाछे गये ॥ १७॥ 

तेषां देम परिष्कारा युक्ताः परमवाजिभिः । 

गच्छता चोषिणचिच्ाच्छारु वश्राजर रथाः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! उन सबके जाते सभय सोनेके आभूषणेसि विभूषित, उत्तम घोडंसि जते इए यं 
गम्भीर घोषयुक्त उनके विचित्र रथ बडी शोभा पा रहे थे ॥ १८ ॥ 

सम्मृषटसंसि्तरजः प्रतिपेदे महापथस्‌ । 

राजर्षिचरितं काले कष्णो धीभमाज्िया ञ्वल्न्‌ ॥१९॥ 
अपनी दिव्य कान्तिसे प्रकाशित होनेवाले परम बुद्धिमान भगपानर श्रीकृष्ण यथासमय उस 
विशाल राजपथपर जा पहुँचे, जिसपर पूर्वकालके राजर्षि यात्रा करते थे। वहांकी घूछ 
ज्ञाड दी गयी थी और सर्वत्र जलसे छिडकाव किया गया था ॥ १९॥ 

तत॥ प्रयाते दाशाहं प्रावाद्यन्तेकपुष्करा! । 

शहूतश्र दुष्मिरे तत्र वाद्यान्यन्थानि यानि च , ॥२०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रस्थान करनेपर ढोल, शह्ठु तथा दूसरे दूसरे बाजे एक साथ बज 
उठे ॥ २० ॥ 

परनीराः सवखोकस्य युवानः सिंहविक्रमाः । 

पारवाये रथ शाररगच्छन्त परतषाः | २१॥ 
शुको संताप देनेवाले, सिंहके समान पराक्रभी तथा सम्पूणं जगतुके प्ररूयात तरण 


ह 


तीर मजबाच्‌ श्रीकृष्णके रथको घरकर चलते थे ॥ २१ ॥ 
ततो5न्ये बहुसाहस्ा विचियम्रादसुतवाससः । 
असिप्राश्तायुधधराः कृष्णस्थासन्पुर/खराः ॥२२॥ 
भ्रीकृष्णके आभे चरुनेवाके सेनिकेकी संख्या करं स्च थी । उन सवने विचित्र एव 


अदत ब्ल धारण दर रक्ल थ । उनके हाथाम खड्ग आर प्रास्त आदि आयुध्‌ शोभा 
पात थे ॥ १२ ॥ 


गजाः परःङतास्तत्र वराश्चाग्वाः सदसः । 

प्रयान्तसन्वयुवार दाशाहमपराजितस्‌ ॥ २३ ॥ 
किसांस पराजत न हानेवाले दशाहेवंशी वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे उस यात्राके समय 
पांच सो हाथी और सदस्रों रथ जा रहे थे ॥ २३ ॥ 


५०द्‌ मद्दासारतं [ भगवद्यानपर्च 
पुर कुरूणां संबृत्त द्रष्ठकार्म जनाद॑नम्‌ । 
सचरद्धवारं खख्ीकं रथ्यागतमरिदस्रम्‌ ॥ २४ ॥ 
जनमेजय ! उस समय शत्रुनाद्क मगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन करनेके स्यि बालक, वदध 
तथा स्लियोंसहित कोरवोंका सारा नगर सडकपर आ गया था ॥ २४ ॥ 
वेदिकापाशितामिश्व समाक्तानतान्यनेक्श: । 
परचङन्तीव मारेण योषिद्धिमवमान्युत ॥ २५ ॥ 
छरतेकि षडककशी ओरवाले मागपर वैदी हुई शुंडकी झुंड स्लियोंके भारसे मानों इस्तिनापुरके 
ते सारे भवन कंम्पितसे हो रहे थे ॥ २५ 
संपूज्यमान! कुछामिः संदशण्यन्विविधा। कथा। । 
यथाहई प्रतिसत्कु्न्पेक्षमाण: दामैयेयों ॥ २६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कोरवोसे सम्प्रानित होते हुए, उनकी अनेक तरहकी यातं सुनते इष 
ओर यथायोग्य उनका भी सत्कार करते हुए धीरे धीरे सबकी ओर देखते जा रहे थे ॥ २६ ॥ 
ततः सर्भा समासाच केशवस्थानुयायिनः । 
सशज्छैर्वणुनि्घोषिदिंदशाः सवो व्यनादयन्‌ ॥ २७ ॥ 
कोरवसभाके समीप पहुंचकर श्रीकृष्णके अनुगामी सेवकोने शंख और वेणु आदि वादोंकी 
ध्वानिसे सम्पूण दिशाओंकों शुंजा दिया ॥ २७ ॥ 
लत सा समितिः सवा राज्ञाममिततेजसाझ । 
सम्प्राकस्पत दर्षेण कूष्णागम्ननकाङ्क्षया ॥ २८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अमिवतेजस्वी राजाओंकी वह सारी सभा भगवान्‌ श्रीकृष्णके शुभागमनकी 
आकाइशक्षाके कारण हृपोंछाससे चश्वल हो उठी ॥ २८ ॥ 
ततोऽभ्यखगते कष्णे खमद्स्यन्नराधिषा; । 
खुत्वा त रथनि्चोचिं पजन्यनिनदयोषमय्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रीकृष्णके निकट आनेपर उनके रथका मेघगर्णनाके समान गश्मीर घोष सुनकर सभी 
नरेश रोमाश्वित दो उठे ॥ २९ ॥ 
आसाध्य तु समाद्वारसषमः सर्वसात्यताम । 
अवतीये रथाच्छौरिः कैलासशिखरोपमात्‌ ॥ ३०॥ 
संभाके द्वारवर पहुंचकर सर्वेयादवशिरोमणि मगवान्‌ श्रीकृष्णने केलासशिखरके समान 
समुज्ज्वल रथसे नीचे उतरक्र ॥ ३० ॥ 


अध्याय ९२ ] उच्योगपव । णज्ण्रे 





नगशेघप्रतीकाशां ज्वलन्तीसिवय लेजला । 

भहेन्द्रसशदनप्रख्यां प्रविविश सभा ततः ॥ २१॥ 
पर्वेतके समान विशाल और मेघके समान श्याम तथा तेजसे प्रज्वलितसी होनेवाली इन्द्रभवन- 
तुस्य उस कौरवसभाके भीतर ग्रवेश किया ॥ ३१ ॥ 

पाणो शहीत्वा बिदुरं खात्यांकि च भहायशाः । 

ज्योतीष्यादित्थचद्राजन्कुरून्धच्छाद्यज्श्रिया ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे ये अपनी प्रमासे आकाशके तारोंको तिरोहित क्र देते हैं, उसी प्रकार 
महायशस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी दिव्य रान्विसे कोरबोंको आच्छादित करते हुए 
पिदुर ओर सात्यकिका हाथ पकड़े सभामें आये ॥ ३२ ॥ 

अग्बतो वासुदेवस्थ कुणतुर्थोंचनातु मो 

छृष्णय। कूतबलोी च अआाखन्कुष्णस्य पृषतः ॥ २३ ॥ 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके आगे जे कर्ण और दुर्योधन थे और उनके पीछे कृतवमो तथा 
अन्य बृष्णिवंशी वीर थे ॥ ३३ ॥ 

घुत्तरा्ड पुरस्कृत्य मीज्मद्रोणादथयश्वतः । 

आसनभ्याऽचलन्सछव पूजथन्ता जना्दनस्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस समय भीष्म ओर द्रोणाचाय आदि सब लोग भणवान्‌ श्रीकृष्णका सम्मान करनेंके 
खयि राजा धृतराष्ट्रो आमे करके अपने आसनोसे उटकूर आगे बदे ॥ ३४ ॥ 

अभ्यागच्छांते दाशाहें प्रज्ञाचक्ुमेहामना। । 

सहैव -मीष्मद्रोणाभ्याखदविष्न्धद्यशणः ॥ ३५ | 
दशाहेनन्दन श्रीकृष्णक आते ही महायशस्त्री महायना प्रज्ञाचक्षु राजा धत्राष्ट श्रीष्म ओर 
द्रोणाचायके साथ ही उठ गये ॥ ३५ ॥ 

उत्तिष्ठाति भहाराजे घुतराष्ट्र जजेश्वरे । 

तानि राजधघहस्राणि सरझुत्तस्थु। समन्तत+ ॥ ३९ ॥ 
महाराज धुतराष्ट्के उठनेषर वहां चारों ओर बेठे हुए सहद्धों नरेश उठठर खडे हो गये ॥ ३ ६॥ 

आशन सर्वेत्तोभद्र आाम्वृजद्परिष्कृतस्‌ । 

क्षणाय सर्पितं तच्च धृतराष्टस्य शासनात्‌ ।॥ ३७ ॥ 


राजा घुतराष्टका आज्ञासे वहाँ भगवान्‌ श्रीक्षष्णंके किये सुबणभूषित सवंताभद्र वामक 
पसशपस्षन रका ण्या था ॥ ३७॥ 


०४ महाभारते । | भगधषचानपत् 


न 








स्मथघानस्तु राजानं जीरमद्रौणौ च साधवः । 

अभ्यमाषत घम्मोत्मा राज्ञआन्यान्यथथावयः ॥ ३८ ॥ 
उस समय धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने घुसकराते हुए राजा धतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य 
तथा अवस्था अनुसार अन्य राजाओंसे मौ बतारापष किया ॥ ३८ ॥ 

तच केशवमानचः सस्यगभ्यागतं सयाम । 

राजानः पार्थिवाः सर्वे कुरकष्य जनादनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

हां सभामें पधारे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णका भ्रूमण्डलके राजाओं तथा सभी कोरोंने 

भलीभांति पूजन किया ॥ ३९ ॥ 

ततञ्न लिछन्स दाशाहों राजअध्ये परंतपः । 

अपरयदन्तरिष्स्थादबीन्परपुरंजयः ॥ ४० ॥ 
राजाओंके बीचमें खडे हुए श॒त्रनगरात्रिजयी परंतप श्रीकृष्णने आकाशर्म कुछ ऋषिग॒ानेयाॉको 
खडे छुए देखा ॥ ४० ॥ 

तचस्तानधिसस्पेश्य नारदप्रञ्चुखाद्धषीन्‌ ) 

अभ्यभाषत दाशाद सीरं खान्तनचं दानः ॥ ४१॥ 
उन नारद आदि महर्षियोंकों देखकर श्रीकृष्णने धीरेसे शान्तसुनन्दन भीष्मसे कहा ॥ ४१ ॥ 

पार्थिवी समिति द्रष्डुश्वयोऽभ्यागता चप । 

निमन्न्यन्तामासनै्च सत्कारेण च सूयसा ॥ ४२॥ 
नरेश्वर ! इस राज्यसभाको देखनेके लिये ऋाषिगण पारे द इन्द अत्यन्त सत्कारपूंक आसन 
देकर निमन्त्रित किया जाये ॥ ४२ ॥ 

नेतेज्यलुपविष्टेषु शक्यथ केनचिदशसितुम््‌ । 

पूजा प्रयुञ्यतास्ाद्यु सनीनां भावेतात्मनास्‌ | ॥ छै३ ॥ 
क्योंकि इनके बेठ बिना कोई भी वैठ नहीं सर्ता । पवित्र अन्तःकरणतारे इन मुनियाका 
शीघ्र पूजा की जानी चाहिये ॥ 9३ ॥ 

ऋषीज्शान्तनवों दृष्ठा सभाद्वारम्मपस्थितान्‌ । 

त्वरमाणस्ततो शत्यानास्षनानीत्यचोदयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
शान्तनुनन्दन भीष्मने भनरियोंको देखकर सभाद्वारपर स्थित छुए राजकरमचारियॉकी बडी 
उतावलीके साथ जाज्ञा दी कि शासन लाओ ॥ ४४ ॥ 

आसनान्यथ खषछनि महान्ति विपुलानि च । 

सणकाश्चिनाचन्नाणि सभाजहस्ततस्ततः । 2५ ॥ 


तव सवकं इथरडधरसं मणे एव सुरणं जड इए शुद्ध, विशाल एवं विस्तृत आसन 
लाकर रख दिये ॥ ४५॥ 


अध्याय ९२ |] उच्योगप॑र्स : 





तेघु तत्नोपविष्टेषु गुहीतार्घेषु भारत । 
निषसादासने कृष्णो राजामञ यथासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भारत ! अध्ये ग्रहण करके जब ऋषिोग उन आसनॉपर बेठ गये, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा अन्य राजाओंने मी अपना अपना आसन ग्रहण किया ॥ ४६ ॥ 
दुःशासवः सात्यकये ददावासनशुत्तमम्‌ | 
विविंशलिदंदी पीठ काश्वर्न कुतवलेणे 


॥ ४७॥ 
[क 0 = 
दुःशासनने सात्यकिकों उत्तम आसन दिया एवं विर्वि्चतिने कृतववर्माकी स्वर्णमय आसन 
प्रदान किया ॥ 9७ || 


अविद्रेष्थ कृष्णस्थ कणदुर्थोधनालु मौ 
एकासने महात्मानौ निषीदतुरमर्षणौ ॥ ४८ ॥ 
अमर्ष भरे हुए महामना कणं जौर दुर्योधन दोनो एक आसनपर शभ्रीकृष्णके पास ही 
बैठे थे ॥ ४८ ॥ 


गान्धरशजः खद्कभिगौन्धहिरभिर किल । 
निषश्ादासने राजा सहपुओ विशां पते ॥ ४९॥ 
जनमेजव ! गान्धारदेशीय संनिकासे सुरक्षित पुत्रस॒हित गान्धारराजशक्ाने भी एक आसनपर 
बेठा था ॥ ४९॥ 
विदुरी अणिवीठे तु शुकृूश्पध्योजिनोत्तरे । 
संस्प रात्ासन औरभमदहामातिरुपाविदत्‌ ॥ ५० ॥ 
परम बुद्धभाव्‌ विदुर सगवान्‌ श्रीकृष्णके आसनक्का स्पश्े करते हुए एक भमणिमय 
चकीपर, जिसके ऊपर श्वेत रह्न्‍का स्पृहृणीय सृगचम बिछाया गया था, बेठे थे ॥५०॥ 
चिरस्य द्रा दशाह राजानः सवेपाथिकाः । 
अम्ूतस्थेव नातृष्यन्पश्लम्ााणा जनादेनश्‌ ॥ ५९ ॥ 
सब राजा दोधकालके पश्चात्‌ दशाहकुलुभूषण भगवान्‌ जनादनको देखकर उन्दी ओर 
एसा एकटक दाई लगाये रहे, क्षि भानो अमृत पौ रहे द्य । इस प्रकार उन्हें तृप्ति दी नहीं 
होते थी ॥ ५१ ॥ 


अतसीएुष्पर्धकाशः पीतवासा जनादेनः । 
व्यश्राजत समामध्ये हेमग्लीवोपहिलों मणि: ॥ ५२ ॥ 
अछसाके फूलकी भांति मनोहर व्याम कान्तिवाले पीताम्बरधा 


री श्रीकृष्ण उस सभाके 
सच्यत्तागर्म स्वणपात्रम रखो ईर गङमाणक सब्रान शाोप्रा पा रहे थ ॥ ५२ ॥ 
६४ (म. मा. उद्योग. भ 
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ततस्तूष्णी सर्वमासीद्वोविन्दगतमानसब् । 
न तनञ्न कश्चित्किश्विद्धि ब्धाजहार पुम्मान्कचित्‌ ॥ ५३ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि द्विनवतितमो5ध्यायः ॥ ९२ ४ रे००९॥ 
उस समय वहां सबका मन भगवान्‌ गोविंदमें ही लगा हुआ था। अतः सभी चुपचाप बैठे 
थे | कोई मनुष्य कहीं कुछ भी बोल नहीं रहा था ॥ ५३॥ 


॥ महाभास्तके उद्योगपर्वमे वयानवेर्वो अध्याय क्षमा ॥ ९२॥ ३०५२ ॥ 


द्ध : 
वैफम्णाणन उदाच्त 
तेखवा्षीनेषु सर्वेषु तूष्णीरभूतेवु राजसु । 
वाक्यमभ्याददे क्रुष्णः सुरद ठुन्दुिस्वनः ॥ १॥ 
वशस्पायन बोले- जनमेजय ! जव सभा सवर राजा भौन होकर बैठ भये, तव सुन्द्र 
दन्तावलि सुशोभित तथा दुन्दुभिके समान भभ्भीर स्वरवःके यदुङ्करतिलक भगवान्‌ 
भीकृष्णने बोरना आरम्भ किया ॥ १॥ 


जीमूत इव घान्ते सर्वा संञ्चावयन्समास्‌ । 

धतराटूमभिपर्ष्य समभाषत साधवः ॥ २॥ 
जैसे औष्मऋतुके अन्तमें बादल ग्जता है, उसी प्रकार उन्होंने गश्भीर गजनाके साथ सारी 
सभाको सुनाते हुए घुतराष्टटकी ओर देखकर इस प्रकार कहा ॥ २ ॥ 

कुरूणां पाण्डवानां च चासः स्यादिति मास्त । 

अप्रयत्न वीराणामेतयतितुमागतः ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन ! में आपसे यह ग्राथना करनेके लिये अहाँ आया हूँ कि क्षत्रियवीरोंका युद्धके 
लिए प्रयत्न किए बिना ही कौरवों और पाण्डवॉमें शान्तिस्थापव हो जाये ॥ हे ॥ 

राजन्नान्थत्प्रवक्तवर्थ तव निःश्रेयर्स वचः । 

विदितं छोव ले सथे वेदितिव्यमरिंद्म ॥ ४॥ 
शतुदमन नरेश ! मुझे इसके सिवा दूसरी को कल्याणकारक वात आपसे नहीं कहनी है; 
क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं, वे सब आपको विदित ही हैं ॥ ४ ॥ 
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इृदमद्य कुल श्रेष्ठ सवराजसु पार्थिव । 

श्रतच्रत्तापस्षस्पन्च सवः सड्ादल गुण; ॥ ५ ॥ 
भूपाल ! इस समय समस्त राजामि यह इरुवंश दी सवेश दे । इसमें शास्त्र एवं सदा- 
चारका पूर्णतः आदर एवं पालन किया जाता है । यह कोरवङल समस्तं ॑सद्गुणासे 
सम्पन्न है ॥ ७ ॥ 

कृपालुकूम्पा दारुण्यमादुशरथ च मारत । 

वथाजेव क्षमा सत्य कुरूष्वताद्र शिष्यत ` ॥६॥ 
मारत ! इर्यंशि्योमं कृषा, अनुङूभ्पा, करुणा, अनृशंसता, सरलता, क्षमा ओर सत्य- 
ये सद्गुण अन्य राजवरशोकी अपेक्षा अधिक्‌ पाये जति ह ॥ ६ ॥ 

तस्मिन्नेवविषे रयजन्कुखे महति तिति । 

त्वल्चियित्तं विशेषेण नेद्‌ युक्तमसास्परतम्‌ ॥ ७॥ 
राजन्‌ | ऐसे उत्तम गुणसम्पन्न एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित छुलके होते हुए भी यदि इसमें आपके 
कारण कोई अनुचित कार्य हो, तो यह ठीक नहीं है ॥ ७॥ 

त्वं हि वारायिता ओअेछः कुरूणां कुरुसत्तम । 

मिथ्या प्रचरतां चात बाचेहवाभ्यन्तरेषु च ॥ ८ ॥ 
तात कुरुश्रेष्ठ ! यदि कौरवणण बाहर और भीतर प्रकट और गुप्रूपसे मिथ्या आचरण 
असद्व्यवहार करने लगें, तो आप ही उन्हें रोककर सन्मागमें स्थापित करनेवाले हैं ॥८॥ 

ते पुत्रास्तव कौरव्य दुखोंघनपुरोगमाः 

धमाथ पृषतः करत्वा व्रचरन्ति चरसवत्‌ ॥ ९ ॥ 
कुरुनन्दन ! दुांधनादि आपके पुत्र धमं ओर अथेको पीठ पीछे करके कूर भनुष्योंके 
समान आचरण करते द ॥ ९॥ 

अशिष्टा गतश्रयांदा लोभेन हतचेतस; | 

स्वेषु बन्घुषु खुख्येषु तहेत्थ भरत ॥ १०॥ 
पुरुपरत्न | ये अपने ही श्रेष्ठ बन्धु ओंके साथ अशिष्टतापूण बर्ताव करते हैं। लोभने इनके 
हेंदयकी एसा वक्षभूत कर लिया है कि इन्होंने धर्मकी मयादा तोड दी है । इस बातको 
आप अच्छी तरह जानते हैं ॥ १० ॥ 


खंथमापब्थयहाधोरा छुरुष्चेष सम्तुत्यिता । 

उपेक्ष्यमाणा कौरव्य षूथिवीं घातायिष्यति ॥ ११ ॥ 
इरुत्रष्ट { इस समय यहे अत्यन्त संकर जपात्ति कोरवोमे दी प्रकट हुई द । यदि इसकी 
उपक्षा का गया तो यह समस्त भूमण्डलका विध्यंस कर डालेगी ॥ ११ ॥ 


प्रा 
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क्यः चेयं शमपितुं त्वं चेदिच्छसि मास्त । 

म दुष्करे खन्न कसी अलो मे मर्दय ॥ १२॥ 
भारत | यदि आप चाहते हों तो इस भवानक्क विपत्तिका अब भी निवारण किया जा 
सकता है। भरतश्रेष्ठ ! इन दोनों पक्षोंमें शान्ति स्थापित होना में कठिन कायं नही 
मानता ॥ १२ ॥ 

त्वय्यधीनः शमो राजन्भयि चैव चिदं पते । 

पुत्नान्य्थापय कौरठय स्थापयिष्यास्थहं परान्‌ ॥ १३॥ 
प्रजापालक कीरवनरेश ! इस समय इन दोनों पक्षोर्म संधि कराना आपके और भेरे अधीन 
है। आप अपने पुत्रोंकी मयादामें रखिये और में पाण्डबॉकों नियन्त्रणमें रबखूँगा ॥ १३॥ 

आज्ञा तब हि शजेन्द्र काया पुत्री! सहान्वयः । 

हिल बलवद॒प्येषां तिछतां तव शासने ॥ १४॥ 
राजेन्द्र ) आपके पुत्रोकी चाहिये कि वे अपने अनुयायियोके साथ आपकी प्रत्येक आज्ञाका 
पालन करें | आपके शासनमें रहनेपे ही इनका महान्‌ हित हो सकता है ॥ १४॥ 

तथ चेच हिले राजन्पाण्डवानामथों हितम । 

उासे प्रथतमानस्थ तव शासनकाड्शक्षिणाप््‌ ॥ १५॥ 
राजनू ! यदि आप अपने पुत्रोपर शासन करवा चाहें ओर संधिके हिये प्रयत्न करें तो 
इसीमें आपका भी दित दे ओर इसीसे पाण्डबोंका भी भला हो सकता है || १५ ॥ 

स्वथ निस्करुभारक्ष्य स्दिघस्स्व विदं पते । 

सदेभ्बूतास्तु जरतास्तवैव स्थुजनेन्वर्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रजानाथ ! पाण्डबोंके साथ बेर और वादका कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता; यह 
विचारकर आप स्वयं ही संधिके लिये अयत्य करें । जनेश्वर ! रेषा कशनेसे भरतवंशी 
पाण्डब आपके ही सहायक होंगे ॥ १६ ॥ 

घरमारथयोस्तिष्ठ राजन्पाण्डवैरभिरक्षितः । 

ब हि शकक्‍्यास्तथासूता यत्नादपि नराधिप ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! आप पाण्डवोंसे सुरक्षित होकर धर्म और अ्थंका अलुष्ठान दीजिये। नरेन्द्र ! 
आपको पाण्डवोंके समान संरक्षक प्रथत्त करनेपर भी नहीं मिल सकते ॥ १७ ॥ 

न हि त्थां पाण्डवैजेंतु रक््यमा्ण महात्मलिः । 

इन्द्रोडपि देवे। सहितः प्रसहेत छुत्तो खषा ॥ १८ ॥ 
महात्मना पाण्डवसे सुरक्षित हनेषर आपणे देवतास्व इन्द्र भी नहीं जीत सकते, 
फिर दूसरे किसी राजाकी तो वात ही क्या है ?॥ १८ ॥ 
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यत्र सीष्मश्व द्रोणश्व कप) कणों विविशालिः । 

अश्वत्थामा विकर्णश्ष सोमदतोष्थ बाहिकः ॥ १९॥ 
भरतशरेष्ठ ! जित पक्षम मीष्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचा्य, कणे, विर्विशति, अश्वत्थामा, विकणे, 
सोमदत्त, बहक ॥ १९॥ 

सेन्धवथ दलिङ््छ काञ्बोजख खुदक्जिणः । 

युधिष्ठिरे भीमसेनः खव्वस्षाची यल तथा ॥२०॥ 
सिन्धुराज जयद्रथ, कलिड्गराज, काम्बोजनरेश सुदक्षिण वथा युधिष्ठिर, भीमेन, अर्न, 
नकुल-सदहृदेव ॥| २० ॥ 

सात्यकिश महातेजा युयुत्सुख महारथः । 

को लु तान्विपरीतात्मा युध्येत भरतव ॥ २१॥ 
महातेजसखी सात्यकि तथा महारथी युुल्छु हों; उस पश्चके योद्धाओंसे कौन विपरीत बुद्धि- 
वाला राजा युद्ध कर सकता है ? ॥ २१॥ | 

लोकस्येन्वरतां श्यः चच्चभिशथाप्रघष्यताम्‌ । 

प्राप्स्याले त्वश्नमित्रप्त सहितः कुरुपाक्‍्डलेः ॥ २२॥ 
शत्रुददन नरेश ! कौरव और पाण्डवोंके साथ रहनेषर आप पुनः सम्पूर्ण जगतके सम्राद्‌ 
होकर शत्रुओंके लिये अजेय द्वो जायेंगे ॥ २२॥ 

तस्य ते परथिखीपारास्त्वत्सस्मः पथिदीपते । 

श्रयांसदवेव राजानः संधास्यन्ते पलप ॥ २३॥ 
शब्रुओंको संताप देने भरषाल ! उस दकामें जो राजा आपके समान या आपसे बडे हैं, 
वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे ॥ २३ ॥ । 

स त्वं पुश्य पौत्रेश्च म्रातुमिः पितृभिस्तथा । 

सुद्याद्िः सवतो घः खुखं चक््यसि जीवितुम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार आप अपने पुत्र, पोत्र, पिता, भाई और सुहंदोंद्रारा सर्बथा सुरक्षित रहकर 
सुखसे जीवन चिता सभे ॥ २४ ॥ 

एतानेव पुरोधाय सत्छरत्य च यथा पुरा । 

अखिलां मोक्ष्यसे सर्व प्रथिषी पृथिवीपते ॥ २५ ॥ 
मापते ! यदि आप्‌ पहलेकौ भांति इन पाण्डवेोका ही सत्कार करके इन्हें आगे रक्खं तो 
इस सारी पृथ्वीका उपभोग करेंगे ॥ २५॥ 
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एतर्हि सषहितः सवैः पाण्डवैः स्वै मारत । 

अन्यान्धिजेब्यसे शक्षूनिष स्वार्थस्तवाखिलः ॥ २६॥ 
आरत ! इन समस्त पाण्डवों तथा अपने पुत्रोंक साथ रहकर आप दूसरे शत्रुओंपर भी 
विजय ग्राप्त कर सकेंगे । इस प्रकार आपके सम्पूण स्वार्थकी सिद्धि होगी ॥ २६ ॥ 

तेरेबोपाजितां भूमि मोबयसे च परतप | 

यदि सम्पत्स्थसे पुजेः सहामात्यैनेराधिप ॥ २७॥ 
शत्रुसंतापी नरेश ! यदि आप मन्त्रियोंसहित अपने समस्त पुत्रों पाण्डबों और कोरवोंसे 
मिलकर रहेंगे तो उन्हींके द्वारा जीती हुईं इस प्ृथ्वीका राज्य भोगेंगे ॥ २७॥ 

संयुगे वै महाराज द्ह्यले सुमहान्क्षयः 

क्षये चौभयत राजन्क घममलुपदयसि ॥ २८॥ 
महाराज | युद्ध छिडनेपर तो महान्‌ संहार ही दिखायी देता है। राजन ! इस प्रकार दोनों 
पक्षका विनाश करानेमें आप कौनसा धर्म देखते हैं ? ॥ १८ ॥ 

पाण्डवेनिंहलै! संख्ये पुजैचोपि महाबलैः । 

यहिन्देथाः खुर्ख राज॑स्तदृबूहि मरतणेभ ॥ २९॥ 
भरतश्रेष्ठ | यदि पाण्डव युद्धमें मारे गये अथवा आपके महाबलली पुत्र ही नष्ट हो गये तो 
उस दक्षा आपको कौनसा सुख मिलेगा १ यह बताइये ॥ २९ ॥ 

शराश्ष हि कृतास्राश्व सर्वे युद्धाभिकाडक्षिणः । 

पाण्डवास्तावकाश्चैव तान्रक्ष ल्दट्तो मयात्‌ ॥ ३०॥ 
पाण्डव तथा आपके पुत्र सभी शूरवीर, अद्वविद्याममें पारड्गत तथा युद्धकी अभिलापषा 
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रखनेवाले हैँ। आप इन सबकी महान्‌ भयसे रक्षा क्रीजिय || ३० ॥ 
न पद्येम कुरून्सवान्पाण्डवांसरैव संयुगे । 
क्षीणानु मथतः झुरान्रथेम्यों रथिभिहेतान ॥ ३१॥ 
युद्धके परिणामपर विचार करनेसे हमें समस्त कौरव और पाण्डव नश्प्रायः दिखायी देते हैं । 
रनों दी पश्चोंके शूरवीर रथियोंत्रे ही मारे जाकर नष्ट द्वो जायेंगे ॥ ३१ ॥ 
खमवेताः एथिव्यां हि राजानों राजसचम । 
अमषेवशमापन्ना नाशयेयुरित्राः प्रजाः ॥ ३२॥ 
नुपश्रेष्ठ | भूमण्डलके समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अमर्षमें भरकर इन प्रजाओंका नाश 
करेंगे ॥ ३२ ॥ 


अध्याय ९३ ) उथागपल । ७११ 
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त््ि राजन्निमं रोकं न नदभेयुरिमःः प्रजाः । 

त्वयि पकरतिमापन्ने चेषं स्थाल्कुरुनन्दन ॥ ३३ ॥ 
कुरुकुलको आबन्दित करनेवाले नरेश | आप इस जगतुकी शक्षा कीजिये; जिससे इन समस्त 
प्रजाओंका नाश न हो। आपके प्रकृतिस्थ होनेष्र य सथ रुष्‌ बच जा । ३३ ॥ 

शुक्ला वदान्या हीमन्त. आयाः युजा चजातस: 

अन्योन्यसचिवा राजंस्तान्पाहि वदता जयात्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन! ये सब नरेश शुद्ध, उदार, रुञ्नाक्षीर, ष्ठ, पचित कुर उत्पन्न ओर एक 
दूसरेफे सहायक हं । अपि इन्‌ सबकी महान्‌ भयसे रक्षा खोज्य ॥ ३४॥ 

शिवेनेमे भूभिषालाः सखमागस्यं परस्परन्‌ । 

सह युक्त्वा च पीत्वा च प्रतियान्तु यथाहम्‌ ॥ १७ ॥| 
आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे ये शूपारू परस्पर मिलकर तथा एक साथ जा पीकर 
कशलपूर्वेक अपने अपने घरको वापस छोटे ॥ मे ५ ॥ 

सुवाससः खग्विणश्व सत्कूट्थ भरतदेस | 

अभ्रषच्चि निराक्कत्थ वराणि च परतप ॥ १७ ॥ 
शनं संताप देनेवाले मरतक्रभूषण ! ये राजाखोश उत्तम वद्ध आ सुन्दर हार्‌ पदन 
क्र अमर और बैरकों मनसे निकालकर यहाँसे संत्कारपूर्वक विदा ही । >8 ॥ 

हार्दं यत्पाण्डवेष्वासीत्प्ासेऽस्मिन्नायुषः क्षये । 

तदेव ते भवत्व चग्वचच भरतषभ ॥ ३७ ॥ 
भरतश्रेष्त ! अब आपकी आयु भी क्षीण हो चरी है; इश बुढापेमें आपका पाण्डबॉके ऊपर 


वि क 


वैसा ही स्नेह बना रहे, जैसा पहले था; पाण्डवों पर आपका यह प्यार हम॑शाक ख 
बना रह ॥ ३७॥ 
बाला विहीनाः पित्रा ते त्वयेव पारेवाधताः | 
तान्पालय यथान्याय पुत्रा अर्चन ) ३८ ॥ 
भरतर्षभ ! पाण्डव बाल्यावस्थामें ही पितासे बिछुड गये थे। आपने हो उन्हे पाल पासकर 
बड़ा किया; अत) उनका और अपने पुत्रोंका स्यायपू्वक पालन कोजिय ॥ ३८ ॥ 
भवतेव इदं रश््यास्ते स्यसनषु चिशेषतः । 
भा तै धञस्तथेवाण नर्यत जर्तच य ॥ ३९ ॥ 
भरतभूषण ! आपको ही पाण्डवो सदा रक्षा करनी चाहिये | विशेषतः संकटक अवसर 
, पर तो आपके लिये उनकी रक्षा अत्यन्त आवश्यक है हैं । कही ऐसा नेहा कि पाण्डवास 
..बर बॉधनेके कारण आपके धर्म ओर अर्थ दोनां नष्ट हो जाये ॥ ३९ १ 


७५१२ मदाभारते । [ भगवद्यानपव 
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आहुस्त्वां पाण्डवा रजन्नभिचव्य गरखा चे। 

अवतः शासबाददुःखभलु चूत सहालुगः ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डबोने आपको प्रणाम करके प्रसक्ष करते हुए यह संदेश कहराया दै- त/।त ! 
आपकी जआज्ञासे अनुचरोॉसहित हमने भारी दुःख सहन किया है ॥ ४० ॥ 

द्वादशेश्ानि वर्षाणि बने निव्युषितानि ना । 

अयोदर्श तथाज्ञाले! सजने परिवत्सरण्‌ ॥४१॥ 
बारह वपत हमने नि्त्र वस्में निवास किया दे ओर तेरहवों वषे जनसप्ुदायसे भरे हुए 
नर्म अज्ञात रहकर विवाया है )। 8१ ॥ 

स्थाता न! समये लस्मिन्पितेति छूतनिश्चवया। । 

नाहास्म समं तात चच नो ब्राह्मणा षिदुः ॥ ४२॥ 
तात ! आप दमारे ज्येष्ठ पिता हैं, अतः हमारे विषयमें की हुईं अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहेंगे 
अथाीत्‌ वनवाससे छोटनेपर हमारा राज्य हमें प्रसन्नवापूवक छोटा देंगे ऐसा निश्चय करके 
ही हमने वनवास और अज्ञातवासकी शततेकों कभी नहीं तोडा है, इस बातको हमारे साथ 
रहे हुए बआ्ाह्मणछोग जानते हैं ॥ ४२ ॥ 

तस्मिन्नः समये तिष्ट स्थितानां मरतषेम । 

नित्य संक्टेशिता राजन्स्वयल्यांसं लमेभहि ॥ ८३॥ 
भरतबंशशिरोमणे | हम उस प्रतिज्ञापर दृढतापूणक स्थित रहे हैं; अतः आप भी हमारे 
साथ को हुई अपना प्रातेज्ञापर डटे रहूँ। राजन ! हमने सदा कलेश उठाया है; अब हम 
हमारा राज्यभाग प्राप्त होना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

त्वं धर्मं युञ्जानः सम्यङ्न खातुधरीसि । 

जुरुत्व भवाते प्रद्य बहून्ऊेशास्ताले ध्मह ॥ ४४ ॥ 
आप धसं और अथके ज्ञाता हैं; अतः हमलोगोंकी रक्षा करनी आपको उचित है । आपमें 
गुरुत्त देखकर आप गुरुजन हैं, यह विचार करके आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
हम बहुतसे बलेश चुपचाप सहते जा रहे हैं ॥ ४७४ ॥ 


सर भवान्मातृपितृवदस्मासु प्रतिप्यताम । 

झआुरागरायसा दछ्ात्तया च शिष्यस्थ मारल ॥ ४५॥ 
अब आप भी हमारे ऊपर माता पिताक़ी भांति स्नेहपूर्ण बताव कीजिये | भारत ! गुर 
जनाके ग्रात शेप्प एवं पृत्राका जो वताव टीना चाहिये, हम आपके प्रति उसोका पालन 
करत है ॥ ४५ ॥ 


अध्याय ९३ ] उद्योगपवं । ५९ 
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त्विचा स्थावयिदव्या हि वथस्ुल्वथमास्थिकवाः । ` 

संस्थावय पथयिष्वस्थांस्तिक्ष राजन्त्ववत्मोनि ॥ ४९॥ 
हम पृत्रगण यदि कुमार्गषर जा रहे हों तो पिताक नति आपका दैव्य है तकि हमे सन्मारभे 
स्थापित करे । इसलिये आप स्वयं धर्मे सुन्द्र भार्मपर स्थिव होदये ओर हभ मी धर्मक 
मा्मैषर ही छाईये ॥ ४६ ॥ 


आहुइचेसा परिषद पुजास्ते मश्तवेभ । 
पर्मज्षेषु समासत्खु नेह युक्तमसामस्यतस्त्‌ ॥ ४७॥ 
भरतपश्रेष्ठ ! आपके पुत्र पाण्डवोंने इस सभाके छिये भी यह संदेश दिया है आप समस्त 
समासद्गण धम्मके ज्ञावा हैं | आपके रहते हुए यहां कोई अथोग्य कार्य हो, यह उचित 
नहीं है ॥ ४७॥ 


यत्र धन्मो छवर्मण सत्य यचानुतैन च । 

न्यते पेक्चमाणानां दतास्तच्न सभासदः ॥ ४८ ॥ 
जहां समासोक्ते देखते देखते अधर्भके दारा ध्मका जर मिथ्याक्रि द्वारा सयका गङा 
घोटा जाता हो, वह्यं वे सभासद्‌ नष्ट हुए माने जाते दै ॥ ४८ ॥ 


विद्धो धमी घर्मेण सथां यञ्च परपद्यते । 

न चास्य शल्यं कुन्वन्ति विद्धास्तन्न खमाखंदः । 

धमे एतानारुजति यथा बच्यलुकुलजान ॥ ४९॥ 
जिस समामें अधमेसे विद्ध हुआ धमम प्रवेश करता है ओर समासद्गण उस अधमेझुपी 
कॉटेकी काटकर निकार नहीं देंते हैं, वहौँ उस कॉटेसे समासद्‌ ही विद्ध होते हैं अथांव उन्हें 
ही अधमसे लिप्त होना पडता है। जेसे नदी अपने तठपर उगे हुए इशक्षोंको गिराकृर नष्ट 
क्र देती है, उसी प्रकार वह अधर्मविद्ध धर्म ही उन सभासदोंका नाश कर डालता 
है॥ ४९॥ 


ये धलेनवुषहयन्तस्तष्णीं ध्यायन्तल आसले | 
तरे सत्यमाहषे्र च न्याय्यं च मरतष्य  ॥५०॥ 


भरतश्रेष्ठ ! जो पाण्डव सदा धमकी ओर ही दृष्टि रखते हँ ओर उसका विचार करके चुष- 


चापबेरेदे, षै जो राज्य रोटा देनेका अनुरोध करते द, वह सस्य, ध्मसम्मत ओर 
न्यायसंगत हे ॥ ५० ॥ 


, ६५ { मक्ष. सा. उष्येन. ¶ 
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राच्यं फिमन्यद्रक्तुं ते दानादन्यञ्जनेदवर । 

छवन्तु वा महीपालाः समायां चे समासते । 

धर्माों सम्प्रधायैंच थदि सत्य॑ त्रधीरुष हम ॥ ५१॥ 
जनेश्वर ! आपसे पाण्डबोंका राज्य लौठा देनेके सिवा दूसरी कौनसी बात यहां कही जा 
सकती है। इस सभामें जो भूमिपाल बैंठे हैं, वे धर्म और अथका विचार करके स्वयं बता, 
में ठीक कहता हूँ या नहीं ॥ ५१ ॥ 

प्रसुज्चेमान्खत्युपाशात्क्षात्रियान्क्षत्रियर्य न । 

प्रशार्य भरतश्रेष्ठ मा मन्युवशमन्चगाः ॥ ५२॥ 
क्षत्रियरत्न ! आप इन क्षत्रियोंकों मौतके फंदेसे छुडाइये | भरतश्रेष्ठ ! शञान्त हो जाइये, 
क्राधके वशीभूत न होइये ॥ ५२॥ 

पिच्य लेस्य! प्रदा्याश पाण्डवेश्यो यथोचितश्न्‌ । 

ततः सपुतच्न। सिद्धाथों खुड़छव भोगान्परंतप ॥ ५३ ॥ 
परंतप ! पाण्डवोंको यथोचित पैतृश्च राज्यभाभ देकर अपने पुत्रेकि साथ सफलमनोरथ हो 
मनोबाञ्छित भोग भोग्यि ॥ ५३ ॥ 

अजातश्चच्चं जानी स्थितं धर्मे सतां सदा । 

सपुत्र त्ययि धति च वतैते यां नराधिव ॥ ५४॥ 
नरेश्वर ! आप जानते हैं कि अजातशत्रु युधिष्ठिर सदा सत्पुरुषोंके धर्मपर स्थित हैं। उनका 
पुत्रोसद्दित आपके प्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं ॥ ५७ ॥ 

दादित निरस्त त्वासेवोवाभितः पुनः । 

इन्द्रप्रस्थं स्वयेवास सपुत्रेण विवासितः ॥ ५५ ॥ 
आप छोगोंने उन्हें लाक्षागहकी आगर्मे जलवाया तथा राज्य और देशसे निकाल दिया; 
तो भी वे पुनः आपकी ही शरणमें आये हैं। पुत्रोंसह्ित आपने ही युविष्ठिरकों यहांसे निकाल 
कर इन्द्रअस्थका निवासी बनाया ॥ ५७॥ 

स लत्र निवसन्सवोन्वशभानीय पार्थिवान । 

त्वन्युखानकरोद्राजन्न च त्वामत्यचलेत ॥ ५६ ॥ 

हां रहकर उन्होंने समस्त राजाओंकों अपने वश्चमें किया और उन्हें आपका सुखापेक्षी 

बना दिया। राजन्‌ | तो भी युधिष्ठिरने कभी आपकी आज्ञाका उछड्घन नहीं 
किया ॥ ७६ ॥ 


"र 
ट 


अध्याय ९३० | उद्योगपवं । ५ 











तस्येयं वर्तमानस्य सौवछेन जिहीर्षता 
राष्ाणि धनधान्यं च धयुक्तः परमोपधिः ॥ ५७ ॥ 
ऐसे साधु बर्ताववाढे युधिष्ठिरके राज्य तथा घनधान्यका अपहरण कर लेनेकी इच्छासे 
सुबलपत्र शकुनिने जूएके बहाने अपना महान्‌ कपटजाल फेलाया ॥ ५७॥ 
से तामवस्थां सम्प्राप्य कृष्णां प्रेद्ण समागताम । 
क्षत्रवभोदसेयात्मा नाकम्पत युधाछ्ठरः ॥ ०८ ॥ 
उस दयनीय अवस्थामें पहुंचकर अपनी महारानी कृष्णाको सभामें तिरस्कारपूवेंक लायी 
गयी देखकर भी सहामना युधिष्ठिर अपने क्षत्रियधर्मसे विचलित नहीं हुए ॥ ५८॥ 
अहं तु तब लेषां च ओय इच्छामि भारत | 
धाामादथोत्सुखाच्चेव भा राज ज्ीनहाः प्रजा! ॥ ५९॥ 
भारत ! में तो आपका और पाण्डवॉका भी कल्याण दी चाहता हूँ। राजनू | आप समस्त 


क क, च 


प्रनाको धमे, अथं ओर सुखसे वश्चिव न कीभिये ॥ ५९ ॥ 
अनयन मन्वाना अथं वानथेमात्मनः । 
लोजेइतिप्रख्तान्पुत्नानश्चिगह्ीष्य विदा पते ॥ ९०॥ 
इस समय आप अनर्थको दी अर्थं और अर्थकों ही अपने लिये अनर्थ माननेवारे तथा लोभमें 
अत्यन्त आसक्त अपने पुत्रको, हे प्रजानाथ ! कावू्मे लाये ॥ ६० ॥ 
स्थिताः शुश्रूषितुं पाथः स्थता योद्घुमास्दिमाः । 
यत्ते पथ्य राज॑स्तस्मिस्तिष्ठ परंतप ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ ! शत्रुओंका दमन करनेवाले छुन्तीके पुत्र आपकी सेवाके लिये भी तैयार हैं और 
युद्धके लिये भी प्रस्तुत हैं | परंतप ! जो आपके लिये विशेष हितकर जान पडे, उसी 


2 2७ ० 


मागका अवलम्धन कीजिये ॥ ६१ ॥ 
तद्वाच्यं पार्थिव! सर्वे हुदसे! समपूजयन । 
न ततञ्ञ काश्चिद्वक्तुं हि वार्च प्राक्रामदग्रतः ॥ ६२ ॥ 
॥ इते श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि तिनवतितमो.ऽध्यायः ॥ ९३ ५ २९१२१ ॥ 


श्रीकृष्णछे उस कथनका समस्‍्व राजाओंने हृदयसे आदर किया । वहां उसके उत्तरम कोई 
भो इछ कनेक लिये अग्रसर मे हो सका ॥ ६२ ॥ 


॥ मदहामारतके उद्योगपर्बम तिरानवेवो अध्याय समाप्त॥ ९३ ॥ ३१२१ ॥ 


० ९६ ¢ 
५९द्‌ मद्ाभास्ते। [_ भगवद्यानपत्र 





९ ९३ ९छ | 
पेशाम्पारन उता 

लस्मिन्नभिद्दिते वाक्थे केशवेन महात्मना । 

स्तिमिता हृष्टरोभाण आखसन्सर्व समासदः ।॥ १॥ 
वैज्म्पायन बोले- जनमेजय ! महात्मा श्रीक्षष्णके ऐसी यात कहनेपर सम्पूणं सभासद 
चकित हो गये । उनके अज्भामें रोमाश्व हो आया ॥ १॥ 

का स्विदुत्तरभेतस्माहुक्तुझुत्सहते पुमान । 

इतलि सर्वे मनोजिस्ते विन्तयन्ति स्य पार्थिवाः ॥ २॥ 
ये सब भपाल मन ही मन यह सोचने मे कि भगवानूकै इन वचनाक्षा उत्तर कोन मनुष्य 
द्‌ सकता हैं ?2॥ २ ॥ 

तथा तेषु च सर्वेषु तुष्णीरथूलेषु राजसु । 

जामदग्न्य इद वाक्यथन्रवीत्छुरसंसदि ॥ ३॥ 
इस प्रकार उन सब राजाओंछे मौन ही रह जावेपर जमदसिनन्दन परशुरामने कीरवसभातों 
इस प्रकार कहा ॥ हे ॥ 

इम्नामेकोपर्मा राजज्श्युणु सत्यामशाजक्लितः । 

ताँ श्चुत्वा ओय आदत्त्य यदि साध्विति अन्यस ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! त॒म निःशङ्क होर भरी यह उदाहरणघुक्त वात सुनो। सुनकर यदि इसे कल्या- 
णकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो ॥ ४॥ 

राजा दस्मोड्धवों नाम सावेमौल। पुरामयत। 

अखल उुखुज स्वा शाथवासयाल नः तस्‌ ॥ ५ ॥) 
पूवकालणे बात ह, दञ्भोद्धव नाभपे प्रसिद्ध एक सवभोम सम्राट्‌ इ€ सम्पूणं अद्बण्ड 
भूमण्डलका राज्य मोगते थे; यह हमारे सुनने आया है ॥ ५॥ 

स दथ नित्यं निशापाये प्रालरत्थायथ बीयबान। 

ब्राह्मणान्क्षात्रियाश्रेथ्ष पच्छन्नासते महारथ; ॥६॥ 
वे अद्वारथी और प्राक्रत्ी नरेश प्रतिदिन रात बीतनेपर ग्रातःकाक उठकर ब्राह्मणों और 
क्षात्रयांस इस प्रकार पूछा करत थे ॥ ६ ॥ 

अस्ति कृथश्चिद्विविष्ठो वा मद्धियों था भवेद्याघि | 

शद्री वेइयः क्षत्रियों वा ब्राह्मणों वापि रखश्वत्‌ ॥७॥ 
क्था इष जगतूयं कद एखा शज्ञधार शुद्र, वड्य, क्ष॒त्रेय अथवा ओआह्ण हैं, जो युद्ध 

य ञ्च वढकर अथवा मेर समान मी हा इक १॥ ७॥ 


अध्याय ९४ | उद्योगप् । ५५१७ 
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इलि झुवन्नन्वचरत्ख राजा एथिवॉमिमाओ )। 

दर्पण बहता मच्तः कछथिदन्थभ्ाचिन्लथल ॥ 
इसी प्रकार पूछते हुए वे राजा दब्भोड़व महान्‌ सर्मसे उन्मच हो दूसरे किसीकों कुछ भी 
न समझते हुए इस पृथ्वौपर विचरने ढूणे ॥ ८ ॥ 

ते समन बैद्या अकृपणा जाह्मणा! सर्वेत्तोष्मथाः । 

प्रत्थवेधन्त राजान छाचसानं पुनः पुनः ॥ ९॥ 
उस समय सवा निर्भय, उदार एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणोंने बारपार आत्मग्रशंसा करनेबाढे उन 
नरेशकी भना किया ॥ ९ ॥ 

प्रतिषिध्यभानोडप्यसकूल्ए-चछत्थेव स वे ह्विजान | 

अभिमानी ख्रिया मचस्तसूचुनाह्मणास्तदा ॥ १०॥ 
ब्राह्मणोंके मना करनेपर भी सहाघर्मडी, ऐश्व्य मदसे मतवाला बह राजा ब्राह्मणो बार 
बार पूछता था तब एक दिन जाह्मणोंने उससे कहा ॥ १० ॥ 

तपस्विनों सहात्मानी वेदबरतसमा न्विता) । 

उदीयेमार्ण राजान ऋषदीधा द्विजातथ: ॥११॥ 
वेदम प्रतिषादित व्रतोंकी करनेवाले महाभवा तपश्वी ब्राह्मण कछोधसे तमतमा उठे और बार 
बार वहीं प्रश्ष पूछनेवाले उस राजासे इस प्रकार बोले ॥ ११ ॥ 

अनेकजनन ख्यं यथो। पुरुषालिडयो! । 

तयोस्त्वं ने सगे राजन्याॉवितासि छदायन ॥ १२॥ 
जिन पुरुषोर्म सिंहके समान पराक्रमी दो पुरुषोंकी मित्रता अनेक तरहके ऐश्व्योंकी उत्पन्न 
करनेबाली है | हे राजन ! उनकी समानता तुम कभी भी ने कर सकोगे ॥ १२१॥ 

एवः सख राजः तु पुनः प्रच्छ तान्द्िान्‌ । 

क तो वीरी कजन्भानो किंकशोणो च को व तो. ॥१३॥ 
उनके ऐसा कहनेपर राजाने पुन) उन ब्राह्मणोंसे पूछा- वे दोनों वीर कहां हैं | उनका 

जन्म किस स्थानमें छुआ है १ उनके कर्म कोच कौनसे हैं और उनके नाम क्या हैं? ॥१३॥ 
ब्राह्मणा ऊञ्खः 

नरो नारायणस्य तापसाविति बः श्चुतद्‌ । 

आयाती माषे लके ताभ्यां युध्यस्व पार्थिव ॥ १४ ॥ 
आह्षण घोले- भूपाल ! हमने सुना दे कि वे नरनारायण नामवाके तपस्वी हैं और इस 


ज 


समय बनुष्यरोकमं अये द | तुम उन्हीं दोनोंके साथ युद्ध करो ॥ १४॥ 


५१८ महाभारते । [| भगवयानपचे 


श्रूयते तो महात्मानों नरमारायणातुमो । 
तपो घोर्मनिरदेद्र्थ तप्येते गन्धमादले ॥ १५ ॥ 


सुना है, पे दोनो महात्मा नर ओर नायथण गन्धमादन पथेतषर एसी पोर तपस्या कर 
रहे हैं, जिसका वाणीद्वारा वणेन नहीं हो सकता ॥ १५॥ 


शर्म जेश्ाते 
ख रजा बहती सेनां योजयित्था घडड्रिनीम । 
अश्दथयाणः सस्प्राधायन्न ताव षराजित ॥ १६ ॥ 


परशुराम बोढे- राजाझो यह सहन नहीं हुआ । उन्होंने रथ, हाथी, घोडे, पेद, शकट 
और ऊंट इन छ; अज्ञोंसे युक्त विशाल सेनाको सुसज्जित करके उस स्थानकी यत्रा 
की, जहां कभी पराजित न हानेवाले ने दोनां महात्मा विद्यमान थे ॥ १६॥ 


से गत्वा विषर्भ घोर॑ पर्वत गन्धमादनमत । 
खुगयाणो 5नन्‍्यगन्‍च्छत्ती तापसाचपराजिलोे ॥ १७॥ 


राजा उनकी खोज करते हुए दुर्गेम एवं भयंकर गन्धमादन पर्बेतपर अपराजित उन तपस्तरी 
मसहात्माओंके पास जा पहुंचे ॥ १७ ॥ 


तो दष्टा झ्ुत्पिषासाभ्यां कृशों घश्ानिसंततों । 

शीतयातात्रपैहचेव कशितो पुरुषोत्तमो । 

अधिगस्योपसंयृख पययुच्छदनाभ्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये दने पुरुषरत्न भूख प्याससे दुर्बल हो गये थे | उनके सारे जङ्गमं फैली हुई नस- 
नाडियां स्पष्ट दिखायी देती थीं। वे सर्दी गर्मी ओर इवाका कष्ट सहते सहते अत्यन्त 
कृशकाय हो रहे थे। निकट जाकर उनके चरणोंपें नमस्कार करके दम्भोडवने उन दोनोंका 
कुशल समाचार पूछा ॥ १८ ॥ 

तम्राचित्वा लूलफलेशसनेमोदरकेन च । 

न्यमन्ञयेतां राजान कि का क्रियतासिति ॥ १९॥ 
तब मर और नारायणने राजाका स्वागत सत्कार करके आसन , जरू और फल मूल देकर 


उन्हें भमाजनके (ढेये निमन्त्रत किया। तदनन्तर पूछा कि हम आपको क्या सवा 
करें १ ॥ १९ ॥ 


न ~ ~ ~ ~ ज~ ^ जन न >, 


अध्याय ९७ ] उद्यो गपव॑ । ५१ 








चम्भादू मव उदरात 
वाहुभ्यां म जवा भूमिर्निहताः सवेच्खयः 
वद्धा युद्धमाकाङक्षन्सुपयाततेऽस्मि पर्व॑तश्‌ । 
आतिथ्यं दीयताभतत्काङक्षित भ चिर घरति ॥ २०॥ - 
दस्भोड्भूव बोला- मेंने अपने बाहुबलसे बारी पृथ्बीकों जीव लिया है तथा सम्पूण शत्र॒ओंका 
संदार कर डाला है। अब आप दोनोंसे युद्ध करनेकी इच्छा लेकर इस परवेतपर आया हूं। 
यही मेरा चिरकालसे अभिलषित मनोरथ है । आष अतिथि सत्कारके रूपपं इसे दी पूणे 


है # ५ 


कर दाजय ॥ २० ॥ 


नरनारायणावूचतुः 

अपेतक्रोधकरो भोऽयशश्रसे सजसत्तस । 

न झहास्थिन्नाअमे युद्ध कुतः रास ङुतोऽदखल्ः । 

न्थत्र युद्धमाकाडक्ष बहवः क्षत्रियाः ख्षिती ॥ २१॥ 
र-नारायण बोले-- नुपश्रेष्ठ ! हमारा यह आश्रम क्रोध ओर लछोमसे रहित है। इस आश्रममें 

कभी युद्ध नहीं होता, फिर अख्र शस्ध ओर छुटिल मनोवृत्तिका अनुष्य यहाँ केसे रह सकता 
है ? इस पृथ्वीपर बहुतसे क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं ओर जाकर युद्धकी अमिलाषा पूछे 
कीजिये ॥ ११ ॥ 


राम ईवाच 


उच्चभानस्तथापि स्व खथ एवास्यमाषत । 

पुनः पुमः क्षम्यलाणः सार्त्व्यल्नानश्च जाएत । 

दञ्मोद्धवी युद्धभिच्छ्नाहथत्येव तापसौ ॥ २२॥ 
परशुराम बोले-- भारत ! उन दोनों महात्माअनि बारंबार ऐसा कहकर राजासे क्षमा सभी 
ओर उन्हें विविध प्रकारसे सान्त्वना दी। तथापि दश्भोडुव युद्धकी इच्छासे उन दोनी 
तापसोंकोी कहते ओर ललकारते ही रहे || ११॥ 

ततो नरर्त्विषीष्छाणां खष्टिल्ादाथ कौरक्च । 

अन्रवीदेरि युध्यस्व युद्धक्ाशुक क्षत्रिय ॥ २३ ॥ 
भरतनन्द्न { तव महारा नरने हाथमे एड यदध सीक केकर कहा, युद्ध चाहनेवाले क्षत्रिय ! 
आ, युद्ध कर ॥ २३ ॥ 


॥ 





त ० 
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सर्वशस्ञाणि चशदत्स्व योजयस्व च वाडहिनरीद्‌ 

अर्ह्‌ हि वै विनेष्यासि युद्धद्धासितः परम्‌ ।॥ २४ । 
अपने खरे अच शन्न ले ले। सारी सेमाको तैयार कर ले, में आजसे तेरे युद्धविषयक 
निश्चयक्वी दूर कर दंगा ॥ १४ ॥ 


दभ्भरादूभत्‌ उवाच 
यद्येतदत्ञमस्थारु घुकत तापस भन्यस्ते । 
एतेनापि त्वया योत्यथे युद्धाथीं चद्सागतः ॥ २५ ॥ 
द्भीद्धव बोरे तापश्च ! यदि आप यही अन्न हमारे छिये उपयुक्त मानते हैं तो 
इसे होनेपर भी आपके साथ युद्ध अवश्य कमा; क्‍योंकि में युद्धके लिये ही ये 
आया हूं ॥ १७ ॥ 


6-२६ 


श्र 


शर्म उपाद्व न 
इत्युक्त्या चारवर्धेण सर्वदः खजवाक्षिरत्‌ । 
द्म द्वस्तापश्चं ते जिधांसु! सहसैनिकः ॥ २६॥ 
परशुराम बोले- ऐसा कहकर सेनिकॉसद्वित दस्भोड्धवने तपसवी नरक्ो यार डालनेकी 
इच्छासे सब ओरसे उनपर बाणोंकी वधां आरम्भ द्र दी ॥ १६ ॥ 
तस्य तानस्थतों घोशनिषून्परतलुख्छिद | 
कदर्थीकृत्थ सर सुनिरिषीकामिरपालुदत्‌ ॥ २७ ॥ 
शनरुफे शशैरो छि भि दर देनव उबर वाणोका प्रहमर करनेवाले दम्भोड्धपक्ी कोई 
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परवा न करके सीदि दी उन भयंकर वारणो दर दुर दिया । २७॥ 
तलोडश्ले प्राद्ुजद्घोरमैषीकसपराजितः । 
अख्यमपतिसंधिय तद्दूशुतलनिवामवत्‌ ॥ २८ ॥ 
तब किसीसे पराजित ने होनेवाले महर्षि नरले उसके ऊपर अर्यकर ऐपीकास्रका प्रयोग 
किया; जिसका निवारण करना असम्भव था। यह एक अद्भुतस्ी घटना हुई ॥ २८ ॥ 
तेवासक्षीणि करणाच्च नस्लक्न्धिव भाशया । 
निधिन्तवेधी स खुचिरिवीकाभिः समपैयत्‌ ॥२९॥ 
इस प्रकार लक्ष्ववेध करनेवाले नर झनिने मायाद्वारा सींकके वाणोसे ही दश्मोद्भवके सेनि- 
कॉफी आँखों, कानों और मस्तकोंकोीं वैध डाला ॥ २९॥ 


५४ € वि 
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स्‌ दृष्ठा वेतशाकाशमिषीकालि! समाचितम | 
पादयोन्पेपतद्राजः स्वस्ति मेऽस्त्विति चाचवीत्‌ ॥३०॥ 
राजा दम्भोद्भव सींकोंसे भरे हुए समूचे आकाशकों श्वेतवण छुआ देखकर झुनिके चरणोंमें 
मिर पड और बोले-- भगवन्‌ | मेरा कल्याण हो ॥ ३० ॥ 
तभन्रवीन्नरो शजञ्दारण्यः उारणैविणषद्‌ । 
| ब्रह्मण्यो जव धमोत्थाला च स्थैवं पुनः कुथाः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! शरण चाहनेवालो को जरण देनव भगवान्‌ नर्ने उनसे कहा- आजसे तुभ 
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ब्राहमणाहितवेषौ आर्‌ धमाल चमो | फिर कभी छेसा साहस ने करना ॥ ३१ ॥ 


सा च द्षश्माविछठ! क्षेप्सी) कॉश्ित्कदायन | 

अर्पीयांसं विशिषं वा तत्ते राजन्वरं हितश्च ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ ! आजसे फिर कभी घमंडमें आकर अपनेसे बड़े या छोटे किन्हीं राजाओंपर किसी 
प्रकार भी आक्षिपष न करना । इसौमें तुम्हारा बहुत बडा हित है ॥ ३२॥ 

कृतप्रज्ञो घीचलोमो मिरहकार आत्मवान | 

दान्तः क्षान्तों खदु) क्षेम। प्रजा) पालय पार्थिथय. ॥ ३३१॥ 
भूपाल ! तुम विनीतबुद्धि, छोभशून्य, अहंकाररहित, मनस्वी, जिवेन्द्रिय, क्षमाशीरू 
कोमलूखभाव और कल्याणद्वारो होकर प्रजाका पालन करो॥ शे३ ॥ 


अलुज्ञातः स्वास्त गच्छ जब आथ। समाचरे। | 
कुशल नाह्मणान्एच्छशवथीयेचनादुलशज््‌ ॥ ३दे॥ 
तुम्हे आज्ञा दें दो, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ | फिर एसा बताब ने करना । 
शेषत) हम दोनोंके कहनेसे तुम आाक्षणंसे उनका छुशल समाचार पूछते रहना ॥ ३४॥ 


ततो शजा तथो। पादायभिवाध्य महात्मनों! । 
त्रत्याजगाद्च स्यदुर धल चंवाशवनादुभ शास्त्‌ ॥ ३५ ॥ 

तदनन्तर राजा दभ्भद्ध उन दाना अरहात्याजके चरणाम प्रणाम दरक अपनी राजधानामं 
लोट आये ओर विशेषद्धपस घम्ंका संग्रह करने छंगे ॥ ३५ ॥ 

खुमहचापि तत्कम यन्नरेण छू्त पुरा । 

तता यणः सुबहुलः श्रेष्ठो आारायणाोड्नवत्‌ ॥ रदे ॥ 
इस अकार पूवंकालम महात्मा मरत बढ़ संहन्‌ कम किया था। उनसे भी बहुद शुणाकर 
अवकताद कारण भगवान्‌ नारायण श्रेष्ठ हुए ॥ ३६ ॥ 

ददे ( महा. भा, दश्योग, ) 
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तस्मायावद्धलु/अछ गाण्डीवेडस् न युज्यल । 
लावरदे प्ानसुत्सज्य गछ राजन्धर्नजयम ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ { जयतक श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर दिव्य असफ संधान नहीं किया जाता 
तबतक दही तुम अभिमान छोडकर अजुनसे भिर जाओ ॥ ३७॥ 
काकुदीक॑ झुक नाकमक्षिसंतजन तथा । 
संतान नतेने घोर्मास्थभोदकम छ्टम स्‌ ॥ ३८ ॥ 
काकुदीक-प्रखापन, शुक-मोहन, नाक-उन्मादन, आशिसंत्जन-त्रासन, संतान-दैवत, 
नर्तेन-पशाच, घोर-राक्षत और आस्पमोदक-याम्य- ये आठ प्रकारके अख्र हैं॥ ३८ ॥ 
एतैरबिंद्धा सर्वे एव मरण थान्ति मानवाः 
उन्मत्ताश्व विचेष्ठन्त नष्ट्सज्ञा विचेतस; ॥ ३२९॥ 
इन अद्लोंसे विद्ध होनेपर सभी मलुष्य मत्युकों प्राप्त होते हें | इन अल्चोके प्रयोगसे कुछ 
लोग उन्मत्त हो जात हैं ओर बसी ही चेष्टाएं करने लगते हैं ॥ ३९ ॥ 
स्यषन्ते च श्ुवन्ते च छदयन्ति च धानवाः । 
सूच्यन्ते च सततं रुदन्ति च हसन्ति च ॥ ४० ॥ 
कई मनुष्य सोने लगते हैं | छुछ उछलते-कूदत और छींकते हैं । कितने ही मलमूत्र करने 
ठग जाते ह ओंर कुछ लोग निरंतर रोते-हंसते रहते द ।॥ ४० ॥ 
असख्येया गुणाः पार्थं तद्विशिष्टो जनादनः । 
त्वप्रेच श्रूयो जानासि कुन्तीपुचं धनंजयम्‌ ॥ ४१॥ 
महाराज | अजुनमें असंख्य गुण हैँ एवं भगवान्‌ जनादन तो उनसे भी बढ़कर हैं। तुम 
भी कुन्तीपुत्र अजुनकी अच्छी तरह जानते हो ॥ ४१ ॥ 


नरनारायणौ यौ तो तावेवाजुनकेशवो । 
विजानीहि महाराज प्रवीरी पुरुष मो ॥ ४२॥ 
जो दोनों महात्मा नर और नारायणके नामसे प्रसिद्ध हैं, वे ही अझुन और आऔरीक्ृष्ण हैं । 


$ 


हे महाराज! तुम्हें ज्ञाव होना चाहिये कि वे दोनों पुरुषरत्न सबश्रेष्ठ वीर हैँ ॥ ४२॥ 
यद्यतदेवं जानासि न च मामलिशङ्कसे । 
आया भति सथ्ास्थाय रास्य सारत खण्डवैः ॥ ४३ ॥ 
भारत ! यदि तुम इस बातकों इस रूपमें जानते हो और मुझपर तुम्दें तनिक भी संदेह 
नहीं है, तो मरे कटनेसे श्रषठबुद्धिका आश्रय रेकर पाण्डवे साथ सधे केर लो ॥४३॥ 
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अध चेन्धन्पसे भ्रेथो न मे मेदो मवेदिति। 
प्रदाम्य मरतश्रेष्ठ मा च युद्धे मनः कृथाः ॥ ४२४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | यदि तुम्दारी यद्द इच्छा हो कि हम लोगमें फूट न हो और इत्तीमें तुम अपना 
करपाण समझो, तब तो संधि करके शान्त हो जाओ ओर युद्धमें मब न लगाओ ।४४।॥ 
भवतां च कुरुश्रेष्ठ कुल बहुमत खुबि। 
तत्तथैवास्तु सद्व ते स्वाथंम्रेवानुचिन्तय ॥ ४७ ॥ 
॥ एति श्रीमद्यामारते उद्योगपर्वणि चतुनेचतितमोउघ्यायः ॥ ९४ ॥ ३१६६॥ 
कुरुओअेह ! तुम्हारा छुल इत्त पृथ्रीपर बहुत प्रतिष्ठित है | यह उसीप्रकार सम्मानित बचा 
रहे और तुम्दारा कल्याण हो, इसके लिय अपने वास्ताविक स्वाथका ही चिन्तन करो || ४५।| 
॥ सद्ाभारतके उद्योगपर्वर्म चोरानवेवां अध्याय खमाप्त॥ ९७॥ ३१६६ ॥ 


६ 0०७ ४ 
पैशंपाथन उवाच 

जामदग्न्यवचः श्चुत्था कण्वोऽपि भगवादषिः | 

दुयौधनाभिदं व।क्यमव्रवीत्कुरुसंसदि ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- जनमेजप ! जमदसिनन्दनं परशुरामका यह वचन सुनकर मगवान्‌ कषय 
युनिने मौ कोरवक्षभामं दुर्योधनसे यदह बात ष्ठी ॥ १॥ 

अक्षयशथार्ययश्चैव चद्मा रोकपितामदः 

तथैव भगवन्तौ तौ नरनारायणाघ्रषी ॥ २॥ 
राजन्‌ ! जैसे लोकपिंतामह अक्मा अक्षय और अविनाशी हैं, उसी प्रकार वे दोनों भगवान्‌ 
नर-जारायण ऋषि भी हूँ ॥ २॥ 

आदित्यानां हहे सर्वेषां विष्णुरेकः सनातनः । 

अजय्यथ।(दपय्चैव शाम्वत) प्रखुरीग्वर! ॥३॥ 
अदितिक सभी पुत्ररमि अबवा सम्पूणे आदित्योर्मे एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही. अजेय, अबि- 
नाश, पनत्व वच्चमान एवं सवंसप्थे सनातन परमैश्चर हैं ॥ ३॥ 

निम्ित्तमरणास्त्वन्ये चन्द्रसूधों मही जलम । 

वायुरपिप्तथाकारं ग्रहास्तारागणास्त॒था ॥ ४॥ 
अन्य सब लोग ता कसा ने कसा निमेत्तस सत्युको प्राप्त होते ही ६। चन्द्रमा, षयं 
पृथ, जर, वाघ, अभि, अकरा, ग्रह तथा नक्षत्र- ये सभी नाशवान्‌ हैं ॥ ४ ॥ 


म 
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तै च श्चशान्ते जगत हित्वा छोष्छनच्चयं सदा । 

क्षयं गच्छन्ति ये स्थे खस्यन्ये च पुमः पुमः ॥ ५ ॥ 
जगत॒छा विनाश होनेंके पश्चात्‌ ये चन्द्र, हुये आदि तीनों लोक्षोंका सदाके लिये परित्याग 
करके वश हो जाते हैं । फिर सश्टिकालमें इन सबकी बारंचार सृष्टि होती दे ॥ ५ ॥ 

मुन॒तमरणास्त्वन्थे माथुया श्गपक्षिणः । 

विथग्योन्यख से चान्ये जीवलकचशः स्टेताः ॥ ६ ॥ 
इनके शिवा ये दृसेरे जो मबुष्य, पशु, पश्ची तथा जीवलोकम विचरनेत्राले अन्यान्य तिये- 
ग्योनिके प्राणी हैं, वे अव्पकालमें ही कालके गाठमें चढे जाते हैं ॥ ६ ॥ 

्रूयि्ठेन तु राजानः धिय॑ सुकत्वायुषः क्षये । 

सरणं प्रतिगचछन्ति जोकतुं सुकूतदुष्कूलम ॥ ७॥ 
रजलेग भी ग्रायः राजलह्ष्मीका उपभोग करके आयुक्षी समाप्ति होनेपर अपने पाप- 
पुण्यका फूल भोगनेके लिये पुनः सत्युकी वरफ़ बात हैं ॥ ७॥ 

स मवान्धभपुत्रेण शर्म करतुमिहाहलि। 

पाण्डवा! कुरवश्चेव पाल्यन्तु बखुंधराम््‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! आपको धर्मपुत्र युधिष्ठिरके साथ सांवे कर छेनी चादिये। में चाहता हूं कि पाण्डव 
तशा सौरव दोन मिलकर इस पृथ्वाका पालन करें || ८ ॥ 

बलवानहमित्येव न सन्त5्यथ सुथोघन । 

बलवन्तों हि बलिजिहेइयन्ते पुरुषर्षम ॥९॥ 
सुयोधन ! तुम्हें यह नहीं मानना चाहिये कि में दी सबसे अधिक बलवान हूं; क्योंकि 
संसारमें बलवानोंसे भी वलवानू पुरुष देखे जाते हैं | ९॥ 

न बल बालिनाँ मध्ये बल्ले मवति कौरणय । 

वरन्त हि ते सर्वे पाण्डवा देवविक्रणाः ॥ १०॥ 
कुझुनन्दन ! बलवानोंके बीचमें सैनिकालको बल नहीं समझा जाता है। समस्त पाण्डव 
देवताओंके समान पराक्रमी है; अतः वे ही तुम्हारी अपेक्षा वढ़वान्‌ हैं ॥ १० ॥ 

अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहार्स पुरातमश्य । 

मातलेदातुकामस्य कन्थां शरगयली धरस्‌ \ ११॥ 
इस प्सड्गर्मे कन्यादान करनेके लिये वर हूँढनेवाले मातांढेके इस प्राचीन इतिद्दासका 
उदाइरण दिया करते हैं ॥ ११ ॥ 


अर जाम: 
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मतसस्‍्जैलोक्यराजस्थ भावलिनांम साराथि! । 

चस्थक्ेव कुले दन्‍या रूपतो लोकविश्षतरा ॥ १२॥ 
त्रिरोशीनाथ इन्द्रके प्रिव सारथिद्छा नाम मावर दे | उनके कुलम उन्हींको एक कन्या 
थी, जो अपने छूपके कारण सम्पूर्ण छोकॉर्म विख्यात थी ॥ १२ ॥ 

गुणकेशीति विर्याता नाझमा सा देवरूपिणी । 

भिया च वपुषा चैव खियोऽन्याः सातिर्च्यतिे ॥ १३॥ 
वह देवरूपिणी कन्या गुणकेशीके नामसे प्रसिद्ध थी | शुणकेशी अपनी शोभा तथा सुन्दर 
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शरीरकी दृष्टिसे उस सम्यकी सम्पूण ख़ियोंसे श्रेष्ठ थी ॥ १३ ॥ 
तस्था। प्रदानसमभयथ मातलिः सह्‌ मायया 
स्त्या विधण्छशे राजंस्तत्परः परिचिन्तयन्‌ ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! उसके विवाहका समय आया जान बातलिन एकाग्रचिच हो उसीके विषयर्म चिन्तन 
करते हुए अपनी प्त्तीके साथ विचार-विमशे किया ॥ १४ ॥ 
विक्खल्वलूचुशीलानासुच्छितानाँ यशस्विनाम्‌ । 
नराणाखुद्धसत्त्वानां कुले कृन्याप्ररोहणस्‌ ॥ १० ॥ 
® ६९ बे आर. >छ8३ छ = म ९९ स, त 
जिनका शौलस्वभाव श्रेष्ठ है, जो ऊँचे कुछमें उत्पन्न हुए यशस्व्री तथा उत्तम बलवाहे ह; 


ऐसे लोगोंके कुलमें कन्याका उत्पन्न होना दुःखकी ही वात है ॥ १५ ॥ 


मातु: छुले पितृकुल थज्र चेव प्रदीयतले । 
कुछन्नय संशयिल कुरुते कन्यका सलाम ॥ १६॥ 
कन्या मातृकुलको, पितृकुछकी तथा जहां वह व्याही जाती है, उस छुलको अर्थात्‌ सत्पुरुषोंके 
इन तीनों कुछोंको संशयमें डाल देती है ॥ १६ ॥ 
देवभानुषलोकौ हो मानसेनैव चक्षुया । 
व अवगादौव विचितो व च से रोचते वरः ॥ १७ ॥ 
भने मानसर आधारपर देवलोक तथा मनुष्यलोक दोनोंमें अच्छी तरह घूम--फिरकर 
कन्याके लिये वरका अन्वेषण किया है, पर वहाँ मी वर सुञ्चे पसंद न्यं आ रहा है ॥ १७॥ 
न देवालेव दितिजाज भर्धर्बान्न सालषान्‌ । 
अराचय वरकूले तथव बहुलानबीन ॥ १८ ॥ 
भने व्रफे लिये बहुतसे देवताओं, देत्यों, मन्धों और मनुष्यों तथा ऋषियोंकों भी 
दखा; परतु कई यश्च पसद्‌ नहा आस ॥ १८ ॥ 


५२६ पंद्धामारवते [ भगव जान पर 
माया तु स सस्मन्न्य सहं राच्नौ ्युधशया । 
मातालिनोगलोकाय चक्कार गमने मतिस्‌ ॥ १९॥ 

तब मावलिने रातमें अपनी पत्नी सुधमोके साथ सलाह करके नागलोकर्मे जानेका विचार 

किया ॥ १९ ॥ 

न मे देवमनुष्येषु गुणकैदयाः सथो वरः । 
खपतो ददयते कथ्थिन्नगेषु जविता शवम्‌ ॥ २० | 
वे अपनी पत्नीसे बोले-- देवि | देवताओं और अलुष्योमें तो गुणकेशीके योग्य कोई, 
रृपवान्‌ वर नहीं दिखायी देता। नागलोकर्मे कोई न कीई उसके योग्य चर अवश्य 
होगा ॥ २० ॥ 
इत्याश्नन्त्य सुधा स कृत्या चाशिग्रदक्षिणम्‌ । 
कन्यां शिरस्युपाघाय प्रविवेक बदीतलम्‌ ॥ २१॥ 
॥ एति भीमद्ाभारते उदयोगपर्वणि पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५॥ २१८७ ॥ 

सुधर्मासे ऐसी सलाह करके मातलिने इश्देयकी परिक्रमा की ओर कन्पाका मस्तक संघकर 

रसातलमें प्रवेश किया ॥ २१ ॥ 

॥ मद्दाआारतके उद्योगपर्चम पिच्वानवेर्वो अध्याय समात्त ॥ ९५॥ ३१८७ ॥ 


फेष्व्‌ उत्ात् 
मातलिस्तु नजन्मागे बारदेन मदूर्षिणा। । 
वर्ण गच्छता द्रष्ट सम्मागच्छव्य ह5छया ॥ १ ॥ 


४ 


दण्ध भरुनि बौले- राजन्‌ ! उसी समय नागलोके मागमे जाते हुए भातलिकी बरुणदेवतासे 
भमिलनके लिये उधर जाते हुए नारदके साथ अकस्मात्‌ भेंट हो गयी ॥ १॥ 
नारदीष्थब्रवीदेव के भव।नन्‍गन्तुसु्यततः 
स्वेच वा सूत कार्यण शासनादह्ा शतकतो। ॥२॥ 
नारदने उनसे पूछा-- देवसारथे | तुम कहों जानेको उद्यत हुए हो? तुम्हारी यद्द यात्रा 
किसी निजी कार्य है अथवा दवन्द्रके आदेशसे हुईं है ? ॥ २॥ 
लातलिनारदेनेवं सम्पृ्ः पथि गच्छता । 
यथावतसवंभाचष्ट स्वकायं वरुणं घरति ॥ ३॥ 
तव वर्णी ओर जते हद्‌ नारदजीके ह(शा मागेमें इस प्रदार पूछे जानेपर मातालिने 
उनसे अपना सारा कार्य यथावत्रूपसे बताया ॥ ३ ॥ 





भष्याय ९८ ] उधोगपर्ण । ८१२, 
त 
तस्चवाचाथ स सुनिगंच्छावः सहिताधिति। 
सलिरेशदिरक्लार्थमहमप्यु्यतो दिवः ॥ ४॥ 
तब उन मुनिने मातलिसे कहा कि हम दोनों साथ-साथ चलें। में भी जलके स्वामी 
वरुणदेवके दशन करनेकी इच्छासे देवलोकसे आ रहा हूँ ॥ ४ ॥ 


अहँ ते सवमाख्यास्थे दशेयन्वसुधातलस । 

दष्टा तच्च वर काचेद्रोाचायष्याव मातल ॥ ९ ॥ 
में तुम्हें पृथ्वीके नीचेंके लोकोंकों दिखाते हुए वहाँकी सब वस्तुओंका परिचय दुमा । 
मातले ! वहाँ हम दोनों किसी योग्य वरकी देखकर पसंद करंगे ॥ ५॥ 

अवगाद्य तलो मामिसुभो झातालिनारदी । 

दरशाते महात्मानी लोकपालमपा पतिस्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर मातलि और नारद दोनों महदात्माओंने पृथ्वीके भीतर प्रवेश करके जलूके स्वामी 
लोकपाल वरुणके दशेन किपः ॥ ६ ॥ 

ततञ्न देवर्षिसहशी पूजा प्राप स नारदः | 

महेन्द्रसदर्णी चैव मातालि! प्रत्यवद्यत ॥ ७॥ 
नारदजीको यरद देवपियोंके योग्य और मातलिको देवराज इन्द्रके समान आदर--सत्कार 
प्राप्त हुआ ॥ ७॥ 

ताबुभौ प्रीतमनसौ कायैवत्तां निवेश ह । 

वरुणनाभ्यलुज्ञातो नागलोक विचेरतु ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन दोर्ननि प्रसन्नचित्त होकर वरुणदेवतासे अपना कार्य निवेदन किया और 
उनकी आज्ञा लेकर वे नागलोकमें विचरने लगे ॥ ८ ॥ 

नारदः; स्वेभूतानामन्तमूमिनिवासिनास्‌ | 

जाननच्यकार व्याख्यान यन्तु; ससमशेषतः ॥ ९ ॥ 
नारद पाताललोकमें निवास करनेवाले सभी प्राणियॉंकी जानते थे। अतः उन्होंने इन्द्र- 
साराथे मातलिको वहाँकी सब वस्तुआओके विषयर्म विस्तारपूक बताना आरम्भ किया ॥९॥ 

नारद उवाच 

हछस्ते वरुणस्तात पुनत्रपोत्रसमावृुतः । 

परयोदकपतेः स्थानं सर्वतो भद्रष्टद्धित्‌ ॥ १०॥ 
नारद बोले-- सतत ! तुमने पुत्रों और पौत्रोंसे घिरे हुए वरुणदेवताका दशन किया है। देखो 
यह जलेश्वर वरुणका समृद्विशाली सर्वतोभद्रा निवासस्थान है ॥| १० ॥ 


५२८ मद्दामारत [ भगवदयानप 








एच पुत्रों महाप्राज्ञों वरुणस्थेह गोपले। । 

एय ते शीलवृत्तेन शौचेन च विशिष्यते ॥ ११॥ 
ये गोपति वरुणके परम बुद्धिमान्‌ पुत्र है; जो अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार आर पवित्र 
ताद्धे कारण अपना [विश स्थान रखते ६ ॥ ११ ॥ 

एषोऽस्य पुख्ोऽमियतः पुर्करः पुष्करेक्षणः | 

रूपवान्ददानीयश्च सोमपुच्या चतः पतिः ॥ १२॥ 
यशणदेधङ्के न प्रिय पुत्रका नाम पुष्कर दं । इनके नेत्र विकसित कमलके समान सुशोभित 
द । ये रपत्रान्‌ तथा दशेनीय दे । इसालिये सोमकी पुत्रीने इनका पतिरूपसे वरण किया 
हे ॥ १२॥ 

उ्यौत्स्नाकारीति यायाहुद्वितीयं शपतः शियस्‌ । 

आदित्यस्यैव मोः पुत्रो ज्येष्ठः पुत्रः करतः श्छतः ॥ १३॥ 
सोमकी जो दूसरी पुत्री हैं, वे ज्योत्स्माकालीके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा रूपमें साक्षात्‌ 
लक्ष्मके समान जान पड़ती हूँ। उन्होंने अदितिदेवाके ज्येष्ठ पुत्र॒सयदवकी अपना श्रेष्ठ 
पति वनाया एवं माना है ॥ १३ ॥ 

जवनं पद्य वारण्या यदेततकर्व्ाश्चनभ्‌ । 

खं प्राप्य सुरतां पराप्ताः खशः खरपतेः सख ॥ १४ ॥ 
महेन्द्रामित्र ! देखो, यह वारुणीका भवन है, जों सब ओरसे सुवर्णा दी वना इञा ६। 
यहाँ पहुंचकर ही देवगण वास्तव्य देवत्वलाभ करते हैं ॥ १४ ॥ 

एतानि हतराज्यानां दैतेयानां सम भातले | 

दाप्यल्ानानं ददषन्त सचप्रहुरणान्युत | ९५. ॥ 
मातल | जिनके राज्य छीन लिये गए हूं, उन देस्याकं ये दीप्यमान सम्पूण आयुध दिखायी 
दत हे ॥ १५॥ 

अश्चयाणि किलैतानि विवलैन्ते स्म मातले । 

अलुभावप्रयुत्तानि सुरैरवजितानि ह ॥ १६॥ 
देवसारथे ! ये सारे अद्च-शल्ल अक्षय हैं ओर प्रहयर करनेपर शत्रुकी आहत करके पुन) 
अपने स्वामीके दाथमें लोद आते हैं। पहले देत्यलोग अपनी शक्तिके अनुसार इनका 
प्रयोग करते थे, परंतु अब देवताओंने इन्हें जीतकर अपने अधिकारमें कर लिया है ॥१६॥ 

अन्न शक्षसजात्यश्व भूतजात्यश्ष झातले । 

द्व्यप्रहरणाशासन्पूचंद्वतानासयता; ॥ १७॥ 
मातले-! ईन स्थानम राक्षत ओर भूत जातिके लोग रहते हैँ। यहां पूर्वदेवों अथात्‌ 
दत्यथाक द्वारा बनाय हुए बहुतसे दिव्याक्ष भी रहते है ॥ १७॥ 


ध्याय ९६} <पे।भपवं । ५९९ 


,~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~-~~~-~-~~---~---~~-------------------------~--~--~--~-~~--~-------~------ˆ---~-------------~ 





अप्रिरेय पदार्चिष्ाञ्जागतिं कङणददे । | 

वैष्णव चक्रमाविद्ध विधूमेन विष्वा । १८ ॥ 
ये महावेजश्वी अग्निदेव वरुणदेवताके सरोवरमें प्रकाशित होते हैं। इन धूषरहित अधिदेवने 
भगवान्‌ विष्णुके सुदशत-चक्रकी भी अवरुद्ध कर दिया था ॥ १८ ॥ 

एप गाण्डीअथशा।पो लोकसलंहार संभल: 

शक्ष्यल दतलेनंल्य थतश्लल्श्रण्डवं घु ॥ ९९॥ 
वजकी गाढे ˆ गाण्डी ` कहा भया हे । यह धनुषं उसीका बना हुआ है, इसलिये 
गाण्डीव कदङाता दे । जनता संहार इशनेष्धे लिये इसका निमाण हुंखा हे । देवतालोग 
सदा इसका रक्षा करते है ॥ १९॥ 

एषं क्त्ये खडुस्पन्ने तत्तद्धारयते वख । | 

सहस्रशतसंख्येन प्राणन सतत॑ ध्रवम्‌ ॥ २० 
यह धनप आवश्यकता पठनेपर लाखंशुनी शक्तिसे सम्पन्न हो ही वलको भी धारण 
करवा है और सदा अविचल बना रहता है ॥ २०॥ 

अशास्यानपि शास्त्येष रक्षोबन्धुषु राजस । 

खष्टः परथश्रजोे दण्ड बद्मणा जद्छवादिना ॥ ११॥ 
ब्रह्मवादी बरहयाने पठे इस प्रचण्ड षनुषङा निमण किया था | यह राशक्षससदश राजाओं- 
मेंसे अदम्य नरेशोंका भी दमन कर डालता है ॥ २१॥ 

एतच्छस्त्रं नरेन्द्राणां अहच्छक्रेण आाषितश्न । 

पुत्रा: सलिलशाजस्थ चारयन्लि महोदयसत्‌ ॥ २२॥ ` 
यह धलुष॒राजाओके शये एक महान्‌ अह्न है इसका वर्णन इन्द्रने भी किया है। इस 
महान्‌ अभ्णुदयकारी धलुपको जलेश वरुणके पुत्र धारण करते हैं ॥ २२ ॥ 

प्लल्सॉलिलराजस्थ छ्ज छत्नणहे स्थितस । 

खवतः सार रीत जीसूतत इव्‌ सषेति ॥ २३ ॥। 
और यह सालेलराज़ वरुणका छत्र है, जो छत्रगृहमें रखा हुआ हे । यह छत्र मेघकी भति 
सव आरके शीतल जरु वरस्ता रहता है | १३॥ 

एतच्छन्ात्परिभ्रष्टं खलिरे सोभनिभेखस्‌ । 

तसखा सूचितं याति येन नारुति दन्‌ ॥ २४ ॥ 
इस उत्रते गिरा हुआ चन्द्रमाके सप्तान निमेछ जल अन्धकारसे आच्छन्न होकर बहता है, जिस 
रृष्टिपथर्मे नहीं आता है॥ २४७ ॥ 

६७ (स. भा. उचोग. } 
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वहून्यदुस्ुतरूपाणि द्र्टन्यार्वद्‌ लसल । 

तच कार्योपरोधस्तु तस्माद्गच्छाव धाव्विरमर ॥ २५ ॥ 

॥ एति धीमदाभारते उखछोगप्णि पष्णचतितमोऽच्यायः ॥ ९६४ ॥ ३२१९ ४ 
माव्छे | इस बरुणलोकमें देखने योग्य बहुतसी अद्झुत वस्तुएँ हैं; परंतु सबको देखनेसे 
तुम्हारे काथ रुकावट पडेगी इसलिये हमलोग शीघ्र दी यहांत्ते नागकोकमें चलें ॥ २५॥ 


४ मद्राभार्तदे उद्योगपर्वमं छियानलेवों अध्याय समाप्त ४ ९६४ ४ बे११२ ॥ 
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नारद हपात्त 

एतच नागलोकस्य नाभिस्थाने स्थिव पुरम। 

पातालमिति विख्यातं दैत्यदानवसेवितम्‌ ॥ २॥ 
नारद बोले-मातले ! यह जो नागलोकके नाभिस्थान अर्थात्‌ मध्यमागमें स्थित बगर दिखाया 
देता है, इसे पाताल कहते दै । हर नगरमे दैत्य ओर दानव निवास करते हैं ॥ १ ॥ 

इदमद्धिः समं प्रासा य केचिद्‌ श्ुवजंगनः; । 

्रविरान्तो महानादं बदन्ति जयपीडिताः ॥ २॥ 
यह जो कोई भूतरुके जङ्गम ग्राणी जरके साथ बहकर आ जाते हैं, वे इस पताहमें पहुँचने- 
पर भयसे पीडित हो बडे जोरसे चौत्कार करने लगते हैं ॥ २ ॥ 

अन्नासुरोडसि। सतत दीप्यले वारियोजनः । 

व्यापारेण धूतात्मान निबद्ध समवुष्यत ॥ ३॥ 
यहां जलका दी आहार करनेवाली आसुर अग्नि सदा उदीघ्च रहती है । उक्ते यत्नपूधक 
भयादामें स्थापित किया गया है | वह अग्नि अपने आपको देवताओंदारा नियन्त्रित समझती 
है; इसलिये सब्र ओर फैल नहीं पाती ॥ ३ ॥ 

अन्नारुत ऊुरे! पीत्वा निद्चित निदहतारिषिः। 

अतः सोमस्य हानिदच च्रद्धिदचैव प्रहदयते ॥ ४॥ 
देवताओंने अपने शत्रुओंका संद्ार करके अस्त पीकर उसका अवश्विष्ट भाग यहीं रख- दिया 
था । इसीलिये अमुतमय सोमकी हानि और वृद्धि देखी जाती है ॥ ४ ॥ 


अध्याय ९७ | उच्योगपर्च । तर्‌ 
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अस्र दिव्यं हयशिरः कारे पचणि पवेणि । 

उच्िष्टति सखुवणामं वाथिरापूरयञ्जगत्‌ ॥ ५॥ 
यां अदिविनस्द्न हयग्रीव विष्णु सुत्रणं्रय कान्ति धारण करके प्रत्येक पेम बेदध्वानैके 
द्वारा जगतको परिपूणं करते हुए ऊपरको उठते हैं ॥ ५॥ 

यहमादत् समाआस्ता। पतन्ति जलूसूतेयः | . 

तश्वात्पालारनित्येदत्ख्यायवे पुरप्नत्तमघ्त्‌ ॥ ६ ॥ 
जलसवरूप जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे सब यहां पर्यापुरुपसे गिरती है, इसलिये पतन्ति अलम्‌ 
इस व्युत्पत्तिके अचुघार पात-+-अलमू-हुन दोनों शब्दोंके योगसे यह उत्तत नगर “पाताल ' 
कहलाता है ॥ 4 ॥ 

ऐसबलतो5स्थात्सलिल गहीत्वा जगतो हितः । 

सेचेब्यासुश्चले शीतं थन्महेन्द्रः प्रच्ीति ॥७॥ 
जसता हित कस्नेमाला ररत यशे शीतर जल ठेर मेधो स्थापित करता है, जिसे 
देवशज इन्द्र भूतलपर बरखाते हैं ॥ ७॥ 

अचर नानाविधाकाराद्विखयो नैकरूपिणः । 

अप्छ् ्ोधप्र जं वीत्वा वसन्ति जलचारिणः ॥८॥ 
नाना प्रकारौ आकृति तथा अंति भांतिश् ङूपवाले जल्चारी तिमि हेर सत्स्व चन्द्रमाकी 
किर्णोंका पान करते हुए यहां जलूमें निवास करते हैं ॥ ८ ॥ 

अजच्न सूर्याशुभिर्मिन्ना) पातालतलमाणिताः । 

षता दिवश्वतः सूत पुनर्जीवन्ति ते निखि ॥ ९॥ 
मातले ! ये पाताखनिवासी जीवजन्तु यहा दिनम थक किरणोसे संतप्त हो सुतप्राय 
अवस्थामें पहुँच जाते हैं; परंतु रात होनेपर अमृतमयी चन्द्ररश्मियोंके सम्पर्कसे पुनः जी 
उठते हैं ॥ ९॥ 

उदये वित्यशहइचात्र चन्द्रशा शश्मिमियृंतः । 

अंत स्णदय संस्पद्ात्संजीवयलि देहिनः ॥ १०॥ 
वहाँ प्रतिदिन उदय होनेबाले चन्द्रमा अपनी क्रिणमयी आुज्माओंसे अमृता स्पशे कराकर 
उसके द्वारा यहांके भरणासन्न जीयोंको जीवन प्रदान करते हैं ॥ १० ॥ 

अञ लेडधर्मनिश्ता बद्धा। कालेन पीडिताः । 

देतेया निवलसन्ति सम वासपेन हतशियः ॥ ११॥ 
इनद्रने जिनकी सम्पत्ति हर ठी ३, वे अधर्मपरायण दैत्य कारुमे बद्र एवं पीडित होकर 
इसी स्थानमें निवास करते हैं ॥ ११॥ 
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अञ्न जूतपतिनाम सर्वेशूतमहेग्वर 

आूतये सबभूतानामचरतच्तप उत्तमम्ू ॥ ९२॥ 
सर्व भूवमहेश्वर भगवान्‌ भूतनाथने सम्पूर्ण आगियोंके कस्याणके वे यहा उत्तम तपस्या कौ 
थी ॥ १२॥ 

अचर गोव्रतिनो विधवा) स्वाध्याथास्मायकाशिता) । 

त्यथक्तप्राणा जितरवरगा निषसान्ति महयेय! ॥ १३॥ 
वेदपाठसे हुबल हुए तथाओणोंकी परवाह न करके तपस्थाद्वारा समलोकपर विजय पानेवाले 
भोव्रतधारी ब्राह्मण महपिंगण यहाँ निवास करते हैं ॥ १३१ ॥ 

यच्लल्शथो नित्यं येगकेनविदाष्िलः 

येनदनविकद्एच्छन्न) सख गोव्रत इद्ोच्यते ॥ १४॥ 
जो जहां कहीं भी सो लेता है, जिस किसी फल घूछ आदिमे मोजनक्रा कायं चला ठेता 
है तथा वल्कल आदि जिस किसी वसस्‍्तुसे भी शर्रारिकों ढक ठेवा है, बही यहां  गोव्रत- 
धारौ ” कहलाता है ॥ १४ ॥ 

ऐशबलो नागराजों वामन!) कुङ्धदोऽङ्नः । 

प्रसूताः सखुप्रतीषस्य वके कारणसतभाः ॥ १५ ॥ 
यक्ष नागराज ऐराबव, बाबन, छुपुद ओर अज्जन वामरू श्रेष्ठ गज सुप्रतीकके वंशर्म 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १५ ॥ 

पश्चथ ययन ते कथिद्रौते गुणो धरः । 

वरथिष्थाय लं गत्वा यल्मरषास्याय साते ॥ १६॥ 
मातरे ! देखो, यदि यहां तुम्हें कोई शुणवान्‌ वर पसंद हो तो हम दोनों चलकर यर्नपूर्वेक 
उसका बरण करें ॥ १६ ॥ 

अण्डभतज्जले न्यस्तं दीप्यमानमिष आिया। 

आ भ्रजानाँ निशसर्गाहै नोड्ियालि न शसर्पति ॥ १७॥ 
जरुके भीतर यहं एक अण्डा रक्छा इभा है, जो यक्षं अष्नी प्रभासे उद्धसिवसा हो रहा 
हं । जव प्रजाजनीक सृष्टि आरस्म हद है, तबसे लेकर अवतक यह अण्डान ती फूठता 

द च अधनं स्थानकं इधर उधर जाता हो हैं ॥ १७॥ 

जवास्थ जाति मिखग वा द्थ्यमानं शृणोलि ये । 

पितरं मातरं थापि नास्य जानाति कटचन ॥ १८॥ 
इसन जात अथवा स्वमरावष्े विषयम्‌ कमा फ्रिस्ोंको छुछ कहते नहीं सुना हैँ। शतक 
पिता और माताको भी कोई नहीं जानता है ॥ १८ ॥ 
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अतः किख भदानिरन्तकारे सश्जुस्यितः । 
धक्ष्यते मातले सर्वं अलोच्त्यं सयशचरम्‌ ॥ १९ ॥ 
मातरे ! कते द, प्ररयकार्े इस अण्डेफे भीवरसे बडी भारी जाश प्रकट होगी, जो 
चराचर प्राणियोंसादित समस्त जिलोकीकी यकम कर डालेगी ॥ १९॥ 
कण्व उताच | 
मातलिस्त्वज़बीच्छत्वा मारदस्थाथ मापितसश्‌ । 
न मेउञ् रोचते कशिचिद्ल्यतों त्रज्ञ माचिरस्‌ ॥ २०॥ 
५ इति भीमदाश्रार्ते उद्ोगपवणि सप्तसवत्तितमो ऽध्यायः ॥ ९७ ॥ ३२३२ ॥ 
कण्व बोले-नारदका यह माषण सुनकर मातलिने कहा यहां सुझे कोई भी बर पसंद नहीं 
आया; अतः शीघ्र ही जन्यत्र कहीं चलिये ॥ २० ॥ . 
४ महासाश्तके उद्योगपर्व्म सलानवेवां अध्याय सम्राप्त ॥९७॥ ३२४२ ॥ 
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नारदं उचाच 
हिरण्यपुरमित्येतत्ख्यात पुरवरं अदद्‌ । . 
देह्याना दानवानां च साथसशलवबिचारिणाश्न्‌ ॥ १॥ 
नारद बोले-पातले ! यह हिरण्यपुर नापक् श्रेष्ठ एवं विज्ञाक नगर है, जहां सैकड़ों माया- 
ओके साथ विचरनेत्राले देत्थों ओर द्वानवोंका निवासस्थान है ॥ १॥ 
अनल्पेन प्रथत्नेन निर्मित निन्वक्छ्मणा । 
मथेन सनसा सुछ पालालललपाशितसश््‌ ॥२॥ 
असुरोंके विश्वकर्मा मयने अपने मानासिक संकरपके असुसार महान प्रयत्म करके पाताल- 
लोके भीतर इस नगरका निर्माण किया है ॥ ६॥ 
अज्न माथासहस्नाणि विकुचोाणा महौजस: । 
दानवा निबसन्धि श्म चरा दत्तवरः पुरा ॥ २॥ 
यहां सदसो भायाजक्छ प्रयोग करनेवाले ओर महास्‌ वरु पराक्रमसे सम्पन्ने वे शूरवीर 
दानव निवास करते ई, भिर पूेालम अवध्य दीनि वरदान प्राप्त हो चुका दे ॥ १॥ 
नैते रकरण नान्येन वद्णेन यश्चन वा। 
रच्यन्ते यशसमानेतुं तथैव धनदेन च ॥ ४॥ 
इन्द्र, यम, परुण, कुबेर तथा और कोई देवता भी इन्हें वक्षमें नहीं कर सकता ॥ ७ ॥ 


३ ९ ¢ 
५३७ मदाभारते । | भगवदयानपतच 
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असुरः क्ारखञ्ज्च तथा विष्णुपदोऊूयाः । 

नेऋता यातुधानान्ध चद्यवेदोद्धवाप् ये ॥ ५॥ 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोंत्वे उत्पन्न हुए कालखज्जञ नामक असुर तथा व्रह्माजीके पेरोसे 
प्रकट हुए नेक्रत ओर यातुधान नामक राक्ष ॥ ५ ॥ 

दृष्टिणो मीमरूपाश् वातवेगपराकमाः । 

साथावीयॉपसंपन्ना निवसन्त्यात्मरश्चिण) ॥ ६ ॥ 
जो बडी वदी दार्व, सर्थ॑क रूपसे युक्त) पनके सयान पराक्रमी एवं मायाब्रलसे 
सम्पन्न अपनी रक्षा करते हुए इस नगरमें निवास छरते दें ॥ ६ ॥ 

निवातकवचा नाम दानवायुद्धहुभदा : । 

जानासि च यथा शक्रो नेताज्शक्नोति बाधितुसू. ॥ ७॥ 
यहीं निवातवचन नामक दानव निवास करते द, जौ युद्धम उन्मत्त होकर लडते द । तुम 
तो जानते ही हो कि इन्द्र भी इन्हें पराजित करनेमें समथ नहीं हो रहे हैं ॥ ७ ॥ 

व्क मातले त्वं च चव पुच्् गोघ्ुखः । 

निभभ्नौ देवराजग्य खद्पुचः रची पतिः ॥ ८ ॥ , 
मातरे | ठुभ, तुम्दारा पुत्र गोझुख तथा पुत्रस शचीपति देवराज इन्द्र भी अनेक बार 
इनके सामनेसे मंदान छोडकर भाग चुके हैं ॥ ८ ॥ 


पदस वेदभानि सेच्त्साणि सालले राजतानि च । 

कनेणा विधियुक्तेम युक्तान्युपगतानि च ॥ ९ 
मातले | देखो, इनके ये सोने ओर चांदीके भवन कितनी शोभा पा रहे हैं । इनका 
निर्माण शिव्पश्ञाद्धीय विधानके अनुसार हुआ है तथा ये सभी महर एक दूसरसे सटे हुए 
६ ॥ ९ ॥। 


© _ ९, 8 क 
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जनयक 


स्फण्किशुआाणि चचञ्नसारोज्ज्वलानि च ॥ ९०॥ 
बज ^ कप 
इन सबमें बेडयमणि जडी हुई है जिससे इनकी विचित्र शोभा हो रदी है | स्थान स्थानपर 
मूंगोंसे सुसज़ित दोनेके कारण इनका सौन्दय बढ गया है आकृके फूछ ओर 


स्फटिकमणिके समान ये उज्ज्वल दिखायी देते हैं उत्तम हीरोंपे जठित होनेके कारण 
उनकी दीक्ष अधिक बढ गयी है ॥ १० ॥ 


अध्याय ९८ ] ड्ययोगपव । | २ 
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पार्थिवानीव चायान्ति चुन्गथयानि च । 
शैलानीव च हृश्यन्ते तारकाणीव चाप्युत ॥ ११॥ 
इनमेंसे छ तो भिट्टीके बने हुएसे जान पडते दै, इछ पत्थरोसे निभिंत प्रतीव होत 
है, येष दिखाई देते हैं, गानों वारोंसे जड़े हुए ये पवेत ही हों ॥ ११॥ 
सूर्यख्पाणि चानान्लि दीक्षाशिसहरशानि च ! 
माणिजालॉबिेचित्राणि प्रशिूरनि लिथिडाने थे ॥ १२॥ 
ये घ्य तथा प्रज्वाशित अग्निके समाव प्रकाशिव हो रहे हैं | मणियोंक्ी झालरोंसे इनकी 
विचित्र छठा दृश्टिगोचर हो रही है। ये सभौ सवन ऊंचे और घने हैं ॥ १२॥ 
नैतानि शक्य निर्देज्धु रूपतो द्रब्यलस्तथा। 
गुणतओब सिद्धानि प्रभाणजुणवान्ति च॑ ॥ १३ ॥ 
दिरिण्यपुरके ये भवन कितने सुन्दर हैं और किन किन द्वव्योंते बने हुए हैं, इसका निरूपण 
नहीं किया जा सकता । अपने उत्तम शुर्णोके कारण इनकी बडी प्रसिद्धि है। रूम्बाई चोडाई 
तथा सवगुणसम्पन्नताकी दश्टिसे ये सभी प्रशंसाके योग्य हैँ ॥ १३॥ 
आजीडान्पइय देत्थानां तथैव दायनान्युत । 
रत्नवान्त सहाहांणे भाञझनान्यासनाएने ये ॥ १४॥ 
देखो, देत्योंके उद्यान एवं क्रडास्थान कितने सुन्दर हैं | इनकी शय्याएं भी इनके अनुरूप 
ही हैं | इनके उपयोगमें आनेवाले पात्र ओर आसन भी रत्नजटित एवं बहुसुल्य हैं ॥१४॥ 
जलदाभांस्तथा शैलांस्तोथप्रस्रचणान्वितान्‌ । 
कामपुष्पफलॉश्व पादपान्कामचारिण: ॥ १५. ॥ 
यहांके पवेत मेधेकि सान जान पड़ते हैं, वहांसे जलके झरने गिर रहे हैं | इन वृक्षोंकी 
ओर दृष्टिपात करो, ये सभी इच्छाचुसार फल और फूल देनेवाके तथा कामचारी हैं॥ १७॥ 
मातल कां्रिद्श्रापि रचितस्से चरो जवेत्‌ । 
अथ वान्थां दिं चुमेमच्छाय यदि अन्यस ॥ शद ॥ 
मतिर | यहां भा तुम्द कोई सुन्दर वर आप्त हो सकता है। अथवा तुम्हारी राय हो, तो 
दस भुमका किसी दूसरा दिशाकी आर चले |) १ ६ ॥ 
कण्ठ्‌ उवाच 


सातालर्त्वत्रवादन सादभ्राण चथादचच्न्‌ । 
€ 75. 9 


देवव नव म काथं विधिं सजिडियोकसाश ॥' ९७ ॥ 
कब बाोल- तब ऐसा बात करनेवाले नारद्से मातालेने कहा- देवषें ! अनने कोई ेसा छायं 
नहां करना चाहिये, जो दृवताओंको अग्रिय लगे ॥ १७ ॥ 


५३४ महाआरखे । [ भगवद्यानपर्व 
असुरः खञ्जश्च तथा विष्णुपदयद्भवाः । 
नैऋता यातुधानाश् ब्रह्मवेदोद्भधवाप्थ से ॥ ५॥ 
भगवान्‌ विष्णुके चरणंसे उत्पन्न हुए काल्खज्ञ नामक असुर तथा अ्रह्मा्जीके पेरोंसे 
प्रकट हुए नेक्रेव और यातुधान नामक राक्ष ॥ ९ ॥ 
दंड्धिणो भीमरूपातश् वातवेगपराक्रमा। । 
झायावीयोंपसंपन्न निवसन्त्यात्मरक्षिण: ॥ ६ ॥ 
जो बडी बडी दादि, भ्यर्‌ रूपसे युक्त, पवने सथान पराक्रमी एवं मायाबरसे 
सम्पन्न अपनी रक्षा करते हुए इस नगरमें निवास करते द ॥ ६ ॥ 
निवातकवचा नाभ दानवायुद्धतुमदा  । 
जानासि च यथा रक्रा नेताज्शक्नयोति बाघितुत्त ॥७॥ 
यहीं नित्रातवचन नामक दानव निवास करते हैँ, जो युद्धय उन्मत्त दोफर रुडते द । तुम 
तो जानते ही हो कि इन्द्र भी इन्हें पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो रहे हैं ॥ ७ ॥ 
बहुशों मासले त्व॑ च तब पुत्रश्चय गोशुखः । 
क के ७ ४ 
निमग्नो देवराजश सहपुज्ः शचीपतिः ॥ ८ ॥ , 
मातले { तुस, तुम्हारा पुत्र गेुख तथा पुत्रसहिव शचीपति देवराज इन्द्र भी अनेक बार 
इनके सामनेसे मेंदान छोडकर भाग चुके हैं ॥ ८॥ 


पद्य वेइसानि रोक्भाणि भातले राजतानि च | 

कमेणा विधियुक्तेन युक्तान्युपगतानि च ॥ ९॥ 
चावरे ! देशो, इनके ये सोने ओर चांदी भवन कितनी शोभा पा रहे हैँ । इनका 
निर्माण शिव्पक्ञाक्लीय विधानके अजुसार हुआ है तथा ये सभी महर एक दूसरसे सटे इए 
ई ॥९॥ 

वेड यट्रितानीव परदाटदविदणि च । 

अकस्फय्किद्यभ्राणि वज्रसासेज्ज्वलानि च ॥ १०॥ 
इन सब वेड्यंमणि जडी हुई है जिससे इनकी विचित्र शोमा हो रही है | स्थान स्थानपर 
मूगोंसे सुसाजित होनेके कारण इनका सौन्दर्य अधिक वढ़ गया है आक्के फूल और 
स्फटिकमणिके समान ये उज्ज्वल दिखायी देते हैं तथा उत्तम दीरोंसे जठटित दोनेके कारण 
उनकी दीपि अधिक बढ गयी है ॥ १० ॥ 


अध्याय ९८ } छशधौमपवं । ५३ 
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वाथिवानीव चाभान्ति पुननेगभ्थानिः च । 

औल्ानीय व दृश्यम्ले तारकाणीव चाप्युल ॥ ११॥ 
इनसे कुछ तो मिद्ठीके बने हुएसे जान पड़ते हैं, छुछ पंत्थरोंसे - निर्मित प्रतीत हते 
हैं, ये ऐसे दिखाई देते हैं, मानों तारोंसे जडे हुए ये पव॑त ही हं ॥ ११॥ 

सूर्थरूपाणि चामान्ति दीक्षाश्निसहरशानि च । 

माणिजालाॉविचितन्राणि प्र|।शूनि निथिडाने च ॥ १२॥ 
ये स्व तथा प्रज्वाडित अभ्िके समान प्रकाशित हो रहे हैं मणिर्योक्ी क्षाल्यते इनकी 
विचित्र छठा दृश्णिचर हो रही है। ये सभी सवन ऊंचे और घने हैं ॥ १२॥ 

नैतानि शक्‍्य निर्देषदु रूपतो द्रब्यतस्लथा। 

गुणतश्चैव सिद्धानि प्रभाणजुणवान्ति थे ॥ १३ ॥ 


दिर्ण्यपुरके ये भवन कितने सुन्दर हैं और किन किन द्र॒व्योसे बने हुए हैं, इसका निरूपण 


नहीं किया जा सकता । अपने उत्तम शु्णोके कारण इनकी बडी प्रसिद्धि है। लम्बाई चीडाह 
तथा सवंगुणसम्पन्नताकी इशिसे ये सभी प्रशेत्ाद्क योग्य ह ॥ १३ ॥। 
. आलनीडान्पइथ दुत्थानां तथेव शायनान्युल । 
रतनवान्त समहाहाणि साजनबान्यासनाने च ॥ १४॥ 
देखा, दत्योंके उद्यान एवं क्रीडास्थान कितने सुन्दर हैं| इनकी शय्याएं भी इनके अनुरूप 
ही हैं । इनके उपयोगमें आनेवाले पात्र और आसन मी रत्वजटित एवं बहुमूल्य हैं ॥१४॥ 
जलदामास्तथा शैलांस्तोयप्रस्वणान्वितान | 
कामपुष्पफलांश्रेव पादपान्कामचारिणः ॥ १५ ॥ 
यहांके पर्वत मेघोंके समान जान पड़ते हैं, वहांसे जरूके शरने शिर रहे हैं | इन वृक्षोंकी 
ओर दृष्टिपात करो, ये सभी इच्छानुसार फूल और फूल देवेबाऊे तथा कामचारी हैं॥ १५॥ 
सातल कांथ्रिदश्नापि रचितस्ले बरो जवेद्‌ । 
अय वान्या दंश चमगेच्छाव शादे अन्यस |} १६ ॥ 
मातरं ! यहां भा तुम्हं कोई सुन्दर चर प्राप्न हौ सकता है । अथा तुम्हार शय हा, तो 
रस भाभका कसा दूसरों देशाका और चले ॥ १६ ॥ 
कण्व उताच 


साताल्स्त्वत्रवांदन भाषभाणं तथाबविधसत । 

दव नच स कायं चाप्र जिदिवोकसाश ' ॥ १७॥ 
कण्व चाल तव्‌ शेस बति करनेवारे नारदक्षे भातरिनि इहा- दे्षे ! शरै कोई रेखा शायं 
नहां करना चाहिये, जो देषताओंको अग्निय रूगे ॥ २७} 


५३६ । धद्ास्धारसे । [ भगवद्यानपव्व 
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नित्थालुषतक्तवैरा हि आतरो देवदानवा) । 
शारिपक्षेण सम्बन्ध रोचथिव्यास्यह दथ ॥ १८॥ 
यद्यपि देववा और दानव परस्पर भाई ही हैं, तथापि इसमें सदा वैरशाव बना रहता है । 
ऐसी दस्चामें में शत्रुपक्षक साथ अपनी पुत्रौका सम्बन्ध केसे पसंद कूँग्रा ॥ १८॥ 
न्यञ्ञ साधु गच्छावो हुई माहौमि बालकान्‌ । 
जानामि तु तथात्थान दित्सात्ग्रकमल यथा ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीवहाभारते उद्ोगपवोणे अष्टनवतितसो-ऽघ्या(यः ॥ ९८ ॥ ३५१ ५ 
इसलिये अच्छा यही होगा कि हमलोग किसी दूसरी जगह चढें। में दानवोसे सक्षात्कार 
भी नहीं कर सकता । में अपनी कन्या देनेकी आमिलापा भी अच्छी तरह जानता हूं ॥ १९ ॥ 
॥ मद्दाभार्तके उद्योगपर्वेम अद्ठानवेवां अध्याय सम्राप्त॥९८॥ ३२५५१ ॥ 


‡ ५९ 5 
नारद उदराच 
अयं लकः खुषणांनां पक्षिणां पन्नमात्लिनास्‌। 
विक्रमे गसने जि नैषामस्ति परिथरसः ॥ १॥ 
नारद वोले- मातले | यह सर्पभोजी गरुडबंशी पश्षियोंका लोक है, जिन्हें पराक्रम प्रकट 
करने, दृरतकक उडने ओर महान्‌ आर ढोनेमें तनिक भी परिश्रम नहीं होता ॥ १॥ 
वैनरेयस्तैः सुत षङ्मिस्ततभिदं करस । 


सुखुखेन खुनाज्ञा च सुनेत्रेण सुचचसा ॥ २॥ 
खुरूपपश्षिराजेन सुबलेब च मातले । 
बर्धितानि प्रसूत्या वे विनताकुलकतेमिः ॥ ३॥ 


देवसाराथि मातले ! यहां विनतानन्दन शरूडके छः पुत्रोनि अपनी वंशपरसम्पराका विस्तार 
किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं- सुसुख, सुनामा, सुनेत्र, सुबर्चा , सुरूप तथा 
पश्षिराज सुबछ । विनताके वंशकी वृद्धि करनेवालॉोने अपनी सब्तानोंसे इस कुलको 
बढाया ॥ २-३ ॥ 

पश्चिराजाभिजात्यानां सहस्राणि शतालनि च । 

कश्यपस्य वतौ व॑रो जति ग्रूतिविवधेनैः ॥ ४ ॥ 
कश्यपकुलमें उत्पन्न हुए दथा ऐश्वयंका विस्तार करनेवाले इन छहों पाक्षियोंने शरुडजातिकी 
सेकडों ओर सहस्तों शाखाओंछा विस्तार किया दे ॥ ४॥ 


अध्याय ९९ ] उद्योगपय । ५३५ 
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सर्वे छोते आया युकः सवं श्रीवत्सलक्षणा; । 
खर्चे अयमनीप्धन्तों धारथन्ति बलान्युत ॥५॥ 
ये सभी भ्रीसस्पत्न तथा श्रीवस्सचिह्मसे विश्ृषित हैं । सभी धन सम्पत्तिकी कामना रखते 
हुए अपने अनन्त बल धारण करते हैं ॥ ५॥ 
भ, स 


सथेणा लक्षाजियाओते लिद्धेणा सभिणोजनः। । 
आलिशक्षयकलीत्याइनाह्मण्य न लेजान्त ये | ६ । 
ब्राह्मणछुछमें उत्पन्न होकर भी ये कमेसे क्षुज्रिय हैं| इनमें दया नहीं होती है। ये सपक 
ही अपना आहार बनाते हैं | इस प्रकार अपने भाई बन्छुओ-नामोका संहार करतनेके 
कारण इन्हें ब्राह्मणत्व श्राप्त नहीं है ॥ ६। 
नामानि चेया वद्यानिे यथा प्राधान्थतः छाणु । 
मतरे छाघ्यमेतद्धि इर विष्णुपरिग्रहम्‌ ॥ ७॥ 
मातले | अब में इनके कुछ प्रधान व्यक्तियोंके नाम. बवाऊंगा, तुम अवण करों | इनके 
कुछुपर भगवान्‌ विष्णुकी कृपा होनेके कारण ग्रशसनीय है ॥ ७॥ 
दैव विष्णुरेतेषा थिप्णुरेव परायणम । 
हदि चेषां खदा विष्णुविंष्णुरेव गतिः खदा ॥ ८ ॥ 
. भणवात विष्णु ही इनके देवता हैं | वे ही इनके परम आश्रय हैं| भगवान्‌ विष्णु इनके 
हृदय सदा विराजते हैं और वे विष्णु ही सदा इनको गांति है ॥ ८ ॥ 
खुबणचूडो नागाशी दारुणअ्ण्डतुण्डकः । 
अनलगम्धानिलशेव विदणङाक्षोऽथ कुण्डली ॥ ९ ॥ 
खबणेचूड, नामा, दारण, चण्डतुण्डक, अनर, अनिर, विशालाक्ष ओर कृण्डली + ९॥ 
कादरयपिध्वजविष्फस्मे वैनतेयोऽथ वाश्चबः | 
वातबंगा दृशाचक्षुनभेषों निधिषस्तथा | ॥ १०॥ 
कारयि ध्वज पिष्डस्, वैनतेय, वाभव, बात्वेभ दि्चाचक्चु, निभेष, निमिष, ॥ १०॥ 
जियार; सप्तवाश्य वाल्मीकिट्ठी पक्र्तथा 
त्यद्वप३ सारदुद्/प। खारः पदाकेखर;ः ॥११॥ 
जवार, सप्तवार, वास्माके, दीपक, दृत्यद्वीप, सरिदृहीप, सारस, पद्रकेसर ॥ ११ ॥ 
खुझ्ुख। खुखकृतलुश।ः (चेत्रवहेसलथानचः । 
अचदुत्कुछुदा दक्ष) सपोन्त! सोशल सोजनः१ ॥ ९२॥ 


सुउुद्च, सुखकेतु, चित्रवह, अनघ, मेघकृत्‌, कुमुद, दक्ष, सपॉन्त, सोमबमोजन॥ १२ ॥ 
६८ ( महा. सा उद्यो, ) 
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गुरभारः कपोतव्य सुथेनेच्रधिरान्तष्हः । 

विष्णुधन्वा कुमारश्च परिव दरिस्तथा ॥ १३ ॥ 
युरुभार, कपोत, घर्थनेत्र, चिरान्तक, प्रिष्णुधन्या, कुमार, परिवदं, हरि ॥ १२ ॥ 

खुस्वरों मधुपर्कथ हेसवर्णस्तयैव च । 

सलयो मातरिश्वा च निशाकरदिवाकरो ॥ १४॥ 
सुस्वर, मधुपक, हेमवण, सय, मातरिश्वा, निशाकर तथा दिवाकर ॥ १४ ॥ 

एते व्रदेदाघाच्ण अथोक्ता गरुडात्मजाः । 

ग्राधान्यतोऽथ थचासा कीर्तिताः प्राणत्यते ॥ १५॥ 
इस प्रद्ार संक्षपसे ओने इन यख्य श्ुख्य गरुड संतानोका वणन दिया है । ये सभी 
यशरवी तथा बहाबछी तथा नम्न हैं ॥ १५ ॥ 

यद्य न रुचिः काविदेष्हि ग्छाव साते | 

तं नयिष्यामि देशं त्वां सचि यच्रोपलप्श्यस्‌ ॥ १६॥ 

॥ एति भीमहाभस्ते उद्योगपवेणि एकोनशततमे(.ऽष्यायः ॥ ९९. ॥ २६६५ ॥ 
तरे { वदि इनमें तुम्हारी कोई रचि न हो तो आओ, अन्यत्र चे । अव में तुम्हें उस 
स्थानपर ले जागा, जहां तर्द सुचि अपर्य भिर जायेगी ॥ १६ ॥ 


॥ सह्ाभारतके उ्योगपर्वमे निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९९ ॥ ३२६७ ॥ 


गरदं उपाच 


इदं रसातलं नाभ सक्षम परथिवीतलस्‌ । 
यच्ास्ते सुरभिनाता गवायसतस्लस्यला ॥ १॥ 
नारद बोले- भातक्ते ! यह प्ृथ्वीका सातवां तरू है, जिसका नाम रखातल है। यहां 
अमुतसे उत्पन्न हुई गोमाता सुरभि निवास करती हैं ॥ १॥ 
क्षरन्ती सततं क्षीरं ए्रथियीखारखरमयय्‌ । 
षण्णां रसानां सारेण रसमेकयलुत्तयम्‌ ॥ २॥ 
सुरभि प्र्मीके सारतससे प्रकट, छः रसकरि सारभागसे संयुक्त एवं सर्वोत्तम, अनिवै- 
चनीय एकरसरूप क्षौरखो सदा अपने स्तनोंसे प्रवाहित करती रहती देँ ॥ २ ॥ 


नष्वाय १०० | उद्ोगपवं । | जे 
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अम्नलेनामितृप्तस्थ सारखझुद्विरतः पुरा । 

प्पि्ताभदस्य वदनादुदतिषटदनिन्दिता ॥ ३॥ 
पूर्वकाले जव ब्रह्मा अम्ृतपान करके तृप्त हो उनका सारभाग अपने मुखसे निकाल रहे थे, 
उसी सभय उनके शरुखसे अनिन्दिता सुरभिका प्रादुभांव हुआ था ॥ ३॥ 

सस्थाः क्षीरस्य धाराथा निपतन्त्या महीतले । 

हदः कतः क्षीरनिधिः षविं परख॒त्तमम्‌ ॥ 2 ॥ 
पृथ्वीपर निरन्तर गिरती हुईं उस सुरभिक क्षीरी धारासे एक अनन्त हद्‌ बन मया, 
जिसे क्षौरसागर कहते हैँ। वह परम पवित्र है ॥ ४॥ 


पुख्वितस्येव फेनस्य षयेन्तमयुवेष्टित्तम्‌ । 

पिबन्तो निवसखन्त्यच्र फेनपा सुनिसत्तभाः ॥ ९ ॥ 
क्षीरसागरसे जो फेन उत्पन्न होता है, वह पृष्पके समान जान पडता है। बह फेन श्षौर- 
समुद्रके तठपर फैला रहता है, जिसे पीते हुए फेनपर्सज्ञक बहुतसे मुनिश्रेष्ठ इस रसावलमें 
निवास करते हें ॥ ५ ॥ 

फेनपा नाम नांज्ञा ते फेनाहाराश्थ मातले । 

उरे तच यन्ते येवां बिभ्यति देवताः , ॥६॥ 
मातले ! फेनका आहार करनेके कारण वे महर्षिगण फेनप नामसे विख्यात दँ । वे वरी 
कठोर तपसयामें संलम रहते द । उनसे देषतालोभ भी डरते हैं ॥ ६ ॥ 

अस्याश्वतस्रो षेन्वोऽन्था दिषु सवस मातले । 

निवसन्ति दिखशाषाल्ये धारयन्त्यो दिः स्थताः ॥७॥ 
मातले | सुरभिक्ी पूत्रीस्वरूपा चार अन्य थेलुएं हैं, जो सब दिशाओंमें निवास करती हैं। 
वे दिशाओंका धारण-पोषण करनेवाली हैं ॥ ७ ॥ 

पूवां दिद घारयते सुझूपा नाम सौरणी 

दाश्षिण हसका नाम चारयत्यपरां दिशम्त, ॥८॥ 
सरूपा नामाली धेड पूं दिसो धारण करती है तथा उससे भिन दक्षिण दिक्षा 
दसका नामवाङी धेल घारण-पोषण छरती ३॥ ८ ॥ 

पशिभः वारुण दिक्च धाथते वै सुमद्रथा । 

महाल जावया नित्य मातले विश्वरूपया ॥९॥ 
मातले ! महाप्रभावशालिनी विश्वरूपा सुभद्रा नामवाली सुरभिकन्याके द्वारा वरुणदेवकी 


पाथम दिशा घारण की जाती है ॥ ९ ॥ 
> 
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सर्वकामदुधा नाम घेलुधोरथते दिशस्‌ । 

उच्तर आातले घरुणों तथैलविललज्लिताश ॥ १०॥ 
चौथी चेलुका बनाम सर्वकामदुघा है। मातले ! वह पर्मयुक्त कुवेश्सश्वॉन्धिनी उत्तर दिशाका 
धारण-पोषण करती है ॥ १० ॥ 

आसां तु पयसा मिश्र पथो मिलेथ्य सागरे । 

अन्थान अन्दरं कृत्वा देवेरसुरशंहिले ॥११॥ 
देवसारथें ) देवताशोंने असुरोंसि मिलकर मन्द्राचलक्ों भथानी बनाकर इन्दी धुक्षे 
दूधसे मिश्रित क्षीरसागरकी दुग्धराशिका मन्थन करके ॥ ११॥ 

उद्घुता बारुणी लब्मीरखुल चापि मातले । 

उच्चे।अवाश्वाश्वराजों प्रणिरत्न व कौस्तुलश्ष्‌ ॥ १२॥ 
उससे वारुणी, लक्ष्मी एवं अमतको प्रकट किया । तत्पथ्रात्‌ उस समुद्रमन्थने अश्वराज 
उच्चे;अत्रा तथा मणिरत्न कोस्तुमका भी ग्रादुमोघ हुआ था ॥ १३ ॥ 

खुधाहरेणु च खुधां स्वधानोजिषु च स्वघात । 

अश्च चाच्तारवु सुरष्थिः क्षरते पथ; ॥ १३॥ 
सुरभि अयते स्वनोंसे जो दूध बहाती है, वह सुधाभोज्री छोगोंके लिय सुधा, स्वधाभोजी 
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पिवरोंके लिये स्वधा तथा अमृतमोजी देवताओंके लिये अमृतरूप है ॥ १३ ॥ - 


अचर गाथा पुरा गीता रसातलबिवासिलि!) । 

चीराणा शयत लोक गांयते था अनाषि[जि: ॥ १४ ॥ 
यहां रसातलनिवासियोंने पवेकालमें जो पुरातव गाथा जायी थी, वह अब मी लोकमें सुनी ' 
जाती है और मनीपी पुरुष उसका गान करते हैं ॥ १४ ॥ 

न बागलोके व स्वर्ग थे विसाने जिविछये । 

परिवासः सुखस्ताइअसातलतले थथा ॥ १७५॥ 

४ एति धीपदाभासते उद्योगपर्वणि राततमोऽध्याखः ४५ १०० ॥ ३२८२ ॥ 

वह भाथा इख प्रकार है- न नागलोक, न स्वर्गलोक्म तथा न स्वगंलोकके विभावमें 
निवास करना मी तैसा सुखदायक है जेसा रसावलमें रहनेंसे सुख ग्राप्त होता है ॥ १५॥ 


॥ मद्दभारतके उद्योगपव॑त सोचों अध्याय खसमाघ ॥ १००॥ ३२८२ ४ 
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नारद उराच 

हथे जोगवली माम पुरी वासाकिपालिता | 

घारशी देवशजस्य पुरीचयाभरावती ॥१॥ 
नारद बोले- मातले ! यह नागराज वासुकिदारा सुरक्षित उनकी भोगवतती नामक पुरी 
है । देवराज इन्द्रकी स्मश्रेष्ठ नगरी अमरावतीको तरह ही यह भी सुखबमादिसे सम्पन्न 
है॥१॥ 

एच छोषः स्थितों माणों येनेय घाथेते सदा । 

तपस्या लोकछुरूुषेन प्रभावशहता मही ॥१२॥ 

' ये शेषनाग स्थित ४, जो अपने लोकप्रसिद्ध तपोबलसे प्रभावसहित इस सारी प्ृथ्चीको सदा 
सिरपर धारण करते हैं ॥ २॥ 

शेद्रोच्चथनिमाकारों बाबाविधाविलूघण॥) । 

खहसे धारयन्सूध्नों ज्वालाजिहों महावबल! ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ शेषका शरीर फेलास पर्वतके समान श्रेव है | ये सहस मस्तक धारण करते हैं | 
इनकी निहा अभिक ज्यालाके समान जान पडती है | ये महाबली अनन्त तरहके आशूषणोंस 
विभूषित होते ह ॥ ३ ॥ 

इद्‌ मनाविधाकारा नानायविधवि सुषणा; । 

रस्याः सुता चाग निवस्न्न्व गतव्यथाः ॥ े ॥ 
व सुरसाङ् पुत्र नागणण सोक-संतापसे रहित होकर निवाश्च करते दँ ] इनक्ष सूप-रग 
आर आसृपण अनेक ग्रकारके है ॥ £ ॥ 

भागिस्वश्तिद्वचकाइूत! कछमण्डलुकलक्षणा: 

सहखसंख्या बलिनः सर्वे रोद्राः स्व मावतः ॥५॥ 
ये सभी नाग सहस्ोंकी संख्यामें यहाँ रहते हैं | ये सबके सब अत्यन्त बलवान तथा 
समजसे ही भर्यक्षर है। इनमेंसे किन्हीके शरीरमें मणिका, किन्हींके खस्तिकका, किन्हींके 


(न ४ ० 


चक्रका और किन्हींके शरीरम कृमण्डलका चिह्न है ॥ ५॥ 
सहसशिरसः केवचिल्फेसिल्पश्वदातावना। । 


शलशीषांस्तथा क्ेचित्केचिल्ज्रिशिरस्सोडपणि च ॥ ६९॥ 
छ नामक एक दस सिर होते हैं, किन्हींके पांच सो, किन्हींके एक सो और किन्हींके 


तन हय सिर होते है ॥ ६॥ 
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द्विपश्चशिरसः केचित्केचित्सप्तसुखास्तथा । 
महासोगा महाकाया। पर्वेतामोगमोगिनः ॥ ७। 
कोई दो सिरवाढे, कोई पांच [पिरवाले ओर कोई सात झुखवाले द्ोते हैं । किन्दींके बडे- 
वड फन, किन्हींके दीध शरीर और किनन्‍्हींके पर्व॑तके समान स्थूल शरीर होते हैँ ॥ ७॥ 
वह्नीर्‌ सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च | 
नागानामकरयंशान( यथाश्रेष्ठांस्तु भे श्वण ॥ ८ ॥ 
यहां एक एक वंशके नागोंकी कई हजार, कई छाख तथा करं अद संख्या दै । भ॑ इछ 
अठ नाजोंका संक्षिप्त परिचय देता हूँ, सुनो ॥ ८॥ 
वासुक्रिस्तक्षकअव कर्कोटक्घर्नजयो । 
कालीयो नहुषलेव कम्बछागश्वतराबु मी ॥ ९॥ 
वासुकि, वक्षक, कर्कोटक, धर्नजय, कालीय, नहुष, कम्बल और अश्वतर ॥ ९ ॥ 
जाह्मकुण्डो मणिनागस्तश्रैदापूरण। खगः । 
वामनशैलपत्रश छुछुर। कुकुणस्तथा ॥ १०॥ 
बाह्मकुण्ड, मगिनाग, आपूरण, खग, वामन, एलपत्र, कुकुर, छुकुण, ॥ १० ॥ 
यथैको नन्दद्धश्ैव तथा कलशापोतकी । 
कैलासकः पिल्लरकी नागशैरावतस्तथा ॥ ११ ॥ 
आयक, नन्दक, लक्च, पोतकः, कैखासक, पिंजरक, तथा ऐराबत, नाग ॥ ११ ॥ 
समनोसुखो दधिष्ठेखः चद्े नन्दोपनन्दकौ । 
आप्तः कोदनकश्चेव शिखी निष्ठ्रिकस्तथा ॥ १२॥ 
सुमनस, दधिद्चख, शंख, नन्द, उपनन्द्क, आ, कोटनक, शिखी, निष्टूरिक, ॥१२॥ 
वित्तिरिरंस्तिमद्रस्य कुखुदो माल्यपिण्डकः । 
ह्रौ पद्यौ पुण्डरीकश्व पुष्षो झुद्नरपर्णकः ॥ १३॥ 
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तित्तिरि, दस्तिभद्र, इखद, मास्पिण्डक, पञ्नासक्‌ दो नाग, पुण्डरीक, पुष्प, सुद्गर- 
¢ 


पण, ॥ १३ ॥ 

करवीरः पीठरकः संवर्तो चत्त एव च । 

पिण्डारो निर्वपन्नश् मूषिकादः शिरीषक्छः ॥ १४॥ 
फेरवीर, पीटर, सदत, वृत्त, पिण्डार, विल्वत्र, सूषिकाद) शिरीषक, ॥ १४ ॥ 
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दिरीषः शाङ्खशीषैय ज्योतिष्कोष्यापशाजिैलः । 
कौरव्यो धृतरा कुमारः कुराकस्तथा ॥ १५ ॥ 
दिरीप, कंखश्चीषं, ज्योतिष्क, अपराजित, कोरन्य, धृतराष्र, कमार, इश, ॥ १५ ॥। 


विरजा घारणइचेव खुबाहुसुखरों जथ; । 


बधिरान्धों विकुण्ड्शथ पिरसः सुश्सस्तथा ॥ १६ ॥ 
„ एते चान्ये च बहवः कर्यपस्यात्यजाः स्ताः । 
` मातरे परय यद्यत्र कधिन्ते शोचते वरः ॥ १७॥ 


विरजा, धारण, सुबाहु, मुखर, जय, वधिर, अन्ध, विङ्कण्ड, विरस तथा सुरस-ये ओर 
दूसरे बहुतसे नाग कश्यपे वंशज हैं। मातले ! यदि यहाँ कोई वर तुम्हें पसंद हो तो 
दखा ।। १६-१७॥ 


कण्ण उताच्च 
माललिस्त्वेकमव्यग्र। सतत संनिरीक्ष्य वे । 
पप्रच्छ नारदं तत्ञ प्रीतिमानिव चामवत्त्‌ ` ॥ १८ ॥ 
कृण मुनि वोले- राजन्‌ ! तब माताले स्थिरता-पूवंक एक नागका निरीक्षण करके प्रसचसे 


हो उठे ओर उन्होंने नारदजीसे पूछा ॥ १८ || 

स्थितों थ एव पुरत) कौरव्यस्थारथक्स्थ थ । 
कप 4७ 

चुतिमान्दशनीयथ कस्येष कुलनन्दनः ॥ १९॥ 
त 


देवष ! यह जो कौरव्य ओर आयेकके अगि कान्तिमान्‌ ओर दशनीय नाभङ्कभार खडा दै, 
किसके रको आनन्दित करनेषास है? ॥ १९ ॥ 

कः; पिता जननी चास्य कतसस्थैष मोभिनः | 

वंदास्य कस्यैष महान्केतुभूत इव स्थिः ॥ २०॥ 
इसके पिता-माता कोन दँ ? यह किस नागक्ता पौत्र है वथा किसके वंशकी महान्‌ ध्यजाके 
समान शोभा बढा रहा है? ॥ २० ॥ 

प्रणिधानेन घैर्येंण रूपेण वश्सा च से । | 

मनः प्रविष्य देवे गणकेदयाः पदिर्बैरः ` ॥ २१॥ 
देवषें | यह अपनी एकाग्रता, पैये, रूप तथा तरुण अवस्थाक्के कारण मेरे मनम समा मया 
है, यही गुणकेशीका श्रेष्ठ पति होनेके योग्य है ॥ २१॥ 


५७४ महाभारते । | भगचदयाचपवं 
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आलाल ग्रालभनस रदा उलुखदबशनात्‌ । 

निवेदयामास तदा साहात्म्य जन्‍म कम च ।॥ २२॥ 
राजन्‌ ! मातशिको सुमद दशेनसे प्रचनचित्त देखकर नारदजीने उस समय उस नाभ्‌- 
कुमारके जन्म, कमे और महवक्ा परिचय देना आरब्ध किया || ११॥। 

ऐशवतकुल जातः सुसुखों नाझ नागराद। 

आयकस्प मतः पौणो दौहिओो बाध्षमध्य च | २३॥ 
मातरे ¡ यह नागराज सुयुख है, जो देरावतके कलमे उत्पन्न हुथा दै । यदे आयैकका पौत्र 
ओर बायनका दौष्ित्र है || २३ ॥ 

एतस्य हि पिला बागश्िकुरों मास सालले । 

नचिराष्रेनलेयेन पश्चत्वछुपपादितः ॥ २४ ॥ 
छत ! इसके पिता नागराज चिकुर थे, जिन्हें थोड़े ही दिव पहले गरुंडने अपना ग्रास 
बना लिया है || २४ | 

ततोडज्रवीत्पीतमना पातकिनं वचः । 

एष से राचितस्तात जामाता सुजगोत्तशः |} २९. ॥ 
तब मातलिने प्रसन्नचिच्र होझर नारदजीस कहा- तात | यह श्रेष्ठ नाग मुझे अपना जामाता 
वनानेके योग्य जच जया |} २५ ॥ 

कियतायन्न यत्नो हि भीत्तिसानस्स्थनेम वै । 

अस्मे नागपवेदातु पिधा दुहितरं घुने ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमदहाभास्ते उद्योगपवेणि प्प्लधिकदराततसे.ऽध्यायः ॥ ०१ ॥ २३०८ ॥ 
में इससे बहुत प्रसन्न दं । आप्‌ इदि स्यि यतम कीज्यि। सुने ! में इसी नागपतिको 
अपनी प्यारी पुत्री देना चाहता हूँ ॥ २६ ॥ 

॥ मछ्ठाआरतके उद्योगपर्ञम एक सै पक्व छच्याय समाति ॥ १०१ ॥ २३०८ ॥ 
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गार खात 
सूतोडइय मातलिनाम शक्रस्य दयित) सुहत। 
शाच। शाल्मुणोपलइलजऊरथजी चासेवान्वलां ॥९१॥ 
नारदजी बोरे- नागराज । ये इन्द्रके प्रिय सखा और सारायि मातलि हैं। इनमें पवित्रता 


9 ओर समस्त सहण भरे हुए 8 । ये तेजस्पी होनेके साथ बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
॥ १॥ 
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च्ाक्रस्यायं खा चवं खन्या सखेदं | 
अल्यान्वश्व मावश करखेन रणे रणे |} २॥ 
उन्द्रके मित्र, अनन्‍्त्री और सारशि सब छुछ यहाँ ह । प्रस्थक युद्धम य इन्द्रढ् साथ रहते 
हैं। इनका प्रभाव इन्द्रते कुछ ही कम हे ॥ २ ॥ 
अर्थ हरिशहलेण युक्तं अन्नं रथोच्तभ्‌ । 
देवाखुरेणु युद्धेछु सनसैय वियच्छालि ॥ ३ ॥ 
ये देवासुर-संगाममं सदस घोडोंसि जुते हुए देवराजके विजयशील श्रेष्ठ श्थका अपने मानसिक 
संकल्पसे ही संचालन और नियन्त्रण करते हैं ॥ ३ ॥ 
अनेम विजिताबइबैदाम्था अथालिे वाशथः । 
अनेन प्रहले पूथ बलामित्प्रहृर॒त्युल् ॥ ४ ॥ 
ये अपने अश्ोंद्रारा जिन शन्रओंकोीं जीव लेते दै, उन्दीको देवराज इन्द्र अपने बाहुबलसे 
पराजित करते हैँ। पहले इनके द्वारा अहार हो जानेपर ही बलनाशक इन्द्र शत्रओपर प्रह्मर 
करते हैं ॥ ४॥ 
अस्व कन्या वरारोहा रूपेणासदइशी झुथि। 
सक्त्वशीलशुणोपेता जुणकेशीति विछता ॥ ९॥ 
इनके एक सुन्दरी कल्या दे, जिसके सूपकी समानता भूमण्डलमे कहीं नहीं हे। उसका 
नाम है गुणकेशी ) वह सत्य, शीकू और सहणोंसे सम्पन्न है ॥ ५॥ 
तस्यास्य यत्नाचरतस्रलोक्यमशरदचयते । 
छख नवतः पचा रचत दुहितुः षिः ॥६।॥ 
देवोपम ऋान्तिवारे नागराज ! ये मातरि चे प्रयरनसे कन्या रिथ वर दढनेके निभित्त 
तीना रकम विचरे इष यह अये द । आयक पौत्र सुझुख इन्हें अपनी कृन्याका पति 
होने योग्य प्रतीत हुआ है, उसीको इन्होंने पसंद किया है ॥ ६ ॥ 
यदि ते रोचले सौरुष सुजमोच्तम भाचिस्म | 
है क्रयताधायक द्िपं बुद्धि! ऋन्याप्रतियदे ॥ ७॥ 
सभ्य नागप्रष्र्‌ आयक्‌ { यादे अपरो भी यह सम्बन्ध भीति सविर आन षड तो 
श्ीघ ही इनकी पुत्रीको ब्याह छानेका निश्रय कौजैये ॥ ७ ॥ 
यथा विष्णुकुले लब्धीयथा स्थाहा विजावसो! । 
ऊुल सच तथचात्तु गुणवाशी सुमध्यझा . | ८॥॥। 
ज भगवान्‌ विष्युक घरम लक्ष्मी और अगशिके घरमें स्वाहा. शोमा पाती हैं, उसी पकार 


सुन्दरो गुणकेशी तुम्हारे कछमें प्रतिष्ठित हे ॥ < ॥ 
६९ ( महा. मा. ख्योग. } 
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पौन्नस्यार्थ भर्वास्तस्मादुशणकेशी पर्तीच्छतु । 

सदर्शी प्रतिझूपस्य वासवस्थ शचीसिय ॥९॥ ॥ 
अतः आप अपने पौत्रके लिये गुणकेशीको स्वीकार करें। जैसे एन्द्रके अलुरूष शी हैं, 
उसी प्रकार आपके सुयोग्य पोन्रके योग्य गुणकेशी हे ॥ ९ ॥ 

पितृद्दीनभापि छोन गणतो वश्याभहे । 

बहुमआनाच मवतस्तथैवैरायतस्थ थे । 

खुसुखस्य गुणेइचेथ दीलशौचदमादिधि। ॥ १०॥ 
आपके और ऐरावतके प्रति इमारे हृदयमें विशेष सम्पाव है और यह सुमुख भी शील, 
शौच और इन्द्रियसंयम आदि गुणोंसे सम्पन्न है, इसलिये इसके पितृद्दीन होनेपर भी हम 
गुणोंके कारण इसका बरण करते हैं ॥ १० ॥ । 

अभिगस्य स्वथ कन्याथर्यं दातुं सुत्त; । 

मातलर्तस्य सस्मान कठुमद्य जवलि ॥ १९॥ 
ये घाति स्वयं चरुद्धर इन्यादान करनैको उद्यत दँ । आपक्तौ भी इनका सम्मान द्रना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 

कण्व उवाच 

ख तु दीनः प्रहटछ्च वराह नारदभायेकः ! 

त्रियञ्चाणे वथा पौन पुञ्चे च निधनं गते ॥ १२॥ 
द्ण्व श्नि बोके- शुरुनन्दन ! तव नागराज आर्य प्रसन्न होकर दीवभावसे बोले- देवपें ! 
भेरा पुत्र धारया गया ओर पौत्रा भी उसी प्रकार स॒ल्युने वरण द्विया है ॥ १२॥ 

म नने नैतद्‌ बहुत देव्ये वचर तव । 

सखा दकस्य संयुक्तः कस्यायं नेष्डित भवेत्‌ ॥ १३॥ 
देवपें ! भेरी दष्टं आपे इस वचनका कम आदर नहीं है ओर ये माकि तो इन्द्रे 
साथ रहनेवाले उनके सखा हैं; अतः ये किसको प्रिय वहीं छगेंगे ? ॥ १३॥ 

कारणस्य तु दौवैल्याच्चिन्तयालि दुन । 

अस्थ देहकरस्तात मश्न पुत्री मदायुले । 

जाक्षतों वनतेथन दु।खालास्तन व वयस्‌ ॥ १४॥ 
परंतु माननीय मद्दाप्नने | कारणकी दुबलतासे में चिन्तामें पडा शहता हूं। महाद्रुते | इस 
बालकका पिता, जो मेश पुत्र था गरुढका मोजन बन गया। इस दुःखसे हमलोग 
पाइव ६ ॥ १४॥ 
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पुरेव च तेनो वैनतेयेन गच्छत । 

आासेनान्येन ससुखं सश्चथिष्य इयि प्रजो ॥ १५ ॥ 
प्रभो ! जब गरुड यहांसे जाने छमे, तब सुन; यह कहते गये कि दूसरे महीनेमें में सुमुखको 
भी शा जाऊगा ॥ १५ ॥ 


जर्थ तथा लझ्ाँयिता जानीमस्तस्थ निखयष्‌ । 

तेन इषः प्न्य से सुपणवचनेत्र थे ॥ १६॥ 
अवबय ही ऐसा ही होगा; क्योंकि हम गरुडके निश्रयको जानते हैं। गरुडके उस कथनसे 
मेशी हंसी-खुशी नष्ट हो गयी है ॥ १६ ॥ 

लातलिस्त्वव्रवीदेनं बुद्धिर कता सथा | | 

जामात भावेन शत) खुझुखस्तव पुच्रजः ॥ १७॥ 
राजम्‌ | तब मातवलिने आयेकसे कहा- मेने इस विषयमे एक विवार क्षिया है । बह तो 
निय ही है कि मेने आपके पीत्रकों जामाताके रूपमें स्वीकार कर लिया है ॥ १७॥ 

सोड्य शथा च सहितो चार्देन च पन्नम्‌; | 

जिलोकेश सुश्वति गत्वा पश्यतु वासवच्च्‌ ॥ १८ ॥ 
अतः यह नागकुमार भेरे और नारदके साथ जिलोकीनाथ देवराज इन्द्रके पास चलकर 
उनका दशन करे ॥ १८ ॥ 


चइोषेणवास्थ कांथण प्रज्ञास्थाम्धहभायुयः 
खसुपणस्यष विघाते च म्रथतिल्यासि सन्तम ॥ १९। 


2 


साधुशिरोमण ! तदनन्तर भ॑ अवश्िष्ट कार्यद्ारा इसकी जआयुक्धे विषयमें जानकारी प्रष्ठ 
करूंगा ओर इस बातकी भी कोशिश करूंगा कि गरुढ इसे न मार सक्भे ॥ १९॥ 
खुझुखञश मया साथ देवेशममिगच्छतु । 
दकायसंसाधनाथांथ स्वस्ति तेडस्तु सुजंगन ॥ २० ॥ 
नागराज |! आपका कल्याण हो | सुछुख अपने अर्भौष्ट कायंकी सिद्धिके लिये मेरे साथ 
देवराज इन्द्रके पास चले ॥ २० ॥ 
ततस्च सुझुर्ख गहा से एवं महोजसः । 
ददझ्ु। शक्तमाशीन देवराज महाझतिख्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर उन सभी महातेजस्वी सज्जनोंने सुुखको साथ लेकर स्र्मके सिंह[सनपर विराज- 
भान परम कान्तिमान्‌ देवराज इन्द्रका दशन किया ॥ ११ ॥ 


कः ब 
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संगल्या तन्न भगवान्विष्िणुरासीबतुछजः । 

ततरस्तत्सवेनायरूयो नाद्ये सातिं भति ॥ २२॥ 
देवयोंगसे वहां चतुश्ुज मगवान्‌ विष्णु भी उपस्थित थे | तदनन्तर देवर्षि नारदने मातलिसे 
सम्बन्ध रखनेवाढा सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २३॥ 


तततः पुरंदरं विष्िणुझधाच खुबनेम्वरस । 

अलं दीयताभस्मे क्रियताममरैः समः ॥ २३॥ 
तत्पथात्‌ भगवान्‌ विष्णुने लोकेश्वर इन्द्रसे कहा- देवराज ! तुम सुमरुखक्कों अम्रत दे दो 
और इसे देवताओंके समान बना दो ॥ १३ ॥ 


भातलिनारिद्श्ैव सुखुखशैय वासव । 

रमन्ता मवतः कासात्कायसेतं यथेष्छितम्‌ ॥ २४ ॥ 
वासव ! इस प्रकार मातलि, नारद और सुपुख- ये सभी तुमसे इच्छानुसार अम्रृतका 
दान पाकर अपना यह अर्भाष्ट अनेोरथ पूर्णं इर २ ॥ २४ ॥ 


पुरंदसेऽय संचिन्त्य वैनवेयपराक्शस्‌ । 
विष्णुभवानवीदेन मवानेय ददात्विति ।॥ २५ | 
तव देवराज इन्द्रने गरुके पशाक्रमक विचार ररे सगवान्‌ विष्णु कृहा- आप ही इसे 
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उत्तम आयु अदान काोजय ॥ २९ ॥ 


विष्णुरुवाच 


इंशसत्वससि लोकानां चराणामचरा्य ये । 

त्वया दत्तमदर्स छू कतुशुत्सहले वियो ॥ २६ ॥ 
विष्णु बोके- प्रभो ! तुभ सम्पूणं जमतूरे जिवन मी चराचरं प्राणी हैं, उन सबके इश्वर 
हो । तुम्हारी दी हुईं आयुक्ों पिना दी हुईके समान कर अर्थात्‌ मिदामेका साहस कौन 
कर सकता है ?॥ २६ ॥ 


कृणत रवा 
~ प्रादाच्छकस्ततस्तस्मै पल्गायायुरू्वभ्‌ । 
न त्वेमसखतप्रा्ं चक्कार बलदजहा ॥ २७॥ 
कृण्व बोले- तब इन्द्रने उस नागकों उम्बी आयु प्रदान की, परंतु बलासुर और बृत्रासुरका 
विनाश करनेवाले इन्द्रन उसे अमृतभोजी नहीं बनाया ॥ २७॥ 


है 
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लज्ध्व यरं तु खुमुखः खुसखुखः सम्बसूच ह्‌ । 

कूतदारों यथाकार्म जगाम च गशहान्पति ॥ २८ ॥ 
इन्द्रका वर पाकर सुम्ुखका घुख असन्नतास खिंछ उठा-। वह विवाह करके इच्छालुसार 
अपने घर चला गया! ॥ २८॥ 

नारदरत्वाथेकश्वैव कुृतका्ों खुदा थुतो । 

प्रतिजग्मतुरभ्यच्ये देवरार्ज महाद्ृुतिम्‌ ॥ २९ ॥ 

॥ इति श्रीमदाभास्ते उद्योगपवंणि द्श्धिकरवतमो.ऽध्यायः ॥ १०२॥ ३३३७॥ 
नारद ओर आर्यक दोनों ही कवकृत्य हो भदतिजस्वी देवशजकी अचेना करके प्रसन्‍नता- 
पूवेंक अपने अपने स्थानकी चले गये ।| २९ ॥ 


॥ सद्दाभारतके उद्योगपर्दम एक समै दोवों अध्याय समाप्त । १०२॥ ३३३७ ॥ 


कण्‌ वात्र 
गरुडस्तत्त झुआ्आाव यथावृत्त महाबलः । 
आयुःप्रदान शक्केण कूल नागस्थ भारत ॥ १॥ 
कण्व घ्रुनि बोले- भारत ! महावछी गरुउने इन्द्रके हारा सुमुखको आयु प्रदान किए जानेक्ा 
सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे सुबा ॥ १ ॥ 
पक्षचातेन महता द्ध्वा चिखुवन खगः । 
सुपणः परमक्रुद्धो वास समझुपाद्रवत्‌ ॥२॥ 
यह सुनते ही आकाशचारी गरुड अत्यन्ध क्रुद्ध हो अपने पंखोंकी प्रचण्ड वायुसे तीनों 
लोकोंकी काम्पित करते हुए इन्द्रके समीप दोडे आये ॥| २ ॥ 
ग्रह उपात्‌ | 
भगवन्किमपज्ञानात्छुधां पति भये सम । 
फामद्धारवर दत्त्वा पुनश्यलितवानसि ॥ ३॥ 
गरुड बोले- भगवान्‌ ! आपने अवहेलना करके मेरी भूखमे क्यो बाधा पहुचायी है १ एकं 


भार सुल इच्छादुसार कायं करनेका वरदान देकर अब फिर उससे विचलित क्‍यों हुए 
६?१॥३॥ 
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आहारो विदितो घात्रा किलय घार्थते त्वथा ॥४॥ 
समस्त प्राणियोंके स्वामी विधाताने सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि करते समय मेरा आद्वार निश्चित 
कर दिया था | फिर आप किसलिये उसमें बाधा उपस्थित करते हैं ? ॥ ४ ॥ 

ठतशेय मसदहानागः स्थापित! समयश्य मे । 

अनेन च मथा देव सतेब्य! प्रसवी महान ॥५॥ 
देव ! मैंने उस महानागको अपने मोजनके किये चुन लिया था। इसके लिये समय भी 
निश्चित कर दिया था और उसीक्के द्वारा मुझे अपने विशाल परिवारका मरण-पोषण 
करना था ॥ ५ ॥ 

एलस्मिस्ल्वन्थथा जले मान्थ हिंसितसुत्सहे । 

औडलसे कामकारेण देवशज घथ्थेच्छक्षृस््‌ ॥ द ॥ 
अब मेरी बातके विपरीत हो जानेपर सी अर्थात्‌ इसे दीघोयु आ्राप्त हो जानेपर भी अब में 
उसके बदरे दूसरेकी हिंसा नहीं कर सकता | देवशज ! आप स्वेच्छाचारकों अपनाकर 
मनमनि खेक कर रहे हैं ॥ ६ ॥ 

सो5हं प्राणान्विमोक्याओं तथा परिजयों सम । 

ये च श्त्या सस गृहे पतिमान्भव वासव ॥ ७॥ 
बासव ! अब में प्राण त्याग दूँगा। मेरे परिवारमें तथा मेरे घमं जो सरण-पौषण करने 
योग्य प्राणी हैं, वे भी भोजनके अभावमें प्राण दे देंगे । अब आप संतुष्ट होइये ॥ ७ ॥ 

एतच्चैवाहमहोमसि स्ुथव्य बटघचद्टस्‌ । 

चलोकच्यस्येन्वशे यीऽदं पर स्त्यत्वभागत्तः ॥ ८ ॥ 
बल और वृत्रासुरका वध करनेवाले देवशज ! में इसी व्यवहारक्के योग्य हूँ; क्‍योंकि तीनों 

- लोकोका सासन करने समर्थं होकर भी येंने दूसरेकी सेवा स्वीकार की है॥ ८ ॥ 

त्वयि तिष्ठति देवे नं विष्णुः कारण यन । 

जरोच्त्यराज राज्य हि त्वधि वाद्व खन्वतञ्‌ ॥ ९. ॥ - 
देवेशर ! त्रिलोकीनाथ ! आपके रहते भगवान्‌ पिष्णु भी मेरी जीविका रोकनेमें कारण नहीं 
हो सकते; क्योंकि, वासव ! तीनों छोकोंके राज्यका भार सदा आपके ही ऊपर है॥ ९॥ 

सभावे दक्षस्य झुता जननी कठथपः पिला ! 

अहमप्युतखदे रोखान्समस्तान्वोदुषञ्जसा ॥ १०॥ 
मेरी माता मी प्रजापति दक्षकी पुत्री हैं। मेरे पिता भी महर्षि कश्यप ही हैं। में मा 
अनायास ही सम्पूर्ण लोकोंका भार बहन कर सकता हूं ॥ १० ॥ 


उं हर तु १ ष्‌ 
अध्याय १०२] द्योगपवं । पर 
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अस्य सर्वयूतानां मभाि विधुरुं बलश्न्‌ | 

मयापे सुमहत्कन कृत वैलेथविश्नहे व 
मुझमें भी सारे प्राणियों द्वारा न सह्दे जासकनेवाला विशाल बल हैं। अने भी दत्याङ् साथ 
युद्ध छिडनेपर महान्‌ पराक्रम प्रकट किया है ॥ ११॥ 

सतस्य; शुदसेनय्थ विधस्वान्रोचनाझुलः । 

प्रन्नः खक्ष थाति दिविजा इताः ॥ १२॥ 
त्रे मौ श्रुवश्री श्रवसेव विवस्वानू, रोचनामुख, प्रसक्ष और कालकाक्ष नामक देत्वोंको 
मारा है ॥ १२॥ | 

यत्तु ध्यजस्थानगतों थत्वाहपारियराज्यहम्‌ | 

वहानि चेवालुज ते तेव मानवबन्धसे ॥ १३॥ 
तथापि मे जो रथकी धज रद्र यतनपू् आपके छोटे भाई बिष्णुक्की सेवा करता 
और उनको बहन करता हूँ इसीसे आप मेरी अवहेलना करते हैं ॥ १३ ॥ 

को5न्यो भाश्सहो हास्लि कोडन्योइस्लि बलवत्तरः | 

सथा थो5ह विशिष्टः सन्वडानीम सनान्धवम्‌ ॥ १४ ॥ 
मेरे सित्रा दुधरा कोन है, जो भगवान्‌ विष्णुका महान्‌ मार सह सके ? कोन झुझसे आधिक 
बलवान्‌ है? में सबसे विशिष्ट शक्तिशाली होकर भी बन्धु वान्धवोंसहित इन विष्णुमवानूका 
भार वहन करता हूँ ॥ १४७ ॥ 

अवज्ञाय तु थत्तेपह मोजनाद्ववपरोषितः । 

तेन मे गौरव नह त्वत्तश्चास्साच वाद्य ॥ १९ ॥ 
बासव ! आपने भेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीव लिया है, उसके कारण आपके और 
विष्णुके द्वारा मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया ॥ १५ ॥ 

अदित्थां थ इमे जाता बलविऋणशाडलिनः । 

त्वमेषां किल सर्वेयां विशेषाहलबचरः ॥ १६॥ 
विष्णो ! अदितिके भभैसे जो ये बल ओर पराक्रमसे सुशोभित देवता उत्पन्न हुए हैं, इन 
सममें विशेषताकी दृष्टिसे अधिक शक्तिशाली आप ही हैं ॥ १६ | 

सो5ह पश्चेकदेशेन वहासि त्थां गतछुमः । 

विस्तुश त्व॑ शानैस्तात को न्‍्वत्ञ बलवानितलि ॥ .१७॥ 
तात ! आपको में अपनी पांखके एक भाभपर बिठाकर बिना किसी थक्यावटके ढोता 
रहता हूं। धौरेसे आप ही विचार करें कि यहां कौन सबसे अधिक बलवाच है ? ॥ १७॥ 


+ महाशारते . [ सगयद्यानप 





क्ष इतरा 

तस्थ तद्वनं श्चुत्वा खमस्येदकदादणस्‌ । 

अक्षोभ्यं क्षोभथंस्ताश्थैस्चवाच स्यचकश्टत्‌ ॥ १८ ॥ 
रण्व ञुनि बोले-- शजन्‌ ! गरुडकी अर्यकर परिणाम उपस्थित करनेवाली ये वतिं सुनकर 
रथाङ्गपाणि श्रीविष्णुने किसीसे छ्ुब्ध व होनेवाले पक्षिशाजको कुब्ध करते हुए 
कहा-- ।॥ १८ ॥ 

गर्त्न्धन्यसेऽऽत्तानं वख्वन्तं खुद्ुरबलष््‌ । 

अलमस्मत्समक्ष ते स्तोतुलात्थानभण्डज ॥ १९ ॥ 
गरुत्मन्‌ ! तुभ हो तो अत्यन्त दुबे, परंतु अपने आपको वडा भारी बलवान भानते द। 
घष्डज | मेरे सामने फिर कमी अपनी प्रशंसा न करना ॥ १९॥ 

जैलोक्यशापि छे छट्स्नशराक्तै देहधारणे । 

अदट्सेवात्लनात्सानं वदासि त्यां च धास्ये || २०॥ 
सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीरका भार वहन छरनेमे असमर्थ है । में ही अपने द्वारा 
अपनेको ढोता हूं और तुमझो भी घारण करता हूँ ॥ २० ॥ 

हसं तावन्मे त्वं वाहं सव्येतरं वहं । 

यदेनं धारयस्येकं खरं ते विच्छत्थित्‌ ॥ २१॥ 
अच्छा, पहले तुम मेरी केयल दाहिनी शुजाका भार बहन करो । यदि इ एकको दी धारण 
कर लोग तो तुम्हारी यह सारी आत्म्रप्रशंसा सफल समझौ जायेगी ॥ ९१ ॥ 

वतः स जग्वास्तस्य स्कन्धे वाहं सघाखजत्‌ । 

निपपात सख मारात विहरे नष्चतनः ॥ २२॥ 
इतना ककर भगवान्‌ विष्णुने गरुडके कंथेपर्‌ अपनी दाहिनी वंह रख दी । उसके योज्ञ 
पीडित एवं विद्ध एवं चेतना रदित दक्र गरुड भिरे पड ॥ २२ ॥ 

यावान्हि मारः कुत्स्नशः वृथिव्याः पवेतैः सह्‌ । 

एकस्या देहृशालायास्तावद्धारमलन्यथत ॥ २२॥ 
पवेतांसदित सम्पूण पृथ्वीका जितना भार हो सक्ता है, उतना ही उस एक वांहका भार 
है, यह गरुडको अनुभव हुआ ॥ २३ ॥ 

त्वेनं वीडथासासख बलेन करुवन्तरः । 

तता षह जावित तस्य न स्य॒नानशदनच्युतः ॥ २४ ॥ ( 
अत्यन्त वलशाली भगवान्‌ अच्युतने गरुंडको बलपूवक दबाया नहीं था; इसीलिये उनके 
जीवनका नाश नहीं हुआ ॥ २४ ॥ 


अध्याय १०३ | उद्योगणय । चष 
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विवशः खस्तक्ाथन् विचेता धिह; खगः । 

सन्नोाच वज्राणि तदा गरुमारत्रषाड्तः ॥ २९ ॥ 
उस महान्‌ भारम अत्यन्त पीडित हौ गरुडक प्ल विव ही शृ्। उनका सश अरर 
शिथिल हौ मया । उन्हंने अचेत आर विहृवल होकर अपने पंख छोड दिये॥ २५॥ 

ख विष्णुं शिरसा पक्षी प्रणस्य विनतासुतः | | 

विचेता विद्ले दीव; किंचिहुचनमत्रबीतूत। २६ ॥ 
तदनन्तर अचेत एवं विहल हुए विनतापुत्र पक्षिराज गरुडने भगवान्‌ विष्णुके चरणोर्मे 
प्रणाम क्विया ओर दीनभावसे कुछ बात कहीं ॥ २६ ॥ 


भगवछोकसारस्य सदशेन वपुरश्चला । 
भुजेन स्वैरसुत्तेय निष्पिष्टोडइस्थि महीतले ।} २७ ॥ 
+ भगवन्‌ ! संसारके मूतिमान्‌ सारतल-घदश्च आपकी ईसं यजा दाश, जिसे अपने 
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स्वामाबक ही मेरे ऊपर रख दिया था, में पसकर एथ्वापर शिर जया हैं ॥ ३७ ॥ 


क्षन्तुमहलि मे देव विहटस्थाल्प्चतसखः । 

बरुदाहविदग्धस्थ पक्षिणो ध्वजवासिनः }} २८ ¦ 
हे देव ! विव्दल होने के कारण अचेतन, आपके बलरूझूपी अ्भ्िसे जल जानेवाले तथा 
अपने धवजा पर रहनेवाठे सञ्च साधारण पक्षौको क्षमा कीजिए ॥ २८ ॥ 

न घिज्ञात वकं देव मथा तै परमं किमे, 

सैन अन्यास्यदं वी्थ॑मात्वनोऽखदलं परैः ॥ २९ ॥ 
विभो | मुझ्ते आपके महान्‌ बढका पता नहीं था। देव ! इसीसे में अपने बल ओर 
पराक्रमको दूसरोके समान ही नहीं, उनसे बहुत बढ चढ़कर मानता था ? ॥ २९ ॥ 

तलअ्क्ते स भगवान्परसादं ये गरुत्मतः । 

येवं भ्य इति स्नेहात्तदा चेनद्ुबध्य इ ॥ ३० ॥ 
गरुडके ऐसा कहनेपर भगणवानने उनपर कृपाइडे की और उस समय स्नेहपूर्वं उनसे 
कहा-- फिर कमी इस प्रकार घंड न करना ? ॥ ३० ॥ 

चथ! स्वघपि गान्धारे थावत्वाण्डुसुतान्शणे । 

नासादयसि चान्वीरस्वावल्जीषसि पुचक्छ ॥ ३१ ॥ 
मान्धरानन्दन वत्स दुयोधन ! इसी तरह तुम भी जबतकू रणशूमियं उन कौर पाण्डवोंको 
अपने सामने नहीं पाते, तभीतक जीवन धारण छरते हो ॥ ३१॥ 

७० ( महा. मा उद्यो. > 


नने धष्दाआरते । [ अग चद्यानपवं 





जीरः प्रहरतां श्रेष्ठो वायुपुत्री महायलः । 
धरंजयशेन्द्रसुतों न हन्यातां तु के रणे ॥ १५॥ 
योद्धाओंमें श्रेष्ठ महावली भीम वासुके पुत्र हैं। अजुन भी इन्द्रके पुत्र हैं। ये दोनों 


भी, क आर 


मिलकर युद्ध किसे नहीं मार डालेंगे ? ॥ ३१ ॥ 


विष्णुवोयुश्य शक्रस्थ घरमेस्तो 'वाम्बिनावुभी । 

एते देवास्त्थयों केब हेतुना शक्‍यसीक्षितुश्‌ ॥ ३१३ ॥ 
धर्मस्वरूप विष्णु, वायु, इन्द्र और वे दोनों अश्विनीक्षमार इतने देवता तुम्हारे विरुद्ध दें । 
तुम किस कारणले इब देवताओंकी ओर देखनेका भी साइस कर सकते हो? ॥ शे१ ॥ 

लदले ते विरोधेन शर्म गच्छ दरुपात्मञ । 

वासुदेवेन तीर्थेन छुलं रक्षितुमहेसि ॥ ३४ ॥ 
खतः, राजकुमार ! इस विरोधसे तुम्हें छुछ मिलनेवाला नहीं दे | पाण्डबोके साथ संधि 
कर लो । भगवान्‌ भ्रीकृष्णफो सहायक बनाकर इनके दारा तुम अपने लवणे रक्षा कर 
सकते हो ॥ ३४ ॥ 

प्रत्यक्षो छास्य स्वस्थ नारदो5्य॑ महातपा) । 

माहात्म्य यत्तदा विष्णोर्थोऽयं चक्रगदाधरः ॥ ३५. ।। 
इल महातपस्त्री नारदने उस समय भगवान्‌ विष्णुके माहात्य्यकों प्रत्यक्ष देखा था । वे 
चक्र ओर गंदा धारण करनेवाले मगवानू विष्णु ही ये ' श्रीकृष्ण › हं ॥ ३५ ॥ 

वैक्षम्पायन उच 


दुर्योधनस्तु तच्छत्या निःश्वसन्थुछुदीसुख। । 

राघयसनभिसम्पेक्ष्य जास स्वनवत्तदा ॥ शे५े ॥ 
वैशम्पायन बोढे- जनमेजय ! कृण्वका वह कथन सुनकर दुर्योधनक्की भोंदें तब बयीं । 
वह लम्बी सौस खींचता छुआ राधाननदन कर्णकी ओर देखकर जोर जोरसे हँसने 
लगा ॥ ९६ ॥ 

कदयथीक्रत्य तद्वाक्य्षेः कण्धस्व दुभेतिः। 

ऊर गजक्छराष्छपरं ताडथन्निदलन्नवीद्‌ ॥ १७ ॥ 
उस दुबुद्धिने कण्व झुनिके वचनोंकी अवद्देलना करके हाथीकी सँडके समान चंढाव उतारवाली 
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अपना मोर जाघपर्‌ हाथ पौटक्र इस प्रकार कहा-- ॥ ३२७ ॥ 


अध्याय १०४ ) उद्योगपर्च । ध 
क कप 
यथैसेग्वरखष्टोऽस्मि यद्धावि याचमे गंतिः। 
तथा महष वतांनि कि व्रखाषः करिष्यति ` ॥ १८ ॥ 
8 इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वाणि ज्यकिकशततमोउध्याय३ ॥१०३॥ रे३७५॥ 
महं ! झले ईश्वरने जैसा बनाया है, जो दोनहार और जैसी भेरी अवस्था दे, उसके 
अलु्ार में बर्ताव छाता हूँ | आपलोगोंका यह ग्रलाप क्या करेगा ?? ॥ ३८ ॥ 
॥ मद्ठाभारतके उद्योगपवम एक सो तीसरा भध्याय क्माप्त ॥ १०२ ॥ २३७५ ॥ 


ननमनय उद्वा 
जम्थ जातनिबन्ध पराये लोभमोहितस। 
अनाथकेज्वनिर्त मरणे कतानेदवयमत ॥९॥ 
जनमैजय बोढे- मगवन्‌ ! दुर्योधनका अव्थकारी कार्योंमे ही अधिक , आग्रह था। पराये 
घनके प्रति अधिक लोभ रखनेके कारण वह मोहित हो गया था । दुजबोंमें ही उसका 
अनुराग था| उसने मरनेका ही निश्चय कर लिया था ॥ १॥ 
ज्ञातीनाँ दु!।खकतारं बन्धूनां शोकवघेनम्‌ । 
खुह॒दां क्‍्लेशदाताएँ द्वियतां हेव्धनस ॥२॥ 
बह बुदुम्बीजनोके लिये दुःखदायकः ओर भाई बन्धु बंके शोककी बढनिवाला था। सुहृदोक्ो 
क्लेश पहुंचाता ओर शत्रुओऑका हषं बढाता था | २॥ 
दर्थं वैनं विशागेस्थं वारयन्तीह बान्धवाः 
साहुदाद्वा सुहात्लग्धा जगवान्वा पितामहः ॥ २॥ 
एसे कुमाभष्र चरनेवरे इस दुर्योधन्कों उसके भाई बन्ध रोकते क्यों नहीं थे ? कोई 
हद, स्नेही अथवा पितामह मजवान्‌ व्यास उसे सोहादवश मना क्‍यों नहीं करते थे ? ।। ३।। 
वेशस्पाखन्‌ सद्ाच 
उक्त जगवता वाक्यस्ुक्तं मीष्मेण यत्क्षमम्‌ । 
उक्तं बहुविधं चैष भारदेनापि तच्चरण ॥ २॥ 
वेशस्पायन बाले-राजनू ! भगवान्‌ वेदव्यासने भी हुर्योधनसे उसके हिलकी बात कही । 


अस्मन्‌ भा जा उचत कृतेज्य था. वह बताया। इसके सदा नारदन भा जाना प्रदारके 
उपदे दिये । चह सव तुभ खनो ॥ ४॥ | 
ध | 


धद महाभारते । । [ भगवद्याचपः 





नारच छत 
दुलभ वे खुहच्छोता दुलमचइच हितः खुहत । 
लिछले हि सुहुचचञ न बन्धुस्तच विति ॥ ९ ॥ 
नारद्‌ वोडे-अाशण हित चाहनेवाले सुहृदक्की बातोंकों जो मब लगाकर सुने, एेषा भता 
दुलम है। हिंतेषी सुहृद भी दुलूभ ही है; क्योंकि महान्‌ संकट सुहृद ही खडा हो सकता 
है, वहां भाईबन्धु नहीं ठहर सकते ॥ ५ ॥ 
ओतव्यम्रपि पश्यालि + 
ने कलंव्यदच नेयन्धी मिचेन्धा {ह स्ुडाङ्णः ॥ द ॥ 
ङुख्नन्दन ! भ देखता ह क तुम्हें अपने सुहृदोंके उपदेशको सुननेकी विशेष आवश्यकता 
है; अतः तुम्हें किसी एक बातका दुराग्रद नहीं रखना चाहिये । दुराग्रहका परिणाम बडा 
भर्यकर होता है ॥ ६ ॥ 
अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनस । 
यथा निबेन्धतः प्राप्तों गालवेन पराजय: ॥ ७॥ 
विपयमें विज्ञ पुरुष इस पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिससे ज्ञात होता 
फे सहि भाटप्रने इड या दुराग्रह कारण पराजय प्राप्त की थी ॥ ७॥ 
विन्वानिच् तपस्यन्तं घौ जिज्ञासया पुरा । 
अभ्यगच्छव्यवर्थ जूल्वा वर्सिष्ठो मगवादूबि; ॥ ८ ॥ 
पहलेकी बात है, साक्षात्‌ धर्मराज महर्षि भगवान्‌ वस्तिष्ठका रूप धारण करके तपस्यामें लगे 
हुए विश्वामित्रके पास उनकी परीक्षा लेनेके लिये आये ॥ ८ ॥ 
सप्तर्चीणानन्यतर्त चेबशास्थाय जारत । 
वुखुश्चुः कश्षधितों राजन्नाश्रम कीशिकस्य ह ॥९॥ 
भारत ! धर्म सप्तवियोमेंसे एक वसिष्ठा देष धारण करके भूखे पीडित हो भोजनक 
इच्छासे विश्वामित्रके आश्रमपर आये ॥ ९ ॥ 
विश्वाभिज्नोषय सम्आञान्त) अपथामास वे चरुझ | 
परक्षान्नस्थ यह्नेन न व सख प्रत्थवालयत्‌ ॥ १० ॥ 
विश्वामित्रने बड़ी उतावलीके साथ उनके लिये उत्तम भोजन देनेकी इच्छासे यत्नपूर्यक 
चरुपाक बनाना आरम्भ किया; परंतु ये अतिथिदेवता उनकी प्रतीक्षा न कर सके ॥ १० ॥ 
अन्नं चेन चदा सुक्तसन्यैदेत तपस्थिमि। । 
अथ गद्यान्षवत्थुष्णं विश्वामित्रोड्प्युपागभत्‌ ॥ ११॥ 
उन्होंने जब दूसरे तपस्‍्वी मुनियोका दिया हुआ अन्न खा किया, तव विश्वायेत्र भी अत्यन्त 
उष्ण भोजन लेकर उनकी सेबामें उपस्थित हुए ॥ ११॥ 


< 
त 


भ प । \ प ५ 
अध्याय १०४ | उथामपद् । गण 
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सुतं मे वि तावत्त्वभिस्युक्त्वा जगवान्थयो । 

विश्वाभित्रस्ततों राजन्ध्थित एव महाओुलिः . ॥९२॥ 
उस समय मणवान्‌ धर्म यह कइझर कि मेने भोजन कर लिया, अब ठुम रहने दो, वढांसे 
चल दिये । राजन ! तथ पहतेजस्यी विश्ाभित्र सुनि वहां उसो अवस्थाम खड द रह 
गये ॥ १२ ॥ 

अक्त प्रशद्य सूध्ना तह।हुभ्या पाग्वेलोड्गमत्‌ । 

स्थितः स्थाणुरिवाभ्यासि निखद्धा मारुताशनः ॥ ९३ ॥ 
विश्वामित्रने दोनों हाथोंसे उस मोजनपात्रको थामकर माथेपर रख लिया और बगक्में 
गए तथा आश्रमके समीष ही हढुँठे पेडकी भांति वे निश्वेश खडे रहे । उस अवस्था केवल 
वायु ही उनका आहार था ॥ १३॥ ~ 

तस्य दयुश्रषणे यत्ननकरोद्धाखव खनिः । | 

गारबाहहुमानाच हाइनच भियक्ास्यया | १४ ॥ 
उन दिनों उनके प्रति गोखबुद्धि, विशेष आदरसम्भानका भाव तथा ग्रेमभक्ति होनेके 
कारण उनकी प्रसन्नवाके लिये गालवमुनि यत्नपूर्वेक् उनकी सेवाशुअपार्म लगे रहते थे ॥१४॥ 

अथ व्येशले पूर्ण चम। पुनरुषागअत्‌ | 

वासिष्ठ वेषभास्थाय कोशिके जसोजनेप्सयथा ॥ १५॥ 
तदनन्तर सौ वष पूणं होनेपर पुत्र धर्मदेव वसिष्ठ झुनिक्का वेष धारण करके भोजनकी 
इच्छासे विश्वामित्र मुनिकि पास आये ॥ १५ ॥ 

स॒ दृष्ठा शिरसा भकते जियलार्ण महजिंणा। 

लिछता वायुअक्षेण विश्वाभित्रेण घीमता ॥ १६॥ 

उन्हाने भक्त तथा परस बुद्धिमान्‌ अपिं चिश्वाधित्रक केवर वाश्च पीकर रहते हुए सिरपर 

भोजनपात्र रके इए देखा ॥ १६॥ | 

प्रविश ततो घश्रस्तथवीडण तथा नवश्ष । 

झुब्त्या प्र।त्तोधस्णि विप्रस तदुक्त्या फ सुनिभे्;ः ` ॥ १७॥ 
धमनं वहं भाजनं ल क्लिया । बहु अन्नं उसी प्रकार तरव तेयार को हुई रसोईंके समान 
भ्रम था । उक्त खादर पे वारे ` बह्मषं ! भं आपप्र्‌ वहुतरं अ्रसक्ष हूँ ।! ऐसा कहकर 
यानवेषधारी धसदेष चले गये ॥ १७ ॥ 

क्षत्रभावादपगतो ऋद्यमत्वद्ुकागदः 

वज्चरथ वचनात्माता वेश्वा(लिजस्तदामचत्‌  ॥१८॥ 


सत्रियस ऊचे उटङर माह्यणस्वकी श्राप हुए पशानत्रका वर्क वचनंस उस समय बड। 
श्रसनता इई } १८} 


२५ चदय । 
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विश्वानिन्नस्तु शिष्यस्ण गालवसथ लपस्थिनः । 

छझुश्कुबया च भकत्या च प्रीतिमानित्युवाच तस्‌ । 

अलुक्श्चो मथा वतक्च यथेष्टं गच्छ गारूष ॥१९॥ 
वे अपने शिष्य तपस्वी गालव शुनिकी सेवाशुभषा तथा भक्तिसे संतुष्ट झेकर उससे 
बीले- है भालव ! में तुम्हें जानेकी अनुभति देता हूँ, तुम जहां चाही जा सकते हो ॥१९॥ 

इत्यु भत्युयाचेदं भाख्यो सुनिसत्तमघर्‌ । ` 

सीत घघुरया वध्वा चिन्वान षहादयुतिस्‌ ॥ २० ॥ 
उनके इस प्र्ठार अदेश देनेषर बाल्वने प्रसन्नता प्रकट करत हुए मधुर वाणीम अहातेजस्वी 
युनिवर विश्वामित्रसे इस प्रकार पूछा- ॥ २० ॥ 

दाक्षिणां का प्रथच्छामे 'लचते गुरुकमंणि । 

दाक्षणालिस्येत् [है कम खध्यात सानयम्र्‌ ॥ २९१॥ 
अगरवन्‌ ! थे आपकी गुरुदक्षिणाके झूपगें कया दूँ १ सलुष्यका कस दक्षिणासे युक्त होनेपर 
ही सफर होता है ॥ ३११॥ 

दक्षिणानां हि शष्ानासपव्गेण ज्यते । 

स्वगं कलतुफलं खद्धिद॑क्षिण। शान्तिरुच्यते । 

दिमाष्ससि खस्थं जवीतु चगवानिति ॥ २२॥ 
दक्षिणा देनव पुरूपको दी सिद्धि प्राप्त होती है। दक्षिणा देनेवाला मनुष्य ही स्वगमें यज्ञका 
फूल पाता है । वेदर्भे दक्षिणाकों ही शान्तरिप्रद बताया गया है। अतः, पूज्य गुरुदेव ! 
व्व कि में क्या गुह्दक्षिणा ठे आऊ ?१॥ २२॥ 

जान मान्त जगकाञ्जितः छयुश्रूखणेम च । 

विन्वाभिचस्लधसखक्चद्रच्छ गच्छेत्यचोदयत्‌ ॥ २३॥ 
गारवक्षी सेवाद्श्रषासे भभवाच्‌ विश्वामित्र उनके वक्षे द्यौ भये ये । अतः उनके उपकारको 
समझते हुए विश्वासेत्रने उनद्चे बार वार कहा- ˆ जाओ, जाओ ` ॥ २३॥ 

असक्रद्वच्छ गच्छेति विन्वामिनरेण -नावितः । 

कि ददामीति वहुच्छ गालवः प्रत्थमाजत ॥ २७॥ 
उनके द्वारा बारंबार ' जाओ, जाओ ” छी आज्ञा मिलनेपर भी गालवने अनेक बार आग्रहपूर्षक 
पूछा- ` च आपकी क्या शुरुदक्षणा दूं १ ॥ २४॥ 

मिथेन्धतस्तु बहुओ गालवस्य तपस्थिनः । 

किविदागतर्सरञसी विश्वामिजो5्जवीदिदम ॥ २५॥ 
तपसवी गालवके बहुत आग्रह करनेपर विश्वामित्रक्नो छुछ क्रोध आ गया; अतः उन्होंने इस 
अछार कहा ॥ २१५ ॥ 


अस्याय १५९] उद्योगपणथे । ५ 


एकतःरयासकणनां सतान्यद्धौ ददशथ मे | 

हयात चन्द्रहुश्राणां गच्छ गरव आव्यिरश्च्‌ ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते ड्योगफए्चणि चतुराचिक्शततमोउध्यायः ४ १०७४ ॥ ३७०१ ॥ 
माल ! तुम मुझे चन्द्रमाके समान श्रेत रंभवाले तथा जिनके एक कान कले हा ठेते अ 
तो घोड़े दो । जाओ, देर न करो ॥ २६॥ 

॥ घहासारतके उद्योगपर्चम एक खो चोथा अध्याय समाप्त ॥ १०७॥ ३४०१॥ 


च --- र - र ------ -- 


नारद उका ~ | 

एवञ्चुक्तस्तदा वेन चिन्वासिन्रैण चीता । 

नास्ते न शेते नाहारं कुरुते गालवस्लदा \} २॥ 
नारद बोरे- राजन्‌ ! उस सभय प्रम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर जालव शुनि 
तबसे न कहीं बेठते, न सोते और न भोजन ह करते थे ॥ १ ॥ 

त्थगस्थिजूलों हरिणखिन्ताशोकवरायण: | 

शोचमानो$तिसाज स दह्यमानश् सन्युना ॥ २॥ 
अत्यन्त शोक करते और चिन्ताकी आगमे दग्ध होते हुए दुःखी गालव मुनि चिन्ता और 
शोकमें इबे रहनेके कारण पाण्डबर्णके हो गये । उनके शरीरयें अस्थिचर्ममात्र ही शेष रह 
गये थे ॥ २॥ | 

छुतः पुष्ठानि मित्राणि छुत्तोड्थों! संचयः कुदः | 

हथानां चन्द्रशुभ्राणां शतान्यशेो छूतो घल ॥१॥ 
भरे ऐसे मित्र कहां, जो घनसे पुष्ट हों ! मुझे हसि धन प्राप्त होगा १ कां मेरे लिये धन 
प्रद करके रक्खा हुआ है ! और कहांसे म॒श्षे चन्द्रणाके समाज श्रेतवर्णवाठे आठ सौ घोड़े 
प्राप्त होंगे ? ॥ ३ ॥ 

इती से भोजनखद्धा सुखश्रद्धा छल से । 

आद्धा मे जीवितस्यापि चिन्ता कि जीवितेन ले... ॥४॥ 
ऐसी दशा मुझे भोजनकी रुचि कहांसे हो ? सुख मोगनेकी इच्छा ददाति हो १ अर इस 
जीने भी ये क्या प्रयोजन दै ? इस जीवनको सुरक्षित रखनेके छिये भेरा जो उत्साह 
था, वह भी नष्ट हो गया ४) 


पषण मद्दामरते [ भगवद्यानप 


० 
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अदं वारं खश्चद्रस्य एथिन्या वा परं परात्‌ । 

गल्वाल्यान विश्ुश्यालि छि रं जीधितेन मे ॥ ९ ॥ 
भै शथुदरके उस षार अथवा प्ृथ्वीसे बहुत दूर जादर इस शरीरको त्याग दुभा । अव 
येरे स्यि जीवित रषनेते क्या कयि ई ?॥ ९ 

अधनस्याुतार्थस्य त्थन्तस्य विविधैः एखः । 

ऋण धारयमाणस्य कुतः सुखमनीहया ॥ दे ॥ 
जो निर्धन है, जि्के अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि नहीं हुई है तथा जो नाना प्रारके यभ 
कमफलोसे वसख्ित होकर केवल ऋणका बोझ हो रहा है, ऐसे मलुब्यको बिना उद्यमके 
जीवन धारण करनेसे क्या सुख होगा ? ॥ ६ ॥ 

झुहृदा हि धन खुक्त्वा क्त्वा परणथशीर्सितस्‌ । 

प्रतिकरतुंमशक्तस्थ जीवितान्धरणं घरस्‌ ॥७॥ 
जी इच्छाचुसार प्रेमसम्वन्ध स्थापित करके सुहृदोद्ा धन भोग्रद्धर उनका प्रत्युपकार 
करनेमें असमथ हो, उसके जीनेसे बर जाना ही अच्छा है ॥ ७॥ 

प्र्तश्चत्य व्यारध्यातल ब्वतरंदय लदकुचंत। 

सिध्यावचनदण्घस्यथ इच्ापूल प्रणइयति ॥ ८ ॥ 

करूंगा ऐसा कहकर किसी कार्यकी पूण करनेकी प्रतिज्ञा कर के, परंतु आगे चलकर 

उस कतेव्यका पालन न छर सके, उस असत्यमापणस दुग्ध हुए पुरुषक इंड और आ 
सभी नष्ट हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 

ने रझरूपसब्लस्थास्ति नानुतस्थास्ति संतति: । 

नानुतस्थाधिपत्थ थे छुत एवं गति। ह्युमा ॥९॥ 
सत्यसे शल्य मलुष्यक्ा जीवन नहींके बरावर है । मिथ्यावादीको संदर्ति नहीं प्राप्त होती । 
झठेको प्रथुख नरह भिता, फिर उसे शुभ गति केसे प्राप्त हो सकती है ?॥ ९ ॥ 

कुतः छ्ुतघ्नस्य खः कुतः स्थानं कुतः खख । 

अश्वद्धेयः कृतनो हि कृतघ्ने नास्ति निष्कूतिः ॥ १०॥ 
कृतध्न मनुष्यक्षों सुयज्ष कहाँ ? स्थान या प्रतिष्ठा कहाँ और सुख भी कहाँ हैं? कृंतध्न 
मनव अविरवस्षनीय होता हे, उसका कभी उद्धार नहीं होता ॥ १ 

न जीवत्यधनः पावः डतः चायस्य तन्ज्रणम्‌ | 

पापों शुवश्नवाप्नोलति विनाश नाठयन्कृतम्‌ ॥ ११॥ 
निधन एव पापी बनुष्यका जीवन बास्तव्थ जीवन वक्ष है। पापी मनुष्य अपने कुडुम्पक्का 
पोषण भी देवे छर सद्वा है १ पापात्मा निधेन पुरूष अपने पुण्य दर्माका नाश्च करता 
हुआ स्वय भी विधय ही नष्ट हो जाता ६॥ ११ ॥ 
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उद्योगपचं । 





56 पाप) कृतपघ्रथ्थ कृपणख्ादतोडपि च । 
शुरोथ! कृतकाये! संस्तत्करोमि न जापितश । 

सोऽहं प्राणान्वियोद्यांनि कूल्य/ थत्नलशुसभभ््‌ ॥११॥। 
में पापी, कृवध्म, कृपण और मिथ्यायादी हूं, सिसने शुरु तो अपना काम करा हि 
परंतु स्य॑ जो उन्हें देनेकी ग्रतिज्ञा की हे, उदो पूति नहीं कर पा रहा हूं। अतः 
उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणोंका परित्या कर दूँगा ॥ १३१ ॥ 


लिया, 
में कोई 
अरथना य मया काचिल्कूतपूओो दियोकलाओ । 
धानयन्ति च माँ खर्वे चिदशा थज्षसस्लरे १३ 
मैंने आजसे पहले देववाओंसे भी कभी कोई याचना नहीं की हे। सब देवता यज्ञर्म मेश 
समाद्र करते ६ ॥ १३ ॥ 


अह तु विदुधओछे द्वं चिसुयनेन्यरम्‌ ¦ 
विरणं गर्छाज्यहं कृष्ण गति गलिलतां बरआ्‌ ॥ १४ ॥ 
अब में त्रिशुवनके स्वामी एवं जड़॒णम जीवोंके सर्वश्रेष्ठ आश्रय, सुरक्रेष्ठ सबच्चिदानन्दघन 
भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें जाता हूं ॥ १४॥ 
मोग! चस्माल्पतिष्ठन्ते वथाण्य खवौन्सुराखुसन्‌ 
प्रयतों द्रद्ठश्चिच्छामि शरहाथोगिनसदयथम्र्‌ 


॥ ९७॥ 
जिनकी कृपासे समस्त देवताओं और असुरका मा यथह सले ग्राह् हव ह, ई अर्त 
नाशी योगी भसेगवानू पष्युका मे जाद्ूर देशन करना चाइता हू ॥ १५ ॥| 


एवशक्ते सखा तस्य गरुडो विनतात्मजः । 
दशयामास ले प्राह खंह््टः तिशच्छास्यथा 


॥ १६॥ 
गालपके इस प्रकार कहनपर उनके सखा बिनतानन्दव गरुडमे अत्यन्त प्रसकज्ञ होकर उनका 
6५ ् ^. ® (५ 
प्रिय करनी इच्छसे उन्हें दशेन दिया और इस अक्वार कहा ॥ १६ ॥ 


हे 
संहदह्वान्य्त मत सुहृदा थे मत! खुदत। 
इाप्लत्तननखाषेण योक्तव्य वियवे खति 


} १७ ॥ 
गालव [ तुम बेर श्रेय सुहृद्‌ हो ओर भेरे सुहृदोंके भी प्रिय सुहृद्‌ दो । सुहृदाका यह 


पूण करन लिये उपयोग करें ॥ १७ || 


कतव्य ई कि खद्‌ उनके पास धन्र बेभव हो तो वे उसका अपने सुहदुका अम्ाष्ट मनारथ 
७१ ( ब्रह्दा. सा वद्योग, ) 
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पिजवब्धास्तिः ते चित वासबाबरजों द्विज । 

पूर्वछुत्तसत्चदर्थ च कूलः च्छक वैन से. ॥ १८ ॥ 
“ ब्रह्मत्‌ ! भरे सबसे बड़े वेमव हैं इन्द्रके छोटे भाह भगवान्‌ विष्णु | मेंने पहले तुम्हारे 
लिये उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मेरी इस प्राथेनाको स्वीकार करके मेश सनो- 
श्थ पूर्ण किया था ॥ १८ ॥ 

से अवानेतु गच्छाव नथिव्ये सवा यथासुखम । 

देश वार पृथिव्या व! गच्छ गालव माचिरम्‌ ॥ १९ ॥ 

॥ इति श्रीमह्स्रते उद्योगपर्वणि पञ्चाधिकदाततमोऽध्खायः ४ १०५ ॥ २७२० ४ 
अतः आओ, हम दोनों चढें | गालव ! में तुम्हें सुखपूवक ऐसे देक्षममें पहुँचा दूंगा, जो 
पृथ्बीके अन्तर्गत तथा समुद्रके उस पार है । चलो, विरूम्ब न करो ॥ १९ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपदम एक सो पांचवें अध्याय खमात ॥ १०५॥ २३७२० ॥ 


१& 


सुपण उवाच 

अदु्शिदछाऽस्पि देवेन गाछवाज्ञातयोनिन । 

बूहि कासदसंयाि द्रष्टं प्रथमतो दिश्‌ ॥ १॥ 
जरुंड बोले- गालव ! अवादिदेव भगवान विष्णुने हुझे आज्ञा दी है कि में तुम्हारी सह्दा- 
यत्ता कर | अतः तुम अपनी इच्छाके अनुसार बताओ द्धि में सबसे पहले किस दिशाकी 
ओर वू १॥ १॥ 

पूव या दक्षिणां वाह्य वा चथ्िलां दिश्‌ । 

उचरा वा हिल कुत गच्छसि गाख्व ` ॥ २॥ 
ह्िजश्नेप्ठ जारूव | बोलो, में पूं, दक्षिण, पश्चिम अथवा उत्तरमेंसे किस दिशाकी ओर 
चुं ?॥ २ ॥ 

यस्थाझुदयते पूर्व सवेलोक्षप्रभावयनः । 

सविता यच संध्यायां साध्यानां वतते तपः ॥ ३ ॥ 
विश्रवर ! जिस दिशामें सम्पूण जगतक्ो उत्पन्न एवं प्रभावित रनेवाठे भगवान्‌ चयं प्रथम 
उदित हात हैं, जिस दिशामें संघध्याके समय साध्यगण तपरया करते हैं ॥ हे ॥ 


न र दर 
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यस्यां पूर्य मति्जता सथा चया्चभिदं जगत्‌ । 

चश्ुषी यच्न धर्ज॑स्य चच्र चैष प्रतिष्ठितः ॥ ४ ॥ 
जि दिशे भायत्रीनपङ दाश पदे बद बुद्धि उत्पन्न दई दै, जिसने सस्पूणं जभतूो व्याप्त 
कर रक्खा ह, धर्मके सुशलमेत्रस्वरूप चन्द्रमा. ओर सथ पहले जिस दिशाओं डादेत दोते 5 
और प्रायः पूवोमिप्रुख होकर धमोनुष्ठान किये जानेके कारण जहां धर्म प्रतिषष्ठत हुआ 
हे ॥ ४॥ | वि 

हुले थलो सुखेहव्य सर्वे सर्वेोकिशक्ष्‌ । 

एलद द्वार दिजओअषछ्ठ दिवशस्य लथाध्यन+ ' ॥ & ॥ 
तथा भिस दिक्षाभें पमित्र दतिष्यक्ता हवन .कंशनेषर वह आहुतिं सम्पूणं दिक्ञाजा्ं एक 
जाती द, बही यह पूवदिशा दिन एवं सथमा्का हार है ॥ ५ ॥ 

यच्र पूवं परसूता वै दाक्चायण्डः पजाः द्ियः । 

यस्थ दिशि प्रवृद्धाश् कइणपध्यत्मलकमयथा) 3 ॥६ ४ 
जिम दिशामें प्रजापति दक्षकी अदिति आदि कन्याओंने सबसे पहले प्रजावर्भको उत्पन्न 
किया था और जिसमें प्रजापति कृश्यपकी संतानें वृद्धिको आप्त हरं ई +. ॥ 

यतोखूला खुराणां श्रीयेत्र आक्तोडभ्थविच्यत । 

सुरशज्येन विप्रये देवेश्रात तपशितश्न्‌ ॥७॥ 
ब्रह्म | देवताओंकी लक्ष्मीका यूलस्थान पूर्व दिशा ही है। जिसमें इन्द्रका देवसग्रादके 
पदपर ग्रथम अभिषेक हुआ है और इसी दिल्लायें देवताओंने तपस्या की है ॥ ७ ॥ 

एतस्मात्कारणाइडाब्पूर्यल्येया दिशुन्घधले 

थस्मात्पूबेतरे काले पूर्वक्षेयाबुला सुरैः ॥८॥ 
ब्रक्मन्‌ | इन्हीं सब कारणंसे इस ददिजाकों पूर्व कहते हैं; क्योंकि अत्यन्त पूर्वकालमें पहले 
यही (देशा देवताओंसे आबृत हुई थी ॥ ८ ॥ 

आल एव च पूर्वेजां पूथामारापणवेक्षतास । 

पू्वकायाणि काथाणि देवानि सुखभीष्सता ॥९॥ 
अतएव इसे सबकी आएददे देशा समझो। सुखी अभिलाषता रखनवाले लोगोंकों देवसमभ्वन्धी 
सार कार्य पहले इसी दिशा छरने चाहिये। ९ ॥ 

अश्र वेदाज्गो पूथ मगवे।छोक सावन! । 

अश्नवात्ता सांचजत्ासात्सायविन्ञ) ह्मयादेषु ॥ १० ॥ 
लाइसश सम्वान्‌ ब्रह्मान परे इसी दिल वेदोका जाने दया था जोर सविता देवताने 
अलवादा सुनेयाषणे यही सावेत्रीमन्त्रका उपदेश फिया था ॥ १० ॥ 


श्र 





धद प्रहाभारते । | भगवद्यानपरच 
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अस्र दत्तानि सुध यज्ञवि द्विजक्ष्तय । 
अश्च छन्धवरः जलयः उरः ऋतुएु पास ॥ २ १ | 


दिअश्रेष्ठ ! इसी दिशामें सयदेवने महर्षि याजुवरक्षय्कीं शुक्लयजुपदके मन्त्र दिये थे ओर 
इक्ची दिश्चाभं वरदासकों आप्त क्विए हुए देवतालोग वज्ञोंगे उस सोमरसका पान करते 
हैं ॥११॥ 

अन्न तश्चा इतवद्ाः स्वां थोनिश्युपल्चुञ्ञज॒ते । 

अन्न पातालभाशित्थ चरुण। श्रियक्षाप च॑ ॥ १२॥ 
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इसी दिशामें यज्ञोद्यरा तृप्त हुए आमिगण अपने योनिस्वछ॒प जलका उपन्ोग झरते दें । 
यहीं परुणने पातालडा आशय लेकर लक्ष्मीक्तो आप्त किया था ॥ १२ ॥ 

अजच पूर्य वसिष्ठस्थ पौराणस्थ विजवबम । 

सूतिश्वेष प्रतिष्ठा व निधर्य च गदाशते ॥ १३१ ॥ 
दविजश्रेष्ठ ! ददी दिशं पुततन महपिं वसिष्ठौ उस्पत्ति हुई दै । पदीं उन्हें प्रतिष्ठा सप्त- 
वियोंगें स्थानकी प्राप्ति हुई है और इसी दिशायें उन्हें विभिक्के शापसे देहत्याग करना 
पडा है ॥ १३॥ 

उ>दारस्थाञ्न जायवन्त सूसया दशातादंश | 

पिवान्ल सखुनथी यत हॉवियान स्थ लीखपाः १७॥ 
हसी दिशम अ्रणव अथात्‌ बेदी सहरस्ओों शाखाएँ अरकट हुई दें और उसीये सोमपायी 
अहपिंगण दविष्यके यज्ञ्म सोमका पाय करते हैं ॥ १४ ॥ 

ग्रोक्षिता धत्र बहची वराहाया झूगा उने | 

शक्केण यत्र भागायें देवदेषु प्रकालिपता: ॥ १५ ॥ 
इसी दिशा देवयज इन्द्रम यक्ञभागकी श्िद्धिके लवि यनम अगली सथर आदि हिंसक 
पशुओंको प्रोक्षित करके देवतां सषा था ॥ २५ ॥ 

अजाहिताः झछतच्यात्य मालुषाखासुराश्य ये । 

उदय॑स्तान्हि सवोन्वे कोघाद्धन्ति विजावस्ु: ॥ १६॥ 
इस दिव्ये उदित होनेशाठे भभवान्‌ घय जो दृसर्रोका आदिव करनेवाले एवं कृतध्च मनुष्य 
ओर असुर होते दै, उन सवका क्रोधपू्वंक विनाश करते उनकी जायु क्षीण कर देते द ॥ १३॥ 

एतद्द्वारं चिलोचस्य स्थगेद्यं च छुखस्य च । ` 

एस पूयों दिशाभागे विरावैमं यदीच्छसि ॥ २७॥ 
शाट ! यहे पूर्व द्ग्विमाग ही तिलोद्धीका, स्वर्का जर सुखदा भी हार है । तुम्दारी 
इच्छा हो तो हम दानों इसमे प्रव फर ॥ १७॥ 


कं 


दयो म ६१६९१ 
अध्याय १०७ ] उद्यागपच । द 
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विथं कार्थं हि भे चस्य यस्थदस्ि चयने स्थितः । 


हि गारक यस्याति शुणु चाप्धवरा दशक ।॥ २८ ॥ 


॥ इंति श्रीमहाभारत उदयोगपवंय षडायकराततमा ऽध्यायः ॥ १०६ ॥ २७३८ ॥ 


क्ष 


जिनकी आज्ञाके अक्ीन हू, उन भगवान्‌ विन्णुक्ता प्रेय दाय श्च अवश्य करना ह 
अतः गालव ! बताओ, क्या में पूष दिशामें चले अथवा दूसरी दिक्च अ वणेन सुच 
लो ॥ १८ ॥ 


= 
म 
अ 


स, ५५ 


॥ मदहामारतके उद्योगपर्व एक सौ ठेठ अध्या समाप्त ॥ १०६ ॥ २५३८ ॥ 
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सपण हप्वात्त 

इथं विवस्वता पूर्व श्रोलेन विश्षिना किल । 

गुवे दक्षिणा दा दक्षिणेत्युड्यलेड्थ दिकू ॥ १॥ 
गरुद बोले- गालव ! यह प्रसिद्ध दे कि प्वेकालमें भगवान्‌ दयेने वेदोक्त विधिके अनुसार 
यज्ञ करके आचाये कश्यपको दक्षिणारूपसे इस दिशाका दान किया था, इस्तीलिये इसे 
दक्षिण - दिशा कहते हैं ॥ १ ॥ 

अच्च लोकत्रयस्थास्यथ पितहृपक्ष) प्रतिछित! । 

अन्नास्मपामां देवानां (वासः शूयते द्विज ॥ २॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तीनों लोकोंके पितृमण इसी दिश्ामें प्रतिष्ठित हैं तथा ऊष्मप बामक देववाओंका 
निवास भी इसी दिश्ञामें सुना जाता है ॥ २॥ 

अचर विन्वे छवा देवा) पिनत्न॒मि। साधेमासते । 

इज्यजाना। सन्त लांकेयु सम्धाधास्तुल्थनाग ताप ॥ ३ ॥) 
पित्तराक साथ विश्वद्वगण सदा दक्षिण दिशाम ही वास करते है। वे समस्त लोकॉमों 
शेजत हा श्राइम पंतराक समान ही भाग प्राप्त करते है ॥ है ॥ 

एतब्द्वितीय घर्मस्थ द्वारभाचक्षते हिज । 

चुट्शों लवशश्ात्र गण्यते कालजिआश॥$ ॥४७॥ 
विम्रवर ! जिद्ानू पुरुष इस दक्षिण दिशाको घर्मदेवताका दूसरा द्वार कहते हैं। यहीं 


चत्रयुतत आदक हारा त्रूटे और छंव आदि सह्पसे सूक्ष्म कालांशोपर इश्टि रखते ९ 
प्राणियाकी जामुकी निश्चित गणना छी जाती ॥७॥ 


५६६ महाभारत । | अगवधधानप्च 





ज जति सके उतनी त नर सनी परी फली जन 


आजञ्ञ देवषयों नित्य पितृलोकर्षथस्तथा । 

तथा शज्ञचथः सर्वे निवसबन्ति गलव्यथा। ॥७॥ , 
देवर्षिं, पिप्तलोकके ऋषि तथा समस्त राजर्पिगण दुःखरदित दो सदा इसी दिशामें निवात्त 
करद ६ ॥ ५॥ 

उच घमेश्चं सत्यं च कमं चाथ निक्छस्यते | 

गतिरेषा द्विजयेष्ठ क्थणाल्थाचस्ादिनः ॥ ६॥ 
दिजशेत्ठ ! इसी दिशा रहकर चित्रगुप्च आदिके दास धमेराजन्ने निकट प्राणियों धरम, 
सस्य तथा साधारण करभौ चिषयर्मे सुना जाता & । मृत प्राणी तथा उने कम इसी 
दिशाका आश्रय छेंते हैं ॥ ६ ॥ 

एजा विक्सा द्विजश्रेष्ठ यां सर्वः प्रतिपयते । 

झला त्थनवबोधिनम खुर्ख लेम न गरुयते ॥७॥ 
विग्रवर ! यह वह दिशा है, जिसमें मत्युके पद्मात्‌ सभी प्राणियोंकों जाना पडता है। यह 
सदा अज्ञानान्थकारसे आदत रहती है, इसलिये इसमें सुखपूर्वक्व यात्रा सम्भव नहीं हों 
पाती है ॥ ७॥ 


= 


वेच्छतानां खद्साणि वह्रुम्धन् द्विम । 
छणपि प्रतिकूलानि द्रटटयान्यनतात्यसिः ॥ ८ ॥ 


द्विजश्रष्ठ ¡ तरह्याजीने इस दिशामें प्रतिकूल स्वभाव एवं आचरणवाले सहस्रों राक्षसोंकी सृष्टि 
की है, जिनका दर्शन जशुद्ध अन्त/करणवांले पुरुषोंकों ही दोता है ॥ ८ ॥ 

अजञ मन्दरकुज्जेबु विधरार्षिसदनेषु व । 

गन्धवा गन्ति गाथा ये चिन्बुद्धिदस द्विज ॥ ९॥ 
व्रह्मन्‌ ! इषौ दिल्वाओें मन्धवंगण मन्द्राचलके छुझ्लों ओर बह्मर्पियोंक्ते आश्रम्तोंमे मन ओर 
बुद्धिको आकार्पत फरनेवाली गाथाओंका गान करते हें ॥ ९॥ 

अजञ्ञ सामानि गाथानिः श्र॒त्या गीतानि रेथतः ! 

गश्नदारी गतामात्यीं गतराज्यों चर्च गतः ॥ १० ॥ 
पूवेकालयें यहीं राजा रेबत गाथाओंके रूपमें साभगान सुनते सुनते अपनी ज्ली, मन्त्री तथा 
र्यते भी विसुक्त हो वन्य चंके गये थे ॥ १० ॥ 

अल साथाणबा चेव धवन्नीलात्मजेन च । 

अयोदा स्थापिता चह्मन्था सूर्था नातिवसेते ॥ ११॥ 
घ्रक्षन्‌ ! इस दिश्य षावि शु तथा यवक्रीतक्े पत्रने स्मत जतिके ल्यि मदा सौमा 
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स्थापित की थी, जिसका घ्यंदेव समी उदङ्कन नहीं करते हैं ॥| ११॥ 


2 
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अध्याय १०७ |  . उद्योगपर्व । ०६ 

अन्न शक्षसशजेन पौलच्त्थेन अंहात्यना । 

संबणेन तपश्ीत्वों सुरेभ्योड्घश्ता बूला ॥ १२॥ 
पुरस्त्यव॑शी राक्षसराज महामना रावणने इसी दिशामें तपस्या करके देवताओंसे अवध्य 
होनेका परदान प्राप्त किया था ॥ १२॥ 

अजञ्ञ कुततेन दजञ्चोडपि शक्तदाइत्यलीयियान। 

अजच् सर्वाखवः प्राप्ता) पुणणेच्छाम्ति पश्चया ॥ ११ ॥ 
इसी दिशामें घटित हुई घठनाके कारण बृत्रासुर देवराज इन्द्रका शत्रु बच बेठा था। 
दक्षिण दिज्वामें ही आकर सबके ग्राण पुत) प्राण-अपान आदिके अदस पाच भामि चट 
जाते हैं अथांत्‌ श्राणी नूवन देह धारण करते हैं ॥ १३॥ 

अञ हुष्कृतकभाणों नर पच्यथन्ति गारछूव | 

अस्र वैतरणी नाम नदी वितरणेज्ेता । 

अचर गत्वा सुखस्यान्तं दुःखस्यान्तं पन्ये ॥ १४ ॥ 
गालव ! इसी दिल्लामें पापाचारी मनुष्य नरकोॉंकी आज पकाये जति द | दक्षिणम ही वह 
वेतरणी नदी है, जो वेतरणी नरकके अधिकारी परापियोंसे घिरी रहती हैं। मनुष्य इसी 
दिशामें जाकर सुख और दुःख्के अन्तको प्राप्न ह्येता है ॥ १४ 

अच्ावचो दिनकरः श्चरते सुरसं षथः 

कां चासाय धानिष्ठां हिलसुव्छलते पुमः ॥ १७ ॥ 
इसा दक्षिण दिसा्भं सोटनेषर अथात्‌ उत्तरायणक्ते अन्तिम भावयं पड्ुवङूर दक्षिणायन 
आरम्भर्मे आनेष्र जव कि वर्षाऋतु रहती है, सयेदेप सुस्वादु जरी वषा करते ह । फिर 
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धान नक्षत्रस युक्त उत्तर दिशाम पहुचकर अथात उत्तरायणक्के प्रारश्भम जब कि शिक्षिर 
ऋतु रहती ६, वे आल गिरत हैं ॥ १७ ॥ 

अज्ञाह गालव पुश छुघालें। परिचिन्धयन््‌ । 

छब्चवान्युध्यसानो हो बृहन्ती गजकूचछपोी ॥ ९९ ॥ 
गालव + पएवकालका बात हैं, भ॑ भूखसे पोडित होकर शरं चिन्ता पड गया था, 
परंतु इसी दिशामें आनेपर दो विशाल प्राणी हाथी और दकछुआ भेरे हाथ छम गये,जो 
आपतंम लेंड रहें थे ॥ १६॥ 

अन्न खक्धजुनाय सुयाल खदाद्षिः 

विदहुय सविं देवं येनात्ताः खगसत्यजःः \} १७॥ 
एयक समान तेजस्वी महर्षि कर्म उत्पन्न हुए चक्र धञ्ु नामक बहूवि इसी दिका २ 


थ, जिन्हें सब लोग कांपलदंवके नाअसे जानते हैं। उन्होंने ही सगएके घुत्रांकी भरप छूए 
दया था ॥ १७॥। 


८६८ पहाभारते । [ भगवयानपवं 
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आज सिद्धा! शिवा नाम ब्राह्मणा वेदवारगा। । 
अधीत्य सखिलान्येदानालमन्ले यमक्षवस््‌ ॥ १८ ॥ 
इसी दिशामें शिप नामसे असिद्ध छुछ सिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदोंके पारंगत पण्डित 
थे | उन्होंने वारेखिल्यस्क्त सहित सम्पू् वेदोंका अध्ययन फरके तसज्ञानद्वारा अक्षय मोक्ष 
प्राप्त कर लिया ॥ १८ ॥ 
आज भोगवती नाथ पुरी वासाकिपालिता । 
लक्षेण च बानेन तयेवैरावतेव च ॥ १९. ॥ 
दक्षिणे ही वासुकिश पालित तथा तक्षक एवं ऐराबत नागहारा साक्षतं भागवती 
नामक पुरी है॥ १९॥ 
अज्ञ निर्याणकालेबु तमः सम्पाप्यते महत्‌। 
अभेय्य भमास्करेणापि स्वर्थ वा कृष्णचत्मना ॥ २०॥ 
त्यु पश्चात्‌ इष दिशामें जानेवाले ग्राणीके ऐसे घोर अन्धक्वारका सामना करना पड़ता 
है, जो साक्षात्‌ अग्नि एवं सके लिये भी अभेद्य दे | २० ॥ 
एष तस्यापि ते मामः परितापस्य माल्य) 
चूहि भे यदि गन्तव्यं धतती्चीं चुणु वा मश ॥ २१ ॥ 
५ इति ओीमदाभारत उद्योगपवेणि सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः; ॥ १०७॥ २४५९. ॥ 
मालव $ तुम मेरे दारा परिचयों पाने सेवा ग्रहण करनेंके योग्य हो, अतः तुम्हें यह 
दक्षिण मारे बताया है; यदि इस दिशामें चलना हो वो शुझसे कहो अथवा यव तीसरी 
पश्चिम दिश्षाक्ता वणेन सुनो ॥ २१॥ 


भ $ 
॥ परहाभ्ास्तङे उद्योगपर्व ए सा सातना ५ पाक्त । १०७ ॥ २५७५९ ४ 
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सुषणै उतत 
हयं दिग्द्सिता राज्ञो वङ्गस्य सु गोपतेः । 
खदा सलिलशजस्थ प्रतिष्ठा चादिश्ष च ॥ १॥ 
भर्ड योले- भारव | यह जो सामनेकी दिशा है, ललकै स्वाभी दिक्पाल राजा वरुणको 
सदा दी अत्यन्त प्रिय है । यदी उनका आश्रय ओर उत्पततिस्थान ३ ॥ १॥ 


नष्याथ १०८ | उयोणपण । # 








अन पश्चादहः सथो विसजेयलि साः स्वयय्‌ । 

पश्चिश्रेह्शाभिविख्याता दिशिये छ्विज्ञलससमभ ॥२॥ 
द्विजगेष्ठ ! दिनके पथात्‌ यदेव इसी दिशाय स्वयं अपनी किरणोका विसजन करते ई, 
इसरिये यह पिमे नारे विरुषात हे ॥ २॥ 

यादसाम खज्येन सिस्य च शुप्तथ । 

कृइ्यपों भगवान्देयों वरुण श्थहस्यसेचयत्‌ ॥ ३ ॥ 
पूवेकालमें मभवान्‌ कश्यपदेवने जलजन्तुओंका आधिपत्य ओर जलूकी रक्षा करनेके छिये 
इसी दिशामें वरुणका अभिषेक किया था ॥ है ॥ 

अन्न पीत्वा सनस्वान्वै वरुणस्य रास्व षट्‌ । 

जायते तरुण; सोम) शुक्लस्यथादी ताॉमिलहा ॥४॥ 
अन्धकारका नाश करनेवाले चन्द्रमा वरुणके निकट रहकर छः प्रकारके सम्पूणं रोका 
पान करके शुक्॒पक्षकी प्रतिषदाको इसी दिशामें नूतनताको ग्राप्त होकर उदित शोते हैं ॥ 8॥ 

अन्न पश्चात्कृता देत्था चायुना संयतास्तदा । 

निःश्वसन्तो महानागैरदिंता) सुघुपुद्धिज ॥५७५॥ 
ब्ह्मन्‌ | पूकालमें वायुदेवने अपने महान्‌ वेगसे यहां युद्धमें देत्योंकी पराइमख, आबद्ध 
आर पीडित किया था, जिससे वे लम्बी सांस छोडते हुए धराशायी हो गये थे ॥ ५ ॥ 

अच्च सूर्य प्रणयिन प्रतिग॒हाति पथेतः । 

अस्तो नाम यतः संध्या पश्चिमा प्रतिसपति ॥६॥ 
इसी दिशामें अस्ताचल है, जो अपने प्रीतिपात्र श्यदेवकी प्रतिदिन ग्रहण करता है। 


2७ ७ 


वहींसे पश्चिम संध्याका प्रसार होता है ॥ ६॥ 


अतो राजिश्व निद्रा च निगेता दिवसक्षये। 

जायते जीवलोकस्य हतुभ्रधभिवायुषः ॥ ७॥ 
इसी दिशासे दिचके अन्तमें मानो जीव जगतकी आधी आयु हर लेनेके कवि राश्रि एं 
निद्राका आ्राकट्य होता है ॥ ७॥ 

अच्र देवा दित खुप्तामात्मप्रश्वधारिणीश । 

विग सासकरोच्छको थच्र जाते अश्द्धणः ॥ ८ ॥ 
इसी दिशम देवराज इन्द्रने सोयौ हर यर्भवती दिषिदेवीके उद्र्मे प्रवेश्च करके उश 


गर्भका उच्छेद किया था, जिससे मरुद्॒णोंकी उतपत्ति हुई ॥ ८ ॥ 
७२ ( मर. भा. उच्योग ) 


५५० महाभारत । | सगधद्यानपवे 





अञ द्वं हिख्वतो भन्द्रं याति छणन्वतस्‌ । 


अपि स्ष॑सदृखण न चास्यान्तोऽधिगस्यवे ॥ ९॥ 
इसी दि्लामें हिमालयका मूलभाग सदा मन्दराचछूतक फैरुकर उस्तकरा स्पशे करता है। 
सहस्ों वर्षो्पे भी इसका अन्त पाना असम्भव हं । ॥ ९॥ 

अचर काञ्चनस्य कृश्चनाञ्बुवदस्य च । 

उदधेरतीरमास्ाय सुरसिः श्चरते षयः ॥ १०॥ 


इसी दिश्ञामें सुवर्णणय पर्वत मन्‍्द्राचल तथा स्वणमय कमलेंसे सुशोभित क्षीरसागरे 


तटपर पहुचकर सुरभदवा अपन दूधका चिज्र बढदातां है ॥ १० ॥ 


अजञ्ञ अध्ये समझुद्॒स्य कबन्च) प्रतिदरद्यते । 

स्वभानो) सू्थेक्ल्पस्थ सोमसूर्थों जिघांसतः ॥ ११ ॥ 
पश्चिम दिशामें ही समुद्रके भीतर सूर्यके समान तेजस्वी उस राहुका कबन्ध धड दिखायी 
देता है, जो छयें ओर चन्द्रमाको मार डालनेकी इच्छा रखता है ॥ ११॥ 

खुबवणशिर्सोड्प्यन्न हरिशिकणः पगायतः । 

अदृश्यस्याप्रभेथस्य आयते विपुलों ध्यनिः ॥ १२॥ 
इसी दिशा पिडगलवर्णके केशोत्रे सुशोभित, अप्रमेय प्रभावशाली एवं अद्व्यमूर्ति मुनिवर 
सुवर्णशिरा सामगरान करते हैं । उनके उस गीतकी विधुल ध्वानि स्पष्ट सुनायी देती 
है॥१२॥ 

अज ध्वजवती नास सुखारी दरिमेधस्चः । 

आद्याश तद त्ति तस्थै सूयस्य ससनात्‌ ॥ ९३ ॥ 
दसी दिशां दस्थिथा निकी कुमासे कन्या ध्वजवती निवास करती है, जो सयदेवकी 
ठहरो! ठहरो इस आज्ञासे आकाशमे स्थित ई ॥ १३ ॥ 


अचर व्यस्ता चद्धिराषः खं चैव गाख्व । 

आदिद चेव नैदां च दुःखस्परदा विखञ्चति । 

अलः प्रति सूयस्य लियेगावतेत जातः ॥ १४॥ 
मारव ! वायु, अभि, जल और आकाश- ये सब इस दिशा्मे राति ओर दिनके दुःखदायी 
स्पशेका पारत्याग करते ई अथात्‌ यहां इनका स्पशे सदा सुखद ही होता हैं । इसा दक्षास 
सयदव तेरछा गातेस चक्कर लगाना आरशभ्म करते हैं ॥ १४॥ 


अध्याय २०८ ] उद्योगपय । ५७४ 


मम 
अन्न ज्योत्रीयि सर्वाणि विशन्‍्त्यादित्यमृण्डलम्‌ । 
अष्टाविशतिराज च चडकरर्ण सह नालुना। 
निष्पतन्ति पुनः सूथोत्सोमर्सयोगथोगतः ॥ १५॥ 

यहीं सम्पूर्ण ज्योतियाँ सर्यभण्डल प्रवेश करती दै । अभिजित्‌ सदिति अद्वाईंस नश्षत्रॉमेंसे 


प्रत्येक अद्वाइसर्व दिन सयवेके साथ विचरण करके अमावस्थाक बाद ॥फर उ्यम्रण्डर्स इथक्‌ 
हं जाता ह ॥ १९५॥ 





अच नित्यं खवन्तीनां वमव खागरोदयः | 

अच लोक्चयस्यापस्तिछन्ति बरूणाश्रश्चः , ॥ १६॥ 
इसी दिशासे उन अधिकांश नदियोंका गआक्षत्य हुआ है, जिनके जलस सम्ुद्रकां परत होते 
रहती है | यहीके वरुणालयमें जिश्वुवनके किये उपयोगी जरूराशि सोचित है ॥ १६॥ 


अच्र पन्नगराजस्याप्यनन्तस्य चिवेरानम्‌ । 

अनादिनिधनस्याच विष्णोः स्थानमलत्तयभ्‌ ॥ १७॥ 
यहीं नागराज अनन्तका निवास तथा आदि अन्दसे रहित भगवान्‌ विष्णुका सर्वोत्कृष्ट 
स्थान है ॥ १७॥ 

अच्रानलंसखस्यापि पवनस्य निवेशनम । 

महर्षेः करयपस्याच् मारीचस्य निवेशनश्त ॥ १८ ॥ 
इसी दिशषामे अभ्िदेवके सखा वायुदेवका अवन तथा अरीचिनन्दन महर्षि कश्यपक्का 
आश्रम है ॥ १८ ॥ 

एष ते पश्चिसों भागों देष्द्वारेण ब्रद्धीलितः । 

बहि गाखच गच्छावो बाद: का द्विजसचभ ॥ १९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि अ्ाधिकशलतमो.ऽघ्यायः ॥ १०८ ॥ ३६७८ ४ 
द्विजश्रष् मारव ! इस प्रकार भने तुर्दं संक्षेपे पश्चिमा मागं ॑वताया है । अय बताओ 
ठम्हारा केया विचर्‌ ह १ हम दाना किस दिशाकी ओर चलें ? ॥ १९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वर्म एक सो आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८ ॥ ३६७८ ॥ 





"७२ महासारते ।- [ भगवद्याभपषं 





सुपण उत्राच 
यस्मादुत्तायते वापायस्ान्निःखेयसोऽदलुते । 
तस्मादुत्तारणफलादुत्तरेत्युच्थते वुधैः ॥ १॥ 
गरुड बोले- गालव ! इस मांसे जानेपर मुष्यद्ठा पापसे उद्धार हो जाता है ओर वह 
कल्याणमय स्वर्गीय सु्खोका उपभोग करता है; अतः इस उत्तारण अथात्‌ संसारसागरसे पाप 
उतारनेके फ़लसे इस दिशाऊी उत्तरदिशा कहते हैं ॥ १॥ 
उत्तरस्य हिरण्यस्थ परिवापरुथ गालव । 
सामः पथिमपूवौभ्यां दिग्म्णां वै सध्यमः सखतः ॥ २॥ 
गालव ! यह उत्तर दिशा उत्कृष्ट सुवण आदि निधियोंकी अधिष्ठान है इसलिये भी इसका 
नाम उत्तर है| यह उत्तर भागे पश्चिम और पूर्व दिशाओंका मध्यवर्ती बताया गया है ॥२॥ 
अस्यां दिशि पॉरिशायासुत्तरायाँ ह्विजभेय । 
नासौझ्यों माविधयात्मा नाधरूथों चसले जन। ॥३॥ 
दविजघ्र इस गौरवशालिनी दिशाय ऐसे लोगोंका वास नहीं है, जो पौभ्य स्वभावके न 


भक क. भ 


हों, जिन्होंने अपने मनकी वशर्म न किया हो तथा जो घर्मा पारन न करते हों ॥ ३॥ 


अज्न नारायण; कृष्णो जिप्णुअब बरोच्तमः । 

बद्सोमाअमपदे तथा ब्रह्मा च शाम्वलः ॥४॥ 
इसी दिशामें बदरिक्राश्रमतीय है, जहाँ सब्चिदानन्दस्वरूप श्रीमारायण, विजयशील नरश्रेष्ठ 
नर और सनातन ब्रह्म निवास करते हैं ॥ 9 ॥ 


जक 


अन्न ये हिम्नवत्एछे नित्यमास्ते सहेग्वर) । 

अज्ञ राज्येत्र विप्रार्णां चम्द्रशात्थाब्थायिच्यत ॥ ५ ॥ 
उत्तरम दी हिमालयके शिखरपर प्रलयद्धालीन नित्य निवास करते दै | उत्त दिशर्मेष्ी 

चन्द्रमाका ट्विजराजर पदपर अभिषेक छुआ था ॥ ५ ॥ 

अन्न गड्लां महादेव पतन्ती गगनाच्च्युतास्‌ । 

प्रतिगरद्य ददौ खोक्ते जाल्ुषे ब्रह्मवित्तम ॥६॥ 
वेदेत्ताओंम श्रेष्ठ गालव ! यहीं आकाशपे गिरती हुई गड्डाकों महादेवजीने अपने मस्तकृपर 
धारण किया आर उन्हें मनुष्यलोझूमें छोड [दिया ॥ ६ ॥ 


अध्याय १०९ ] ` छश्मअसलं } 
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अन्न देव्या तपसतप्त महेग्वरपर्रीप्सया । 

अज कामश रोषण शेल्शोश! थय सदबओआु ।॥ ७} 
यहीं पारवतीदेवीने भशवान्‌ महेश्वरकों पतिझुपें श्राप्त करनेके छिये कठोर तपस्या की थी 
और इसी दिशा महादेवजीकों मोहित करनेंके लिये काम प्रकट हुआ । फिर उसके ऊपर 
भगवान अंकरका क्रोध हुआ । उस अवसरपर भिरिराज हिमारुय ओर उमा भी वह्यं विद्य- 
मान थीं इ प्रकार ये सन लोग वहा एक ही समयमें प्रक्ेशित हुए ॥ ७ ॥ 

अन्न राक्षश्षयक्षा्ा गन्धवोणां य गालच | 

आधिषत्थेन केलासे घवदोी5इप्थमियेचित: (8 .3। 
गाल ! इसी दिकम्‌ करास पवतपर्‌ राक्ष, यक्ष ओर गन्धत।का आधिपत्य करनेके | 
घनदाता कुबरका अभिषेक हुआ था ॥ 4॥ 

अच चेन्नररथथ रमभयमतण वेखावस्वाश्लः । 

अच सन्दाक्तिनी चैव सन्दश्य द्धिजवम ॥ ९॥ 
उत्तर दिशार्म ही रमणीय चेन्ररथवन जेर वंखानस ऋषियोंका आश्रम है। हविजश्रेष्ठ | यहीं 
मन्दाकिनी नद ओर मन्द्शाचरू हैँ ॥ ९॥ 

अच सौगन्धिकवनं नेऋलेशलिरण्यते । 

शाडूवलू छबदलीस्छन्चणत्र संतानका नगाः ॥ १०॥ 
इसी 'दिशामें राक्ुसगण सोगन्विकपनकी रक्षा करते हैं | यहीं हरी हरी घासोंसे सुशोमित 
कदलीबन है और यहीं कृल्पवृक्ष शोमा पावे हैं ॥ १० ॥ 

अच संयननित्यानां खिद्धानां स्वैर्वारिणाप्त्‌ । 

दिनानान्यलुरूपाणि काम्षमोग्यानि गारूव ११॥ 
शालत | इसो दिशा सदा संय नियमक्ा पालन करनेवाले स्वच्छन्दचारी पिद्धोंके इच्छा- 
सुधार भागांस सम्पन्न एवं बनोनुकूछ वेमन्‌ धिचरत ह ॥ ११॥ 

अचञ ते ऋषण; खप्त देवी चारुत्चती तथा | 

अन्न तिष्ठाले वे स्वालिस्ज्राश्था उड़्यः स्घतः ॥ ११॥ 
इसी दिशाओं अरुन्धतीदेवी और सप्तपिं प्रकाशित होते हैं । इसीमें स्वाती नक्षत्रका निवास 
है आर यहां उसका उदय होता है ॥ ११ ॥ 

अचर यज्ञ सलार शुखं स्थाता पितामहः । 

ञ्यातग्रच चन्द्रसूथां च पारेवततान्त नित्यशः | १३ ॥ 


स्सा (दशाम मज्ञा यन्ञानुष्ठानर्म प्रदत्त होकर नियमितरूपसे निवास करते हैं। नक्षत्र 
न्दा वथा सख्य भा सटा रणम प्या सये, 9५ \। 
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अच्च गायब्तिद्वाद्वारं रक्षन्ति द्विजसत्तमा। । 

घामा नाश सहात्यानी सुमयः सत्यवादिनाः ॥ १४॥ 
द्विजग्रेष्ठ ! इसी दिशामें धाम साभसे प्रसिद्ध सत्यवादी महात्मा मान श्रीमायन्तिकाद्ारकी 
रक्षा करते हैं ॥ १४ ॥ 

न तेषां ज्ञायते सूर्तिनोकृतिन तपथश्ितम्र्‌ । 

परिवतंसदखराणि कामभोग्यानि गव ॥ १५ ॥ 
उनकी मूर्ति, आकृति तथा संचित तपस्थाका परिमाण किसीको ज्ञाव नदीं होता दै । गाल ! 
वे सहस्रों युगान्तद्ालतककी आयु इच्छानुसार भोगत हैं ॥ १५ ॥ 


यथा यथा प्रकिरति तस्पात्परतरं नरः । 
तथा तथा द्विजश्रेष्ठ प्रविर्टीयति मार्च ॥ १३॥ 
दविजश्रेष्ठ ! मनुष्य ज्यों ज्यों इस द्वारसे आगे बढ़ता है, बेस दी वेसे वद्ॉकी हिमराशिमें 
मरुता जाता है ॥ १६॥ 
ब तत्केनचिदन्थेन गतपूर्च द्विजपेल । 
ऋते नारायण देवं नरं वा जिष्णुमव्ययम्‌ | १७॥ 
प्रवर माख ! साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण तथा विजयज्ञीर अविनाक्तौ मदात्मा नरको 
डकर दूसरा कोई मनुष्य पहले कभी उस द्वारसे आगे नई मया है ॥ १७॥ 


अच कैलासमित्युक्त स्थानमैलबिलस्थ तत्‌ । 
अच्र विदयुत्पभा नास जज्ञिरेऽप्छरसो दख ॥ १८.॥ 


क 


इसी दिशामें केछासपर्वत दें, जो छुबेरका स्थान बताया गया है । यहीं विद्युत्॒भा नामसे 
प्रसिद्ध दस अप्सराएँ उत्पन्न हुई थीं। १८ ॥ 
अन्न विष्णु पर्द नाम कम्ता विष्णुना कृतम । 
चिलोकावेकमे त््मन्सुच॒रां विरामाशितम्‌ ॥ १९॥ 
जह्मन्‌ ! तिरोष्धीषो नापते समय भगवान्‌ पिष्णुने इसी दिञ्चामें अपना चरण रक्डा था | 
उत्तर दिशामें भगवान्‌ विष्णुका वह चरणचिह्न हरिक्ली पेंडी आज भी मोजूद दें ॥ १९ ॥ 
अन्न राज्ञा मण्तेन यज्ञेनेर्ट द्विजोत्तम । 
उशीरबीजे विपर्यष यत्र जास्वूनर्द सर: ॥ २० ॥ 
दिजश्रेष्ठ | भक्कर्ष ! उत्तर दिशाके ही उशीरबीज नामक स्थानमें, जहों सुवधमय सरोवर 
है, राजा भरुत्तने यज्ञ किया था ॥ २० ॥ 


वि 
छ 


अध्याय १०९ | उयोभद्व | ७७५ 








जीमूतस्याच्च विप्रचरुषतस्थे अहाट्लनः । 
साक्षद्धेमवतः पुण्यो विभः कमलाकरः ॥३१॥ , 


दिशे बह्मपिं महात्मा जीमूते समक्ष हिमालयी पलित्र एवं निभैरु स्वणैनिधि 
गनेकी खान प्रकट हुईं थी ॥ २११ ॥ 


[3] 


हे 


ब्राह्मणेषु च यत्कृत्स्न स्वन्तं क्या घर्न बहतू । 

चतरे धन॑ महर्षिः स जेसूतं तद्रनं ततः ॥ २२॥ 
उस सम्पूर्ण विशाल घनराशिको उन्होंने आाह्मणोंमें बॉटकर उसका सदुपयोग किया और 
त्राह्मणोंसे यह वर माँगा कि यह धन मेरे नाससे प्रसिद्ध हो | इस कारण वह घन जेमूत 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ २१ ॥ 

अन्न नित्य दिद्यापालाः साथ परातहिजपेम। 

कस्य कार्य किमिति वे परिक्रोश्न्ति गालव ॥ २३ ॥ 
विप्रवर भाल ! यहाँ प्रतिदिन सबेरे और सन्ध्याके समय सभी दिकृपाल एकत्र हो उच्च 
स्व॒रसे यह पूछते हैं कि किसको क्या काम है ?॥ १३ ॥ 


44७ 


एयसेषा द्विजश्रेष्ठ गुणरन्येदिगुसरा । 

उत्तरेति परिख्याता स्वेकमेसु चोचरा ॥ २७ ॥ 
दविजश्रेष्ठ ! इन सखव कारणोसे तथा अन्यान्य गु्णोके कारण यह दिशा उत्कृष्ट द्रे ओर समस्त 
यभ कमो स्यि मी यदी उत्तम मानी गयी है। इसलिये इसे उत्तर कहते हैं ॥ २४ ॥ 

एता विस्तरशस्तात तव संकीतिला दिश।ः । 

चतस्रः कथथोगेन काशं गन्तुभिच्छ्सि ॥ २७ ॥ 
तात | इस प्रकार भेन क्रमश्च; चारों दिशाओंका तुम्हरे सामने विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया है । कहो, किस दिशामें चछना चाहते हो ? ॥ २५ ॥ 

उवययतोऽदं द्विजेष्ठ तव दरथितुं दिशः । 

पृथिवी चाखिलं जद्य॑स्तस्माद्यरोद घ हिज ॥ २६ ॥ 

॥ हति भरीमहाभारते उद्योगपषेणि नवाचिकराततमो-ऽघ्यायः ॥ १०९ ॥ ३५०४७ ॥ 
हिजश्रष्ठ ! में तुम्हें सम्पूण पृथ्वी तथा समस्त दिशाओंका दशन करानेके लिये उद्यत 
हू; अतः तुभ मेरी पीटपर वेड जाओ ॥ २८ ॥ 


2 च, ६ 
॥ महासाश्तके उद्योगपवेम एक सो नोहवाँ श्रष्याय समाप्त 8 १०९ ॥ २५०४७ ॥ 
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११८ : 
गालब उतरा 

गरुत्मन्खुजगेन्द्रारे सुपण विभतात्मज । 

गथ घं चाक्षयं पूर्वेण यच घर्मस्य चश्षपी ॥ १॥ 
गालव बोले- मरुत्मन ! भजगराजश्ञत्रों | सुपर्ण | विनतानम्दन ! वाह्ष्य ! तुम सुझे पूर्व 
दिजश्ाकी ओर ले चलो, जहां धर्मके नेत्रस्वरूप से थोर चन्द्रमा प्रक्नाशित होते हैं ॥ १॥ 

पूवमेतां दिदं गच्छ या पूर्व परिकीर्तिता | 

दैवतानां हि सांनिध्ययनन कीर्वितवानस्ि  २॥ 
जिस दिशाका तुमने सबसे पदले वर्णव किया है, उसी दिशाकी जोर पहले चलो; क्योकि 
उस दिज्ञामे तुमने देवताओंका सांनिध्य बताया है ॥ २॥ 

अच्र सत्थं च घरथ त्वया सब्यक्पकीतिंत) । 

इच्छेय तु समागन्तु समस्तेदेंबलैरहप्‌। 

भ्यूयश्च तान्क्वरान्द्रष्ुभिच्रेथसरुणाञुज ॥ ३॥ 
तथा वहीं सत्य और धर्मकी स्थितिका भी मलीमाँति ग्रतिपादन किया है। अरुणके छोटे 
भाई गरुड | में सम्पूण देवताओंसे मिलना और पुनः उन सवसा दसन करना चाहता हूँ ॥३॥ 


मरद्ध इततच 
लमा विनतासूलुराशहर द्धिञय्‌ । 
अस्राय स इनय॑ङ्ड श्छर्बस्तदा | २ ॥ 


नारद बोले- तब विनतावन्दन गरुडने विग्रवर गालवसे कहा- तुम मेरे ऊबर चढ जाओ । 
तब गालवध्ल॒नि गरुडकी पीठपर जा बैठे ॥॥ 9 ॥ 


गालिव जप्ात्त 
ऋणनभाणर्य ले रूप हृद्यते पन्चणादान । 
आस्करस्थेव पूथाहे सहसांशोर्विंबर्वतः ॥५॥ 
गालव बोले- स्पेभोजी गुरुड ! पूवाह्कालमें सह किरणोंसे सुशोमित भुवनभास्कर सर्यका 
स्वरूप जेसा दिखायी देवा है, आक्ाशर्में उठते समय तुम्हारा स्वरूप भी पेसा ही दाष्टे- 
गोचर होता है ॥ ५॥ 


अध्याय २११०.] उद्यो्पस । ५७ 
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पक्षवातप्रणुन्ञाना ब्रृक्षाणामलुगामिनाओ। 
प्रस्थितायाभिव सभ वदसास्मीह गधि खग ॥ ६ ॥ 
चर ! तम्हारे पहँकी हइवासे उखडकर ये दृक्ष पीडे पीछे चरे आरद हैं । में इनकी 
भी ऐसी तीत्र गति देख रहा हूँ, मानों ये भी हमलोगोके साथ चलनेके लिये ' प्रस्थित 
हुए हों ॥ ६ ॥ 
सलागरवनासुर्ची सशेलवनकाननाम। 
आकषोत्रिय चाभासि पक्षवात्न खेचर ॥ ७॥ 


जाकाशचारी गरुड ! तुम्न अपने पह्ोंके वेगसे उठी हुई वायुद्वारा समुद्रकी जलरुशश्ि, 
पर्वत, वन और काननोॉसहित सम्पूण एथ्वीकों अपनी ओर खींचते से जान पड़ते हो ॥७॥ 
खसमीननागनक च खभियारोप्यते जलम । 
वायुना चेव महता पक्षवातेन चानिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
पंखोंके हिलानेसे निरन्तर उठती हुई प्रचण्ड वायुके वेगसे मत्स्य, जलहस्ती तथा मगरों- 
सहित सप्मुद्रका जल तुम्हारे द्वारा मानो आक्वाशर्मे उछाल दिया जाता है ॥ ८॥ 
तुल्थरूपाननान्भत्स्थास्तिसिलत्स्थांस्तिसिंगिलान । 
नागांश्व नरवक्त्रांश्व पद्यास्युन्भथित्यानिय ॥ ९॥ 
जिनके आकार ओर मुख एक से हे देसे मत्स्योको, विभि ओर तिमिंगिलोंकी तथा हाथी, 
घोड़े और मलुष्योंके समान झुखवाले जल जन्तुशोको भँ उन्भथित हुए से देखता हूँ ॥ ९॥ 
भार्गवस्य च रवैः ओ पने बचिशीकूले । 
न शणो न पद्थामि बाह्मनो वेजि व्छारणण््‌ ॥ १०॥ 
महासाभरको इन भीषण मजनार्थोने बेरे खन बरे कर दिये द ।भेनतो सुनपातारह, 
ने दुख पाता हू और ने अपने चावस कोह उपाय ही समझ पाता है ॥ १० ॥ 


रनः साधु सधान्यातु ऋछ्यहत्थासलुस्थसर्य। 
न हृश्यते रविस्तात न दिशो न च खे खग ॥ ११॥ 
तात भरूड ! तुपसं खटा बह्महस्या न दो जाष, इसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे चलो । 


खद इस सत्रवनता सय पदक्लाया दता है. ने दिशाण खझता है और न आकाश हो दृष्टि- 
शाचर हांता हैं ॥ ११ ॥ 


७३ ( मद्दा, भा. उद्योग. ) 
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क ९६ + ० क 
तथ एवदु वर्ष्मा शटरत न लद्लय ) 


ल्णीव जात्यौ पद्यानि चक्षु तेऽदृशण्डज ॥ १२॥ 
मुझे केवल अन्धकार दी दिखायी देता है| में तुम्हारे शरीरकी बहीं देख पाता हूँ। 
अण्डल ! तुख्हारी दोनों जाँखें छल्ले उत्तम जातिकी दो मणियोंके समान चमकती दिखायी 
देती हैं ॥ ११ ॥ 

कारीरे तु न षदयासि तव चैवास्मनव्य ह । 

पदे वदे तु पद्याभि सखिखादश्रिञ्ुल्थितस्‌ ॥ १३॥ 
मैन तो तुम्हारे शरीरकी देखता हूँ ओर न अपने शररीरकी। झुझे पत्र पृथपर जलोंसे उठती 


¢ 


हुईं आगकी लपटें दिखायी देती हैं ॥ १३ ॥ 

स मे निवोप्य सहसा चछुबी शारुघते पुन । 

तब्चियर्त अहान्कालों ग्छतो बिनलात्मज ॥ १४ ॥ 
विनतानन्दन ! तुम उश्च जाजको सहसा बुश्वाकर पुनः दोनों नेत्रो भी शान्त दरो ओर 
तुम्हास भति जो इतना हान्‌ वेग है, इसे रोकी ॥ १४ ॥ 

न में प्रयोजन किवचिद्शसने पत्चगाशान । 

संबिवते सहावेग न वेग॑ विषदह्यातर ले ॥ १९५ ॥ 
रुड ! इस यात्रासे मेरा कोई प्रयोजन नदीं है, यतः लौट चरो । महायेषवान्‌ } ॐ तुम्हरे 
वेगको नहीं सह सकता ॥ १७॥ 

गुरवे संश्ुतानीह रातान्यछी हि वाजिनाश । 

एकत/इथयामकणोंनां शुत्ना्णां चन्द्रवर्य सा ॥ १६ |) 
जैंने गुरुको ऐसे आठ सौ घोड़े देनेकी प्रतिज्ञा की है, जो चन्द्रभाके समान उज्ज्वल द्वान्तिसे 
युक्त हों और जिनके कान एक ओरसे श्याम रंगके हों।॥ १६ ॥ 

तेथा चेवापवर्गाध भाग पद्रयाति माण्डज । 

ततोऽयं जीवितत्यागे रद्ध ला सयात्मनः ॥ १७॥ 
किंतु, अण्डज | उब घोडोंके दिये जानेका कोई मार्ग घुझे नहीं दिखायी देता है। इसीलिये 
जैने अपने जीवनके परित्यागका ही भागे चुना है ॥ १७॥ 

नैव भेषस्ति धर्म किचिन्न धवेनान्वितः खुहत्‌। 

न चार्थनापि सहता राचषष्यभेतहथपोहितुस ॥ १८ ॥ 
भेरे पास थोडा भी धन नहीं है, कोई धनी मित्र भी नहीं है और यह कार्य ऐसा है कि 
प्रचुर धनराशिका व्यय करनेसे भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ 
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नारच उप्तात्र 
एवं चहु च दीनं च बझवाण गालव॑ लदा। 
परत्युयाच वन्नेव चहसन्विनतात्वजः ` ॥ १९ ॥ 
नारद बोले- इस प्रकार बहुत दौन वचन बोलते हुए मदषि गालवसे विनतानन्दन गरुडने 
चलते हुए ही हँसकर कंदा- ॥ १९। 
नातिप्रज्ञोऽसि विप्नर्थ थोषत्वान त्युक्तमिच्छसि । 
न वापि कुञ्चिः काकः कृषो हि परद्ेश्वरः ॥ २० ॥ 
ब्रह्मे { यदि तुष अपने प्राणोंका परित्याग करना चाहते हो तो विशेष बुद्धिमान नहीं हो 
क्योंकि मृत्यु कृत्रिम नहीं होदी उसका अपनी इच्छासे निमोण नहीं किया जा सकता | 
वह तो परसेश्वरका ही स्वरूप है ॥ २०॥ 
किम पूवमेवेह जवसा नाभिचोदितः । 
उपाथाड्च महानस्ति येनेवदुसपच्यते ॥ ३२१ ॥ 
तुमने पहले ही मुझसे यह बात क्यों नहीं कह दी मेस दषे एक यहान्‌ उपाय है, 
जिससे कार्य सिद्ध हो सक्ृता है ॥ २१॥ 
तदेव षम नाश पवतः सागरोशलि । 
अच्न विश्रम्ध सुकत्वा थ निवर्तिब्याथ गालद ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपयैणि द्राधिकरततमोऽष्यायः ॥ ११० ॥ ॥ रेष्२द ४ 
मालव { सुद्र निकट यह कषम नारक पवेत है, जहाँ विश्ञाम और भोजन करके हम 


म 


दोनों लौट चह ॥ २२॥ 
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: रष 
मारच हवात 
ऋष मस्य ततः युद्ध नियत्य द्विजपक्षिणौ । 
शाण्डिली ऋद्यणीं लनच्न दर्शाते लपोम्विताश्‌ ॥१॥ 


नारद्‌ बोले- तदनन्तर्‌ माख्व ओर गरुडे ऋषभ पर्वतकते शिखरपर उतरकर वर तपस्विनी 
शाण्डक्ञ ब्राह्मणका देखा ॥ १॥ 


हि 


६ भदाभारते । { भगचद्यान 
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अभिवाद्य सुपणस्तु गालवशब्धामभिषूज्य ताभ्‌ | 

तथा च श्वागतेनोक्ते विरे खनियादतु ॥ २॥ 
गरुडते उ प्रणाम द्विया ओरं जालवने उदा आदर सस्मान शिया । तदनन्तर उसन मा 
उब दोनोंका स्वागत करके उन्हें आसनपर बेठनेके लिये कहा । उसका आज्ञा पाकर व 
दोनों वहां आसनपर बेठ गये ॥ ३ ॥ 

सिद्धमन्नं तथा क्षिप्र बलिमन्जोपबंहितस । | 

सुक्त्वा ब्रप्तालुमी भूभी खुत्ती तावन्नभाहता | २॥ 
तपस्विनीने उन्हें बलिवेश्वदेवसे बचा हुआ अभिमन्रित सिद्ध(त्न अपण करिया । उस खाकर 
वे दोनो तृप्र हो भये ओर भूमिषर ई सो गये । तस्पात्‌ निद्राने उन्दं अचत कर 
दिया ॥ दे ॥ 

इतात्वतिवुद्धस्तु खुषणों गशनेष्लया । 

अथ अद्दतनूजाइमात्मान दहरी खगः ॥ ४ ॥ 
दो ही घडीके बाद मवे वहांसे जानेकी इच्छा लेकर गरुड जाग उठे | उठनेपर उन्होंने 
अपने शरीरकी दोनों पंखोंसे रहित देखा ॥ ४ ॥ 

लॉसपिण्डोपश्ोड सूत्स सुखपादान्वितः खगः । 

गखचस्त लथा इष्टा विषणण।; पर्थपृच्छल ॥ ५. ॥ 
आकाशचारी गरुड झुख्ध आर ह्ाथासे युक्त बाते हुए भी उन पंखाके बिना मांसक लाद से 
हा भयं । उन्हं उस दाम देखकर गाऊवदा गन उदास हो गया ओर उन्हंनि पूछा- ॥५॥ 

किमिद जवता प्राप्तन्िदागभनज फलम । 

वासोऽयमिह कालं तु कियन्तं नौ जविखयति 
सखे ! तुम्हें यहां आनेका यह क्या फूल मिसा १ इस अवस्थ 
सम्यतक रहना पड़ेगा १ ॥ ६ ॥ 

कियते मनसा ध्यातमशुर्स घर्वदूषणमत्‌ । 

म छ्य यवतः स्वल्पों व्यजियारों मविष्यति ॥ ७ ॥ 
तुमने अपने सन्म कौनसा अशुभ्न चिन्तन किया है, जो धर्मको दूषित करनेवाला रहा है। 
में समझता हूं, तुम्ारे द्वारा यहां कोई थोडा घमविरुद्ध कार्य नहीं हुआ दोमा ॥ ७॥ 

खुषणोऽखान्वीष्धिध वध्यां वै लया हिज । 

इसा सिद्धामितों नेतु च्च यच मजापवि; ।} ८ ॥ 
तव शरुडने विप्रवर गालवसे बोला- ब्रह्मन्‌ ! भने तो अपने सन यही सोचा था क इस 
सिद्ध तपस्विनीकों वहां पहुंचा दूं, जहां प्रजापति बल्ला ह ॥ < ॥ 


॥ ६ . 
दोनोंकी यहां किंतर्न 


५, ९ | 
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यत्र देवों महादेवों धत्र विष्णु) सनातनः । 

यनत्र धर्म यज्ञश्य तत्रय नेतसादात ॥ ९ ॥ 
जहां महादेव हैं, जहाँ सनातन भगवान्‌ ष्णु दै तथा यहां धय एवं यज्ञ है, वहीं इसे 
निवास करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

सोऽदं जगवर्ती याचे भणतः पियक्तास्यसा । 

मयेतन्नास पध्यातं भनसा सोचता शिर ॥ १०॥ 
अतः में भगवती शाग्डिलीके चरणोंमें पृडकर यह प्राथेना करता दँ कि थमे जपने चिन्तन- 
शील मनके द्वारा आपका ग्रिय करनेकी इच्छाशे ही वह बात सोची दे ॥ १० ॥ 

तदेवं बहुमानात्ते मयेहानीप्सितं कतस । 

खुकरतं दुष्करतं य॑ त्वं माहात्म्थाल्श्चन्तुमरहि ॥ ११॥ 
आपके अति विशेष आदरका भाव होने ही मेने इस स्थानपर ऐसा चिन्तनं किया है, जो 
सम्भवतः आपको अभीष्ट नदीं रक्ष है | मेरे द्वारा यह पुण्य हुआ हो या पाप, अपने ही 
भाद्दास्म्यसे आप मेरे इस अपराधकों क्षणा कर द ॥ ११॥ 

स! तौ चदात्नरवीत्तद्ा पततमेन्द्रह्षिजचै मौ । 

न जेतव्यं सुपर्णोऽसि सुपण त्यज ससभ्रधस्‌ ॥ १२॥ 
यह सुनकर तपस्विनौ बहुत संतुष्ट हरं । उसने उष समय पक्षिराज भरूड ओर विप्रषर 
भारपसषे कदा- ' सुपण ! तुम्हरे प ओर भौ सन्दर हो जामे; अतः तर्स भयभीत 
नहीं होना चाहेये | तुम घबराहट छोडी ॥ १२॥ 

निन्दितास्मि त्वथा वत्स न च निन्द श्चयास्यहश्‌ । 

लोकेभ्य; स परिभ्नदयेदरों माँ मिन्‍्देत पापकूलत्‌ ॥ १३॥ 
वत्स | तुमने भेरी बिन्‍्दा की है, में निन्‍्दा नहीं सहन करती हूँ | जो पापी बेरी निन्दा 
करेगा, वह पृण्यलोकोंसे तत्काल भ्रष्ट हो जायेगा ॥ १३ ॥ 

हीनयालक्षणे। सर्वेस्तथानिन्दितया भया। 

आचार भतिणहन्त्या लिंडि। प्राप्तेयश्ुत्तमा ॥ १४॥ 
समस्त अशुभ रक्षणोंसे हीन ओर अनिन्दित रहकर सदाचारका पालन करते हुए ही मेंने 
यह उत्तम सिद्धि प्राप्त की है ॥ १४७॥ 

आचाराछुमते घर्माचाराह्ुमते घनम्‌ । 

आचाराष््डसमाप्नोत आचारः हन्त्यलक्षणस््‌ ॥ ९५. ॥ 
जार स धमक सषूटर बनाता है, आचार ही घनरूपी फूल देता है, आचारसे मलुप्यको 
पम्पात्त श्राप्त होता ई और आचार ही अशुब कक्षणोंकरा भी माश कर देता है ॥ १५ ॥ 


५८४ | मद्दामारते । [ भ्गवद्यान्षपव 
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तदायुब्मम्खगपते यथेर्ट गरस्यतामितः । 

न च ले गहेणाीयाईपे गाहतव्यथा। सखिय। कांचेलू ॥ १९॥ 
अत; आयुष्मन्‌ परक्षिरचं { अव तुभ यर्ते अपने अभीष्ट स्थानको जाओ । आजसे तुमह 
मेरी निन्‍दा नहीं करनी चाहिये | मेरी ही क्यों, कहीं किसी भी न्नीक्मं निन्दा करनी 
उचित नहीं है ॥ १६॥ 

सवितासि यथापूर्वं बङवीयेश्चघन्वितः । 

वध्ूषतुस्ततस्तश्थ पक्षौ दरविणयन्तसै ॥ १७ ॥ 
अब तुम पहलेकी ही भाँति बल और पराक्रमसे सम्पन्न हो जाओगे | शाण्डिलरींके इतना 
कदते ही गरुडकी पांखें पहलेसे भी अधिक शक्तिशाली हो गयीं ॥ १७ ॥ 

अलुज्ञातत्ष शाण्डिल्था यथागतरुपागमत्‌ । 

मैच चासादयाभास तथारूपा[स्तुर॑ंगमान्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शाग्डिलीकी आज्ञा ले वे जेसे आये थे, वेसें ही चले गये । वे मालवे बताये 
अनुसार व्यामकृण थोडे नहीं पा सके ॥ १८ ॥ 

विश्वामितन्रोष्य ते दृष्ठा गालवं चाध्यनि स्थितश्न्‌ । 

उवच वदतां अष वैनलेयरथव संनिधौ ॥ १९ ॥ 
इधर गालवको राहमें आते देख वक्ताओंमें श्रेष्ठ विश्वामित्र खडे हो गये और गरुडके 
सभीष उनसे इस प्रकार बोले ॥ १९॥ 

यस्त्वया स्वयनेयाथः प्रतिज्ञालों सम द्विज । 

तस्य कालो5परवर्गेस्थ यथा वा मन्यते जवान्‌ ॥ २० ॥ 
व्रह्मन्‌ ! तुमने स्थं ही जिम धनको देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे दनेका समय आ भया 
है | फिर तुम जैसा ठीक समझो, करो ॥ २० ॥ 

प्रतीक्षिष्यार्यह द्ालसेलावन्त तथा परस्‌ । 

यथा संस्तिघ्यवे विध ख साभेस्तु निराञ्यतान्‌ ॥२१॥ 
में इतने ही समयतक और तुम्दारी प्रतीक्षा करूँगा । व्रह्मन्‌ { जिस प्रकार तुम्हें सफलता 
मिल सके, उस मागेका विचार करो ॥ २१ ॥ 

सुपर्णोड्थान्रवीदी्न गालवं श्चुरदुःखितस्‌ । 

परत्यक्षं खल्विदानीं मे दिग्वाभिश्री यदुक्तयान्‌ ॥ २२१॥ 
तदनन्तर दीन ओर अत्यन्त दु।खी हुए गालव मुतिसे गरुडने कहा- हदिजलेष्ठ गालव ! 
विश्वाभित्रने मरे सामने जो इछ कहा है ॥ २२॥ 


न ै 
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तदागच्छ द्विजमेछ सन्खयिखाव गरव । 
नादक्त्या जुरवे क्त कूत्स्नल्थ त्वथासितुआ ॥ २३ ॥ 

॥ इति ध्रीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि एकाद शाधिकशततमोऽध्थायः ॥ १११ ॥ २५४९ ॥ 
आओ, उसके विषय हम दोनो सलाह करं । तं अपने गुरुको उनका सारा धन चुकाये 
बिना चुप नहीं बेठना चाहिये ॥ २३ ॥। 

॥ महाभास्तके उद्योगपर्चम एक खो ग्यारहयाँ अध्याय समा ॥ १११ ॥ २५४९ ॥ 


गात अपघात 

अथाह गावं दीनं सुपण; षतसां वरः 

निभिं वहिन भूमो बायुना वेघित तथा । 

थस्माड्िरफ्सथ सब ददिरिण्य तन सोष्यते ॥ १ ॥ 
नारद षोरे- तदनन्तर पक्षिणे शरे गरुडमे दान दुःखी माङ जनिम इस प्रकार कहा- 
पृथ्वींके भीतर जो उसका सारतत््व है उसे तपाकर अग्रिने जिसका विमाण किया हे और 
उस अघ्रि्छो उदीघ् करनेवाली वायुने जिका शोधन किया ३, उश्च सुपर्णक हिरण्य कवे 
हैं। यह सम्पूण जगत्‌ हिर्ण्यप्रधान है; इसलिये भी उसे हिरण्य कहते हैं ॥ १॥ 

धत्ते धारथते चेदसेतस्मात्कारणाद्धनस्‌ । 

तदेतत्रिषु रोष घनं तिष्ठति दन्तस्‌ ॥ २६) 
वह इस जगतूको स्वयं तो धारण कशता दी है, दूशरॉसे भी धारण कराता है। इस कारण 
उस सुबणका. ना धन हे । यह धम्‌ तौ लोके सदा स्थित रहता है ॥ ३ ॥ 

नित्थं प्रोरयद्!भ्यहै च सुक धनकतौ तथा । 

मलुदथेन्खः समादत्त जुकथित्तांजत धनस्‌ । | ३}; 
हजश्रष्ठ | पूवभाद्रप्द और उत्तरभाद्रपद इन दो यक्षत्रा्मेसे द्धस्य एकक साथ शुक्रवारका 
ग हो तो अश्िदेव उुवेशके लिये अपने संकरपसे धनका. निर्माण रके उसे मनष्योखो दे 
देते हैं ॥ ३॥ 

अजेकपादाहिवुध्न्यै रक््यले धमदेन च । 

एवं न दाक्‍्यते लब्चुझनलब्धव्य द्विजचंम ॥४॥ 
पवेभादपदके देवता अजेकृपाद , उत्तरभाद्रपढके देवता अहिदुध्न्य और कुबेर- ये तीनों उस 


पनकी रक्षा करते | इस प्रकार किसीको भी ऐसा धन नहीं मिछ सकता, जो ग्रारब्य्श 
उसे मिरनेवारा न हो ॥ ४ ॥ हल 


८८४ मद्दाभारते । [ भगवद्यानपषं 





सहसे च धञखन्वान नासापि सब । 
अथं याचात्र राजानं दविद्राजिर्वखजस्‌ । 
अपीड्य रालः वौरान्दि यो नौ दुयीस्कुलार्थिनौ ॥ ५॥ 
र धनके बिना तुम्दें ब्यामकण घोडाकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसालिये मेरी राय यह हैं 
तुम राजर्पियोंके छुलमें उत्पन्न हुए किसी ऐसे राजाके पास चलकर धनके लिये याचना 
, जो पुरवासियोंकों पीडा दिये बिना ही हम दोनोंकों धन देकर कृताथ कर सके।॥ ५ ॥ 
अस्ति खोमान्यवाये मे जात! काश्ििन्दप) सखा। 
ह अभिगच्छावहे त वे चस्याश्ति धियो खुवि ॥ ६॥ 
चन्द्रव॑ंशरमें उत्पन्न एक राजा हैं, जो मेरे मित्र हैं। हम दोनों उन्हींके पास चरं | इस 
भूवलूपर उनके पास अवश्य ही घन है ॥ ६ ॥ 
यथातिनौम राज विनीहुषः सत्यविक्रलः 
छख दास्यति या चोक्तो जयता चार्थितः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
रे उन मित्रक नास है राजर्षिं ययाति, जो महाराज नहुषे पुत्र द | वे सत्यपराक्रमी वीर 
६ । तुम्हारे मांगने ओर मेरे कहनेपर थे स्वयं दी तुम्हें धन देंगे ॥ ७॥ 
विभमयश्वास्थ सुमहानासीद्धनपलेश्वि । 
एवं स तु धर्म विद्वान्दानेनिव व्यशोघयत्‌ ॥ ८ ॥ 
उनके पास धनाध्यक्ष कुबेरकी भांति महान वेभव रहा है। विदलू ! इस अकार दान 
लेकर ही तुम गुरुदक्षिणाका ऋण चुका दो ॥ ८ ॥ 
तथा ती कथयन्त च विन्तयन्तै च यरक्चषथश््‌ । 
व्रतिछछाने नर्पतिं ययातिं प्रत्युपस्थितौ ॥ ९॥ 
इस प्रकार परस्पर बातें करते ओर उचित कतैव्यको मन $ अस सोचते हुए वे दोनों 
प्रतिष्ठानपुरम राजा ययातिके दरबारम उपस्थित हुए ॥ ९ ॥ 
प्रतिगढ थ सत्कारमचधादिं सोजन चरम । 
पृछआागसलने हेतुझु॒वाच विवतासुतः ॥ १०॥ 
राजाके द्वारा सत्कारपूवेक दिये हुए भ्रष्ठ अध्ये पाच आदि ग्रहण करके निनतानन्दन 
गरुंडन उनके पूछनेपषर अपने आगमनका प्रयोजनं इस प्रकार वताया \॥ १० ॥ 
अथ मे नाहुष खखा गाक्वस्वपसो निधिः । 
चग्वाजच्रस्य शिष्योड्जूदहबाण्ययुलशो ष ॥ ११॥ 
नहुषनन्दन ! ये तपोनिधि गालव मेरे मित्र हैं | राजन्‌ ! ये दस हजार वर्षोतक महर्षि 
विश्वामित्रके शिष्य रहे हैं ॥ ११॥ 
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सोऽय तनाभ्यसुञ्धात उपश्रिप्खयः द्विजः । 

तमाह जगवबन्क्ध ते ददानि शुरुदक्षिणाप्र्‌ ॥ १२॥ 
विश्वामित्रने इनकी सेवाके बदके इनका भी उपकार करने इच्छे इन्हें घर जानेकी 
आज्ञा दे दी | तब इन्होंने उनसे पूछा- ममबन्‌ ! में आपको कया गुरुदक्षिणा दूं! ॥१२॥ 

असकृचेन चोक्तेन किचिदागतमन्युना । | 

अयशः व्रच्छेति जानल विसर्वे छु ॥ १३ ॥ 
इनके बार बार आग्रह करनेपर विश्वामित्रकों छुछ क्रोध आ गया: जतः इनके पास 
धनका अभाव है, यह जानते हुए भी उन्होंने इनसे कहा ॥ १३॥ 

एच्घतःइथामकणोनां छुआणां शुद्धजन्मनाश्‌ । 

अष्टौ रातानि में देहि हयानां चन्द्रव्चे साथ ' ॥ १७॥ 
गालव ! मुझे अच्छी जातिमें उत्पन्न हुए ऐसे आठ मो घोड़े दो, जिनकी अड्गकान्ति 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल और कान एक ओरसे श्याम रंगके हों ॥ १४ ॥ 

युवर्थों दीयतामेष यदि गालव मन्यसे । 

हृत्थेवभादह्‌ सक्रोधो विश्वामित्रस्तपोधन: ॥ १९ ॥ 
ग्रालव ! यदि तुम मेरी बात मानो तो यही गुरुदक्षिणा छा दो । तपोधन विश्वामित्रने 
यह बात कुपित होकर ही कही थी ॥ १५८ ॥ 

सोडय शोकेन महता तप्यमानों द्विजपेलः । 

अशक्तः प्रतिकतु त्भवन्त सारणं गतः ॥ १६॥ 
अतः ये द्विजश्रेष्ठ गालव मद्दान्‌ शोकसे संतप्त हो गुरुदक्षिणा चुकानेमें असमथ हो गये हैं 
ओर इसीलिये आपकी शरणमें आये हैं ॥ १६ ॥ 

प्रतिगु नरव्याघ त्वत्तो लिक्षा गतट्थथः । 

कृत्वापवर्ग गुरवे चरिष्याति महत्तपः ॥ १७॥ 


उर्यासह | आपसे ।भक्षा ग्रहण करके गुरुकों पुर्वोक्त धन देकर ये वलेशराहित हो यहान्‌ 
तपम संलग्न हो जायेंगे ॥ १७ ॥ 


तपसः संधि नागेन भवन्तमपि योक्ष्यले । | 
स्वेन राजर्षितपसा परणं त्वां पूरयिष्यति ॥ १८ ॥ 
अपना तषस्याङ एर अंसे ये आपको आ संयुक्त करेंगे | यद्यपि आप अपनी राजर्षि- 


जनोचित त॒प्र्षस परण ह. वथा अपने बाद्यतपस् अका अरि अ वररपूण 
करग ॥ १८ 
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यायन्ति रोलाणि दये अवन्ति हि नरेख्वर । 
लावतो वाजिदा छोछ्ान्प्राप्लुवन्ति महीपते ॥ १९॥ 


नरंश्वर | भूपाल [ यहा दान रकेय हुए घाडक शरारम अतन राप्‌ हात ३६, घाड़का दान 
करनेवाद लागांका परलाद्धर्म उतने ही घोड़ प्राप्त होते है ॥ ९१९ ॥ 


पात्र प्रतिग्रहस्याय दातुं सात्र तथा जवान्‌ 
शङ्के क्षीरमिवासक्तं जवत्वेतसथोपमश्न्‌ ॥ २०॥ 
| दांत श्रामहाभारत उद्योगपर्वणि द्द्शाधिकशततमोषध्यायः ॥ ११२ १ २३५६९ ॥ 
ये गालव दान लेबेके सुयोग्य पात्र हैं ओर आप दान करनेंके श्रेष्ठ अधिकारी हैं । जैसे 


शहमें दूध रदखा गया हो, उसी प्रकार इनके हाथमें दिये हुए आपके इस दानकी शोभा 
होगी ॥ १० ॥ 


॥ महामारतके उद्योगपर्चम एकसौ बारहयाँ अध्याय समापतत ॥ ११५॥ ३०६५९ ॥ 
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नारचं उताच 

एवसु क्तः सुपर्णन तथ्यं चचनद्खुत्तथम्‌ । 

विद्वइ्याबाहताो शजा निशित्य च पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 

यदा कतुसखहखाणां दाता दानपतिः परुः । 

थयातिवेत्सकाशीश हद वचनलन्नवीत्‌ ॥ २॥ 
नारद बोले- गरुडने जब इस प्रकार यथाथे और उत्तम बात कहीं, तब बार वार विचार 
करके तथा निश्चय करके तब सहस्रों यज्ञॉका अनुष्ठान करनेवाले दाता, दानपति, प्रभाव- 
शाली तथा राजोचित तेजसे प्रकाशित होनेवाले सम्पूण नरेशोंके स्वामी महाराज ययातिने 
इस ग्रकार कहा ॥ १-२ ॥ 


इट्ठा प्रियसर्ख ताब्य गालय च ह्विजषसस्‌ । 

निद्शन च तपसी सिक्षा छाध्यां च कातिततास्‌ ॥ २॥ 
राजाने पहले अपने प्रिय मित्र गुरुड तथा तपस्या मूतिंभान्‌ स्वषप विप्रवर मालका 
अपने यहां उपास्थत देख और उनकी बतायी हुईं स्प्रहणीय भिक्षा वात सुनकर मन्म 
इस प्रद़ार विचार किया ॥ ३ ॥ 
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अतीत्य च चपानन्यानादित्यङ्कखसस्यवार्‌ । 

मत्सकाशमशनु॒प्राप्तावेती बुद्धिसवेध्य च ॥ ठे ॥ 
ये दोनों घय्बशषमें उत्पश्च इए दृषरे अनेक राजायौको छोडकर भेर पास आये हैं । ऐसा 
विचार कर वे बोले ॥ ४ ॥ 


अद्य में सफल जन्म तारित चाद्य भे कुलस्‌ । 

अदां तारितो देखे मल तक्ष्य त्वयानघ ॥ ६॥ 
निष्पाप गरुड { आज मेरा जन्भ सफ़क हो अया । आज उरे छरुषा उद्धार हो भया ओर 
आज आपने मेरे इस सम्पूणं देशकों भी तार दिया ॥ ५ ॥ 


वक्‍तुमिच्छामि तु सखे यथा जानासि मा पुरा । 
न तथा वित्तवानस्थ्ि श्चीणं वित्त च भे सरबे ॥ ९॥ 
सखे ! फिर भी में एक बात कहना चाहता हू । आप पहलेसे य॒ज्ञे जैखा धनवान्‌ सभझवते 
हैं, वेसा धनसम्पन्न अब में नहीं रह गया हूँ। मित्र ! मेरा वैभव इन दिलों क्षीण हो गया 
॥ ६ ॥ 
ष © ० 


न च शक्तोऽस्मि ते कतुं भचश्षागञनं खम । 
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न चाशासस्थ चश्चयावतथा कठुधुत्सेह ॥ ७॥ 


«५ 


आकाशचारी गरुड | इस दक्शामं भी में आपके आगमनको निष्फरु करनेभ असमथं हं ओर 
इन बर््वपिकी आशाको भी में विफल करना नहीं चाहता ॥ ७॥ 
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तत्तु दास्यामि यत्काथभिदं खसवादयिष्यति । 

अभिगम्य हताशो हि नित्त ददते कुख््‌ ॥ ८ ॥ 
अत; में एक ऐसी वस्तु दूँगा, जो इस कार्यका सम्पादन कर देगी | अपने पास आकर 
कोई याचक इताश हो जाये तो वह छोटनेपर आशा भंग करनेवाले राजाके समूचे कुलको 
दुग्ध कर देता है ॥ ८ ॥ 


नातः परं वैनतेथ किंचित्पाविष्ठछुच्चते । 
यथाशानाशन लोके देहि नाइतीलि वा बचः ॥९॥ 
श € = _ = ० ¢ १९ ४. = स्त ण क ८ 
विनतानन्दन ! लोकम कोई ' दीजिये ” कहकर कुछ भागे ओर उससे यह कह दिया जाय कि 
जाओ भरे पास नहीं है,' इस प्रकार याचकरकी आशाको भंग करनेसे जितना पाप लगता 
३, इससे बढ़कर पापकी दूसरी कोई बात नहीं कही जाती है ॥ ९॥ 


न 
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हताशो हाकृताथं। सन्‍हतः सम्मावितों मर: 

हिनस्ति तस्य पुन्रांश पौआंश्ाकुबेतोइथिनाम्‌ ॥ १०॥ 
को श्रेष्ठ मनुष्य जब कहीं याचना करके इताश एवं असफल होता है, तब वह मरे हुएके 
समान हो जाता है और अपना हित न करनेवाले धर्नीके पुत्रों तथा पोत्रोका नाश कर 
डरता ३ ॥ १० ॥ 


तस्साचतुणः वसानां स्थापयित्री सुता सल । 
ष्य॑ सुरसुतप्रख्या सदधल्ावचापिनी ॥ ११॥ 
अतः भेरी जो यह पुत्री है, यह चार्‌ इर्छद्धी स्थापना करनेवाली दं । इसके कान्ति दव- 


® 


कुन्पाके समान है । यह सम्पूण धर्मोकी वृद्धि करनेवाली है ॥ ११ ॥ 
सदा देवभलुष्याणामसझुशणा च गालव । 
काडशक्षिता रूपलो बाला खुला में प्रतिगह्मताश्ष्‌ ॥ १२॥ 
जआलव ! इसके रुप सोन्दर्यत्त आकृश्ट होकर देवता, मनुष्य तथा अछुर सभी लोग सदा इसे 
पामेक्ी अभिलापा रखते हैं; अतः आप मेरी उस पुत्रीक्षों ही ग्रहण कीजिये ॥ १२॥ 
अधश्या) शुल्क वरदास्यन्ति नण राज्यभपि क्षयस्र | 
| कि पुनः इधामकणोनां हयानां दे चतुःशते ॥ १३॥ 


इसके शुल्क छृपम राजालोग निश्चय ही अपना शाज्य भी आपकी दे दंग; फिर आठ सा 
स्यामकंण घाडाका तो बात ही क्या है ? ॥ १३ ॥ 


स मयान्प्रतिग्रह्ातु सन्नेषां धाश््वीं सुतस्‌ । 

अह दाहेन्रवान्यथ॥ थे वर एव प्प्त प्रसो ॥ १४ ॥ 
अत, प्रभो ! आप मेरी इस पुत्री माथवीकों ग्रहण करें और खुझे यह वर दें कि में दौहित्र- 
वान्‌ अथांत्‌ नातियोंसे युक्त होऊें || १४ ॥ 

चतिशृद्य च ताँ न्णां माख्वः खद्‌ वक्षिणः । 

पुनद्रक्ष्थाव इत्युकत्वा प्रतस्थे खद कन्यया ॥ १५ ॥ 
तब गरुडसाहित गालवने उस कन्याकों लेकर कहा- अच्छा, हम फिर कभी मिलंगे। राजासे 
एसा कहकर गालवग्ुुनि कन्याके साथ वहांसे चल दिये ॥| १५ ॥ 

उपलब्धपिदं द्वारभम्वानामिति चाण्डजः । 

उक्त्या गालवभापृषठ्छय जगाश जअवने स्वकम्त ॥ १६॥ 
तदनन्तर गरुड भी यह कहकर कि अब तुम्दें वोडोंकी प्राप्तिका यह द्वार प्राप्त हो गया, 
गालपसे विदा के अपने घरको चले भये ॥ १६ ॥ 
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गते वततगसञे तु गावः खड कन्यया । 

चिन्तयानः क्लं दाने शक्ल वै छुख्छतोऽगस्त्‌  ॥ १७॥ 
पक्षिराज भरर चे जानेषर भाखव उस कन्या साथ यह सोचते हुए चल दिये कि 
राजाओंमेसे कोन देखा नरेश है, जो इस कन्याका शुरुक देनेगें समर्थ हो ॥ १७॥ 

सोष्गच्छन्मनसे दवाओं हथम्थं राजसचभमम । 

अयःध्याखा भहाव।य चलुरड्रबलान्वतश््‌ ॥ १८ ॥ 
वे मन ही मन विचार करके अयोध्यामें इश्बाकुबंशी नृपतिशिरोगणि महापराक्रमी इयेश्वके 
पास गये, जो चतुरद्रिणी सेनासे सम्पन्न थे ॥ १८॥ 

कोशधान्यबलछोपेत प्रियपोर द्विज्रप्रियमस । 

अजामिक्ार्स शारयन्त कुबाणं तप उत्तमझ्न ॥ १९॥ 
वे कोष, धन धान्य और सेनिकबल सबसे सम्पन्न थे। पुरवासी प्रजा उन्हें बहुत ही 
प्रिय थी । ब्राह्मणोंके प्रति उनका अधिक प्रेम था । वे प्रजावर्गके हितकी इच्छा रखते थे । 
उनका मन भोगोंसे विरक्त एवं शान्त था । वे उत्तम तपस्यामं लगे इष्ट थे ॥ १९॥ 

तश्चुषागस्य विग्रः ख हथेग्वं गाखवोऽन्रदीत्‌ । 

कन्येय मम राजेन्द्र प्रसचे! कुलव्भिनी ॥ २० || 
राजा हयंश्रके पास जाकर विश्रवर गालवने कद्वा- राजेन्द्र ! मेरी यह कन्या अपनी संतानों- 
द्वारा वंशकी वृद्धि करनेवाढी हे ॥ २० ॥ 

इये झुल्केव माथा इथेम्व पतिगत्यतास । 

शुल्क ते कीतायिष्यामि तच्छत्वा सम्प्रधायतान्‌. ॥२१॥ 

॥ इति भीमदहाभारते उदयोगर्वैणि अयोद्शाधिकदशततमोउष्यायः ॥ ११३ ४ २५९० ॥ 

तुम शुल्क देकर इसे अपनी पत्नी बनानेके हिये ग्रहण करो । हयेश्व | में तुम्दें पहले इसका 
शुल्क बताऊँगा । उसे सुनकर तुम अपने झतृव्यका निश्चय करो ॥ ११ ॥ 

॥ महाभारतके उद्योगपर्वम एक सौ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥.११३ ॥ ३०९० ॥ 


: शिछ ; 
नारद उदराच 
इथेग्वर्त्वन्रवीद्राजा विचिन्त्य वहुधा तवः । 
व{चञचुष्ण च बवश्वव्य पजाहलोलप) चल: ॥ १॥ 
नारद ब्राढ- तदबन्तर नुपश्रेष्ठ राजा हयेश्वने उत्त कन्याके विषयर्म बहुत सोच विचारकर 
सताना[तपाद नक्की इच्छासे बरर्णय बाल लुश्ची आपस पीसकर प्रजिंसे स्थ प्रहार छा ॥ 9 
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उन्नलेषूत्ञता घदु्खु सूक्ष्मा सुक्ष्मेषु सप्तसु ! 

गरूमीरा जियु गरुमीरेब्चिय रक्ता च पश्चसु ॥२॥ 
हद्विजभेष्ठ ! इस कन्याके छः अक्ञ जो ऊंचे होने चाहिये, ऊंचे हैं। पांच अद्ग जीं घ्म 
होने चाहिये, सक्ष्म हैं | तीन अड्ग जो गम्भीर द्ोने चाहिये, गर्म्मार ह तथा इसके पांच 
अङ्क रक्वणेके है ॥ २ ॥* 

बहुदेवासुरालोका बहुगन्धवंदशना । 

बहुलक्षणसमस्पज्ञा बहुप्रसवधारंणा मे ॥ ३ ॥ 
यह बहुतसे देवताओं तथा असुरोके लिये भी दशनीय है। इसे गन्धवाविद्या संगीतका भी 
अच्छा ज्ञान है । यह वहुतसे झुम लक्षभोंद्वारा सुशोमिव तथा अनेक संतानोंको जन्म देनेमें 
समथ है ॥ ३॥ 

सश्नर्थ्य जनायितु चक्रवर्तिनभात्मजस । 

चूहि शुल्क द्विजश्रेष्ठ समीद्य विनय सम ॥ ४ ॥ 
विप्रवर ! आपकी यह कन्था चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ है; उतः. आप मेरे वै भवको 
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देखते हुए इसके लिये सम्मावित शल्क बताइये ॥ ७ ॥ 
गृलश् उवाच 
एकतःदयामकणौन शतान्यष्टौ ददस्व घे । 
इयाना चन्द्रशुआणा!ं देशजानां वुष्मताम्र्‌ ॥५॥ 
गारवं बीरे- राजन्‌ ! आप सुझे अच्छे देश और अच्छी जातिमें उत्पन्न हृष्टपुष्ट अड़गों- 
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वाले आठ सा ऐसे घोड़े प्रदान कोजिये, जो चन्द्रभाके समान उज्ज्वल कान्तिस विभूषित 
हाँ तथा उनके कान एक ओरसे व्यामवर्णके हाँ ॥ ५॥ 
लतस्तथ सविश्रीय पुत्राणां जननी शुभा । 
अरणीब हुताशानां योनिरायतलोचना ॥६॥ 
यह शुरुक चुका देनेपर मेरी यह विशाल नेत्रोंवाली शुभलक्षणा कन्या अग्नियोंको प्रकट करने- 
वाली अरणीदी भांति आपके तेजस्वी पुत्रोंकी जननी होगी ॥ ६ ॥ 
मारव इत्रत 
एतच्छत्वा षयो सजा इयेग्वः काममोहितः । 
उवश्च गालवं दीनो शजषिकषिसक्तम्प्त्‌ ।} ७ ॥ 
नारद बोले- यह वचन सुनद्छर काममोष्ित इए राजिं यदाराज दर्थ मुनिश्रेष्ट यारबसे 
अत्यन्त दौन होकर बोले ॥ ७॥ | 
>€ दो नितम्ब, दो जावे, कलार लौर नासिका- ये कै भंग ऊंचे हैं। उंगकियोंके पन, केश, रोम, नख मोर त्वचा- 


ये पांच जंग सक्षम ह । स्वर, जन्तःकरण जौर नाभि ये तीन गभीर है । ओर दथेरी, पेरोके तद्ये, दोनों दी 
नेत्रौके नेत्नप्रान्त तथा नख- ये पागर्नग रार) 
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हे मे शले सानिहिले हथाना यद्िधास्तव | 
एड्ड्या! शलचाध्त्वन्धे चरन्ति शल्न वाजिन;ः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मनू ! आपकी जेसे घोड़े लेने अभीश्ट हैं, बेसे तो मेरे यहाँ इन दिनों दो ही सो घोडे 
मौजूद हैं; किंतु दूसरी जातिके कई सो षोड यहा विचरते हैं ॥ ८ ॥ 
सो5हनेकमपत्थ ये जनयिष्यालि गारलव | 
अस्यामेल भवान्कामं सस्पादयल्ल ते यरभू ॥ ९ ॥ 
अतः, गालव ! में इस कन्यासे केवछ एक संताव उत्पन्न करूंगा। आप भेरे इस श्रेष्ठ मनो- 
रथको पूणं करं ॥ ९॥ 
 एतनच्छत्या तु सा कन्या मालयं वाच्त्वभन्नवीत्‌ । 
म्र दत्तो बरः कशित्केनचिद्ब्बह्मवादिना ॥ १०॥ 
यह सुनकर उस कन्याने महर्षिं गालव बोला- “ने ! ञ्चे शिन्दीं वेदवादी महात्मान यह 
एक बर दिया था ॥ १० ॥ 
प्रसूत्यन्ते प्रसूल्धन्ते कन्मैथ त्व॑ मविष्यसि । 
स त्वं ददस्व मां सज्ञे परलिगद्य दयोत्तसान्‌ ॥ ११॥ 
कि तुम प्रत्येक प्रसवके अन्तमें फिर कन्या ही हो जाओगी | अत) आप दो सो उत्तम घोड़े 
लेकर मुञ्च राजाका संपद्‌ ॥ ११॥ 
मृपेभ्यो हि चतुभ्यस्ते वूणौन्थद्ट रलानि चै । 
सविस्थन्ति तथा पुच्ा अभर चत्वाश् एय च ॥ १२॥ 


भ 


इस प्रकार चार राजाओंसे दो दो सो घोडे लेनेषर आपके आठ सी घोड़े पूरे हो जायेंगे 
आर भेरे भी चार ही पुत्र होंगे ॥ १२॥ 

किथतं धथ संहारो युवे द्विजसचाम । 

एषा तावन्धम प्रज्ञा था वा सन्यसे द्विज ॥ १३॥ 
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विप्रवर | इसी तरह आप गुरुदक्षिणाके लिये प्रेश उपयोग करें, यही मेरी मान्यता है। रं 
आप जता ठोक समझे, बेखा कर ॥ १३॥ 
एयउुच्तसरतु स खुने! कन्‍्यया गालचस्तदा। 
हथ्नश्व एथियायालासिंद वचनशअगन्रयात ॥ ९४॥ 
फन्याक् शसा कहनपर उस समय गालतर सुानिने भूपाल हयेश्वस् यह बात छही ॥ १७॥ 
हथ कन्या नरश दयेन्व धवियद्लास्‌ । 
चतुभागेनम शुल्कस्य जनथस्वेद्ट्रश्ाच्भजस्‌ ॥ १५ ॥ 
नरन्रह दयश्च † नियत शुल्कका चोथाई भाग देकर आप इस कन्याको ग्रहण करें ओर इसके 
गर्ससे केवल एक पुत्र उत्पन्न कर लें ॥ १५ ॥ 


५९२ महाभारते । { भगवद्यानपः 
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अतिग सवां छना जास प्रलसिथन्य च । 

समये देशकाले च लब्धवान्सुती प्सतमस ॥ १३॥ 
तव राजानि गालव बुनिका अभिनन्दन करके उश्च कन्यादो ग्रहण किया थोर उचित देश- 
कालमें उसके द्वारा एक मनोवाज्छित पुत्र प्राप्त किया ॥ १६ ॥ 


तती चस्ुमना बाभ चसुभ्यों चसुमचर) । 
ससुधरर्षेः नरपतिः स वथूव वंस्सुघरदः ॥ {७ ॥ 
तदनन्तर उनका वह पुत्र बसुमनाके नामसे विख्यात छुआ । वदं वसुअकरि समान कानि 
मान्‌ तथा उनकी अपेक्षा भी अधिक धन रत्नोंसे सम्पन्न और धनका खुले द्वाथ दान करने- 
वाला नरेश हुआ ॥ १७॥ 


अथ काले पुनर्धीमान्गालूय! प्रत्युपस्थितः । 

उपसंगस्य चोवाच हथन्वं प्रीतप्रानखम्‌ } १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उचित समयपर बुद्धिमान्‌ गालव पुनः वहां उपस्थित हुए ओर प्रसन्चचित्त राजा 
हयेखसे मिलकर इस प्रकार बोले ॥ १८ ॥ 


जातो चष सुतस्तेऽयं कवार सास्करश्छनि भः । 

छाख गन्तुं नरसरेषठ भिक्चषाथेमपरं दपम्‌ ॥ १९ ॥ 
नरश्नेष्ठ नरेश |! आपको यह सतर्थके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो गया। अब इस कन्याके साथ 
घोडोंकी याचना करनेके लिये दूसरे राजाके यहां जानेका अवसर उपस्थित हुआ है ॥१९॥ 


अ 


द्थैग्वः सत्यवचने स्थितः स्थित्वा चे पौरुषे । 
दुरं मत्वाद्धयानां च प्रददौ माधवीं पुनः ॥ २०॥ 
राजा हरश्च सत्य वचनपर दृढ़ रहनेवाले थे । उन्होंने पुरुपार्थमें समर्थ होकर भी छ+ सो 
श्यामकण घोडे दुलेम होनेंके कारण माधवीकों पुनच। लौठा दिया ॥ २० ॥ 


साधवी च पुनर्दीशां परित्यज्य रुपश्ियप्त्‌ । 

कुमारी छाम्रतों भ्ूत्वा गालवं एछतोडन्चगात्‌ ॥ २१॥ 
माधवौ पुनः इच्छाञुसार कुमारी होकर अयोध्याद्धी उज्ज्वल राजरक्ष्मीका परित्याग 
करके गालवुनिदे पीछे पीछे चढी गयी ॥ २१ ॥ 


अध्याय ११५ | उद्यागपर्य । ५९६ 





त्वय्येव तायत्तिष्ठन्तु हया इत्युूव्ान्दिलः 


प्रयया कन्यया सख्य दयादास कवजन्यर्‌ सर्‌ | २२ ॥; 
॥ इसि क्षीमहाभारते उद्योगषतणि चतुद्शाधिकशततमोउच्यासः॥ ११४ ॥ दे६१२ ॥ 


जाते समय ब्राह्मणने राजा हर्यश्वर्ें कहा- महाराज ! आपके दिये हुए दो सौ व्यागकर्ण 
थोड़े अभी आपके ही पास धराहरके ठुपमें रहँ। ऐसा छहकर गालवगुनि उस राजकन्याके 
साथ राजा दिवादासके यहां गये ॥ १२ ॥ 

मह्ाभारतके उद्योगपर्चमें एक सो चीद्हवां अध्याय खमातत॥ ११४॥ ३६१२ ॥ 


: ११७ 
गणितं उत्रात्च ' 
महावीर्या अदवाखः काशीनासीम्वर। प्रु; | 
दियोदास् इति ख्याते भेमसेनिनशशिवः ॥ २॥ 
मथिते भार शजकन्या साधवी गोरे भद्रे ! काकी खथिपति भीयसेनङ्खनार शक्ति- 
शाली राजा देवीदास सहापराक्रषी एवं विख्यात भ्ूमियाल है ॥ १॥ 
चच गच्छावहे मद्रे खमैरागच्छ भा छयुचः। 
घार्भिकः संयमे युकः सत्यस्यैव जबेग्वरः ॥ २॥ 
उन्हींके पास हम दोनो चलें | तुम धीरे धीरे चली धाओ । मनमें किसी प्रकारका शोक 
न करो | राजा दिवोदास घमोत्मा, संयर्मी तथा सत्यपरायण हैं ॥ २ ॥ 
गारद हद्दात्त 
तसुपागरुष स खुनिन्धोयतस्तेन सत्कूत) । 
गालव। प्रसवस्यारें ते छुपे प्रत्थचोदयत्‌ ॥ ३ ॥ 
नारद बोले- शजा दिषोदासक्ते यद्यं जानेषर मारय शरुनिच्छा उनके दारा यथोचित सत्कार 
किया भया । तदनन्तर गालवने पूर्ववत्‌ उन्हें भी शुरक्क देकर उस कबन्यासे एक संतान 
उत्पन्न करनके लिये प्रेरित किया ) है ॥ 
[च्तादास उवाच 
श्रुतमेतन्भया पूर्व किसुक्त्या बिस्तर द्विज । 
काङ्क्षिते हि धथैषोऽथः श्चत्वैतदद्िजखन्तम ॥ दे ॥ 
द्वादस चङ बह्मन्‌ ! यह सब वृत्तान्त अनि प्रेषे ही सुब रक्खा है । अव इसे विश्वार- 


पक कहग क्या आवर्यक्तां ह ? द्विजश्रेष्ठ { आपके प्रस्ताघको सुनते ही मेरे मन्म 
पृत्रात्पादनकी अमिलाबा जाग उठी ३ ।४॥ 
७५ ( महा. मा. उद्योग. } 


५९४७ मह्यभारते । [ भगवद्यानपकैं 





एलच्च भे बहुमत थदुत्छज्य नशाधिपान । 

मआलेवसुपयालोडसि सावि चैतदर्सशथमस्र ॥५७॥ 
यह भरे लिये बड़े सम्मानकी बात है कि आप दूसरे शाजाओंक्ी छोडकर मेरे पास इस 
रूपमें प्रार्थी होकर आये हैं। मिःसंदेह ऐसा ही भाषी है ॥ ५ ॥ 

स एथ विमयो$स्थाकनस्वानाभापि गालव । 
अहमप्थेकमेधास्थां जनायिष्यामि पार्थिवस्‌ ॥ ६ ॥ 

गाल्व ! ञे पास्भीदोदही सौ इवासक्रणे घोड़े हैं; अतः में भी इसके गर्भसे एक ही 
राजकुमारकों उत्पन्न करूंगा ॥ & ॥ 

तथत्युक्त्वा दविजः प्रादात्कन्यां जदहीपतेः । 

विधिपूवा च तां राजा कन्यां वलियहीतवान्‌ ॥ ७॥ 
तब बहुत यच्छा कहकर विप्रवर गाल्वने वह कन्या राजाको दे दौ । राजान भी उसका 
विधिपूर्वं पाणिग्रहण किया ॥ ७ ॥ 

रेभे स तस्थ रसजर्विः प्रजावत्यां यथा रकिः | 

स्वाहाथां च यथा बहियेथा कन्थां च यासवः ॥ ८ ॥ 
राजपिं दिवोदास माथवीमें अलुरक्त होकर उसके साथ र्मण करने लगे। जैसे घं 
ग्रभावतीके, अग्नि स्वाहकि, देवेन्द्र शर्चीके ॥ ८ ॥ 

यथा चन्द्रश् रोहिण्यां थथा धूमोणेया घम। । 

चरुणश यथा गौथां यथा चद्धर्या घ्ेश्वरः ॥९॥ 
चन्द्रमा शोदिणकि, यमराज धूमो, वरण नौरीक्रे, कुबेर कद्धके, ॥ ९ ॥ 

यथा वारायणो कक्स्यां जाहव्थ्यं च यथोदधिः । 

यथा रुद्रश्य सद्राण्यं यथा बेचा पिलामह ॥ १० ॥ 
नारायण लक्ष्मीके, समुद्र मड॒गाके, रुद्रदेव रुद्राणीके, पितामह अह्मा वेदीके, ॥ १० ॥ 

अदहृदयनन्‍्त्था च वाखिछो वसिष्ठशाक्षमालया। 

च्यवनश्व सुदककन्थाथां पुलस्त्य! सलंध्यया यथा ॥ ११॥ 
वसिष्ठनन्दन शक्ति अच्य्यन्तीके, पस्चिष्ठ अक्षमाला अरुन्धतीके, च्यवन सुकन्याके, पुलस्त्य 
संध्याके, ॥ ११॥ 

अगर्त्थश्वापि वैदक्या सावित्याँ सत्यवान्यथा । 

यथा जज; पुलोमायाशादितथां द्यप यथा ॥ १२॥ 
अगस्त्थ विदभराजकुबारी लोपापु॒द्राके, सत्ववान्‌ सावित्रीके, भूगु पुलोमाके, कश्यप 
अदितिके, ५ १२॥ । 


^~ 


; ` उश्यं ५९८५ 
अध्याय १९५ ] चागपव । 











रेणुकायां यथार्चीद्दों हेमवत्यथां च कौशिक! । 
बृहस्पतिय तारायां शुक्रश्ष शलतपर्थथा ॥ १३॥ 
जमदि रेणुकाके, दुशिकयं शौ विश्वामित्र देमवर्तीके, बृहस्पति ताराके, झुक्क शतपवाके, ॥१३९॥ 


यथा भूम्यां भूमिपतिशकटथं च पुरूरवाः । 
ऋचीकः सत्यवत्यां च सरस्वत्यां यथा चसु ॥ १४ ॥ 
भूमिपति भूभिफे, पुरूरवा उवशौके, ऋचीक सत्यवतीके, मसु सरस्वतीके ॥ १४ ॥ 


तथा वु रममाणस्य दिवोदासस्य स्ूषतेः । 
माधवी जनयामास पुत्रमेकं प्रतदेनघ््‌ ॥ १५॥ 
साथ रमण करते हैं, उसी प्रकार अपने-साथं रथ करनेवाले राजा दिवोदासके वीये 
माधवीने प्रतदेन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ १५॥ 


अथांजगास भगवान्दियोदाद स गालवः) | 
समये समलुपापते वचनं चदसन्नयीच्‌ ॥ १६९ ॥ 


तदनन्तर समय आनेपर भगवान्‌ गालव जुनि पुन) दिवोदासके पास आये और उनसे इस 
प्रकार बोले ॥ १६ ॥ 


निर्यातघतु में कन्यां भवांस्तिष्ठन्तु चाजिना । 

याचदन्यच् गच्छानि झुल्काथ एथिवीपले ॥ १७॥ 
पृथ्वीनाथ | अब आप मुझे राजकन्याको छोटा दें। आपके दिये हुए घोड़े अभी आपके ही 
पास रहें | में इस समय शुल्क प्राप्त करनेके लिये अन्यत्र जा रहा हूँ ॥ १७॥ 


दिवोदासो5थ धर्मात्मा समये गालवस्यथ ताम्‌। 
न्यां नियोतया्रास स्थितः सत्ये महीपतिः ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीमहमभारते उद्योगपर्वणि पश्चदराधिकराततमो.ऽध्यायः ५ १९५५ ३६३० ॥ 
धमत्मा राजा दिवोद्‌स अपनी कौ हई सतय प्रतिजञाषर अटल रहनेवाके थे; यतः उन्देनि 
गालवको वह कन्या छोटा दी ॥ १८ ॥ 


॥ प्रहाभारतके उ्योगपर्वमै एक सो पन्द्रहवां अध्याय समातत ॥ ११५ ॥ ३६३० ॥ 


५९दे भद्दाभारते । [| अगवश्चानपः 








११६ 


मारत छात्र 
तथैष खः भि स्यक्त्वा कन्या सूत्वा धहास्विनी । 
झाषवी गालव घिप्रशनन्‍वयात्सत्यसंगरा ॥ १॥ 
नारद बोले- उदनन्तर ष्ट यशस्विनी राजश्न्या माधवौ सत्यके पालनर्म तत्यर हो काशी- 
नरेशकी उस राजलक्ष्मीकों व्यागकर विप्रवर गालवदक्के साथ चली गयी ॥ १ ॥ 
गालवो विश्वशन्नेव स्वक्ायंगलभानस; । 
जगान मोजबगर दष्टनीशीनर दृपस्‌ ॥ २॥ 
गाखवस्मो अन अपने कायर शिद्धिके चिस्वनयं कणा था। उन्दोंने मन हो मन कुछ 
सोचते हुए राजा उशीनरसे मिलनेके लिये भोजनयरकौ यात्रा की ॥ २ ॥ 


तशुवाचाथ गत्वा स वुपात सत्थविक्रमस्‌ । 

ह्यं कन्या खुली हो ते जनधथिष्यति पाधिवों ॥ ३ ॥ 
उन सत्यपराक्रमी बरेशके पास जाकर गारुवने उनसे कहा राजन्‌ { यह दन्या आपके 
लिये पृथ्वीका शासन करनेमें समथ दो पुत्र उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ 

अस्थां सवानचाष्ताथों माविता प्रेत्थ चेह च । 

सोमाकप्रतिसंकाशी जनसित्वा खुती छुप | ॥ २॥ 
नरेश्वर ! इषे गये चयं ओर चन्द्रभा्ते सपान दो तेजस्वी पुत्र पैदा करके आप लोक 
ओर परलोकर्मे भी पूर्णदाम होंगे ॥ ४ ॥ 

झुल्क तु सर्वधभेज्ञ हथाना चन्द्रवचसाम्‌ । 

एचाताइथानकरणांता दयथ शह्य चतुःशतम्‌ ॥ ५ ॥ 
समस्त धमाके ज्ञता भूपाल ! आप इस कन्याम शुल्के पमं सुनने रेस चार सां अश्च 
प्रदान ईर, जो चन्द्रमा सषान उञ्ञ कान्तस सुशाभित दथा एक ओरसं सषामवणद् 


कानोंवाले हों ॥ ५॥ 
गुर्वेथोड्थ सलारण्मों न हये। कृत्यमास्ति से। 
यदि शार्क्य महाराज क्रियतां जा विचायताशम्‌ ॥ ६॥ 


६६ ४७७ क 


करके यह क्ाये सम्पन्न काजिय ॥ ६ ॥ 


क््याय ११६ ] उद्योगपव । ५९.७ 

अनपत्योऽसि शजं पुरौ जमय पार्थिव | 

पिलन्पुत्नछ्चवेन त्वब्ाात्मान चेव वारय आ७॥ रे 
राजप | पृथ्वीपते ! आप संतानददीय हैँ । अतः इससे दो पुत्र उत्पन्न कौजिये ओर पुत्रहूपी 
नोकाहारा पितरोंका तथा अपना भी उद्धार कीजिये ॥ ७ ॥ 

न पुञ्रफलूमोतक्ता हि राजे पात्यते दिवः । 

न याति नरक घोर॑ यत्र गच्छन्त्यवात्मजाः ॥ ८ ॥ 
राजपें ! पुत्रजनित पुण्यफ्रक्का उपभोग करनेवाला मनुष्य कभी स्वर्गंसे नीचे नहीं गिराया 
जाता ओर संताबहीन भनुष्य जिस श्रक्वार घोर नरकमें पड़ते हैँ, उस प्रकार वह नहीं 
पडता ॥ < ॥ 


एतचान्यच् विविध शुत्वा गालवजाबितस्‌ । 

उशीनरः प्रतिवयों ददौ तत्य नराधिषः ॥ ९ ॥ 
गालवकी कही हुई ये तथा और मौ वहुतसी बातें सुनकर राजा उशीवरले उन्हें इस प्रकार 
उत्तर दिया ॥ ९॥ 

अलवानस्मि ते वादथ यथा घबदासि गालव। 

विधिस्तु बख्यान्त्नह्मन्धभवर्ण हि अनोउमभ ॥१०॥ 
विप्रवर गालव | आप जेसा दहते ई, वे सब बातें मने सुन ठीं | परंतु विधाता प्रवरू है। 


मेरा मन इससे संतान उत्पन्न करनेके लिये उत्सुक हो रह्य है ॥ १० ॥ 
इते हे तु मप्ाश्वानामीदणांनां द्विजोचम । 
इतरेयां सहस्राणि खुबहूांने चरन्ति मे ॥११॥ 
दिजश्रेष्ठ ) आपको जिनकी आवश्यकता है, ऐसे अश्व तो मेरे पास दो ही सी हैं । दूसरी 


जातक ता करं सदश्च षोड अरे यहा विचरते है ॥ ११ ॥ 


अहममप्येक्रमेबास्यथा जनायिष्यामि गालव । 
` पु द्विज गतं लाय गिरपि परैरहम्‌ ॥ १२॥ 
अतः बह्म शिव ; में भा इस कन्याके गभसे एक ही पुत्र उत्पन्न करूँगा । दूमर लोग 
जिस मागपर चले है, उसापर व भी चलूगा ॥ ११॥ 


खल्थेनापि समं कुथा तवाहं छ्विजलसत्तम । 

पारजानपदाथ तु ममा नात्य भागतः ॥ १३॥ 
(प्रवर ! भ घोडाका सूल्य देकर आपका सारा शुल्क्ध चुका दूं, यह भी सम्भव नहीं है 
क्या सेरा धृन पुरवाधतियों तथा जनपदनिवासियोंके 


®, न ०५ 
छस्‌ ३, अनं उपमाम्‌ कानेन 
कच ना ॥ १३॥ 


५९८ ५६।भ. ते । | भगवध्या्नपवे 
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काभलो दि धनं राजा पारच्छ्यं यः प्रयच्छति । 

न से घममण घथात्मन्युज्यत यदासखा न व  ॥ १४॥ 
धमीत्मन्‌ ! जो राजा प्राये धनका अपनी इच्छे अचुसार दान करता षै, उसे धर्म आर्‌ 
यश प्राचि नदीं होती हं ॥ १४॥ 


सोडह प्रतिग्रहीष्थाओि ददात्वेतां जवान्मम । 

दभारीं देवग सा मासेकपुच्रमवाय मे ॥ १५॥ 
अतः आप देवकन्या समान सुन्दरी इ राजङमारीको केवर एक पुत्र उत्पन्न करने 
लिये घुझे दें । भ॑ ग्रहण करूँगा ॥ १५ ॥ 

तथा तु बहुकल्थाणसुक्तवन्त नराधिपच्‌ । 

उशीनर द्विजश्रेष्ठी गालवः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १६॥ 
इब प्रकार कल्याणयुक्त बातें कहनेवाले राजा उशीनरक्ी विप्रवर गालवने भूरि भूरि प्रशंसा 
की ॥ १६ ॥ 


उशीनरं प्रतिग्राद्म गालवः प्रथयों बनम्‌ । 

रेमे सतां समास्य छ्रुतपुण्य इव भिथस्‌ ॥ १७॥ 
उशीनरको वह कन्या सॉपकर गालवपुनि वनकी चले गये । जैसे पृण्यात्मा पुरुष राज्य- 
लक्ष्मीक्ी प्राप्त करे, उसी प्रकार उस शजकन्याक्ो पाकर राजा उशीनर उसके साथ रमण 
करने लगे ॥ १७॥ 


कन्दरेषु च दोखानां नदीनां निद्रैरेषु च । 
उव्यानेषु ॥ववचिचष्ु चमवूपचनेषु च ॥ १८ ॥ 
उन्होंने परबतोकी कन्द्राओंमे, नदियोंके सुरम्य तटोंपर, झरनोंके आसपास, विचित्र 
उदानस) वना आर उपवनाम, ॥ १८ ॥ 


हम्यंघु रमणीयेषु प्रासादशिखरेघषु च । 

वाताथनविश्ानेषु तथा गगहेघु च ॥ १९॥ 
रमणीय अट्ठालिकाओंगें, प्रासादशिखरोंपर, वायुके मार्गसे उडनेवाले विमानोंपर तथा 
पृथ्वीके भीतर बने हुए अभग्होंमें माधवीके साथ, विहार किया ॥ १९॥ 

ततो5स्थ समये जज्ञे पुजो बालरविप्रमः । 

शिविनोम्नाभिविख्यातों यः स पार्थिवसत्तमः ॥ २०॥ 
तदनन्तर यथास्मय उसके गर्मसे राजाको एक पूत्र प्राप्न इंआ, जो बरख समान 
तेजस्वी था । बही बडा होनेषर नृपश्रेष्ठ महाराज शिथिके नामसे विरूषात हुआ ॥ २० ॥ 


४ ४५ ५५ ९ 
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उपस्थाय सत विप्रो गारः पलि च । 
कन्या प्रयातस्तां राजन्ध्डवबान्वियतात्मजश्त्‌ ॥ ११॥ 
॥ इति भीमद्धाभास्ते उन्योगपवणि पोडराधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ २६५१ ॥ 
राजन्‌ { तत्पश्ाद्‌ पिप्रवर माहव राजाके दरबार उपस्थित हद्‌ ओर उस कन्याकी वापस 
लेकर वहाँसे चल दिये ! मार्गमें उन्हें विनतानन्दन गरुड दिखायी दिये ॥ २१ ॥ 


भ, „भ 


॥ पषह्ठाभरार्वके उद्योगपश्ये एक सी सोलह॒वों अध्याय सम्माप्त ॥ ११६॥ ३६५१ ॥ 


११५ ४: 
मस्व इउवात् 
गालयं वैनलेयोइथ प्रहसलिदमत्रवीत। 
दिछ्टया कृतार्थ पदयामि मवन्तयिह वै द्विज ॥ १॥ 
नारद बोले- उस समय विनतानन्दन गरुडने गालव मुनि इँसते हुए कहा- बअहन्‌ ! 
बड़े सौभाग्यकी बात है कि आज मै तुर यहां कृतक्रस्य देख रहा टह \ १॥ 
गालवस्तु वचः शृत्वा वैनतेयेन साविततम्‌ । 
चतुमभोगावशिए्ं तदाचरूयो द्यार्थेश्रस्थ हि ॥ २॥ 
गरुडी कही हुईं यह बात सुनकर गालव बोले- अभी गुरुदक्षिणाका एक चौथाई भाग 
वाकी रह गया है, जिसे शीघ्र पूरा करना है ॥ १ ॥ 
स्ुपणेस्त्वत्रदीदेनं गालवं पतला वर) । 
प्रयत्नस्ते न कलैव्थो नैष सस्पत्स्थते तव ॥ ३॥ 
तब उड़नेवालोंसे श्रेष्ठ गरुडने गालवसे कहा- अब तुम्दें इसके लिये प्रयत्न बह करना 
चाहिये; क्योंकि तुम्हारा यह मनोश्थ पूणे नहीं होगा ॥ ३ ॥ 
पुरा हि कन्यकुब्जे वै गाघे। सत्यथर्ती सुलाम । 
_भायो्थेंड्वरथत्कन्थास्ट चीकस्तेन् मावितः ॥ ४॥ 
प्पेकालका बात हे, कान्यक्ुब्जर्म राजा गाधिकों कुमारी पुत्री सत्यवर्ताकों अपनी पत्नी 
बनानेके लिये ऋचीक सुनिने राजासे उसे माँगा | तब राजाने ऋचीकसे कहा ॥ ४॥ 
एद्धतःदइधासक्र्णानां इयाना चन्द्रवर्च॑सास्‌ । 
भगवन्दरथलां मद्यं सहखभिति गावे ॥ ५॥ 
भगवन्‌ ! मुझे कन्पाके शुर्करूपमें एक हजार ऐसे घोड़े दीजिये, जो चन्द्रमाके समान 
, केन्तिमान हो तथा एक ओरसे उनके कान श्याम रंगके हों ॥ ५ ॥ 


६०५ मदह्ठासारते . [ सगयद्यानप 
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ऋचाद्वतु तथत्युकत्या चरुणर्थालय गतत | 
अश्वताथ हदृथाछुपध्चा दततचान्पाथवाबव व ॥ ५॥। 


¢ 
जालव ! तब ऋचीक युनि ‹ तथास्तु ' कदकर बणे लोकम गवे आर वहां अश्वतीथ 
वैसे घोडे प्राप्त करके उन्होंने राजा गाधिकी द॑ दिये ॥ ३ ॥ 


इश्ठा ले पुण्डरीकेण दत्ता राज्ञा द्विजातिडु । 
तेथ्थो दे हे चर छ प्राप्तासते पाथिवेस्तदा ॥७॥ 


राजाने पुण्डरीक नामक यज्ञ करके वे सभी घोड़े बाह्मणोंको दक्षिणारूपमे बट दिये । 


तदनन्तर राजाओंने उनसे दो दो सो घोडे खरीदकर अपने पास रख लिये ॥ ७॥ 


अपशपफ्यपि चत्वारि रातानि दिजसत्तम । 
नीयमानानि संतारे ह॒तान्याखन्वितस्वया 
एवं न शक्यमप्राष्य घ्राप्तुं जलव कहिंचित्‌ ॥८॥ 


ह्िजश्रेष्ठ ! मा्गमे एक जगह नदीको पार करना पड़ा | इन छः सौ घोडोंके साथ चार 
सी आर थे। नदी पार करनेके लिये ले जाते समय वे चार सी घोडे वितस्ता झेलमकी 


प्रखर घाराम बह गये। मालव ! इस प्रकार इस देशमें इन छः सो घोडकि सिवा दूसरे 


९६ 


घोड़े अप्राप्य हैं | अतः उन्हें कहीं भी पाना असम्भव है ॥ ८ ॥ 


इमाअश्वशताभ्यां चै द्वाभ्थां तस्मै निवेदय । 
विश्वामित्राय घर्मात्मन्यड्मिरम्वशतेः सह । 
तलोडसि गतसम्भोह! कृतकूत्यों द्विजपेन ॥९॥ 


गेरी राय यह है कि शेष दो सो घोडोंके बदले यह कन्या ही विश्वामित्रकी समर्पित कर 
2 £ क, की ४. ५. कि ६ ०६ ९ && केष, 
दो । धर्मात्मन्‌ | इन छः सो घोडोंके साथ विश्वामित्रकी सेवामें इस कृन्याको दी दें दो । 


जश्रेष्ठ ! ऐसा करनेसे तुम्हारी सारी घबराइट दूर हो जायगी और तुम स्वथा कृतकृत्य 
हो जाओगे ॥ ९ ॥ 


9 


मालवस्तं तथेत्युक्त्वा खुपणेख्दहितश्तदः 

आदायान्वाख कन्यां च विन्वाभियक्ुषागनत्‌ | १०॥ 
तब बहुत अच्छा कहकर गालव गरुडके साथ वे छः सो घोड़े और वह कन्या लेकर 
विश्वाभिन्रक्ष पास आये ॥ १०॥ 


अध्याय ११७ | उद्योगपर्व । ६०१ 


गालव उदा 
अग्वानां काङ्श्चित्ायौ वरं वडिजानि शानाति वै । 
कातद्रथेच कन्येयं जथता प्रतिशत्‌ ॥११॥ 
आकर गासपने कहा-शुरूव | आप जैसे चाहते थे वैसे हो ये छ; सो घोड़े आपकी 
सेवामें प्रस्तुत हैं और शेष दो सोके बदले आप इस क्षन्‍्याको ग्रहण करें ॥ ११ ॥ 
अस्थां राजर्षिशि। पुत्रा जाता वे घार्मिकाझ्य। । 
चतुथ जनयत्वेक नवानि बशेन्तध ॥ १२॥ 


र प 


हे नरश्रेष्ठ | राजपिंयोनि इसके गर्भसे तीन धम्मोत्मा पुत्र उत्पन्न किये हैं। अब आप भी एक 
पुत्र उत्पन्न कीजिये, जिसकी संख्या चोथी होगी ॥ १२॥ 

पूर्णान्येव शलान्यणी तुरणाणां मवनन्‍्तु थे । 

भवतो छन्णो सूत्वा दपः दुय यथास्ुखस्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार आपके आठ सो घोड़ी संख्या पूरी हय जाये ओर्‌ में आपसे उक्रण ह्र 
सुखपुवद तपस्या करू, एसी कृषा काज ॥ १३} 

मारव रात 

विश्वाभिन्नस्तु त॑ इृष्ठा गालव सह पक्षिणा | 

कन्यां च तां वरारोहाधिदामित्यत्रवीद्रचः ॥ १२ ॥ 
नारद बोले- विज्वामित्रने गरुंडसहित गालवकी ओर देखकर इस परम सन्दरी न्यप्र भी 
दृष्टिपात किया और इस प्रकार कहा- ॥ १४ ॥ 

किमियं परवेभेयेह न दन्ता सम गालव । 

पुच्ा धमव चत्वारो मवयु; इुलसावनाः ॥ १५॥ 


गार ! तुमने पहले ही इसे यहीं क्यों नहीं दे दिया, जिससे चक्षे ही वंशगप्रवतेक चार 
पुत्र प्राप्त हो जाते ॥ १५॥ 


प्रतिशहामि ते कन्यामेकपुत्ररलाथ ये। 

अभ्वाश्वाश्रममासाच तिष्ठल्तु मम स्वाद! ॥ १६ ॥ 
अच्छा, अब में एक पुत्ररुषी फलकी ग्राप्िके लिये तुमसे इस कन्याको ग्रहण करता हूँ । 
ये घोड़ मेरे आश्रप्| आकर सब ओर चर ॥ १६॥ 

स तया रप्तणाणो5्थ विश्वामित्रों महाझु॒ति। । 

आत्मजं जनयामास झ्ाधवीपुत्रमट्टकन््‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार महातेजरवी विश्वामित्र झुनिगे उसके साथ रमण करते हुए यथासमय उसके 


गभस एक्‌ पुत्र उत्पन्न किया । माधवीके उस पुत्रका नाम अष्टक था ॥ १७॥ 
७६ ( महा. मा. उद्योग, ) 


६०२ महाभारते । | भगवद्यानपे 
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जातभातं झुत ते 'घ विश्वामित्री महादुति:। 
संथोल्या्येसतयणा धर्तैरङ्वैस्तैः समभोजयत्‌ ॥ १८ ॥ 


पुत्रके उत्पन्न हत हा अहातजस्वां विश्वामित्रने उसे धर्म, अर्थं तथा उन अश्वोंसे सम्पन्न 
कर [दया ॥ १८ ॥ 


अथादछक्षः पुरं प्रायाच्तदा सोपपुरप्र यस्‌ । 

नित्य छन्थं शिष्याय द्ौरिक्ोऽपि वने यथौ ॥ १९॥ 
तदनन्तर अष्टक चन्द्रपुरीके समान प्रदाशित होनेवाली विश्वामित्रकी राजधानीमें गया 
ओर विद्ामित्र भी अपने शिष्य गालवकी वह कन्या छोटकर बनमें चले गये ॥ १९ ॥ 


गालवोऽपि खुपर्णन सह भियात्य दाक्षिणाश । 

सनस्ाभिप्रतीतेन चन्याभिदसुवाच द्‌ ॥ २०॥ 
गरुडसदित भारे भी गुरुदक्षिणा देकर मन दी मन अत्यन्त संतुष्ट हौ राजकन्या साधवीसे 
इस प्रकार बोले ॥| २० ॥ 


जाता दानपतिः पुचस्त्यथा दुरस्तथाषरः । 

सत्यघर्मरतग्चान्यो यज्वा चावि तथापरः ॥ २१॥ 
सुन्दरी ! तुम्हारा पहला पुत्र दानपति, दूसरा शूरवीर, तीसरा सत्यधर्मपरायण ओर चौथा 
यज्ञोका अनुष्ठान करनेबाला होगा ॥ २१॥ 


तदागच्छ वरारेदहे तारितस्ते पिता खतः) 

चत्वारद्चेव राजानस्तथा च पुभ्यमे ॥ २२॥ 
सुसध्यमे ¡ त॒थने न पुत्रक दारा अपने पिताको तो तारा ही है, उन चार राजाओंका 
भी उद्धार र दिया रै । अतः अब हमरे साथ आओ ॥ २२॥ 


गालवस्त्वम्थनुज्ञाय सुपण पन्‍नगाशनस । 
परतानयात्य ता कन्या प्रथरयों बनभेच ह ॥ २३ ॥ 
8 इति श्रीमद्दाभारत उद्योगपर्वणि सप्तदराधिकशततमो.ऽध्यायः ५ ११७ ॥ २६५४७ ॥ 
हेषा कदर सर्पभोजी शरसे आज्ञा ठे उस राजक्ृन्थाको पुनः उसके पिता ययातिके 
यहाँ छोटाकर जालव बनमें ही चले गये ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम एक सो सचहवां ऋष्याय समाप्त ॥ ११०॥ २६७४ ॥ 
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: ११६८ ४ 
नारत्र बदात्र 
स तु राजा पुनस्तस्याः कतुकालः स्व्थवरम्‌ । 
उपगर्याश्रमपयं गङ्ायक्चुनसंगसमे ॥ १॥ 


नारद बोले-तदनन्तर राजा ययाति पुन) भाधवीके स्वयंवरका विचार करके गङ्खा यञ्युनाके 
संगमपर बने हुए अपने आश्रमर्म जाकर रहने छगे ॥ १॥ 
गहीतभाल्यदामा ता सथन्ारोप्य साधवीशस। 
पूरयंतुआ मगिनीमाशअभे पर्थेघधाघताओ ॥ २॥ 
फिर हाथमें हार लिये बहिन माधवीकी रथपर बिठाकर पूर और यहु ये दोनों भाई 
आश्रमपर गये ॥ २ ॥ 
गयक्षमलुष्याणां पत॑ञ्रिन्नगपक्षिणास | | 
शलदसबने।कानासासाकतत्र समागन!) ॥ ३ ॥ 
उस स्वयंवरम नाम, यक्ष, भलुष्य, मन्व, पशु, पक्षौ तथा पवेत, वृक्ष ओर वर्नमिं निवाश्च 
करनेवाले प्राणियोंका शुभागमन हुआ ॥ ३ ॥ 
नामापुरुयदिशानासीहवरश समाकुलझ । 
ऋषिभिन्रेह्मकल्पैश समनन्‍तादादुर्त वनम्‌ ॥ ४॥ 
प्रयागद्घा बह वन अनेक जनपदके राजाओंसे व्याप्त हो गया ओर ब्रह्माके समानं तेजस्वी 
ब्रक्मर्षियोंने उस स्थानकों सब ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥ 
निरद्श्यमानेषु तु सा वरेषु वरवाणनी 
वरालुत्कम्य सवास्तान्वरं घतवती वनस््‌ ॥ ५॥ 
उस सप्तय जब माधवीको वहाँ आये हुए वरशेका परिचय दिया जाने रूगा, तब उस 
वरबर्णिनी कन्याने सारे वरोंकी छोडकर तपोवनका ही वररूपमें वरण कर लिया ॥ ५॥ 
अवतीथं रथात्कन्या नभस्क्रत्वा च सन्धुषु | 
उपगञ्य घनं पुण्यं तवस्तेचे यथपतिजा ॥ द ॥ 
ययातिनन्दिनी कुमारी माधवी रथसे उतरकर अपने पिता, भाई, बन्धु आदि ङटुभ्बिर्यांको 
नमस्कार करके पुण्य तपोवनर्म चढी गयी ओर वहाँ तपस्या करने छूगी ॥ ६ ॥ 
उपवासेश थविविधेदीक्षा/मिनयनस्तथा । 
आत्मनों लघुतां कृत्था बसूब रुगचारिणी - ॥ ७ ॥ 
वह उपवासपूवक विषिध प्रकारकी दीक्षाओं तथा नियर्मोका पालन करती हुई अपने मनको 


रागहपांदे दोषोंसे रहित करके वजमें सुगीके समान विचरने लगी ॥| ७॥ 
> 


~^ 


४ धदाभास्ते । [ भंगवध्यानपर्च 





बैडूयांड्कुरकल्पानि आदूनि हरिताने च । 

चरन्ती शष्पसुख्यानि विक्तानि मधुराणि च ` ॥८॥ 
इस ऋपसे माधवी वेडू्यमणिके अडूकुरोंके समान सुशोमित, चिकनी, तिक्त, मंधुर एवं 
हरी हरी घास चरती ॥ ८ ॥ 

खबन्‍्तीनां च पुण्यानां सुरसाने झुचीने ये । 

पिबन्ती वारिखुख्यानि शीलानि वियलछानि च ॥ ९ ॥ 
वचित्र नदियो शद्ध, शीतल, निर्य एव सुस्वादु जल पीती ॥ ९ ॥ 

यजेषु छगराजघु सिहविपोषितेबु च । 

दावाग्निविप्रसुक्तेषु हूल्यघु गहनेछु च ॥ ९०॥ 

र॒ मृगराज सिंहोंसे रहित एवं दायानलशून्य निजन घने वनोमें ॥ १० ॥ 

चरन्ती हरिणैः खाघं स्गीव वनचाररेणी 

चचार विपुखं घस श्रह्मचर्येण संच्चता „ ॥११॥ 
मृगो साथ वनचारिणी सृगीकी ति विचरण खरती श । त्रह्मचय पालन करनेवाली उसने 
महान्‌ धमा आचरण किया ॥ ११ ॥ 

ययातिरपि पूर्वेषां राक्ता वरत्तधलुषितः । 

बट्ुववेसदसायुरयुजत्काखषधयणा ।॥ १२ ॥ 
राजा ययाति भी पू्वेवर्ती राजाओंके बदाचारका पालन करते हुए अनेक सहस्र वर्षकी 
आयु पूरी करके मद्यो प्राप्त हुए ॥ १३२ ॥ 

पूरयदुओ हो बंशो वर्धभानी मरोत्तमी । 

तास्थ प्रतिष्ठितो लोके परलोके च नाहुषः ॥ १३॥ 
उनके पुत्रोमिसे दो पुत्र नरश्रेष्ठ पूरु शौर यदु उस कुलमें अभ्युदयशील थे। उन्हीं दोनोंसे 
नहुषपुत्र ययाति इस लोक और परलोकर्म भी प्रतिष्ठित हुए ॥ १३ ॥ 

महीयते नर्पतियेयाति। स्वर्गंभारस्थितः । 

मदर्षिकर्पे दषतिः स्वणौययप्त्लसुग्बविसुः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! महारज ख्याति महापिथोके समान पुण्यात्मा एवं तपसी थे । वे स्वम जाकर 
बहाँके श्रेष्ठ फलका उपभोग करने ल्ग ॥ १४ ॥ 

बहुवषसहस्रार्ये काले बहुग्ुणे गति । 

राजिषु निषण्णेषु बदीयःख मद्ाजिंजु ॥ १५. ॥ 
इस प्रकार वहाँ अनेक गुरसे युक्त कई हजार वर्षोका समय व्यतात हो गया ।ययातिका 
चिच अपना स्वर्गीय वेभव देखकर स्वयं ही आश्रयेचक्षित हों उठा ॥ १७॥ 
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अवमेने नरान्सवोन्देवादपिगर्णास्तथा । 

ययातिसूदविज्ञानों विस्मवाविष्ठचेतनः ॥ १६ ॥ 
उनकी चुद्धिपर मोह छा गया और वे महान्‌ समृद्धिशारी महत्तम राजपिंयोंकि अपने समीप 
बेंठे होनेपर भी सम्पूर्ण देवताओं, मनुष्यों तथा महर्षियोंकी भी अवद्देछना करने लगे ॥१६॥ 

ततस्च बुदुध देव! शाक्तो बलनिषृद्न। । 

ते च राजषयः स्वं धिर्धिभित्येधमन्चुवन्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर बरष्ठदन इन्द्रदेवकीं ययातिकी इस अवस्थाका पंता लग जया । वे सम्पूर्ण 
राजपिंगण भी उस समय ययातिर विवकारने लेंगे ॥ १७॥ 

विचारशव सदुत्पन्नों निरीक्ष्य नहुयात्मजम्‌। 

को न्वयं कस्थ या राज्ञः क्यं घा स्वगेभागतः ॥ १८ ॥ 
नहुषपुत्र यथािको देखकर स्वगंवासियोंमें यह विचार खडा हो गया- यह कंपन हे १ किस 
राजाका पुत्र है ? और केसे स्वर्गमें आ गया है १ ॥ १८ ॥ 

कमंणा केन सिद्धोडर्थ कछ वानेन तपश्चितम््‌ । 

कथं वा ज्ञायते स्वभे फेन वा ज्ञायतेऽप्युत ॥ १९ ॥ 
इसे किस कर्मे विद्धि प्राप्त हुई है ? इशषने कद तपस्या क्री है? स्मे किस प्रकार इसे 
जाना जायं अथवा कोन यहा इसका जानता हं ?॥ १९॥ 

एवं विचारयन्तस्ते राजान स्वगेवासिनः । 

दृष्ठ पप्रच्छुरन्योन्यं सथाति चपतिं पति ॥ २०॥ 
इस प्रकार विचार करते हुए स्वर्गंवासी ययातिके विषयमें एक दूसरेकी ओर देखकर प्रश्न 
करने छगे ॥ २० ॥ 

विभानपाला! शतलहझाः स्थगेद्वारामिरक्षिणः 

पषा आसनपालाश्च न जानीमेत्यथाच्चवन्‌ ॥ २१॥ 


बे 


सेंकडों विमानरक्षकों, स्वर्गके द्वारपालों तथा सिंहासनके रक्षकोंसे पूछा भया; किंतु सबने 
यही उत्तर दिया- हम इन्हें नहीं जानते ॥ २१॥ 
सवं ते घ्याघृतज्ञानः नाभ्यजानन्त तं छप्‌ | 
स खुहूताकथ तपो दतौज! अ जवन्तदा ॥ २२॥ 
॥ इंते श्रीमहाभारते उद्योगपर्वंणि अप्टादशाधिकशततमोडघ्याय४ ॥ ११८ ॥ ३२६९६ ॥ 
उन सबके ज्ञानपर पदों पड गया था; अतः वे उन राजाको नहीं पहचान सके | फिर तो 
दा हा पड़ाम राजा ययातिका तेज्ञ नष्ट हो गया ॥ २२ ॥ 


॥ महाआ्रारतक उद्योगपर्वम एक से; अद्डारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११६॥ ३६५९६ ॥ 
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गण 5: 


नारद उवाच 

अथ प्रचलितः स्थानादासनाच परिच्युतः । 

करस्पितेनेच अनसा धवितः शोकवहिवता ॥१॥ 
नारद बोले- राजन | तत्पश्चात्‌ ययाति अपने सिहासलसे गिरकर उस स्वर्भीय स्थानसे भी 
विचलित हो गये | उनका हृदय कौप सा उठा और शोकाम्नि उन्हें दग्ध करने छगी ॥१॥ 

झलानसग्भ्डविज्ञान! प्रश्म्सुकुदाडुद। 

विघृणन्मत्तसवाड़। प्रज्न्”ामर्णास्वरः ॥२॥ 
उन्होंने जो दिव्य कुछुमादी माला पहन रक्खी थी, वद मुरझा गयी । उनकी ज्ञानशक्ति 
लुप्त होने लगी | मुकुट ओर बाजूबन्द शरीरसे अलम हो गये । उन्हें चक्कर आने लगा । 
उनके सारे अद्म शिथिल हे णवे धीरं वज्ञ तथा आभूषण भी खिसक खिसककर गिरने 
रुभे ॥ २॥ 

अददयभानरतान्पद्रसन्नषदथश् पुनः पुनः । 

शल्यः झालथेन मनसा प्रपतिष्यन्महीतलशध््‌ ॥३॥ 

वे अन्धकारसे आवृत होनेके कारण स्वयं स्रगवासतियोंकों नहीं दिखायी देते थे; परंतु वे 
उन्हें बार बार देखते ओर कभी नहीं भी देख पाते थे। पृथ्वीपर गिरनेसे पहले शूल्यसे 
होकर शून्य हृदयसे राजा यद्द चिन्ता करने लगे ॥ ३॥ 

कि मया मबसा ध्यातमशुर्स घर्मवूषणस । 

येनाहं चलितः स्थानादिति शजा व्यचिन्तयत्‌ ॥४॥ 
कि मेने कहीं अपने मनसे किस घर्मदूषक्ष अशुभ वस्तुका चिन्तन तो नहीं किया है, जिस 


कारण झुश अपने स्थानस अ्रष्ट हांना पडा ॥ ४७ ॥। 


ते ठु तत्चेच राजानः सिद्धात्वाप्सरसस्तथा । 

अपशथम्त निरालस्वं यथातलि तं परिच्युतम्‌ ॥ 6 
खरगके राजपि, सिद्ध ओर अप्सरा समीने खगते अष्ट हो अवलम्बशूस्य हुए राजा ययातिकों 
दखा ॥ ५ ॥ 

अथैत्य पुरुष) कृशथ्चित्क्षीणपुण्यनिपातक । 

यधातंश्नत्रदद्राजन्द्वराजस्थ सादनात्‌ ॥६॥ 
रजन्‌ ! इतने ही पुण्यरहित पुरुषोंको स्वगंसे नीचे गिरानेवाला कोई पुरुष देवराजकी 
आज्ञासे वहां आकर ययातिसे इस प्रकार बोछा ॥ ६ ॥ 


अध्याय ११९ ] उद्योगपने । ६०\ 


न ५८०५०००५.०००७०९ 
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अतीय अदन्नत्तस्त्यं न कचिल्नावेअन्थ्षे । 

सामेन अछ। स्वगंस्ते भाहस्त्य पाथिवात्यज | 

बेच पञ्ञाय अच्छ पदरबाला लबबंदालू ॥ ७ (| 
राजपुत्र ! तुर अत्यन्त सदभत्त हे ओर कोई भी देसा सहाय पुरुष यहां नदीं है, जिसका 
तुम तिरस्कार ज करते हो । इद मानके कारण ही तुम अपने स्थानसे गिर शदे ह । अब 
तुम यहां रहनेके योग्य नहीं हो । तुम्हें बहां कोई नहीं जानता है; अवः जाओ, बीचे 
गिरो ॥ ७॥ 

पतेयं सत्स्विति वच द्धिरकंत्वा अहु वास्यः । 

पतिष्यंथ्िन्तवाशास गति गतिमता वरः ॥ ८॥ 
जथ उसने ऐसा कहा, तब नहुपपुत्र ययाति तौन बार ऐसा कहकर नीचे जाने लगे कि में 
सत्पुरुषोंके बीचमें गिरू | जड्गम प्राणियोंमें श्रेष्ठ ययाति मिंरते समय अपनी बतिके विष- 
यमें चिन्ता कर रहे थे ॥ ८ ॥ 

एतस्थिन्नेव काले तु मैमिये पार्थिव मान्‌) 

चलुरोष्पदयत कस्तेषां सध्ये पपात खः ॥ ९॥ 
इसी समय उन्होंने नेमिवरण्यमें चार श्रेष्ठ राजाओंकों देखा और उन्हींके बीचमें वे गिरने 
लगे ॥ ९॥ 


प्रतदेनों वखुमना) शिविरौशीनरोड्छकः । 

चाजपेयेन यज्ञेन तपयन्ति सुरेश्वरस्‌ ॥ १०॥ 
वहां प्रतर्दन, ब्ुमना, ओसीनर शिवि तथा उष्टक ये चार नरेश वाजपेययज्ञके हाश 
देवेश्वर श्रीहरिकों तृप्त कर रहे थे ॥ १०॥ 

लेबाभध्चरज घूम स्वगद्वारशुपस्थितश्‌ । 

| यथातिरुपजिप्रन्ये निषपात अहीं प्रति ॥ ११॥ 

उनके यज्ञा धूम मानो स्वर्का दवार बनकर उपस्थित छुआ था । ययाति उसीको दषते 
हुए एथ्वीकी ओर भिर र्हैय ॥ ११॥ 

भूमौ स्वभे च सम्बद्धं नदी धूनी कषः । 

सगजङ्गाभिष गच्छन्तीभारुस्ञ्य जगतीएतिः ॥ १३॥ 
भूव स्वर्भतक घुममयी नदी सी प्रवादित हो रही थी, मानो आकाशगड़गा श्ूमिपर जा 
रहा हो | भूपाल ययाति उसी पूमलेखाका अवलूम्बन करके ॥ १९॥ 


६०८ महाभारते । [ भगवद्यानपत्र 


न त न न न ज ० 
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ओपधत्स्ववश्षथागपेषु चतुषु प्तिवन्धुषु | | 
ध्ये निपतिते राजा खोकपालोपमेषु च ॥ १३॥ 
लोकपालोंके समान तेजस्वी तथा अवश्य स्तानसे पष्ित्र अपने चारों सम्बन्धियेंक्ति बीच 
गिर ॥ १३॥ 


चतुषु हुतकल्पेष राजसिंहमहाभिणु । 

पपात अध्ये राजपिंययांति! पुण्यसंक्षये ॥ १४॥ 
वे चारो शरेष्ठ राजा उन चार विश्नार अथिर्पके सपान तेजस्वी थे, जो हरिष्प्रकी आहूति 
पाकर प्रज्जलित दो रे द्य । यजपिं ययातिं अपना पुण्य क्षण हौनेपर उन्हींके मध्यमागमें 
गिरे ॥ १४ ॥ 

लम्माहु। पार्थिव; सर्वे प्रतिभानभिय आय; । 

को मवान्कृस्य था वन्धुर्दशस्य मगरस्य वा ॥ १५॥ 
अपनी दिव्य फान्तिसे उद्धावित होनेवाले उन महाराजसे समी भपालेने पूछा- आप कोन 


(५ कप 


हैं ? किसके भाई बच्चु है तथा किस देश आर नगरभ आपका िवासरथाव हैं ?॥१५॥ 


[६ 


यश्चो वाप्यथ वा देवो गन्धर्वा राक्षसीऽपि वा। 
न हि मानुबरूपोषसि को बा्थ! काड्यक्षितसत्ववा. ॥ १९॥ 
आप यक्ष हैं या देवता ? ग्न्धवे हैं या राक्षत ? आपका स्वरूप मनुष्यों जैसा नहीं है । 
बताश्ये, आप कौनसा प्रयोजन षिद्ध करना चाहते द ॥ १६ ॥ 
भयारिरुवाच् 
ययातिरस्म्ति राजबिं; क्षीणपुण्थइच्युलों दिचः । 
पतेथ सरत्स्विति ध्यायन्मवत्सु पत्तितस्तत।'.. ॥ १७॥ 
यथाति ब~ गँ राजपिं ययाति हं । अपना पुण्य क्षीण होने कारण सर्भते नीचे गिर 
गया हूँ | गिरते समय मेरे सनमें यह चिन्तन चल रहा था कि में सत्पुरुषोंके वौचरमे 
गिङ । अत) आपलोगोॉके बीचमें आ पडा हूँ ॥ १७॥ 
राजान ऊचुः 
सत्पमेतद्भवतु ते काइक्षित पुरुषषमभ । 
सर्चषां न। ऋत॒फले घमगस् प्रतिगछताप्‌ ॥ १८॥ 
शजा वोले- पुरुंपशिरोमणे ! आपका यह मनोरथ सफल हो । आप हम सब छोगोके 
यज्ञोका फल और धर्म ग्रहण करें ॥ १८ ॥ # 


अध्याय ११९ ] उद्योगपव । । ६०९, 
गयाएतिकधान 

नाएं परलिग्रहचनों झाह्मण: क्षश्नियों झहम्‌। 

नथ मे प्रवणा बुद्धि! परपुण्यविवाशले १ १९ 
ययाति षौके- ग्तिग्रह ही जिसका घन है, वद- ब्राह्मण में नहीं हूँ | में दे 
अतः भेरी बुद्धि पराये पृण्यक्षा ग्रहण करके उनका पुण्यक्षय करनेके लिये उद्यत नर्हा 
है॥१९॥ 
९ 


नरद र्ध 


एतस्मिल्लेव काले तु शगचथोकलागताम्‌ । 

साधवी प्रेक्ष्य राजानस्लेडमियाब्येदम जबन्‌ ॥ २० ॥ . 
नारद बोले- इसी समय उन राजान माध्वीको देखा, जो मणी आति उन्दी साथ 
बिचरती हुई कमक्षः वहं आ पहुची थी । उ प्रणाम केरक राजानं इस प्रकार 
पूछा-- ॥ २०॥ 


किमागमबकूत्ण ते कि कुमे! शासन सच । 

आज्ञाप्या हि व्य ख्वें तब पुजास्तपोचने ॥ २१ ॥ 
तपोधने ! यहां आपदे पधारनेका क्या प्रयोजन है ! हृम जापकी किस आज्ञाका पालन 
करें ? हम सभी आपके पृत्र हैं; अतः हमें जाप योग्य सेवाके लिये आज्ञा अदान करें ॥२१॥ 


तेषां लद्भाषित शुत्या ज्ाघवी परथा झुदा । 

पितरं सखुषागन्छययाति सा धवन्द च । ९२ ॥ 
उनकी ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नतासे माधवी अपने पिता ययातिके पास गयी ओर उसने 
उन्द प्रणाम किया ॥ २२॥ 


दद्रा सुधा नतान्पु्नास्तापस्ी साक्यसन्रयीत्‌ । 
दोहिआास्तव राजेन्द्र भम्म छुआ न ले पर) । 
इसे त्वाँ तारथिष्यन्ति दिल्ठमेतत्पुरातनस्‌ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर तपस्विनी माधवौने उन पुत्रे सिरषर हाथ रष्लकर अपने पितासे कदा राजेन्द्र ! 
ये सभौ आपके दौहित्र अर्थात्‌ नाती ओौर भरे पुत्र है, पराये नदीं दै, ये आपदो तार देंगे। 
दाहत्राक हारा मातामह-नानाका यह उद्धार पुरावन वेदशास्रम स्पृष्ठ देखा जया है ॥२१३॥ 
७७ ( महा. भा. उयो. ) 


६१० महाभारते । [ भगवदयानपवे 





अहं ते दुद्दचिता राजन्धाधयी सुगचारिणी 

सयाप्युपचितों घर्मस्ततो5थ प्रतिणद्यताओ््‌ ॥ २४॥ 
राजनू ! इस तपोवनमें सुर्गोके समाव जौवनचर्या बनाकर विचरनेवाली में आपकी पुत्री 
माधवी हूँ। पृथ्वीनाथ ! मैंने सी शहान्‌ धर्मका संचय किया है। उसका आधा भाग आप 
ग्रहण करें ॥ २४॥ 

थसमाद्राजज्ञरा: सर्व अपल्यफलभागिन; । 

तस्प्ादिष्छन्ति दौहिज्ञान्यथा त्वे वसुधाधिप ॥ २७ 
राजन्‌ ! सब मलुप्य अपनी संतानोंके किये हुए सत्कर्मोके फलके भागी दोते हें | इसीलिये 
वे दौहित्रोंकी इच्छा करते है, जैसे आपने कौ थी ॥ २५॥ 


मव 
कन 


ततस्ते पाथिवाः सर्वे शिरसा जननी तदा । 


अभिवाद्य नम्नस्कुल्य भातामहभ्नथाह्वन्‌ ॥ २द॥ 
उच्चैरलुपमैः स्निग्येः स्वरैरापयं मदिनी । 
लाताभदं दपतयस्तारयन्तो दिवक्च्युतम्‌ ॥ २७ ॥ 


तव उन सभी राजाओंने अपनी माताके चरणोमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्वगेभ्रष्ट 
नानाकी भी नमस्कार करके अपने उच्च, अनुपम और स्नेहपूण स्वरसे पृथ्वीकों प्रतिध्वनित 
करते हुए उन्हें तारनेके उद्देश्यसे उनसे छुछ कनेका विचार किया ॥ २६-२७ ॥ 

अथ तस्मादुपगतो गालवोऽप्याह पार्थिवम्‌ । 

तवसो सेऽष्घगिन स्वममारेदलां यवान्‌ ॥ २८ ॥ 

भ इति धरीमदाभात्ते उदयोगप्वणि एकोनाविरात्यधिकराततमो ऽध्यायः ॥ ११९ ॥ २७२४ ॥ 
इसी बीचमें उस वनसे गालव घ्लानि भी वहाँ आ पहुंचे तथा राजासे इस प्रकार बोढे- 
महाराज ! आप मेरी तपस्थाका आंठवां श्राग लेकर उसके बलसे स्वर्गलोकमें पहुंच 
जायं ॥ २८ ॥ ह 


॥ महाभार्वके उद्योगपर्व एक सो उन्नीसवां अध्याय समाप्त । ११५९॥ ३७२७ ४ 





अध्याय १२० | उद्योगप्च । ६१ 
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नरद उवाच 
प्रत्थभिज्ञातमाच्रोऽथ सद्धिस्तैनरपुद्धवः । 
यथातिर्दिव्यक्षस्थान चमश्भूव विगतज्वरः ॥ १॥ 
नारद बोले- उन सत्पुरुषोकि द्वारा पहचाने जानेमात्रसे नरश्रेष्ठ राजा ययातिकी आकृति 
दिव्य हो गयी थी । वे शोक और चिन्तासे रहित हो गए ॥ १॥ 
दिव्यभाल्वासबरघरों दिव्श/मरण सलूबितः | 
दिव्यगन्धगुणोपेतों न एथ्यीमस्एदात्पदा ॥२॥ 
उन्होंने दिव्य हार ओर दिव्य वस्ध धारण कर हिए। दिव्य आश्रूषण उनके अज्ञोंछो 
शोभा बढाने लूमे तथा वे दिव्य सुगन्धले सुवासित होने छमे । वे अपने पेरोंसे पृथ्वीका 
स्पशे नहीं कर रहे थे ॥ २॥ 
ततो वसुमनाः पूवखुन््येख्वारयन्वचः । 
ख्यातो दानपतिलोंके व्याजहार द तदा ` ॥ ३॥ 
तदनन्तर लोकमें दानपतिके नामसे विख्यात राजा वसुमना पहले उच्च स्वरसे शब्दोंका उच्चारण 
करते हुए मद्दाराज ययातिसे इस प्रकार बोले ॥ ३ ॥ 
प्राप्तवानस्थि यलल्‍्लोके सर्ववर्णेब्यगहेया । 
तदप्यथ च दास्यानि तेन संयुज्यतां जवान्‌ ॥ ठ ॥ 
मेन जगतमें सभी वर्णाकी बिन्‍्दासे दूर रहकर जो पुण्य प्राप्त किया है, वह भी आपको 
दे रहा हूं । आप उस पुण्यसे संयुक्त हों ॥ ७ ॥ 
यत्फर्ल दानशीलस्य क्षमाशीलस्थ यत्फलस। 
थच से फलमाधाने तेन संयुज्यतां जवान्‌ ॥ ५॥ 
दानशील पुरुषको जो पुण्यफल ग्राप्त होता है, क्षमाशील मनुष्यको जो फल मिलता है 
तथा अग्निस्थापन आदि वेदोक्त कर्मके अलुष्ठानसे शुझे जिस फलकी प्राप्ति दोनेवाली है, 
उन सभी प्रकारके पुण्यफलोसे आप सम्पन्न हों ॥ ५॥ 
ततः घलदेनो5्प्थाह वाक्य श्वन्निधपुङ्धवः । | 
यथा चमरातिनत्य चित्यं युद्धपरायणः ॥ दे ॥ 
तदनन्तर क्षत्रियक्भिरोमणि प्रतदेनने यदह बात कही फि भ जिस प्रकार सदा धम्मं तत्पर रहा 


६, सवदा न्यायशयक्त युद्धम सरूग्न होवा अयाद्‌ ॥३8॥ 
म 


६१२ महाभारते । [ भगचद्यानपः 
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पग्राप्तवानस्मि यल्छोके क्षत्रव॑शोद्धब थरा। । 

वीश्शब्दफलं चैव लेन संयुज्यतां मवान ` ॥७॥ 
तथा राशय भने ज क्षत्रियवेश्के अचुरूप यश एवं पीर शब्दके योग्य पृण्यफ्लका अर्जन 
दिया है, उससे आप संयुक्त हों ॥ ७॥ 

शिबिशीशीनरों घीमासुवाच भधघुरां गिरम्त्‌ । 

यथा बालेषु नारीषु वेहार्येषु तथेव च ॥ ८ ॥ 

त्पथात्‌ उशीनरपुत्र बुद्धिमान्‌ शिविने मधुर वाणीमें कहा-मैंने वालकॉर्मे, स्वियोंमें, हास- 

प्रिद्ासके योग्य सम्बन्धियोंर्म ॥ ८ ॥ 

खंगरेषु निपातेषु तथापद्व्यक्षनेषु च । 

अच ग्छपूवं ते वेन सस्येन खं वज ॥९॥ 
युद्धमें, आपत्तियोंमें तथा संड्डटो्म भी पहछे कभी जअसत्पम्रापप मंदी किया है। उस 
इत्ये प्रभावे आप स्वगंलोकर्मे जाइये ॥ ९॥ 

यथा प्रा्णाश्व राज्य थ राजन्कर्म सुखानि थे । 

त्थजेय न घुचः सत्य लेन सत्येन खं रज ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! में अपने प्राण, राज्य एवं भनोवाडओ्छित सुखभोगक़ो भी त्याग सकता हूँ, परंतु 
सत्यको जहीं छोड सकता । उस सत्यक्षे ग्रभावस्त आप स्वर्गलाफमें जाइये ॥ १०॥ 

यथा सस्येन से घों दथा खत्येन पा्वष्ः । 

प्रीतः चाक्ग्च सत्येन तेन सत्येन खं वेज ॥ ११॥ . 
यदि भेरे सत्यसे धर्मदेव संतुष्ट हैं, यादि मेरे सत्यसे अम्निदेव प्रसन्न हैं तथा यदि मेरे सत्य- 
भाषणसे देवराज इन्द्र भी तृप्त हुए हैं तो उस सत्यके प्रभावसे आप स्वर्गलोकर्मे जाइये ॥ १ १॥ 

अद्टकव्त्वथ राजाबिं! कौरिको भाधवीखुल। । 

अनेकदातयञ्वानं वयनं ग्राह घर्मचित्‌ ॥ १२॥ 
इसके बाद माधवीके छोटे पुत्र छुशिक्शी धर्मज्ञ राजपिं अश्कने कई सौ यज्ञोंका अनुष्ठान 
करनेवाले ययातिके पास जाक्वर यह कहा ॥ १२॥ 

शतज। पुण्डरीका मे गोसवाश्य चिता) प्रमो । 

क्वा वाजपेयात्र ला फलमवाप्लुा हे ॥ १३॥ 
प्रमो ! मैंने सैकडों युण्डरीकू, गोसव तथा वाजपेय यज्ञोंद्ा अलुष्ठान किया है। आप 
उन सबका फल ग्राप्त करें ॥ १३॥ 


अध्याय १२० | ` उद्योगपवं । ` ६१३ 
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नमे रत्नानि न धरन न तथान्ये परिच्छदः) 
ऋतुष्वनुपसुत्तानि तन सल्थेन ख बज ॥ ९४॥ 
मेरे पास कोई भी रत्न, घन अथवा अन्य समग्रा एषा नहा है, जसा अनं यज्ञम 


्् 


उपयोग न किया ही | इस सत्य-कंगेक प्रमावत आपं सभगलाङूम जरह । १४ ॥) 


यथा यथा हि अल्पॉन्त दोहिन्नास्त नशधिपम्त्‌ । 

तथा तथा बख्चुमती त्यक्त्वा राजा दिवं थी ॥ १९ ॥ 
ययातिके दोदिन्र जैसे-जैसे उनके प्रति उपयुक्त बातें कहते थे, बेसे-ही-बैसे वे महाराज इस 
भूवलको छोडवे इए सरगेलोकश्वी ओर बढते चके भये ॥ १५ ॥ 

एवं स्वं संभस्ताश्ते राजानः स्ुद्तैस्तदा । 

ययातिं स्वगत अनष्टं तारयासासुरञ्जसम ` ॥ १६ ॥ 
इव प्रकार अपने सम्पूणं सत्कर्मके द्वारा उन सब राजाओंनि स्वभैसे भिरे हुए राजा 
ययातिकों अनायास ही वार दिया ॥ १६ ॥ 

दीहिजआ। स्वेन घर्लेण यज्ञदानकूलेन थे । 

चतुषु राजवंदोषु सम्णूता! छुलयर्थन३ । 

सातामह महाप्राज्न दिवश्ञारोपयन्त ले ॥ १७ ॥ 
अपने वंशकी बाद्धे करनेवाले ययातिके वे चारों दोह्षित्र चार शबवंशोमें उत्पन्न हुए थे। 
उन्होंने अपने यज्ञ-दानादिजनित धर्मत्ते उन म्रद्मप्राज्ञ मातामह ययाविको स्वरमलोकमें 
पहुंचा दिया ॥ १७॥ 

राजान्‌ ऊचुः 
राजघरमंशुणोपेता) सर्वधर्मगुणान्थिता) ६ 
दोहितआ्ास्ते बर्य राजन्दिवमारोह पार्थिव ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्री महाभ्नारते उद्योगपव्राणि जिशत्यधिकशततमो5घ्यायः ॥ १२० ॥ ३७७२ ॥ 

राजा बोले-राजन्‌ | पथ्यीपते ! हम राजधर्म तथा राजोबित शुभोसे युक्त, सम्पूणं धर्मो 
तथा समस्त सद्गु सम्पन्न आपके दौहित्र दँ । जप्‌ हमरे पुण्य सकर स्वर्लोकपर 
आरूढ हाह्यं ॥ १८ ॥ 


॥ महाभारत उद्योगपर्व एक सो वीसर्व प्याय खमाप्त ४ ९२० ॥ २७४२ ॥ 
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६१४ हामास्ते । { भगवद्यान' 
थ 2 
मररचं रचत 

सद्धिरारोपित) स्वग पार्थिवेश्वेरिदक्षिणेः । 

अष्यलुज्ञाय दौहितच्रान्थयातिर्दियमास्थितः ॥ १॥ 
नारदं बोढे- प्रचुर दक्षिणा देनेवाले उन श्रेष्ठ राजाओंने राजा ययातिकों स्वगेषर चढ़ा 
दिया । राजा ययाति अपने उन दौहित्रो विदा देकर स्वेलोकर्मे जा पहुँचे ॥ १ ॥ 

अभिवृष्य वर्षण नानापुष्पसुगन्धिना । 

परिष्वक्त पुण्येत्र वाथुना पुण्यगन्धिना ॥ २॥ 
वहां उनके पर नाना प्रकारके सुगन्धयुक्त पुष्पोकी पां हई । परतित्र सौरभसे सुवासित 
पावन समीर उनका सब्र ओरसे आलिडु्गन कर रहा था ॥ २॥ 

अचढ स्थाबभारुद्य दौहितन्रफलनिजितस्‌ । 

कूमेणि! स्वेरपचितों अज्याल परया भिया ॥ ३॥ 
दोदित्रोंके पृण्यफलसे प्राप्त हुए अविचल स्थानको पाकर अपने सत्कृरमसे बंढे हुए राजा 
ययातिे उत्कृष्ट शोमासे प्रकाक्षित होने लगे ॥ ३ ॥ 

उपगीलोषद्धत्त् गन्धवोष्धरसाँ गणैः । 

पीत्या प्रतिगु दील स्थर्ण दुन्दुलिनिस्वने: ॥ ४॥ 
अन्धर्वो ओर अप्परा्ओकि सप्ुदायोंने उनके सुयक्षका गान करते छुए उनके समीप नृत्य 
करके उन्हें प्रसल्ष फकिया। स्वभलोकये दुन्दुमि आदि बादयोंकी गम्भीर ध्वनिके साथ अत्यन्त 
प्रेमपूषेंक उनकी अपनाया गया ॥ ४ ॥ 

अभिशष्लश्र विविधदेवराजथिंचारणै: 

आधचलमत्थासलाधण उचलतरालजिनान्दल: ॥ ५ ॥ 
जाना प्रकारके देवषियों, राजर्पियों तथा चारणीनि उनका स्तवन किया । देवताओंने 
उत्तम अध्ये निवेदन करके उनका पूजन और अभिनन्दन किया ॥ ५ ॥ 

प्राप्त: स्थगंफरल्ल चेय तसुबाच पितामहः । 

निद्वे्त शानतमनस वचोभिस्तपयन्निय ॥ दे ॥ 
इस प्रकार थ्यात्तिने उस्म स्वर्भषठक पाथा तदनन्तर संतुष्ट एध शान्तचित्त हुए ययातिको 
अपने मधुर वचनोंद्वारा पूर्णतः तप्त करते हुए-से पितामह ब्रह्मा उनसे इस प्रकार 
बोले ॥ ६ ॥ 


्भ्याय १२१ ] उद्योगपर्व । ६१५ 
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चतुष्यादरत्वया घनमेशिलों लोक्येब कमेणा | 
अक्षयरतव लोको5थय कीलिओआऔवाक्षया दिवि। 
पुनश्तवाच्य राजयें सुकृतेनेह कमणा ॥ ७॥ 
राजन ! तुमने छोकहितकारी सत्कर्मद्वारा चारों चरणोंते युक्त धर्मझा संग्रह किया; अबः 


तुम्हें यह अक्षय स्वर्गलोक ग्राप्त हुघा और स्वर्णमें तुम्हारी क्षीण व क्षेनेवाली सौतिं केल 
गयी । है शाजपें ! आप फिर तुम्हारे पुण्य कर्मोसे यह स्वर्ग प्राप्त हुआ है ॥ ७॥ 


आध्र्त तमसा चेतः) सर्वेषां स्वगवासिनाल । 

येन तथा मामिजाबन्ति तलो5ज्ञात्वासि पासितः ॥ ८ ॥ 
उस समय समस्त स्वरगवासियोंका चित्त तमोगुणले व्याप्त हो गया था, जिससे वे तुम्हें 
नहीं जानते या नहीं पहचानते थे; अतः सबके लिये अज्ञाव होनेके काश्ण तुम स्वणेसे 
नीचे भिरा दिये गये ॥ ८ ॥ 


प्रील्येच चासि दीहिजेस्तारितस्त्थमिहागतः । 
स्थानं च परतिषन्नोऽसि कभेणा स्वेन निर्जितश्च । 
अचलं शान्वत पुण्यज्जुत्तम श्वसन्ययश्च्‌ ॥ ९॥ 
फिर तु्हरे दौदिग्रोंने ग्रेमपूरवक तुम्हें तार दिया है, जिससे तुम पुनः यहां आ श्ये हो । 
5 प्य 


अब तुमने अपने दोहिब्रोंद्ारा प्राप्त कमसे जीते हुए अविचल, शाश्वत, पुण्यमय, उत्तम, 
श्रुव तथा अविनाश स्थान ग्राप्ठ किया है ॥ ९ ॥ 


ययातिरुवाच 
जभवन्संरायो मेऽस्ति कश्ि छेसुमहेसि । 


२ क 


न हनन्‍थमहमहात्रि प्र्ठ छोकपितामह ॥ १०॥ 


ययाति बोले- मगवन्‌ ! भेरे मनमें कोई संदेह है, जिसका निवारण आप ही कर सकते 
५ अ. 


है। लोकपितामह ! में इस प्रश्षको और किसीके सामने रखना उचित नहीं समझता॥१०॥ 
बहुवधसहखान्त प्रजापालमवर्धितन्‌ । 
अनेककतुदानीचिरजित मे सहत्पलश्ष ॥ ११॥ 
भने इई हजार वषोतक अनेकानेक यज्ञों और' दारलोंके द्वारा जिस महान्‌ पुण्यफला 
उपाजन किया था ओर जिसे प्रजापालनरूषी धये दारा उत्तरोत्तर वहाय था ॥ ११॥ 
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महाभारत : [ भगवद्यानप 

कर्थ लद॒ल्पकालेन छक्ली्ण चेनास्थि पातित) । 

अगवन्वेत्थ छोकाँश शाम्वतान्यभ निजितान्‌ ॥ १२॥ 
वह सब थोड़े ही समयमे नष्ट केसे हो गया ? जिससे में यहांसे नीचे मिरा दिया गया। 
भगवन्‌ ! महाघ॒ते ! मुझे मेरे सत्कमय जे सनातन लोक प्राप्त हुए थे, उन्हें आप 
जानते हैं ॥ १२ ॥ 

पितामह उत्तराच 

बहुवरषसहस्रान्त प्रजापालनवर्धितश्न्‌ । 

अनेकक्रतुदानी घेयत्वयोपाजित फलस््‌ ॥ १३॥ 
ब्रह्मा बोले- राजेन्द्र ! तुमने कह हजाश वर्षोतक अनेकानिक यज्ञों ओर दानोंके ढारा जिस 
पुण्यफलका उपाजन किया ओर ग्रजापाहनहूपी धर्मके द्वारा जिसे उत्तरोत्तर बढाया ॥१३॥ 

तदनेनेव दोषेण क्षी्ण सेनासि पातितः । 

अभिमानेन राजेन्द्र घिक्कूतः स्वगेवासिलिः ॥ १४॥ 
वह सब इस अभिमानरूपी दोपके कारण ही नष्ट हो गया था, जिससे तुम नौचे भिराये 
गये । तुम्हारे अभिमानके ही कारण स्वर्गलोकके निवासियोंने तुम्हें धिककार दिया 
था ॥ १७॥ 

नाथं सानेन राजर्षे न वलेन ब हिद्धथा। 

ने शाठयेन न भावयाशिलॉको लवलि शाम्यलः ॥ १६ ॥ 
राजप ! वद्द पुण्यलोक न अभिमानसे, न बरसे, न हिंसासे, न शठतासे और न आंति- 
भांतिकी मायाओंसे ही सुस्थिर होता है ॥ १५८ ॥ 

नावमान्यास्त्वथा राजन्नवरोत्कूडमध्यना) । 

ब हि स्रानप्रदग्धावां कथ्िदस्ति खः कवित्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तुम्हें ऊंचे, नीचे एवं यध्यप ब्गेके छोगोंका कभी अपमान नहीं करना चाहिये । 
जो रोम अभिमानद्धी आगे जल शै है, उनके उस संतापदो शान्त करनेका कीं कोई 
उपाय नही है ॥ १६ ॥ 

पतजारोदणनिदं कथयिष्यन्ति ये बराः । 

विषज्माण्यापे ले प्राप्तास्तरिष्यन्लि न संशय: ॥ १७॥ 
जो मनुष्य तुम्हारे स्वर्भतसे गिरने ओर पुनः आरूढ होनेके इस बृत्तान्वकों आपत्र्मे कहें- 
सुनेंगे, वे संकटमें पडनेपर भी उससे पार दो जायँगे; इसमें संशय नहीं दे ।। १७ ॥ 
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नारद उतरा | 

एष दोषोऽप्मियामेन पुर प्रापो ययातिना) 

नियेन्धतग्थाविधानं गालवेब महीपते ॥ १८ ॥ 
नारद बोढे- राजन ! इस अकार पूर्वकालमें राजा ययाति अपने अभिमानके कारण 
संदटमें पड गये थे ओर अत्यन्त आग्रइ एवं हठके कारण महर्षि मालवकों भी महान 
फ्लेश सहन करना पडा था ॥ १८ ॥ 

ओलद्य हितकाभान? छुहुदां मालिमिच्छताओ । 

न कलेव्यों हि निवेन्‍्धों मिवेन्धों हि क्षयोदयः ॥ १९॥ 
अतः तुम्हें तुम्हारे दितकी इच्छा रखनेवाले सुहृदोंकी बाव अवश्य सुननी और भाननी 
चाहिये । दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह पिनाशके पथपर ले जानेवाला 
है॥ १९॥ 

वद्ात्वम्रपि गान्धारे मानं क्रोधं च वजे । 

संघत्स्व पाण्डवैचीर संश्रर्ण त्यज्ञ पार्थिव ॥ २०॥ 
तः, भान्धारीनस्द्न ! तुम मी अभिभान ओर क्रोधक्तो त्याग दो । बीर नरेश ! तुभ 
पाण्डवे संधि कर रो और क्रोधके आवेशको सदाके लिये छोड दो ॥ २० ॥ 

ददाति यत्वार्थिव यत्कसेलि यद्ध तपस्लप्यथलि यज्जुहोलि। 

न तस्य बारोऽस्ति न चापकषो नान्यस्तदश्नाति सख एव क्तौ ॥२१॥ 
भूषा ! मनुष्य जो दान दैवा दै, जो कमे करता है, जो तपस्या प्रदत्त होता है और 
जी हास यज्ञ॒ आदिखा अनुष्टान करता है, उसके इस कमेका न तो नाश होता है और न 
उसमे कोई कभी ही होता है । उसके कर्मको दूसरा कोई नहीं भोगता | कर्ता स्वयं ही 
अपने शुभाशुभ कर्माका फल भोगता है ॥ २१ ॥ 

इदं सहाख्यानमवुत्तमं यतं बहुश्चुतानां गचसेषस्निणामर्‌ । 

समीक्ष्य लोके वहुधा ब्रधाविता निवगरषः एथिकीश्धपारलुते ॥ २९॥ 

॥ दाति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकावशत्याचकशततमा5च्याय: | १५१॥ २३७६७ ॥ 
यह सहत्तपूण उपाख्यान उन महापृरुषोंका है, जो अनेक शाख्रोंफे ज्ञाता तथा रोष और 
रागत राहत थे | यह सबके (लिये परम उत्तम आर हितकर है। लोकम इसपर नाना प्रकारसे 


विचार करके नावत्‌ [खय हए बद्धान्तक्का अपना कर धर्म, अथे आर कामपर दाष्टे रखने- 
जाला पुरुष इस प्रथ्नोका उपभोग करता है ॥ २१॥ 


॥ महाभारतके उद्योगष्वम एक सौ इक्कीसर्वो अध्याय समाप्त ॥ १२१ ॥ ३७६७ ॥ 
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धृतराष्ट्र बबात 
अगवज्लेवमेबैलब्यथा वदासि बारब। 
इच्छामि चाइमप्येच व त्वीशों लगवश्नह॒श्ल्‌ ॥ १ ॥ | 
धृराष् बोले- अगवन्‌ नारद | आप जैसा कहते हैं, वह ठीक थे | में भी यही चाह 
परंतु बेशा कोई बक्च नहीं चलता दे ॥ १॥ 


घशाजप[शन्‌ छा चछ 

एचशुकत्चा ततः कृष्णशण्यमाषत जाशत । 

स्वग्थ छोक्थ व आामात्य घज्य ज्यायर्थ व केशय.. ॥२॥ 
वेशब्पायन बोले- जनभेजय ! नारदसे ऐसा कहकर धृतराष्टने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कंदा- 
केशव | आपने शुझसे जो चात सद्य है, इहलोफ और स्वगलोकमें हितकर, धर्मसम्मत और 
न्वायसंगत दे ॥ २॥ 

न त्वह स्थवचास्तास क्रियाय च स्च दिवस्‌ | 

आज दुधाधन छूष्ण सन्‍द शाखात्तण अल ॥ ३ ॥ 
वात ! जनादेन | में अपने वश्चमें नहीं है। जो छुछ किया जा रहा हैं, वह सुझे स्रेय नदी 


स 


दं । प्रिय भीक्षष्ण | शाखद्ी आज्ञाका उछुठ॒घन करनेयाले मेरे इस भूद पुत्र दुर्योधनके ॥३॥ 
अलुनेतु जहाबाहो थतस्य पुरुयोध्तम । | 
खुदृत्ष्धाय तु खभरहल्यतं चे स्याज्जनार्दच ॥४॥ 
है महाबाहो पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! आप ही समझा बुझाकर राहपर छानेका प्रयत्न कीजिये । 
यदि आप इसे संधिफे छिये राजी कर लें वो आपके द्वारा सुहृदोका यह बहुत बढा कार्य 
सम्पन्न हो जायेगा ॥ £ ॥ 


तततोड्म्थावृत्थ वाष्णेयों दुर्घोधनसमपेणम्‌ । 

अज्रवीन्म॒घुरं चार्च सवंधशायेसत्वबित्‌ ॥ ५॥ 
तब सझ्पूर्ण धर्म और अथके तरवकोी जाननेवाले वृष्णिनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमपैशील 
दुवाधवक्की आर घूमकर मधुर वाणीमें उससे बोले- ॥| ५ ॥ 


दुर्धाधन नियबाधेद सहद्य छुरसंचतम । 
सभ्य ले वेशेदेण सालुबन्धस्थ भारत ॥ ६॥ 
छुद्भठ्ठ दुवाधन | तुम बरी यह बात सुनो | भारत | में विशेषतः समेसम्धान्धियोसाहित 
। 


तुश्ारे कल्याणद लिये ही तुम्हें छुछ परामश् दे रहा हूं ॥ ६ । 
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महावाज्ञ छुले जातः खाध्वेतत्कतुमहसि 
अलबसोपसक्पन्नः संजः सपझुदितों जुणे। - । ७॥ 
है परम बुद्धिमान दुर्योधन ! तुम महापुरुषकिे छुलछने उत्व इर ह! । सवय. शं साक्नकि चे 
तथा सदृव्यवहारसे सम्पन्न हो । ठुममें सभी उत्तम शुण विद्यमान हैं; जवः दण्द भरी ष 
अच्छी सलाह अवदय भाननी चाहिये ॥ ७॥ 
दीष्कलेया दृशत्मानों शशला निरफेञपा। । 
ले एलबीहरश छुसुयथा त्थे ताल बन्थसे ॥ ८ ॥! 
ताव ! जिसे तम ठीक समझते हो, एसा अथय कायं सो वे छोग करते 
उत्पन्न हुए हैं तथा जो दुश्चित्त, क्र शवं निलेज्म ४ | ४ ॥ 
धम्माथयुक्ता लोकेडस्मिन्प्रदुसिलक्यले सता ! 
अशझ्ला चिंदराला लु लब्धल सरतथंल ॥ २ ॥। 
भरतश्रेष्ठ ! इस जगतूयें सत्पुरुषोच्ा व्यवहार धर्म ओर अथंसे युक्त देखा जाता है और 
दुर्शका बताव ठीक इसके विपरीत इष्टिमोचर हीता है ॥ ९ ॥ 
विपरीता हिवर्य वृत्तिरसकृछकथते स्वायि । 
अधभश्वासुबन्धो5त चोरः प्रणहरों हाल ॥ १०॥ 
तुम्हारे भौवर यह विपरीत वृति बार वार देखने आती हू। भारत | इस समय सुह्या 
जा दुराग्रह है, वह अधर्भेभय हो है। यह सयकर हठ महान प्राणनाशक है ॥ १०॥ 
अनेकशस्त्वलिसितमयणस्थ थ भारत । 
तथ्षनर्थ परिहरतन्नात्मश्ेेयः ऋरिष्यासि ॥ ११॥ 
है भारत [ यह तुम्हारा हठ बिना कारण ओर अग्रशंसनीय है। परंतप ! यदि तुश्च उस 
अनथकारी दुरशग्रदको छोड दो तो अपना कल्याण कर सक्ोगे ॥ ११ ॥ 
आतणामथ जुत्यानां जिजाणा था परलव। 
अधस्यादखरास्खाच व्यलणजरव प्रश्मोध्ष्यरे ॥९२१॥ 
साथ ह. माहिया, सेवक तथा मित्रोंका भी महाव्‌ हित साथन करोगे। छेसा कर्नेपर तुं 
अधमं अर अप्यश्खी प्राप्ति करनेवाले कूमेसे छुटकारा मिल जायेगा ॥ ११॥ 
श्रंमहोत्साहेरात्यवाद्वियह आते; 
खधत्स्व पुरुषव्थाघ्र पाण्डवैसशलयजल ॥ १३॥ 
अतः, भ्रवकुलमुपण पुरुषातद् | तुम ज्ञानी, परम उत्साही, शूरवीर, मनस्वी एवं अनेक 
शास्राक ज्ञाता पाण्डवाके साथ संधि कर हो ॥ १३ ॥ 
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३6 हारते । [ भगवद्यानपयै 
क 
तद्धितं व तियं चैच घुतराष्ट्रस्थ धीमतः । 
पितामहस्य द्रोजस्य विदुरस्य महामतेः ॥ १ 
यही परम बुद्धिवान्‌ राजा धरतरष्को भी प्रिय एय हितकर जाम पडता 
भीष्म, आचाये द्ोण, महामांते बिदुर ॥ १४ 
कपस्थ सोमदतस्य वाह्ीकस्य च धीमतः । 
अन्वत्याञ्मे विश्णस्य संजयस्थ विशां पते ॥ १५ ॥ 
है अजापालक दुर्योधन † कृपाचाये, सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ वाहीक, अशत्थामा, विकर्ण, 
संजय ॥ १७ ॥ 
ज्ञातीनां चैव जूथिएं लिन्राणां व परंतप | 
रभे शर्म लवेचात सर्वेस्य जगतस्लथा ॥ १६ ॥ 
तथा अन्यान्य इटुम्बौजनों एवं भत्रोद्ो भी वदी अधिक्‌ प्रिय है। है परतप तात | संधि 
होनेषर ही सम्पूणं जगतश्च था हो सक्ता है ॥ १६ ॥ 
हीमानासे कुले जातः श्रुतवानबन्शंसवान। 
लि चत पितुः सखे सातु सरतवंम ॥ १७॥ 
तुम्र श्रेष्ठ छुलमें उत्पन्न, लज्जाशील, श्राच्नज्ञ ओर कररतासे रदित द । अतः, भरतश्रेष्ठ | 
तुथ पिता और माताके शासनके अधीन रहो ॥ १७॥ 


एतच्छरेयो हि लेन्धन्ते पिता यन्छास्ति मारच । 
उचलापद्भलः छवः पतुः स्लरात्त शासनस्र्‌ ॥ ९८ ॥ 
भारत [| पिता जो कुछ शिक्षा देते ६, उसीको श्रेष्ठ पुरुष अपने लिये कल्याणकारी मानते 
हैं। भारी आपत्तिमें पडनेपर सब लोग अपने पिताके उपदेशका ही स्मरण करते हैं ॥ १ ८॥ 
रोचते चे पितुस्तात षाण्डवैः सद्‌ समसः । 
शामात्यस्यथ कुरुओेछ तत्तुभ्य तात रोचताम्‌ ॥ १९ ॥ 
तात { मन्वरियास्रहित ठेश्हारे पिताको पाण्डवकि साथ संधि क्र लेना दी अच्छा जान 
पडता दे । कुरुश्रेष्ठ ! यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिये ॥ १९ ॥ 
श्ुत्या था खुहदां शार्क्ष सत्थों न भतिपयते । 
जिषाकान्ते दहत्येन किस्पाकमिष साश्वितस््‌ । २०॥ 
जो मलुष्य सुहृदोंके मुखपरे शाखस्रम्मत उपदेश सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता है, 
उसका यह अस्वीकार उसे ब्रिणाभरमे उसी अकार शोकदग्ध करता है, जेंते खाया हुआ 
इल्द्रायण फूछ पाचनक्े अन्तर्मे दाह उत्पन्न करनेवाला होता है || २० ॥ 
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यस्तु निःश्रेयसं वाक्यं मोहान्न भततिप्यते । 
से दीघेसूनों हीनाथः पत्चात्तापिन सुज्यते ॥ २१॥ 
तो मोहवश अपने दिवक्की बात नहीं कानता है, बह दीपेसूत्री मजुष्य अपने स्वार्थं भ्रष्ट 


का 


होकर केवल पश्वात्तापका भागों होता है ॥ २१॥ 

यस्तु निःश्रेयसं शत्व पराप्तमेवाभिषयवे । 

आत्थमो पलश्चत्छस्य स्च लोके सुखमेधते ॥ २२॥ 
जो मानव अपने कल्याणकी बात सुनकर प्राप्त हुएकी ही अहण करता है, वह संसार 
सुखपूर्बक उन्नतिशील होता है ॥ ३११ ॥ 

योउरथकाअस्थ वचन प्रातिकूल्यान्न झुष्यते । 

श्रुणोति प्रातिषखानि द्विबतां बरामेति कषः | ॥२३॥ 
जो अपनी ही भलाई चाइनेवाले अपने सुहृदके वचनोंको बनके प्रतिकूल होनेके कारण नहीं 
सहन करता है और उन असुहृदोंके प्रतिकूछ कहे हुए वचनोंकों ही सुनता है, वह शत्रुओंकि, 
जधान हो जाता है ॥ २३ ॥ 

खतां मतमलिऋर्ण थो5सतां बलेले थते । 

रोचन्ते उस्ने तस्थ खुहृदों बचिसादिल ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य सत्युरुषोंकी सम्पतिका उलछड्घव करके दुक सतक अनुपार चलता है, उसके 
सुद्‌ उसे शीघ्र द्यी विपतियें पडा देख शोकके भागी होते हैं || २४ ॥ 


सुख्यानमात्यानुत्खज्य थो निहीनालिषेवतले । 

स चोरासापद प्राच्य नोत्तारमधिगच्छति । ॥ २५ ॥ 
जो अपने ुख्यमन्तिर्योको छोडकर नीच प्रकृतिके छोमोंछा सेवन करता है, वह भयंकर 
विपत्तिमें फैसकर अपने उद्धारका कोई मार्ग नहीं देख पाता है ॥ २७ ॥ 


थो5सत्सेवी वृथाचारों न श्रोता खुहदाँ सदा । 

परान्दणीते स्वान्द्वेष्टि ते गौ! शपाति भारत ॥ १६ ॥ 
भारत ! जो सदा दुष्ट पर्षा सम रनेवाला ओर भिथ्याचारी होकर अपने श्रेष्ठ सुह- 
द्भ बात नहीं सुनता है, दूसरोंकी अपनाता और आत्मीयजनोंसे देष रखता है, उसे यह 
पृथ्वी त्याग देती है ॥ २६ ॥ 

स॒ त्व॑ं विरुध्य तैवीरेरन्थेम्यरञ्ञाणमिच्छासि । 

अशरिषटभ्योऽसलर्थेभ्यो अुहेभ्थो मरतबेन ।॥ २७ ॥ 


भरतअह8 | तुम उन वौरे पाण्डवोंसे विरोध छरके दूसरे अशिष्ट, असमर्थ और मूढ मनुष्योंते 
अपनी रक्षा चाहते हो ॥ २७॥ 


६२९ भद्मभारते । [ सगवद्यानपत् 
की हि राकशसमाज्जतीन/णिकर्य अहाश्थाम। 
शन्येम्य्ागमाशसेच्थदुन्धी सुचि सामचः ॥ १८ ॥ 

इख भवरूपर तुम्हारे सिवा दूसरा कान मनुष्य है, जो इन्द्रफ़े समान पराक्रणी एवं महारथी 

बन्धु वान्धर्वोदो स्वागद्छर दूसरोसि अपनी रक्षाकी आशा करेगा १॥ श्ट 
न्थप्रद्ति कोन्लेया निस्य सिनिद्तास्त्वया । 
। चत जातु छ्््यान्त ससत्सायी दं पाण्डयः ॥ २९ ॥ 

तुमने जन्मसे ही कन्तीपुत्रोफि साथ षद्‌ शटतापूण वतव किया है, परंतु वे इसके लिये 

कभी कुषित नहीं हुए ई; चयक पाण्डव धमासा ६ ॥ २९ ॥ 
मिथ्याप्रचरितासतात जन्‍्मप्रश्चलि पाण्डवा। । 
व्थाय सम्यसूलहावाहों पलिपतन्मा पशाशि्विन) ॥ १० ॥ 

तात भहाबाहो ! यचि तुमगे पाण्डबोके साथ जन्मसे ही छकछकृपठका बतोव किया है, 

तथापि वे यशस्व्री पाण्डव तुश्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते जाये हैं ॥ ३० ॥ 
त्यथादि प्रलिषन्तव्यं दयैव रतयं । 
स्येचु वनु ख्येषु जा जन्युवरशसन्वगाः \ ३६ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें भी अपने उन शष्ठ बन्धु प्रवि वेसा ददी वतप दरना चाहिये । तुम 

क्रोधके बशाभूत ने हाओ ॥ ३१ 
जिचगयुक्ता प्राज्ञावलाररभा भरतपघेल | 

घश्वाथावशुरुष्यन्ते सजिदगेसञ्यवे बराः ॥ ३२॥ 

भरत पूषण | विद्वान्‌ एवं बुद्धिमाव्‌ पुरुषोदा प्रत्येक कार्य घर, अथ और काम इच तौनोकी 

सिद्धि अलुक दी दयता है। यदि तीनोकी सिद्धि असम्भव हो तो बुद्धिमाच्‌ मानव धर्मे 

आर अथका है अनुसरण करते हैं ॥ ३२ ॥ 
बथकतु विनिविष्ठानां चर्म धौरोड्जुरुष्यले । 
अध्यनोष्थ काल बाल: कामससंयासुरुधष्यते ॥ शे३१॥) 

पृथक पृथक स्थित हुए धर्म, अर्थ ओर कामंस किसी एकको चुनना हो तो धीर पुरुष 

धर्मका ही अनुसरण करता है, अध्यम श्रेणीका मनुष्य कलहके कारणभूत अथकों ही ग्रहण 

करता दै ओर अधमं भरेणीका अज्ञानी पुर कामको दही पाना चाहता दे ॥ ३९३ ॥ 
इन्द्रियैः चरते सेमाद्धनं विजहाति यः। 
कामाथावलुपायेन लिप्समानों विनदयांति ॥ ३४॥ 

जो अधम यहुष्य इन्द्रियोंके वशीभूत होकर लोभवश्च धर्मको छोड देता है, वह अयोग्य 

उपायोंस अथ और कामकी लिप्सामें पढ़कर नष्ट हो जाता है ॥ ३४ ॥ 





अध्याय १६५ |] उदखोगृपवं । ४ दर: 





कामार्थों लिप्शभानस्तु धर्मभेवादवितखरेत्‌ ! ' 
हि धर्मावपैल्थथः कामों बापि कदायनम ॥ ६९ \; 

अर्द और काम प्राप्त करनेकी इच्छा कंश्नेवालेको पहले धर्मका ही आयरण कश्ना चाहिये; 
वर्योकि अथ या काम कभी धमसे पथक नहीं होता ॥ ३५ 

उपायं घश्षमेघाहुसिवर्गस्थ विदा च्ल | 

लिप्समानो ददि वेन कक्षेडसिरिव वर्धले । ३६ । 
प्रजानाथ ! बिद्वान्‌ पुरुष धर्मेकों ही त्रिवर्गकी प्रात्िका एकमात्र उपाय बताते हैँं। अंत 
जो पर्मके द्वारा अथ और कामको पाना चाहता है, वह शीघ्र ही उसी अक्कार उमा 
दिशामें आगे बढ जाता है, जैसे बल्ले विनकोंमे छगमी हुईं जाग चढ़ जाती है ॥ १4 ॥ 

स त्यं तालाल्ुवशयेय द्िप्लसे सर्ववं च | 

आधिराज्यं यदद पथितं खकेशजस् ॥ ३७ ॥ 
ताव { भरतश्रेष्ठ ! तुष समस्त शजाओंमें विरू्यात इस विशञारू एवं उज्ज्वल शात्राज्यको 
अनुचित उपायसे पाना चाहते हो ॥ ३७ ॥ 

आत्मान सक्षति छोष वर्न परछुना थथा | 

खः सखस्यर्बलमनषु सिथ्या राजन्धवंतंते | १८ ॥) 
राजन्‌ ! जो उत्तम व्यवहार करनेवारे सत्पुरुषोके साथ असदृव्यवहार करता है, वह 
कुर्द/डीसे जंगलकी आंति उस दुव्यवहारसे अपने आपको ही काटवा है ॥ ३८ ॥ 

न तस्थ हि जति छिन्याद्स्थ मेच्छेत्पराभवश्च्‌ । 

अविच्छिन्नस्य घीरस्य कल्याणे घीयले मतिः \} ३९ ॥ 
असुष्य जिसका पराभव न छरना चाहे, उसकी बुद्धिका उच्छेद ने करें| जिसकी बुध 
नष्ट नहीं हुई ३, उसी पुरुषद्षा मन कल्याणकारी कायम अब होता है ॥ ३९ ॥ 

त्यक्तात्मान न बाधेत चिषु छौकेषु भारत । 

अप्यन्ध धातं फिंचित्किघ्ु तान्पाण्डवधयःस्‌ ॥ ४०॥ 
भरतनन्दन | अनुष्य तीनों लोकॉमें किसी प्राकृत मिम्भ श्रेणीक पुरुषका भी, जिसने आत्म- 


हा करे दिया दुःखा न करें, फिर श्रेष्ठ पाण्डबाक अपवमानक्ों तो बाव ही क्या 
॥ ४० ॥ 


अजयवशलापतन्नां न क्ाचिदबुध्यले वर) | 
छल झातत सब परल्ाण सद्य यारत ॥ ४१ ॥ 
* पके वेश रहचेवाला मनुष्य किसी बातकी ठीकसे समझ नहीं पाता। भरतनन्‍्दन ! 


दस, इंष्यालु मनुष्यके समक्ष अस्तुत किये हुए सम्पूण विस्तृत प्रमाण भी उच्छिल् से हो 
जाव हे) ४१ 





६०५७ महाभारते । { भगवद्यानप 


मि 


भरे श्त ुजनात्तत पाण्डवैः खर्‌ संगमः । 

वैहिं सम्परीयवाणस्त्य सवोन्‍्कामानवाष्स्यसि ॥ ४२॥ 
तात ! किसी दुष्ट मनुष्यका साथ करनेकी अपेक्षा पाण्डबोंके साथ मेल मिलाप रखना 
तुम्दारे लिये विशेष छल्याणकारी है| पाण्डवॉसे प्रेत्न रखनेपर तुत्र सम्पूण मनोरथोंको 
प्राप्त कर लोगे।। ४२ ॥ 

पाण्डवेनिंजितां झूलि खुल्ानों शाजससम । 

पाण्डयान्वृ्टनः कुत्वा जाणसाक्ञस्सेऽन्यतः ॥ ४३ ॥ 
जुपश्रेष्ठ ! तुम्र पाण्डबॉद्वारा विज्वित राज्यका उपभोग कर रहे हो, तो भी उन्हींको पीछे 
काके अर्थात्‌ उनकी अवद्देलबा करके दूसरोंजे अपनी रक्षाकी आशा रखते हो ॥ ४३ ॥ 

दुःशासने तुर्विषदे करण चापि ससौवले | 

एलेष्वैश्वथंमाधाय सूतिलिव्छसि भारत ॥ ४४ ॥ 
भारत ! तुम दुःशासन, दुर्बिपष्ट, कणे और शक्कुनि इन सबपर अपने रेखया भार 
रखकर उन्नतिकी इच्छा रखते हो ॥ ४४ ॥ 

न चैस तथ पयाप्ता ज्ञाने ध्मोर्थयोस्तथा | 

विक्रम चाप्यपर्याप्ता3 पाण्डवान्याँति भारत ॥ ४५॥ 
भारतनन्दन | ये तुम्हें ज्ञान, धम और अथकी प्राप्ति करानेमें समर्थ नहीं है ओर पाण्डवा 
सामने पराक्रम प्रकूट करनेसें भी ये असमर्थ ही हैं ॥ ४५ ॥ 

न दीमे सर्वेशजानः पर्याप्ता। सहितास्त्वथा । 

कुददस्थ मीमसेनस्थ प्रेक्षितु सुख भाहवे ॥ ४६ ॥ हे 
तुम्हारे सद्दित ये सब राजालोग भी युद्धर्म कुपित हुए भीमसेनके गुखकी और आँख 
उठाकर देख ही नहीं सकते हैं ॥ ४६ ॥ 

ह्यं श॑निहितं चाच सभय पार्थिव बलम्‌। 

अथ जीषमस्तथा द्रौणः कणेञश्यं तथा कषः ॥ ४७ ॥ 
तात ! तुम्हारे निकट जो यह समस्त राजाओंकी सेना एकत्र हुई है, यह तथा भीष्म, 
द्रोण, कथं, ठृपाचायं ॥ ४७॥ 

्ुश्थिवाः सौमदत्तिरन्बत्यासा जयद्रथः 

अशक्ताः सवे एदैते भ्रतिथोद् शुं धनंजयस ॥ ४८ ॥ 
सोमदत्तयुत्र भूरिश्रवा, अश्वस्थासा ओर जयद्रथ ये समी मिलकर भी अनका सामना 
द्रने्े सभथं नहीं हैं ॥ ४८ ॥ 


अष्यायथ १२२ ] उद्योगपर्ल । ६२५ 


(~~~. 








अजेची छाजुनः ऋद्ठ! सर्वेरपे सुशछुरै।। ` | 
लादुभैरपि गन्धम शुद्धे चेत आधिया ॥ ४९॥ 


सम्पूर्ण देवता और जसुर भी ऋोधसे मरे अजुनकी जीत नहीं सकते । वे समस्त अलुष्यों 
और गन्धर्वोकि द्वारा भी अचय हैं, अब! तुम युद्धस्छ विचारं भत द्रौ ॥ ४९ ॥ 


न 


दृदयं वा पुमान्कशित्शमञं पाथिये बछे । 
याडजुन खबरे प्राप्य स्वास्तलानात्रजंदुश् हाल | ॥ ५० ॥| 


११ 


=, | गन (ध, ५ (^ क लि 
राजाओंकी इन सभ्पूणं सेना किसी ऐसे पुरषपर दश्िपाच तो दरो, जो युद्धमें अजुनका 
सामना करके छुशलपूर्वक अपने घर छौट सके ? ॥ ५० ॥ 


द्धि ते जनक्षयेणेह कूलिय सरतर्षम । 
यस्मिज्ञिते जित॑ ते स्थात्पुघानेकः ख ददथताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | यह नरसंहार करनेस तुम्हें दया छाभ् होगा ? तम अपने पश्षमें किसी ऐसे 


पुरुषो ठह निकालो, जो उश्च अजेनषर विजय पा सके, जिसके जीते जानेषर तुम्हारे 
पक्षक विजय भान स जाये ॥ ५१॥ 


या स देवान्सगन्धवोन्सयक्षासुरपत्नगान । 

अजथत्खाण्डवर्षस्थे करते युष्येत मानव! ॥ ५२॥ 
जिन्होंने खाण्डववनमें गन्धवो, यक्षों, असुरों और बागोंसहित सम्पूर्ण देवताओंकों जीव 
लिया था, उन अजुनके साथ छोन मनुष्य युद्ध कर सकेगा १ ॥ ५१.॥ 


तथा विराट्गगरे श्रयते लदहदद्श्ुत््‌ 
एकस्थ च वहम च पथात्‌ तल्िदशनशच्‌ । ५३ ॥ 
के सिवा विराठनगरमें जो बहुतसे बदारथी बोड्धाओंके साथ एक अजुनके युद्धकी 


अत्यन्त अद्यत घटना सुनी जाती है, वह एक ही युद्धके भावी परिणामकों बतानेके लि 
पयाप्त है ॥ ५३ ॥ 


तयजेयमनाधुष्थं विजेतुं जिष्णुश्नच्युततथ्‌ । 
आश्छलस्ीह समरे नीरमखनस्ूजितस्‌ ॥ ५७४ ॥ 
अपनी अयाोदास कमी च्युत न दीनेषाङे उन अजेय, दुर्धष एवं विजयशील बलशाली वीर 


अजुनकी तुम्र युद्धम॑ जीतनेकी आशा रखते ह+ यष बड अव्ियक बत इ {॥98॥ ५ 
७९, ( महा, मा. ख्योग ) 


४१३, 
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लदहिलीयं पुनः यार्थ कः पराथयितुश्षदंति । 

युद्ध प्रतापमायान्तलाप खाक्षात्पुरदर। ॥ ५७ ॥ 
फिर में जिसका सारथी वनकर साथ रहेँ ओश वह अजुन प्रतिपक्षी होकर युद्धके ।छेये आये 
उस समय साक्षात्‌ इन्द्र हो क्यों जे ही, कान अजुनके साथ युद्ध करना चाहगा १ ॥ ९५ ॥ 

बाहुभ्थासुद्धरेद भामि बद्ेेत्कुड इमा। पघजा। । 

पातयेत्च्रिदिवादेवान्थो5ऊु्न समरे जयेत्‌ ॥ ५६॥ 
जो समरभूमिें अजुनको जौत सकता है वह मानों अपनी दावों शुज्ञापर पृथ्वीको उठा 
सकता है, कुपित होनेयर इस समस्त प्रजाको दुग्ध कर सक्षता है ओर देवताओंका स्वभसे 
नीचे गिरा सकता ई ॥ ५६ )) 

पष्य पुत्रास्तथा भातज्ज्ञातीनसस्यान्धिनस्वथा 

ल्वल्कूल ने चिनशथयुरत लरतसचद \ ९७ ॥ 
भरतवंशियोंयें श्रेष्ठ दुयोंधन | अपने इन पुत्रों, भाइयों, छुहुम्बीजनों ओर सभे सम्बन्धियों- 
की ओर तो देखो | ये तुम्हारे कारण नष्ट ने हो जायें ॥| ५७ ॥ 

अस्तु शेवं कौरवाणां भा परालूदिद छुलझ्‌। 

छुलप्न इसे मोच्येथा नश्टद्वीलिनेशाधिप ॥ ५८ ॥ 
नरेश्वर ! कोरवर्बश बचा रहे, इस छुलका पराभव न हो और तम भी अपनी कातिंका 
नाश करके कुछघाती न कहलाओ ॥ ५८ ॥ 

त्घाभेव स्थापायिष्थन्ति थधौवरशाज्ये महार्था। 

सहाराज्य च पफलर चतरा््ट जनेस्वस्स्‌ ॥ ५९. ॥ 
सहार्थ पाण्डम तुम्हीकी युवराजके पदपर स्थापित करेंगे और तम्हारे पिता राजा 
घतराष्ट्रको मद्दाराजके पदपर बनाये रबखेंगे ॥ ५९ ॥ 

सा तात शियसायान्तीश्रव्जस्याः सद्चु्यल्यम्‌ । 

अधं पदाय पार्थैभ्यौ मदद भिथमाप्स्यसि ॥ ९० ॥ 
तात { अपने घरमे आनिके लिए उच्चत हुई राजलक्ष्मीका अपमान न करो । कुन्तीके पुत्रोंको 
आधा राज्य देकर स्वयं विशाल सम्पत्तिका उपभोग करो ॥ ६० ॥ 

पाण्डवैः संचयं क्रत्वा क्रत्वा च खुद्दा च्चः । 

सम्पीयनाणों भिन्रेश्व चिर॑ मद्गाण्यवाप्ह्थसि ॥ ६९१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपब्ंणि द्वारविशत्यधिकशततमोउध्यायः ॥ १६५२ ॥ ३८१५ ५ 
पाण्डवोंके साथ संधि करके ओर अपने दितेषी सुहृदोंकी बात मानकर मित्रोंके चाथ प्रसन्नता- 
पूषक रहते हुए तुम दीघकालतक कल्याणले भागी बने शहोगे ॥ ६१ ॥ 

॥ मदाश्रास्तद्े उद्योगपदेम एक सो वाहसचां छरष्याय समाप्त ॥ १२२ ॥ २८२५ ॥ 











पहाभारते । [ भगवद्यानपय 
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न चाची लि स्‍ी।- 


¦ रेड 
तैाम्पायन उत्ताच 

ततः शान्त्रनथों सीष्मो दु्थोघनयपम्रषणच्च । 

केशवस्थ बच! झत्था प्रोधाय सरतपषेल ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- भरतशरेष्त जनमेजय ! भगवान्‌ शद्ृष्णका पूर्वोक्त वचन सुनकर शान्तलु- 
नन्दनं भीष्मने ष्य ओर क्ोधमें भरे रहनेवाले हुर्गोधनसे इस प्रकार कहा- ॥ १ ॥ 

कृष्णेन यावदष्ष्यलुत्तोडसि खुहदा शलसिच्छता । 

अलुपदयस्व तत्तात भा मन्युवधामन्धगाः ॥२॥ 
तात | भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुहुदोंगभे परस्पर शान्ति बनासें रखनेंकी इच्छासे जो बात कही 
है, उस पर अच्छी तरह विचार करो । क्रोधके वशौभूत न होओ ॥ २ ॥ 

अकूत्या चचर्न तात केशवस्थ महात्मनः 

यों न जातु न सुख न ऋल्थाणश्रवाष्स्यास ॥ ३ ॥ 
तात ! महात्मा केशवकी बात न माननेसे तुम कमी श्रेय, सुख ओर कल्याण बहीँ पा 
सकोगे ॥ ३॥ 

घम्येधथ्थ महाबाहुराह त्वां चात केदः । । 

0 ००५० श्र 

तद्थंमणिपदच्यस्थ था राजज्नीबदाः व्रजाः ॥७॥ 
वत्स | यहावाह केशवने तुमसे घर्मं और अथके अनुकूछ ही बात कही है । राजन्‌ ! तुम 
उसे स्वीकार कर लो, अजाका विनाश वे करो ॥ ४ ॥ 

इभा सिये प्रज्वलितां भारती सर्वेशजरु | 

जीवतो धतराद्स्य दौशत्स्थाद्धदायिस्यस्ि ॥ ९ ॥ 


बटा | सभा राजाआम प्रकाशित होनेवाली इस लक्ष्मीको तुम अपनी दुष्टतान्ने कारण धतराष्टके 
जांत जो नष्ट कर दाग ॥ ७ ॥ 


आत्मान च सहाभात्य सपुच्पशुवान्धवस | 

सहामनभसद्‌ बुद्धया जावताद्लसपथिष्यतसि ॥ २॥) 
साथ ही अपनी इस दुष्ट बुद्धिके कारण तुष पुत्र, पशु, बान्धवजन ष्सत्रा तशा सन्त्रया- 
साइत अपने आपका भी जोवनसे वज्चित छर दोगे ॥ ६ ॥ 


४ 


६५८ धद्दामारत । [ सगवधानपर्व 
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अतन्छालन्कशवस्य तथ्य वचमथय्यष््‌ | 


पितुञ् सरतस विदुरस्य च धीमतः ॥७॥ 
भा छुखध्नोऽन्तपुवषो दुभेदिः कापथं गघः । 
मातरं पितरं चेव बद्धौ रेच्य मा ददः ॥ ८ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! केशवका वचन सत्य और साथक हे । तुब उनके, अपने पित्ते वथा बुद्धिमान्‌ 
विदुरके वचनोंकी अवद्देलना करके कुमाभपर ने चलो | बुलघाती, छुपुरुष ओर कुबु| 
बूलड्लित ने बनो तथा अपने बद्ध माता पिताकी शोक मत दो ॥ ७-८ ॥ 

अंथ द्रोणोउत्रधीचत्र ढर्योंधनामिर्द चचः। 

आअलचघेचरासापन्य 4ने।स्वसन्त पुम। पुन; \ ९ 
तद्लन्तर रोपके वशीक्षूत होकर वारंबार लम्बी सात खींचनेबाऊ दु्योधनसे द्रोणाचार्थने इस 
प्रकार कृदा- ॥ ९ ॥ 

घर्माथयुक्ते वचनसाह त्वां तात केशव: । 

लेथा जाउस। धानलनयस्थउ्जुघरण नशा|धप | १०॥ 
ताव ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और शान्तजुनन्दन श्रीष्मने धर्म और आअर्थरे युक्ध बात कहीं है | 
नरेश्वर ! तुम उसे सीकर क्ये ॥ १०॥ 

प्राज्ञो सेधाविवों दान्तावथेकाणनी बहुआती। 

आहतुरुचां हहेत वार्य तदादत्श्व परलप ॥ ११ ॥ वाः 
राजन्‌ | ये दोनों महापुरुष विद्वान्‌ , मेधावी, जितेन्द्रिय, तुम्हारा मा चाइनेवाढे और 
अनेक ओ्ाल्नकि ज्ञता ई । इन्दि तुमसे दितकी ही वात कही 4, अतः तुर इसन स्वीकार 
करो ॥ ११॥ 

अलुतिष्ठ महाप्राज्ञ कृष्ण मीष्ची थदूचतुः । 

या वची लघुबुद्धीनाँ सवास्थास्त्य॑ परंलतप ॥ १९॥ 
महामते ! श्रौटष्ण ओर सौष्मने जो दुरु सदय दै, उसा पारन ङमो । परंतप ! तुम 
तुच्छ बुद्धिवाले लेर्भोकी वावषर आर्था यत्त रक्छो ॥ १२॥ 

ये तवां प्रोत्साहयन्त्थेतर नेते कृत्याय करटिंचित । 

वर्‌ परसा यकाया भातेमाद्यान्त सयुग ।॥ २३॥ 
पी लोभ तुष्टं रुद्धे खयि उत्ाहिव षर शदे दै, ये कभी तुस काल वर्ह आ सक्ते । 
सुद्धका अवसर आलेपर वेरछा बोझ दूसरेके कंघेपर डाल देंगे॥ १६॥ 

झा छुझओझीयनः सवान्पुत्रान्श्ातंस्तयेव थ । 
चासुदवबाजुना थत्र विद्धायजय जल है तत्‌ ॥ ९४ ॥ 

समस्त कुझओं, पत्रों और भाइयोंकी हत्या जु कशाओथों । जिनकी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आर अयनं ६, उन्ह युद्धण॑ अजेय समझा ॥ ९४ 


ञं 
ये 
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एलच्चैव भर्त सत्य खुहदी! कृष्णमीड्थथोः | ' 

यदि नादास्थसे लास पश्चात्यप्स्थासि मारते ॥ १७ ॥ 
तात { भरतबन्दन | तुम्हारा वास्तविक दिव चाइनेवाले श्रीकृष्ण शोर भीष्मक्षा यही यथाथे 
परत है | यदि तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तो पौछे पछताओगे ॥ १५॥ 

यथोत्त जामदग्न्येग भूथानेव ततो5जुनः | 

कृष्णो हि देवद्ापुत्रा ददराप दुरत्सहइश .॥ ९९ ॥ 
जमदभगिनन्दन परशुरावने जेसा बताया है, ये अज्ुन उससे भी बहान्‌ हैं ओश देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो देवताओंके लिये भी अत्यन्द दुःसह हैं ॥ १६ ॥ 

कि ते खुखप्रियेणेह भरोत सरदचैम | 

एतत्ते सर्वन्ार्यातं थथेज्छासि तथा छुछ। 

न हि त्वाझुत्सहे वक्‍त आयो सरतसतथ ॥ १७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें सुखद और प्रिय लमनेवबाली अधिक बातें फनेसे क्या लाभ ? ये सब 
बातें जो हमें कहनी थीं, कह दी । अब तुम्दारी जेसी इच्छा हो, पैसा करो । भरत- 
बंश्विभुषण ! अब तुमसे ओर इछ नेक डिये मेरे मनयें उत्साह नहीं है ॥ १७॥ 

स्मिन्धाक्यान्लरे वाक्य क्षत्ापि विदुरोड्जबीत। 

दुर्योधनस। अप्ेश्य घालराधष्रममेणस्‌ „ ॥१८॥ 
जब द्रोणाचाय अपनी बात कह रहे थे, उलती सत्रय विदुर मी अपम मरे इए धृतरा 
पुत्र दुर्योधनकी ओर देखकर बीचमें ही कहने लगे ॥ १८ ॥ 

छुर्थाधन न शोचामि त्वाशई जश्तबेम 

इसी तु बंदी शोचामि गान्धारीं विदद चते । ॥ १९॥ 
भरतभूषण दुर्योधन ; में तुम्हारे लिये शोक नहीं करता । मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माता- 
पिता गान्धारी और धतराश्फे लिये मारी शोक हो रहा ३॥ १९॥ 

थावनाथी चारिष्येते त्वथा बाथेन दुललेदा । 

हतमिजौ हलामात्थी छूनपक्षाविय् द्विजो ॥ २० ॥ 


न 


क्योंकि ये दोनों तुम जेसे दुष्ट सहायकके कारण मित्रों और मन्त्रियोंके मारे जानेपर पंख 


कटे हुए पश्चियोंद्नी माँति अनाथ अशह्यय होकर विचरेंगे ॥| २० ॥ 
मिछ्ुकी विचरिष्येले शोचन्लो एथिवीसिमसू । 
.  अलन्नवाइश पाप जनयित्वा कुपूरुषस्‌ ॥ २९॥ 
तुम्हारे जेसे पापी और छुछघाती छुपुरुष पुत्रफी अन्य देनेके कारण ये दोनों शोकमम ही 


६ 


मिक्षुककी भाँति इस पृथ्वीपर इधर उचर अटछते फिरेगे ॥ २१ ॥ 


६३० पद्ीभारते।... | भंगवद्यानप 





अथ दुर्धाधर शजा उतराष्टरीउभ्यजापल । 

आसीर्म आतलि। साथ राज[मि! परिवारिलस ॥ २२॥ 
ततशचात्‌ राजा धृतशषटूने जाओ विरकर भाइयोंके साथ बैठे हुए दुर्योधनसे कहा ॥२२॥ 

दुर्योधन निबोधेद शौरिणोप्त झहात्मना । 

आदत्म्व शिवज्नत्यन्त वोगक्षेमवद्व्ययमसत्‌ ॥ २३ ॥ 
दुर्योधन | मेरी इस बातपर ध्यान दो। महात्मा श्रीक्षप्णने जो चात वतायी दे, वह अत्यन्त 
कल्याणद्षारक, योगक्षेमकी प्राप्ति करानेयाली तथा दीवेकालतक स्थिर रहनेवाली है, तुम 
इसे स्वीकार करो ॥ १३ ॥ 

अनेन हि सहायेव कृष्णेनाक्चिछक्णा । 

इष्ठान्लवॉबलिप्रायान्पाप्स्धप्ल। स्वेराजसु ॥ २४॥ 
अनायास दी पदान्‌ चय करनेवाले इन अमवान्‌ शरीक्व्णकी सदायतासे इमलोम समस्त 
राजाओंयें सम्मानित रहकर अपने सभी अभीष्ट बनोरथोंकों प्राप्त कर लेंगे ॥ २४ ॥ 

खुसंददितः केखयेने गच्छ सात युधिष्ठिरस । 

चर स्वस्त्यथर्य दकुत्सन भारताबामनामंयस्‌ ॥ २५ ॥ 
तात ! मभवान्‌ शरीदरष्णसे परिकर तुम युधिष्ठिरे पास जाओ ओर पूरणद्पसे मङ्गल 
सभ्पादन करो, जिससे भरतवंशियोंकों कोई क्षति न उठानी पड़े ॥ २५॥ 

वासुदेवेन तीथन तात गच्छस्व क्षंगमस्‌ । 

कखवाप्रभिदं सन्य ला त्वं दुर्योधनातिगाः ॥ २द॥ 
तात ! भगवान्‌ श्रीकृष्णको मध्यस्थ बनाकर अव सान्ति धारण दरो । म तुम्हारे लिये यही 
समयोचित कतव् मानता हं । योषन ! तुम मेस इ आज्ञादा उद्छङ्धन न करौ ॥२६॥ 

चायं चेवयाचश्नानं त्वं परत्पाख्यास्थसि केरयभ्र्‌ । 

त्वदथं्रतिजल्पन्तं ज तवास्त्यपरामवः ॥ २७ ॥ 

॥ एति श्रीमहाभारते उद्योगपसणि चयोश्विरत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२२३ ५ ॥ ३८५२ ४ 
यदि तुम शान्तिके लिये प्राथेना करनेवाले भगवान्‌ श्रौकृष्णका जो तुम्दारे दितकी बात 
वता रहे दै, तिरस्कार फरोग, इनकी आज्ञा नदीं मानोगे तो तुम्हारा परामव ईए बिना 
नहीं रद्द सकता ॥ २७ || 
» सहायारतके उद्योगप्म एक सो तेहुसवाँ अध्याय खाम्ाप्त 9 ११३ ॥ ४ २३८५२ ॥ 


क्षष्याय ११० ] डद्योगपर्य । ६३१ 











: खड ६ 
तैश्म्पायन उवाच 

घुत्तराषवच! श्त्वा जीय्मद्रोणी समथ्य ती। 

दयोधनमिदं वाक्यमसूचतु) शासनातिगश्न्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- जनभेजय ! धुतराश्का कथन सुनकर युद्धमें जनसंहारकी सम्भावनासे 
समानझुपसे दःखका अनुभव करनेवाले भीष्य और द्वोणाचार्यने गुझुजमोको आज्ञाका 
उछड्घव करनेवाले दुर्शोधनसे इस प्रकार कद्दा ॥ १ ॥| 

थावल्कृष्णावसंनद्धीं यावत्तिष्ठाते गाण्डिवश । 

यावद्धौम्यो न सेनानी जहातीह द्विषदलभ ।॥ २॥ 
वत्स ! अबतक श्रीकृष्ण और अजुन कवच धारण करके युद्धके सिये उद्यत नदी हीते दै, 
जबतक भाण्डीव धनुष घरमें रक्‍्ल्ा हुआ है, जबतक धोम्य झ्ुनि सेनारुपी आभिम अन्रुओंको 
सेनाके शक्तिकी आहुति नहीं डालते हैं ॥ २॥ 

यावन्न पेक्षते कुद्धः सनां चव युविछ्िरः । 

हीनिषेधों महेष्वासस्तावच्छाम्यतु वैद्सम्‌ ॥\ ३ ॥ 
ओर जवतक लन्जाश्चीर भहाधनुैर युधिष्ठिर तुम्हारी सेनापर कोधपूर्णं दृशि नदीं उरु 
हैं, तमीतक यह भावी जनसंहार शान्त हो जाना चाहिये ॥ ३ ॥ 

यावन्न दरेयते पाथः स्वेष्वजीकेद्कवस्थितः 

ओीणसेनो मरेष्वासस्तावन्छाम्यतु वैरसम्‌ ॥ 2॥ 
जबतक कुन्तीपुत्र महाघनुधर भीमसेन अपनी सेनाके अग्रभागमें खड़े नहीं दिखायी देते हैं, 
तभीतक यह मारकाटका संकल्प शान्त हो जाना चाहिये । ४॥ 

याचन्न चरते मागान्पतनामनिद्षयय्‌ । 

यावन्न चातयत्याजौ शिरांकि मजथोधिनाध्र्‌  ॥५॥ 
दुर्योधन ! जबतक भीमसेन अपनी सेनाका हर्ष वदाति हुए युद्धके विभिन्न मा्गोर्मे विचरण 
नहीं कर रहे हैं, जबतक भीमसेन हाथीसवारोंके सिशेंक्ो, सुद्धमें वहीं काटते है ॥ ९ ॥ 

गदया धीश्चातिन्या फलानीव वनमस्पते! । 

कारेन वरिषक्तानि ताकच्छास्थलु वैदाखष ॥ द॥ 
जबतक भाम अपनी वीरघातिनी गदाके द्वारा समयालुसार पके हुए बृक्षके फलॉकी भाँति 
सप्रामभूामम गज्जारोहा योद्धाआऊक मस्तकॉकों काठ काटकर नहीं गिरा रहे हैं, व्मीतक्ष 
तुम्हारा युद्धविषयक संकल्प शान्त हो जाना चाहिये ॥ ६॥ 


६३२ प्रह्मभारते । | भगवद्यान' 





» मकुल! सहदेवश घुष्ठशज्ज/्ख पायल । 

व्विरास शिखण्डी च देद्ुषाखिन् दंशितः ॥ ७॥ 
नकुछ, सहदेव, द्ुपदपुत्र ध्छुम्न, विराट, शिक्षण्डी तथा शिशुुपारूपुत्र धृश्केतु ॥ ७ ॥ 

यावन्न व्रविान्त्यैते वक्ता इव सद््शमेयस्‌ । 

सुदासः स्तिषलस्यन्तस्ताकच्छास्यतु वैदल ॥ ८ ॥ 
ये अन्घविद्यापरे निपुण ख्दान्‌ वीर कंबच धारण करके मरद्गाताभरमें घुसे हुए आहोकी भाँति 
तुम्हारी सेनाके भीतर जबतक प्रवेश नहीं करते हैं, दर्भीवक्ष यह जमसंहारका संकरप शान्त 
हो जाना चाहिये ॥ ८ । 

यावन्न खुछुभारियु शरीरेजु भदहीक्षितास । 

गाशपजाः पतन्त्युआस्तावच्छास्यतु वेशसक्ष्‌ ॥९॥ 
जबतक इन भूमिपालाके सुङ्कपार शरीरापर भीधक। पखसि युक्त भर्य्र बाण नह भिरं 
रहे हैं, वभीतक युद्धका संकल्प शन्व ह जये ॥ ९॥ 


चन्दनायुर्दिग्धेषु हारनिष्कधरेषु च । 


बोरःसु यावद्योधानां महेज्वासैमहेययः ॥ १०॥ 
कुताखैः क्षिव्रधस्यदधिदर्वातिभिरायसाः । 
अभिल्यैनिंषात्यन्ते तावच्छास्यतु वैशसम्‌ ॥ ११॥ 


सामने आते ही लक्ष्यको बार निशन्धल्लि, शौीघ्रतापू वाण चरने ओर दूरता रक्ष्य 
बींधनेवाले, अद्धविद्याके पारंगत भहाघनुधर विपक्षी बीर जबतक तुम्दारे योद्धाअंकि 
चन्दन ओर अगुरुते चचित तथा हार और निष्क घारण करनेवाले वक्ष:स्थलक्पर विशाल 
बाणोंदी वषा नहीं करते, वभीतक तुर युद्धा पचार स्वाम देना चाहिये ॥ १०-११॥ 

अभिवादयमानं त्वां श्लिरखः शजङ्ञ्जर 

पाएन्यां अलेण हातु धमराजो युधिाछर: ॥ ९२॥ 
हम चाहते हैं कि नुपश्रेष्ठ धर्भराज युधिट्ठिर तुम्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते देख दोनों 
दार्थसि पकड कर हृदयसे रूणा हें ॥ १९ ॥ 

ध्यज्ञाडकुशपताकाईु दक्षिण ले सुदक्षिण: 

स्कन्ध निशक्षपतां बाहु शानतये जरतबेल ॥ १३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उचत दक्षिणा दनेाके युधिष्ठिर ध्वजा, अं ओर पताका्भकेि चिद्ठे 
सुशामित अपनी दाहिनी जादो जगत शान्ति स्थापित करनेके लिये तुम्दारें कंधेषर 
' रख ॥ १४३ ॥ - 


अध्याय १५७ | उद्योगपवै । ६२३ 


ड़ 
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र्थौषधिसमेलेन रक्ताडइ-गुलखितलेन च। 

उपविष्टस्य पष्ठ वै साणिचा पटिलाजहु ॥ ९४ ॥ 
तथा तुम्हें पास बिठाकर रत्म एवं ओपधियोंसे युक्त छाल हथेलीवाढे हाथसे तुम्हारी 
पीठकों धीरे धीरे सहलायें ॥ १४ ॥ 

शालस्कृन्धों महायाहुआवां स्वजानों शृक्ोदर।) । 

साझामिवद्तां चापि शान्यथे मरतबेज ॥ १९ ॥ 
भरतभूषण ! शालबक्षके तमेके धमान ऊँचे डील डोलवाले महाबाहु मौमसेव भी शान्विके 
लिये तुम्हें हृदयते लगाद्वर तुयंत्र मीठी बीठी बातें करें ॥ १५ ॥ 

अजुैनेन यम्राभ्यां च जिसिस्वैरजियादितः । 

सून ताल्खड्धपाचाय तरेस्मासिवद पार्थिव ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! अजग ओर नङ्कर, सष्टदेव ये तीनो सारं तुष्ट प्रणाम कर ओर तुभ उसके मस्तक 
सँघकर उनके साथ प्रभपूवैक वार्तालाप करो ॥ १६ ॥ 

दषा त्वां पाण्डवेवीरेश्ोतूनिः सह संगतस्‌ । 

यावदानन्दजाओूणि परशुश्चन्तु बराधियाः ॥ १७॥ 

. तुम्हें अपने वीर भाई पाण्डवोंके साथ प्रिक्ा हुआ देख ये सब बरेश अपने वेत्रोंसे आनन्दके 

आँख बहायें ॥ १७ ॥ 


घुष्यतां राजधानीषु सर्वेशस्पन्म हीश्षितास । 
एथियी भ्रातृ'मावेन शुज्यतां विज्वसे सव ॥ १८॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते उद्योगपोणि चतुर्विशत्यधिकशततमोउच्याया। ॥ १६७४ ॥ ३८७० ४ 
राजाओंकी सभ्री राजधानियोंमें यह घोषणा करा दी जाय कि कौरव-पाण्डबोंका सारा 
झगड़ा समाप्त होकर पररुपर ग्रेमपूवेक उनका समस्त काये सम्पन्न हो गया। फिर तुम 


भ ^ ५ ९३ हक 
और युवद परस्पर आत्भाव रखते हुए इस शाज्यका समानझूपसे उपभोग करों, 
तुम्हारी सारी चिन्ताएँ दूर हो जायें ॥ १८॥ 


॥ प्रहाश्ार्तङ उद्योगवैमै एक सौ चौवीसर्यो अध्याय सभाप्त ॥ १२४॥ २८७० ॥ 





८० { महा. मा उद्यो. ) 
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६३७ महाभारते । [ भगवद्यानपवं 





: १२८५ 


पैशम्षायन उचाच 

ह झुत्या तुर्थोधनों वाक्थमाप्रिय कुरुसंसदि | 

प्रत्युवाच महाबाहु वाखुदेव थशरसिविनमत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! कोश्वसभामें यह अप्रिय वचन सुनकर दुर्योधनने यश्वस्वी 
अहावाहु वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको इस प्रद्वार उत्तर दिया- ॥ १ ॥ 

प्रसभीक्ष्य भवानेलहक्तुमहेति केशव । 

मानैव हि विरोषेण वि यार्थ परिगहंसे ॥ २॥ 
केशव ! आपको अच्छी तरह्द सोचकर विचार ऐसी बातें कहनी चाहिये | आप तो विशेषरूपसे 
मुझे ही दोषी ठहशाकर मेरी निन्‍दा कर रहे हैं ॥ २ ॥ 

अक्तिवादेन पाथानामकस्मान्मधुसूदन । 

भवान्गहंधते नित्थं कि समीद्य बलावबलख्‌ ॥ ३॥ 
अधुश्दन ! आप पाण्डवोके प्रेमकी दुद्दाई देकर जो अकारण ही सदा हमारी निन्दा करते 
रहते हैं, इसका क्‍या कारण है ? क्‍या आप हमलोगोंके बलाबलका विचार करके ऐसा 
करते हैँ ? ॥ ३ ॥ 

मवालन्क्षत्ता च राजा च आचायों वा पिलामहः । 

सामेव परिगहन्‍ते नान्यं कंचन पार्थिवस्त्‌ ॥ ठे ॥ 
भ देखता ई, आप, विदुर, पिता, आचाय अथवा पितामह भीष्म समी लोभ केवल 
सुपर ही दोषारोषण करते हैँ; दूसरे किसी राजापर नहीं ॥| ४ ॥ 

ने चाह लक्षये कंचिह्ृवभिचारणिहात्मनः । 

अथ खव 'मवन्तों मां विद्विषन्ति सराजका: ॥५॥ 
परंतु मुझे यहाँ अपना कोई दोष नहीं दिखायी देता है । इधर राजा धतराष्टसहित आप 
सब लोग अकारण ही प्ुझसे द्वेष रखने लगे हैं ॥ ५ ॥ 

न चाह कंविदत्यथमपराधसरिंदस ! 

विचिन्तयन्प्रपरयानि सुसूक्ष्ममपि केशव ॥ ६ ॥ 
शत्रुदमन केशव ! में अत्यन्त सोच विचारकर इृष्टि डालता हूँ, तो भी मुझे अपना कोई 
सक्ष्मसे सूक्ष्म अपराध भी नहीं दृशष्टिगोचर होता है ॥ ६ )! 
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परियाभ्युपगते दयूते पाण्डवा मधुसूदन । 

जिताः काकुनिन राज्य ततन्न कि मन दुष्करूतभ्‌ ॥ ७॥ 
मधुषठदन ! पाण्ड्वोको जूएका खेर वडा श्रिय था । इ्तीलियि बे उसभ प्रदत्त हुए । फिर 
यदि मामा शकुनिने उनका राज्य जीत लिया तो इसमें मेरा क्या अपराध हो गया १॥ ७॥ 

यत्पुनद्रेविणं किचित्तत्राजीयन्त पाण्डवाः । 

लेभ्य एवाभ्यनुज्ञार्त तत्तदा मधुसूदन ॥ ८ ॥ 
मधुश्ददून ! उस जूएमें पाण्डबॉने जो कुछ भी धन द्वारा था, वह सब उसी समय उन्हींको 
लौटा दिया गया था ॥ ८ ॥ 

अपराधो म चास्माकं यत्ते छयक्षपराजिताः; । 

अजेया जयतां अष पाथः प्रत्राजिता वज्रम्‌ ॥ ९॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण | यदि अजेय पाण्डव जूएमें पुन! पराजित हो गये और 
वनमें जानेको विवश हुए तो यह हमलोमोंका अपराध नहीं है ॥ ९॥ 

केन चाप्यपवादेन निरुष्यन्तेषईरिमिः सह | 

अशक्ताः पाण्ड्याः कर्ण वब्रहछाः वरत्थभिच्रवत्‌ ॥ १०॥ 
कृष्ण | हमारे किस अपराधपे असवथ पाण्डव झत्रुओंके साथ मिलकर हमारा विरोध करते 
है आर ऐसा करके भी सहज शत्रकों मांति ग्सन्न हो रहे है ॥ १० ॥ 

किलस्मानिः करत तेषां कस्मिन्वा पुनरागसि। 

घातेराष्टाज्जिधांसन्धि पाण्डवा) सज्जबै।ः सह ॥ ११॥ 
हमने उनका क्या बिगाडा है ? वे पाण्डव हमारे किस अपराधपर सल्ञयोंके साथ मिलकर 
हम धृतराष्टूपुत्राका वध करना चाहवे हं १॥ ११ ॥ 

न चापि वयशुओण करमंणा वचनेन वा । 

विच्स्ताः प्रणमामेह भयादपि सतक्रतो ॥ १२॥) 
इमलोग किसीके भयंकर कमे अथवा अयानक वचनसे भयभीत होकर साक्षात्‌ इन्द्रे 
सामने भी नतमस्तक नहीं हो सकते ॥ १२॥ 

नच त॑ कृष्ण पद्यामि क्षत्रधममलुछ्ितप्त । 

उत्सहेत युधा जेतु यो नः राज्निबहण . ॥ ११॥ 
द मका संहार करनेवारे श्रीकृष्ण ! में क्षत्रिय धर्मका अनुष्ठान करनेवाले किसी भी 


के क, ण्ह 


से वीरको नहीं देखता, जो युद्धमें इम सब छोगोंकों जीतनेका साहस कर सके ॥ १३॥ 
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है भीष्नकृपद्रीणा)! खगणात मधुसूदन । 
पे युधा जेतु शब्ूया। किछुत पाण्डव: ॥ १४॥ 
मधुलदन ! भौष्य, द्रोण,कृपाचारयकों तो अपने गणेंसे गुंद होकर तो देवता मी युद्धमें 


9 (४, 


नहीं जीत श्वेः पतिर पाण्डवॉकी वो बात ही क्या है १ ॥ १४॥ 


स्वधनममुलिष्ठन्ती यदि माधव संयुगे । 

आस्खेण लजिधन काले प्राप्स्थाभ। स्वंगंलय सतू ॥ ९० ॥ 
माधव ! अपने धर्मपर दृष्टि रखते हुए यादि हमछोग बुद्धमें किसी समय अज्ञोंके आयातसे 
मत्युको आप्त हो जाये वो वह भी हमारे लिये स्वगेद्ी ही प्राप्ति करानेबाढी होगी ॥१७॥ 

खुख्यद्चैचे से वभः ध्वज्रियाणा जनादन । 

अच्छथीधारे सयाम दररेतस्यगल्य सख ॥ ९६३ ॥ 
जनादन ! हम क्षत्रियोंक्रा यही प्रधान घ है कि संग्राममें, हमें वाणशब्यापर सोनेका 
अवसर ग्राप्त € ॥ १६॥ 

त वयं वीरशयन प्राप्स्याम चदि संसु्। 

अप्रणर्यवं ऋच्रूणा न नस्तप्स्यात् लाधच ॥ १७ ॥ 
अतः, माधव ! इम अपने शत्रुओंके सामने नतमस्तक न होकर यांदे युद्धमें वीरशय्पाकों 
प्राप्त हों तो इससे हमारे आई बन्घुओको संताप नहीं होगा ॥ १७॥ 

कथ् जातु कुले जात; क्षत्रपर्मेंण वर्तेथम | 

जयादुव॒सतिं सर्वीष्येय प्रणमेदिंद कृस्यतित्‌ ॥ १८ ॥ 
उचम छुलमें उत्पन्न होकर क्षत्रियधक्के अलुसार जीवननिवाह करनेवाला कौन ऐसा 
भमहापुरुष होगा, जो क्षत्रियोचित वृत्तिपर दृष्टि रखते हुए भी इस प्रक्गवर भयके कारण 
कभी सानु सामने भस्त झुकायेगा ६ ॥ १८ ॥ 

उद्यच्छेदेष थ नमेतुद्यमों छोव पौरुषस्‌ । 

अप्थपवाणि जजग्रेत न नभरदिह्‌ कस्यचित्‌ ॥ १९ ॥ 
वार पुरुषकोी चाहिये कि वह सदा उद्योग ही करे, किसीछे सामने नतमस्तक ने हो; क्याफे 

घाग झरना ही पुरुषका कृतंव्य-पुरुषार्थ है| वीर पुरुष असमयम्रे ही नष्ट भले ही हो 

जाये, परंतु कभी झत्रुके सामने सिर ने झुकावे ॥ १९॥ 

इति भातद्वचनं परीम्छान्ति हितेप्सवः । 

घ््माथ चैच प्रणभेद्ज्ाह्मणेम्धश्व मद्विधः ॥ २०॥ 
अपना एहत चाहनवाल मनुष्य शतक भानस उपयुक्त वचनको ही ग्रहण करते हैं; अतः मर 
अस पुरुष फेवर घने तथा ब्राक्षणको ही अरणाम कर सकता है, शत्रुओंदो नहीं ॥ २० ॥ 
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अचिन्वयन्कचिदन्यं यावस्जीरयं तथाचरेत्‌ । 

एथ चने! क्षत्निया्णां धतमेतच मे द ॥ २१॥ 
वह दूसरे किसीको कुछ भी ने समझकर जीवनभर ऐसा ही आचरण उद्योग करता रे 
यही क्षत्रियोंका घममे है और सदाफे लिये मेरा मत भी यही है ॥ ३१ ॥ 


शज्यांवाश्षास्यलुज्ञातों थे। में पिचा पुरानवत । 
न से लभ्यः पुनंजातु माये जीवांलि केशव ॥ २२॥ 
केशव ! भेरे पिताने पूवकालमें जो राज्यभाग मेरे अधीन कर दिया है, उसे फदर 
जीते जी फिर कदापि नहीं पा सकता ॥ २३ ॥ 


रे 


४ 


थावच सजा धिथते धतरा जनादन | 

न्यस्वश्चद्छा वर्ष ले बाप्युपजीवाब माधव ॥ २१ ॥ 
जनादन ! जबतक शजा धृतराष्ट्र जीवित हैं, तबतक इसमें और पाण्डवॉकों हथियार न 
उठाकर शान्तिपू्वक जावन बिताना चाहिये ॥ १३ ॥ 


यद्यदेय पुरा दत्त राज्य परचतो बल | 

अज्ञानाह्वा लथाह्वापि श्रथि बाले जनादेन ॥ २४ ॥ 
श्रीकृष्ण | पहले भी जो पाण्डवोकी राज्यका अंश दिया गया था, वह उन्हें देना उचित 
नदीं था; परंतु मँ उन दिनों वालक एवं पराधीन भा, अवः अज्ञान अथवा अयसे जो कुड 
उन्हें दे दिया गया था ॥ १४ ॥ 


न तदव्य पुनश्यं पाण्डवैनेदिणनन्दन । 


धियनलाणे अहाबाहो भांणि सम्परतलि केशव ॥ २७॥ 
थावद्धि सूच्यास्तीव्णायथा विध्येदग्रेण शधद । 
तावदप्यवरित्याञ्यं भूमेनैः वष्डयान्प्ाति ॥ २६ ॥ 


॥ इति भीमहदाभारते उद्योगपवैणि पञ्चविशत्यचिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १२५ ४ ३८९६॥ 
दे वृष्णिनंदन ! उसे अब पाण्डव पुनः नहीं पा खकते । महावाहों केशव ! इस समय पुझ 


दुयाधनक जात॑ जी ॥ पाण्डवाक्ता भूमिका उक्मा अंश भी नहीं दिया जा सकता, जितना 
कि एक बारीक घडकी नोकसे छिद सकता २५-१६ ॥ 


॥ मद्दाम्ारतके उद्योगपर्वम एकसो पठ्चीखवां अध्याय खम्राप्त ॥ १४५५॥ ३८९६ ॥ 
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ततः रहस्य दाराः कोधपर्याङ्कलक्षणः | 

दुर्थोधनसिर्द वाक्यमतन्नवील्कुरुस सादि ॥१॥ 
वेशम्पायन बोलि-अनमेजय ! दुर्योधनक्की बातें सुनकर श्रीक्षप्णके नेत्र क्रोधतते लाल हो 
गये | वे हंसकर कोरद्सभार्मे दुर्योधनसे पुनः इस प्रद्वार बोले ॥ १॥ 

लप्ध्यसे वीरशयन काममेतदवाप्स्यसि । 

स्थिरो मच सहामात्यों विमदों मविता सहान ।॥ २॥ 
दुर्योधन ! तुझे रणभूमिमें वीर शय्या ्राघ्र हैमी । तेरी यद इच्छा अवरस्य पूण होगी । त. 
मन्विर्योसष्विव धयपूवक रह । अव वहुव बडा नरघंहार होमेवाला है ॥ २॥ 

यच्चैवं मन्यसे सूढ न से कथिटयतिक्रमः 

पाण्डवेष्विति तत्छरवं निवोधत नराधिषाः ॥ ३॥ 
मूढ ! तू जौ ऐसा मानता है कि पाण्डवे प्रति भेरा कोई अपराध ही नहीं है तो 
इसके सम्बन्धर्म में सत्र बातें बताता हूँ | राजाओ | जापलोग भी ध्यान देकर सुर्चे॥ ३ ॥ 

अिया खंतप्यमानेस पाण्डवानां महात्ममास | 

त्थया दुभैन्नितं चूर्तं सौबलेन च मारत ॥२॥ 
भारत ! महात्मा पाण्डवोकी बढती हुई समुद्धिसे संतप्त होकर तने दी शकुनिके साथ यह 
दृष्ट विचार किया था कि पाण्डवॉके साथ जूआ खेला जाये ॥ ४ ॥ 

कथं च ज्ञातयस्तात अेयाँसः साधुसम्भता। । 

तथान्यधाय्यश्ु पस्थातुं जिल्मनाजिह्यचारिणः ॥ ५॥ 
तात ! अन्यथा सदा सररुवापू्णं यर्ताव क्रनेवल ओर साधु सम्भानित तेरे शरेष्ठ बन्धु 
पाण्डव यहाँ तुम जैसे कपटीके साथ अन्याययुक्त चूतके लिये कैसे उपस्थित हो सकते 
ये १॥५॥ । 

अश्चद्यतं महाप्राज्ञ सतता्रतिमारनम्‌ । 

असता तन्न जायन्ते सदाच्च व्यसनानि च ॥ ६ ॥ 
महामते ! जूएका खेल तो सत्पुरुषोंकी बुद्धिको भी नाश करनेवाला है ओर यदि 
दुष्ट पुरुष उसमें प्रवृत्त हों तो उनमें बडा मारी कलद्ट होता है तथा उन सबपर बहुत से 
संकट छा जाते हैं ॥ ६ ॥ 





च 
अध्याय १२६ | उद्योगपच । ६३५ 





तदिदं व्यसनं घोर त्वया दयूत्ष्धेखं श्रम्‌ । 

अश्चमीक्षय सदाचरिः साधं पाचालुवन्धनैः ॥ ७ ॥ 
तूने दही सदाचारकी ओर लक्ष्य न रखकर पापासक्त पुरुषोंके सहित भयंकर विपत्तिके 
कारणभूत ये च्रृतक्रीडा आदि कार्य किये हैं ॥ ७ ॥ 


कश्चान्यः ज्ञाचिमार्थ वे विप्रदर्दु तथाहति | 

आनीय च समां वक्तुं यथोक्ता द्रीपदी त्वया ॥ ८ ॥ 
तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा अधम होगा, जो अपने बडे माईकी पत्नीको सभामें लाकर उसके 
साथ वैसा अनुचित बात कोगा, जेता कि तूने द्रोपदीके प्रति स्पष्टज॒पसे ने कहने योग्य 
बातें कहकर दुष्येवहार किया है ॥.८ ॥ 


कुलीना शीलसम्पन्‍्ना चणिभ्योऽवि गरीथक्ी । 
महिषी पाण्डुपुच्राणं तथा विनिद्ता त्वया ॥ ९॥ 
द्रौपदी उत्तम कुलमें उत्पन्न, शील ओर सदाचारसे सम्पन्न तथा पाण्डवॉके लिये प्राणोंसे 
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भी अधिक आदरणीय उन सबकी महारानी है। तथापि तून उसके आते अत्याचार 
किया ॥ ९ ॥ 


जानन्ति कुरवः स्थे धथोत्ता! कुरुश्ंसदि | 
दु।शासनेन कोन्तेया; प्रत्जन्तः परंतपा; ॥ १०॥ 
जिस समय शत्रुभरो संताप देनेवाले इन्तीङ्कमार पाण्डव वचो जा रदे ये, उस सरमय 
दुःशासनने कोरबसभामें उनके प्रति जैसी कठोर बातें कही थीं, उन्द सभौ कौरव अनते 
॥ १० ॥ | 
| सभ्यग्वरत्तष्यलछन्धेषु सततं धञ्चचारिषु । 
स्वेषु बन्धुषु कः साधुष्यरेदेषनसाञ्चवम्‌ ॥ ११॥ 


सदा धभमर हयी तत्पर रहनेवाङे खोभरहित सदाचारी अपने वन्ध्ोंके प्रति कोन साधु पुरुष 
एसा अयाग्य बतांव करेगा १ ॥ ११॥ 


पर 


च्शसानासनाथाणां परुषाणां च जावयणम । 
कणेदु/ःशासनाभ्यां च त्वचा च बहुशः कृतस ॥ १२॥ 


दुपाधन | तूचे कणे आर दु।शासनके साथ अनेक वार निदेयी तथा अनायं परुषाक्षासा 
चात कहां है ॥ १२ ॥ 


६७० परहभारते । [ भगवद्यान' 





सह झाजा प्रदण्धु तान्वालक्षान्थारणायले । 

सस्थितः पर्वं यत्य ध सद्छद्ध्‌ च न्तव ॥११॥ 
तने वारणावत नभरमें वाल्यावस्थारमं पाण्डबोंकोी उनकी मातासदित जला डालनेका महानू 
प्रयत्न किया था, परंतु तेरा वह उदय सफर ने ही सका ॥ १४ ॥ 

ऊजुदश इषिरं कालं पच्छः काण्डवास्द | 

मात्रा सहेकचक्राथां ह्यणस्य भिचेद्छने । १४॥ 
उन दिनों पाण्डव अपनी माताके साथ सुदीधेफालतकक एकबक्का नगरीमें किसी ब्राक्षणके 
घर् छिपे रहे ॥ १४ ॥ 

वियेण सपवबन्धेख यतिताः पाण्डवास्त्वया । 

सर्वोपायर्विवाशाय न सम्बद्ध च तत्व ॥ १५॥ 
तूने भीमसेनको विष देकर, सपसे कटाकर ओर बँधे हुए हाथ पेरॉसहित जलमें डुबाकर 
इन सभी उपायोद्वाश पाण्डवॉको नष्ट कर देनेका प्रयत्व किया है, पतु तेरा यह प्रया 
भी सफल न हो सका ॥ १७ 

वब॒द्धि! पाण्डवेचु मिथ्यातति) सदा सवान । 

कथ से नापराधेइस्त पाण्डवेषु भहात्मस्ु ॥ ९६॥ 
बेस ही विचार रखकर तू पाण्डवोके प्रति सदा कपटपूणं वतव करता आया है, फिर कैसे 
मान लिया जाये कि महात्पा पाण्डवोके प्रति तेरा कीई अपराध ही नहीं है॥ १६ ॥ 


करत्वा वहून्यकायाणि पण्डयेसु छद्च स्वत्‌ । 
हि सिथ्यावृत्तिर्वाथे! सन्नय विध्रतिपययसे ॥ १७॥ 
क्ररक्षमी मनुष्योंकी भाँति तू पाण्डवोंके प्रति बहुतसे अयोग्य वर्ताव करके मिथ्याचारी और 


वि 


अनाये होकर भी आज अपने उन अपराधोंके प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है ॥ १७॥ 

मातापितृम्थां जीएमेण द्रोणेन बिदुरेण च । 

चास्येति शुह्ुर्क्तोऽसि म च रणस्यसि पथिव ॥ १८ ॥ 
सता-कितिा, सौष्न, द्रोण ओर विदुर सवने तुश्चसे बार वार कहादैकरित्‌ संधि करके, 
शान्त हो जा, प्रतु, भूपाल ! तू. शान्त होनेका नाम ही नहीं लेता ॥ १८ ॥ 

कये हि सुलदहानथस्तक्च साथेस्य चोसथोः । 

न च रोचयसे राजन्किमन्यद्बुद्धिलाघवात्‌ ॥ १९॥ 
राजन ; शान्ति स्थापित होनेपर तेश और युधिष्ठिरका दोनोंका ही महान्‌ लाभ है, परंतु 
तुश्च यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता । इसे बुद्धिकी भन्दताके सिवा और कया कहा जा 
सकता है १ ॥ १९॥ 


अध्याय १२६ | .उद्योगपर्त । 


जे छाल प्राप्य्यस राजन्नुत्करू्य खुहृदां थचः । 
आअंधरुयेभयशणरस्थ थे कियले पाथिव त्वया ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! तू हितैषी सुहृदोंकी आज्ञाका उछंघन करके कल्याणका भागी नहीं हो सकेगा । 
भूपाल ! तू सदा अधर्म और अपयश्ञक्का कार्य करता है ॥ २०॥ 
एवं शुवति दाशाहें तुर्थाधनमलषेणस । | 
हु/शासन इद वाक्यमज्रवीत्कुरुसंसदि ` ।॥ २१॥ 
जिस समय भगवान्‌ श्रीृष्णं ये सव वाते कह र्दे थे, उसी समय दुःछासनने मौच्भ ही 
अपर्षशील दुर्योधनसे कौरव-सथाम दी का ॥ २१॥ 
न सेत्सधास्से राजन्स्वेन कानेन पाण्डवैः | 
बद्ध्वा कलिल त्वां दार्वन्ति कुन्तीपुचास दौर्वः ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! यदि आप अपनी इच्छासे याण्डवोंके साथ संधि नहीं करेंगे तो जान पडता है, 
कोरवलोग आपके बोधकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरं दाथ सप दंगे ॥ २२-॥ 
वैकर्तनं त्व च लां च जीनेतान्धदजषेम । 
पाण्डवेभ्यः व्रदास्यन्ति जीष्सो द्रोण! पिला थे ले. ॥ २१३॥ 
नरश्रेष्ठ ) पितामह भीष्म, आचाय द्रोण और पिता ये कर्णी, आपको ओर सुझे इन 
तौनोंकी ही पाण्डवोंके अधिकारमें ढे देंगे ॥ २४ ॥ 
आतुर्तहचः झआुत्या घालराड्ट सुथोघनः । 
कुद्) प्रतिछरतोल्थायथ सहानांग इव श्वश्चन्‌ ॥ १४ ॥ 
ग यह बात सुनकर घतराष्टपुत्र दुर्योधन अत्यन्त छुपित ही फुफकारते हुए महान 
! आते लब्बी साथ खींचता हुआ बहासे उठकर चल दिया ॥ २४ ॥ 
विदुरं धवश्च अदाराजं च वाहि । 
छव च सोधदन्तं च गीर दहोण जनावेनस ॥ २९५ \ 
पिर) धृतराषट, महाराज बाहक, कृपायाय, सोमदच, सीष्म, द्रोणाचार्य और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ॥| २५ ॥ 
स्ानिद्यानबाइत्य दुर्मेतिनिश्पज्ञप) 
आशछवबद्सयथादी भशानो क्‍झान्यथ[यश्ाानिता ॥ २६ ॥ 
इन सबका अनादर करके वह दुबुंद्धि, निलब्ज, अशिष्ट पुरुषोंकी भाँति मयादाशून्य 


अभिमानी तथा माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवारा! वहांसि चल पडा ॥ २६ ॥ 
८१ ( महा. भा. उद्योग, ) 
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त प्रस्थिचथ्मितेष्ष्य भरातरस अघयुजवमच । 

अनुजग्मुः खद्नत्या राजानम्पापि सदशः ॥ २७ ॥ 
वरश्रेष्ठ दुर्योधनदो वहस जावे देक उखे भाई, मच्चों तथा सहयोगी नरेश सबके सब 
उठकर उसके साथ चल दिये ॥ २७॥ 

समायाशुत्थित कुद्ध प्रस्थितं आ्रातुधिः सद्‌ । 

दुर्योधनमनभिपरेश्ष्य भीहमः राान्दनवोऽत्रवीत्‌ । २८ ॥ 
इस प्रकार क्रोध मर हुए दुर्योधनकी भाईयों प्रदित सभासे उठकर जाते देख शान्तनुनन्दन्‌ 
भीष्मने कहा ॥ १८ ॥ 


घमोथावामसत्थज्य सरूूणय थोउ्लुमन्यल । 

{खन्ति ठ्थसखने तस्य दुद्धेदा नध्वरष्देव || २९. ॥ 
जा धम अर अथक प्रित्याग करके क्राधका हद अनुसरण करता है, उसे श्ञाप्र ही विप- 
चित्र पडा देख उसके शत्रगण हंसी उडात 6 ॥ २९॥। 


हुरात्मा राजपुजोड्य घातराष्ट्रीड्लुपाधवित्‌ । 

सेथ्यपभमाना राज्यरथ ऋोषधलाजवशालुग: ॥ २० ॥ 
राजा धृतराष्ट्रका यह दुरात्मा पत्र दुर्योधन लक्ष्यसिद्धिके उपायके विपरीत कार्य करनेबाला 
तथा क्रोध और लोभे वह्लीभूत रहनेबाला है । इदे रजा होनें मिथ्या जभिमान ईं ।।२३०॥ 

काखपक्यभिदं मन्ये सर्वश्च जनार्दन । 

सय हानुझता लोह्ए्ट्पथवाः खद्‌ अन्वयः ॥ ३१ ॥ 
जनादन ! में इन समस्त क्षत्रियगणोंकों छालसे पके हुए एल भाँति मोतके सुँहर्भे जाने- 
वाला मानता हूँ। तभी तो ये सबके सब मोहवश अपने मन्त्रियोंके साथ दुर्योधनका अलु - 
सरण करते हैं ॥ ३१॥ 

भीष्यस्याथ वचः अत्वा दाशाहः पुष्करेक्षण। । 
.. आष्मद्रोणशुखान्सवानभ्यभायत वीयैवान्‌ ॥ ३२॥ 
भष्यका यह कथन सुनकर महापराक्र्मी दक्षाइंकुलनन्दन कमरलनयन श्रीक्षण्णने भीष्म और 
द्रण आदि सव लोगंसि इस प्रकार कहा ॥ ३२ ॥ 

सर्वेषा कुरवृद्धानां महानयमतिकश+ | 

व्रसद्य अन्दमन्वयं न नेथच्छत यन्‍त पक ॥ व ॥} ५ 
कुरुकुलक सभी बडे बूहों लोगोंका यह बहुत बडा अन्याय है कि आप लोग इस मूखं 
दुर्योधनो राजाके पदपर विठाकृर अब इसका बलपूर्वक नियन्त्रण नहीं कर रहे हैं ॥३३॥ 


महाभारते । [ अगवदयानपः 


~ 


अध्याय १२८ | उद्योगपर्व । ६४ 
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लय कायम मनन्‍्ये कालप्रापलरिंदमा+ 
क्रियशाणे मवेच्छेयस्तत्सथे जजुताबघाः ॥ १४ ॥ 
शत्रओंका दमन करनेवा़े निष्पाप कोरवों! इस विषय मन समयोचित कवव्या निय 
कर लिया है, जिसका पालन करनेपर सबका मला होंगा। वह सब में बता रहा हूं, 
आपलोभ सर्ज ॥ ३४ ॥ 
प्यश्चप्रेतइ वतां यद्रक्ष्याभि दहित कवः । 
जवतामादुदूल्येन यदि शेचेत जारताः ॥ ३५ ॥ 
 हितकी बाच बचाने जा शहा ह । उखका आपलोगोंको भी प्रत्यक्ष अचु भव है। भरत- 
शियो ! यदि वह आपके अनुकूठ डोनेंके कारण ठीक जान पड़े तो जाप उसे छाममें छा 
स्ते हैं ॥ ३५ ॥ 
भाजराजस्थ दृद्धस्थ दुराचारों छवात्मयान । 
जीवत; पित्रैश्वय हत्या झत्युवर्श गतः ॥ १६ ॥ 
बूढ़े भोजराज उम्रपेनक्ा पुत्र केस बडा दुराचारी एवं अजितन्द्रिय था| वह अपने पिताकि 
जीतेजी उनका सारा ऐश्वय लेकर स्वर्य राजा बन बेठा था, जिल्क्ा परिणाव यह हुआ 
कि वह मृत्युके अधीन हो गया ॥ शे ६ ॥ 
उम्नसेनसुतः कंसः परित्यक्तः स बाब्धवे। | 
स्ात्िनां हितकामेन अया चस्तो सहास्य ॥ ३७॥ 
समस्त भां बन्धुनि उका त्याग कर दिया था, अतः सजातीय बन्धुओंके दितकी 
हच्छाख भम महान्‌ सुद्धम उस उम्रसनपुत्र कसी मार डाला ॥ ३७॥ 
आहुकः पुनरस्मासिज्ञातिभिश्वापि सत्कृतः 
उग्रसेन। छूतों राजा जोजराजन्यथवर्धेनः ॥ ३८ ॥ 
तदवन्तर दम सब छुठस्वीजनॉने मिलकर भोजवंशी क्षत्रियोंकी उम्रति करनेवाले आहुक 
उम्र|्वका सत्द्वारपृवेक पुन। शजा बना देया ॥ ३८ ॥ 
कखलबव्ध पारत्यज्य झछुछाथ सदेधादवा। । 
सम्मूय सुखमेघन्ते भारतान्धकन्ृष्णयः ॥ २९ ॥ 
भरतनन्दन ! कुलको रक्षाक्षे लिये एकमात्र कंसका परित्याग करके अन्धक्त और वृष्णिक 


आद्‌ करक समस्त यादव परस्पर सभमादटेद हा उद रदत आर उत्तराच उच्चाें कर 
रह है ॥ ३९॥ 


2 र 





"~ 


६ 
६४४ महाभारत । | भगवश्चामप्चे 


० 





अषि चाप्थवदद्राजन्परयेष्छी परलापलिः 
यूदे देवाखुरे युद्धे5भ्युयलेब्चासुथेजु च ॥ ४०॥ 

शजन्‌ ! इसके सिवा एक और उदाहरण छीजिये। क सथय प्रजापति व्रह्माने जी बात 
कही थीं, वही बता रहा हूं | देवता और अछुर सुद्धके लिये गोच बथचिकर खड़े थे। सब्रके 
अन्न श्र प्रदाके लिये ऊपर उठ गये थे ॥ ४० ॥ 

दैधीभतेषु छेत्केषु विनद्यत्छ च सार । 

अज्रवीत्सष्टिमान्देयी मगवाल्लोकलावना। ` ॥ ४१॥ 
सारा संसार दो मामोंमें बंदकर नष्ट होना बाहता था। मारत ! उस अवस्थार्म सृष्टिकी 
रचना करनेवाले लोकभावन भगवान्‌ ब्रह्माने स्प्टछपसे बता दिया ॥ 8४१ ॥ 

परामविष्यन्त्यखुश देलेथा दानवे! सह । 

आदित्या वस्वो रुद्रा भविष्यन्ति दियोकस। ॥ ४२॥ 
कि इस युद्धमें दानबोसहित देत्यों तथा असुरोकी पराजय होगी । आदित्य, बसु तथा रुद्र 
आदि देवता विजयी होंगे ॥ 9२ ॥ 

देवाझुरमलुष्याश्व गन्धवॉरगराक्षसा। । 

अर्धन्थुद्ध खुसयन्ता हानेष्यान्त परस्परसू.. ॥४३॥ 
देवता, अछुर, मलुब्य, गन्धवे, नाग वथा शक्षस ये युद्धमें अत्यन्त कुपित होकर एक 
दूसरेका वध करेंगे ॥ ७१॥ 

इति झत्वान्नवीद्धम परमेष्ठी प्रजापति! । 

वरुणाय प्रयनच्छतान्वद्ष्वा दंतलेयद्ानयान्‌ ॥ ४४ ॥ 
यह भावी परिणाय जानकर पर्सेष्ठी त्रजापति बह्माने धरमेराजसे यह बात कही- तुम इन 
दत्यों आर दानवॉको बांधकर वरुणदेवको सॉप दो ॥ ४४ ॥ 

एवखुन्कस्ततौ धथ नियोगात्पर्त्रेिनः । 

वरुणाय ददै स्षवान्यद्ध्वः दैतेयदानवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर धमे ब्रह्माकी आज्ञाके अनुसार सम्पूण देत्यों और दावबोंकों बांधकर 

रुणको सॉप दिया ॥ ४५॥ 

वान्यद्ध्या धमपाकैश् स्वैश्य पारीजलेम्घर। । 

यरुणः सागरे यो नित्यं रद्धलि दानवान ॥ ७४६ ॥ 
तबसे जलके स्वामी वरुण उन्हें धर्मपाश एवं वारुणवाश्च्ये वध्र प्रतिदिन सावधानं 


९ 


रहकर उन दानभपाकी समुद्रर्कों सामार्भ ही रखते हैं ॥ ४९ ॥ 


अध्याय १६९७ ] उसोगप्वं । ६४५ 
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चथा इधन कमं चडुनिं चावि सदशय । 

वद्ध्वा कुः चादि षाण्डयेस्थः प्रयन्छत ॥ 2७ ॥ 
भरतवंशियों ! उसी प्रकार आपछोग दर्योधन, कण, सुबरलपुत्र शठ्नि तथा दु।शासनक्षों 
बंदी बनाकर पाण्डबांकि द्ाथम दू द्‌ ॥ ४७॥ 

व्यजेत्कुलार्थ पुरुष माघस्य दुं त्यजेत । 

आर्थ जनपदस्थार्थ आत्मा पूृथियीं त्थज्ेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
समस्त कुछकी भछाईके छिये एक पुरुषकों एक ऑवके हिवके लिये कुलको, जनपदके भरेके 
लिये एक गँवकी और जात्मकव्याणके लिये समस्त भूमण्डल स्वाज्‌ दे ॥ ४८ ॥ 

राजदुयाधर्न बद्ध्या ततः संशाहुथ पाण्ड 

त्वत्कूल न बिनइथेयु) क्षान्नयाः क्षात्रयषेस ॥ ४९ ॥ 

॥ एति श्रीमदहभास्ते उद्यगपर्वणि षड विंशत्यधिक्रततमो-ऽष्यायः ॥ १२६ ॥ २९४५॥ 

राजन्‌ ! आप दुर्योधनको केद करके पाण्डवॉसे संघि कर ले । क्षत्रियशिरोमणे | ऐसा व 
ही कि आपके कारण समस्त क्षत्रियोंका विनाश हो जाये ॥ 9९ ॥ 


६ भद्दाशारतक उद्योगपवबंस एक सी छब्बीसखवां अध्याय लगम्माध ॥ १९६॥ ३९०७५ ॥ 





पैश्ञम्पाथन उद्याच 

दकृष्पश्थ वचन झआऋत्या घचुतराफ्ी जवेस्व१) 

विदुर स्चधभस्च स्वस्माणो5घ्थ मावत ॥ १ ॥ 
पेशस्पायन बोले- जनमेजय ! श्रौकृष्णकछा यह कथन सुबकर राजा धुतराष्ट्रने सम्पूर्ण 
धमाके ज्ञता वदरं जक्षाप्रवापू्वकक कहा- ॥ १ ॥ 

गच्छ ताल महाप्राज्ञां गान्‍्धारी दीघदर्शिनीश। ., 

आवयेह तथा साधमलुमेष्यानि दर्नतिस ॥२॥ 
तात { जाओ, परभ बुद्धिमती ओर दृश्दरिनी गान्धारसदेवीको यदयं खा लाओ | भँ 
उर्सेके साथ इस दुबेद्धिको समझा बुझाकर राहपर ठाबेकी चेश कषा ॥ २॥ 

याद साप दुरशात्मान शमयददुछबेंतसभा । 

जाप दछृष्णरथ सुहृदास्लणेल वसने सयस्‌ ॥ ३ ॥ 


पाद्‌ बह भा उस दुशचच दुरात्माकों शाज्त कर सके तो इमलोंग अपने सुहृद भ्रीकृष्णकी 
जज्ञाका पालन कर सकते हैं ॥ ३ ॥ 


६४६ महाभारते । [ भगवद्धाम 
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अवति छो भाभि सूलस्य पन्यायसजुददायेत । 

दुयुद्धेद!सहायस्थ समर्थ चुथती पचः ॥४॥ 
संप्रव है कि गांधारी इस लोमी, दुबुद्धि और दुश सहासकोसे बुद्ध दुर्ाधनक्कों समझा 
बुझा कर उत्तम मारगपर ला सके ॥ ४ ॥ 

आपि मो व्यसन घोर दुर्घाधनकूत महत्‌। 

हामयेचिसरशात्राय योगछ्लेमवद्व्यथमत्‌ ॥ 6. ॥ 
यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधनके द्वारा उपस्थित किया हुआ हमारा मगद्दानू एव भर्यदर 
संकट दीपकारुके लिये शान्‍्त दो जायेगा और चिरश्थायी यो गक्षेमकी प्राप्ति सुलम दोगी ॥७॥ 

राज्ञस्तु घचनं शरुत्या विदुरो दीचदर्िन्पैम्‌ । 

आनयानास गान्धारी घुतराष्ट्स्व शासनात्‌ ॥ ३ ॥ 
राजाकी यह वात सुनकर बिदुर घतराशके आदेशसे दूरदशिनी मान्वारीदिवीकों बहां बुला 
ले आये ॥ ६ ॥ 

धृत्राष्दू उद्यत 

एथ गान्धारि पुश्नस्ते दुरात्मा शासनातिगई । 

ऐस्ववलोमादेश्वथे जीवित च पदास्यति ॥७॥ 
धृतरा मोके- गान्वारि ३ तुम्हारा वह दुरात्मा पुत्र शुरुमनोंकी जाज्ञाका उलद्न कर 
रह्म है । बह ऐश्यंके छोममें पडकर राज्य और प्राण दोनों गैवा देगा ॥ ७॥ 

अशिष्टववद्मथादः पापैः सह दुरात्म॑मिः । 

समाया निगेतो सुटो व्यचिकस्च सुद्दचः \ € ॥ 
मयोदाका उ्लद्घन करनेवाला व मूढ दुरात्मा थशिष्ट पुरुषणी आंति हितैषी सददोकी 
आज्ञाकी ठुछराकर अपने पापी साथिवोंके साथ समासे बाहर निकल गया है ॥ ८ ॥ 

वैकरम्पासन्‌ उवाच 

सा मदुवेचन शुत्वा राजपुजी यशस्विनी । 

आअन्विच्छन्ती सहच्छेवा गान्यारी बाषत्यमत्नबीतू.. ॥९॥ 
वेश्ञम्पायन बोले- जनमेजय ! पतिका यह वचन सुनकर यशसविनी राजपुत्री मान्धारीको 
महान्‌ कल्याणझा जलुसंधान करती हुई इस अकार बोली ॥ ९ ॥ 

आनवयेह झुत क्षिप्र राज्यकासुकमातुस्ण | 

न हि राज्यलशिछेन छाकये ससाथेलोपिना ॥ १०॥ 
महाराज ! राज्यक्षी कामनासे जातुर हुए अपने पुत्रकों शीघ्र बुलावाइये । घर्म और अर्थ- 
छा लोप करनेवाला कोई भी अशिष्ट पुरुष राज्य यहीं पा सकता ॥ १० ॥ 


अध्याय १२५७ | उद्योगपर्व । ६४५७ 
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त्वं सखेव श्छ गद्यं धृतरा ष् पुलश्ियः 

थी जानन्पापतामस्य तत्पज्ञानलुबलेस्स बज! 
महाराज | आपको अपना बेठा बहुत प्रिय है, अतः वतसान परिस्थितिके लिये आप ही 
अत्यन्च निन्‍द्नीय हैं: क्योंकि आप उसके पापपूण विचारोंको जानते हुए भी सदा उस्ीकि 
बुद्धिका अनुसरण करते है ॥ ११ ॥ 

स. एव काममन्सुम्धा प्ररूष्धों भॉहइमास्थित 

अशक्योड्थ्य व्यया राजान्बानिवलायितु बलालू ॥ ९२॥ 
राजनू | इस दुर्योधनको काम जोर करने अपने बशमें कर ,लिया है, यह भोहमें फँस 
गया है; अतः आज आपका इसे बलपूर्वक पीछे छोटामा असम्भव है ॥ १२॥ 

राज्यप्रदाने सूढस्थ बालिशस्यथ दुरात्मन 

दः दायस्य छण्चस्य चतराष्ट/5इलुस फलश्‌ ॥ ९६॥ 
दुष्ट सहायकीसे युक्त, यूढ, अज्ञानी, छोगी और दुरात्मा पुत्रकों अपना राज्य सांप देनेका 
फल भद्दराज धुतराष्टू स्वयं भोग रह हैं ॥ १३ ॥। 

थं हिं स्वजने मेदखुपेक्षेतर महामतिः 

मिन्न हि स्वजनेन त्वां प्रसाहिष्यन्ति राज्य! ॥ १४॥ 
कोई भी बुद्धिमान्‌ खन्न फैरती हर र्टकी उपेक्षा केसे कर सकता है ? शाजन्‌ ! 
सजनाम फूट डालक्षर उनसे पृथक्‌ होनेयाले आपको सभी शत्रु पराभूव करेंगे ॥ १४ ॥ 

या हि शकक्‍या महाशज खारना दानेन घा पुनः 

निस्ततुलापद; स्वेशु दण्ड कस्तत् पातयेत्‌ ` ॥ १७॥ 
महाराज { जिस आपाचेष्छो साम अथवा भेदनीतिसे पार किया जा सक्वा है, उसके किये 
आत्मीयजनोंपर दण्डका प्रयोग कोच करेगा ? ॥ १५ ॥ 

शासनादुघुतराष्ट्रस्थ दुर्योधनममपजेणस्‌ । ' 

आातुत्थ बचनात्क्षत्ता सभा परावेशयह्पुलं। . ॥ ९६॥ 
पिता घुतराष्रक आदेश और माता गान्वारीकी आज्ञासे विहुर अश्हिष्णु दुर्योधनकों पु 
समाम बुला ले आये ॥ १६ ॥ 

स मातुरथेचनाकाइश्षी प्रा|विवेश सा पुन) । 

जाजतात्रक्षणः ऋाध।त्रि!श्वसालशिय पन्नणा ॥ ९७॥ 
इयाधनका अं क्राघले लाल हो रही थीं। वह फुफकारते हुए सर्पक्की भांति लम्बी 
सि सचता इजा मार्ताकां चात सुननेकी इच्छसे सशामवननें पुनः प्रविष्ट हुशा \ १७॥ 


६४८ | महाभारते । | भगवद्यानप 





 प्रथिष्यशिषेध्य घु्नशुत्पयभारियितण । 

विगहेग्राणा गान्वारी समय वाचत्यमशञ्नवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
अपने छुमागंगावी पुत्रकों पुन) सभाक्षे मीवर खाया देख अन्धाय उद निन्दा करती 
हुई शान्तिस्थापनके लिये इस प्रद्धार बोली- ॥ १८ ॥ 

दुर्योधन मिवोधेद बचने मन घु्कत । 

हिल ले सानयबन्यस्थ तथायत्था सुखोदयम ॥ ९९॥ 
बेटा दुर्योधन | मेरी यह बात सुने । जो सगे सम्बन्धियोसद्वित तुम्दारे लिये दिवकारक 
आर बाविष्यत सुखका प्राप्ति करानेवाली ६ ॥ १९ ॥ 

सीज्वस्थ तु पितुल्लैच भम्त चापचिलित छूता । 

मअधेद्द्रोणशुखानां च खुहदां शार्यता त्यथा ॥ २० ॥ 
यदि तुम् शान्त हो जाओ तो तुम्हारे द्वारा भीष्मकी, पिताकी, मेरी तथा द्रौण आदि 
यन्य हितैषी सुहृदोंकी पूजा सम्पन्न हो जायेगी ॥ २० ॥ 

ने हि राज्य महाप्राज्ञ स्वेन काम्न शाकयले । 

अवाप्तुं रक्षितुं चापि मोकतुं या मरत्ेल - ॥११॥ 
भरतश्रष्ठ ! महामते | कोई भी अपनी इच्छामात्रसे शज्यकी प्राप्ति, रक्षा अथवा उपभोग 
नहीं कर सकता ॥ २१॥ 

न छावइयेन्द्रियों राज्ययश्षीयाददीधेमन्तरस । 

विजिलात्या तु सेधावी स सज्यभिपालयेत्‌ ॥ २२॥ 
जिसने अपनी इन्द्रियोंकों वश नहीं किया है, वह दोौधकालतक शज्यका उपभोग नहीं 
कर सक्षता | जिसने अपने मनक्ो जीत लिया है, वह मेधावी पुरुष ही राज्यक्ी रक्षा कर 
सकता है ॥ २२ ॥ 


> = क, 


कांमकोधो हि पुरजयशश्रेष्णी व्यपकबेल)। 

तो तु शाक्ू विभिजित्य राजा विजयते महीम्‌ ॥२३॥ 
काम और क्रोध मनुष्यको धनसे दूर खींच ले जाते हैँ । उच दोनों शत्रुओऑंक्ो जीत लेनेपर 
राजा इस पृथ्मीपर विजय पाता है ॥ २३॥ 

लोकेम्वरप्रसुत्व हि महदेतदुदुरात्मणिः । 

राज्य मासेप्सितं स्थान न हाष्थलामिराशितुश्‌ ॥ २४ ॥ 
जनेर्‌ ! यह सान्‌ प्रशुत्व ही राज्य नामझ अभीएश्ट स्थान है । जिनकी अन्तरात्मा दूषित 
है, वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते ॥ २४ ॥ 


) 


क्षष्याय १२७ ] उपद्योगप्चे । ६४ 
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हम्द्रियाणे बहत्पेन्‍्खुनियच्छेदर्थथर्मयों। । 

इन्द्रसानयतबुषद्‌वधदऽस्ररवन्धनः ॥ २७ ॥ 
महत्पदको प्राप्त करनेकी इच्छावाला पुरुष अपनी इन्द्रियोकी अथे और धममें नियन्त्रित करे । 
इन्द्रियोंकी जीत लेनेषर बुद्धि उसी प्रकार बढती है, जेसे इंधव डालनेस आग प्रज्वादेत 
हो उठती है ॥ १५ ॥ 

आधिधेयानि हीमानि व्यापादायितुभप्यलम। 

आविधेया हवादान्ता हथा। पा्थ छुसाराथम ॥ २६ || 
नेष उदण्ड घोडे कावूप्र ने होनेपर सूखे सारथिकी मार्मम हा मार डालते हैं, उसी अकार 
यदि इन इन्द्रियोंकी काबूमें न रकखा जाये तो ये मनुष्यका नाश करनेके ल्य मी पया 
हैं॥ २६॥ 


अविजित्य थ आत्मानसभात्यान्विजिगीषतले । 

अजितात्मानजिताम्रास्यः सोऽवद्ः परिदीयते ॥ २७॥ 
जो पहले अपने मनको न जीतकर मन्त्रियोंको जीतनेकी इच्छा करता है ओर जो अपने 
मन को और अपने मंत्रियोंक्की जीत नहीं सका है वह विवश होकर राज्य और जीवन दोनोंसे 
बख्ित हो जाता है ॥ २७॥ 

आत्मानमेव प्रथमं देशरूपेण यो जयेत्‌ । 

तत्तोऽमाच्यानमिश्ांख न लोधं विज्ञिगीषते ॥ २८ ॥ ` 
अत; पहले अपने मनको ही एक देश मानकर इसे जीते, तत्पश्चात्‌ मान्त्रयों ओर 
घुष विचय पनी इच्छा करे । शसा करनेसे उसकी विजय पानेकी अभिराषा कभी 
व्यर्थ नहीं होती है ॥ २८ ॥ 

` वहयेन्द्रिथं जित्तामात्य धृतदण्डं विकारिषु । 

॥ परीक्ष्यकारिणं घीरसत्यन्तं आर्निषेवते ॥ २९॥ 
जिषने अपनी इन्द््योको शमे कर रक्खा है, मान्त्रियोपर विजय पा ली है तथा जो 
अपराधियांकों दण्ड श्रदान करता है, खूब सोच समझकर काये करनेवाले उस धौर पुरुषकी 
लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती है ॥ २९ ॥ 

छुद्राप्षणेव जालेन झषावपिहितातु भी । 

कालका चररारस्था प्रज्ञान ती विद्धस्पतः ॥ ३० ॥ 
छोटे छिद्रबाले जारे टकी इई दो मछलियोंकी भांति ये काम और क्रोध भौ सरीर 


भोतर ही छिपे हुए हैं, जो मनुष्यके ज्ञानकों नष्ट कर देते हैं | ३० ॥ 
८२ { महा. मा. खसोग. } 


६८० पहागारते । [ भगवद्यातप/ 





याभ्यां हि देवा! स्वथीतु! स्वनैस्यानिदशुदधखय्‌ । 

विभ्यतोऽद्ुपरागस्य काशन्तोधौ स्स वर्धिदौ ॥ ३१ ॥ ह 
हन्द दोनो कास ओर क्रोष के द्वारा देवताओंने स्वर्ण जागेबाले पुरुषके लिये उस छोकका 
दरवाजा बंद कर रवखा है। वीतशण पुरुषसे डरकर ही देवताओंने स्वम्ग्राप्तिके ग्रतिबन्धक 
साम अर क्रोध इद्धि कदं) ३१ ॥ 

चां क्रोधं च खों दर्मं दर्पं य स्तूमि्पः। 

सम्यग्विजेतु थी बेद से सहील जयते „ _ ॥३९॥ है 
जो शाजा काम, क्रोध, लो, दस्म जीर दपको अच्छी तरह जीतने कला जानता है 
वहीं इस एथ्वॉका शासन कर सकता हैं ॥ २२॥) 

सतत निग्नद्दे सुक्त इन्द्रियाणां मथेन्द्ध॒पः । 

इंप्सन्मथ च घम च ह्विषतां च पशामव्ष्‌ ॥ ३६३ ॥ 
खतः अर्थं, धमे तथा शत्रुओंका परामव चाहनेवाले राजाकी सदा अपनी इन्द्रियोंकों काबू 
रखनेक्ा प्रयत्व करना चाहिये।। ३३ ॥ 

कानझामिमूत) कोधाहा। यो मिथ्या प्रतिपष्यले | 

स्वेषु चान्येषु वा तस्य नं शद्धा भवन्त्युत ॥ ३४ ॥ ५ 
जो शजा काम अथवा क्रोधसे अभिभूत होकर स्थजनों या दृसरोक्ते प्रवि पिथ्वा वततव 
कपट एवं अन्याययुक्त आचरण छरश्ता है, उसके कोई सहायक नहीं होते ॥ ३४ ॥ 

एकी घुतेलेदाघान्ञेः ररैरथिनेवरणेः । 

पाण्डवैः थिवी तात भोश्यसे सहित! सुखी ॥ ३९५ ॥ 
तात ! परस्पर सगित दीने फरण एकीभूत इए हुए परम ज्ञानी, शरवीर तथा 
झन्रुसहारमें समर्थ पाण्डवोंके साथ मिल कर ही तुम  सखपूवंक इस परथ्वीका राज्य भोग 
सकागे ॥ ३५॥ 

यथा जीएउच्म। शान्तमवयों द्रोणसायपि महारथः । 

आद्वु्तात तत्खस्वथजयौ श्ुद्णपाण्डदौ ॥ १६ ॥ 
तात ! शान्तसुनन्दन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्य जैसा रद रहे हैं, वह सर्वथा सत्य 
है| वास्तव श्रीकृष्ण ओर अजुन अजेय हैं ॥ 2६ ॥ 

प्रप्यस्व घदायाहु कष्णभक्लिछक्लारिणल । 

प्रलन्‍नोी हि सुखाय स्थान मयथोरेय कूछाय।; ॥ २७ ॥ 
अतः अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले महावाहु शगवाज्‌ श्रीकृष्णछी शरण को; क्योंकि 
भगवान्‌ फेशव प्रसन्न हीनेषर दोनों ही पश्चोक्तो सुखी बना सकते है ॥ ३७ ॥ 


ध्या २ | > ध ६५ १ 
अष्याय १५७ ] सधागंपण स 


^ 
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सद्टदा्थवहाथानां घो न लिति साश्चने । | 

प्राज्ञानां दुलवियान सख नदः चान्चुनन्दनः ` ॥ ३८ । 
जो ससुष्य अपना अरा चाहनेवाछे ज्ञानी एवं विद्यान्‌ सुदृदोष् श्षासनधं सदं रहता, उने 
उपदेशके अनुसार नहीं चलता, वह शत्रुओंका आनन्द बढानेवाला होता है ॥ ३८॥ 

न युद्धे चात कस्खाणं न धथ छतः दुखम्‌ । 

न चारि विजयो नित्य ला युं चत आचथाः ॥ ३९. ॥ 


5६ 


बात ! युद्ध करनेमें कल्याण नहीं है, उससे धर्म ओर अथंकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती 
फिर सुख तो मिल ही केसे सकता है ? युद्धं सदा षिजय ही हो, यह बात भी निश्चित नहीं 
है; अतः उसमें मन न लभाओ ॥ ३९ ॥ 

आष्मेण हि महाप्राज्ष पिच्रा ले बाहिकेव च | 

दत्तोंऽशः षाष्डुपुच्रणां मेदाद्धीतैररिंदन ॥ ८० ॥ 
शनुदमन ! महाप्राज्ञ ! आपसकी पटे भयते दी पितामह भीष्यने, तुम्हरे पिताने ओर 
महाराज बाहीकने भी पाण्डवोंकों राज्यका भाग प्रदान किया है ॥ ४० ॥ 

तस्य चेलत्प्रदानस्थ फलमच्याज्युपत्रथसि । 

यद्सुडक्षे एथियी सवा हरैनिहतकण्दकास ॥ ४१ ॥ 
उसीके देवेका आज तुभ यह प्रत्यक्ष फूल देखते हो कि उन शूरवीर पाण्डवों द्वारा निष्कण्टक 
बनायी हुई इस सम्पूणे पृथ्वीका राज्य भोग रहे हो ॥ ४१ ॥ 

प्रयच्छ पाण्डुपुच्ाणां यथोचितमरिदय । 

यदीच्छसि सहामात्यो मोकक्‍तुमध महाशक्षिताश्‌ ॥ ४२॥ 
शतु दमन करनेवारे पुत्र | यदि तुम अपने मान्त्रियोंसहित राज्य भोगना चाहते हो 
तो पाण्डवोकी उनका यथोचित भाज-आधा राज्य दे दो ॥ ४२॥ 


अलक्षव पूर्थिव्यासरत सहामात्यस्थ जीवनम्‌ । 
खुद्द वचन लेछन्यशा।) प्रपष्य्थाल सारत ॥ ४४॥ 
भारत ; भूमण्डलकां आधा शज्य मन्त्रियोंसहित तुम्दारे जीवननिवाहके लिये पयाप्त है। 
तुम सुहृदाकाी आज्ञाक अनुसार चलकर सुयश्ञ ग्राप्त करोगे | ७४१ ॥ 
अश्रीमद्धिरात्मवद्धिहिं ब॒द्धिमद्धि्जितेन्द्रिये! । 
पाण्डवैधिग्रहस्तात प्रंशयेन्नहतः खुखात्‌ ॥ ४४ ॥ 
तात [ श्रीमान्‌ , मनस्वी, बुद्धिमान्‌ तथा जितेन्द्रिय पाण्डबोके साथ होनेवाला कलह तुम्हें 
महान्‌ सुखे वञ्चित कर देषा ॥ ४४ ॥ 


^ 


हे (५ 
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निष खुद्दा मन्युं शाथि राज्य यथोचितसम्त्‌ । 

स्व्भरं पाण्डुपुत्रभ्यः प्रदाय भरतषभ ह, | 
भरतश्नेष्ठ | तुम पाण्डबोंको उनका राज्यभाग देकर सुहृदोंके बढ़ते हुए क्रोधको शान्त कर 
दो ओर अपने राज्या यथोचित रौतिसे श्चासन करते रदो ॥ ४५॥ 

अलमह्वा निक्ारेऽथ चयोद्दा सरथाः छतः । 

सययेनं घहाप्राज्ञ कामक्रोधसमेधितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बेटा ! पाण्डबोंकों जो तेरह वर्षकि लिये निवासित कर दया गया, यदी उनका महान्‌ 
अपकार हुआ है। मद्दामते ! तुम्हारे काम और ऋरषसे इस अपकारकी और मी वृद्धि हुई 
है। अब तुम संधिके हारा इसे शान्त कर दो ॥ ४६ ॥ 

न चेष दात्तः पाथानां यसत्वदर्थेम भीष्साति । 

सूतपुत्रो ददक्तोधो भ्राता दुःशासन ते ॥ 2७ ॥ 
तुम जो इन्तीक पृत्रोंका धन हडप लेना चाहते हो ऐसा करनेकी तुम्दारी शक्ति नहीं दै। 
क्रोधको दृढतापूबक धारण करनेवाला खतपुत्र कर्ण तथा तुम्हारा भाई दुःशासन- ये दोनों 
भी ऐसा करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ४७॥ 

आीष्से द्रोण कृपे कर्ण मीमसेने घर्जथे । 

धृषटद्युस्ने च संक्रुद्धे न स्थुः खवः प्रजा श्रवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिस समय भीष्म, द्रोण, कृपाचायं, कणं तथा मरीमसैन, यजन ओर धष्टद्यस्न- ये अत्यंत 
कुपित होकर परस्पर युद्ध करेंगे, उस समय सारी प्रजाक्ा विनाश अवश्यम्भावी है ॥४८॥ 

अमषेबशमापन्नों मा कुरूंस्तात जीघनः । 

सवा हि एथिवी स्एथ्टा त्वत्पाण्डवकछूले वधम ॥ ४९ ॥ 
तात ! तुम क्रोधके वशीभूत होकर समस्त छोरवोंका वध न कराओ | तुम्दारे लिये इस 
सम्पूर्ण भूमण्डलका विनाश न हो ॥ ४९॥ 

यच त्वं मन्यसे मूढ जीरमद्रोणक्रुषादथः 

योत्स्यन्ते सवेदाक्त्येति नैतदवयोषपव्यते ॥ ५० ॥ 
मूढ ! तुम जो यह समश्च रहे हो कि भीष्म, द्रोण जौर छृपाचायं आदि अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर मेरी ओरसे युद्ध करेंगे, यह इस समय क॒दापि सम्भव नहीं है ॥ ७० ॥ 

सम हि राज्य प्रीतिश्व स्थानं हि विजितात्मनाम । 

पाण्डवष्वय युखमास्ु वमस्त्वन्याधकस्ततः ॥ ५१ ॥ 
क्योंकि इन आत्मजयी पुरुषोंकी दृष्टिमें इस राज्यका पाण्डवों अथवा तुमलोगंकि पास 
रहना समान ही दे | इनके हृदयमें दोनोंके लिये एकसा ही प्रेम ओर स्थान है तथा राज्यसे 
भी बढ़कर ये धर्मको महत्व देते हैं ॥ ०५ १॥ 


& 
श्रध्याय १२८ } उद्योगपव । 
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राजपिण्डभयादेते यदि दास्यन्ति जीवितम्‌ । 

न दिं दाक्ष्यान्त राजान युधिाछरसुदाक्षतुस्‌ हे ॥ ५.२ ॥ 
हस राज्यका इन्होंने जो अन्न खाया है, उसके भयसे यद्यपि ये तुम्हारी ओरसे लडकर 
अपने प्राणोंका परित्याग कर देंगे, तथापि राजा युविष्ठेरकी ओर कभी वक्रदृशिसिे नहीं 
देख सकेंगे ॥ ५२॥ 

न लोभादर्भसम्पत्तिनेराणामिह दशयते । 

तद तात खोमेन प्रशास्य भरतषभ ॥ ५३ ॥ 

॥ इति श्रीमदहाभास्ते उद्योगपर्बणि सपार्विशत्यधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १९७ ४ ३९९८ ॥ 
तात भरतम्रष्ठ ! इष संसारमें केवल लोभ करनेसे किसीौको धनकी प्राप्ति होती नहीं दिखायी 
देती; अठः लोभसे कुछ सिद्ध होनेवाला नहीं है। तुम पाण्डवोंके साथ संधि कर को ।.७३॥ 
॥ मद्दामारतके उद्योगपर्वमं एक सो सचाइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२७॥ ३९९८ ॥ 


१२८ : 
पशाम्पायन उवाच 

तत्तु वाक्यमनारत्य सोऽर्थवन्मातृ भावितम्‌ । 

पुन! प्रतस्थे संरम्मात्सक्राशमकूतात्मनाम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! माताके कहे हुए उस नीतियुक्त वचनका अनादर करके 
दुर्योधन पनः क्रोधपूवक वहांसे उठकर उन्हीं अजितात्मा सन्त्रियोके पास चला गया ॥ १॥ 

ततः सभाया निगस्य मन्त्रयालास कीरवः। 

सौवलेन मताक्षण राज्ञा राङ्कनिना सह्‌ ॥ २॥ 
उस सभाभवनसे निझ्लकर दुर्योधनने द्यृतविद्याके जानकार सुबलपुत्र राजा शकामिके साथ 
गुप्तरूपसे मन्त्रणा की ॥ २ | 


दुर्याधनस्थ कणस्थ दकुने! सौवलस्य च । 


दुःशासनचतुथानामिदसासीह्िचेडितप्र ॥ ३॥ 
उस समय दुयाधन, कण, सुबलपुत्र शकुनि तथा दुशशासन इन चारोंका निश्रय इस 
प्रकार हुआ ॥ ३ ॥ 

पुरायमस्मान्गह्वाते क्षिप्रकारी जनादेन। । 

सदहिता धघृतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेत्र च ॥ ४॥ 


व्‌ पररप्र कहते लगे शांप्रताएृव॑क प्रत्येक कार्य करनेवाले श्रीकृष्ण राजा घतराष्ट और 
भाप्मके साथ मिलकर जबतक हमें केद करें, उसके पहले || ७॥ 


६४ मठ्ठाभारते । [ भमधद्यानपर्व 
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वबथभेय हषीकेश निशक्वीसम बलादिय । 

भर्ाझ्य पुरुषव्याप्रलिन्द्री बरोचान थथा ॥ ९ ॥ 
हमलोग ही बलपूर्वक इन पुरुपसिह हपीकेशकी उसी तरह बन्दी ' बना लें, जिस तरह 
इन्द्रने विरोचनपुत्र बलिकी बांध लिया था ॥ ५ ॥ 

खुत्वा गरदीत चा्णै्थं पाण्डवा इतचेतसः 

निरुत्खादहा जविष्यन्ति सम्म्दद् इवोरगः ॥ ३ । 
श्रीकृष्णको केद हुआ सुनकर पाण्डव दांत वोडे हुए सर्पोके समान अचेव और इहतोत्साह 
हो जायेंगे ॥ ६ ॥ 

अय छोषां महाबाहु। सर्वेषां शर्म व च। 

अध्मिन्‍्शहीते वरदे ऋषने सर्वेसात्वताश्‌ | 

निरुयमा लविष्यन्ति पाण्डवाः; सोमकैः छद ।॥ ७॥ 
ये मदह्ाबाहु श्रीक्ृषष्ण ही समस्त पाण्डवोके कल्याणसाधक और कवचकी भांति रक्षा 
करनेवाले हैं | सम्पूर्ण यदुवंशियोंके शिरोमणि तथा वरदायक इस भ्रीकृष्णके बन्दी बना 
लिये जानेपर सोमक्रोंप्तहित सब पाण्डव उद्योगशून्य हो जायेंगे ॥ ७ ॥ 

तस्माद्रयलिदैवे्न केशव क्षिप्रकारिणम्‌ | 

कोचतो धृतराश्चस्य बद्ध्वा योत्स्ये रिपून्‌ ॥ ८ ॥ 
इसलिये हम यहीं शौप्रतापूवक कार्य करनेवादे केशवकों राजा घृतराश्टके चीखने चिह्लाने- 
प्र भी कैद करके शत्रुओंके साथ युद्ध करें ॥ ८ ॥ 

तेषां पापश्षमिप्रार्थ पापानां दुष्टचतसास्‌ । 

इष्धितनल्लः षिः ख्लिप्रमन्‍वदुष्यत सात्यक्षिः ॥९॥ 
विद्वान्‌ू सात्यकि इशारेसे ही दूसरोंके मनकी बात समझ लेनेबाले थे। वे उन दुष्टचित्त 
पापियोके उश पापपूण अमिप्रायक्षों झ्ीध्र ही ताड गये ॥ ९॥ 

तदथेमभिनिष्कर्य हार्दिक्येन सहास्थितः । 

अब्नवीत्कूतवप्नार्ण क्षिप्रं योजथ वाहिनीम्‌ ॥ १०॥ 
फिर उसके प्रतीकारके लिये वे सभासे बाहर निकलकर कृतवर्मासें मिले और इस प्रकार 
बोले तुम शीघ्र ही अपनी सेनाकी तेयूर कर हो ॥ १० ॥ 

व्यूडानीकः समाद्वारस्॒परतिछस्व देडितः । 

थावदाख्याम्यहई चैतत्कूष्णायाक्षिष्ट कर्म णे ॥ ११॥ 
ओर स्वयं भौ कवच धारण रके व्युहाकार खडी हुई सेने साथ सभाभवनके द्वारपर 


डटे रही | तबतक थ॑ अनायास हो महान्‌ कसे करनंवाद भगवान्‌ श्रीकृष्णकों कारवाक 
पट्यन्त्रक्च चचा दय दूता हू ॥ ११॥ 


नशा 
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स धरविद्य सभा वीरः दिष्ट गिरिशुद्मिव । 

अवश सब्नणिप्रार्थ केशवाय महात्मने „ _॥१९॥ 
ऐसा कहछर वीर सात्यकिने सभामें प्रवेश किया, मानो सिह पवतक्षौ इन्द्रां घुस रदा 
हो । वहां जाकर उन्होंने महात्मा केशव कौरवोंका अभिप्राय बताया ॥ १२॥ 


घुतराए ततेव विदुरं चास्वस्बाषत। 

तषाथवसाभप्रायश्रायचष्च स्ययन्व ।॥ ९३ ॥ 
फिर धतराष्ट्‌ ओर विदुरकों भी इसकी खचना दी | सात्याझिने किचित्‌ सुसकराते हुए 
उन कौरवबोंके इस अभिप्रायक्षो इस प्रकार बताया ॥ १३ 


घर्मादपेतमर्थाच कर्म साधुविगहिंतश । 
न्दा; कतुभिदेच्छन्ति च चावाप्यं कर्थचन ॥ १४ ॥ 
भ, ५. 6, „भ, 
सभासदो ! कुछ मूर्ख कौरव एक ऐसा मीच कस करना चाहते है, जो धम, अथ्‌ और 


काम सभी दृष्टियोंसे साधपुरुषोंद्रारा मिन्दिव है। यद्यप्रि इस कायेमे उन्हें किसी प्रकार 
सफलता नहीं प्राप्त हो सकती ॥ १४॥ 


पुरा विकुवेते सूढा। पापात्माथ। सलागला। । 
| भाषिताः काथमन्युभ्या कोचलानक्शासुगाः ॥ १५ ॥ 
क्राथ और लाभके वशोभूत हो काम एवं रोषध तिरसकृत होकर कुछ पापात्मा एवं शूढ 
भानव यहां आक्र भारी बखेडा पेद्ा करना चाहते 6 ॥ १७॥ 
हण. हि पुण्डरीकाक्ष जिलुक्षन्त्यल्पचेतस।ः । 
ध पटेन प्रज्वलित यथा बाला यथा जड़ ॥ १६॥ 
असं वालक ओर जड बुद्धिवारे रोम जरती भक्तो सष्डमं साधना चाह, उसी प्रकार 
ये अन्दबुद्धि कौर इन कमलनयन भगवान्‌ भ्रीकृष्णको यहाँ केद करना चाहते हैं ॥१६॥ 


सात्यकस्तद्नच। अत्या वितुरों दाधेदाशवान। 
घुतराष्ट्र महाबाहुमब्रधाल्कुरुससपदि ॥ ९७॥ 
खात्याका यह सुनकर दुरदरशी विदुरने कोश्वसभारों महावाहु धृवराइसे कहा॥ १७॥ 
राजन्परीतकालास्ते पुत्र! खर्चे परलप। 
अयचस्य्रच््य च कष छतु सद्यतः ॥ १८ ॥ 
परतप नरेश ! जान पडता दै, आपके सी पुत्र स्बेथा ऋालके अधीन हो गये हैं । 
शेसलिय वे यह अक्ातकारक और असम्धव छमें करनेकी उतारू हुए हैँ ॥ १८॥ 


६९६ ` ध(मास्ते। [ भगवान पवं 
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इस हि पुण्डरीकाक्षमानेश्ुय प्रद्य च। 
निग्रहीतुं किलेच्छन्ति सदिता बासवादुजभ्‌ ॥ १९ ॥ 
सुननेमें आया है कि वे सब संगठित दोकर इन पुरुषसिंद इन्द्रके छोटे भाई कमरनयन 
श्रीकृष्णको तिरसक्ृत करके हठपूरवक केद करना चाहते हैं | ॥ १९॥ 
इस पुरुषशाद्लमप्रधुदर्य दुरासदस्‌ । 
आलाय न भमविष्यन्ति पतड़ा इध पावकम ॥ २०॥ 
पर इन दुर्धष वीर तथा किर्सकि भी पकडमें न आनेवाले इन श्रीकृष्णके पास आकर सभी 
विरोधी जलती आगमें गिरनेवाले पर्तगोंके समान नष्ट दो जायेगे ॥ २० ॥ 
अयमिच्छन्हि तान्छकौन्यतमानाञ्ञना्ैनः। 
सिदो खगानिष कद्ध गञ्रयेयत्रक्षादनस्‌ ॥ २१॥ 
प क्रोध षरा हुआ सिंह इरिणोंको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
यदि चाहें तो क्रुद्ध दोनिपर समस्त विपक्षी योद्धाओंकी यमढोक पहुँचा सकते 6 ॥ २१॥ 
न त्वर्थ निन्दिर्त के कुयोत्कृष्ण। कथंचन । 
न च ध्मादपक्राम्ेदच्युत। पुरुषोत्त पः ॥ २२॥ 
प्रतु ये पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण किसी प्रकार भी निन्दित अथव! पापकम नदीं कर सकते ओर 
न कभी धर्मसे ही पीछे हट सकते हैं ॥ २२॥ 
विदुरेणेवशचक्ते तु केशवो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
चतराड्रथालप्रदव खुहदी दण्चता लथः ॥ १३॥ 
बेदुरके ऐसा कहनेपर भगवाल्‌ केशवन समस्त सुहृदोंके सुनते हुए राजा घृतराष्रकी ओर 
देखकर कहा ॥ २३ ॥ 


राजज्नत् याद कुद्धा भा निशह्वायुराजसा । 
एल या बामनह वंबानलुजानांहे पाथव ॥ २४ ॥ 
राजनू | ये दुष्ट कोरव याद कापेत होकर सुझे बलपूंंक पक्ड सकते हाँ तो आप इन्हे 
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आज्ञा द्‌ दाजय | एर दृष, य शरञ्च पकड पत ह याम इन्दं बन्दा बनाता हू ॥२४॥ 
एतान्ह सवोन्सरब्धान्नियन्तुमहझुत्सहे । । 
न त्वष्ट निन्दितं कृभं ङुर्था पापं छर्थचन ॥ २५ ॥ 


भ ७ = अ _ म © (4, चये 
यद्यपि क्रोधर्म भरे हुए इन समश्त कोरबोंको में बांध केनेकी शक्ति रखता हूँ, तथापि में 
प्र 


कप 


| 


9 “439 


क्क ०९ © @ क 


कार्‌ श काह नान्दत कमे अथवा पाष वही कर सकता ॥ २५॥ 


[वेः 
क, 
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दाव्डया हि लुभ्यन्तः स्वाथीद्धास्यन्ति ते छदाः । 
एते चद्वामनच्छान्ति कृलकाधथ। युविष्ठि ॥ २६ ॥ 
जाप पुत्र पाण्डवोंका धन लेनेके लिये छुभाये हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धनसे भी 
धोना पडेगा | यदि से ऐसा ही चाहते हैं, तब तो युधिष्ठिरका काम बच जया हीं 
समझें ॥ १६ ॥ 
अच्यैय छाहमेतांश ये चैतानलु जारत | 
निश राजन्पार्थेभ्यो द्याः कि दुब्कृ्त जवेत्‌ ॥ २७॥ 
आरत | में आज ही इस कौरवों तथा इनके अशुगातियोंकों केद करके यदि कुन्तीपुत्रोंके 
हाथमें सोंप हूँ तो क्या बुरा होगा ? ॥ २७ ॥ 
इदं तु न ब्रवर्तैयं भिन्वितं कलते मारत । 
संनिधोी ले महाराज कोधजं वापबुद्धिजस ॥ २८ ॥ 
परंतु, मारत ! महाराज | आपके समीप में क्रोध अथवा पापबुद्धिसे होनेवाला यह निन्दित 
कर्म नहीं प्रारम्भ करूंगा ॥ श८ ॥ 
एव दुयोधनो राजन्यथेच्छति तथास्तु तत्‌ । 
अह तु सखवोन्ससथानलुजानाभि मारत ॥ २९ ॥] 
है भारत ! यह दुर्योधन जेसा चाहता है वैसा ही हो । में आपके सभी पुत्रोंको इसके 
लिये आज्ञा देता हूँ ॥ २९॥ 


एतच्छत्वा तु बुर घूतराष्ट्राइज्यमाचल । 


द्वम्रमानयथ ले पाप राज्यछुब्ध सुथाधथनश । २० ॥ 
सहाखनत्र सद्दय्भात्थ सलोदर्थ सहासुगण्‌। 
शक्लुया यदि वन्थानलयतारयितुं पुनः ॥ ३१॥ 


धे 


यद्द सुनकर धृतराइूने विदुरसे बोला- तुम उस पापात्मा राज्यलोभी दुर्योधनकों उसके 


मित्रा, माया, आइयों तथा जनुभामी सेवकॉसदित शीघ्र मेरे पास बुला छाओी। यदि 
एनः उस सन्मागेपर उत्तार सकू तो अच्छा होगा ॥ १०-३१ ॥ 


तचो दुयःधनं क्षत्ता पुनः पवेरायत्समास्‌ । 
अकामं म्रालभिः साधं रजनिः वरिकारितम्‌ ॥ ३२॥ 
तब बिदुर राजाओंसे घिरे छुए दुर्योधनको उसकी इच्छा नदहोते हुए भी भाइयोंसद्ित पुनः 
सभाम ले आये ॥ ३२ ॥ 
८३ (महा, मा. उद्योग. ) 


[ भ्रभवद्यानपत्र 
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"महाभारते । 


६८ 


॥ २३ ॥ 





अथ दुर्योधनं राजा घुतराह्टीड्म्यनावत । 
फ्था थे राजामिश्चामियंत्रतम्‌ 


कणहु।शासभा 
उम्र समय कण, दुशशासन तथा अन्य शजाओंसे भी धिरे छुए दुर्याधनसे राजा धुतराष्ट्रन 


छा ॥ ३३ ॥ 
बुशंस पापलयिष्ठ छुद्रकम सहाथवाल। 
पाचैः सद्यः संहत्य चापं कथे विकीपेसि ॥ ३४ ॥ 
नुशंस महापापी ! नीच कम करनेवाले ही तेरे सहायक हैं। तू उन पापी सहायकोंसे 
मिलकर पापकर्म ही करना चाहता है ॥ ३४ ॥ 
अखक्यसयरास्थयं च सद्धिष्यापि विगर्हितम्‌ । 
यथा त्याइशको झूढो व्यवस्थेत्छुलपासन: 
पे छम एसा हैं, जिसकी साधु पुरुषाने सदा निन्‍्दा की हैं । वह अवयश्वक्धारक वाह हा 
तू उसे कर भी नहीं सक्कवा; परंतु तेरे जैसा कुछाज्र और सूखे मनुष्य उसे करनेकी चेष्टा 


| २९ ॥ 


चरता हं ॥ २५ ॥ 
त्यभिजं पुण्डदीकाक्चमपधरुष्यं दुशशदस। 
पाद। सहाय; सहत्य नेग्रहातु किटच्छास ॥ २५ ॥ 
सुनता हूं, तू अपने पापी सहायकोंसे मिलकर इन दुर्ध एवं दुर्जय वीर कमङनयन श्रीकृष्णकरो 
कद करना चाहता हं । ३६ ॥ 
योन शक्यो बलात्कतु देवेरपि सवासचेः 
ते त्वे प्राथयसे झन्‍द बालअन्द्रमर्स थथा ॥ ३७ ॥ 
बलपूवद अपने वश्चर्म नहीं कर सकते 
मे कोई बालक चन्द्रमा- 


ओ सूह ! इन्द्रषदित सम्पूणं देवत्रा भी 
उन्हाद्वा तू बदा बनाना चाहता है। बरी यह चेष्टा बसी हो हे 


को पकडना चाहता हो ॥ ३७ || 
दचघलुष्येगन्धवेरसुरेरुरणैश्च थः 
।\ ३८ ॥ 


न सादु ससरं छाच्त्यस्त चं वु्यास्च छृखवन््‌ 
दवता, यनुष्य, गन्धव, अमुर ओर नाग मौ संग्राजभूमिम्‌ं जिनका वेस नहीं संह सकते, उन 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णका तू नहीं जानता ॥ ३८ ॥ 
दुहः पाणिना वायुदुःस्प्छः काणिनर खरा । 

दधरा परथिवी सूध्ना दुग्रह्ः केरावो बलात्‌ ॥ २९ ॥ 

जंख वायुका हाथरस पकडना दुष्ड्र है, चन्द्रमाङो हाथष्े छना काडिन ह अर शथ्वीका 
सिरपर धारण करना असम्भ्व हे, उसी प्रकार भगवाच्‌ श्रीकृष्णका बलपूर्वक पकेडना 


दुष्कर ६ ॥ ३१९ ॥ 
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इत्युक्ते धृतरा क्षचापि शिदुरोऽन्र्वात्‌ । 

दुर्योधनमनिपेक्ष्य धालराषटुलमषणस् =, ॥ 2० ॥ 
घतराष्के ऐसा कहनेपर विदुरने भी अमर्षर्म भरे हुए धुतराष्ट्रपत्र दुयोधनके पास जाकर इस 
प्रकार का + ४० ४ 

सौभद्रे धानरेन्द्रो द्विविदो नाय जाद्तः। 

शिरखावर्चेण अता दयायास केशवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सोभद्वारमें दिविद मामसे प्रसिद्ध एक वानरोका राजा रहता था, जिसने एक [दिन पत्थरोकी 
बड़ी यारी वषां करके भगवान श्राक्धष्णका आच्छादंत कर दिया ॥ ४२ ॥ 


गअहीतुकासों विक्रम्य सवयत्नेन आधवसत्‌ । 

ग्रहीतुं नाशकतन्र तं त्व॑ प्राथयश बलात्‌ 540 
वह पराक्रम करके सभी उपायोसे श्रीकृष्णकों पकडना चाइता था, परंतु इन्हें कभी पकड 
ने सका | उन्हीं श्रीकृष्णको तुम बलपूर्वक अपने वशम करना चाहते हो ! ॥ ४२॥ 

निर्मोचने बदसहस्रा! पाशैवेद्ध्या महाखुरा) । 

ग्रहीतुं मान्येन तं त्वं प्राथयसे बलात्‌ ॥ ४३ ॥ 
निर्भाचनमें छः इजार बड़े बड़े असुरोंने भगवानको पाशोंमें बांध लिया। ये असुर भी जिन्हें 
बंदी ने बना सके, उन्हींकों तुम बलपू्यक बशमें करना चाहते हो ॥ ४३ ॥ 

प्राग्ज्योतिषगतं रैर वरकः खद्‌ दानवैः 

ग्रहीतुं नाद्छतच्च च स्वं प्रथयसे बलात्‌ ॥ ४४ ॥ 
पहलेकी बात हैं, प्राग्ज्योतिपपुरभ्े गये हुए श्रीकृष्णको दानवोसद्रित नरकासुरने भी वहां 
बंदी वनानेकी चेश्टा की; परंतु वह भी वहां सफल न हो सक्का । उन्हींकी तुम बलपूवेक 
अपने वशर्म करना चाहते हो ॥ ४४ ॥ 

अनेन हिं हता बाल्थे पूतना शिक्षुना लथा । 

गावधना चारतश्ष गबाथ भसरतपषेल ॥ 2९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इन्होंने ही बाल्यावस्थामें बच्चेके रूपमें पूतनाका वध किया था और शौओंकी 
रक्षाके लिये अपने हाथपर गोवर्धन पर्वेतकीं धारण किया था ॥ ४५॥ 

अरिछे घेलुकश्व चाणूरथश्व महावलः । 

अन्वराजच्छ निहतः कै्च्धररिष्टमाचरन्‌ ॥ ४६॥ 


आारशसुर, डुक; सहावलं चाणूर, अश्वराज केसी ओर कं भी लोकाषटितके षिरुद्र 
आचरण कैरनेपर्‌ श्राक्षश्णके ही दाथसे मरे गये थे ॥ ७६ ॥ 


हक 


म १ 
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जराखंधश वक्त शिक्षुपाल्य वीयेबान । 
वाणअ निहतः संख्ये राजानय् निषूदित्यः ॥ 2७॥ 
जरासंध, दंतवक्र, पराक्रमी शिशुपाल और बाणासुर थी इन्दींके हाथसे मारे गये हं तथा 
य बहुतसे राजाओंका भी इन्होंने दी सेक्षर किया है ॥ ४७॥ 


= ० 


यरुणप निर्जितो राजा पावच्छन्धाभितौजसा । 
पारिजातं च दशता जिवः साक्षाच्छचीपतिः ॥ ४८ ॥ 
अमित तेजस्वी श्रीकृष्णने राजा वरुणपर विज्यय पायी दै । इन्होंने अग्नेदेवकों भी पराजित 
किया है और पारिजावहरण करते समय साक्षात्‌ शचीषति इन्द्रको भी जीता हैं ॥४८॥ 
एकाणवे शायानेम हलो तो मधुकैद्ो । 
जल्धान्तरद्ुषागस्य हयग्रीवस्तथा इतः ॥ ४९॥ 
इन्होंने एकार्णवके जलमें सोते समय मधु और केटभनामक्क देत्योंको आरा था और दूसरा 
शरीर धारण करे हयग्रीव नायक राक्षसका भी इन्होंने ही वध किया था ॥ ४९ ॥ 
अथं कती न कियते कारणं चापि पौरष । 
यद्यदिच्छेदयं सौरिस्व्चव्छुषौदयत्यतः ॥ ५० ॥ 
दी सवके छता हैं, इनका दूसरा कोई करता नदी दै । सवके पुरूपं कारण मी यदी 
। ये भभवान्‌ श्रीकृष्ण जो जो इच्छा करें, वह सब अनायास ही कर सकते हैं ॥ ५० ॥ 
त न बुध्यति गोविन्दं धोरविक्रममच्युतस्‌ । 
आशीविषशभिय कुद्ध लेजोशशिमनिर्जिलस्‌ ॥ ५१ ॥ 
अपनी यहिमासे कभी च्युत न द्ोमेवाले इन भणवान्‌ मोविन्दका पराक्रम मयंकर है। तुम 
इन्हें अच्छी तरह नहीं जानते । ये क्रोधर्मे भरे हुए विपघर सर्पक्के समान भयानक हैं | ये 
सत्पुरुषोद्वारा प्रशंसित एवं तेजकी राशि हैं ॥ ५१ ॥ 
प्रधबेयनन्‍्महावाहु कृष्णभछिशकारिणस्‌ । ` 
पतक्नीउग्रेनिवासाव्य साथात्थों न माविष्यसि ॥ ५५२ ॥ 

५ इति भीम्रदाभाव्त उद्योगपचेणि अष्टार्विरात्यचिकरततमोऽध्यायः ॥ २२८ ॥ ४०५० ॥ 
अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवारे महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णका तिरस्कार करनेपर 
तुम अपने मन्त्रियोसद्वित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पंगा आगे  पडकर भस्म हो 
जाता दे ॥ ५२ ॥ 


ह प्रटाभ गश्लके ४ (5७ 4 सो ५ 
४ अ्रहाभाग्वके उद्योगपर्व एक व अडदइसवां अध्याय समाप्त ॥ १९८ ॥ ४०५० ५ 
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तैकम्पासन उद्दा 
विदुरेणवझुक्ते तु केशवः शज्ञपूगहा 
दुर्योधन ' धातराद्मर्य नावल काधंवान्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन वाले- जनमेजय ! बिदुरके एसा कदनपर चनुखमूहव्म सहारे करनंबाल शाक्त- 
साली श्रीकृष्णने धतराष्टपुत्र दुयाधनसं इस प्र्छरं कहा- ॥ १ ॥ 


एकोडहमिति थन्‍्मोहान्भन्यसे माँ छुयोध्न । 
परिश्ूथ च दुबुद्धे अहीतु भां चिकीषेशि ॥ २॥ 
द्वि दुर्योधन | तू मोहबश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिये भेरा तिरस्कार 
करके जो मुझे पकडना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है ॥ २ ॥ 
इद्देव पाण्डवा) स्जे तमैवान्धकबृष्णय! 
इह्ादित्यथाश्व उद्ात्य ववस्थध महाषाल। वा ।॥ ३ ॥ 
देख, सब पाण्डव यहीं हैं । अन्धक्ू और वृष्णिवंशके वार भी यहीं मौजूद हैँ | आदित्यगण, 
रुद्रगण तथा महापयांसाहेत बसुगण भी यहीं हैं ॥ ४ ॥ 
एवमशुक्वा जहासीचः केशवः परवीरह। 
तस्थ संस्मयतः शौरेविद्यद्रपा म्रहत्मनवः 
अड्युछ्माञास्क्रिदश। सुछुचु! पावकालियः ॥ ४ ॥ 
ऐसा कहकर विपक्षी वीरोंका विनाश करनेवाले भगवान्‌ केशव उच्चस्वरस अइृहास करने 
लगे । हँसते समय उन महात्मा श्रीकृष्णके श्रीअज्लोमे स्थित विद्युतके समान कान्तिवाले तथा 
अंगूरेके बराबर छोटे शरीरवाले देवता जानकी ठपटें छोडने लगे ॥ ४ ॥ 
तस्य अछा रुलारस्थौ रुद्रौ वक्चसि चह भवत्‌ । 
लोद्धषालः सुजेष्वास्न्चधिरास्यादजायत ॥ ९९ ॥ | 
उनके ललाटम ब्रह्मा थोर वक्ष)स्थरुमे सद्रदेव किमान थे । समस्त लोशूपारू उनका भजामि 
स्थित थे | झुखसे अग्निकी लपटें निकलने छूगी । ॥ ५ ॥ 


आदित्याच्चव साध्यास चस्वोऽथान्विनावपि । 
ससत्य सहेन्द्रेण विन्वदेवास्चयैव च । 
बनूवुश्धेव रूपाणि यक्षगन्धवरक्षखास्‌ ॥ दे ॥ 


आदित्य, साध्य, बसु, दोनों अश्विनाकुमार, इन्द्रसहिवे म्ण, विशदेव, यक्ष, गन्धर्व, 
नाग आर राक्षस भी उनके विभिन्न अ्भोमे प्रकट हो गये ॥ ३ ॥ 


६६२ महाभारते । | भगवद्यानपवे 





आदुराश्ता तथा दाब्या सकाबजवबनजयाः?। 
दाह्यणउथाऊंना घनन्‍्चत हला राजश्य खब्यत्त ॥ ७॥ 


उनकी दोनों भुजाओंसे बलराम और अर्जुनका प्रादुर्भाव हुआ । दाहिनी मुजाम धलु्ैर 
अज्जुन और बायीं हरूघर बढशम विद्यमान थे ॥ ७॥ 


सीमों युधिष्ठिसजैय माद्रीपुत्री च पूछता । 
अन्धका दृष्णयश्य पच्यञ्ञपसुखास्ततः ॥८॥ 
भीमसेन, सुधिष्ठिर तथा माद्रीनन्द्व नकुछ सहदेव भगवानके पृष्ठभागम स्थित थे | प्रच्ुस्न 
` आदि बृण्णिवंशी तथा अन्धकवंशी योडा ॥ ८ ॥ 


अग्रे बनूठुः क्ृष्णस्थ समचयतमहाधुधा। । 
राङ्क गदासक्तिसाङ्गलाङ्कखनन्दक्छाः ॥ ९॥ 


हाथा विशार आयुध धारण किये भजवानके अग्रभागसे प्रट हुए । शंख, चक्र, गदा 
सक्ति, शाङ्ग, हरु तथा नन्दक नामद्छ खड्ग }! ९ ॥ 


अह्यूथन्वीयतान्थेव सर्वेप्हरणानि च। 

नानाबाहुबु क्ृष्णस्थ दीप्यनानानि सर्वशः ॥ १०॥ 
ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुध श्रीक्ृषष्णकी अनेक भुजाओंमे देदीप्यमान दिखा देते 
थे ॥ १०॥ 


भेत्रास्थां नस्ततआवब ओज्राभ्यां च समनन्‍्ततः । 

प्रादुरासन्भहारीद्रा। सघूला। पावकार्चिषः । 

रोमकूपेबु च तथा सूर्यस्थेव मरीचय:ः ॥ ११॥ 

। उनके नेत्र सि, नासिकके छिद्रोंसे ओर दोनों कार्नोसे सब ओर अत्यन्त भयंकर धूमयुक्त 


क रुषटं प्रकट हो रही थीं। समस्त रोमकूपोंसि सयके समान दिव्य किरण छिटक रही 
।११॥ 
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त ष्म घौरलार्यानं कदटायस्य सहात्मनण। 
न्यश्ालयन्ल भनेजाांण राजानससलचलस; ॥ १२॥। 


सहात्म! श्रक्ृुव्णक उस अवक्र स्वछपका देखकर समस्त शाजाओंके मन भय सभा गया 
आर उन्हान अपन नंत्र बंद कर ठय + ११ ॥ 


अध्याय १२५९ | ` उद्योगधर्वं । 





ऋ द्रोणं च मीदमं च धिद्ुरं च महाघ्चिम्‌ । 

संजयं च महामागसूर्बशय तपोधनान । 

प्रादाक्तेषां स मगवानिदिव्य॑ चक्षुजबादन:ः ॥ १३॥ 
द्ोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान्‌ विहुर, महाभाग संजय तथा तपस्याके घनी महर्षियांको 
छोडकर अन्य सब लोगोंकी आँखें चंद हो गयी थीं। इन द्रोण आदिकों भगवान्‌ जनादेनने 
स्वयं ही दिव्यदृष्टि प्रदान की थी अतः वे. अखि खोलकर उन्हें दखनेभ समथे ही 
सके ॥ ९१४ ॥ 

तदूहट्ठा महदाख्य माधवस्य समातले । 

दवदुन्दसमयों नहु। पुष्पवंध पपशतल च ॥ ९४ ॥। 
उस समासवन भगवान्‌ श्रीकृष्णका वह परस याथयेवय कूप देखकर देवताओंकी ईन्दु- 
[भ्या बजन लगा आर उनके ऊपर फूछाका वषा हानं लमा ॥ १४ ॥ 

चचाल च मही कत्स्ना सागरम्यापि चुश्चुमे | 

विस्मयं चरमं जग्म; पार्थिया सरतर्षस ॥ २५ ॥ 
भरतशरष्ठ ! उस ससय सारी पृथ्वी उमसभनि लगी, समुद्र भी श्चन्ध हो अया ओर समस्त 
भूपाल अत्यन्तं वेसित हा अय ॥ १५) 

तदः से पुरुषव्याघ्रः संजहार वपुः स्वक्‌भू 

तां दिव्यामद्धतं चिच्राष्द्धिसत्तालरिदभः ॥ १६॥ 
तदनन्तर शत्रुओंका दमन करनेवाले पुरुपसिह भ्रीकृष्णने अपने इस स्वरूपको, उस दिव्य 

ते एवं विचित्र एऐश्वयंकों समेट लिया ॥ १६ ॥ 

तल। सात्यकिमादाय पाणो हार्दिक्समेच थे ! 

ऋषिभिस्तेसरलुज्ञाती निययो सधुसूदनः ॥ १७॥ 
तत्पथात्‌ वे मधुख्दन ऋषियोंसे आज्ञा ले सात्यकि और कृतवर्मोका हाथ पकड़े सभाभवनसे 
चर दिये ॥ १७॥ 

ऋषयोऽन्तर्हिता जग्डुस्ततस्ते नारदादयः । 

तस्विन्फोलादखे वृत्ते तदद्‌ सुतम शुदा ॥ १८ ॥ 
उनङ््‌ जति दी नारद्‌ आदि अहिं भी अदस्य हो भये । बद सारा सोरादछ चान्त हो 
गया | यह सब एक अद्धुतसी घटना हुईं थी ॥ १८ ॥ 

तं प्रस्थितमनभिपेष्य कौरवाः शद रजनिः 

अचुजरझुनरव्याध दवा इच शतकऋलतुस्‌ ॥ १९॥ 
इरतासह भाक्ृष्णकी जाते देख राजाओसहित समस्त कोरव भी उनके पीछे पछि गये 
भानो देवता देवराज इन्द्रका अनुसरण कर रहे हों ॥ १९ ॥ 


६६४ महामारते । [ भगवदयानपः 





अचिन्तथन्नमेयात्मा ख्व लद्गाजभण्डलघ | 
,  मिच्छकराम तततः सौरिः सध इवं पावकः  ॥२०॥ 

परंतु अग्रभेयस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समरत नरेशभण्डलकी कोई परवा न करके धृभ- 
युक्त अम्रिक्की माति समाभवनसे बाहर निकल आये ॥ १० ॥ 

ततो श्थेन झुश्नेण महता किक्षिणीक्रिया । 

हेमजालविचित्रेण लघुबा सेघथांदिना ॥ २१ ॥ 
इसके बाद बहुतसी छोटी छोटी घंटियाँसे युक्त सोनेकी विचित्र आलियोंसे सुश्ोभित, वेगसे 
जाते समय प्रेषक समान शब्द्‌ छश्नेवलि, महान्‌ ॥ २१ ॥ 

सूपस्करेण शुभ्रेण वैधाप्रेण चरूथिना । 

सैन्यसुओवयुक्तेन प्रत्यदश्थत दासकः ॥२९॥ 
सव तरहकी सामग्रेयोंस सुसज्जित, व्याप्रचमंके आवश्णसे युक्त, रक्षाके अन्य साधनोंसे 
युक्त तथा सैन्य ओर सुग्रीव नामक घोडेंसि युक्त उस रथके साथ सारथि दारुक दिखाई 
दिया ॥ २२॥ 

तथैष रथमास्थाय कुत्सम सद्रुः । 

तरर्णीनां खश्नतो वीरो दादिवतयः पत्यदद्थत ॥ २१ ॥ 
इसी प्रकार वृष्णिवंशके सम्मानित वीर हृद्किपुत्र महारथी कृतवमों भी एक दूसरे रथपर 
बैठे दिखायी दिये ॥ २३ ॥ 

उपस्थितरथं सौरिं प्रणास्यन्तन्रिंदसस्‌ । 

घृतरा्टी महाराज) पुनरेबाभ्यमाषत ॥ २४ ॥ 
शत्रुद्मम भगवान्‌ भ्रीकृष्णका रथ उपस्थित दे और अब ये यहँसे चले जायेगे; ऐसा जान- 
कर मद्दाराज घृतराष्टने पुन। उनसे कहा ॥ २४ ॥ 

यायदुषल में पुजेजु पहथस्पेतज्जमादेन । 

प्रत्यक्ष ते न ते किंसित्परोक्ष शचुकरशोन ॥ २९५९ ॥ 
झन्रुसदन जनादन ! पूर्ोषर मेरा बर कितना काम करता दे, यह आप देख ही रहे दें। 
सव दुख आपकी आँखोंके सामने है; आपसे कुछ भी छिपा नहीं है ॥ २५॥ 

कुरूणां शमझ्लिच्छन्त थतमाने च केशव | 

विदित्वेतासघस्थां मे नालिशद्धितुधदेसि ॥ २६॥ 
केशव ! में भी चाहता हूँ कि कोरव-पाण्डबोमें संधि हो जाय और में इसके लिये प्रयत्न भी 
करता रहता हूँ; परंतु मेरी इस अवस्थाकों समझकर आपको मेरे ऊपर संदेह नहीं करना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 


भध्याय १२९ | उद्योगपर्व । ६६५ 


पनन 
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न घे दाोऽस्त्यनिन्ायः दाण्डयान्वसति केशव । 

ज्ञालयेव हि तै वाक्यं थब्मथे।क्त। खुयोधन: ॥ २७॥ 
केश्षव ! पाण्डबोके प्रति मेश भाव पापपूण नहीं है। मेंने हुर्योधनसे जो हित बात वताय 
है, वह आपको ज्ञात ही है ॥ २७ ॥। 

जानन्ति कुश्व) सर्वे शाजानओब पाथियाः । 

जले प्रथतमा्व मां स्वेयत्मेन लाधव ॥ १८ ॥ 
माधव ; में सब उपायोसे शान्तिस्थापनके लिये प्रयत्नशील हूँ, इस बातको ये समस्त करव 
तथा बाहरसे आये हुए राजालोग भी जानते हैं ॥ १८ ॥ 

लतोडब्रवीन्भहावाहुच्चतराए जनेश्वर्शर्‌ । 

द्रण पलायदहदं नाष्व श्त्तार बहक दुषञ्‌ ॥ २९९ ॥ 
तदनन्तर महाबाहु श्रीकृष्णन राज! धृतराष्ट, आचाये द्रण, पितामहं भीष्म, विदुर, बाहीक 
तथा कृपाचायसे कहा ॥ २९ ॥ 


प्रत्यक्षमतद्धवर्ता थद्घृर्त कुछलसंखदि । 

यथा चाशिध्टवन्मन्दो रोषादसकूदु।ल्थल: ॥ ३० ॥ 
करवसभाम जी घटना घटित इई दं, उसे आष छाभाने प्रत्यक्ष देखा हं | भद्ध दुयाधन 
किस प्रकार अशिष्टका भात आज राषपूवेक सभास वार्‌ वार्‌ उठर चला गया था ॥३०॥ 

वद्त्थनीशमझात्मान चतराशों अहोपलि!। 

आइचछ अयत। सवोन्गाश्रिष्यालि युधिछिरस्‌ ॥ ३९ ॥ 
महाराज धतशष्ट भी अपने आपको असमथ बता रहें है | अंत) अब में जाप॑ सब लोगोंसे 
आज्ञा चाहता हूं । म॑ याधाहुरक पास जाऊंगा ॥ ३१ ॥ 


अाननन्‍्ज्य प्रास्य खार्‌ रथस्थ पुरूषचेखस््‌ । 

अदजग्युभदष्वाखाः पयाला जरतसवमाः ॥ ३२ ॥ 
नरश्रेष्ठ जनमंजय ! तत्वश्वात्‌ रथपर बेठकर ग्रस्थानके लिये उद्यत हुए भगवान्‌ ओऔद्धष्णसे 
इडकर भरतवशक भमहाधनुथर उत्कृष्ट वीर उनके पीछे कुछ दूरतक भये ॥ ३२ ॥ 


अआड्या द्राण। छूप। छा! चतरसाडीपइथ बाहिक। 
अख्वत्थाथा चविकर्णण युयुत्सुश्ध भहारथ। ।॥ ३३ ॥ 
उन पीर नाम इस प्रकार हैं- अऔष्म, द्रोण, ष, विदुर, धतराष्टू , बाहीके, अश्वत्थामा, 
क्ण अर महारथा युयुत्सु ॥ ३३ ॥ 
८४ ( महा. भा. दशो. ) 


ददद महाभास्ते । [ भगवद्ानप 


(^^ ~~~” ^ ^~ ^-^ ^ ^^ ~~~ ~~~ ~~~ 


चली श्येन शुभ्रेण अदत किङ्किणीकिना । 
कुरूणां वदयत प्राथात्प॒थां दरष्ट पिल्ृृष्वसाम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
॥ हति श्रीमद्ाध्रास्ते उद्ोगपयेणि एकानन्ररादधिकरततमाऽध्कायः ॥ १२९. ५ ॥ ४०८४ 9 
तदनन्तर िफिणीविभुषित उस्र विशाल एवं उज्ज्वल श्थके द्वारा भगवाच्‌ श्रोद्षिष्ण समस्त 


कः प क 


कौरवोंके देखते देखते अपनी बुआ कुन्तीसे भिलेकेः लिय अये ॥ ३४ ॥ 


४ महाश्रारतके उद्योगपेम एक खो उन्तीसर्वो अन्याय सलीप्त ४ १६९ ४ ४०८४ ॥ 


तैबाम्पाणन दाच 
प्रयिद्याथ ग्रह तस्याश्ररणावशिवात्य च । 
आचरूयों तत्समालेन थद्वृर्त छुरसंसदि ॥ १॥ 
वेवभ्षायन बोले- जनयेजय ! कुन्तीके घरमें जाकर उनके चरणॉमें अरगाम करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कौरव सभामें जो कुछ हुआ था, वह सब समाचार उन्हें संक्षपस्ते कह सुनाया ॥ १॥ 
दासुदेव उवाच 
उत्त बहुविध दात्य ग्रहणीयं खहवुष्टम्‌ । 
ऋषिभिश्य बथा चैव न चासौ तद्ग्रदीतवान्‌ ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण बोले- मेने तथा महर्पियोंने भी बाना प्रकारके युक्तियुक्त वचने, जो सवथा प्रण 
करनेयोग्य थे, सभामें कहे, परंतु दुर्योधनने उन्हें नहीं माना ॥ २ ॥ 
कालपकमि्ं सब दुर्धोधवचश।लुगस्‌ । 
आपृच्छे मवरती शीघ्र व्रयास्ये वाष्डवान्पति ॥ ३॥ 
जान वडता दै, दुर्योधने वशम होकर उसीके पीछे चरुनेवाला यदह सारा क्षत्रियसमुदाय 
कालसे परिपक्क हो गया है। अतः शीघ्र दी नष्ट होनेबाला है। अब में तुमसे आज्ञा चाहता 
हूँ, यहाँसे शीघ्र द्वी पाण्डवोंके पास जाऊँणा ॥ है ॥ 
कि वाच्या) पाण्डवेबास्ते सवत्या थचनान्मथा । 
तद्बूहि त्वे महाग्राज्ञे शु क्षपे वचन तवं ॥ ४॥ 
मद्मग्राज्ञे | झुझे पाण्डबोसे तुम्हारा क्या संदेश कहना होगा, उसे बताओ । में तुम्दारी 
वात सुनना चाहता हूँ ॥ ४॥ 


अध्याय १३० | उद्योगपचं । ६६७ 
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कन्त्युवाच 
कथः कैरव शजानं धलात्यश्नं युधिशिरय्‌ । 
भ्वुयास्ते दीयत चज चरा पुक्‌ वृथा कुथाः ।। ५ ॥ 
कुम्वी बोली- केशव ! तुम धमात्मा राजा सुधिष्ठिरके पास जाकर इस प्रकार कहना- बेटा ! 
तुम्हारे प्रजापाछुनझुप धर्मकी बडी हानि हो रही है। तुम उस धर्मपालनके अवस्रकों व्यर्थ 


प 


न खो ॥ ५ ॥ 

ओपजियस्थेव ले राजन्मन्दकस्थाविषश्ितः । 

अलुवाकहता बुद्धिधेममेवेकसीक्षते ॥६॥ 
राजन्‌ ! जैसे वेदके अर्थ न जाननेवाले अज्ञ वेदपाठीकी बुद्धि केवल वेदके मच्जोंकी 
आवात्ति करनेमें ही नष्ट हो जाती है और केवल मम्त्रपाठमात्र घर्मपर ही दृष्टि रहती है, उसी 

प्रकार तुम्हारा बाड़े भा शवर जान्तघमेदा हो देखती है ॥ ६ ॥ 

अङ्गावेक्चस्व धश त्थ॑ यथा सट्ठ। स्वयरुखुवा । 

उरस्तः क्षत्रिय! झूठी बाहुबीयॉपजीवबिता । 

कराय कणे नित्य प्रजानाँ परिपालने ॥ ७॥ 
बेटा ! अल्माने तुम्हारे लिये जैसे धर्मकी सृष्टि की है, उसीपर दष्टिपात करो । उन्होंने 
अपनी दोनों जंघाओंसे क्षत्रियोंकों उत्पन्न किया है, अतः क्षत्रिय बाहुबलसे ही जीविका 
चलानेवाला होता है | वे युद्धछ़॒पी कठोर कर्मके लिये रचे गये हैं तथा सदा प्रजापालनरूपी 
धमे प्रत्त होवे द ॥ ७॥ 

श्बुणु चाचोषमासे या स्दधेभ्थः छता चथा 

झसुचुकुन्द्स्थ राजपेरददात्यूथिवीसिनाओ । 

पुरा वैश्रवणः कीले न चास्मै ताँ गीतवान्‌  ॥<॥ 
ने इस विषयमें एक उदाइरण देती हूँ, जिसे मैंने बडे बूढोंके झुंहसे सुन रकखा है। पूर्वक'ल 
बात है, धवाध्यक्ष कुबर राजाप प्ुचुकुन्द्पर प्रसन्न होकर उन्हें ये सार्री पृथ्वी दे रहे थे 
परंतु उन्होंने उसे अहण नहीं किया ॥ ८॥ 

बाहुबीयाजितं राज्यमश्षीयामिति कामये । 

ततो वैश्व॒ण) प्रीतो विस्मित) समपचत ॥९॥ 
ने चाल- दब | मरा इच्छा हैं के मे अपने वाहुबलसे उपार्जित शज्यका उपभोग के | 


दषस कुर वड प्रन अर विस्मित हश ॥ ९ ॥ 
> 





६६८ पहाभारते । [ भगंवद्यानपः 
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( िजडज जल - 


सुचुकुन्द्रतता शजा सोउन्चशासहूसुन्धरात््‌ । 

वाहुबीयोजितां सब्यक्‍्क्षत्रवर्भ मलुब्धः ॥ १०॥ 
तदनम्वर क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहनेवाले राजा सुचुकुल्दने अपने बाहुबलसे प्राप्त दी हुई इस 
पृथ्वीका न्‍्यायपूर्वक शासन किया ॥ १० ॥ 

थ॑ हि घर्म चरन्तीह प्रजा शाज्ञा खुरक्षिता। । 

चलुथ तस्थ घस्रस्य राजा भारत विन्दात ॥९१॥ 
भारत | राजाके द्वारा सरक्षिव हुईं प्रजा यहां जिस धमेका अनुष्ठान करती है, उसका 
चौथाई भाग उस राजाका मिल जाता हैं ॥ ११॥ 

राजा चरति चेद्धभं देवस्वायैष कल्पते । 

„ स चेदधभं चरति नरपयैव गच्छति _ _ , .॥शद्‌॥ । 
यदि राजा धर्मका पालन करता है वो उसे देवत्वकी प्राप्ति होती है और यदि वह अथर्म 
करता है तो नरवरं ही पडता है ॥ १२ ॥ 

दृष्डनीसिः स्वघर्भेण चातुर्वेण्णे मिथछ्छातले । 

प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधर्मेम्यश्ष थच्छति ॥ १३॥ 
राजाकी दण्डबीति यदि उसके द्वारा स्वधर्मके अुसार प्रयुक्त हुईं वो वह चार्यो वर्णा 
नियन्त्रणमे रखती और अधमेसे निवृत्त करती है ॥ १३४ ॥ 

दप्डबीत्यां थदा राजा सम्धक्क्वात्श्न्थेन बलेले | 

तदा कूतयुर्ग नाम काल। ओछः प्रवलते ॥ १४ ॥ 
यदि राजञा दण्डनीति प्रयोगमें पूणंतः ल्यायसे छाम लेता हे तो जगत सत्ययुग नामक 
उत्तम छर आ जाता ई ॥ १४७ ॥ 

काले वा कारण राज्ञो राजा या कालक्वारणम्‌ । 

इतिच संचय या भुद्राजा कोलस्थ कारणपझ ॥ ९७॥ 
राजाका कारण काल है या झारुछा कारण राजा दे, ऐसा संदेह तुम्हारे बनर्म नहीं उठने 
चाहिय; दयाके राजा हो कालका कारण होता है ॥ १५ ॥ 

राजा कृतयुगलखणा जेलाया द्ापरश्य थ । 

युगस्य च चतुर्थस्य राजा जवलि काश्णद््‌ . ॥ १६॥ 
राजा ही सस्ययुम, त्रेता जर द्वपरद्ा चछ है । चौथे युग क्ति प्रकट हनम मी वही 
दारण ६ ॥ १६ ॥ 


[0 


~ 
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छस्य कारणाद्राजा स्वभेदत्यन्तशचदते । 
मचाया; कारणाद्राजा स्वम नात्यन्तमद्लुते । 
बधादद्वापरध्य यथा मागशुपाइलुतले १७॥ 

अपने सत्कर्मोद्वारा सत्यथुग उपस्थित करनेके कारण राजाकों अक्षय स्वगको प्राप्ति ददी हं | 
रेवारी प्रवति कनै भी स्वगंक्ी प्राप्ति होती है, कितु वह अक्षय नहा दता | पर्‌ 
उपस्थित करनेसे उसे यथाभाग पुण्य ओर पापकमा फर प्राप्न होता हं ॥ १७॥ 

ततो बस्ति इष्कमां नशे खान्वतीः सभाः 

शजदोेण हि जगत्सणदयते जगतः क्ष च ॥ १८ ॥ 
कलियुग उपस्थित करनेपर वह दुष्कर्म राजा अनेक वषौतक नरके ही निवास करता है । 
रजका दोष जभद्को ओर जगतृका दोष राजाको ग्राप्त होगा है ॥ १८ ॥ 

राजधर्मानवेक्षस्व पित्तपेतामहोखितान । 

बेतद्राजपिधृत्त हि यज्र त्व स्थातुमिच्छासि ॥ १९॥ 
ब्रेटा ! तुम्हारे पिता पितामहोंने जिनका पालब (किया है, उन राजधर्मोकी ओर ही देखो । 
तुम जिसका आश्रय लेना चाइते हो, वह राजपियोंका आचार अथवा राजघमे नहीं 
हैं॥ १९॥ 

नम हि वेकुन्यसंसुछ आलुच्ांस्थे व्यवास्यितः । 

प्रजावालनसभणूत किचित्मापफर्ल रूप! ॥ २० ॥ 
जो सदा दयाभावमें ही स्थित हो विहल बना रहता है, ऐसे किसी भी पुरुषने प्रजापेलव- 
जनित किसी पुण्यकलकों कभी नहीं ग्राप्न किया है ॥ २० ॥ 

न छेताआाहिजं पाण्डुल चाई न पिवासह: 

भयुतत्वन्तः पूव त यया चरस अवथ ॥ २१ ॥ 
तुम भिस बुद्धिश सहारे चरते हौ, उस लिये न तो तुम्हारे पिता पाण्डुमे, न॑ मैंने औ 
ने पतामहन हा पहले कभी आशौवाद दिया था अथांत्‌ तुममें वेसी बुद्धि होनेक्की कामना 
किसोने नहीं की थी ॥ २१॥ 

यज्ञो दाम तप शौर्य प्रजासंतामभेष च । 

साहास्स्थं वरुनोजश्च निर्थमारांसितं सया ॥ २२ ॥ 
मे ता सदा यहीं मनाता रहीं हूँ कि तुझ यज्ञ, दान, तप, शौय, प्रजा, संतान, मइ, 
बल आर्‌ ओजक ग्राप्ति हो ॥ २९ ॥ 








६७७ सहायास्ते । [ भगवद्यानपर्च 
या नित्य ददसासुपदेयता। । 

पुन्नान्सर्यगाराह्वला। छझुसा; ॥ २३ | 
कल्याणकारी ब्राह्मणोंकी भलीमँँति आराधना फरनेपर वे भी सदा देवयज्ञ, पिठयज्ञ, 
दीर्घायु, धन और पुत्रोंकी आप्तिके लिये ही आशौवाद देते थे ॥ २३ ॥ 

पुञश्नेज्वाशासले नित्य पितरा देवतालनि थे । 

दावपध्ययन यज्ञ धजानां परिपालनम््‌ ॥ २४॥ 
देवता और पितर अपने उपासकों तथा वंशजोसे सदा दान, स्वाध्याय, यज्ञ तथा प्रजा- 
पालनछा है। आशा रखंत ४ ॥ २४ ॥ 


नित्यं स्वादय 
© $ 
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भे 


एवद्धशरेनघसं वा जन्धनैवाभ्यजासथाः 

ते स्य वैखाः इरे जाला अघ्रत्या तात पीडि ॥ २५. ॥ 
श्रीकृष्ण | मेरा यह कथन धमंसंगत दे या अधमंपुक्त, यह तुम स्वभावसे ही जानते हों। 
तात | वे पाण्डव उत्तम छुऊमें उत्पन्न और विद्वान होकर भी इस समय जीविकाक्षे अभावसे 
पीडित हैं ॥ १५ ॥ 

यच्च॒ दानपतिं खरं क्षुधि; पएधि्चवद्यः 

प्राप्य तुप्ाः प्रतिछठन्ते वथः कोऽभ्यधिक्छस्ततः ॥ २६॥ 
भूतटपर विचरनेवारे भूखे मानव जरे दानयति, शुरवीर क्षत्रियके समीप पहुंचकर अन्न 
पाने पूर्णतः संतुष्ट हो अपने घाको जते हैं, वहाँ उससे बढ़कर दूसरा घर्मे क्या हो 
सकता दे ? ॥ २६ ॥ 


दाबनान्थ बलनानय तथा सूबद्तयापरस | 

खबत; प्रात्ृणह्वा धादरशाज्य प्राप्येह घामक ॥ २७ ॥ 
व्राता उरुप यहा राज्य पाकर फिसांकी दानसे, रसे वटके अर किसीका मंघुर 
बाणा स सतु कर । ईष अक्षार से ऑरस आय हुए लागाको दाय, मान आदुस 
संतुष्ट करके अपना ले ॥ १७॥ 

बआह्मण; प्रचरद्धद्ष छात्रथ। पारपालयंत्‌ । 

वर्था वनालन इर्यष्च्छ्द्रः पारयरच तान्‌ ॥ २८ ॥ 


न्धिम सक्षन्त जाचका चरि, क्षत्रिय प्रजाका पालन करे, वश्य धनापाजन कर 
आर शुद्र उन तना वमद सेवा करे ॥ १८ ॥ 


अध्याय १३१ ] उदो गप । ६७१ 


^-^ 





॥ क ै 


मदं विप्रतिषिद्धं ते कुषिनिखोपसन्यते। 
घ्व निथोऽसि श्चवात्वाता बाहुवीधोपजापिता ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर ! तुम्हारे लिये भिक्षावत्तिक्ा वो सर्वथा है और खेती तुम्हारे सोग्य न 
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है। तुम तो दूसरोंको श्षतिसे त्राण देनेवालि क्षत्रिय हो | तुझ्द तो बाहुबलूध ही जीविका 
चलानी चाहिये ॥ २९ ॥ 


$ 


पिन्यमंश महाबाहों मिस पुनझझूर । 

खाश्चा दानेन मेदेव दण्डेनाथ नयेन च ॥ ३० ॥ 
महावाह्यो | तुम्दारा पेतुक राज्यभाग शत्रुओके हाथमें पडकर छप्त हो जया है, तुम 
साप, दान, भेद अथवा दण्डनीतिसे पुन; उसका उद्धार करे ॥ ३० ॥ 

हृतो दुःखतरं किं सु थदहं हीनबान्धया ! 

परपिण्डसुदीक्षालि त्वां सूत्वामित्रगन्दम ॥ ११ ॥ 
चनुभका आनन्द बढानिवाले पाण्डव | इससे बढ़कर दुःखकी वात और क्‍या हो सकती 
है कि में तुम्दें अन्म देकर भी बन्धुवान्धवोंसे होन नागीक्षी भांति जीविकाके लिये 
दूधशॉके दिये हुए अन्नपिण्डकी आशा लगाये ऊपर देखती रहती हैँ ॥ ३१ ॥ 

युध्यस्व राजधरजण भा निमज्जी! पितामहान। 

मा गश्नः ध्लीणएण्यरत्वं सासुज!) पापिकां गातलिश ॥२३२॥ 

॥ इति श्रीमहामारते उद्योगपर्चणि निंशद्धिकशततमोडध्यायः ॥ १९०॥ ४११६॥ 
अतः तुम राजघमके अनुसार युद्ध करो । कायर बनकर अपने बापए-दादाओंका नाम मत 
डइुबाओ आर भाइयोसहित पृण्यसे वश्बित होकर पापमंयी जतिकी न प्राप्त दोओ॥ शेश ॥ 


॥ महाभारतक उद्यमिपर्वम प्क सः ताल अध्याय समाप्त ॥ ९१३० ॥ ४११६ ॥ 





भरन 
कुन्त्युवाच 
अभःप्थुदादरन्तीममितिद्धसं पुनस्‌ । 
विद्दुरायाश्व संवाद पुत्रस्थ च परंतप ॥ १॥ 


0" 


कुन्ती बोली- शत्र॒ुओंकों संताप दनेवाले श्रीकृष्ण | *',तर्णमन्न | द्रन्‌ परुषं पिदर भार 
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उसके पृत्रके संबादरूप इस पुरातन इतिहासका वथा करते ४ ॥ ? ॥ 


५ १ 
६७२ महाभारते । | भगवद्यानपव 








अय यन्य भूयत चघा सा पधालुधदोंति । 
यशास्विनी मन्युभती छुले जाता निमावरी ॥ २॥ 


इस इवेहासभ जो दकृत्याणकारां उपद्श हैं, उस उस जंहा द] ह तकता है। उत्तम 
छुलम उत्पन्न, यशास्वर्नी, वेजाश्वंनों, भीचजतनी।, ॥ २ ॥। 


कतञ्नघरभरता घन्या विद॒रा दीघेदर्शिमी । 

वेशला राजसंसत्छु शुलधाकया बहुश्षता । ३॥ 
जितेनिद्रया, क्षत्रिययमंपरायणा और द्रदर्चिनी विदुरा नासौ ए राजपुत्री थीं। 
राजाओंडी गण्डलीमं उनकी बडी झूयाति थी। वे अवे शाख्घोकी जामनेगाले और 
महापुरुषेकि उपदेश सुनकर उससे लाभ उठानेवाडी थी ॥ ३ ॥ 


बविहुश नाथ थे सत्या जगह पुत्नभोरसस्‌ । 

निर्जित सिन्घुराजेन शयाने दीमचेससम्‌ | 

शनबन्दनसघमजे' हिषतां हपवधनप्त । ४॥ 
एक वार वह सत्यशौरा विदुरा सिन्धुगजसे परामित अत्यन्त दीनभाववाले, सोये हुए, 
भिर्वोको आनन्द्‌ न देवने, धर्मक च जाननेवाले तथा शुके आर्मदको वढनिषाठे 
अपने से पुत्रकी मिन्‍दा करते हुए बोली ॥ ४ ॥ 


न श्या त्व॑ न पित्रासि जाता काम्यागतों ग्ांसि। 
मिश्वन्थुरुपशाखीय+ पुझष। छीवसाधन; - ॥५॥ 


तू भेरी कोखसे पेदा ही नहीं हुआ । तेरे पिताने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया; फिर तुझ 
जसा कायर कहोँसे आ जया १ तू सवथा क्रोधनस्य दे, क्षत्रियोर्ते गगना करनेयोग्य जहीं 
दं । त्‌ नापमात्रका पुश्प ह । तेरे यन आदि सौ साधन नपुंसके समान ई ॥॥ ५ ॥ 


यावज्जीय निराशोडसि कल्याणाय सुरं वह्‌ । 

मात्यानमवमन्यस्व चैनश्रस्पेन वीम । 

अनः छरुत्वा सुक्धस्णाणं घा चैस्त्व प्रतिद्धस्तम ॥ ६ ॥ 
क्या तू जीवनभरके लिये निराश हो गया ? अरे | अब भी तो उठ और अपने कब्याणके 
लिये पुत्र; युद्धका भार बहन कर । अपनेको दुबे मानकर स्वर्य ही अपनी अवहेलना ने 
कर, इस आत्माका थोड़े धनसे भरणपोषण ने कर, समको परम कल्याणमय बनाकर उसे 
शुभ संकस्पोंसे सम्पन्न करके सयकों स्वेधा त्याग दे जोर दृहतासे खडा हो जा ॥ $ ॥ 


अध्याय १११ | उद्योगपव.। ६७१ 








ली 


सिछ हे कापुरुष मा शोज्वैय पराजित) । 
_भित्ञान्नन्दयन्शवासत्षिमानी बन्धुदाक्षद। ॥ ७॥ 

धी कायर | उठ, खडा हो, इस तरह शत्रुसे पराजित होकर उन्हें आनन्द देता छुआ वचित 
होकर बन्धुवास्धृशको शोकम उठता हा तू आन प्रतिष्ठसे वर्थ शयन न केर अथात्‌ 
उद्योगशून्य न हो जा ॥ ७॥ 

खुधूश ये कुमादिका सुपूरों मूविकाओलि! | | 

सुद्तोषः कापुरुषः स्वल्पकेनापि ठुस्यति ˆ ॥८।॥ 
पे डोरी नदौ थोडे जरते थमाया ही भर जाती है और चूहेकी अज्ञाकि थाडे अन्नसे 

र 


¢ 
(+ 
2 
2 
# 
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जाती है, उशी प्रकार काररकछो सतप दिलना बहुत सुगम है, वह थोडेसे ही संतु 
॥ 
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आप्यरश्यअन्दडासाख्व निधन बज । 
अपि का सशय प्राप्ध जाविलेएपे पराक्रल ॥ ९ |) 


९, 


तू शत्रुह॒पा सापके दांत ताडतवा छुआ तत्काल नत्युका आत् हा जा। आण जायेका सदह हा 


वा भा शत्रुक साथ सुद्धम पराक्रल हां प्रकट छर ॥ ९ ॥ 


अपथरे। इथेबयब्छिद् पद्थेसत्य विपशरिक्रम्मन । 

पवेनदन्वाथ का सुरणा ठयोस्जि वाषारशांड्रिलः ॥ १०॥ 
आकाशम 'नशडक होकर उडनवाठे बाज पक्षक भि रणभूमिमे निर्भय विचरता हु 
त गजना करके अथवा चुप रहकर शक्षत्रफ छिद्र देखता रह ॥ १० ॥ 


त्वजेव प्रतचच्छेषे कश्माइजहइतलों यथा । 

उचछ दं कापुरुष ला शोष्यंय पराजेल; ॥ ११॥ 
कायर्‌ ! तू इस प्रकार बिजलीके मरे हुए युर्देकीौ भोति यहो च्यो निर्चष्ट होकर पडा है ? 
बस, तू खड़ा हा जा, शत्रुआसे पराजित होकर यहाँ पडा मत रह ॥ ११॥ 


मास्त गचस्त्य्‌ कषणा ेशधस्व स्वकृनेणा 
मा मभ्य ना जघन्ये त्वं माघो सस्ति चोर्जितः ॥२२॥ 
दु दान होकर अस्त न है। जा। अपने शीयपूण कमसे असिद्धि प्राप्त कर | तू मध्यम, अधम 


अथवा नद्धृ भावका आश्रय न ले, बरन्‌ सुद्धभूमिमें सिंहचाद करके डट जा॥ १२ ॥ 
८५ ( महा. भा. उद्योग. ) 


६७४ म्रहामास्ते । | भगवद्यानपः 








अखातं विन्दहुकस्येव खुहूवभपि विञ्वरं । 

ला तुवाधिरिवायतिः छकरा जिजीविषुः । 

सुहृत ज्वालित ओथो न च धूमायित चिश्म्‌ _ ॥ १३॥ 
तू तिन्‍्दुककी जलती हुई लक्षडीके समान दो घडीके लिये भी श्रज्ज्वालित हो उठ , थोडी देरके 
ही लिये सही, शत्रुके सामने महान्‌ पराक्रम प्रकट कर; परंतु जौनेकौ इच्छासे भूसीकी 
ज्वालारहित आगके समान केवल धूओं न कर | मन्द पराक्रमसे काम न छे, दो घडी भी 
प्रज्वालित रहना अच्छा; परंतु दीधकालतक धूओं छोडते हुए सुलगना अच्छा नहीं ॥१३॥ 


माद्‌ स्य कस्यचिदव जनी यज्ञः खरीशढु 
कूत्वा मालुष्यक कल शखत्वाज यावदुत्तमस्‌ । 
धर्मस्थानकयदाप्नवाले न चात्मान विगहल ॥ १४॥ 


किसी भी राजाके घर्मे अत्यन्त कोम श्वभावके पुरुषका जन्म न हो। वीर पुरुष युद्धमें जाकर 
यथाशक्ति उत्तम पुरुषार्थ प्रकट सरके धर्मक कणसे उक्रण हेता है ओर अपनी निन्दा नहीं 
कराता है ॥ १४॥ 


अर्ध्या यदि घा लब्ध्वा बायुशोचन्लि पण्डिताः। 
आनन्तथ चार्मते न प्राणानां धनायते ॥ १५ ॥ 


विद्वान्‌ पुरुषको अभीष्ट फलकी ग्राप्ति हो या व हो, वह उसके लिये शोक नहीं करता । 
वह अपनी पूरी शक्तिके अनुसार ग्राणपर्यन्त निरन्तर चेष्टा करता है ओर अपने लिये धनकी 
इच्छा नहीं करता ॥ १५॥ 


उद्भावयस्व वीयं वा त था गच्छ श॒वां गतिश्त्‌ । 
घन पुत्राग्तः कृत्वा किंबिभित्त हि जीवसि ॥ १६ ॥ 
बेटा ! धर्मेकी आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट कर अथवा उस गतिको प्रप्र हो जा, जी 


क 


समस्त प्राणियेक्रि ख्य निश्चित न्यथा इसप्रकार दायरतास किसलिये जी रहा 
हे ?॥ १६॥ 
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इच्ापूल हि ते छलीय कीलतिश सकला इता । 
विच्छिन्न भोगखूल ते किंनिभित्त हि जीवसि ॥ १७ ॥ 
सायर ! तेरे इष्ट ओर आपू कर्मं नष्ट हो भये, सारौ दीतिं भूम भिर मयी यर भोगका 


क, क 


मूर साधन राज्य भी छिन गया, अब तू किसलिये जी रहा है ? ॥ १७॥ 


भ ¢ 
अध्याय १३१ | उद्याभपव । ६७८ 


॥ 
(७५५७, ७८१०५ म ५५/००/०५०५. ००५५०५०७: 
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राञ्च्निंमज्जतः ग्राद्यो जङायां प्रपतिष्यता । 

विपरिच्छिन्नस्रोऽपि न विषीदेत्कर्थचन । 

'उद्यम्ध शुरसुत्कषदाजान यक्त स्मरन्‌ ॥ १८ ॥ 
मनुष्य इवते समय अथव। ऊँचेसे नीचे गिरते समय भी झत्रुक टम अवश्य पकड अर्‌ 
ऐसा करते समय यदि अपना मलोच्छेद हो जाय तो भी ।केसी प्रकार विषाद ने करे। 
अच्छी जातिके घोड़े न तो थकते है ओर न शिथिल ही हीति ह । उनके इस कायंका 
स्मरण करके अपने ऊपर रबखे हुए युद्ध आदेक माका उद्यामपूवेक वहन छर ॥ १८॥ 

कुर सत्त्य॑ च माने च विद्धि पोरुषभात्मन३ 4 

उद्धायय कुल शप्न त्वत्कूले स्वयश्नेष्र (हे ॥ १९ ॥ 
बेट ! तू धयं ओर स्वाभिमानका अवरुभ्वने कर । अपने पुरषाथको जान अर तरे कारण 
डूबे हुए इस बंशका तु स्वयं ही उद्धार कर ॥ १९॥ 

यर्थ कृत मे जल्पन्लि मानवा महदद लुतस 

राशिवधनभारत्र सर नेव सी न पुन। पुसान ॥ २०॥ 
जिसके गहान्‌ू ओर अद्भव पुरुषा्थ एवं चरित्रकों सब लोग चचा नहीं करते है, वह मलुष्य 
अपने द्वारा जनसंख्याकी वृद्धिमात्र करनेवाला हे। मेरी दृष्टिम न तो वह स्ली है ओर न 


पु ही है ॥ २०॥ 


दाने तपस्ते सौर्ये च यस्थ न प्रथितं यकः । रा 
विद्यायामथेलामे वा भातुश्चार एव स। ॥ २१॥ 


दान, तपस्या, शूरवीरता, विद्या तथा धनोपाजनये जिसके सुयशषक्ना सर्वत्र बलान रही 
हवा हैं, वह मनुष्य अपनों मावाद्ा पुत्र नहीं, मलमत्रमात्र ही हैं ॥ २१) 


सतन तपदं वापं सरिया वा वेक्रमण बा। 

अनान्ध ता जलर्वत्यन्यान्व्णेणा हस्व पुमान्‌ ॥ २२॥ 
जा शासज्ञान, तपरया, धन-सम्पात्त अथवा पराक्रमके द्वारा दूसरे लोगॉकी पराजित कर 
दवा ह, वह उसी श्रेष्ठ कमके द्वारा पुरुष कइलाता है ॥ २२॥ 
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ने त्वेष जाल्मी कापाली वृत्तिमेषितुमहँसि। 
. .. खशस्यामव्यस्या च दुःखा कांपुरुषाचिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
ठ जडा, कापालिको, क्रृर अद्ुष्यां तथा कायदे लिये उचित भिक्षा आदि निन्दनीय 


न 


दता आश्रय कमी नहीं लगा चाहिये; क्योंकि वह अपयश फेढानेवाली ओर दुःखदायिनी 


भ, ८९ 


दता है ॥ २४ || 


ग 


# : 


६७६ महाभारते | | भगवधानपद 


~ 
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यमेबममिनन्देसुशमिश्रा। पुरुषं प्ुखय । 

लोकतस्य समवज्ञाद नि्ठदानादामवाससमत्‌ ॥ २४७ ॥ 
जिस दुर्बेल मनुष्यका शत्रुपक्षेके ठोग अभिनन्दन करते हों, जो सब छोगंकि दारा 
अपमानित होता हो, जिसके आतन और बच्च निकृश श्रेणीक्षे हों ॥ २४॥ 

अहोछामकरं दीममल्पर्जीवनमल्पद्षम््‌ । 

ने वन्धुलासाद्य बान्धयः सुखसेघले ॥ २०७ ॥ 
जो थोड़े छाभसे दी संतुट होकर विस्मय प्रकट खता, जो सत्र प्रद्भारसे दीन, शुंद्र 
जीवन वितानेवाछा ओर आक स्वभरवका ह, श्ये बन्धु पाकर उम भादू-वन्धुं सुखा 
नहीं होते ॥ २५॥ 

अवृत्येय विपत्स्याओों चर्य राष्ट्रत्पवासिता। । 

सचंबदाभरसहाना। स्यानञदा अच्चनाः ॥ २६ ॥ 
हरी छायरताछे कारण इमछोम इस राज्यसे निवोसित दोनेपर पम्पूर्ण मनावाज्छित सुखांसे 
हीन, स्थानअष्ट और अकिचन दो जीविकाके अमावमें दी मर जायँगे ॥ २६ ॥ 

अवणद्वारिण सत्सु कुलवंशस्य माधामम्त । 

दालि पुत्नप्रवादेन संजय त्वामजीजगगम्य्‌ ॥ २७ ॥ 
संजय ! तू सत्पुरुषोके वीचर्म अशोभन कार्य करनेबाला है, कुछ ओर वंशकी प्रतिष्ठाका 
नाश करनेवाला है। जान पड़ता है, तेरे झूपमें पुत्रके नाभपर मैंने काछे पुरुषकों दी जन्म 
दिया है ॥| २७॥ 

निरभर्य निरुत्साएं विरवीधेभरिनन्दभमत । 

या स्थ सीयब्तिनी काचिज्जनयेल्पुश्नसीदशशब्य ॥ २८ ॥ 
काई भी तजास्वनी ज्ञी ष्ये क्रोध तथा उत्साहरादित, बलहीन, शरत्रुकी आनन्द दुनवील 
कुपुत्रकी कभी उत्पन्न न करे ॥ २८ \ 

भा भूमाय ज्वलात्यन्तभान्तसथ जहि सान्चवान्‌ । 

ज्वल सुधन्यमिनल्नाणां खुद्दसभापे का छण ॥ २९॥ 
तू घुंभा पेदा छरनेके लिए बहुत देरवक न जल, अपितु, भले ही क्षण या शूक छिए सह 
शत्रुअंके सिरपर जल और शज्रुके सैनिकोको बार ॥ २९ ॥ 

एतायानेव घुझवो खदरी यदश्चभी । 

सनाचानरथसव्य नय खान पुनः घुखःन्‌ | २० ॥ 
क्राधयुक्त और क्षुमारहित शोनाही यथार्थेगें पुरुषका पीरुषत्व है। जो पुरुष सदा क्षमा 
चुके और क्राधशन्य रहता है, वह न स्ति दे और न पुरुषही ॥ ३० ॥ 
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अध्याय १३१ | 'उद्योगपर्च । 2७ 


^-^ ~~ 








खन्तोलौ चै न्ति लथाशुक्रोश एव य । 
अलमुत्धानलये चोने निरीहो भाइमुले महल ५, २॥ 
सन्तोष तथा क्रोधका ने होना दोनों सम्पत्तिका नाश करनेवाले हैं । उसी तरह शत्रुके 
विरुद्ध उठकर न खडा होना तथा उत्से डरना ये भी दोनों सम्पत्तिके नाशक हें। निरुत्साही 
पुरुष राज्य आदि बडे फछ कभी नहीं पा सकता ॥ हे १ ॥; 
एभ्यो निकतिपापेभ्यः प्रशुश्धात्मानसात्मना । 
आयस हदयं छस्य सगयस्य पुमः स्थ । ३.२ ॥। . 
है पुत्र | इससे तू इन सब ऊपर कहे हुए दोषोंसे श्वयो युक्त कर वथा अषना हूय 
हिक्की भांति कठोर वना करके अपना राज्य पुनः प्राप्न करनेख प्रयस्‌ छर ॥ ३२ \। 
परं विषहते धस्मासस्मथाह्पुरुष उच्यति । है 
तमाहुव्थेथेनामानं स्वय इह जीवति “ ॥६१॥ 
प्रं अथात्‌ श्य इसर्लोा मुकाबला करने कारण दी महुष्व पुरू कदा जता दै; पर जो 
पुरुष ख्ियोंके समान घरमें बेठकर इस लोकमें जीता रहता ई, उषा जीना व्यथं दी कहा 
जाता है ॥ ३३॥ 
श्र्स्थोजिलसच्वस्य सिहविकान्तगामिव) । 
दिष्माव गतस्यापि विघसे स्फेदते प्रजः ॥ ३७ ॥ 
सिंहे समान प्रचरु अतापका विस्तार करनेवाढे, ऊंचे चिचवाले, शुरवीर शाबाके भर 
जानेपर भी उसके शासन तथा अधिकारण रहनेवाली प्रजा सुख भोगती हुई हृष्ट पुष्ट वनी 
रहती है ॥ ३०७॥ | 
य आत्मनः पियसुले हित्वा झछूगयथले शियमस । 
अमात्यानाभ्थों हवेभादधात्यचिरेण सं! ॥ १७॥ 
जो बुद्धिमान्‌ राजा अपे प्रिय ओर सुखको त्यागकर भी राजलक्ष्मीकी जये अध 
होता हे, वह शीघ्रही अपने मंत्रियोंका हप और आनन्द बढाता है ॥ ३५ ॥ 
पुन्न उता 
कि ठु ते सालपरयन्त्याः चथिव्यः अपि सद्यः | 
क्रिमानरणकूत्य ले कि मोगेजीविलेन वा ॥ ३६ ॥ 
उत्र बाला- यादे भरे मर जानेपर तुम झुझे ही न देखोशी तो फिर तुम्हें इस सम्पूर्ण पृथ्वीके 


मिल जानपर भी तुम्हार लिए उसका कया उपयोग ? तथा राज्य शुष्ण, भाज सुख ओर 
जीनेहीसे कवा प्रयोजन है १ ॥ ३६ । 


६७८ महहामार्ते। [ भगवयानपवं 


0 








[ष 


गातोीबाच 


क्िमचकानां ये लोका द्विषन्तस्तानवाप्लुसु! । 

ये त्वाइलात्मनां लादा। खुहृदस्तान्त्रजन्तु न; ॥ २७ ॥ 
माता बोलौ- मेरी यही अभिलापा है, कि घनसे रहित नीच लोग जो लोक पते हैं, हमारे 
शत्रु लोग वही छोक पर्वे, ओर आद्र्से युक्त तेजस्वी पुरुष जिस छोकमें जाते हैं; हम 
लोगोंफ़ि बन्धु वान्धव वथा सुहृदू छोग उसी लोक्षम गमन करें ॥ ३७ ॥ 


अत्येविंद्दीयमानानां परपिण्डोपजीवेनाम । 

कृपणानामसक्तवानां मा चचिमसुवर्तियाः ॥ ३८ ॥ 
हे तत्त ! सेवकसि अपयानित होने ओर पराये अनने जीवन धारण करनेवाले दीन. 
बलद्वीन ओर मलिमचित्तवाले छोगोंकी वृत्तिका अवलम्बन मत कर ॥ ३८ ।॥ 


अदु त्वां चाच जीषन्तु त्राह्मणा! सुहदस्तथा । 
७ ~~ < भ 
पञजन्यामव अूतानि दवा इव सतक्तुभ्‌ |} ३९ ॥ 
है तात ! सम्पूणे ग्राणी जैसे ब्षा करनेवारे मेघ पर जीवित रहते तथा देवता लोग जेसे 
इन्द्रके आश्रय पर जीवित रहते हैं, वैसेही हे ताव ! व्राह्मण लोम्‌ वथा सुहृद्‌ पुरुष तुम्हरे 
द्वारा अपनी जीविका पावें ॥ ३९॥ 


यमाजीवन्ति पुरुषं -व्भ्रूलानि सज्ञय । 

पक्त ब्रभमिवासाय तस्थ जीवितमर्थवत्‌ '॥४०॥ 
है संजय ! अच्छे प्रकारस पके हुए फर्छोसे युक्त वृक्षका आसरा लेकर जसे पक्षौ शण 
जीवन धारण रते दै, उसी भांति सव प्राणी रोम जिस भाग्यवान्‌ पुरुषका आसरा 


लक्कर अपना जावेका वोह [किया करते है, ऐसे ही भाग्यवान पुरुषका जीवन सार्थक 
भ 
॥ ४०॥ 


यस्थ खरस्य विक्रान्तैरेधन्ते वान्धवाः सुख । 

चरिद्दा इव चक्रस्य साश्चु स्येह जीवितम्‌ ॥ ४२१॥ 
इन्द्रम वाहुषलसे वटे हुए देवताओंके समान जिस महावीर पुरपकते प्रचण्ड प्रतापके सहारे 
उसके बन्धुवान्धर्वोका सुख वदता ३, दशस्ये उसीका जीवन सार्थक ३ ॥ ४२१ ॥ 


~~~ ~~~~--~-~~----~-~-~--~----~--~----~-------------------------~--------------------~ 





"~~ 


अध्याय १२२ |] उद्योगपर्व । ६७९ 


स्ववाहुबलबाशित्य थो5भ्युब्जीवलि मानवः । 
ख छोके रणते दीति चरचर च छमा गतिश ॥ ४२॥ 
१ इत श्रा बहन्यरतं उद्यागप्नाण एकाच्दरद्‌ायकरवतम(-धल्वायः ६२ २९१ ५ ४१५८ ॥ 
जो पुरुष अपने बाहुबलके सहारे जीवनंके समयको बिताता है, वह इस लोकमें कीतियाब्‌ 
होकर अल्तमें कृस्याणमयी परम गति पाता है ॥ ४२ ॥ 


॥ महाआरतके उद्योगपर्वम एकलो इकतीखवोँ अध्याय खमाप्त ४ १३१४ ४१५८ ॥ 


0 


विदुरोषाच 
अथेचस्यायवस्थायां वौरषं दातुमिच्छसि । 
निहीनसेवितं भाग गामिष्यस्थचिरादिय ॥१॥ 
विहुरा बोली- हे पुत्र ! जो तुम ऐसी हीन अवस्थामें पुरुषाथ छोड देना चाहते हो तो 
सघ ही अधम पुर्षे सेवित नीच आमे ममन करोगे ॥ १ ॥ 


ये हि तेजो यथाशक्ति न ददोयति विक्रमात्‌ । 

क्त्रिथोा जीविताकाङ्ष्ली स्तेन इत्येव तं विदुः ॥ २॥ 
क्षत्रिय कुलमें जन्म ग्रहण करके जो पुरुष जीवित रहनेकी आकांक्षासे अपनी शक्तिके अलु- 
सार पराक्रम तथा अपना बल प्रकट करके अपने तेजको प्रकाशित नहीं करता; पण्डित 
लोग उसको चीरही समझते हैं ॥ १॥ 


अथवन्त्युपपत्मनानि बाकयानि झुणवन्ति च । 
५ [> ६4 ज भ, 
नैय सभ्प्राप्ठुवन्ति त्वाँ सुसूघषुशिव भेवजश्च्‌ ॥ ३ ॥ 
शत्युसं रस्त रामीके किए जिस प्रकार ओंषधियां प्रभावहीन हे जाती दै उसी प्रकार 


नव 


अयस युक्त; युक सम्मत, गुणाच अर हुए मे उभे वचनं तुश्रे लिए प्रभावन प्रतीत 


क, „क, भ 


ह! २९ द६॥२॥ 


सन्ति वे सिन्घुराजस्थ सन्तु वहम जनाः । 
दावल्यादासते सूढा व्यसनोचप्रतीक्षिणः ॥ ४॥ 


सिन्धुराजके बहुत स पक्षपातां उससे सन्तुष्ट हैं| पर थे सखे अपनी निबेलताके कारणसे 
स्तामाकर्‌ व्यसनम्‌ फन प्रक्षा कर रहे हं ।॥ ७}! । । ह | 


६८० महाभारते । { भगवदयाचपवं 





सखदट्ःयोपच्थं श्त्या उथवसस्य सतस्तत्चः। 


अलुहुष्यशुरपरे पशुयन्तस्तव श्वैव ॥०॥ 
० ८५ ४५. कर थ सुत्त ३ ५, भ 9 त्त ९. = 
इसके थतिरिक्त जो पुरुष स्पष्ट छपसे उसके साथ शत्रुता करते हैं, वह रोज उुरुपा्थकी 


देखकर तुम्हारे साथ ही उसके विरुद् सुद्ध करनेयें अब्ूूत होंगे ! ५ ॥ 

चैः क्रुत्वा सदह खड्घश्त गिरिदुगालयाँखर । 

काले व्यशनभाकाइनश्षन्नेबायमजराभर: ॥ ६ ॥ 
इससे तुम उन्हीं सब लोगोंके साथ मिलकर समयके अलुसखार शुके व्यसनं फंसनकी 
प्रतीक्षा करते हुए दुर्ग-झुपी पर्वेतका आश्रय ग्रहण करो । यह तुम्दारा शत्रु सिन्धुराज 
यजर अथवा यर वह है ॥ ६ ॥ 

सञ्जयो चलत्य्‌ व नन्व पद्यासि हर्यांये । 

आन्वर्थनाना भव मे पुत्र ज्ञा व्यथनामकः ॥ ७॥ 
हे मेरे पुत्र ! तुम्हारा नाम संजय अथोत्‌ शत्रुओड़ो अच्छीतरहइ जीतनेवाला है, परन्तु 
संजया काय म तुभे इछ भी नहीं देख शी ह, अतः तुम अपे नामको व्यथं न करके 
उसको साथक बनावों ॥ ७ ॥ 

खम्यरदाडिमेहाप्राज्ञो वारं त्वाँ बाखणेःऽत्रवीत्‌ । 

अथं चाप्य अदर्शं पुनश मातिदयति ॥८॥ 
तुम्दारी बालक अवस्थायें एक अचूक दृश्चाले महा बुद्धिमान्‌ ज्योतिषी बराह्मणने कद्दा था, 
कि यह बालक पदिले अत्यन्त छट्टमें पृड़कर अन्तर्मे बहुत उन्‍नतिशीक होगा ॥ ८ ॥ 

तस्य स्थरन्ती कयना विजय तथ । 

तस्धन्तात चौले त्वां वश््याधि च पुनः पुवः ॥९॥ 
उद ब्राह्मणका वचन स्मरण करके में तुम्हारे विजयक्की आशा करती हूँ; ओर इसी कारण 
ह तात ! तुमको प्रणा दे रही दर तथा वार बर इसौ सतित ग्रेरणा देती रहूंगी॥ ९ ॥ 

यरथ हाथा|मिनिवृंती अचन्त्याप्यायित्ाः परे। 

तस्यायेसिद्धिनियता नवेष्वर्थासुलारिण: ॥ १०॥ 
जो पुरुष स्पयं यथार्थ नीतिके अजुसारं कार्य करता दे, और दूसरे छोग भी जिसके कायक 
सिद्ध होनेषर प्रसन्न ओर तृप्त होते हैं; उसका मनोरथ अवरु्य पूर्ण होता है ॥ १० ॥ 

सष्टद्धिरखद्ष्टिवो पूर्वेषां मस सञ्जय । 

एवं चिद्वान्युद्धमभा मव मा पत्युपाहर ॥ ११ ॥ 
हे सज्जय | इस कार्यके करनेसे मेरे पूर्व सम्बित विषयका चाड़े बाज होवे, अथवा वृद्धि 
होवे, में कभी भी निवत्त व होऊंगा, इस प्रकारसे दृढ़ सछूल्प करके तुम सुद्धके निमित्त 
उद्योग करो, तुम उसके विपरीत कमे बत करो ॥ ११॥ 
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नातः वावीयसी काञ्चिदवस्थां शस्वरोऽन्रवीत्‌ ) 
वच्च भैषाद्य न ग्रातमोजन प्रतिदृश्यते ।॥ १२॥ 
शम्बर झुनिने कहा है, जिस घरमें आज अन्न नहीं है ओर करके लिए भी नहा) सदा एसा 
ही चिन्ता लगी रहती है, उससे बढकर पापी पुरुषकी और दूसरी कौनसी दशा होंगी ? ॥ ११॥ 
पतिपुञ्रवधादेतत्पर् दु!ःखमजवीतल। 
दारियालेले चत्योक्त पयायलरण ह तत्‌ ॥ १४ ॥। ॥ 
पति ओर पुत्रके वधसे जेसा दुःख होता है, उपसे यी बहकर यह दरिद्रता दुख दहै 
इय प्रकार सभ्वर धनिन कृडा हं दरद्रवारे दु!खका दूसरा नाम ही सत्यु है ॥ १३॥ 
अह भदहाकुले जाता हृदादअदामिवागता । 
इ्वरी सर्वेक्षल्याणैसमेत्री परभपूजिता ॥ १४ ॥ 
मेँ उत्तम छुलमें उत्पन्न तथा पतिके द्वारा सब कल्याणोंके दारा जच्छी तरह सत्कृत तथा सब 
पर शासन करनेत्राली हूँ, में अपने पिवाके छुछसे पतिके कुलमें उसी प्रकार छाई गई हूँ, 
जेष प्रकार ए कमलिनी एक तालाबसे दूसरे तालाब ले जाई जाती है ॥ १४॥ 
अहाहसाल्यासरणां खखष्टास्वरवासखम्‌ । 
एय दद्रा खुहदगां वामषरयत्खुदुगतास्‌ ॥ ९० ॥ 
पिरे भेरे सुहृद छोशोंने झुझकी महामूल्यवान्‌ माढा और सब भूषणसि भूषिव तथा नाना 
खगस्थ ओर सुन्दर घस्लसि युक्त देखा है, इस समय वे शुचे अत्यन्त दुःख्म पडी हूर दश्च 
॥ १७॥। 
थदा माँ चैथ जाया च द्रष्ठासि श्शदुबले । 
ने दा जीवितेनार्थो भविता तव सञ्जय ॥ १६॥ 
है सज्ञष | तुम जिस समय मुझे और अपनी श्ञीको दन, दीन तथा अत्यन्त हशखित 
दखाग, उस समय तुम्हारे इस जावित रहनेका कोई उपयोग नहीं रहेगा ॥ १६ | 
दासकमकरान्थत्यानाचायाल्वकपुरोहितान । 
अचरत्यास्मान्धजदते रष कि जीवितेन ते ॥ १७ ॥ 
दास-दासी, सेवक, गुरु, ऋतिक, पुरोहित आदि सब जीविका-प्राप्तिके अभावमें हम 
लागाका छांडकर चले जायेंगे, इसकी देखकर तुम्हारे जीनेसे क्या प्रयोजन रहेगा ? ॥ १७) 
थदि कृत्य न पश्यामें तवाबेइ यथा पुरा । 
छानी यद्ास्तथ च का जान्तिहेंद्यरुथ मे ॥ १८॥ 
तु पाले प्रशेसाक याग्य यश्चक्रे प्रकट करनेवाले जिन शव कर्मोद्ा अनुष्ठान दरते थे 


याद उनका अब मे ने देखूगी, तो मेरे हृदयमें शान्ति किस प्रकारसे हो सकेगी ? ॥१८॥ 
८६ ( मद्दा, भा. उद्योग, ) 
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ति चेद्भाह्यणान्नरषां दयते हद्यं घस । 

न छहं न च से जता नेति ब्राह्मणछुच्तवचान्‌ ॥ १९॥ 
कोई त्राक्षण जब झुझसे कुछ वस्तु मंशिगा, तब उससे में नहीं हे यह कहूंगी, तो मेरा हृदय 
टुकड़े टुकड़े हो जायेगा; क्योकि पढहिले में तथा मेरे स्वायीने त्राक्मणोंके मांगनेपर नहीं है 

यह दभा भा नदा कहा ॥ १९॥ 

वथाश्रयणीशाः स्म साथितष्टः परस्य च) 

सान्थानाभित्थ जीवन्ती परित्यक््याभि जीवितश्र्‌ - ॥ २०॥ 
सब लोग हमारे ही सहारे रहते थे ओर हम लोग कभी किसीके सहारे नहीं रहें, अत; 
यदि दूसरेके आश्रयमें होकर जीविका निवाह करना पड़ेगा, तो में अवश्य ही शरीरको 
त्याग दूंगी ॥ २० ॥ 

अपरि सब ना पारमछुवे यय नः छवः । 

कुरुष्व स्थानमब्याने य्रत।न्सज्ञीवथस्व नः ॥ २१॥ 
३ पुत्र ! अतः अपार दुःख सागरमें पड़े हुए हम ठोगोंछोी पार करनेके लिए तुम ही एक- 
मात्र अवलम्व बनो। बोकारदित विपद्रपी सशुद्रसे उवारनेके निमित्त तुम ही नौका स्वरूप 


बनी । इस समय हमारे रहनेके लिए स्थान नहीं है, अतः तुम उस स्थानक्वा निमोण करो 
ओर मरे शुएके समान पड़े हुए हम लोगोंकों तुम जीवित करों ॥ २१ ॥ 


ख्य त सन्न! सहाय न चेज्जञावितुसिच्छांस। ` 


अथ चेदीरखिं चक्ति छोवामभ्युषप्यसे ॥ २२ ॥ 
निर्विण्णात्मा हतमना छुल्ेतां पापजीविकाण । 
एकशचुवधेनेव छझरो गच्छलि विश्वुतिस्‌ ॥ २३ 


यदि तुम अपने जाबेकी इच्छा त्याग दो, तो सब झत्रुओंसि युद्ध कर सकते दो; और यदि 
ऐसे ही कछोवबचिका अवलम्बन किये हुए, दुःखयुक्त और उत्साह रहित होकर रहना पे 
तो भी तुम शीघ्र ही इस पापमय जीवनको त्याग दो | जो पुरुष पराक्रमी होता है, वह 
एक ही शत्रुको मारकर पृथ्वी यश पाता है ॥ २९-११ ॥ 

इन्द्रो वृत्नयधेनेय महेन्द्र; समपच्यत । 

माहेन्द्र च ग्रह लेने लोकानां चेम्वरोष्मवत्‌ ॥ २७ ॥ 
इन्द्र एक ही वृत्रासुरको मारकर मर्ेन्द्र वृण गन और उन्हें महेन्द्रक्का पद अथांत्‌ स्थान 
प्राप्त हो गया ओर वे सब लोकॉके राजा हो गए || १४ ॥ 
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जाश विश्राव्य घा सखये छचूुनाहूय दंशितान्‌ । 


सेना कापि विद्राद्थ इत्वा वा पुरुषं वरम्‌ ।॥ २५ ॥ 
यदैव रमते वीरः खयुद्धेन घदवयखः । 
तदैव वरद्यथन्तऽस्थ शस्यो विनमन्ति च ॥ २६ ॥ 


उत्साइसे युक्त वीर पुरुष जब रणभूमियें अपना नाम सुनाकर उनको आव्हान देकर शत्रु- 
ऑकी सेनाके अंग्रभागक्ो छिन्न भिन्न करके अपने पराक्रमसे शुख्य मुख्य सेनापतियोंको 
बारता है और जब वह वीर भयंकर युद्धले महान्‌ यश्षकों ग्राप्त करता है तभी उसके शत्रु 
भयभीत होकर इस वौरके सामने झुझते हैं ॥ २५-१६ ॥ 


त्थक्त्थात्मान रणे दश्च चर्‌ कापुरुषा जनाः । 

अयच पूरयन्ति स्थ सयेक्ममसशद्िभिः ॥ २७॥ 
परन्तु जो पुरुष नपुसदताका अवरूम्बन करता है, वह सुद्धमें अपनेको समर्पित करके 
विवश होकर बुद्धविद्याके जाननेवाले पराक्रमी शत्रुके सब मनोरथोंकों पूणे करफे उसे वृष 
करता है ॥ २७॥ 


राज्य वाप्युगअविश्रंश संदशयों जीवितस्थ या। 

प्रख्ज्धस्य हि शयो शेषं इुषन्ति साधवः ॥ २८ ॥ 
उत्साह ओर साइससे युक्त पुरुष चाहे राज्यका नाश हो जाये अथवा ग्राण ही संकृटमें पड 
जाये, शत्रुकी पानेषर उसका पूरी तरहसे नाश कर देते हैं ॥ १८ ॥ 


स्वगद्वारोपर्भ राज्यक्षथ वाप्यम्तोपमम । 
हद्धलेकायने सत्या पतोल्छुक इवारिणु ॥ २९॥ 
है संजय ! केवल पराक्रमको प्रकट छरनेहीसे स्गेझा हार अथवा अम्ृतके समान राज्यपद 


भरुक है । वही द्वार तुम्दारे किए अब बन्द हो गया है, इस बातकों हृदयमें रखकर तुम 
जलती हुई आंग्रेके समान शत्रओक्े बॉचमें प्रवेश करो ॥ २९॥ 


जहि शात्ुत्रणे राजन्स्यथममलुपालण । 
भा त्वा पद्येत्सुकृपणं छात्ञ। ओऔमान्कदाचन ॥ ३० ॥ 
द क्षात्रे ! रणसुतिम अनुया नाश करो ओर अपने धमैका पालन दरो । जिससे कोई 


उ्मका भराव अह्र तुश्हर्‌ चनु धनवान्‌ न देख सके ॥ ३१० ॥ 
२4 
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अध्यदीयैश्व शोचद्धिनदद्धिश्ध परैचंतस । 

अपि त्वां मालुपइयेये दौला दीमलयस्थितम्न्‌ ॥३११॥ 
दुःख युक्त में शोक करते हुए हमारे पश्षक्के छोगोंके द्वारा तथा हृषिंत द्वोते हुए शत्रु 
सैनिकोंके द्वारा बिर जानेके कारण अत्यन्त दीन अवस्थायें तुम्हें न देखूं ॥ ३१॥ 

लष्य सोचीरकन्यालिः छाधशस्वार्थेयया पुरा । 

भा च सैन्धवकन्यानामबसनो! यदा गम: ॥ ३२ ॥ 
हे पुत्र ! तुम पहिलेकी भांति इ्षयुक्त चित्त बीरोंके योग्य कार्य छरके छोवीर कन्याओंके 
बीच बडाई और आनन्दके पात्र चनो, उत्साहरदहित और पराक्रमते द्वीन होकर कभी 
सिन्धुदेशकी कन्याओंके बशमें मत होओ ॥ ३२ ॥ 

युवा रझूवेण सम्पन्नों विद्ययामिजनेन थ। 

य्त्वारश्मे विकुर्यील यशरवी लोकाविश्व॒त) । 

वोढवये शुधनडुबन्भन्य सरणमेच ततू्‌ ॥ १३ ॥ 
ऐसे छूप, गुणसे युक्त, सब विधाओंसे भूषितव, उत्तम छुलमें उत्पत्त हुए जगत्मे विझयात 
यशस्त्री खुबा पुरुषका वेलक्ी भांति दूसरेछी आज्ञा्मं चलना उप्क्ी झुत्यु ही हे ॥ ३३ ॥ 


यदि त्वाजदुपदयाभि पर्थ पिथ्वादिनस्र | 

प्छतोऽलुघ्जन्त या का आान्तिहंदयस्थ मे ॥ ३४॥ 
यदि में तुर दूसरे वमे पडदर उसकी सुश्षामद करते हुए उसमे पले गमन कते हुए 
देखूंगी, तो थेरे हृदयमें शान्ति केसे हो सक्केगी ? ॥ ३४॥ 

नास्मिञ्जातु कुरे जाल गच्छेयोडन्धरथ पछत। । 

भ॑ त्थे॑ परश्याजुघुरं तात जीवितुमहेसि ॥ ३५॥ 
दूसरेक पीछे पछि चलनेप्राला पुश तुष्ारि इस इले कभी नदीं उत्पन्न छुआ; दे पुत्र ! 
इससे दूसरेका सेवक होकर तुमको कभी जीना नहीं चाहिए ॥ ३५ ॥ 
अहं हि क्षत्रहददर्थ वेद यत्परिदाश्वतन्न्‌ । 
यूलें! पूर्थतरे। प्रोक्त परे! परलरैरपि ॥ १६ ॥ 
्षत्रियांका जो सदासे एकरूप अविद्धक हृदय है, वह मुझको भलीमांति मालूम दे । पहलेसे 
भी पहले तथा बाद की अपेक्षा भी बादमें उत्पन्न हुए पण्डितोंने उस विषयमें जो कुछ 
वचन कद्दे हैं, उस्कोभी में जानती हूँ ॥ १५ ॥ 


है | ५ [७ ~ ५ 
अध्याय १३३ | उेोज्पवं । ६८ 





थो ये कश्चिदिषाजाता श्चचिवः क्चन्नय्विद्‌ | 
भमथाद्ष्लिसमीक्षों वा म नभेदिह कर्यायित्‌ ॥ ३७ ॥ 

पृथ्वीके बीच किसी असिंद्ध शत्रियवशर् उत्पन्न होकर जो पुरुष सब धर्मक सथां 

बातोंकी जाननेवाला क्षत्रिय बौर है, वह भयके कारण अपना जीवन वचानेकेलेए भी किल्ी 

के अभे झुके नहीं ॥ १७ ॥ .. 


उ्यच्छेदेव न वमेदधयश्न खव पौरवक्ष । 


ब्रग्धपवाणे जज्थेत ने ननेदिह कस्यचित्‌ |} ३८ ॥ 
उद्यम ही पुरुषका पुरुषाथे है, इससे सदा उद्योगी ही बनना चाहिये कभी भी 


किसीके 
सायने झुकना नकं चादिष्ट । रणश्ूूमिमं भले ही बोर! बोदी कट जाए, फिर भी किसीके 
सामने झुक्के नहीं ॥ 3८ ॥। 


मातड़ी मच इच च परीयात्सुमहामना। 


बाह्मजभया उलाइत्य बंदाथंदं च सज्जयथ 


॥ ३९ ॥ 
है संजय ! अनस्वी वीरपुरुष सदसे मच हाथीके समान निर्मय होकर सब स्थानों अपण 
प ¢ 
& र्‌ 


रे ओर धमका पालन करनेके लिए वह केवर बराह्मणेकि सामने ही झुके ॥ ३९॥ . 
नियच्छल्षितरान्वणान्विलनिध्यन्सबेलुष्कछ 
खससहाथाइ्खहायथों वा थावज्जीय तथा जवेल्‌ ॥ ४० ॥ 
8 इति भीमहाभारते उच्योशपर्चणि दानिशद्धिकशततम्तोउच्यायथः ॥ १३२ ॥ ४१९८ ॥ 
इसके अतिरिक्त और सब वर्णाक्ोी बलपूर्वक अपने वशमें करके और सब दुष्टता करनेवालोको 
नष्ट करके बहुतसी सहायतासे युक्त अथवा सद्ायतासे रहित होकर भी वह अपने जीवमके 
समयतक इसी ग्रक्वारके कम तथा अनुष्ठान करता रहे ॥ 8० ॥ 


भरद्ाम्मारतके उद्योगपर्वर्म एक सौ वन्तीखवां उष्यायं समाप ॥ १२३२ ॥ ४१९८ ॥ 





पुत्र हताच 


कृष्णायसस्यथेव च ले संहत्य हुदर्य कूसम्‌ । 

मभ जाधस्त्वद्रुणे वैश्थक्ञे खणे | ॥ १॥ 
पुत्र च्‌ (वसुक्त, करुणाराहित, शत्रताक्ा विचार करनेवाली भावा | मारुम होता 
९, कि अत्यन्त कठोर लोदेसे अल्माने तुम्हारे इध् हृदयकी बनाया है ॥ १॥ 


६८६ भहामाःते । [ सगवद्यानपर्व 


क नमी उतरी करी सती नरीीनरीर करी फलमीजली री करी करी जी जती जी जी जी टी फनी जरी पटरी: 





अद्ध क्षत्षसमाचारों यत्य लाभपर चथा । 

हद बचने चूथदूवती पुचभेकज्‌ ॥ २॥ 
हौ ! घ्रेय ध्यं द्वा ही विचित्रे है, 3 जिसके कारण तुय मुझको दूसरी स्री के पुत्रकी 
भांति समझकर अपने इकरौत पुत्रके ऐसे वचन बोल रही हो ॥ १ ॥ 

कि सु ले मामपद्यन्त्था। प्रथिव्या आपि स्ेया । 

क्िमानएणकूरत्य चै क्षिं यिज वा ॥ ३॥ 
यदि तुभ नने दी न देखोभी, तो त्रि इख सवश्व परथ्वीके राज्य, भुषण, भोग, सुखं 
आर जानसे क्या अयोजन सिद्ध होगा 2 ॥ ३॥ 

गातोीवाच 

सवर्मा हि चितुर्षा घात घ्माथकारणात्‌ । 

तानेबाजिसशीद्याह सत्य स्वानचूचुद्स्‌ ॥ ४॥ 
माता वोली- है पुत्र ! बुद्धिमान्‌ मजुष्योके सम्पूर्ण कर्म ही धर्म ओर अथसे युक्त होते हैं; 
उसी धभ ओर अर्थी ओर रक्ष्य करके युद्ध करनेके लिये तुम्दें प्रेरणा दे रही हूँ ॥ 8 ॥ 

खथीक्ष्यकशेविते खुख्यः चछाखऽयसामतः । 

अस्थिश्वेदागले छाले काय न प्रतिपष्यसे 

अखरमाधितरूपरूवच सखुद्द॒दास कारिष्यश्ि ॥ ९ ॥ 
अपने पराक्रम्मछों अकाशित करनेका यह छुडव समय उपस्थित हो गया है, इससे या 
तुम इस उपस्थित समयर्स अपने कत्तव्य छार्यक्षा अनुष्ठान न हरज, तो तुम स्मा 
बीच मानरहित होकर मेस अत्यन्त ही अहित करोगे ॥ ५ ॥ 

त त्वालय्सखा स्णषठं ज चख यदि सञ्चय । 

खराबात्सल्थथाहइस्ताने!सासथ्यश् हेतु कम ॥ ६ ॥ 
है संजय | तुमझो अपयशसे ग्रस्त होता छुआ देखकर भौ यदि भे प्रीतिपूर्वकं उसके 
निवारण करनेके निर्मित छुछ वचन व छहूं वो ऐसे पुत्रस्चेहक्की पण्डिव छोग सामथ्यरहित 
विना कारणदी श्रीति और गधीके प्रेमके समान निरथेक ख्तह कहते हैं ॥ ६ ॥ 

सद्धिविंगहित मागे त्थज सूखनियेवितस। 

अविया ये महत्थास्ति याभिन्षां संजिता। अजा। ॥७॥ 
है संजय | इससे तुम मूर्ख लोमोंके मानने योग्य और वबुद्धिमानोंगें निन्दित इस बुरे 
मागंको त्थाम दो। इस पृथ्वी अविधा बहुत हे इसी अविद्यापर सभी उ्जायें आश्रित 

॥ ७॥ 


अध्याय १४३ | उद्योगप् । ६८७ 





निनि 


सव वायि सदश्वं लेन से त्वं पिथ लयः। 

धथयुगथुकतेय चेदरेण दयश्च 

दैवलाघुषसुत्तेन सदधि शितन च डी 
धर्म अथे आदि गुणसे युक्त, देववा और मजुब्योक्रे हरा गान्य, साधु पुरुषाके बानने योग्य 
उत्तम आचरण पर यदि तम चलोगे, वर्भी तुम मेरे ग्रिय बन सकोगे, अन्यथा तुम किसी 
भी प्रकार भेरे प्रिय नहीं वन सकते ।॥ < ॥ 

थी सेवमविनीतेब रझते पुत्रननप्छुणात । 

आलुत्यानवबत! चापि भोघ तसथ पजाफलस्‌ ॥९॥ 
जो पुरुष उज्नति न करनेवाले अपने पुत्र शौर पौत्रि उपर प्रीति द्वे दै, उने प्रजाका 
फलदी व्यथ है ॥ ९॥ 

अकुचन्तो हि कमाणि छुवेन्तों बिन्दिलानि च । 

सुखं वैषेह साङ्च्च ख मन्ये पडसाधल्पः | १०॥ 
लुष्योंके योग्य कतव्य कर्मका अनुष्ठान न करनेयाले और मिन्दित तथा बुरे करमके करने- 
में बहुत ही हुठ करनेवाले अपन पुरुषोंको इस छोछ तथा परलोकर्म सुख नहीं मिल 
सकता ॥ १० । 

युद्धाय क्षनिषः खः सञ्जये अथय चे । 

ऋराय कूमेणे नित्य प्रजानां परिषालने ¦ 

जयब्णा वध्यलाना या प्राव्नोतीन्द्रयलाकताम ॥ ११॥ 
ह संजय ! तुम्त यह निश्चय जान रवखो, कि इस संसारं कत्रि्योकी उस्पत्ति युद्ध 
जय प्राप्न करने किए, हमेशा करर काय छने लिए वथा अजा्ोका पालन करनेके [ 
ही हुई हैं। क्षत्रिय पुरुष चाहे शत्रुओं जीत अथवा रणभूमियर मारा ही जाये; दो 
भांदे उस इन्द्रलोकू मिलता है ॥ ११ ॥ 

ने शाक्तलवने पुण्ये दिवि तद्धिते दुखम्‌ 

यदधिच्रन्वदो कुत्वा क्चनिथः सुखसुत ।॥ १२ ॥ 
अमित्रोकी बशमें करके क्षत्रिय पुरुष जिस प्रकारके सुखका उपभोग कराता है; पैसा सुख 
पुण्ययुक्त स्वगके इन्द्र भवनमें भी नहीं बिल सकता ॥ ११ !॥ 

मन्युम दह्यमानेन पुरुषेण भबस्विया । 


निकत्रनेह बहुकः च्न्मलिजिगीसया ९३॥ 


अमर पुरुष झनत्रुकी जीतनेकी इच्छाकषे युक्त होकर ही शनत्रुसे पराजित होनेके कारण उत्पन्न 
हुए क्रोधकी जलनको दूर कर सकता है ॥ १३ 


24: ^. 5. 


६८८ भ्ाभास्ते । [_ भगवयात्तपर्व 


_,~_~~--~-~--~~---~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~------------------------------ ˆ~ 





चु । 
त्‌ ॥ २४॥ 


८४ 


विक्त ओर किसी प्रकार 


आहत्मार्न वा परित्यज्य हजून्या धिनिपा 

अदीऽन्येय पकारेण ऋाल्तिरस्य दुत (यये 
वह या तो स्वर्य मर जाए अब्वा शन्रुओंडों मारे, इसके 
उसके हुदयमें शान्ति नहीं हो सकती ॥ १४ ॥ 

हृष प्राज्ो हि पुरुष! स्वल्प्ात्रियमिज्छाले । 

यरवथ इ्वलप प्रिय लोके शर्य सशथ्याल्पमप्रिययक्ष्‌ ॥ ९५॥ 
इस संसारमें बुद्धियान्‌ पुरुष बहुत थोड़ी वस्तुओं प्रीति नहीं करते हैं; थोड़ी वस्तु जिसे 


१५ 


प्यारी होवी है, वह अवश्य ही एक दिनं उदके अनिषटफा दारण बन जादौ दै ॥ १५॥ 
प्रियामावाच पुरुषौ चैव वाप्नोति खोनयम्‌ । 
शव चामावमण्थेतरि गत्या गढ़ेय सागर ॥ १६॥ 

क्योंकि प्रिय वस्तुओंक्षे अत्यन्च अज्राव होजानेपर फिर युरुषके कछल्याणकी संभावना नहीं 


रहती, अपितु समुद्र लोन हुईं गड़ाको माँति उसका भी पूरा तरहसे अभाव ही जाता 
है ॥ १६॥ 
णुज्र इदा 
नेथ त्तिस्त्वया याच्या सातः पुत्रे विशेषतः । 
वकारुणयसवात् पदय आत्वेह ऋअडमूकवत्‌ \ १७॥ 
पुत्र बाला- है माता ! विशेष्‌ दर्रे अपने पुत्रक लिए इस प्रद्धारर्का बात कहना ठुमका 


उचित न्दी हे । इस समय अड अथवा गूगेकी भाँति शान्तभावस रहकर फुवल करुणा 
दिखाना ही तुम्हारा चव्य है ॥ १७॥ 


र 


४. 


॥ 
धर 


> ~ 


मातीणाच 
अतो ते भूयसी बन्दियदेवभलुपद्रयस्ति । 
चोय लाँ चोदयस्येतद्‌ सरं वै चोदयासि तै ॥ १८ ॥ 
आत हे पुत्र ! तुम जैसा विचार करते हो, उससे तुझ्दारे ऊपर भेरी अधिक प्रीवि 


६९ 


उत्पन्न होरही है। भरे विषय जेसा वचन कहना उाचित है, तुम वैसा ही कह रहे ही 
ओर में भी उसके अनुसार तुमको प्रेमसे युक्त प्रेरणा दे रही हूँ ॥ १८ ॥ 
आअथ त्वाँ पूजथिष्यान्रिि हत्था ने सवसैन्धवान । 
अह्‌ पद्यानि विजय कूत्ट्न माविनभेव ले ॥ ९९॥ 
तुम्हारे हाथसे पद्विले सम्पूर्ण सैन्धवबीरों को मरवाकर बादमें तुम्हारी अत्यन्त प्रशंसा कहूंगी। 
अविष्यमें तुम्हारी जो सब प्रकारसे विजय होगी, उसको में प्रत्यक्ष रूपसे देख रही ह ॥१९॥ 


अध्याय १३३ | उद्योगपर्व । ६८९ 


.....~~--~---~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~------~------------~----------------------~-----------------------~--~ 











१०००० 





पुत्र उताच 
अकीशस्यासहायस्य कुल स्विद्विजयों सभ । 
इत्थवस्थां विदित्वेमामात्मनात्मानि दारुणाल् 
राज्याह्ाावो निबृत्तो मे जिदिवादिव दुष्कूते! ॥ २० ॥ 
पुत्र बोला- मेरे पास धन, बल, सहाय आंदे छुछ भी नहीं हैं; तब फिर मेरी जीत 
केसे दो सकती है ! अपनी ऐसी दारुण अवस्थाकों जानकर में खुद ही आशास 
छोडकर चुप हूं ओर दुष्कर्मसि जिस प्रकार सवग-आप्िक्ी आशा नहीं की जाती, उसी 


हक 


प्रकार मेंने राज्य पानेकी आशा छोड दी है ॥| २० ॥ 

हदशं भवती फथिदुषायमलुषदयति । 

तन्भे परिणतप्रज्ञे खम्यक्धनहि पुच्छे । | 

करिष्यामि हि तत्सवं यथावदल्ुखाकषनम्‌ ॥ २१॥ 
है महाबुद्धिमती ! जिससे मे कृतकायं होसषरू, तम॒ यदि वैसा छ उपा जानती हो, 
तो तुमसे पूछनेवाले मेरे लिए विशेष रूपसे छहो; तुम्हारे उस वचनका में सम्पूणं रूपसे 
पालन करूंगा ॥ २१॥ | | 

मातावाच 
पुत्नात्मा नावसन्तव्य) पूवोभिश्ससद्धिमिः 
भूत्वा हि भवन्त्थथों भूत्वा बहयन्ति चापरे ॥ २२॥ 

माता बोलौ- हे युत्र ! पहले को असफलताओंकीा देखकर अपनी आत्पाकेो तुच्छ अत घश्च 
क्योंकि कभी तो न मिलनेवाली सम्पत्तिभी मिक जाती है, और कभी प्राप्त धनछा भी नाश 
हो जाता है ॥ २२॥ 

अभर्वैणैव चाप्यथ नारन्धव्याः सुवाल; । 

सर्ववां कणां वात फले नित्यलनित्यता ॥ २३॥ 
मूखेतासे केवल ऋषधके वशमें होकर ही किसी कार्यका आरम्भ करना उचित नहीं है । हे 
तात ! सब ग्रकारके कर्मो के फलकी सिद्धिके विषयमें हमेशा अबित्यता होती ही है ॥२१॥ 

अनित्थाभिति जानन्ते न मवन्ति सवान्ति च।' | 

अथ ये नैव कुवन्ति नेव जातु भषन्ति ते ।॥ २४ ॥ 
जी पुरुष फलको अनित्यन्ताकों जान करके भी कर्मके अलुष्ठानमें प्रवृत्त होता है; उसके 
आभरपका सिद्ध हाती भी है, ओर नहीं भी होती ॥ २४ ॥| 

८७ € महा. भा, ड्यो, ) 


६९० ' महाभारते [ भगवद्यानपर्च 
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ठेकयण्यलनीदहायाभ मावः कमरणां पटलम्‌ । 
अथ दवैगुण्थल्ीदायां कटं जवति था न वा ॥ २७ ॥ 
४ श्र क # ष म न, क ४६ भ, 6५ म 0 
पर जो छर्म ही नहीं करते उनके बारेमें एक बात तो निथिव ही है कि उनके करमके फलका 


हमेशा अमाव हो रहता ह । पर येम प्रदत्त हाचस्त कायक एरका दद्ध दाना और न 
हाना दानांका हो सम्भावना होतीं है ॥ १५ ॥ 


यस्‍य प्रागेव विदिता सवोधानामानित्यता । 

लुदेदबद्धिलसुदी स प्रतिकूले रुपात्मज ॥ २दे॥ 
हे शजपुत्र ! आरम्भ करनेके पहिले दी जो पुरुष सब कार्योकी अनित्यताकों जान करके 
उद्यम करता है, वह अपने लिये प्रतिकूल हुए अपनी बृद्धि-पीडा और शत्रुओंकी समृद्धि 
दोनोंकों दूर करता है ॥ २६ ॥ 

उत्थातव्ध जागतव्थ योक्तव्य भाविकरमसु । 

अविष्यतीत्येव सन! कूत्या सततममज्यथे। । 

मङ्खानि पुरस्कृत्य ब्राह्मणैश्वेश्वरे! सह ॥ २७॥ 
इसलिये निश्चित ही कार्य सिद्ध होगा ऐसा विचार कर उत्साहइसे युक्त हो और देवों और 


तह्मणांका पूजा करके तथा अन्य मंगल कायाका करके तू उठ जा, जागृत हां जा और 
एशयग्राप्तक कार्यम जुट जा ॥ २७॥ 


# 


प्राज्लस्थ रुपतेराशु चृद्धिसमयांते पुत्रद्ध । 

आभिवत!ति लक्ष्मीसत प्राची लिव दिवाकर; ॥ २८ ॥ 
है पुत्र | बुद्धिमान्‌ राजाकी बहुत शीघ्र ही उन्नति होती है और पूर्व दिशा जैसे भगवान्‌ 
घ्थका आरिङ्गन करती ह, वेसेदी लक्ष्मीदेवी खुद ही उस पुरुषसिंहका आलिड्भन करती 


(२ 


६ ॥ २८ ॥ 


निदशनान्युखायांख बह्न्युद्धषंणानि च । 

अलुदाशितरूपोडसि पद्यामे कुरु पौरुषम । 

उुरुषाथमाजश्रत सनाहतुमिहाहंसि. . ॥ २९॥ 
है संजय ! भने जो यह सव प्रमाण, उपाय और उत्साहसे युक्त वचन तुमसे रहे दै, में 
तुमको उसीके योग्य देख रदी ह; इससे तुभ सव चङ्ाओंको स्यागके अपने प्राक्रभके 
प्रङाश्चित करो इस समय तुम अभिलषित पुरपार्थं द्रनेये समथ दो ॥ २९॥ 


ध्याय २६३ | उद्योगपर्च । ६९१ 
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क्रदॉल्लव्धान्परिक्षीणानवक्षिप्तानियिभानितान । | 


स्पर्धिनश्चैव ये केवित्तान्युक्त उपधारथ ` ॥३०॥ 
तुम्दारे शत्रुके ऊपर जो लोग क्रुद्ध हैं, जो लोभके वशमें है, जो लोभ उसे दुःखित द 
भ 43] 


मो लोम भयम मरे हुए है; जिनका उसने अपमान किया है; ओर जो उसके साथ सुद्ध 


करना चाहते हैं; तुम यत्नपूवंक उन छोगोंको अपनी ओर मिला छो ॥ ३० ॥ 
एलेत्र त्वे प्रदारेण महतो भेत्स्यसे गणान्‌। 


महावेग इवोद्धूतों भातरिश्वा. बलाहइकान ॥ ३१॥ 
४.३ ००, „¢, कक ७९७ अ म 9) श 
इस प्रकारके कार्य करनेसे ही, जेसे वायु प्रबल वादलोद्धे समुदको छिन भिन्न कर देवा हं 


¢ ७. 


उसी प्रकारसे इन बहुतसे सनुष्योक्ती अपने बशमें करनेसे तुम अवश्य ही समथ हो 
जाओगे ॥ ३१॥। 
तेषामग्रप्रदाथी स्था। कल्योत्थायी प्रियंवद।॥  '. ~ 
तत्वा ्रेथ कारेष्यान्त पुरी घास्यान्त च छुवसू ॥३२॥ 
तुम उन्हें पहले वेतन देकर सन्तुष्ट करो, स्वयं भी सामथ्पेशाली और उत्साही रहो, उनके 
थे प्यारसे बोलो और अपने कार्यकी पिड्ठिके लिए शीघ्र ही प्रथत्व करो तब और लोग भी 
तुम्हारा प्रिय करेंगे तथा तुम्हें अपना स्वामी तथा अग्रणी बनावेंगे, इसमें कुछ भी सबन्देह 
है ॥ ३२ ॥ 
यदेव शाचुजाबीयात्सपत्न त्थक्तजीवितम्‌ । 
लद़ैवास्मादुद्विजते खर्पाहदमगतादिव ॥ ३३ ॥ 
जब शत्र जानता हे, कि सेर वैरी अपने प्राणकी आशा त्याग करके युद्ध निभित्त उपस्थित 
हुआ हैं; तभी वह घरम वास करनेवाले सपंका भाते उक्ष डरता हैं॥ ३३ ॥ 
ले विदित्वा पराक्षान्त बशे व छुरुते यदि । 
निवादिनिवदेदेनभन्त॒तस्तद्भधविष्यति ॥ ३४॥ 
उसको अत्यन्त प्रबल जानकर यदि बह वशमें करनेकी कोशिश नहीं करेगा, तो अवश्य 
सामदानके प्रयोगसे अपने अनुकूल करनेकी इच्छा करेगा, ऐसा हीनेपर एक प्रकारसे 
उसको वशम करना सिद्ध हो जायेगा ॥ ३४ ॥ 
निदादादास्पर्द कव्या धसचद्धि भविष्यति । 
घनवनन्‍त हि मित्राणि लजनते चाअयनिति च॑ ॥ २७ ॥ 
वेयाके सन्धिकों स्थापित करके स्थान तथा राज्यको पानेशे कभी धनक्की भी बृद्धि होगी 


३ हा. 


पुरुष धनवान्‌ दावेसे पमेत्र लागू उस मानते तंथा उसका आसरा ग्रहण करते है ॥ ३७०॥ 
२५ 


६९२ मद्धाभासते । [| भगवयानपवं 

स्खलिताथं पुनस्तात सन्त्यजन्त्यपि तान्धय(ः | 

अप्पस्मिन्नाअथन्ते च जुशुप्सन्ति वे ताइशपम्त्‌ ॥ ३३॥ 
परन्तु यदि वह दैव संयोगसे धन तथा सम्पत्तिस अष्ट हो जावे, तो मित्र लोग और भाई 
बन्धु उसको छोडकर चले जाते हैं; केबल छोडके ही नहीं जाते, बल्कि उस पर विश्वास 
भी नहीं करते तथा उसकी निन्द्‌ करनेयं भी सद्व मर्दी करते ॥ ३६ ॥ 

जान कुत्वा या सहाय विश्वासझुपगच्छति | 

अतः सम्माव्यम्रवेतब्यद्राज्यं आप्मुयादिति ॥ ३७॥ 

॥ इति श्ीमदाभारते उद्योगपवंणि चयसल्िखदधिषरततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ ४२३५ ॥ 
जो पुरुष शत्रुकी सहायक बनाछर उसका विश्वास करता है; उसको किसी समय उसका 
राज्य मिल सकेगा, यह केवल सम्भावना यात्र ही होती है। परन्तु यथाधर्मं उसकी वह 
आशा कभी सफर नहीं हो सकती ॥ ३७ ॥ 
॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्यम एक सो तेतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३३॥ ४२६५ ॥ 


: पिलेछ ४ 
मातीवान् 

नेच शज्ञा दरः कार्यो जातु कस्याज्चिदापदि | 

अथ चेदाँपि दीणः स्वान्नैव वर्तेत दीर्णवत्‌ ॥ १॥ 
माता बोलौ- दे सज्लवय | चाहे केसी ही आपति क्‍यों न यपरे, राजाको उससे डरके 
व्याकुछ होना कभी उचित नहीं है, यदि मनमें कोई डर उत्पन्न भी हो जावे, वो बाहर 
उस डरको कभी भी अकट नहीं करना चाहिये ॥ १ ॥ 

व्रणं हि दष्ट शजानं सवमभेवालुदीयते । 

९१६६ बल नसात्या चृथक्ड्वान्त व नति ॥ २॥ 
क्योकि राजाकी भयभीत देखकर राज्य, बछ, अमात्य आदि सभी भयसे व्यार हकर 
उत्साहरहित हो जाते हैं और वे भिन्न मित्र विचार करने लग जाते हैं ॥ २॥ 

चञ्चनेके प्रपद्यन्ते प्रजदृत्यपरे पुभः। 

अन्वेके परजिदीषन्ति ये पुरस्तादविमानिता। ॥३॥ . . 
ऐसी अवस्थाके आनेपर छुछ तो शत्रुओंसे मिल जाते हैं, तो कुछ स्वामीकी छोड देते है, 
और जिनका उसने पहले अपमान किया हुआ होता दे, वे अवसर पाकर अपने स्वामा 
पर आक्रमण करनेका इच्छा करते हूँ ॥ दे ॥ 


क्ध्याय १६३४ | उद्योगपरय । ६९६ 
य एवात्यन्तसुहृदस्त एनं पयुषासते । 
अर्थः स्वस्तिकामा बद्धचत्सा इडा इच । 
शोचन्तमलुशोचान्ति प्रतीतानिय बान्ववान ॥ उ ॥ 
इनके अतिरिक्त जो छोग उसके अत्यन्त ही सुहृदू हैं, वे ही केवल सामथ्येरद्दित होकर 
भी, जिसका वत्स बंधा हुआ है ऐसे थेलुके समान स्वामीकी भक्तिके अलुसार उसकी परत- 
ज्रताको स्वीकार करके उसके छल्याणकी अभिलाषासे उश्की सेवा करते हैँ। भाई बन्धुक्षो 
पतितं देखकर जेते बन्धु बान्धव रोग दुःख ओर शोक प्रकट कसते दै, वेंसे दी विश्वास 
पात्र सुहृद इष्टमित्र भी स्वाधीष् बुरी अवस्थाय पडा हुआ देखकर शोक प्रकाशित करते 
हैं॥9॥ 
अपि ते पूजिताः पूव॑धपि ते सुद््दो मताः| 
ये राष्टमनमिथन्यन्ते राज्ञे व्यक्षनभीयुषः 
भा दाद्रश्त्वे सद्दा जा त्वां वाण प्रदास्षुः ॥ ५९ ॥ 
इससे स्वामीकों व्यसनर्म पडा हुआ देखकर जो लोग तनमनसे उसके शज्यकी रक्षा चाहते 
हैं, वही छोग यथार्थमें मित्र हैं, ऐसे जो तुम्हारे सुहृद्‌ हैं, उनका तुमने पहले सम्मान भी 
किया है । हे पृत्र ! ऐसे सुहृद पुरुषोंकी तुम कमी भी भयसे व्याकुल मत करना । तुमको 
भयभीत देखकर वह छोग तुम्हें त्याग ने देवें ॥| ५ ॥ 
प्रभाव चौर्यं बुद्धि जिज्ञासन्त्या सथा तय । 
उद्छषन्त्या सश्वाग्वासं वल्वानिच दुषेखभ्‌ ॥ दे ॥ 
तुम्दारे प्रभाव, पराक्रम और बुद्धे जानमेकी अभिलाषा मैंने जो यह सब वचन कहे हैं, 
बह तुममें विश्वास पैदा छरनेके लिए उशी प्रक्नार करे हैं, जिस प्रकार एक बलवान निबलसे 
ताई।६॥ 
यवेतत्सविजानासि यदि सम्यज्ब्रवीरषहश । 
 , कत्वालस्थञिवात्मानं जयायोचिष्ट सञ्जय ॥ ७॥ 
हे संजय ! यदि यह यथाथ ख्पसे तुर्द उत्तम जंचे ओर यदि में यथाथे बात ही कह रही 
होऊे तो अपनेकी कठोर बनाकर तुम अपने विजयके निमित्त उठ खडे होओ ॥ ७॥ 
अस्ति नः कोशनिचयों महानाविदितस्तव । 
तमह वेद नान्थस्तसुपलझवादयाम्रि ले ॥ ८ ॥ 
दे खजय ! हम लोगॉका एक बहुत बडा धनका कोश है, वह तुमकी नहीं मालप। मुझे छोड- 
कर और कोई भी उस खजानेंके स्थावकी नहीं जानता है; उस स्थानमें जो बहुतसा घन है, 
वह सम्पूर्ण तुमको देती हूँ ॥ ८ ॥ 


६९४ मह्दाभारते । [ भगचयानपवं 
घन्ति नेकशता ्बूयः खुदृदस्तय खञ्जय । 
सुखदःखसद्ा आर दात्त अनसतनः | ९ |} 
न्फ प 
र  इसर अतिरिक्त तुम्दार कई सा इृष्ट पत्र तथा सुहृद लाग भा विद्यमान ई; वे 
भं जद 
खव दही तुम्हार सुख दुःखके साथा अर्‌ युद्धम करभासा पेन दटगवाङं तथा सक्डां 


भ 


शत्रुओंकी मारनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 

ताइशा हि सहाया वै पुरुषस्य बुसूषतः । 

इबदुज्जिहतः क्विज्चित्सचिवाः शज्ञकशनाः ॥ १०॥ 
हे शत्रुनाशन ! कोई र्षाणको चाहनेवाला पुरूष बलपूक यदि किसी कायेदो करनेदा 
अनुष्ठान करे तो ऐसे शत्रनाशी सहायक लोग ही उसके मन्त्री यनं कर सव कायं 
करते हैं ॥ १० ॥ 

पत्र शहाच 

कृस्य त्वीदश्क वाक्य शुत्वापि स्वल्पचेतस; । | 

तसो न उ्यपरन्येत खुचित्रार्थपदाक्षरस्‌ ॥ ११॥ 
पुत्र बौला- है माता ! उत्तम पद, अक्षर ओर अ्थासे भरे इए तुम्हारे ईन वचर्नोो सुनकर 
किस थोडीसी बुद्धिवालेका भी अज्ञानान्धकार नष्ट नहीं हो जाएगा १ ॥ ११॥ 

उदके धूरियं धायं सतर्यं पवणे सया । 

य॑स्य सरे नवत्त बेची मविष्यद्श्रूतदिनी ॥ १२॥ 
हे भावा | भूत ओर भविष्यकों देखनेवाली तुम जब मुझे इतनी उत्तम शिक्षा दे रही हो; 
तब मेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। में जलमें इवे हुएके समान या ते पैतृक 
राज्यका उद्धार करूंगा अथवा रणभूमिमे प्राणको त्यागकर स्वर्गंलोकमें जाऊंगा ॥ १२ ॥ 

अहं हि वचन त्वत्तः शुझ्कूघुरपरापरण । 

किज्चित्किथित्पातिवदंस्तूचणी मास झुहुसे ॥ १३॥ 
तुम्दारे उपदेशके वचनोंकों सुननेके लिए ही में आय; मौन रूपसे सुन रहा था; केवल बीच 
वीचर्मे कुछ थोडासा जबाव दे दिया करता था ॥ १३ ॥ 

तप्यन्नद्वतस्वेच छृच्छाछुब्धस्थ बान्धवात्‌ । 

उद्यच्छारयेष शातज्ुणां नियमाय जयायथ चे ॥ १४ ॥। 
अत्यन्त दुरुभ अमुतद्े पीनसे जेते ति नहीं होकी; वैसे दी तुम्हरे अमृव रूष वचनाक 
सुननेसे मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। शत्रुओंके नाश और अपनी बविजयकी श्राक्िके ठिषए अव 
में उच्चत हूँ ॥ १४ ॥ 


अध्याय १४४ | उद्योगपर्व । ६९५ 
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प्रात त्त 
सद्स्‍्व इब से क्षित्त! प्रणुन्नी वाचक्‍्यसायथकाः । | 
ष्वद््रार्‌ वथा सव यथाचदसुद्ासनस्ू ' ॥ १५ ॥ 
कुन्ती बोाला-विदुराके एसे कठोर वचनझूपी बाणं षिद्ध हाय पर उत्तम चाडका भावि 
उत्साहित होकर माताकी आज्ञाक अनुसार सजयने सब काययाकोा शाप्र है| एूणे किया ॥ १५॥ 





हृद्सुद्धपण भीम तेजोबर्धनसुत्तमम्त । 

शाजाज आवयेन्मन्जी सीदन्त शचुपीडितक्ष्‌ ॥ १६ ॥ 
कोई राजा यदि शत्रुओंसे पीडित होकर भी उत्साह झ॒न्य हो, वो शत्रुओंके नाश करनेवाले 
तेजकी बढानेवाला यह उत्तम वृत्तान्त उसके मंत्रियोंके द्वारा उसे अवश्य सुनाया जाना 
चाहिए ॥ १६ ॥ 

जये नामेलतिहासोडय ओतव्यों विजिगीचुणा । 

सही विजयते क्षिप्रं शरुत्वा राच्च मदति  ॥ १७॥ 


५ 
न 


विजय चाहनेवाले पुरुषको जय नामक इस कथाक्छो अवश्य स्ुनना चाहिये | जो पुरुष एक 
बार भी इस कथाको चित्त लगाकर सुनता है, वह शीघ्र ही सम्पूण पृथ्वीको जीतने और 
शत्रुओंके नाश करनेमे समर्थ होता है ॥॥ १७॥ 


है. ४. 


इदं पुंखवनं चैव दीराजमनयेष च । 
अधीक्षण गाभणा त्श श्रव वीरं प्रजायते ॥ १८ ॥ 
मर्भिणी ज्ञी चीर पुत्रको उत्पन्न रनक इच्छसे इस पुंसवन ओर वीर पुत्रको उत्पन्न 
करनेवाली कथाको वार बार सुनक्षर अवश्य ही शूरवीर पुत्र उत्पन्न करती है ॥ १८ ॥ 
विद्या तप|शर दमझारं तपस्विनस । 
बआाहहुया श्रियः दीप्यमानं साधुवादेन सम्मभतझ्ू ॥ १९॥ 


बह जी अवश्यहा पिद्यावीर, तपस्या बोर, दम वीर, तपर्त्री, दिव्य शोभासे प्रकाशित 
साधु पुरुषाम गिनने योग्य ॥ १९॥ 


अचष्बन्त बलोपते सदासाग जद््स्थस्‌ । 
घृच्टवन्तमनाधृष्य जेतारमपराजितम्‌ . ` , ॥२०॥ 


मह्यतजस्ता) महाचल, भग्नान्‌, बह्मरथ, अजय, वजया, सयक अीतनेतनाङ, प्रं स्वयं 
जपराजद ॥ २० ॥ 


६९६ महाभास्ते। [ भगवद्यानपर्व 


^~ ~~~ ~~~ ~~~ ^-^ 








नियन्तारमश्वाधूनं मोकारं धर्मचारिणाल्‌ | 
तदर्थं क्षिया सूते वीरं खत्थपराक्रभय्‌ ॥ २९॥ 
५ इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि चतुखिरादधिकरततमो ऽध्यायः ॥ १३७ ॥ ४२५६ ॥ 
दुष्टॉपर शासन करनेवाले, धर्मात्माओंकी रक्षा करनेवाले, सत्यपराक्रमी, वीर पुत्रकी माता 
हो सकती है; इसमें कुछ भी सन्देह वहीं है ॥ २१॥ 


५ अहासर्तके उद्योगपर्थमे पक सो चौँतीखवां भष्याच सम्राप्त ॥ १२४ ॥ ४२५६ ४ 


एनया 

अज़ुन केशव ब्रूयास्त्वयि जति स्म सूतके । 

उपोपविष्टा नारीभिशश्रप्ते परिचारिता ॥१॥ 
कुन्ती बोली-हे कृष्ण ! तुम मेरी ओरसे अज्ुुनको कहना, कि हे पुत्र ! ठुमको उत्पन्न 
करनेके समय जब में आश्रममें ल्लियोंके बीचमें घिरी हुई बैठी थी॥ १॥ 

अथान्तरिक्षे वागासीडिव्यरूपा अनोरभा। 

खहस्राक्षसम) कुन्ति मविष्यत्येष ते खुतः ॥२॥ 
उसी समय आकाशसे यह मनोहर देववाणी हुईं थी, हे कुन्ती ! तुम्दारा यद्द पुत्र साक्षात्‌ 
इन्द्रके समान होगा ॥ २ ॥ 

एय जेष्यति संग्रामे कुरून्सवॉोन्समागतान । 

भीमसेनद्वितीयश्व लोकसुद्बतोयिष्यति ॥ ३ ॥ 
भीमसेनकी सहायतासे यह युद्धम आए इए सम्पूणं कौरवको जीत लेगा ओर शत्रुआंको 
व्याकु कर देगा ॥ ३ ॥ 

पुश्नस्ते एथियीं जेता यशख्ास्थ दिवस्पृदाम्‌ । 

हत्वा कुरून्म्रामजन्ये वासुदेवसहायवान - ॥४॥ 
श्रोकृष्णकी सहायतासे यह सारी पथ्वीको जीतेशा और इसका यश चुछोकको छुनेवाला 
होगा । संग्राम भूमिमें उपस्थित हुए सम्पूर्ण कोरवोंकों जीवकर ॥ ४ ॥ 

पिन्यमंशं वरनष्टं च पुनरण्युद्धरिष्यति । 

भ्रात॒निः सदिः श्रीभांखीन्द्ेषानाहरिष्यति ॥ ५॥ 
दरण किए हुए अपने पैतृक राज्यका अंश फिर प्राप्त करेगा; ओर भाइयोंके ध्ाथ मिलकर 
यह श्रीमान्‌ अज्ुन तीन महायज्ञ पूर्ण करेगा ॥ ५ ॥ 


हप्ध्याय १२५ | उद्योगपर्त | ६९५ 
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त सत्यसन्धं वीमत्सु सब्यसाचिबॉामचसुल । 

यथाहमेवं जानामि बलवन्तं दुरासदस 

लथा लद॒स्तु दाशाह यथा वागण्यजाबत ` ॥ द ॥ 
है कृष्ण | वह सच्यधार्ची अजुब जसा सत्यग्रतिजश्ञ शत्रुआंसे जातने के अयोग्य और 
बलवान है, उसे जितना ये जानती हूँ उतना है देम भी जानते हो; इस कारण देववाणी 
जो हुई है, वह जिससे सिद्ध होवे, वही करना ॥ ६ ॥ 

धर्मश्वदस्ति वाष्णेयथ तथा सत्य मविष्यति । 

त्वं चापि तत्तथा कुष्ण सर्वं खम्वादयिदयसि ॥ ७॥ 
है कृष्ण | यदि धर्म है, तो अवश्य ये सब वचन सत्य होंगे, तुम ही सब प्रकाशके 
यत्नोसे उसको पूणं दरे ॥ ७॥ 

माहं तदमभ्यसूथामि यथा वागभ्यमाषत । 

नभो धमोय महते घौ घारयदिं प्रजाः ॥ ८ ॥ 
उस आकाशवाणीमें जो वचन सुने गये है, म किसी प्रकारसे भी उनक्ते उपर दोष नहीं 


९, 


दे सकती । भगवान्‌ धर्मको सब प्रकारसे नमस्कार है, घमम ही सम्पूर्ण प्रनायको धारण 
करता है ॥ ८ ॥ 
एलड्वनझ्थों वाच्यों नित्योचुत्तो बकादरः । 
थदथ क्षत्रिया सूते तस्थ क्ालोडथज्ागतः 
ने है बर सभासाय सीदन्ति पुरुषषनाः ॥.९॥ 
है कृष्ण | अजुनसे ऐसा कहकर सदा उद्यप करनेवाले उद्योगी भीमसेनसे भी यह वचन 
दया; क्षत्रियाका नारो जिस दिनके लिये पुत्रकी उत्पन्न करती हे, उसके योग्य समय अब 
उपास्थत हा गया है । पुरुषश्रष्ठ चीर लोग कभी वरीकी पाकर चुपचाप बठे नहीं रहते 
हैं ॥९॥ 
विदिता तं सद्या बुद्धिमीसरण न स शारुपति । 
यावदन्त न कुरत शच्णां रन्चकरनः ॥ ९२०॥ 
ह कृष्ण | भामका बुद्ध तुम्हे सदासे विदित है; वह शत्रुऑका नाश करनेवाला भीमसेन 
जबतक शत्रुआका भाश नहीं कर लेता, तबतक शान्त भी नहीं होता || १० ॥ 
सवधमविशेषज्ञा स्तुबां पाण्डोमेहात्मन: 
न्रुखा झाचव कल्याण कृष्ण! छूष्प सदास्थिनीश्‌ ॥ ११॥ 
कंष्ण ; महात्मा पाण्डराजकी सुयोग्य पुत्रवध, सब कार्यों को विशेष रूपसे जाननेवाली 


यशस्त्रिनी, कल्याणी द्रोपदीसे भी तम मेरी ओरसे यह वचन कहना ॥ ११ ॥ 
८८ ( महा. भा. इद्योग, ) 


६९८ महाभारते । | भगवद्यान पर 





युत्तमेतनन्‍्भहामागे छुले जाते यद्यार्विनि । 

यन्पर पुत्रेषु सर्वेषु यथावकच्व्मव्तिथाः \॥ १२॥ 
हे स्टार { 2 यन्नस्थिनि ! हे उत्तम कुलमें उत्पद्न हुई सनश्िनि ! हमारे घव पत्र 
साथ तुमने जो साध्वी स्लीके अनुसार यथाथें आचरण किया है, वह तुम्हारे योग्य ही 
३ ॥ १२॥ 

भाद्रीपुत्री थ वक्तव्यों क्त्रधर्मरतावुमौ । 

विक्रमणाजितानभोगान्धृणीत जीवितादापि ॥ १२॥ 
है पुरुषोत्तम कृष्ण | इसके अनन्तर क्षत्रियोंके धर्मंमं सदा रत रफनेवाले दोनों भाद्रीपुत्रोंसे 
कहना, हे पुत्रों | तुम अपने पराक्रमसे प्राप्त किए श्रोगोंकी अपने जीवनसे भी बढ़कर 
सम्नझो ॥ १३ ॥ 

विक्रश्माधिगता हाथा। क्षत्रधर्मेण जीचत; । 

नेः धलुस्थस्य सद प्रीणम्ति पुरुषोत्तम ॥ १२ ॥ 
क्योंकि, दे पुरुषोत्तम ! अपने पुरुवा्थसे प्राप्त किए गए धन ही क्षत्रियर्मके आधार पर 
जीनेवाले भसुष्यक्े सनको प्रसन्न दृस्ते हँ । १४॥ 

यच्च वयः प्रक्षमाणानां सर्वेधर्भोपयायिनी । 

पात्वाली परुषाण्युकता को नु तत्क्षन्तुमहति ॥ १५॥ 
तुम्हारे संघुख धर्मके सचुसार आचरण करनेवाली द्रोपदीसे जो कठोर वचन कहे गए, 
उसको कोम क्षत्रिय पुरुष सह सकता है १ ॥ १५ ॥ 

ने राज्यहरणं दु।खे चूते चापि पराजय; | 

प्रत्ाजन झछुतानां वा न मे तददु।खकारणस्‌ . ॥ १६॥ 
है ऋष्ण ! पुत्रोंके राज्यके हारे जाने, जुवेमें हारने और उनके वयवास जानेसे भी सुझे 
उतना दु।ख नहीं हुआ ॥ १६ ॥ 

थन्त॒ सा वृहती इया समां रुदती तदा । 

अश्चैष्वीत्परषा वाचस्तन्मे दु;खवरं अतर ॥ १७॥ 
जय समा उस नवयुवती ओर सुन्दरी द्रोपर्दाकों रोते छुए वे कठोर वचन सुनने पड, 
वही मेरे लिए अत्यन्त दुःखदायक दै ॥ १७ ॥ 

सीघर्निणी चशरोहा क्षत्रधभेरता सदा । 

नाध्यगनव्छतदाः नाथ कृष्णा नाथवती सती ।॥ १८ ॥ 
क्षत्रिय धर्ममें सदा रत रहनेवाली, स्री धर्मसे युक्त, सुन्दरी द्रोपदी अत्यन्त श्रेष्ठ पत्ियों- 
वाली होकर भी उस समय हिसी रक्षक को नहीं पा सकी ॥ १८ 


४ + ५ ९ ~ © । 
अध्याय १२) उद्यागपचं । देर 











ते ये बाहि सहायादों सवशससुतां वश्स। 

असनं पुरुषव्या दरौपद्याः पढवीं चर । , ॥ १२॥ 
है महावाडो ! कृष्ण | सब घनुधारियोंम श्रेष्ठ पुरुषासिह अजुनसे यह वचन कहना, कि वह 
द्रोपदीहीके बताये हुए मार्मसे चछे ॥ १९.॥ 

विदितों हि तवात्यन्त क्रुद्धाविव थम्मान्तकी । 

आीभाद्चनौ नयेतां हि देवानपि वरा गिर्‌ । 2० || 
भीभ अर्जुन अत्यन्त ब्रुद्ध होलेपर मानो दो यमछो सूर्ति धारण करके देवताओंकों भी नष्ट 
कर सकते हैं; यह तुमको भली भांति मालूभ है ॥ २० ॥ 

' तथोश्वैलद्वज्ञान यत्सा छृष्णा समागता। 
दुःखाखनश् चह्ीम कहुकान्थम्यमाजत । 
है पयता कुरुधाराण। तन सरस्पमारथं। पुनः ॥ २२॥ ६ 
उन छोभोके एसे पराक्रमी दोनिषर शी जो उनकी प्यासी न्घी द्रौपदी सभाम्‌ बुलाई गई थी, 
इससे बढ़कर और अपमानका विषय दूसरा क्या होगा? दे जनादेन ! कीरव वीरोके बीचर्म 
भमन भी जो दु!शासनने छूठोर वचन कहा था, उसको भी तुत्र फिर स्मरण छरा 
देना ॥ २१॥ 
याण्डवान्कुशल पृ्छे। सपुआञान्कृष्णया सह । 

मां च कुशलियीं बूयास्तेषु भूथो जनादन । 

अरि गच्छ पन्थानं पुजानओे परिषालय ॥२२॥ 
है जनादन ! मेरी ओरसे युत्र और द्रौपदि सदिव पाण्डवे कुशल वार्ता पूछना और मेरी 
भा कुशल उनसे कहना | इस समय तुम सब विघ्नोंसे रहेत होकर शुभ मागसे प्रस्थान करो 
ओर वहां पहुंचक्र मेरे पुत्रका प्रतिषारन करो ॥ २२ ॥ 

तैश्रम्पायन उचा 

अभिवाद्याथ ता कृष्ण: कूत्या चाजिप्रदाक्षियम । 

िश्वक्राल महाबाहु। (सहरखेलणालेस्ततः ॥ २३॥ 
पंशस्पायन बाल- तदनन्तर सिहकीसी मस्त गतिवाडे महावाहु श्रीकृष्ण कुल्तीक्षो प्रणाम 
जार उसका अदाश्षणा केरक उसके भमवनसे बाहर था गए ॥ १४ ॥ 

तता विखजयाभास जीष्शादीब्कुरुपुड़वान | 

आसभ्य च रथे रण प्रायात्सात्यकिना सह ॥ २४ ॥ 


रेपके बाद भाष्य आदे कीरवश्रेष्ठाकों वहीपर विदा छरके केवल णै अपन रथपर चढहा- 
कर सात्यकाड साहेत वहाँसे चले | ॥ २४ ॥ 


७०० महाभारते । [ भगवयानपः 


~-----------------------------~----------------------------(~~--~~~-~-~-~~~-~-~---~-------~-~--~-~-~~ ~~~ 


छ 


ततः प्रयाते दाशाद कुरवः खङ्कता पथेयः। 

जजस्पुषरहदाश्च्य केशवे वरभाङ्खतस्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रीक्ृषष्णके चले आमेपर सब कोरव एक स्थानमें इकट्ठे होकर उनके परम अद्थुव मह्य 
आश्चर्य युक्त इचान्तकी बात करने लगे ॥ १५ ॥ 

पसरूढा एथिवीं सयौ खत्युषाशसिता शता । 

दुर्थोघनस्य वालिदधान्नेतवस्तीलि चाद्य ॥ २६ ॥ 
सवने मिलकर यह कहा कि, यह सम्पूर्ण प्रथ्वीमण्डल मोहसे युक्त होकर मृत्युके वश्में हो 
गया है । दुर्योधनके मृखंवारूपी दोपसे अवश्य ही यह सम्पूर्ण राष्ट तथा प्रजा नहीं 
रहेंगी ॥ २६९ ॥ 


ततो नियोय नगशत्प्रयो पुरुषो्तमः । 

अन्त्रयाञास च तदा कर्णेन खुचिर सह ॥ २७ ॥ 
इधर पुरुषोत्तम कृष्ण बगरसे निकलमेके बाद कर्णसे बहुत देशतक मंत्रणा करके आगे चले 
ग्ट | २७॥ 

विसर्जयित्वा राधेय खरयादवयन्दनः 

ततो जवेन महवा तूणेलग्वानचोदयत्‌ ॥ २८ ॥ 
सब यादवोंको प्रसन्न करनेवाले प्न राधापुत्र कर्णको छोडकर अत्यन्त शीघ्रताके 
सहित अपने रथके घोडोंको चलाया ॥ २८ | 

ते पिबन्त इवाद्धार्श दारुक्ेण प्रयोदिता: | 

हया जरझुमेहावेगा भनोशारुतरंहस: ॥ २९॥ 
मन ओर वायुके समान शीघ्र चलमेवाले वे महा वेगवान्‌ घोड़े दारुक सारथीके हांकनेपर 
ऐसे चले, कि जेंसे आकाशको ही निगलने जा रहे हों ॥ २९॥ 

ले व्थततीत्य तथध्वाने क्षिप्र इसना हवाशुगा) । 

उचैः सू्सुपड्व्यं खाङघन्वानमावदन्‌ ॥ ३० ॥ 

॥ एति औरीमद्ठाभारते उद्योगपवाणि पश्चानिशद्धिकशततमो5च्यायः ॥ १४५॥ ४२८६ ४ 

अत्यन्त शीघ्रतासे उडनेवाले बाज पश्षीकी भांति अनेक मार्ग और नमरोंको लांधकर वे 
घोडे शाईधलुषको धारण करनेवाले कृष्णकों उपप्लब्य नगरमें ले आये ॥ ३० ॥ 


॥ मद्ठाभारतके उद्योगपर्दम एक सो पेंतीसवॉँ अध्याय समाप्त ॥ ११५॥ ४२८६॥ 


अध्याय ११६ | उद्योगपर्च । | त 


मे 
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छुन्त्यास्तु वयनं श्रुत्वा सीष्सद्रौणी सदारथी । 

दुरयोषनभिदे वाचत्यसचलुः शासनातिगम्‌ _ = ॥९॥ 
वैशम्पायन बोले-कुन्तीके वचन सुनकर महारथी द्रोणाचाय और भष्मि शासनका उलड्घन 
करनेवाले दुर्योधनसे यह वचन बोले ॥ १॥ 

तं ते पुरुषव्यात्र कुन्त्याः क्ुष्णइ्य सन्नियों । 

वाक्यमथेबदव्यगमुत्त घरुयमलुचमश्‌ ॥ २॥ 
हे पुरुपसिंह ! कृष्णसे कुल्तीने जिन सब धम और अर्थसे युक्त ओर नियता पूर्वक वचनोंको 
कहा, उसको तुमने सुना है १ ॥ २॥ 

चत्छरिष्यन्ति कौन्तेया वाद्युदेवस्य सस्यतष््‌ । 

न हि वै जातु छाडयेशन्तुते राज्येन कौरव ॥३॥ ० 
भ्रीदष्णक्े हिष् मी मान्य उन वचर्नोक्ठा पाटन उसके पुत्र अवश्य ही करेंगे | हे कोरव ! 
बिना राज्य रयि कभी शान्त न हमि ॥३॥ 

रिव हि त्वथा पाथा धथपारसितास्तदा । 

समाथां द्रौपदी चेच तैय तन्मि वड ., ॥ ४॥ 
पहिले तुमने धर्मपाशमें बंधे हुए उन षाण्ड्वोको बहुत दुःख [दिया हैं। सभाके बीच तुमने 
द्रौपदयीको भी अत्यन्त दुःखं दिया दै ॥ ४॥ 

करता दजन पाप्य सीं च कुतविश्रमस्‌ । 

गाण्डीवं चेषुधी चेव रथं च ध्वजन्नेध च । 

सहाय वादेवं च न क्षंस्यति युठिष्ठिरः ॥ ९॥ 
इस समय सब शजल्रोंके जाननेवाले अजुन, परिश्रमको करनेवाले भीमसेन, गाण्डीव धनुष, 
दोनों अक्षय तूणीर, कपिध्वजाते युक्त रथ, और महयापराक्रमी श्रीकृष्णकी सहायता पाकर 
राजा युधिष्ठिर अव किसी प्रकारसे भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे ॥ ५ ॥ 

प्रत्यक्ष ते भहाबाहो यथा पार्थेत्र घीमता । 

विरायमगरे पूर्व सर्चे सप् युधि निर्जिताः ॥ ९ ॥ 
है महावाहो ! इसके पहिले वीरोंमें श्रेष्ठ बुद्धिमान अर्जुनने जो अकेले ही हम लोगोंकों युद्धमें 
जीत लिया था उस सब बृतान्तक्ी तुम जानते ही हो ॥ ६ ॥ 


७०२ महामारते। ` | ध्गवद्यानपर्व 
दानवान्धोरकमांणो विवातकवचान्युधि । 
रौद्रभस्ं समादाय दः्धवानस्ाचहिना ॥७॥ 
इसके अतिरिक्त विवातकवच नामक घोर कम करनेवाले दामबोंकों सुद्धमें अज्ुनमे 
रद्राज्ञ लेकर अख़रूपी अग्निसे जला दिया था ॥ ७ ॥ 
दणप्रखतयस्मेमरे स्व चापि कवची रथी । 
योक्षिता चोषयाज्ञार्था पर्याप्त सल्रिद्शनम्त ॥८॥ 
तथा घोषयात्राके समय कणे आदि सब महारथी योद्धा और कवचकी घारण करके रथे पडे 
हुए तुम भी अजुनके वाहुबढसे है गन्धवोंके हाथसे छूटे थे। यह सब कम दी उन 
पाण्डबोंके पराक्रमकों दर्शानेके लिए काफी हैं ॥ ८ ॥ 


प्रशाष्य भरतओेछ आतुृलि! सह पाण्डवैः 

रक्षया पथिदा सय! ब्युट्यददछान्तर गतास्‌ ॥ ९॥ 
दे पुरुषभ्रठ्ठ ! अतः तुम अपने भाई ब्णण्डर्वा साथ सज्वि स्थापित कर की । झत्युके मखमें 
पड़े हुए इस सम्पूर्ण प्रथ्चीका उद्धार करो ॥ ९ ॥ 


ज्यछा आता घधमरीलो वत्यल) छष्णवाक्शुवि। । 

तं गच्छ पुरुषव्याघ्रं व्यपनीयेद्र किल्विषम ॥ १०॥ 
उनमें युविषप्ठिर तुम्हारे जेठ भाई धमोत्या, भाइयेंपर वात्सट्य भाव प्रकट करनेवाले, मधुर 
बाणीवाले तथा पवित्र ६। अतः तुम्र पाप बुद्धिकों त्यागकर ऐसे पुरुषश्रेष्ठ वीरकि साथ (मिल 
जाओ ॥ १० ॥ 

ह्छश्यत्थं षाण्डवेन व्यमनीतदायदख्नः । 

पसन्नजुकुटि! श्रीमान्कूता च्ान्तिः कुलस्थ ने ॥ ११॥ 
युविष्ठिर यदि तुमको घलुपसे रहित, सीधी अुकुठी, और शान्तमूर्तिवाला देखें; तभी 
कौरबोंके कुरुमें शान्ति हो सकती है ॥ ११॥ 

तमभ्येत्थ सहामात्य। परिष्वज्य दुपत्मजस। 

आंभयादय राजान थथापूवसारिन्‍दम ॥ १२॥ 
है शत्रनाशक मुषनन्दन ! तुम मंत्रियोंके सहित राजा युधिष्ठिरके पास जाकर पहिलेकी माति 
उनका आलिङ्गन करके उर्हं प्रणाम ईरो ॥ १२॥ 

अनिवादयन्नानं त्वां पाणिस्थां जीमपूवंजः) 

परतिगल्ातु सखौ दादात््न्तीपु्रे शुधिष्िरः ।॥ १३॥ 
भीमके बड़े भाई कुन्तीपुत्र सुधिष्ठिर तुमकी प्रणांध करते छुए देखकर प्रातिषूवक अपने दोनों 
हाथोंसे ग्रहण छरें ॥ १३ ॥ 


अध्याय १३६ ) उद्योगपर्व । ७०३ 











सिहस्कन्योदवाहश्ट्यां घ्ताय्दवद्यखजः। 

वरिदयजतु बाहुभ्या लालः प्रहर्ता शरः । ९४॥ 
म्बी युजा, ओर सिंहके समान ढन्धे वाले तथा ओर गोल तथा चोडी तथा बडी शुजा- 
आँवाले ओर प्रहार करनेवाले श्ेष्ठ मीमसेन दोनों शुजाओंसे तम्हारा आलिक्लय करें ॥१४॥ 


सिहयीधौ गुडाकेशस्वतइत्था पुष्करेद्षण। 
अध्निवादयतां पथैः कुन्ीपुन्नौ धनन्जभः } १५५ 
उसके अनन्तर सिंहके समान सुन्दर ग्रीवाया कमलनयनं इुन्वीपुत्र, धनक्मे जीतनेवाले 
अजुन तुं प्रणब करे ॥ १५॥ 
आशख्विनेयों नरव्यात्री रूपेणाप्रतियों खुधि। 
तौ च त्थं गुरुवत्पेरुणा पूजया पत्युदीयताश ॥ १६॥ 
पृथ्वीपर झूपभे अद्वितीय अश्विनीकुपारोंके पुत्र नकुठ और सहदेव प्रीतिपू्षेक शुरुकी भांति 
तुम्दारी आराधना करें ॥ १६ ॥ 
सुश्वन्त्वानन्द्ञआश्षाणि दाशाहंप्रशुखा रूप 
इच्छ भ्रातृभिः खाधं शान सन्त्यज्य पार्थिव ॥ १७॥ 
, कृष्ण आदे षव झुखूय राजा तुष्त लोगोका मिलना देखष्र पुलद्िव दीरर आनन्द पूवे 
आंसुओंकी धारा बहाने । हे राजम्‌ ! तुम अभिमान छोडकर भाय साथ मिलो । १७॥ 
प्रशाधि एथियी कट्स्नां ततस्त्य अआतृमि! सह । 
खसमालडूय च हषेण दवा थान्तु परस्परस्‌ ॥ १८ ॥ 
तथ तुम माइयारछक साथ अंलतदार इस सम्पू्त पृथक राज्यदर शास्त्र कशे | इकहे हुए 
सम्पुणे राजा आपसम मलकर हृषेपूवेक अपने अपने देश जायें ॥ १८॥। 
अल युद्धन राजन्द्र खुहृदां गण कारणबू | 
शुखं नाश! युद्ध ह धक्रात्रयाण!ं प्रद्यले ॥ १९॥ 


है पृथ्वीनाथ ! युद्ध करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं है | सुहृद छोमोंको बात मानकर तुम 
युद्ध मं प्रवृत्त मत होओ, क्योंकि युद्धमें क्षत्रियोंके कुछका विनाश स्पष्ट झूपसे दोख रहा 
है ॥ १९ ॥ 

ज्थोत्तीयि प्रतिकूलाबि दारुणा रुगपक्षिणः । 

उत्पाता विविधा बीर हृश्यन्ले ध्त्ञनाशना। ॥ २० ॥ 


पीर ! प्रकाशमान ज्योतियां प्रतिकूल हो रही हैं, हरिण और पक्षी आदि सब जीवजन्तु 
भयङ्कर भाव धारण किये हुए हैं। क्षत्रियांके माश विपयर्म ओर भरी चहुतसे भय 
उत्पात दिल्लाई पड रहे हैं ॥ २० ॥ 


७०४ | महाभारते । [ भ्रगधद्यानप 


~~ ^-^ जी जी जी री सी सी री जी २०० 





~~~ 


विदोषत इद्यस्साकं निभिानि विवादाने । 

उल्काभिर्हि प्रदीध्षाभिवेष्यले एतना तय ॥ २१ ॥ 
विशेष करके हम लोगोंमें ही हमारे विनाशके सचक सब अशकुन्ोंक्नी अधिक उत्पत्ति हौरही 
है। तुम्हारी सेनाके ऊपर जलूतवा छुआ उल्क्ापात दो रहा है। और उससे तुम्हारी सेनाक्ा 
नाश हो रहा है ॥ २११ ॥ 

वादनान्यप्रहुखछानि शदन्धीव विचा पले। 

श्धाश्ते पयुकासन्ते सैन्यानि च समन्ततः ॥ १९॥ 
है प्रजापालक ! सवारीके वाइन मानों हसे रहित हो कर रृदन कर रहे हैं। अशुभ फल 
देनेवाले गिद्ध आदि पक्षी सेनाके चारों ओर उड रहे हैं | १२ ॥ 

नगर न थथापूव तथा राजनिवेशनम । 

शिवाश्राशिवनिधोया दीपा सेबन्ति थे दिदयम््‌ ॥ १३ ॥ 
मगर ओर राजभवनकी शोमा पहिलेके समान अब नहीं है। सियार आदि पश्नु गयझूर 
शब्द करते हुए सब जलती हुई दिशाओंमें धूम रहे हैं ॥ २३ ॥ 

दुख वाक्यं पितुर्मातुरस्माकं च हितेविणाय। 

त्वय्थायतो महायवाहो रामों व्यायाभ एव च ॥ २४॥ 
है महावाहो ! अतः तुम पिता साता ओर हित चाहनेवाले इस लोगोके वचर्नौको सानो । 
शान्ति और युद्ध दोनों ही तुम्हारे अधिककारमें हैं ॥ २७ ॥ 

न चेत्करिदथसि कचः सुह्दाअरिष्छकंन । 

तप्स्यते वाहिनीं इृष्ठा पार्थवाणप्रपीडिताश्‌ ॥२५॥ , 
है शत्रुनाशन ! यदि तुम सुहृदू पुरुषोंकी बातोंको न मानोगे, तो अपडी सेनाका अजुनके 
चाणोंसे पीडित होते देखकर अवश्य ही तुमको पंश्चाचाप छरना पड़ेगा ॥ २५ ॥ 


4 


जीमसय च मसहाबाद नदत। झुष्किणों रण | 
शत्वा स्मसोसि मे वाक्य गाण्डीवस्य च निंस्यनस्‌ । 
यीतदपसव्य ते मविष्यातिे वचो सम ॥ २६ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्बणि घटुनिशद्धिकशततमोउच्यायः ॥ १४६ ४ ४३१९२॥ 
संग्रामभूमिमें तेजस्यी भयझ्लर शब्द करने वाले भीमसेनके सिंहनाद और माण्डीब धनुष के 
प्रचण्ड शब्दको सुनकर मेरे इन वचनोंको तुम याद करोगे। हस समय मेरे ये वचन तुम्हें 
भरे ही विपरीत दिखा दे रहे हैं पर जागे चलकर ये सब सच होंगे ॥ २६ ॥ 

॥ महाभारत उद्योगपर्यम एक सो छत्तीखवां अध्याय समाप्त ॥ १३६ ॥ ४३१२ ॥ 





अध्याय १३७ | उद्ोगपवं । 





वणम्पासन्‌ उदाच 
एवसक्तस्तु विद्नास्तिथर्दश्िरधोद्खखः 
संदत्य च युशाघध्य न किच्वद्रुयाजदहरं ॥ २॥ 
वैशम्पायन बोले- भीष्प और द्रोणाचारयके ऐसे वचन सुनकर उदासीन चित्तवाला दुर्योधन 
नीची मदम करर दोनों मौले मध्यस्थानकी धिक्ोडकर तिरछी इृश्टिसे पुर्थ्वाद्धी ओर 
देखने लगा ओर उसने कुछ भी उत्तर न दिया ॥ १ ॥ 


ले थे विममस द्म सम्यध्यान्यान्यमान्लचष्दाल्‌ । 

पुनरयवाचर वाद्यशुचक्तवन्ला नरजेसी ॥ २॥। 
उसका इन प्रकारस उदासीन देखकर वे दाना वारपुरुष एक दूसरा शुह्द देखकर फिर 
दुयोधन यह वचन बाल ॥ २॥ 


भीष्म्‌ उवाच्‌ 
शुकआबुमनसूर्थ च ब्रह्मण्य सत्थसंगरस्‌ | 
प्रतियोत्स्थाभहे पाथंवतो दुःखतर॑ मु किम ॥ १ ॥ 
भीष्म बोले- सेवा करनेवाले, पापरहित, ब्रल्लनिष्ठ, सत्यवचन कइनेवाले कुन्तापुत्र अजुनके 
विरुद्ध युद्ध करना पडेगा इससे बढझर और कोनसा दुःख होगा ? ॥ ३ ॥ 


व्रण उवाच 
अभ्वत्थाच्चि यथा पुत्रे सूयो सघ घबझजये। 
बहुलान!) परे शजन्शधंनलिशआ कापिध्यजे ॥ ॐ ॥ 
द्रोणाचार्यं चोले- हे सजच्‌ ! अपने पुत्र अच्वस्थाथाके ऊपर मेरी जैसी प्रीति है; अजुनके 
ऊपर उसस भ। अधिक ह । अश्वत्थामा जिच ग्रकार्से मेश मान और प्रतिष्ठा काता है 
अञ्न उत्से भी अधिक मान, ग्रतिव्ठा तथा बग्रता प्रकट करवा है ॥ 9 ॥ 


लत चत्पुतआऋञत्मयतर प्रलियोत्स्थ धनज्जथस। 
वञ्घजनलुछाय चिेगस्तु छजत्रजाविकाशओ ॥ ५ ॥ 
क्षत्रिय धमेका पालन करनेके कारण यदि झुझे पुत्रसे मी प्रिय उस अर्जुनक साथ युद्ध करना 
पड ता इस क्षात्रयाकाी जीविकाको घिड़कार है ॥ ५ ॥ 
८९, ( महा. मग श्ण्यो ) 


नी 


७०६ परह! भास्त । [ भगवध्ानप 





यस्य लोके सभो नास्ति कॉश्रिदन्धों घलुधरः । 

मत्पसादात्स बीमत्खु। ओयानन्पैर्धलुधरेः ॥ दे ॥ 
इस लोकमें जिसके समान धनुधोरी और कोई भी नदी है, वह अजन मेरी ही कृपासे 
दूसरे धलुर्धारियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हुआ है ॥ ६ ॥ 

भिन्नशुग्डुष्टमायन्छ नास्तिकोऽथादज्ः सठः | 

न सत्सु लगते पूर्जा यज्ञे मूल इवागतः ॥७॥ 
जो पुरुष भिन्रद्रोही, दुष्ट स्वभाव, नास्तिक, विनय रहित ओर शठतासे युक्त होता है, वह 
यज्ञके स्थानमें आये हुए मूर्खके समान कभी भी सज्जनोंमें पूजित नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 

वार्यमाणोऽपि पापेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति। 

पवोद्यमानोऽपि पापेन शुभात्मा शुलभिच्छति ॥ ८ ॥ 
पापी मलुष्य वार वार रोके जाने षर भी जसे पापक्मका दी आचरण दरता ह; उसी प्रकारसे 
पुण्यात्मा पुरुष पापकर्मासे सदा उत्तेजित किये जानेषर भी केवल पुण्यकम ही करता है ॥८॥ 

भिथ्योपचारिता छझेते वतेमाना छलु प्रिये। 

अहितत्वाय द्ल्पन्ते दोषा भरतसत्तम ॥ ९॥ 
है भरतसत्तम ! तुमने शठता द्वारा पाण्डवोकी अछूग किया है, तोभी वे लोग तुम्हारे प्रिय 
दायके कने ही रत हैं; तुम्हारे दोषही इस अहितका कारण बन रहे हैं ॥ ९ ॥ 

त्वुक्तः कुरचद्धेन मया च विदुरेण च । 
वासुदेवेन च तथा श्रेयो वेवाभिपद्यसे ॥ १०॥ 

कोरवोंमं बूढ़े ओर बुद्धिमान्‌ विदुर, में द्रोणाचार्य और श्रीकृष्ण आदि सब छोग तुस्हारं 
दितवके निभित्त उपदेश करते हैं; परन्तु तुम अपने कल्याणकी बात स्वीकार नहीं करते 
हो ॥ १० ॥ 

अस्ति मे वरुमित्येव सहसः त्वं चितीषसि । 

सग्राहनक्रमकरं गड़ावेगमिवोष्णगे ॥ ११॥ 
मुझमें अत्यन्त बल है यही समझ कर तुम मगरमच्छ घाडियाल आदिते युक्त मदा सषुद्रको 
तरनेक्की इच्छासे वर्षाकालमें उमड़ते हुए गज्ञाके वेगकी भांति सहसा पाण्डवॉकी सेनाके 
पार जानेकी अभिलापा करते हो ॥ ११॥ 

वासर एव यथा हि त्वं प्राध्रुण्वानोऽदय अन्यस । 

खजं त्यक्तामिव प्राप्य छोमायौधिष्ठिरीं परियम ॥ १२॥ 
दूसरेके पहले हुए वस्धको पहननेके अथवा दूसरेंके द्वारा त्यागी हुईं मालाको धारण करनेके 
समान तुम युविप्टरकी राजलक्ष्मी पाकर उसे अपना ही सम्झते दो ॥ १२॥ 
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द्रौपदीसदितं पार्थं सायुधेभरत्िभिचरतम्‌ । 

चनस्थभ्ापि राज्यस्थः पाण्डवं कोऽतिजायाति ।॥ १३ ॥ 
शस्तधारी भाहयोंसे घिरे हुए युधिष्ठिरके द्रोपदी सहित वनम निवास करनेपर मां कनि 
वीर पुरुष राज्यपद पर रहकर भी उन्हें जात सक्षता ई ?॥१३॥ 

निदेशे यस्य राजानः स्वे तिछठन्ति किक्नराः 

तयैरुविरमासादयय धर्मराजो व्यराजत ॥ १४॥ 
सम्पूर्ण राजा जिसके आज्ञकारी तथा सेवक बने हैं; उस धनके स्वाभी कुवेर सथ्ुटभेड होने 
पर जो युधिष्ठिर ज्यादा शोमित हुए ॥ १४॥ 

कुबेरसदनं प्रप्य ततो रत्नान्यवाप्य च 

स्फातभाक्रस्य ते राष्ट राज्यामिच्छान्त पाण्डवाः ॥ १५ ॥ 
पाण्डद लोम कवेर ॐ राजभवनमं जाकर अनेक प्रकारके रत्नकं पाकर अब इस समय 
त॒म्हारी इष बहुत तिश्चारु परथ्वीके रावञ्यपर्‌ आक्रमण करके अपने राञ्यक्षे बठनेष्छा 
आभिराषा छर 8 । १५. ॥ 

दत्तं हुतमधीतं च ब्राह्मणार्तर्पिता धतरैः 

आवयोगतमायुञ्च कृतकूत्यों च विद्धि नो ॥ १६॥ 
है राजन्‌ | हम लोगांकों तो आयु गतप्राय हुई है, हम लोगॉने अपनी शक्तिके अनुसार 
दान कर दष, अध्ययन आर होम्‌ भौ सम्पन्न किए तथा घनसे आह्मणोंको ठृप्त भी किया, 
इससे हम लोगोंकों तो एक प्रकारसे तुम कृतक्ृत्य ही समझो ॥ १६ ॥ 

त्व तु हित्वा सुखं राज्य मित्राणि च घनानि च | 

विग्रह पाण्डवेः कृत्वा महत्यसनमाप्सय्यसि ॥ १७॥ 
पाण्डवाके साथ युद्ध करके तुम राज्य, सुख, मित्र, धन आदि सब वस्तुओंकों त्यागकर 
महा घोर व्यसन पडोगे ॥ १७ ॥ 

वरौपवी यस्य चादास्ते विजयं सत्यवादिनी । 

तपोघोरवता देवी न त्वं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ १८ ॥ 
महाघोर तपस्या ओर वत करनेवाली तथा सत्य बोलनेवाली द्रौपदी जिनके वि्यकी - 
अभिलाषा करती हे, उन पाण्डवोंकों तुम जीत नहीं सकोमे १ ॥ १८ ॥ 

मन्व जनादनो थस्य भ्राता यस्य घनञ्चयः 
है सवशस्त्रद्यता श्रष्ठ कूथ जेष्यासि पाण्डवर्् ॥ १९॥ 

श्रक्रष्ण (जिनके सन्‍्त्री और अजुन जिनके भाई हें ऐसे प्रतापी सभी श्रधारियोंमें श्रेष्ठ 
पाण्डव युधिष्ठिरको तुम किस प्रकारसे जीत सकोगे?॥ १९ ॥ 


श्र 


७०८ महाश्ारते । [ क्णोपन्निवाद्‌ पः 


~~~ 


7 


सहाथा बाह्मणा यसथ चघलिमन्ती जिलेन्द्रिया) । 
लखुगलपस चीर दूर्थ जेष्थांस पाण्डवर्स्‌ ॥ २०॥ 
इन्द्रियोंको जीतनेवाडे तपस्ती और बुद्धिमान ब्राह्मण जिस सुधिष्ठिरकी सद्ायता कर रहे हैं, 
उसे मद्य पराक्रमी सत्यवादी वीर पुरुषकी तुम किस प्रकारसे पशाजित कर सछोगे ? ॥२०॥ 
पुनरुकध च चश्ष्यामि यत्काय भूतिमिच्छता । 
खुद्दा लजञ्जभानेषु सुहृत्सु व्यशनाणबवे ॥ २१ ॥ 
सिरूपी समुद्रर्म इबनेके समय कल्याण चाहनेवाले सुहृदू पुरुषोकी जेसा कहना 
साक अलुसार श्र फिर छदता हैं ॥ २१ ॥ 
अछं थुद्धेन लेवारे! शार्य त्व॑ं छूथवृद्धये । 
सा गलः ससुद्दायात्यः सवस्य पशमय् ॥ २२ ॥ 
॥ इति मधहाभारते उद्योगपर्णणि सप्रच्रिशद्ृधिकशततमोडध्यायः ४१३७१ सम्रापं भगवद्यानपर्व ३४३३४॥ 
युद्ध मत करो, कुछुछुछूकी वृद्धिके लिए उन पुरुषसिह् पाण्डवॉके साथ सन्धि कर लो। तुम 
पुत्र, मंत्री और सेनाके सहित परामवक्का मत प्रष्ठ दीघा ।॥२२॥ 
॥ मह्ाभारतके उद्योगपर्चम एकस सैतीसर्यो अष्याय लमात ५१३७५ अगवदययानपवं समाप्त ॥४२२४॥ 


~ भह क 
त्र 


मित्रा षि 
उचित है 


१७८ ; 


धृतराष्टू उता 

शाजपुजैः परिवृतस्तथालात्येश संजय । 

उपासेव्य रथे कणं नियतो अघुद्लुदनः ॥ १॥ 
राजा धतरा वोल- हे संजय | श्रीकृष्ण मंत्रियों और राजपुत्रे विरकर कणको रथपर 
वेठाकर नमरसे बाहर हुए थे ॥ १॥ 

किमब्वीद्रथोपस्ने राधेथ परवीरहा 

कानि खनन्त्वानि गोविन्दः सुतपुके भयु्तवान्‌ ॥ २॥ 
उन शत्रुनाशन रृष्णने रथपर बेठे हुए खतपुत्र कर्णसे क्या कद्दा था और ग्रोविन्दने द्तपूत्र 
णके साथ किस दरद मंधुरवाणीका अयोग किया था ॥ २॥ 

ओपघसेघस्थनः दव्दाले यत्कृष्णः कणेश्र्नवीतू | 

ऋतु था यांदे वा तीछणं तन्‍्वभाचछ्व संजय ॥ ३ ॥ 
हे संजय ! वषोकालके मेघके समान गंभीर स्ववारे जनादन ऋृष्णने राधापुत्र कणसे जो 
कुछ कहा था, वह कोमल रहा हो अथवा कठोर, उसे तुम सुद सुनाभ ॥ ३ ॥ 


७०९ 


अध्याय १३८ । उद्यो भपवं । 
सस्मय पात 
आवुपूर्व्येण चाक्यानि क्षणानि च खुदूनि च। 
प्रियाणि धर्मयुक्तानि सत्यानि च दिति च ॥ 2 ॥ 
हदययरदणीखानि राधधं अधुसूदनः। 
यान्यव्रवीदभेयातस्मा तानि ख यणु मारत ॥ ५ ॥ 


श कु भ (^ हर क र धृ पुत्र छ (४०. _ |. हक 
संजय बोले- दे भारत | उन अविन्त्यात्मा वधुस्दन कृण्णबे राधापुत्र कणेसे जो ऋमसे 
तीक्षण और कोमल, प्रिय धर्मयुक्त, सत्य, हितकर और हुंदयंभम वचन कहें थे, उन्हें 


है भरतवंशी धृतराष्ट्र ! में तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ४-५ ॥| 


वासुदेव उवाच 

उपासितास्ते राधस लाद्यणः वेदपारणाः । 

तत्त्वाथ परिए्टाश्थ नियतेबानसूयया ॥ ६ ॥ 
वासुदेव बोले- दे कण ! तुमने वेदोंके जानवेत्राले वहुतसे ब्राह्मगोंकी उपासना की है; ओर 
पापरहित होकर निष्ठा और श्रद्धाके संदित अनेक त्वोंके अथंकों भी जान लिया है ॥६॥ 

त्वभेव करण जानासि वेदवादान्खनातमान्‌ । 

त्व॑ छोव घर्मेशास्वेषु सुश्लेदु परिविष्ठितः ॥ ७॥ 
अतः, हे कण | तुम खनातन वेद्वादको यथा्ैरूषसे जानते हौ, ओर स्ते दक्षन सव धर्म- 
शास्त्रके मर्मको भी तुम है| जानते हो ॥ ७ ॥ 

कानीनन्ध सहोदन्च कन्थां यश्च जायतते । 

वोढारं पितरं चस्य भाह्ुः खाद्धवियो जनः; ॥ ८ ॥ 
तर जे कन्याके मभस पैदा होता ३, वद चदे कानीन अथीत्‌ विवा पूर्व ही पैदा हो 
गया हो अथवा सहोढ अथौत्‌ विवादे सभय अभस रहनेके कारण विवाइके वाद पैदा 
हुआ हो, शासकों जाननेवाले पृण्डित लोग कन्वाके पाणिग्रहम करनेवाले पुरुषकों ही उस 
पुत्रका पिता कते ई ॥ < ॥ 

सोऽसि कणं तथा जातः पाण्डोः पुच्रोऽखि घर्भतः। 

निम्रहाद्॒म शासाणामेहि राजा मांविष्यासि ॥९॥ 
अतः, ऊुन्तौकौ छन्या अवस्था तुम्हारा जन्म होनेसे घर्मशाल्वकी आज्ञाके अनुसार तुम 
मौ धमप पाणडुरीके पुत्र दो । अतः याजो, घर्मे नियमादुशषार तुदः युधिष्ठिरस 
पाहेले राजा चनोगे ॥ ९ ॥ | 


७१० मद्ठाभारते । [ कर्णोपनिवाद्‌पः 
पिदपक्षे दिते षाथ मातृपक्षे थ घृष्णयः । 
हो पक्षावभिजानीहि त्वमेतों पुरुषषेम ॥ १० ॥ 
तुम्हारे पिहपक्षम्मे प्रथावंशी और मातृपक्षमें वृष्णिवंशी हैं; हे पुरुपपभ ! इन दोलों पशक्षोंको 
तुम सदा अपना सहायक ही समझो ॥ १० ॥ 
अया साधितो यातमय त्वां तात्त पाण्डवाः । 
अभिजानन्तु दतौन्तेयं पूवेजातं युधिशिशत्‌ ॥ ११॥ 
हे तात ! आज री मरे साथ तुप्त इस स्थाने प्रस्थान क्रो । दै तात ! तुम युवीष्ठिरसे 
पिके दी उन्तीके मभस उत्पन्न इष हे; यह वात षाण्डर्वोको आज विदित दोजाये ॥११॥ 
पादौ तयं ग्रहीष्यन्ति भ्रातरः पश्च पाण्डवाः । 
वरौ पषदेयास्तथा भश्च सौ नद्रशापराजितः ॥ १२॥ 
पाँचों भाई पाण्डव द्रौपदीके पांचों पुत्र, तथा अपराजित सुभद्रानन्दव अभिमन्यु ये सभी 
तुम्हारे पेर छूयेंगे ॥ १२॥ 
राजानो राजपुनत्राश्चव पाण्डवार्थ समांगताः । 
पादौ तच ग्रहीष्यन्ति सर्वे चान्धकवृष्णयः ॥ १३॥ 
साथही और पाण्डवोंकि कार्यद्े निभित्त इकडे हष अन्धक ओर बृष्णि आदि सम्पूणं राजा 
तथा राजपुत्र लोग तुम्हारी चरण वन्दना करेंगे ॥ १३ ॥ 
हिरण्पयांश्व ते कुर्मात्राजतान्पार्थिवांस्तथा । 


ओषध्यः सर्वेदीजाबनि सर्वरत्नानि वीरधः ॥ १४॥ 
रजन्या राजकन्यास्ाप्यानयन्त्वभिषेचनस््‌ । 
षष्ठे च त्वां तथा कले द्रौपद्युपगभिष्याति ॥ १५॥ ` 


सुतर्ण चांदी आदिके शशमे सवः ओषधी, सव धान्य, सम्मू्णं रत्न ओर रता आदि 
समस्त सामग्रियोंकी तुम्हारे अभिषेकके निभिच राजा ओर राजकन्यायें लाकर उपस्थित 
करेंगी; पाण्डवोंकी प्यारी द्रुपदनन्दिनी द्रौपदी भी तुम्हें पाण्डुयुत्र मानकर वर्षके छठवें 
आग अथौत्‌ वर्षभरमे दो महिने तुम्दारे समीप उपस्थित होगी ॥ १४-१५ ॥ 

अद्य त्वामभिषिश्वन्तु चातुर्वेचा ह्विजालयः । 

पुरदहितः पाण्डवानां व्याच्रचभेण्यवस्थितम्‌ ` ॥ १६॥ 
पाण्डवेति चारों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मण लोग तथा उनके पुरोहित धौम्य आज ही वाधक 
चमड़े पर बैठे हुए तुमको पृथ्वीके राज्यके ऊपर अभिषेक करके सिंहासन पर बेठावें॥१६॥ 


कष्याय २२३८ ] उद्योगपवं । ७११ 


^^ ^^ 








लयैव भरातरः षश्च पाण्डवाः पुरुषर्षमाः 

द्रौ पदयास्तथा पञ्च वाञ्चाखाच्चद्यस्तथा । ९७॥ 
पुरुषश्रेष्ठ पांचों भाई पाण्डव तथा द्रोपदीके पांचों पुत्र, पराश्चार् ओर चादवेशाय क्षात्र 
लोग ॥ १७॥ 

अहं च त्वाभिषेद्यामि राजान एथिवीपलिस । 

युवशजा5स्तु ते राजा कुन्ताएश्ो युविध्िरः ॥ १८ ॥ 
तथा मैं सव कोई मिलकर इस सम्पूणे पृर्थ्वीके राज्यपर राजाके पये तुम्हारा अभिषेक 
करेंगे । कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज बर्ने ॥ १८ ॥ 

गहीत्वा व्यजनं श्वेत घर्मात्था सांशितनतः । 

उषान्वारोदतु रथं कुन्तीपुत्रे युधिष्ठिरः ॥ १९. ॥ 
धमीत्मा ओर व्रतशील वे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर श्ेतच्छत्र धारण करके तुम्हारे पीछे रथपर 
चढ़कर चलें ॥ १९॥ 

छश्च च ते महच्छवेत सीमसेनों भमहाबलः 

अभिषिक्तस्थ कौन्ले 


ओ 


तेथ कौन्तेयों घारशिष्यति ॥ २० ॥ 
है कुन्तीपुत्र ! रज्यपर तुम्हारा अभिषेक होनेपर महा बलवान कुन्तीपुत्र भीमसेन तुम्हारे 


३ 


ऊपर श्रेवछत्र धारण करके खड़े हों ॥ २० ॥ 


किक्षिणीशतानिधोंष वेयाप्रपरिवारणश्‌ | 

रथ तहथयुक्तपजुनों वाहासिष्याते ॥ २९॥ 
अञ्न सकडा फिङ्किणिके ज्ब्द्‌सि पूरित वाधक चमडेसे धिरे हुए श्रेतवणके घोड़ोंसे 
युक्त तुम्हार उत्तम रथका चरतव ॥ २१॥ 

अभिसन्युय्य ते नित्य प्रत्यासन्नो सविहति। 

नकुलः सदहदेबच्च द्रौपदेया पञ्च ये ॥ २२॥ 

पाज्चालास्त्वालुयास्यन्ति शिखण्डी व भहारथ; । 

अहं च त्वानुयास्थानि सर्वे चान्धकछश्स्णसः । 

दाशाहो। परिवारास्ते दाशार्णाश्व विदा पते ॥ २३ ॥ 
उनका पृत्र अभिमन्यु सदा तुम्दारी सेवामें उपस्थित रहेगा, नकुल, सहृदेव, द्रोपदीके जो 
पाच! पुत्र ह; महारथा शिखण्डं आर पाश्चाल देशीय दूसरे सम्बन्धी लोग भी तुम्द्वारे अजु- 
गाम्‌ वन | ह राजन्‌ | अन्धक, वृष्णि, दाशाह ओर दशाण वंशीय राजा तुम्हारे परिवारक्े 
तदस्य इः अरम मा तुम्हारा अद्धुयायी वनुभा ॥ २२-२३॥ 


७१२ मह्ाभ एतते । [ कर्णोंपनिवादप 


मा ~~ 





आुध्व राज्य महायाहों आध्यामि। लड पाण्डेय) । | 
जपै संथुक्तो मडलैश घृथग्विषेः ॥ २४ ॥ 
है महावाहो | अत) तुय जप, दौम ओः अने तरद मड़ल कमाासे युक्त होकर सहोदर 
पाण्डवोंके सद्दित राज्यका उपभोग करो ॥ २४ ॥ 
पुरगसाश्च च सन्तु श्छविडाः संह दुस्तः ! 


आन्धास्ताखयराश्चिय चूचुपा वेणुप्पस्वथः ॥ २७॥ 
द्रविड कुन्तल, आन्ध्र, वालचर, चूचुष और बेणुए दशीय गजा लोग तुम्हारे आगे आगे 
चलें ॥ १५॥ 

स्तुबन्तु व्वाय बहुशः स्तुलिणि! खूलमागधा। । 

यिय वसुषेणस्य घोषयन्तु च पाण्डयः ॥ २६ ॥ 


घत, मागध, बन्दी लों अने ग्रकारसे तुम्हारी स्तुति करें| पाण्डव लोग भरी ' वसुषेणकी 
जय * ऐसा कहकर सब ओरसे तुम्हारी विजयकी घोषणा करें ॥ २६ ॥ 

स त्वथ॑ परिक्षतः पार्थनश्षत्रैरिव चन्द्र॒आः । 

प्रशाधि राज्य कौम्लेय कुन्ती च प्रतिमन्‍्द्थ ॥ २७॥ 
है कोन्तेय ! नक्षत्रोंस घिरे छुए चन्द्रभादी भांति तुम साइयोंसे घिरकर राज्यपर शासन 
करो ओर कुन्तीका आनन्द भी वहा ॥ २७) 

भ्षित्राणि ते प्रहष्पन्तु व्यथन्तु शिषवश्तथा । 

सोश्नात्र चैव तेड्यास्तु आलृलि। सह पाण्डवैः ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उ्योगपवैणि अश्रा्निंरदधधिकरततमो-ऽध्यायः ॥ १३८ ॥ ७३६२४ 

त्रे इष्ट भित्र प्रसन्न ओर शातरलोश दुःखित दवौ; भराता रूपमे आज दी पाण्डवकि साथ 
तुम्हारा भिल्ाप हो ॥ श्ट ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम एक सो अडतीखवां' अध्याय सम्रा् ॥ १३८॥ ४३६२॥ 





भले : 
कण उद्याच 
असंख्य झीहदान्ये च्रणथाच्ात्यथ केशव । 
५ सख्येन चेव वाष्णेयथ अेयर्कासमलयैय च ॥ १ ॥ 
कण बोले- दे बृण्णिनन्दन कृष्ण ! तुम जो मित्रता, ग्रीति, हितेषितासे युक्त मेरे (चमित्त 
इन सब वचनोंकों कई रहे हो, उसमें कुछ भी सन्देद्द नहीं है ॥ १ ॥ 


अध्याय ९३९ | उ्योगपवं । ७६ 
ॐ ~ =, मय 0 
सब चेैवाजिजानामि पाण्डो) पएश्नोडस्मि घधमतः । 
निश्रह्मद्धलेशास्ाणा यथा स्थं कुष्ण वस्यस ॥ २॥ 
कृष्ण | तुम जैसा आनते हो, वह सब सत्य है, धममशा्चक्ू अजुसार घमएवेक म पाण्ड- 
राजका ही पूत्र हूं यह सब में जावता हूं ॥ ६ ॥ 
कन्या गम समाधत्त भास्करान्मा जवादन । 
आदिल्यवचनाचखव जात शा था व्यस्लजथद्‌ ।॥ ३॥ 
हे जनादन { आदाने दन्या अवस्था चयदेवके अश्क शश्च गर्थधं घारण किया था, और 
उत्पन्न होते ही हयदेवके बचनके अबुसार उसन्रे मुझ्ले छोड दिया था ॥ ३ ॥ 
सो5इस्लि कृष्ण तथा जात; पाण्डोः पुत्रोडस्मि चमलः । 
कुन्ल्था त्वहमपाकीणों था न दकारे चथा \।२॥) 
है शत्रुनाशन कृष्ण | इस प्रकार उत्पन्न दोनेसे धमंशाल्के असुमार में पाण्डुराजहीका पुत्र 
कहा जा सकता हूं, परन्तु कुन्तीने मेरी कुछ थ्री चिन्ता न करके अपने हाथसे त्याग 
दिया ॥ ४ ॥ 
खूतों हि मामधिरथों दृष्टेय अवयदूगहान । 
राधाथाओव माँ धादात्लीौहादीन्य घुसू दल ॥५॥ 
तब, हे मधुलदन कृष्ण ! खतजातीय अधिरथ नामक पुरुष झुझे देखते ही ग्रीतिसे अपने 
घरमें ले गया और उसने अपनी प्यारी स्त्री राधाके हाथमें दे दिया था ॥ ५॥ 
मत्स्नेहाचैष राधायाः सयः क्षीरमबातरत्‌ | 
सासे सूच पुरीषं च प्रतिजग्राह साधव ॥ & ॥ 
"हैं कृष्ण | तब पुत्रके स्नेदसे युक्त होकर राधाके दोनों स्तनोंमें दूधकी धारा उत्पन्न हो गई 
ओर अपने पुत्रके समान उसने मेरा मलत-मृत्र भी साफ किया था ॥ ६॥ 
तस्था! पिण्डड्यपनर्थ ऊुथादस्मदिय) कथम्‌। 
धमचिद्धमशास्त्रारणा श्रवण सलततोें एल) ॥ ७॥ 
अत; धमकी जानवेबाला ओर सदा धमशाख्रकों सुननेवाला मेरे समान पुरुष किस प्रकारसे 
उनके पिण्डका लोप करनेमें समर्थ हो सकता है? ॥ ७॥ 


तथा सालाभिजानाति सूत्वाधिरथः सतन । 
एयत्तर चानजाबान तह साहदात्खदा {६८ ॥ 
विश्व करक राधाकी भांति अधिरथ भी प्रीति पूर्वक झुझे अपना पुत्र ही समझता है, और 


>> ५ 


में भी संदासे प्पके कारण उनको पिता ही समझता हूँ ॥ ८ ॥ 
९० ( महा. भा, उद्योग, ) 














~ 


७१७ महाभारते । [ कर्णांपनिवाद्‌प 





से हि मे जातकमादि कारयाबास माषथ | 

शाह्मरष्टेस विधिना पुत्रप्रीत्या जनादेन ॥ ९॥ 
दे भाधव जनार्दन ! पुत्रप्रेमफे वश्षमें होकर उन्होंने शास्म कदी हु विधिके अनुसार 
ब्राह्मणोंते मेरा जातिकर्म आदि सब संस्कार कराये ॥ ९ ॥ 

नाम थे वरुषेणेति कारयामास वे द्विजे।। 

सायोश्वोढा सम प्रप्ति लौचने तेन केशव ॥ १०॥ 
ब्राह्मणोंके द्वारा उन्होंने मेशा नाम “ बसुपेण ”' रखवाया तथा दे केशव ! ओर युवा 
अवध्याक़े प्राप्त होनेपर कन्याओंके साथ भेरा व्याह मी कराया ॥ १०॥ 


तासु पुच् पौचाश्च अम जाता जनादन । 

तासु हदयं कुष्ण सज्ञा क्यसवन्धनस्‌ १ 
हे मधुरदन जनादन ! उनके गभसे मरे पुत्र ओर पोत्र आदि उत्पन्न हुए 
लोगोंके साथ- मेरा हृदय तथा वासनाबन्धन जुडा हुआ हे ॥ ११॥ 


१॥ 
= > 
© 


ओर उन ही 


न चृथिच्या खकलथा न सुवर्णस्य राशिभिः । 

इवाद्धथाह्रा गावन्द अदत वच््तुश्ुत्सदह ॥ १२॥ 
अत;, दे गोविन्द ! बहुतया सुबणका हेर ओर सम्पूणं पुथ्वीमण्डलके मिलने तथा दषं अर 
भयसे भी में झूठ नहीं बोल सकता ॥ १२॥ 

च्रतराष्ट्रकुले कृष्ण दुर्याधनसमाशअयात्‌ । | 

सया जखाद्क सला जुक्त राज्यभकण्यटकम ॥ १३॥ 
दे कृष्ण | राजा धुतराष्ट्रके कुलमें में दुर्योधनके आसरे रहकर तेरह वर्षसे निष्कण्टक राज्य- 
का भोग कर रहा हूं ॥ १४३ ॥ 


इंडं च बहुमियज्ञे) सह सूलैमेयासकृत्‌ । 

आवाहाश्व विवाहश्च सह सुतः करता ससा ॥ ९४ ॥ 
इतयं दिनाम सताके नने बहुतसे यज्ञ आंदिके शुभकर्माका कई बार अनुष्ठान (क्यार | 
भरा [विवाह और व्यवहार आंदे सब कार्य सतजातिम हुआ हे ॥ १५ ॥ 


भा च कूष्ण समाओित्य कूल) शस्कससुद्यमः 
दुखाधनेन सास्णय विग्रहश्चापि पाण्डवः ॥ १५ ॥ 
हे वृष्णिनन्दन कृष्ण ! मेरा ही आस्ररा लेकर राजा दुर्योधन शर्क इक्टा करन एव 


कक ० 


पाण्डवेति साथ विरोध करके युद्ध करनेमें प्रवुत्त हुए हैं ॥ १५ ॥ 


अध्याय ३२९ | उद्योगपवें । ' ७ 
2 


तस्माद्रणे हरथे मां प्रत्युधातारमच्युत । 
बलवान्प्रम हुष्ट; प्रताप सव्यसाचन; ॥ १६ ॥ 
उसी कारणसे , हे अच्युत श्रीकृष्ण ! दुर्योधनने प्रसन्न होकर ठेरथ युद्धमें अज्लुनके विरुद्ध 
जानकर उससे युद्ध करनके निमित्त मुझको ही निश्चित किया है ॥ १६ ॥ 
वधाइन्धाड्रथाद्वापि लोमाह्ापि जनादेन । 
अनतं मोत्छषहे कच्तं धातराष्स्य धामत्तः ॥ १७॥ 
हे जनादन कृष्ण ! अत मँ बध, बन्धन, भय ओर लोभक्षे विचरित होकर उस बुद्धिमान्‌ 


भ 


धृतराएपुत्रके साथ किसी ग्रकारसे भी मिथ्या आचरण करनेमें में समर्थ नहीं हूँ ॥ १७॥ 


यदि दद्य न गच्छेयं दवैरथं सम्यसाचिना। 

अक्ातिः स्यादधुषाकरा यथ पाथस्य चालय ॥ १८ ॥ 
हे हृषीकेश ! यदि अव अजने साथमे द्ेरथयुद्ध्म प्रवत्त नहीं होऊंगा, तो मेरी वथा 
अजुन दोनोंही की अक्रोर्ति होगी ॥ १८ ॥ 

असंरायं हिलाथाय चूयास्त्वं मधुसूदन । 

सर्व च पाण्डवाः इुयुस्त्वद्रा त्वान्न संकयः ।॥ १९ ॥ 
है मधुसूदन दछृष्ण ! तम निःषन्देह यह सव चचन हमारे हितके निभित्त ही हते हो, ओर 
तुम्हारे वषमे चलनेके कारण पाण्डव रोग भी तुम्हारे कहे हुए सब कार्योकों पूर्ण करेंगे, 
उसमें भी सुझको ङु सन्देह नदी है ॥ १९॥ 

मन््स्थ नियमं कुथौस्त्यमनच्र पुरूवोत्तम्र । 

पतदन्न हितं मन्ये सवंखादवनन्दन ॥ २० ॥ 
दे याद्धनन्दन मधुसूदन ! इस समय तो तुम पाण्डवोंस “ करण कुन्तीका पुत्र है? यह 
बात छिपाकर दी रखना | यही मुझे सब अछारसे उत्तम प्रतीत होता है ॥ २० ॥ 

यदि जानाति मां राजा घर्मा संरितवतः | 

कुन्त्याः प्रथमजं पुचं न स राज्यं ग्रह्दीष्यालि ॥ २१॥ 
है शत्रुनाशन ! क्योकि यदि वश्च धमासा युधिष्ठिर मुझे कुन्तकि गर्भस उत्पन्न हुआ 
प्रथम पुत्र जन रेभ, तो वहं स्वथं राव्य कमी स्वीकार नदीं कगे ॥ २१॥ 

प्रप्य चापि भदद्राञ्यं तदहं मधुसूदन । 
४ स्फीत दुथोधनयैव खभ्प्रदयामरिन्दस |  ॥२२॥ 
आर ६ शतुनाश्‌। मधुधरदन | में भी उस समृद्ध और विशाल राज्यको ग्रहण करके दुर्योधन 


०. 


। ही दे दूंगा ॥ २२ ॥ 
र 


} 


७१६ सहास्ते । [ कर्णोपनिषादपव 
स एव राजा घर्मात्मा शाम्वतो5स्तु थुधिडिरः । 
नेता यस्य हषीके योद्धा यस्थ धनञ्जयः ॥२३ ॥ 
इसालिए तुप्त जिसके मन्त्री हो और अज्ञुन जिसके मुख्य वीर योद्धा दें ऐसे वे धर्मोत्मा 
युधिष्ठिर ही सदि लिये राजा वनं रहे ॥ १३ ॥ 
पुथिवी तस्य रां च यस्य जीमो भदारथः 
नबछुलः सहदेवश्य ब्रौपदेयाश माधव ॥ २४ ॥ 
दे माधव ! महारथी भीम, नकुछ, सइंदेय तथा द्रौपदीचे त्र जिन के पृष्ठरक्षक हैं, उसी 
युधिष्ठिरकी ही यह सम्पूर्ण पृथ्वी और राज्य दो ॥ २४ ॥ 
उत्तमीजा युधामन्युः सत्यधमों च सोमकिः । 
चेदयश्च चाक्षिानश्य शिखण्डी चावसनजितः ॥ २९५ ॥ 
उचमौजा और युधामन्यु, सत्यम, सोमी, चै, चेक्ितान, अपराजित शिखण्डी ॥ २५ ` 
इन्द्रगोपकवर्णाश्ष केकया आतरस्तथा । 
इन्द्रायुघसबणन्व छान्तजोीजा सहारथ; \ २६ ॥ 
लाल वर्णक कंकय दशा भाई इन्द्रधनुषद्े समान वणवाला महारथी कुन्वभोज ॥ २६॥ 
मातुलो भीमसेनश्थ सेमजिच महाश्थः 
शाहडू। पुत्नो विरादश्य निविस्त्य॑ व जमादे ॥ २७ ॥ 
भीमसेनका मामा महारथी सेनजित, विराटपुत्र शडुख और समुद्रकी भाँति सब कार्योक्ी 
पूर्ण करने वाले तुम ॥ २७॥ 
सहानये कूष्ण छत; क्षश्नस्थ समुदानथः । 
राज्य पालि दीघ प्रथितं खबराजसु ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार, हे कृष्ण ! और भी बहुतसे शुरूय मुझ राजा लोग इकट्ठे हुए हैं। यह प्राच इजा 
हुआ राज्य सब राजाओंगे विख्यात है ॥ १८ ॥ 
घातराष्टस्य बाबणेव शख्ययज्ञों भविष्यति 
अस्य थज्ञस्थ बचा त्वे भविष्यलि जनादेन । 
आध्वर्यवे च ते कृष्ण ऋतायास्वनभाजिष्यांते ॥ २९॥ 
एणेंय ! इस समय धघतराष्टके युत्र दुर्योधनकों बड़े भारी शस्ररूपी यज्ञका अलुष्ठान 
करना पड़ना आर हे कृष्ण ! तुम उस यज्ञक़ कराज्वाले त्रक्षा होगे ऑर इख यज्ञम तुमा 
ही अध्वयुका कार्य करना होगा ॥ २९ ॥ 


अध्याय १३९] ` उद्योगपर्ल । | ७१७ 
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ह्च देवान बीमध्छु! सन्नद्धः स कविध्वजः | 

घण्डा स्द्ध्लथास्य च वय सुखा जाचस्याति ॥ १० ॥| 
गाण्डीव_धनुष्धारी कृपिष्वजासे युक्त अजुन इस यज्ञ्में होताका छाये। दझरेंगे। गाण्डीव 
धनुष खक और वीरोंका पराक्रम ही उसमें घत होगा ॥ है ० ॥ 

ऐन्द्र पाशुपल बाह्य स्थृूणाकण च आधच । 

सन्त्रास्तत्ञ भाविष्यान्त प्रयुक्ता! सब्यसाचिना ॥ ३९ ॥ 
हे कृष्ण { श्ञेके चलाने सभय पराक्रमी अञ्न पाञ्चुपत, बह्माल्न, येन ओरं स्थुणाकणे 
आदि जो सव अन्त्र चार्येण, वह सव यज्ञीय मन्जोंके सप्रान होंगे ॥ ३१॥ 

अलुयालओ पितरमसधिकी वा पराक्रशे । 
| ग्राघस्तोश्चं सख सौभद्रः सब्यक्लत्र दारिष्यति ॥ ३२॥ 
पराक्रमे पिता सथान अथवा उसने यी अधिक वरवाच्‌ सुभद्रापुत्र अभिमन्यु अवस्तोत्र 
भाने वाला बनेगा ॥ ३२॥ 

उद्धात पुनर्मीस) परलोता सुमहावबलः । 

बिनदन्स बरव्यात्रो नागानीकान्‍न्लकूद्रणे | ३३ ॥ 
रणभूमिं यहा घोर शब्द्‌ करनेवाले हाथियोकी सेनके निमित्त कालस्सङूपं अदावठी पराक्रमी 
पुरुष॒सिंह भीमसेन सामवेदी मन्त्रोंकों जानबेवाले उद्ाताका कार्य करेंगे ॥ ३३ ॥ 

स चेव तजञ्ञ धर्मात्या शब्बद्राजा सुधिछिरः । 

जपेहमैश संयते चद्यत्वं कारथिस्यति ॥ ३४॥ ` 
जप्‌ होमे सुर् स्वयं धमात्मा राजा युविष्ठिर होमके ब्ह्माके कार्यको करेंगे ॥३४॥ 

छाछुशब्दा। सशुरजा मेय मघुसूदन । 

उत्कृष्ट सिहनादात् उुब्नह्मण्यो मविष्यलि ॥ ३५ ॥ 
दे मघुषदन ! शडंख, भरी, यदङ्ग, नभाडेके बाजे और वीरोंके सिंहनाद सुब्रह्मण्यके मन्त्र- 
स्वरूप वचन होंगे ॥ ३९५॥ 

नकुलः सहदेवश्य माद्रीपुज ख्खस्विनौ । 

 शाश्रित्र तो सहावीणों सम्यक्तत करिष्यतः ॥ ३६ ॥ 

यशस्वी बलवान माद्रीमन्दन नकुल और सहृदेव इस यज्ञके निभिच उत्तम शमिताका क्म 
करेंगे ॥ ३६ ॥ | 

कर्घ्राषदण्डा गोविन्द्‌ बिधला रथसरन्कयः । 

यूपा; सद्युपकल्पन्तामस्थिन्थज्ञे जनादन ॥ ३७॥ 


र जनादन छष्णं ! विचित्र वणाकी ऋजाओंवाढे सब उत्तम रथोंका समूह इस यज्ञमें 
यूपरूप होंगे ॥ ३७॥ 


७१८ मद्दाभारते । ` [ कर्णोपनिबाद्पद् 
ध कस कलम 

कर्णिनालीकनार।चा वत्खदन्तोपबृंहणा। । 

लताॉगमरा। सोममद्लशा। पंविश्नाण चन्ाष पद ॥ ३८ ॥ ' 
कार्णि, नालीक, नाराच वत्थदन्त आदि शस्र उपबृंदण होंगे, तोमर सोमके कलश होंगे 
आर घनुष पवित्र अथांत्‌ दर्म होंगे ॥ ३८ ॥ 

असयोऽचर कपालानि पुरोडाशा; शिरांसि च | 

हृविस्तु रथिर कृष्ण आस्थिन्यज्ञे मविष्यथलि ॥ १९॥ 
है कृष्ण | उस यज्ञमें तलवार कपाल, मस्तक पुरोडाश तथा बीरोंका बहनेवाला रक्त हविरूप 
होगा ॥ ३९ ॥ 

इध्माः परिधयश्चैव चारत्योऽथ विसखा गदाः । 

घद॒स्था द्रोणशिष्याश्व कृपस्य च शरहूतः ॥ ४० ॥ 
शक्ति अभिको उदीपन करनेवाली समिधा, तथा चमचमाती गदा अथात परिव आहुतिकी 
रक्षा निभितच्च दोनों किनारे ककडी द्रोणाचार्यं तथा शरदतपुत्र कृपाचार्यके शिप्वलोग 
इस यज्ञके सदस्य होंगे ॥ ४० ॥ 

इयबो5चत परिस्तोमा झुच्ता गाण्डीवधन्धना | 

मसहारथप्रयुक्ताश्व द्रोणद्रीणिप्रचोदिता ॥ ४१॥ 
गाण्डीवधारी अज्जुन और द्रोणाचार्य अश्वत्थामा आदि महारथी वीर जिन अद्नशश्रोंको 
छोडेंगे वह सब परिस्तोम अर्थात्‌ यज्ञपात्र होंगे ॥ ४१॥ 

धरातिप्रास्थानिक दूर सात्याकिः स करिष्यति । 

दीक्षितों घातर।ष्टोडइ पत्नी चास्थ महाचस: ॥ ४२॥ 
अध्ययुके आदेशानुसार काम करनेवाले प्रतिप्रस्थाताका काम सास्यङि करेगा इस्त राख यज्ञम 
घृतराष्ट्र पुत्र दुबाधन यजमानके रूपभें दोक्षित होगा और उसको महासेना यजमानपत्ना 
होगी ॥ ४७२॥ 

घटीत्कचो5्च शाजित्र करिष्यथति महावबल; । 

आतरान्ने महाबाहा वितते यज्ञकनाण ॥ ४३ ॥ 
है महावाहो ! इस प्रकारसे इस अतिरात्र यज्ञके कमेका विस्तार होनेपर भीमसंनक्ा पुत्र 
घटोत्कच उस यज्ञमें शमिताका कार्य करेगा ॥ ४३ ॥ 

दक्षिण! त्वस्थ यज्ञस्थ घुष्ठयरुन। प्रतापवान । 

बताने कर्माण तले जाता या कृष्ण पाचकालू ॥ ठट ॥ 
हे कृष्ण | प्रतापी धृष्टद्युम्न जो द्रषदकी समामे यत्ते कमे आरम्भ करनेपर अश्चिम उत्पन्न 
छुआ हैं, व्ही दख यज्ञम दक्षिणा स्वङ्प होगा ॥ ४४ ॥ 


अध्याय १३९ ] ' उध्योगपर्व । । ७१ 


_. __----------------~--~--~--~~--------~~-~--------------------------------~-------------------------- ˆ` ˆ~ 








यदल्रवघहं क्रुष्ण कटुकानि स्म काण्डवान्‌ । 

पिधाय घातेराद्टस्य तेन तप्येष्य कमेणा ॥ ४७॥ 
है कृष्ण ! दुर्योधनकी ग्रीतिके निमित्त मैंने पाण्डबोंसे जो छुछ कठोर वचन कहें थे, उस 
नीच कर्मके कारण इस समय संतप्त हो रहा हूँ ॥ ४५ ॥। 

थदा द्रक्ष्यसि सां कष्ण निरहतं सव्यसाचिनः । 

पुनश्चितिस्तदा चास्य यन्ञस्थाथ 'भविह्थति ॥ ४६ ॥ 
हे कृष्ण ! जब तुम मुझको अजुनके बाणोंसे मर हुआ देखोंगे, तब वह मेरी सृत्यु इस 
यक्ञकी पुनथिति अर्थात्‌ सोमाभिषवण होगा ॥ 9६ ॥ 


दु।शासनस्थ रुघिरं यदा पास्यति पाण्डव: 
आनर्द नदेतः सम्यक्तदा खत्यं सधिषयति ॥ ४७॥ 
भीमसेन जब महाघार शब्द करके दुशशासनके रुधिरको पीवेगा, वही सोमरसका पान समझा 
जायेगा ॥ ४७॥ 
अदा द्रोणं च नीरं च पाथ्चास्यौ पातयिष्यतः । 
तदा यज्ञावसानं तद्धविष्यलति जनादन ॥ २८ ॥ 
है कृष्ण | जब पाज्चालपुत्र धष्ध्ुस्न और शिखण्डी द्रोणाचार्य ओर भीष्मछो भरने, वघ 
री इस यज्ञकी समाप्ति होगी अर्थात्‌ कुछ प्मयके लिए यज्ञ रुक जाएगा ॥ ४८॥ 


दुर्थोधर्न यदा हन्ता भीमसेनों महावलूः । 
तदा समाप्स्थते यज्ञों घातेशब्यस्थ माधव ॥ ४९॥ 


अद्दावली भीमसेन जब धतराष्ट्रपुत्र दुयोधनको मार डालेगा, तभी है माधव ! धतराष्टपुत्र 
दुर्योधनका यह यज्ञ समाप्त होगा ॥ ४९ ॥ 


सनुषाश प्रस्षाश्चव धुतशष्टस्य सकता! 

इतेख्रा हतखुला हतनाथाश्व केशव ॥ ५७० ॥ 
दे कृष्ण | घृतराष्ट्रको पुत्रवधू तथा उन पुत्रवधु मोंकी पुत्रवधुय जब स्वामी आर पुत्रसे होने 
होकर ॥ ५० ॥ 

गास्धाया कद्‌ रोदन्त्यः श्वग॒धरकुरराकुले । 

सष यक्ञशस्मद्वस्रथा मवेष्यलति जनादन ॥ ५१ ॥ 


गान्धाराक साहत रादन करंगा, तभी कुत्ते, गिद्धू ओर सियारोंसे युक्त इस श्र यज्ञका 
तमात दाकर अवसथ स्नान हमा | ५१॥ 


७२० 'महाभारत । [ कर्णापनिवादपद 





विद्याइद्धा वयोवद्धा! क्ब्रियाः क्षण्रिययेस । 

वृथारूत्युं न छुवीरंस्त्वत्कूले मधुलूदभ ॥ ५२ ॥ 
हे क्षत्रियश्रेष्ठ कृष्ण ! विद्या और अवस्थामें वृद्ध क्षत्रियलोग तुम्दारे निमित्त व्यथ मत्युक्ो 
स्वीकार न करें | ५५ ॥ 

रायण निधनं गच्छेत्स क्षजमण्डलथ । 

छुझक्षेत्र पुण्यलमे जैलोक्थस्थापि केशव ॥ ५३ ॥ 
तीनों छोकोंमें पवित्र पुण्यभूमि इस कुरुक्षेत्रम इकदठे धोकर पराक्रमी श्षत्रियलोग शद्धसे 
मरकर स्वर्भलोककी जावें ॥ ७५३ ॥ 

तद॒ज पुण्डरीकाक्ष विधत्ध्य धदसीप्सिसशओ । 

यथा द्वात्स्न्थेन वारणेथ श्च स्वगभधाच्छुयात्‌ ॥ ५४॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! इस विषय तुम्हारी जेसी इच्छा हो, वैसा ही छरो; ताकि यह सवक्षत्रिय 
समुदाय स्वगलोकको ग्राप्त कर ॥ ५४ ॥ | 

यावत्स्‍्थास्थन्ति गिरण। सरिसशय जनादेन । 

तावत्कीतिभव! छावदः शाम्यत्तोष्ये माविज्यति ॥ ५७ ॥ 
हे जनादन कृष्ण ! इस प्रथ्वीपर जबतक पर्वत और नदी विद्यमान रहेंगे वबतक तुम्हारा 
यह कौतिशब्द सदा कायम रहेगा ॥ ५९ ॥ 

ब्राह्मणा! कथषथिष्यन्ति अहासारतभाहइथस। 

सन्लागसेघु वाष्णेय क्षत्रियाणां यशोधरप्‌ ॥ 5 ॥। 
है वुष्णिकुलोत्पन्न कृष्ण ! शत्रुओंकी यशोधन प्राप्त करानेबाले इस महाभारत युद्धकी कथा 
जनसमूद्ें ब्राह्मण कहते रहेंगे ॥ ५६ ॥ 

सम्ुपानय कौन्तेय युद्धाथ गम केशव । 

न्ञ्संचरणं ऊुवेन्ित्यमेव परन्तप ॥ ५७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकोन चत्वारिशिदयिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ७ ४७१९ ॥ 

है परन्तप इष्ण ! क्ण कुन्तीका पुत्र है इस बातको गुप्त रखकर तुम अजुनकों युद्धके 
निमित्त मेरे सम्मुख उपस्थित करना ॥ ५७॥ 


॥ मरहाभास्तक्ते उद्योगप्यम्र एक सो उन्तालिसवां अष्याय लयात्त ॥ १२२९ ॥ ४४१९ ॥ 


भ £ 
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संजय हप्माच 
कणस्य वचन अझत्या केशव) परवारदहा | 
उवाच प्रदद्धन्‍्वाक्य स्मितपूयाम्रद तदा ॥९१॥ 


७ थे ४५, 


संजय बाले- तब झत्रओंफे वाराका नाश करनेवाले भगवान्‌ कृष्ण कृपके यह बात सुनकर 
हंसते हुए उनसे ।फर यह वचन कहते लगे ॥ १ ॥ 


अपि त्वा न तपेत्कण शज्यलामभोपपादना | 
मया दत्ता हि एथियीं न प्रशासितुमिच्छसि ॥ २॥ 
हे कर्णं ! राज्य प्राप्त करनेका उपाय क्या तुम्हें उत्तम नहीं जंचता है ? में तुमको समस्त 


पथ्वीके राज्यको देनेके लिये तय्यार हूं, तो भी तुम उस पर शासन करना नहीं चाहते 


हः 


हैं। ॥ २॥ 


दी 


शवों जथ। पाण्डवानाशितीरद न संशथः कृश्षम विद्यलेडञ । 

जयध्वजो रदयत पाण्डवस्य सखु्च्ख्लो वानरराज उयः | ३ ॥ 
इसमें कोई सी सन्देह नद दै कि पाण्डवोंकी अवश्य ही विजय होगी । पाए्डुपुत्र अजुनका 
जय ध्चज उग्र वानरराज फहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है.॥ ३ ॥ 


दिव्या साया विहिता मोचनेन समझुच्छिता इन्द्रकेतुप्रकाणा । 
दिव्यानि भूतानि मयावहानि हृइयन्ति चेबात्र मथानकानि ॥ ४ ॥ 


विश्वकमाने उस कपिधष्वजाकों दिव्य मायासे ऐसा विस्तृत किया है, कि मालूम पडता है, 
कि इन्द्रधमुपके समान प्रकाशित और यनक पताकाओंसे युक्त है, और भय दिखानेवारे 
भूत, प्रेत, राक्ष आदि दिव्यभूव भी उद्ठपर दिखाई पडते द ॥-४ ॥ 

न सल्नते रोरुवनस्पतिभ्थ ऊध्व लियेप्योजनमातररूपः 

आपम्रानध्यजः कण घनजझ्जवस्थ सशुच्छितः पायकतुल्थरूपः ।॥ ५॥ 
६ कण | अजुनर्क ऊपर फदरानेवाली एक योअन और सम्मुख एक योजनके पेरेमे बह 


समायुक्त धवजा जलता इद्‌ आधद्े समान रेकी वनाद गई है, कि उशी मति पव॑त वृक 
आदेसे भी नहीं रुक सकती-॥ ५ ॥ 


९१ ( महा. भरा. उझोग, ) 


७२ 


७५२ पद्ाभारते । [ कर्णोपनि दपः 





यका द्रक्ष्यसि संग्रामे ग्वेलान्वं छद्णसाराधि्‌ । 


ठेन्द्रभखरं विकुजा शुभ चैयापिमारते ॥६॥ 
गाण्डीयस्थ व निर्षोाष विस्फूजितशियाशतनेः । 
न तदा भविता जता न कूत हापरं न च ॥७॥ 


रणआूमिमें कृष्ण-तारथीके सद्दित जब श्रेववाहन अजुबकी तुम आम्रव, वायव्य, ऐन्द्र थादि 
श्धोंकी चलाते हुए देखोगे, ओर साक्षात्‌ वज्ञके समान गाण्डीव धनुपके शब्दकों सुनोगे 
तो उस समय सूर्तिमान्‌ कलिदेवकी उत्पात्ति होगी । सत्ययुग, त्रेता और दापरका उस समय 
चिन्ह भी न दौख पड़ेगा ॥ ६-७॥ 

यदा द्रक्ष्यसि संग्राम छुन्तीपुर्ण सुधिष्ठिरय । 


जपहोमसमायुत्त स्वां रक्षन्त महाचसूथ्‌ ॥ < ॥ 
आदित्थभिष दुधेष तपन्तं दाचुवाहिनीयस । 
न तदा जविता चता न कुतं द्वापरंन च ॥ ९ ॥ 


४ & 


जब देखोगे, क्लि जप होमसे युक्त धमात्मा राजा युधिष्ठिर खुद दी रणभूमिमं आकर अपनी 
अद्ासेनाकी रक्षा कर रहे हैँ, और स्यके समान प्रज्वालित दोनेके कारण दु्धप होढूर शत्रु 
सेनाकी पीडित कर रहे हैं, उस समय सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापरका कोई भी लक्षण नहीं 
दीख पड़ेगा ॥ ८-९ ॥ 

थद द्रक्ष्यसि संयान मीमसेन सहाबलस । 

दुश्श।सनस्य थिर पात्वा कलत्यन्तमार्हय || १०॥ 
जब देखोंगे, कि महावली भीमसेन युद्ध दुःशयनके रथिरो पीकर युद्धभूमिर्म दी नृत्य 
कर रहे है ॥ १० ॥ 

प्रभ्नन्नसिव मालएँ प्रतिद्विरद्यालिममस । 

न तदम भविता चेला न श्रुतं द्वापरं न च ॥ ११ ॥ 
और रणशूमिमें दूसरे हथीकी मारनेवारके मत्त द्ाथीके समान ग्रतीव हो रहे हैं, उस समय 
सत्ययुग. भेता अर हापर छुछ भा नहीं रहेगा ॥ ११॥ 


यदा द्रध्यसि संग्राम साद्रीपुनी महारथों । 


वाइना घातराष्टराणों क्लाभयनज्तोी गज़ावण ।॥ ९२॥ 
विगाद रखसखस्पाते चरवाररशसर्जी | 
न तदा जादा चेतान कुतद्वापरन च ॥ ९२ ॥ 


जव देखोभे, ॐ शच्राद्ला ङी पडमेवाली श्रीर्मे मी महारथी ओर श्रो वीरो जोर रथम 
नष्ट करनेवाङे वे दोनों मर ओर सदेव रणभूमिमे सतवाले दाथीके समान धृतराष्ट्रपुत्रोंकी 
सेनाको विकर छर रहै दै, उस समय तुम्दं सत्ययुग, प्रेता ओर द्वापरका कोई भी ज्ञान 
नहीं रहेगा ॥ १२-१३ ॥ 


अध्याय १४० | उद्योगपर्व । ७२ 


० ी नी ७० 








यद द्रक्ष्यसि संमामे द्रोण खान्तनवं क्रुपम्‌। 


सुधनं च शजामं सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ १४ ॥ 
युद्धायापलतस्वूण यारितान्सखटसल्ाचिनः। 
न वदा यविता चचा न द्रुत द्वापर न च ` ॥१५॥ 


जब तुम देखोगे, कि संत्रामर्म भीष्म, द्रोण, कृपाचाय, महाराज सुयोधन, सिन्धुराज य द्रथ 
आदि महारथ योद्भाओंके रणभूमिमें आनेपर वे घलुधारियोंमें श्रेष्ठ अज्जुनक द्वारा शीघ्र ही 
वाणो पीछे इटा दिए गए हैं, तो उस समय सत्ययुग, ज्रेता आर द्वापरका कुछ भा ज्ञान 
नहीं रहेशा ॥ १४-१५ 

स्थाः कणं इता गत्व द्रौण शान्तनवं कूपम्‌ 
सार्थोऽयं तद बद्धः सुव्रापयवसेन्यनः ॥ १६॥ 
है कण ! तुष यदस जार भीष्य. द्रोण अर कृषाचायंस यह वचन्‌ कहना, के यह अष्टन 
सव प्रकारसे उत्तम है, इस महीने भ्य भोज्य ओर इट वहत सिरभे ॥ १६ ॥ 
पक्कोषधिवनसफ्ील) फलवाबल्पमक्षिक। 
नेष्वडूपे रसचसोयों नात्युष्णशिशिरः खुख। ॥ १७॥ 

' इस भासमें जंगल पकी वनस्पतियोंसे समृद्ध होते ६, फलवाले भी होते 6। मविखयोंका 
उपद्रव बहुत थोडा रहता है; मार्णम कीचड नहीं है; जरू उत्तम रससे युक्त है, वायु थोडा 
उष्णं आर्‌ ठण्डा इ, इसलिए यह्‌ अहीना सुका देनेवाला \ ॥ १७॥ 

अप्तम्ाच्ाषि दिवसादशायास्था लविष्यति | 

संम्रापं योजयेन्तच ता चाहुः शक्रदेवताम्‌ ॥ १८ ॥ 
आजसे सातवें दिन अमावास्या होगी; पण्डित लोग इन्द्रको इस विथिका देवता कहते हैं 
अतः उसा दिन युद्धका आरम्भ हो ॥ १८ ॥ 

चथा यज्ञो वदेः सवान्य युद्धायाभ्युषागताः । 

यहा अनाषत तह सच सम्पादयामि यः ॥ १९ ॥ 
इसके अतिरिक्त जो राजा युद्धके विमित्त उपस्थित हुए हैं; उनसे भी कहना, कि तुम 


क, एम ९. 


गाद जा जाभल्पषा ह) भ उसा सव प्रफारसे पूण रर्जा । १९ ॥ 
संजाबा राजपुतअआश्व दुर्धाधनवशालुगा: 
प्राप्य शर्षेण निधन प्राप्स्थन्ति गतिसुत्तमाम ॥ २० ॥ 
५ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि चत्वारिशाद्धिकराततमे.ऽघ्यायः ४ १६० ४ ४८२९ ॥ 


दुयाधनक वशेस रहनंवाढू सब राजा अरे राजपुत्र शस्न््ष मत्युका आत करके उत्तम गाव 
पाये ॥ ३० ॥। 


> भ रत म + 
॥ णदामास्तके उद्योगपचमे पक सौ चारीस्वां अध्याय समाप्त ॥ १४० ॥ ७८३९ ॥ 
“ मर 





७२७ महाभारते । | कर्णो पनिवादपः 


(००.०५० 





न ५ न + 3 


१८१ ४ 
सन्मम राच 


सद्वस्य तु तद्वाक्य कणः त्वा हिल झुमस्‌ । 

अन्रवीदामिसस्पूज्य कृष्ण भसधुविषपुद्नम्‌ । 

जानन्स कक भ्रह्यघादा सब्योदरयितुसिच्छांसख ॥ १॥ 
सजय बंलि- श्राकृन्णकृ यह्‌ ।हेतेकारा सच॑न सुनकर कण उन अधुसदनका यथा उचित 
पूजा करके यह वचन बोले- है महावाही | तुम जाय बूझकर मुझकी मादित करनेका इच्छा 
क्यों करते हो १ ॥ १॥ 

योऽय पृथिव्याः काल्स्न्थैन विनाराः सञ्खपस्थितः । 

नामित त्च कङ्कुनिरहं दुःशासनस्तथा । 

द्याधनन्च दषतिध्रहराष्टद्ुताऽ मवत्‌ ॥ २॥ 
पृथ्वी मण्डलका जो यह पूणझपसे विनाज्ञ होनेवारा है, उसके कारण श॒कुनि, में, दुःशासन 
ओर घृतराष्टपुत्न राजा दुर्योधन हैं ॥ २॥ 

असंशयभिद कृष्ण महयुद्धछुपस्थितम । 

पाण्डवानां छुरूणां च घोर रुधिरकदमम ॥ ३॥ 
है कृष्ण ! कोरव पाण्डवोंसे जो महा संग्राम उपस्थित होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ई | 
पृथ्ची। अवश्य इस सुद्धण हाथरक कॉचडस भर जायगी ॥ ३॥ 


राजानो राजपुत्नाश्व दुर्धाधनवशालुगाः 

र्ण रखना दग्धाः प्राप्स्यान्त ध्मलादनस्‌ ।॥। ४ ॥ 
दुयाधनक वशम्‌ रहमवाके सव शजा आर दाजपूत्र अवरयदही युद्धकषेत्र्म शस्व्ररूपा अमम 
जलकर यमपुरी पहुर्चंगे ॥ ७ ॥ 


स्वञ्ना हि बहवो घोरा दृह्यन्ले सधुसूदन । 

निश्चित्ताने च घचोराणि तथोत्पाना ¦ सुदारुणः, | ५ ॥ 
है कृष्ण | अनेक प्रकारे बुरे स्वद्न, भयङ्कर अशछुम ओर सव प्रकारे दारुण उत्पात 
सदा ही दीख पडते हं ॥ ५॥ 


पशजर्थ घातराष्ट विजयं च युधिष्ठिरे । 
५ 
राद्चन्त इव बाध्णथ विविधा रालहूषणाः ।॥ ६॥ 


हे बृष्णिचन्दन { ये शंगटे खड छर दनेत्रारे अपशङ्न युधेष्ठिरके वजय आर हर्योधनके 
पराज्मयरक्की स्पष्ट रूपसे सूचना दद ६ ॥ ६ ॥ 


अध्याय १४१९ | डद्योगपर्च । ७२ 


(3५५५७ ५७०७५५७२०५००)०- 








न ० ५०: 





क ४4 ® रु < 


प्राजापत्य हि नक्षत्र ग्रहस्ताध्णों महाओलि! । 
हानेआरः पीडयलि पीडथन्प्राणिनो5घिकरमत्‌ ॥ ७॥ 
५ ग पु 


कृष्ण ! तीक्ष्ण ग्रह तेजस्वी शनेश्रर प्राणियोंदों अधिक पीडा देनेके निमित्त प्रजापांते 
देवत रोहिणी नक्षत्रकीं पीडित कर रहा है ॥ ७ ॥ 


क्त्या चाङ्के वक्रं उयेष्ायां अधुसूदन । 

अलुशर्धा प्रा्थेयते जैज संशमयज्िव ॥८॥ 
हे मधुस्दन ! मंगल टेढी चालसे जेठ्ानक्षत्र पर आकर मित्रकुलके संद्दार करनेके निभित्त 
मैत्रदेवत नक्षत्रकों लुप्त करके अनुशधासे सद्भम करनेकी अमिलापा कर रहा है ॥ ८ ॥ 


नूनं दद्ध छर्म कषणा सकुपस्थितय्‌ । 
विशेषण हि वाष्णय चित्ञां पीडयतले अहः | ॥ ९॥ 
हे कृष्ण ! राहुग्रह चित्रको विशेष शपते पीडिव कर रदा है | इससे, हे वाष्णेव ! निश्चय 


क 


कीरवोंके लिये महामय उपस्थित हो गया है ॥ ९ ॥ 


सोमस्थ लूष्म व्यादर्त राहुरकेसुपेष्यालि । 

'द्वश्वील्का। पतनह्यंत्रा। सानिधाता सकमर्पना। ॥ १०॥ 
चन्द्रमाके भीतर जो छाया रहती है, वह अपने स्थानसे एथक मालूम होरहीहे। राहु सबेदा 
सके समीपर्भ रहना चाहता है । आकाशसे आधात और कम्पप्ते युक्त उल्कापात हो रहा 
है॥ १०॥ 


निष्टनन्ति च बातङ्गा सुञ्वन्त्यश्रूणि वाजिनः । 

पानां ययक्तं चापि नासिनन्दन्ति धाधव ॥ १९१ ॥ 
हाथी भयंकर ढुपसे चिंघाड रहे हैं | घोडे अकारण ही रोदन कर रहे हैं । और, हे 
कृष्ण | व अब धास और पानाका अभिल्लापा नहीं करते ॥ ११ ॥ 


। प्रादुतेषु चेतेबु भयभाहुरुपस्थितसत्‌ । 
निभित्तेषु महाबाहो दारुण प्राणिनाशनम ॥ १२॥ 
है भहावाई कृष्ण { ईन सवं चषयाकं जाननेवाले पण्डिताने कहा है, [कि इन सब बुरे 


अशकुनाक उत्पन्न होनपर प्राणयाका संहार करनेवाला महाघोर भय उपस्थित होता 
॥ १२ ॥ 


७९६ भहाभास्ते। [ कर्णांपनिधादप 
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अस्पे युक्ते पुरीषं च प्ररुता इयते । 


वाजिना यापणानां च अन्ुष्याणां च केशव ।॥ १३ ॥ 
धतेरा्रस्य सैन्येषु स्वेषु सशुसूदन । 
यृरयवषस्यं तदिङ्गितं पराहुभनीाषिणः ॥ १४॥ 


हे महाबाहो कृष्ण ! हाथी, घोड़े, मचुष्य आदि थोडा भोजन करके भी अधिक मलोत्सर्ग 
कर रहे हैं, ये सब लक्षण दुर्योवनकी सभी सेनाओंमे दौख पड रहे हैं। बुद्धिमान्‌ पण्डित 
इसको पराजवका लक्षण बतात हैं ॥ १३-१४ ॥ 

प्रह्ट घाहने कृष्ण पाण्डवानां प्रचक्षते । 

प्रदाष्मणा ज्ञुगाशनव तरेयां अयलक्षणस्‌ ॥ २५. ॥ 
हे कृष्ण { दु्स तरफ पाण्ड्योके सव वाहन हृष्टपुषट है ओर हरिण आदि श्चभ शकुनके 
जानवेवाले पशु उनकी दहिनी ओरसे गपन करते हैं; यह उन लोगोंके विजयका ही लक्षण 
है॥१५॥ 

अपस्ब्ध! झूगा। सर्वे धातराषुस्थ केशव । 

वायश्ाप्यशरीरिण्यस्तत्परा जवलक्षणस्त्‌ ॥ १६॥ 
परन्तु, हे केशव ! ये हरिण आदि पशु दुर्योधनकी बांयी ओरसे चलते हैं, और अमालुपी 
वाणी सुनाई पड़ती है, यह सब पराजयके ही लक्षण हैं॥ १६ ॥ 

अयूश; पुब्पछकुबा हंसा। सारसचातका;ः । 

जीधद्धधकसङ्कष्ाप्यलगच्छन्ति पाण्डवान्‌ ॥ १७॥ 
सोर, पुष्पपक्षी, हंस, सारस, चातक ओौर जी जी अथात्‌ जीभित रद का शब्द करनेवाले 
चकोर आदि पाण्डबोंके अलुगाओ रहे हैं ॥ १७ ॥ 

ग्नः काका बडा! इयेना यातुधाना। शलाबका। । 


सअक्षिका्णा च सहुभता अलुगच्छन्ति कौरवान ॥ १८ ॥ 
परन्तु कोरवोके पीछे गिद्ध, कोए, कंक, बाज, राक्षत्र, मेडिए तथा मक्द्रियोंके झुण्ड चल 
|} १८ ॥ । 
चादेतष्स्य सैन्येषु जेरीणां नासति निस्वनः । 
अनादृतः वाण्डकानां नदन्ति पटहाः किर ॥ १९॥ 


दुर्योधवक्की सेनामें बजाये जानेपर भी भैरी आदि बार्जोका श्चब्द मी नदीं होता; परन्तु 
पाण्डवोंके युद्धके वाजे बिना बजाये ही वजने लगते हैं ॥ १९॥ 


अध्याय १४१ | उद्योगय्च । ७५५ 
..--~---~-~~-~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~-~-~--~-------------------------------------------------------------ˆ-- ~ --~ 


उदषानाख् नर्वन्ति यथा गोच्रषयास्वणः | 

धा्तैराष्रस्य सैन्येषु तत्पराभवलक्षणम्‌  ॥२०॥ . 
है माधव ! दुर्योधनकी सेलाके स्नान करनेवाले स्थान कुएं, बाबर अदि यृषथके समान 
शब्द सुनाई देते हैं, ये सब उनके पराभवे रक्षण दँ \\ २० ॥ 

मांसशोणितवर्षं च वषं देवेश भाधव । 

तथा गन्धर्वनगरं नालुसन्तद्युषस्थित्‌ । 

सप्राकारं सपरिखं खवप चारुलोश्णन््‌ \} २१॥ . 
हे माधव ! देववा लोग मांस और रुधिरकी वर्षा करते है, अकस्मात्‌ सुन्दर तेज और 
प्राकार, परिख, तट आदिसे युक्त गन्धव नगर आकाझमें र्यके पास दील रदा हे ।।२१। 

कष्णश् परिघस्वन्न मादुमाघ्रत्य तिष्ठति । 

उदयास्तमये सन्ध्य वेदयानो अद्य | 

एका झ्वाशते घोर तत्पशमचलक्षणश्ष्‌ ॥ २२॥ 
बहांपर कृष्णवर्ण प्रचण्ड परिघ तर्यको आच्छादित किए हुए है। सूर्योदय और ख्जास्तकी 
सन्ध्य सम्य उत्पन्न हुए महाभयको प्रकट करते हुए " सियार शावदिन भयंकर झपसे 
चिछाते है, ये सब पराजयके लक्षण हैं ॥ २१ ॥ 

कृष्णग्रीवाश् शाकुना लक्रबधाना जयानक्ा३ । 

सन्ध्याम्यिञ्ुखा यान्वि तत्परामवलक्चषणस्न्‌ ॥ २३॥ 
काली गदेनवाले लम्पे और भयानक पश्षी सनन्‍्ध्याके समय झौरवोंदी तरफ उडते आते । 
यह पराभवका चिन्ह है ॥ २३ ॥ 

ब्राह्मणान्पथत्त दहष्टि गुरूश मधशुसूदन । 

सुत्थान्मक्तिमतश्रापि तत्परामवलक्षणशप्न्‌ ॥ २४ ॥ 
सेनाके पुरुष पढ़िल्े ब्राह्मणोंस फिर गुरसे द्वेष करते हैं और फिर भक्तिसे युक्त सेवकोंसे 
मी देष करते ह । हे मधुल्ददन कृष्ण ! यह सब ही पराजयके लक्षण हैं ॥ १४ ॥ 

पूजा दिग्लोहिताकारा राखबर्णा च दक्षिण । 

आनमपातप्रतीकाशा पश्चिमा मधुसूदन ॥ २८ ॥| 
हे मधुख्दन [ पूर्व दिशा रक्तवर्ण दोखती है | शख्रके रूपके समान दाक्षिण दिशाका वर्मं 
हो गया है और पश्चिम दिशाका रूप बिना पके हुए मिट्ठीके पात्रके समान है | २७ ॥ 

प्रवीता विशः सवौ धातैराषटस्य साधव । 
है महड्भयं वेदयन्ति तस्म्िन्नुत्वाललक्षणे ॥ २६ ॥ 
दे कृष्ण ! दुर्योधनकी सब्र दिशाएं जलती हुई सी दिखाई देती हैं और इस प्रकार उस 
उत्पातके दशनसे मानो वे बडे भारी भयका बोध कराती हैं ॥ २६ ॥ 


[¬ 


न भट 
७२८ महायारत । [ कणांपचिवाद्‌प 


सहस्रपाद प्रासाद स्वप्नान्ते सत्र युधिष्ठिरः । 

अधिरोरन्मया दष्टः सह्‌ श्रात्भिरच्युत ॥ २७ ॥ 
दे कृष्ण ! मने स्वप्नभे देखा दै, कि भाद्येकि सहित शला युधिष्ठिर सदस खम्भोसे युक्त 
एक उँचे महल्के ऊषर चह र हैँ ॥ २७॥ 

न्धेतेःस्णीवाश् रद्यन्ते छं तै दुद्वाक्लद्वः 

आसनानि च झुश्राणि सवषाझुपलक्षये ॥ २८ ॥ 
वह सब्र छोग थत्यन्त उत्तम सफेद बच्धोंकी धारण करके श्रेतवणके छत्रसे युक्त दिखाई 
दिए । उन लोभोंके आसन भी श्वेत वर्णके ही दीख पड़े ॥ २८ ॥ 

तख चापि मया कुष्ण स्वप्नान्ते सूथिशविला । 

आन्त्रेण पृथिवी इछा परिक्षिप्ता जनादन ॥ २९ ॥ 
है जनादन कृष्ण ! उस समय स्वप्नके अन्तमें मेने यह भी देखा था, कि तुम्हारी यह सारी 
पृथ्वी रधिरंस भरी हुई आंतोंसे पटी छुई है ॥ २९ ॥ 

अस्थिसथ्चययारूटश्ाभितौजा युधिष्ठिरः । 

खुबणपातञ्यां संहृ्ठा सुक्तवान्क्षुतपाथसम््‌ ॥ ३० ॥ 
ओर महातेजस्वी राजा युर्धिष्ठिर प्रसक्ष दोकर हड्डियोंके ढेश्के ऊपर बेठकर सुबर्णपात्रमें घृत 
और दूधकों पी रहे हैं ॥ ३० ॥ 

युधिष्ठिरो भया इछो अशसमानों वसुन्धराम्‌ | 

त्वया दत्ताजियां व्यक्त जोध्यते स वसुन्धराम. ॥३१॥ 
ओर यह भी देखा; कि युधिष्ठिर सब पृथ्वीको निमल रहे हैं, इससे अवश्य ही बोध 
दोता है कि वह तुम्हारे दिये हुए इस सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलके राज्यको भोगेंगे ॥ ३१॥ 

उच्च पर्येसमारूढो मीमकर्मा घकीदरः । । 

गदाषाणिनेरच्याघो वौक्षन्निव लरीधि लाम्‌ ॥ ३२ ॥ _ 
युधिष्ठिरक्ती भाँति पुरुषसिंद भीमसेल भी इस प्ृथ्वीकों देखते हुए हाथ भदा लेकर ऊंचे 
पवेत पर चदे छुए हैं ॥ ३२ ॥ 

क्षपथिष्यलि ना स्ान्स खुब्यत्त मद्दारणे । 

विदतं मे हवीकेख थतो धमेश्ततो जयः ॥ ३३ ॥ 
इससे झुकझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि वह इस उपस्थित संग्राम में हम सब छोरगोका नाश 
करेगा । हे कृष्ण | जिस स्थानपर धर्म रहता है, वहां पर ही जय होती है, इसे में खूब 
जानता हूं ॥ ३३ ॥ 


अध्याय १७१ ] उद्योगपर्व । ७२९. 





पाण्डुर॑ गजमारूढों गाण्डीबी स चमझ्जथ! | - 
व्वथा साथ हपीकेश शिया परश्या ज्वलन्‌ ॥ १४ ॥ 
हे कृष्ण ! गाण्डीव घत्ुषको ग्रहण कश्नेवाठे अजुच अतिशय तेजसे प्रदीप्त देति हए तुम्हारे 


नभ 


सहित पण्डुरवणं हाथीके उपर चटकर परस शोभसे शोभित हो रहे थे ॥ ३४ ॥ 

यूथं सवीन्वविष्यध्यं तत्र मे मास्ति क्रयः । 

पार्थिवान्सभरे कृष्ण दुर्याधनपुरोगमान्‌ ॥ १७ ॥ 
हे कृष्ण | सब बातोंके मर्मको भलीभांति विचार करके देखनेसे यही प्रतीत होता है, कि 
तुम रोग सर कोई मिलकर रणभूनिभं दुर्योधन तथा उसके अलुयायी सभी राजाओंक्षा नाश 
कर दोगे, उसमें मुझको कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३५ ॥! 


नकुल) सहदेवश्य सात्यकिश भमहारथः । 


शुद्धकेयूरकण्ठज्ञा। शुक्लमाल्यासबरादता। ॥ १६॥ 
अधिरूढा नरव्यात्रा बरवाइनसुत्तमश्‌। 
तअथ एले महाभात्रा। पाण्डुरूचछजवासस: ॥ ३७॥ 
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हे कृष्ण | फिर भी मेने यह देखा, कि नकुछ, सहदेव और सात्यकी यह तानों पुरुषासिंह 

महारथी वीर सफेद सोतियेकिः बाहुभूषण ओर कण्ठहार तथा शेत रङ्गे कवच, भाला ओर 

वसे भूषित हकर उत्तम भलुष्योकी सवास अथौत्‌ पारी विराजभान्‌ ड; उन तीनों 
: महापुरुषोंके सिर्के ऊपर पाण्डरवर्ण छत्र शोमित है ॥ ३६-३७ ॥ 


शेतोष्णीयषाश्र दच्यन्ते अय एव जनाद । 


© (नर क 2 ० ७ 
धातर धद्श्य सेन्‍्येघु लान्विजानीहि केशव ॥ ३८ ॥ 
अश्वत्थाना कूपश्च करतवय च साल्वः । 
रक्तोष्णीषाश्व दृशयन्ते सर्वे माधव वार्धिदःः ॥ १९॥ 


हे जनादन ! दुर्योधवकी सेनामें इन तीनों पुरुषोंको श्वेत उष्णीष धारण किये हुए मैंने देखा 
था। है कृष्ण ! तुम उन्हें अच्छी तरह जान लो। हे महाबाहो कृष्ण ! वे अश्वत्थामा, कृपाचार्य, 
यदुवंशीय श्रेष्ठ कृतवमो थे और इनके अतिरिक्त सब राजा लोगोंके सिर लाल शके वश्ोसे 
व॑पे इए दख पडे ॥ ३८-३९॥ 

९२ ( महा. भा. उद्योग, ) 


७३० मद्दाभारत । [ कर्णापनिच्रादपः 
त 2 पक कट मर अ रा कम 


उद्टयुक्त समारूदा जाउपद्राणा अनादइन | 


अथा साथ महाबाहो घातराष्ट्रण चामिसो ॥ ४० ॥ 
अगस्त्यशास्तां च दिदं प्रयाताः स्म जनादन । 
अचज्गिणिव कालन वराप्स्यामोा यभसादनम्‌ ॥ ४१॥ 


हे शत्रनाशक महाबाहों कृष्ण ! भीष्म और द्रोणाचाय झुझे और दुर्योधनको साथ लेकर 
ऊंटसे चलाये हुए विमानमें बृंठकर दक्षिण दिशाकी ओर चढे जा रहे थ, इससे है जनादन ! 
यह निश्चय प्रतीत हो रहा है, कि दम लोग शीघ्र दी यमपुरीकी प्राप्त करंगे ॥ ४०-४१ ॥ 
अदं चान्ये च राजानों यत्व तत्क्षत्रमण्डलम्‌ । 
गाण्डीयासि प्रवेक्यास इति मे नास्ति संखयः ॥ ४२॥ 
हे जनादन कृष्ण ! में तथा सब राजा तथा दूसरा भी जो क्षत्रियोंका समूह है वह सब 
गाण्डीव धन्ुपके प्रतापरूपी अग्रिम भस्म हो जायेगा, इसमे मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है ॥9२॥ 
कृष्ण उक्ता 
उपस्थिततविनारोयं नूनमद्य चक्ुन्धरा । 
तथा हिमे वचः कणे नोचेति दथ तव ॥ ४३ ॥ 
कृष्ण बोले- हे कर्ण ! जब मेरी द्वितकारी वात तुम्दारे हृदयमें नहीं: पैठवी है, तब इस 
संपूर्ण पृथ्वीकी प्रजाओंका नाशका समय निश्चय ही उपस्थित दो गया है ॥ ४३ ॥ 
सर्वेषां तात भूतानां चिनाठो सम्ुपस्थिते। 
आअनयो नथसड़काशो हृदयान्नापसपेति ॥ ४४ ॥ 
हे तात ! जब सब प्राणियोंके नाश होनेका समय उपस्थित हो गया है, तब उत्तम नीतिक ' 
समान ग्रतीत होनेवाली दुष्टनीति भी हृदयसे दूर नहीं होती ॥ ४४ ॥ 


करणं उघाच 
अपि त्वा छररण प्यास जीवन्तोऽस्मान्महारणात्‌ । 
समुत्तीणां महाबाहो वीरक्षयविभाशनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
कण वेलि- है कृष्ण ! इस वीरवंशके नाश करनेवाले महायुद्धसे पार होकर जाते रहेंगे,. तो 
तुमसे मिलेंगे ॥ ४५ ॥ 
अथ वा सङ्गमः कष्ण स्वे ना भविता घ्ुवम्‌ । 
तत्नेदार्नी समेब्यास) पुनः साथ त्वथानघ ॥ ४६ ॥ 
नहीं तो, दे कृष्ण | स्वर्गंलोकमें तो अवश्य ही फिर हम लोगोंका मिलाप होगा । है पापरदहित ! 
अतः अव उस ही स्थानपर तुम्दरे साथ मेरा मिलाप सम्भव है| ४६॥ 
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सम्णय उवप 
इत्युक्त्वा मघवं कणे; परिष्वञ्य च पीडितम्‌ । 
विसर्जितः केरावेन रथोपस्थादवातरत्‌ ॥ ४७॥ 
संजय बोले- राधापुत्र कणे कृष्णसे एसा वचन कहकर उनका अच्छी प्रकारके आलि 
करके वहांसे विदा हो कृष्णके रथसे उतर गए ॥ ४७ ॥। 
ततः स्वरथमास्थाय जाम्बूनद॒विभ्ूषितस््‌ | 
सहास्माभिरनिवद्ठते राधेथों दीनमानसः ॥ ४८ ॥ 
इसके बाद राधाके पृत्र कर्ण सुवर्णसे भूषित अपने रथपर चढकर दीनतायुक्त चिचसे इम 
लोगोंके साथ हस्तिनापुर लोट आए ॥ ४८ ॥ 
ततः शीघ्रतर॑ प्राधात्केदावः सहसात्यकिः । 
पुनसरूचारयन्वाणीं याहि याहीति सारथिम्‌ ॥ ९, ॥| 
४ इति ध्ीमद्ाभाग्ते उद्योगपवणि एकचत्व।रिशदधिकरततमो ऽध्यायः ॥ १७१ ॥ ४४८८ ॥ 
तदनन्तर सात्यकीके सद्दित कृष्णने सारथासे ˆ चरो चलो ` इस प्रकार बार बार कहकर 
रथ हांकनेकी कहा; ओर उन्होंने वहांसे शीघ्र ही प्रस्थान किया ॥ ४९॥ 


8 महाभाश्तके उद्योगपर्वम एक सो इकतालिसवां अध्याय खमात्त ॥ १७१॥ ४७८८ ४ 


| : १९ : 
वैशम्पायन वताच 

असिद्धाचुनये कष्णे कुरङ्भ्यः पाण्डकान्गते । 

आ नगस्य पथा क्षत्ता रनः सोचलिवान्र्चात्‌ ॥ १॥ 
वेशस्पायन बाल- दुयाधनकों समझानके कायम असफल होकर श्रीकृष्णक कारवॉकी मण्डलीसे 
निकलकर पाण्डवाके समाप चले जानेपर विदुर कुन्तीके समीप जाकर धीमे खरत शोक 
प्रकट करते हुए कहने लगे ॥ १॥ 
जानासि में जीवपुत्रे भाव नित्यमलुग्रहे । 
है क्रोशतो न च गृह्णीते वचनं मे सुयोधनः ॥ २॥ 

ट जात पुत्रोवाली | युद्ध न द्ोना ही मुझे उत्तम जंचता है, वह तुमको भलीभांति विद्त 


है ठ, परन्तु मरे सा वार कदनेपर भीं दुर्योधन किसी प्रकारसे मेरा वचन स्वीकार 
नहीं करता ॥ २॥ 
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उवपन्चा दख राजा चादसाश्चार्छकक्यः । 


सीमाजुनाभ्यां कृष्णेन युधुधानयमेरापि ॥ ३॥ 
उर्षषुव्ये निविष्टोऽपि धञ्चल्ेय युि्ठिरः । 
दाइघ्लल झालसाहादाइलयानदुवला यथा ॥ 2 ॥ 


राजा युधिष्ठिर चेदी, पाञ्चाल, उेकय, भीम, अजुन, नकुल, सदेव, छ्य ओर सात्यकी 
आदि वीरोंकी सहायतासे अत्यन्त बरुचान्‌ दौकर भी अपने शज्यक्तो छोडकर विराटनगरमें 
निवास कर रहे हैं; तो भी जातिका हिव विचारकः निर्व पुस्पोकी भांति केवर धमदीका 
पाठन कर रहें दें ॥ ३-४ ॥ 


राजा तु इततराष्दीष्य चयोचद्धो न चास्यति । 

सत्तः पुख््रदेनैव विधर्थं पथि यत्ते ॥ ९ ॥ 
परन्तु यह राजा घतराष्ट बूढ़े होकर भी किसी प्रहारे शान्त नहीं देते दै, बह पुत्रके मदमे 
सत्त होक्षर केवर अधमं दीके मागे चज रहे हैं ॥ ५ ॥ 


जयद्रथस्य सुणेस्य चथा दुःशासनस्य च । 
सौघलस्य च दुवुद्धया शिथो मेदः धरवत्ते ॥ ६॥ 
अतः जयद्रथ, कण, दुःशासन ओर शक्कुनिकी दुश्बुद्धिसे दोनों कुछोंके बीच युद्ध होगा ॥६॥ 
अधर्जण हि धर्मिष्ठ हल वे राज्यमीहशमस | | 
येषां तेवासयं धमं; साल्ुवन्धो भविष्यति ॥ ७॥ 
यथार्थ धनिष्ठ पुरुषका इस प्रकार अधर्मसै राज्य हरं कर अधर्मका कार्यं किया हे, वही 
घममे अवश्य ही उनकी सफलतायें स्ह्ययक होगा ॥ ७ ॥ 
हियमाणे बलादूमें छुरुमि) की न संज्वरेत्‌ । 
अखारूना केशवे यातले ससखुदोध्यन्लि पाण्डवा: ॥ ८ ॥ 
दौरवो द्वारा बरपूक धर्के नष्ट किष जनेपर उससे किस पुरुषके हृदयमें दुःख नहीं 
द्वोगा ? हे देवि ! कृष्ण जब सन्धि-स्थापन नहीं कर सके, तब पाण्डवोंके समीप चले गये; 
अव षाण्डवरोभ युद्धके रिष्ट अवश्य ही उद्योग करेंगे ॥ ८ ॥ 
घतः कुखूणमनयो जविता वीरनाशनः 
चिन्तयन्न कलमे निद्राधहणद्ु च निशासु च । ९, ॥ 
तव रणेरवाच्छं यह्‌ अनीति ही क्षत्रेय चरर नाशूका कारण बनेगा, इन्हे! सब बाताका 
चिन्ता करके मुझे दिन और रात बींद ही नहीं आती है ॥ ९॥ 
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शुस्वा तु ङुन्ती तद्वाक्यसथकामेन भाषितम्‌ । 

अनिष्टनन्नी दुःखत भनसा केम ह ।॥ १० ॥ 
परम हितैषी विदुरके हारा करे गए यह वचन सुनकर न्ती अस्यन्त ही दुःखित होकर 
लम्बी सांस लेती हुईं अपने मन यह चिन्ता करने लेगी ॥ १० ॥ 

घिगरत्वर्थ यत्कृतेष्य महाज्ज्ञातिवधे क्षयः । 

वत्स्थेते खुह॒दां छोषां युद्धेईस्पिन्वे परामवः ॥ ११॥ 
धनको धिकक्‍कार है कि जिसके निमिच् यह महाभयंकर जाति वध उपस्थित हुआ है । इस 
युद्धमें सुहृद पुरुषोंका ही पराभव होगा ॥ ११॥ 

पाण्डवाश्चेदिषा्ाला यादवाश्च समागताः । 

भ।रतेयदि योत्स्यन्ति कि जु दुःखमतः परभ्‌ ॥ १६ ॥ 
पाण्डव चेदि, पाश्चाल और यहदुवंशियोंके साथ मिलकर यादि कोरवोसे युद्ध करेंगे, तो इससे 
अधिक्‌ दुःखा विष अर कानखा हमा १॥ १२॥ 

पये दोषं ध्रुवं युद्धे तथा युद्धे पराभवम्‌ । 

अधनस्य सतं भयो न हि ज्ञातिश्चये जयः ॥ १३॥ 
संग्राममे श्रञ्ने अव्य ही दोष दीस पडता है, ओर युद्ध करनेसे अपने पक्षे पराभवकी 
संभावना दीखती है; क्योंकि धनहीन पुरुषका मरना ही उत्तम है। ओर अनमिनत जातिके 
लोगोंका वध करके जय मिलना भी उत्तम नहीं है ॥ १३॥ 


पितासहः शान्तनव आचायश्य युधां पतिः । 

कणेख घालराफ्छाथ वर्धंधान्तल मथ सस | ॥ १४ ॥ 
याद्धाजाम यख्य शान्तनुपुत्र पितामह भ्म, द्रोणाचार्य अर कणं ये लोभं दुर्याधनके 
सहाय हैं; इससे ञ्च बहुत भय रमता ह ॥ १४॥ 

नाचायें; कामवाज्टिष्येद्राणों युध्येत जातुाचित । 

पाण्डवेषु कथ हाद छुयान्न च पितासह: | १५ ॥ 
परंतु घुझ यही प्रतीत होता है, कि अपने प्रिय ज्िष्योके साथ आचार्यं द्रौण कमी अपनी 


४ 


इच्छाक अनुसार युद्ध नदीं करभे, पितामह भीष्प ही मला पाण्डवॉके ऊपर क्‍यों न प्रीति 
करेंगे ? ॥ १५॥ 

अथं त्वेको चधारशिधालराष्स्य दुमतेः 

मोहालवतीा सततं पापो दष्ट च पाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 
तव भिथ्था मोहे पडा हुआ एक मात्र कणे ही सव अनिष्ट कर्मका मूल ह । यह दुष्टारमा 
नोचबुद्धि दुर्योधनके मोहमें पहकर सदा ही पाण्डवोंसे देष किया करता है ॥ १६॥ 


७३४ | महाभारते । [ कर्णापनिवाद्पः 
धहत्यनर्थ मिेन्धी बलवाँश विशेषतः । 
कणेः सदा पाण्डवानां तन्मे ददति सामप्रतम्त ॥ १७॥ 
जिमसे उन लोगोंको दृःख मिले, उसके नि्भित्त यह सदा दुश्बुद्धिका प्रयोग किया करता 
; विशेषतः षह स्वयं भी महावली है उसके दुष्ट काये दो मेरे अन्तःकरणकों भस्म कर 


व 


रहे हैँ । १७) 
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ञष्छसे त्वद्य कणस्य भनोऽदं पाण्डवान्प्रति । 

प्रसादयितुमासाय ददोयन्ती यथातथम्‌ ॥ १८ ॥ 
इससे आज में उसके समीप जाकर सम्पूर्ण गूढ रहरस्योका स्पष्टीकरण करके जिससे पाण्ड- 
बोके ऊपर उसका चिच प्रसन्न दोवे, ऐसी चेष्टा करूंगी ॥ १८ ॥ 


तोविलते भगवान्यत्र दुवौसा मे वरं ददौ । 

आह्वान दैवसंयुक्तं बसन्त्याः पिदृचदेमनि ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ दुवासा मुनिन भरौ सेवसे प्रसन्न होकर मुझे एक मन्त्र बताके यह वर दिया था, 
कि तुम पुत्रकी इच्छासे जिस देवताकों आवाहन करोगी, वहीं तुम्दार समीप चला 
आवेगा ॥ १९॥ 


साद्मन्तःपुरे राज्ञः कुन्तिभोजपुरस्करता । 
चिन्तयन्ती बहुविर्ध हृदयेन विदूयता ॥ २० }) 
पिता कुन्तिमो राजाके अन्तःपुरे वासर करती हरथ उस प्रकारका विचित्र वरं पाकर 


अपने हृदयमें अनेक प्रकारका दुःख महसूस करती हुई अनेक प्रकारकी चिन्ता करने 
लगी ॥ १० ॥ 


वलछावरू च भन्‍त्राणाँ बज्राह्मणस्थ च चाप्वलम । 

स्रीमायाहालनावाच चिन्तयन्ती पुनः पुनः ॥ २१॥ 
भत्रका बल ओर ब्राह्मणके वचनकी परीक्षा करनेके निर्मित्त मझे वारस्वभाव ओर क्तीसव- 
सावदके कारण अत्यन्तदंं] अभलापषा उत्पन्न हुई ॥ २१॥ 


घात्या विश्रव्यया गुप्ता सर्खीजनवूता तदा | 
दोष परिहरन्ती च पितुश्चारिश्रराक्षिणी ॥ २२॥ 
परन्तु उस समय विश्वासपात्री दासियोंसे रक्षित और सर्खियोंसे घिरी हुई थी; विशेष 


क, ग 


कर किस प्रकारसे मुझे दोष न होबे, तथा पिताके चरित्रमें भी कोई कलडक न लगे ॥२२॥ 
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...~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~--~~----~-~--~--------------------------------------------~-~-~----------------------------------------- 


कर्थ नु खुकत मे स्यान्नापराधवती थस्‌ । 





^-^ ^ 


मवेयधिति संचिन्त्य ब्राह्मणं तं नलस्य च ॥ २३ ॥ 
कौतूहलात्तु त॑ लब्ध्चा बालिश्यादाचर तदा । 
कन्या सती देवभकेमासादयमरं ततः ॥ २४॥ 


किस प्रकारसे मेरा सुकृत नष्ट नहो, ओर किस भांति में अपराधिनी न होऊं इसी प्रकारदी 
चिन्तासे व्याकुड होकर अत्यन्तद्दी कौतूहलूसे मेंने दुवासा ऋषिको प्रणाम करके अपनी 
मूखेताके कारण उस कामको किया ओर क्या अवस्थाईमें उस अन्त्रका उच्चारण करके 
सयदेवका आवाहन किया ॥| २३-२४ ॥ 
योऽसौ कानीनगमो मे पुच्चवत्परिवतितः । ' 
कस्मान्न कुर्याह्चन पथ्य॑ अभ्रातृहित तथा ॥ २० ॥ 
इससे जो पुरुष कन्या अवस्थामें मेरे गर्भसे उत्पन्न होकर पुत्रके समान रक्षित हुआ था 
वह अपने भाशयोंके द्वितार्थ मेरे कहे हुए वचनोंकों क्यों नहीं स्वीकार करेगा ॥ २५ ॥| 
इति कुन्ती विनिध्ित्य कायं निश्चितझुत्तममम्‌ । 


कायोथेमभिनियोथ यथौ आगरा त्रत | २६ |) 


इृन्ती एेसा बिचारकर अपने कार्यको निश्चय करके कणेते भट करनेके निमित्त भागीरथीके 
तीरपर गई ॥ २६ ॥ । 

आत्मजस्य ततस्तस्य घृणिनः सत्यसङष्िनः। 

गङ्गातीरे परथायाण्वदुपास्ययन निस्वनम्‌ ॥ २७॥ 
वहाँ गंगाके किनारे परम दयालु सत्यव्रत करनेवाले अपने पुत्रके उपासनांके शब्दकी उसने 
सुना ॥ २७॥ 

प्राइसुखस्योध्चेबाहों! सा पर्थतिछत पृछतः । 

जप्यावसान कायाथ प्रतीक्षन्ती लपस्विनी ॥ २८ ॥ 
तब वह तपर्विनी माता अपना प्रयोजन सिद्ध करनेकी इच्छासरे उसके जपकी समाप्तिकी 
इच्छा करती हुई पूर्व दिशाकी ओर झुंह किए और ऊपर बांद उठण्ये हुए उस करके पीछे 
जा खडी हुई ॥ २८॥ 

अतिष्ठत्सूथंतापाता ऋणस्योत्तरवाससि । 

कारव्यपत्ना वाष्णया पद्ममालेब झुष्यता ॥ २९॥ 
वृष्णिवशर्म उत्पन्न हुईं पाण्डराजकी भायों सुकुमारी कुन्ती बहुत समयतक ख्यके प्रचण्ड 
पकाशम रहनेके कारण कमलकी मालाके समान मुरक्षारी हुई कणके उत्तरीय वच्चकी छायाका 
सहारा लेकर वहांपर खंडी रही ॥ १९॥ 


७३६ महाभाष्ते । [ कर्णोपनिवाद्‌प 
आा एडछतापाज्जप्त्वा स परिवृत््य यतत्रत। । 
इृष्ठा कुन्तीसुपातीष्ठदामियाय कृताझलि। 
यथान्यार्थ महातेजा शानी घमस्ूतां बरः ॥ ३०॥ 

॥ इति शरीमद्दाभारते उद्योगपर्चाणि द्विचत्वारिशद्धिक्शततमोउध्यायः ॥ १४२॥ ४५१८ ॥ 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ सत्यत्र॒व करनेवालि अत्यन्त तेजस्वी मद्दामानी खयपरत्र कणेने, जबतक 
अच्छी प्रदारते पीठपर सर्यका तेज नहीं पहुँचा, तवतक जप करके पीछे घूमा ओर वहां 
कुन्तीको देखकर हाथ जोडकर घोरा ॥ ३० ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वणस एक सो वयालिसवों ध्याय स्लमाप्त ॥ २४२ ॥ ८५१८ ॥ 


` १४३ : 
कणे उवाच 
राधयाऽहमाधिरयिः कणेस्त्वाघसिवादये । 
ग्राप्ता किमथे सवती चूहि कि करवाणि ते ॥ १॥ 
कण बोले- राधा और अधिरथका पुत्र कर्ण, में तुमको प्रणाम करता हूं, तुम किस निर्मित 
मेरे पास आईं हो, बोलो- तुम्दारा कौनसा काये में करूं ॥ १॥ 
कुन्च्युघराच 
कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथः पिता । 
नासि सूतङ्के जातः णं तद्विद्धि मे वचः ॥ २॥ 
# वली- हे कणे ! तुम कुन्तीपुत्र हो, राधापुत्र नदीं हो; अधिरथ भी तुम्हारा पिता 
नदीं दै; तुम घतद्करमे भी उत्पन नदीं हृष हो । में तुम्दारे जन्मका मूट वृत्तान्त कहती हूं, 
उसे तुम सुनो ॥ २ ॥ 


कानीनसरत्य अया जात; पू्वेज: कुश्षिणा चूतः । 

कुन्तिभोजस्य भवने पाथस्त्वमसि पुच्रक ॥ ३ ॥ 
है पुत्र ! मैंने कन्या अवस्थामें पहिले ही तुमको गर्भमें धारण किया था, इससे तुम भेरे 
ही सबसे ज्येष्ठ कानीन पुत्र हो; तुम कुन्तिभोजके मवनमें उत्पन्न हुए थे अतः तेम पथा 
अर्थात्‌ झुझ् कुम्तीके पुत्र हो ॥ ३ ॥ 


क्षष्याय १४३ ] उच्योगपर्च । ७३ 





प्रकाशक तपनो योऽय देयो विरैचयः। 
अजीजनन स्येव कृणे च्ल धर्‌ ॥ ४६४ 
है कर्ण ! यह जो सब लोगोंको प्रकाश देनेवाले भगवान्‌ स्यं सद्‌ा आकाक्तमण्डलये विराज- 
मान रहते हैं, इन्हींने सभी शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ तुमको मेरे गर्भसे उत्पन्न किया था ॥ ४॥ 
कुण्डली बद्धकृथचों देवग! खिया घूलः 
जातस्त्वभास दुधव जया पुत्र पतुर्खहं ॥ ९ ॥ 
हे महातेजस्वी पुत्र ! मेरे पिवाके महलमें तुम देवकुमारक्षी भांति सुन्दर कंबंच और कुण्डलंदे 
सदह्दित अत्यन्त शोभासे युक्त होकर मेरे गर्भसे उत्पन्न हुए थे ॥ ५॥ 
स्‌ त्वे आतनसम्बुद्ध्चा मोहायतुपसेवसे । 
चातराद्यचच्च तद॒ल्ल्त व्यय य विशेषतः | दे || 
इस समय आइयोंसे जान पहचान ने रहनेके कारण तुम मोहमें पडकर दुर्योधनकी सेवा कर 


४. न 


रहे हो। विशेषतः तुम्हारे जेसे पुरुषके लिये यह कायं किसी भी प्रकारदे उचित नदीं है ।&॥ 
एतद्धमपटरं पुत्र नराणाँ धर्मनिश्वये । 
यत्तुब्धन्त्यस्थ पिवरों माला चाप्येद्रदशिनी ॥ ७ ॥ 
पुत्रकी सहायतासे उसके पितर ओर अपने पृत्रकों स्वेहकी इृष्टिसे देखनेवाली उसकी माता 
सन्तोष पाती दै, यदी, हे पुत्र ! धमं निथयसे पुत्रपते पुरुषोंको प्राप्त होनेवाला धर्मफ बताया 
गया है ॥ ७ ॥ 
अज्ञेनेनाजितां पूथ ह॒तां छोमादसाधुलिः 
आच्छिद्य चातराष्ठेण्यों सुश्व थोधिशिरश शिन्‌ ॥<॥ 
पद्चिले अज्जुनकी शुजासे उपार्जित की हुई राजलक्ष्मी दुर्शेके द्वारा हरण की गई है, युधि 
वह राजलए्ष्मी घृवराष्ट्रपुत्रनोसे बलपूवक छीनकर उसका तुम स्वयं भोग करों ॥ ८ ॥ 
अय्य पश्थन्तु छुरवः कर्णाज्लबसभागमण । 
ध सौश्राचेण तदालक्ष्य खन्सन्तालस्ताधवः ॥ ९॥ 
कीर रोमं आज कणं अनका सभागय देष । ये दुष्ट लोम तुम छोगोंकी आवारूपसे 
मिलते हुए देखकर हार स्वीकार करें ॥ ९॥ 
कणोजुनी ये मवतां यथा रामजनादेनो । 
असाध्यं किं लु लोक स्थाद्यवथोः सहिल्ात्सनोः ॥ १०॥ 
कणे और अलुनकी जोडी भी बढशम और क्ृष्णकी जोडीके समान विख्यात हो | तुम 


दानाक एकत्र हो जानेपर इस लाकम ऐसा कानसा कार्य ४, जो पृण न हो सकेगा १ ॥ १ 
९३ € महा, सा, रुझो, ) 


७३८ म्रद्वाभारते । 


[ क्णोपनिवादपर 





कर्ण शोभिष्यसे नून वश्चभिभीतभिक्ैतः । 
चेदैः पिघल बह्मा यथा वेदाङ्पञ्चभैः ॥ ११॥ 
है कण ! तुम पांच सहोदर भाइयोंसे युक्त होकर राजसिह्ासनपर उसी प्रकार शोभित 
होओगे, जिश्न प्रकार 


देवोंसे घिरे छुए ब्रह्मा अथवा पंचांगोंसे पिरे हुए वेद, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है ॥ ११ ॥ 
लपपन्नो गुणेः श्रेष्ठो ज्येष्ठः ओछेघु बन्धुषु । 
सूतपुत्रेति मा छाव्दः पाथेसत्वमासि वीथेयाल्‌ ॥ १२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चिचसव्वार्सिदधिकखवतमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ ४५२० ॥ 
तुम सव शु्णोसे पूण और मेरे सब पुत्रोंते जेंठे दो; अतः “ खतपुत्र ”” इस श्वव्दका उप- 
योग अपने लिए कभी न करना, तुम महावीयेवान्‌ पाथे अथोत्‌ पथाके पूत्र हो ॥ १२॥ 


॥ मद्गाभारतके उद्योगपर्वम एक सो तेतालिखवाँ अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ ४५३० ॥ 


तैसाम्पाणन्‌ उवाच 


ततः सूर्थानिश्वारितां कण! शुश्राव भारतीम्‌ । 
दुरत्ययां प्रणथिर्नी पितृवद्धास्केररितास  ॥ १॥ 
वैशुम्पायन बोले- तब करणने श्र्यमण्डलसे निकली हुई एक खेहमयी आकाशवाणी सुनी, 
भगवान्‌ सर्यने खुदद्दी पुत्रप्रेमके बशमें होकर कल्याण करनेवाले शुभ वचन कहे थे ॥ १ ॥ 
सत्यमाह एथा याक्य कण मातृवचः कुरु । 
ओयस्ते स्थान्नरव्याघ सर्वभाचरतस्तथा ॥ २॥ 
है कण ! छुन्तीने सत्य ही कद्दा है, तुम माताके बचनका पालन करो । दे पुरुषो्म श्रेष्ठ ! 
कुल्तीके वचनके अजुसार कायं करनेसे तम्हष्य मङ्गल दी होगा ॥ २॥ 
एवश्चुन्ततस्य सच्चा च स्वयं पिचा च मालुना | 
वचा नैव कणस्य मतिः सत्यधरतेद्तदा ` ॥ ३॥ 
साता न्ती ओर पिता घयदेवदे वचन सुनकर सी सत्व प्रतिज्ञा करने बाले बीर क 
युद्धि जरा भी विचलित न हुई ॥ ३ ॥ 


6 ०४६ 


णका 


अध्याय १४४ । उद्योगपर्य । ७३९ 


ज 





करण उवाच 
नवते म अहये वाक्य क्षत्रिय माबित त्वया । 
धमंद्वार॑ ममैतत्ध्यात्रियोगकरणं तलब ॥ ४ ॥ 


कण बोले- हे क्षत्रेयजननां ! तुमने जो कहा, कि गेरी आज्ञाका पालन करना ही तुर 
लिए धर्मका द्वार है; दख वचनं पर मे श्रद्धा नहा करता एंसा बाद नहा।॥ ४ ॥ 


अक्सेन्मयि यत्पापं यवती खुमहात्ययप्त्‌ । 

अवकीणोऽस्मि ते तेन तव्यखःकीर्तिनारानस्‌ ॥ ९५॥ 
है माता ! जन्मते ही जो तुमने सुझे व्याम कर भेर प्रा्णोको नष्ट करनेका महाघोर बुरा 
और अधमेका कार्य किया था उसौसे मेश यश तथा कीचि आदि नष्ट होगये हैं ॥ ५॥ 


अहं च क्षत्रियों जातो ब प्राप्तः क्षत्रखत्कियाश । 

त्वत्कूले कि लु पापीयः रञ्च कु्यान्धसादितश्‌ । ६ 
भले ही में क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुआ होऊं तो भी तुम्हारे छारणसे क्षत्रियोंके योग्य भेरा _ 
कोई भी संस्कार नहीं होने पाया | मेरा क्या कोई शत्र थ्री तुमसे अधिक बुरा आचरण 
मेरे साथ कर सकेता है ? ॥ ६ ॥ 


क्रियाकाले त्वनुक्नोशभकूत्वा त्वॉमिन मम । 

हीनसंस्कारसमयमचय मां समचचुदः । ७॥ 
केसे आश्रयेका विषय है, कि तुम दया करनेके समय कुछ भी मरे हितका कार्य वे करके इस 
समय जब कि दया करनेका समय बीत चुका हे अपनी आज्ञाका पालन करवानेके निमित्त 
मुझे उपदेश दें रही हो ॥ ७॥ 

न चै धम हिल पूर्व मातृबचेड्ित त्वयः | | 

सा भां सम्बोधयस्थवद्य केवलात्महिलेबिणी ॥ ८ ॥ 
पदिके तुमने भवककि सभावं भेरा कोई भी दिता कार्यं नदीं क्षिया, पर अव तुम केवल 
अपने कटयाणकी इच्छसे दी पञ्चको पुत्र क्के खस्योधिद कर रही ह ॥ ८ ॥ 


कष्णे सहितात्को चै न ठयथेत धनञ्जयात्‌) 
कोष्य नीतं न मां वियात्पार्थान सितति गवम्‌ ॥९॥ 
[+ ५ , 0 ण [4 च [द क 
कृष्णकी सहायतासे युक्त अज्ञुनसे कोन पुरुष मयभीत ने होगा ? इसलिए यदि आज में 


पाण्डवॉकी सभामें जाकर उनसे भिर जाऊं तो कौन यञ्च भयभीत नहीं समझेगा? ॥९॥ 
> 


७८० प्रह्याभारते । [ कर्णोंपनिवादप 


म 





० 





[0 


अश्राला विदि युद्धकाले प्रकाशितः 
पाण्डक्षान्थादे गच्छायें कि मां क्षत्र वद्दियालि ॥ १०॥ 


च 


पहिले ये उन छोगोंके भाईके झपमसें प्रसिद्ध नीं था, इस समय युद्धा अवसर आनेपर्‌ 
भ १. पू 0 
यहि य॑ स्व्यं उनका भाई दहने कभ जाऊं और उनसे जकर परर जाऊ ता वहं सम्पूर्ण 


4, 


क्षत्रियोंद्ी मण्डली मुझकों क्या कहेगी ? ॥ १० ॥ 


खवेकामे! संविमतक्तः पूजितल् सदा भ्रशम्‌ । 
अहं ये घातराष्टार्णा छुघी तदफल कथम्‌ ॥११॥ 
जिसमें झुझे सुख मिले, ऐसा सब प्रकारका मोग ओर भोजयक्की वस्तुओंसे धरराष्ट्रपूत्रोंने 
आजतक मेरा अत्यन्त ही सत्कार किया है; उसको में दस समय निष्फल केसे कर सकता 
हैं?॥ ११॥ 
श 9 भ 


उपनहा परेचेर ये मां मित्यसुपासले । 

नमस्छुवाल्त च सदा! वसवी वाश्वं यथा ॥ ९२॥ 
शतन्रुओंके साथ बेर करके जो लोग सदा दी मेरी उपासना द्विया रते 
इन्द्रको प्रणाम करते हैं, वेसे ही जो छोग मुझे सदा प्रणाम किया करते हैं ॥ १२ ॥ 


ध पणेन ये दतुज्दात्ता! भतिसमासितुम्‌ । 

घन्यन्लेध्य कर्थ लेषघामह मिन्यां सनोरथम्‌ ॥ १३॥ 
जो लोभ मेरे प्राणे सहर सनो जीतनेकी अभिलाषा करते दै, अज उन छोगोंका 
वह मनोरथ में किस प्रकारसे विफल कर सकता हूँ? ॥ १३ ॥ 


सथा वेन संग्राम तितीषेन्ति दुरत्थयम््‌ । 

अपरे षारक्छासा से त्यजेयं तानह कथमस ॥ १४॥ 
अपारं समुद्रो मी पार्‌ करजानेकी इच्छा करनेवारे दुर्योधन आदि सहाषोर बुद्ध स्न 
जीका बनाकर उसे पार होनेछी इच्छा करते हैं, उनको इस समय में केसे छोड दूँ? ॥१४॥ 


अर्थ हि काल; सम्पाप्तो घातराप्ीपजीबिनाम । 

बिवेश्ब्य सथा तत्न प्राणानपरिरक्षता ॥ १५ ॥ 
जो छोग दुर्योधनके उपजीवी हैं, उनके कत्तव्य कमेझा यही यथाथ समय उपस्थित हुआ 
है। अतः इस समय अपने प्राणकी आशाकों छोड करके भी उसके उपछारका प्रत्युपकार 


अञ्च करना चाहिए ॥ १५॥ 


अध्याय १४४ ] ड्योगपवे । ७४१ 





कुताथः सुखला ये हि कुलत्यण््ल, उवस्थिते । 


अमवेध्य कूल पाप! थिकुवेन्ह्यनथास्थिता ॥ १६॥ 
राजकिलिबबिणा तेयां मतंपिण्डापहारिणास । 
जैवार्थ न परो छोकी धिषयते पापन्भेणास्‌ ` ॥ १७॥ 


जो सब अधम पुरुष स्वामीके घमौपर्भे अन्न व्च पाकर सायके समये अनायाच दी उसको 
छोडकर चरे जाति हैं, उन स्वामौके पिण्डकों हरण करनेवाले राजदेश कृतप्न महापावियोंके 
निमित्त यह्‌ सोक ओर परलोक छुछ भी नहीं रहता ॥ १६-१७॥ 


धलरा्धस्थ पुत्राणामर्थे योत्स्थानि तै सुतः 
बल च शक्ति चास्थाय ब बै त्वय्थश्चतं वदे ॥ १८ ॥ 
मँ तुमसे भिथ्या वीं बोलता | में धुवराषट्रपुत्रोके निमित्त सम्पूणे वछ और शक्तिकों लगाकर 

तुम्दारे पुत्रोंके साथ युद्ध अवश्य करूंगा ॥ १८ ॥ 

आन्वर्ंस्थक्षथों वृच्त रक्षन्सत्पुरुषोचितस । 

अतोऽथकरमयप्येतन्न करोथ ते वचः ॥ १९ ॥ 
दया, धमम ओर सत्पुरुषेकि पवित्र चरित्रकी अवब्यही सुशकी रक्षा करनी पड़ेगी। अतः 
यथार्थमें द्दितकारी होनेपर भी इस समय मे तुम्हारी वातोंका, पालन किसी थी प्रकारसे 
नहीं कर सकता ॥ १९॥ 

न तु लेडथ समारममों अयि सोचो मविष्यति । 

घध्यान्विषज्यान्संतआमे म हनिष्यामि ले सुतान । 

युधिछिरं च भी च यभौं चैबाजेबाइले ॥ २०॥ 
तथापि मुझसे जो तुमने इतना अनुरोध किया है, वह भी निष्प्र नदीं दोगा, भ युद्धमें 
प्रवृत्त होकर केवछ अज्जुनके अतिरिक्त तुम्हारे सुधिष्ठिर, भीम, बकुल, सहंदेव इन चार 
प्रको, वे बधक योग्य मठे दीहो, मँ कमी नहीं मारूंगा, ॥ २० ॥ 

अजुनेन सम शुद्ध भन्त थौषिछिरे बले । 

अजुन हहे निहत्याजौ स्पा स्थात्कलं मथा। 

यदास्ा चवे युञ्यय निहतः सस्यस्लाचिमा ॥ २९१॥ 
युधिष्ठिरकी सेनामें सेवर अनक्ति साथ ही मेरा युद्ध होगा; क्‍योंकि युद्धम अर्युनको 
मारनेहीसे यथेष्ट फूल आप्त करूंगा अथवा सव्यसाची अज्छुनके दाथसे मरकर यश्षसे युक्त 
होकर स्वभेरक जाख्मा ॥ ११॥ 


७४२ ६६ [रते । { कर्णोपनिवादप 





न ते जातु नशिष्यन्ति पुत्रः पथ्व यशस्विनि । 
* ` मिरजुना। सकणों वा साजना या हते मधि ॥ २२॥ 
हे यश्षस्विनि ! तुम्हारे पांच पुत्रोंछा कभी माश् न होगा, क्योंकि अजुनके मरनेसे कर्णको 
मिलाकर तुम्हारे पांच पुत्र रहेंगे; ओर मेरे मरनेपर अज्जुनके सहित वही पांच पुत्र रहेंगे ॥२२॥ 


वैकाम्पामन्‌ उवाच 
हति कर्णबचः श्रुत्वा कुन्ती दुःखात्यवेषतती । 
उवाच पुत्रनाश्छिडय कणं पैयोदकाम्पितमस ॥ २३॥ 
वैशम्पायन बोले- कृणेके इस वचनकी सुनकर कुन्ती दुःख और शोकपे कांपती हुई अत्यंत 
चै्यंशाली होनेके कारण न कांपनेवाले उस महावीर पुरषक्ा आलिङ्गन करे यह वचन 
बोली ॥ १३ ॥ 


एवं वे माव्यमेतेन क्षर्य यास्यन्ति कौरवाः । 

यथा त्व॑ भाषसे कण देव तु बलवत्तरस्‌ ॥ २४॥ 
है पुत्र | तुम जो कहते हो, वही सम्भव तथा सत्य प्रतीत होता हैं; इस उपस्थित युद्धं 
कोरबोका बाश होगा, देवका बल ही सबसे प्रवक्त है ॥ २४ ॥ 

त्वया चतुणां जवृणसभयं चदुकतरीन । 

दत्तं तत्प्रतिजानीहि सङ्खरप्रदिमोचनस्‌ ` ॥२५॥ 
है शत्रुनाशन | तुमने जो युधिष्ठिर आदि चारों भाइयोंको अभ्यदान किया है, तुम्दारी 
यह प्रतिज्ञा पूर्ण रीतिसे सत्य द्वोवे, इसका ध्यान रखना ॥ २५॥ 


अनाभर्य स्वस्ति चेति प्थाथों क्णमत्रवीत्‌। 
तपं कणोऽभ्यबवदस्मीतस्ततसतौ जग्मतुः पएथक्कु ॥ २६॥ 
॥ इति भीमहाभास्ते उद्योगष्चंभि चतुश्चत्वारिसद्धिकशततमोऽघ्यायः ५ १७४ ॥ ४५५६ ५ 
तब कुन्ती कणसे यह वचन बोली, दे पुत्र ! तुम्हारा कल्याण हेते, तुम रोगरदित होकर 
कुशलछूतांसे रहो। कणने मी प्रसन्न होकर सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया ओर इसके बाद 
वे दोनों अपने अपने स्थानोंकी चले गये ॥ २६ ॥ 


॥ मद्दाम्मारसके उद्योगपर्वम एक सो चोवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १७७॥ छणण६॥ 


अध्याय १४५ | उद्योगपत । ७४३ 
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8 ¶८ 
तिकम्पायन्‌ उवाच 

आगम्य हास्तिनपुरादुपड्टयभरिन्दथः । 

पाण्डलानों यथावत्त केशव) सर्वशुन्तवाल ।॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- इधर शत्रनाशक कृष्णने इस्विनापुरसे विशटके उपपुष्य नगरमें पहुंच- 
कर पाण्डवॉसे कोरवॉका सम्पूणे वृत्तान्त आंदेसे अन्ततक कहा ॥ १॥ 

सम्भाष्य झुचिर काले सनन्‍्जथित्वा पुन) पुनः 

स्वमेवावसर्थ शौरिविश्वामायं जगाल इ ` ॥ २॥ 
बहुत समयतक बातचीत ओर बार बार सलाह मशविश करके कृष्ण विभामके लिए अपने 
निवास भवनमें गए ॥ २॥ 


विरुज्य सयाग्नपतीन्विशव्पसुखांस्तदा । 


पाण्डवा स्रातरः पश्च भानावस्तंगते सति ॥ ३ ॥ 
सन्ध्याखुपास्य ध्यायन्तस्तमेव गतधानस्ताः | 
आनाय कृष्ण दाशाह पुनभेन्धरभभन्त्रचन्‌ ॥४॥ 


भगवान्‌ ष्ये अस्त हो जनेपर पांच भाई पाण्डवोने विराट आदि राजाओंकों विदा करके 
संध्योपासना की और कृष्णमें ही उनका मन रश हुखा होबेके कारण कृष्णके वचन 
सुननेकी अभिलाषासे शीघ्र ही उन्हें अपने पासमें बुलाकर फिर विचार करने छगे ॥३-४॥ 
श॒ुप्रिष्िर उप्ाच 
त्वया नागपुरं गत्वा सभायाँ घतराष्ट्ज) । 
क्िल्लुक्तः ए॒ण्डरीकाक्ष तन्न शंखितुभहां ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पृण्डरीकाक्ष ! हस्तिनापुरमें जाकर तुमने दुर्कोधनसे कया बया वचन 


ष 


कहे थे, वे हमसे कहो ॥ ५॥ 
तासुदेव उताच् 
मथा नागपुरं गत्वा सभायां धरलराष्ट्जः। |. 
तथ्यं षथ्यं हितं चोक्ते च च गृहणाति दुलविः ॥ ६ ॥ 
वासुदेव बोले- मैंने हस्तिनापुरमें जाकर सभामें जो उचम, पथ्य और द्वितकारी वचन थे, 
पे ही वचन दुर्योधनसे कहे थे, परन्तु नीचबुद्धि दुर्योधनने किसी प्रकार्से भौ मेरे उन 
पेचनोका स्वीकार नहों किया ॥ ६॥ 


७४४ महाभारते । [ कर्णापनिवादप 


शॉंधिष्तिर उवाच 
तस्निन्बुट्पययापन्न कुशचद्धः शिताधहेः । 
किछुक्तवान्ह्बीकेश दुर्धोधनशस्णश्ष्‌ । 
आचायों वा महावाहो मारदहाज!) किमज्रचीत्‌ ` ॥ ७॥ 
राजा युधिष्टिर वोले- है हृषीकेश जनादन ! दु्योधनक्ते नीच मार्मेका अवरुम्बन करनेपर 
कोरवोंमें बूढ़े पितामह भीष्मने उस क्रोधी दुरयोधनसे क्या कहा धा १ हे महावाहो ! मरद्रान- 
मन्दन आचाय द्रोणाचा्थने क्था कहा था? ॥ ७ || 


पिता यवीयानस्माकं क्ता धभश्रतां वरः । 

पुत्रशोकामिसन्तप्तः किमाह घृतराष्ट्रजण्‌ ॥ ८॥ 
धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ तथा हमारे छोटे पिता विदुर्ने, जो सदा ह्वी हम छोगोंके शोक और 
दुःखसे व्याकुछ रहते हैं, दु्योधनसे कया कहा था ? ॥ < ॥ 

क्षिं च सर्वे रुपतयाः समायां ये समासते। 

उक्तवन्तो यथातत्वं तदच त्वं जनादन ॥९॥ 
और सब राजाओंने, जो सभामें वेठे हुए थे, केसे वचन कहे थे ? हे जनादन ! वह सव हमसे 
कही ॥ ९ ॥ 


उक्तवान्हि मवान्खव वचन कुरुछुख्ययों! । 


कामलो मालजियूतस्य सनन्‍्दस्य प्राज्लसामिनः ॥ १० ॥ 
अध्रिं हदये अद्यं तन्न विषति दिव । 
देषां वाक्यानि गोविन्द श्रोतुलिच्छाम्थदं विभौ ॥११॥ 


है ष्ण ! मरी तरफसे आपने तथा कुरुश्रेष्ठ भौष्म ओर द्रौणते काय ओर रोभसते अभिभूत 
उस पण्डितस्मन्य सूखे दुर्योधनके द्वितके लिए जो अप्रिय वचन कहे थे, वे वचन, है केशव ! 
उसके हुदयमें प्रविष्ट नहीं होते । हे विभो गोविन्द ! में उनकोगोंके वचनोको सुबनेकी 
इच्छा करता हूँ ॥ १०-११ ॥ 


यथा च नाजिक्येत कालस्तात तथा छुरू। | 

मवान्डि नो गिः कुष्ण जवान्नाथो यवान्खुः ॥ १२॥ 
जिससे योग्य समय वीत न जाये, ऐसा करो । दे तात ! है कृष्ण ! तुम ही हम लोगोंकी 
गवि, प्रभु ओर गुरु हो ॥ १२॥ 


क्षष्याय १४०]... 'उद्योगपव । ७९५ 


^ 
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तासे उताच 
शुणु शाजन्थथा वाक्यजुक्तो राजा सुथोघनः । 
मध्ये कुछूणां राजेन्द्र सभायां तन्निबोध मे ॥ ११॥ 
वासुदेव बोछे- है राजेन्द्र ! कोरवोकी सभागे राजा दर्योधवले जेसा वचन कहा गया था 
उसे मे कहता हूं, तुम चित्त लगाकर सुनो ॥ १३ ॥ 


मया वे आराधिते वाच्ये अद्य घृततरााह्ठज! । | 

अथ आएष्शः सुसकुद्ध हद बचनभन्रवत्‌ ॥ १४॥ 
मेरा जो कुछ वक्तव्य था, उसको सुनानेषर धतराष्ट्रपत्र हुर्योधव हंसने लगा, इससे भीष्म 
अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर उससे यह बचन कहने लगे ॥ १४॥ 


दुर्धाधन निबोधेद॑ छुलार्थ थड्भवीसि ते । 


¢ 


तच्छुरुत्वा राजशादूल स्वछुछूसय हिल छुछ ॥ १७॥ 
है दुर्योधन ! कुलकी रक्षाके निभित्त में जो तुमसे यह वचन कहता हूं, उसको अच्छी 
प्रकारसे सुनकर, है राजसिंह ! अपने कुछका हित करो ॥ १५॥ 
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मम तात पिता राजज्शन्तलुलॉकविश्ञता । 


तस्याहमेक एवाश्च पुः पुचयततां वरः ॥ १६॥ 


है तात ! पुत्रवालमे श्रेष्ठ मेरे पिता शन्तलु लोकम विख्यात ओ; पिले में ही उनका एक- 
मात्र पुत्र था ॥ १६॥ 


तस्य बुद्धि! समुत्पन्ना द्वितीया स्थात्कथ खुला । 
एकपुख्भपुचं वै परवदन्ति पन्पमैिणः ॥ १७॥ 


पण्डित लोग एक्‌ पुत्रफो पुत्र दी नदं भिनत; इसकिए उसने सोचा कि मेरे दूसरा पुत्र 
क्स दहा !॥ १७॥ 


न चोच्छेद॑ कुल थायाहिस्तीयत कथ यहा; । 
तस्याहभीष्सितं वुद्ध्वा काटी आातलरणावहमस्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार मेरे कुलका उच्छेद ब हो, किस प्रकारसे मेरा यश विस्तृत हो, इसी प्रकारकी 
उन्हें चिन्ता हुई | पिताके मनोरथक्ों जानकर मैंने व्यासदेवकी माता योजनमन्धाके साथ 
पिताका विवाह कराया ॥ १८ ॥ 
९४ ( महा मा. श्द्योग. ) 





७४६ महाभारते । [ कर्णापनिवादपः 


प्रतिज्ञां दुष्कर्रा कृत्वा पितुर्थ कुलस्थ च । 

अशजा चोध्चरेताश थथा सुविदितं तव । 

प्रतता चिवसाञ्यव प्रातज्ञामसुपलयन । १९ ॥ 
कुछरक्षा और पिताक्षे मनोरथो पूर्ण करनेके निमित्त मेने कठिन प्रतिज्ञा करके इस कार्यकों 
सिद्ध किया था । उसी ग्रतिज्ञाके कारणसे में राजा नहीं हो सका और सदासे बक्लचर्य- 
वरत अवलम्बन किये हुए रहता हूं; वह तुम्हें मलीभांति विदित ही है। अपनी प्रतिज्ञाको 
पूर्ण कर में सन्‍्तुष्ट वित्तते जीवन धारण कर रहा हूं ॥ १९॥ 

तसवथां जज्ञे महाबाहु) ओऔरीमान्कुरुछुलोद्रद! । 

विचित्रवीयों धर्मात्या कनीयान्मस पाये 
समयके अनुसार इस सत्यवती माताके गसे मेरे छोटे भा 
सहाबाहु राजा विचित्रवीयंका जन्म छुआ ॥ २० ॥ 

स्वयौतेऽदं पितरि तं स्वराज्ये संन्यवेरायम्‌ । 

विचिचवीय राजानं शत्यो अहवा दध्र ॥ २१॥ 
पिताके स्वर्ग छोक चले जानेके बाद मेने अपने छोटे भाईका लक्ष्मीसे युक्त अपने राञ्य- 
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पर अभिषेक द्विया । विचित्रतीयं राजा हृए ओर में उनका अनुजीवी होकर राज्यकी रक्षा 
करता रहा ॥ २१॥ 

तस्याहं सखदशान्दारान्राजन्द्रं सञ्चदावहम्‌ । 

जित्वा पार्थिवसङ्घातमपि ते सदशः श्चुतम्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! विवाहका सभय उपस्थित दहोनेपर मेने योग्य कन्‍्याके साथ उनका विवाह 
कराया । उस विवाहके समय मेने जो अनेक राजाओंको पराजित किया था; उसे तुमने 
कई बार सुना है ॥ २२॥ 

तत्ते रामेण समरे हन्द्र॒युद्धछुपागमम्‌ । 

ख हि समलमयादेभिनागरेर्धिपवासितः। 

दरिष्यतिप्रसक्त्य यक्ष्माणं समपद्यत ॥ २३॥ 
उसके बाद जब में परशुरामके साथ इन्ह-पुद्ध करनेमें प्रवूत्त हुआ था, तव सव प्रजा 
भयसे विकल दोकर विचित्रवीयकों दूसरे स्थानमें ठे गई | वह बुद्धिहीब आता सीर 
अत्यन्त ही आसक्त होकर यक्ष्मा रोगसे मर गया ॥ १३ ॥ 

यदा त्वराजके राष्ट्र न ववष सुरेस्वरः 

तदाभ्यधावन्मामेव प्रजा। छुद्थपीडिता। ॥ २४॥ 
इस प्रकार कुरराज्य राजासे रहित होने पर उस राज्यमें इन्द्रने जऊू नहीं बरसाया | तब 
सम्पूण प्रजा भय ओर क्षुघासे पीडित होकर मेरे निकट आई ॥ २४.॥ 


॥ २० ॥ 


कुरुकुलको बढानेवाले धर्मात्मा 
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अध्याय १४५ | । | उद्यीगपर्व । ` ५४, 
प्रजा ऊच्चः 

उपक्षीणाः प्रजाः सना राजा भव भवाय नः 

ईतयो चुद भद्रं ते रान्तनोः कुछवर्धन ॥ २९ ॥ 
प्रजा बोली- दे शान्तनुनन्दन ! हे कुलको वढानेवाले भीष्म | राज्यके राजासे रहित होनेके 
कारण तुम्हारी सम्पूर्ण प्रजायें नष्टप्रायः हो रही हैं; अतः हमलोगेकि कल्याणके लिए इस 
समय तुम राज्यके भारकों ग्रहण करो ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम ईतियोको दूर 
करो ॥ २५॥ 

पीडयन्ते ते प्रजाः स्वा उथाधिभिगश्वैश्दारणैः । 

अल्पावशिष्ठा गाज़ेय ताः परिच्रातुभरंसि ॥ २६ ॥ 
है भङ्गानन्दन ! बहुत भयंकर व्याधिर्योसे सम्पूणं प्रजा नष्ट हो रदी है; जो थोडेसे पुरुष 
बच गए हैं, उनकी आप रक्षा करें ॥ २६ ॥ 


व्याधीन्प्रणुद्य कीर त्व परजा धमण पालय । 

त्वि जीवति मा राष्ट्र विनाशमसुपगच्छतु ॥ २७॥ 
है वीर ! तुम इन व्याधियोंकों दूर कशे और प्रजाका धर्मस पालन करो, तुम्हारे जीतेजी 
राष्टू नाशको प्राप्त हो ॥ २७॥ 


भीष्म उवाच 
प्रजानां क्रोशतीनां वै नैवाक्षुभ्यत मे मनः) 
परतिज्ञां रक्षभाणस्थ सदच्रत्तं स्मरतस्तथा ॥ २८ ॥ 
भीष्म बोले-प्रजाओंके इस प्रकार.चिण्लाने पर भी मेरा चित्त तनिक भी विचलित नहीं छुआ, 
साधुपुरुपेकि चरित ओर सदाचारको स्मरण करके भ अपनी पदिलौ ग्रतिज्ञाकी रक्षा 
करनेहीमें तत्पर रहा ॥ २८ ॥ 


तत। पौरा सहाराज माता काली च मे झुभा 
भत्या। पुरोहिताचायां बाह्मगाश्र बहुशुता: 
मासूचुस्छेरसन्तक्ता भव राजति सन्ततम्‌ ॥ २ 
है महाराज ! तब सम्पूर्ण पुरवासी ओर मेरी कल्याणी माता सत्यवती, सेवक, पुरोहित 
ओर सब शास्रोके जाननेवाले ब्राह्मण लोगोंने भी बहुत दु!खी होकर मुझसे बहुत बार कहा 


कि तुम्त राजा हो जाओ ॥ २९ ॥ 
>4 


७०८ ` प्रह्धभारत । | कर्णो पनिष।दपवे 





ली परष्चितं साष्टं व्वा प्राप्य विवशिस्यति। 

सं त्वसस्मद्धिताथ चै राजा जय धात । ॥ ३० ॥ 
हे महाबुद्धिमाव्‌ | हम लोगोंके हितके निमिच तुम्र राजसिंहासन पर बेठों। तुम्दारे विद्यमान्‌ 
रहने पर भी तुम्दारे पितामद्द प्रतीप महारांजके द्वारा रक्षिव इस सम्पूर्ण प्ृथ्वौके राज्यका 
विनाश हो रहा है, यह बहुत ही दुःखदा विषय हे | १० ॥ 

इत्युक्तः परा्ञलिजूत्वा ढुःखितों भुशयातुरः 

तेभ्यो न्‍्थवेदर्य तत्न प्रतिज्ञां पित॒गौश्वात्‌ । 

ऊध्चरेता छरशाजा च कुलस्थाउर्थे पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ 
उन लोगोंके इस वचनकी सुनकर मैंने अत्यन्त दुःखित और आतुर होके हाथ जोडकर 
उनसे अपने पिताके गौरबके लिए की गई अपनी प्रतिज्ञाके बारेमें निवेदन किया; कुछकी 
रक्षके निमिच राज्यरदिित हाकर बह्मचयेत्रत करनेकी प्रतिज्ञा की है ३१॥ 

ततोऽहं प्राञ्जलछिभूत्वा जातरं खञ्पसादयम्‌ । 

नाञ्च दान्त्ुना जातः कौरवं व॑ासुद्रइव्‌ । 


प्रतिज्ञां वित॒र्थां कुयोमिति राजन्पुन। पुन ॥ ३१२॥ 
विशेषतरत्वदर्थ च श्रि भा मां निधोजय । 
अह प्रेष्यश्व दासश्व लवाब्य खुतवत्सले ॥ ३२३ ॥ 


इसके बाद हाथ जोडकर मैंने माताकों भी यह वचन कहकर शान्त किया- * है माता ! शन्तनुसे 
उत्पन्न हुआ तथा कौरवर्बंशका उद्धार करनेवाला में विशेष करके तुम्हारे लिए की गई अपनी 
प्रतिज्ञाकी झूठी न करूँ, इसलिए तुम मुझे राज्यकी घुराम मत जोडो । दे पुत्रवत्सला माता ! 
भतो तुष्टारा दात्त ओर आज्ञाकारी हूँ ? यह बात मेंचे अपनी मातासे वार बार 
कहीं ॥ ३२-४३ है ॥। 

एवं तामलुनीयाह मातरं जनमब च । 

अयाचं ज्नालृदरिषु"तदा व्यास महासुनिमस्‌ ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ | में माता और पुरवासियोंसे ऐसी विनती करके अन्तर्में आतृजायाके गर्भसे बुत्र 
उत्पन्न करनेद्ध नाम गसहाझ्वाने व्यासदवस आथेना को ॥ ३४॥ 

खह मात्रा महाराज प्रसाथ तम्द॒षि तदा । 

अपत्याथंनयाचं वे प्रसाद क्तवा सः । 

आन्ख पुन्नानजनयत्तदा जरतसचतखसर ॥ २९. ॥ 
उसके निमित्त माताने भी उनसे बहुत अनुरोध किया और मेंने भी उनसे बहुत प्राथना को 
ओर पूरके लिए मैने उनसे याचना की । हे भरतसत्तम | व्यासदेवने हमलोगोॉको 
पराथनासे प्र्न्न हकर तीन पुत्र उत्पन्न श्ये ॥ ३५॥ 


अध्याय १४६ | उद्योगपच । ७४० 
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अन्धः ऋरणहीनेति न वे राजा पिता तब | 
राजा तु पाण्डुरमवन्महात्मा लेकाबिश्व॒तः ॥ ३६ ॥ 
उनमेंसे तुम्दारे पिता धुतराष्ट्र अन्धे उत्पन्न हुए थे; अतः वे राजा न दो सके । सब लोकोंमें 
विख्यात महात्मा पाण्डु राजा छुए थे ॥ ३६ ॥ 
स राज! तस्थ ते पुत्राः पितुदायायहएरिणः । 
मा तात कलहं कार्षी राल्यस्याधं वद्यीयतास्‌ ` ॥ ३७॥ 
वह जब राजा हुए थे, तब वे उनके पुत्र अवश्य ही उस राज्यको पानके अधिकारी है | 
है पुत्र ! अतः तुम झगड़ा मत करो; राज्यका आधा भाग पाण्डवोकी अवश्य प्रदान करो ।३७॥ 
माधि जीवति राज्यं का सम्परशासेत्पुमानिह । 
मावमंस्था वचो मर्य रामाम्रिच्छालि व सदा ॥ ३८ ॥ 
मेरे जीवित रहते हुए कौनसा पुरुष राज्य चलानेमें सम हो सकता है ? अतः तुम मेरे 
वचनका तिरस्कार मत करो । में सदा तुम छोगोंमें शान्तिकी द्वी इच्छा करता हूं ॥३८॥ 
न विशेषोऽस्ति मे पुत्र त्वयि वेषु च पार्थिव । 
मतमेतत्पितुस्तुभ्यं गान्धायां विदुरस्य च ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हरे ओर पाण्डबोंके बरिमें मेरे मनमें जरा भी भेद नहीं है। मेने तुमसे 
जेसा वचन कहा है, वही मत तुम्हारे भावा पिता और बिदुरका भी है ॥ ३९ ॥ 
ओतव्य यदि वृद्धानों मातिशडकीवेचों मम । 
नाशयिष्यसि मा सर्वेभ्ात्मान प्थियवी तथा ॥ ४० ॥ 
॥ इति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि पञ्चचत्वारिंरादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४६५ ॥ ६५९६ ॥ 
है वात ! वृकि वचने अवदय सुनना ओर मानना चाहिये, अतः तुम मेरे इम वचनो 
ङछ मी शा न करो तथा अषना ओर अपनी इख प्रथ्मीका नाञ्च न करयो ॥ ४०॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्व एक सौ पेताखीक्षवां अध्याय लमात्त ॥ १०४५॥ ४५९६ ॥ 


वासुदेव उवाच 
भीष्मेणोक्ते तततो द्रौणो दुर्योधन जपत । 
मध्ये चुपार्णां मद्र ते वचनं कचनक्षथः ॥ १ ॥ 
वासुदव चोले- हे राजन्‌ ! तेरा कल्याण हो, भीष्मके वचनोंके समाप्त होनेपर बुद्धिमान 
द्ोणाचाय भी सब राजाओंके सम्पुख दी उससे यह वचन बोले ॥ १ ॥ 
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प्रातीपः रान्धल्युद्वात इ्ुखश्यार्थे यथीत्थिः । 
यथा देवव्रत मीरः कुखस्थार्थे स्थितोऽ लवत्‌ ॥ २॥ 
भ द 3 ९९ छ भ भ वि ९ 
है वात | प्रतीपनन्दन शन्तनु जेसे कुकी रक्षा्ें सदा उद्यत थे आर उनके पुत्र देवव्रत 


सष्म भी कुलरक्षाक नाभत्त जस अद्वार उधतद है ॥ २॥ 


द क अ 


तथा षाण्डुनेरवलिंः सत्यसन्धो जलन्द्रियः 

राजा झुछणों चमात्मा खुन्नत) उुसमाहितः ॥३॥ 
से ही सत्यवादी कुरुकुलमें जितेन्द्रिय और धर्मधुरनधर समाधिनिष्ठ सत्यत्रतसे युक्त 
पाण्डुराजाने भी किया ॥ ३ ॥ 


ज्यछाथ राञ्यवद्दाद्‌ तराय घालेत। 
यवायसबस्तथा क्षत्तुः छुरूव दख खेचधनः ॥ टे ॥ 


कुरुर वटायवाठ पाण्डुबं स्वर्यं शजा दनपर्‌ भा अपन चड भाद्‌ बुद्धमान्‌ धृतराष्ट्र अर्‌ 
छाट भाई बुर्का अपना राज्याधक्वार द्‌ दया था॥ ७ ॥ 


तत। लिहासने राजन्ध्थापायित्वैनश्नच्युलस्‌ । 

व्व जगाल दर्यो मायस्य सहितोऽनघ ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! निष्पाप बुदश्रष्ठ राजा पाण्डु इन अच्युत धतरा सिंहासन पर वेडकर अपना 
दोनों रानियोंके साथ वनको चले गये थे ॥ ५ ॥ 

नीचे! स्थित्था तु वितुर उषास्ते स्म विनीतवत्‌ । 
प्रेष्यवत्पुरुषव्याप्रों बालग्यजनझुत्क्षिपत्‌ ॥ दे ॥ 
तथ पुरुषसिंह विदुर अपनी स्वाभाविक सरलतासे धरतराष्ट्रके समीप खड़े होकर सेवककोी भांति 
हाथम चबर लंकर उनका सेवा करने लगे; ॥ ६ ॥ 


त्तः सवौ पजास्ता्त धृतरा जनेश्वरम्‌ । 

अन्वपद्यन्त विधिवद्यथा पाण्डुं नराधिपम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे ताव | सम्पूण ग्रजायें राजा पाण्डकी भांति नियमके अलुसार अपने राजा धृतराष्ट्रका 
सम्मान करने ली ॥ ७॥ 


~. 


विर्तज्य घुतराष्राय राज्य स॒ विदुराय च । 
चचार पथिीं पाण्डुः सवां परपुरञ्जयः ॥ ८ ॥ 


पराय देशका जातमवाले पाण्डुराज धतराघ्र ओर्‌ विदरक्के हाथर्म राज्यका भार सॉपकर 
सम्पूण परथ्तरीमं घूमने लगे )॥ ८ ॥ 
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कोरासंजनने दानि भ्षुत्थानां चान्यवेक्षणे | 

मरणे चेव स्वस्थ जिदुर। सत्यसज्भरः ॥९॥ 
उसके बाद सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले विदुर खजानेका संचय करने, दान देने ओर सेवकोंका 
प्रतिपालन करनेमे नियुक्त हुए ॥ ९ ॥ 

सन्धिविग्रहर्सयुक्तों राज्ञ। संचाहनाक्रियाः । 

अवेक्षत महातेजा जीष्म।) परपुरञ्चयः ॥ १०॥ 
शत्र ओके राको जीतनेव।ठे महा तेजस्वी भीष्प सन्धि विग्रह वथा रजाओको नजराना 
आदि भिजवाना आदि शार्यारो देखने रज । १०॥ 

सिंहासनस्थों छलपलिघरतशाडी भहाव 

अन्वास्यमानः सखतत विदुरण महात्थना ॥ ९१॥ 
महाबलशाली राजा धतराष््रके सिहासनपर बेठनेपर महात्मा विदुश सदा उनके सभीष उपस्थित 
रहते थे ॥ ११॥ 

कर्थ तस्थ कले जात) कलमेद व्यवश्यसि ! 

सम्भूय ्राताभः साध जुडश््व मागाङ्खनाधप ॥ १२॥ 
हे प्रजानाथ ! अतः तुम इसी धतराष्टके कुलमें उत्पन्न होकर क्यो कुछके नाश करनेमे अबृत्त 
हो रहे हो, तुम भाइयोंके साथ मिलकर मोगोंका भोग करो ॥ १२१ ॥ 

अवीम्यहं न कापण्यान्नाथेहेतो! कृथश्वन । 

भीषपमण दत्तसश्षामि न त्वथा शजसत्तम ॥ १३॥ 
है राजसत्तम ! युद्धसे डरके अथवा घनके लोभमें पंडकर में तुमसे यह वचन नहीं कह 
रहा हूं। में तो भीष्मके दिये हुए अन्नका मोग करता हूं, तुम्हारे दिये हुए अन्नका नहीं ॥१३॥ 

नाह त्वत्तोडमिकाड्क्षिष्ये धृत््युपार्थ जनाधिप । 

यता जाष्मस्तताो द्राणा थद्धापप्चरत्याह लत्छुर ॥ १४ ॥ 
दे राजन्‌ ! तुम्दारे समीप ज्ीवमके निमित्त अन्नग्रहण करनेक्की मेरी कभी भी अमिलापा 

होगी । भीष्म जिस ओर रहेंगे, उसी ओर द्रोण भी रहेगा, इसीलिए भीष्म जेसा कहते 

हैं, वसा ही करो ॥ १४ ॥ 

दीयतां पाण्डुपुत्रेभ्यो राज्याधंसरिष्छशैन । 

सममाचार्यक तात तव तेषां च में सदा ॥ १५ ॥ 
है शत्रुओंके नाशक ! पाण्ड-पुत्रोंकी राज्यका आधा भाग दे डालो | हे तात ! मैंने तुम्दारे 
आर उन लोगोंके आचायका कार्य समान ही किया है; अतः दोनों ओर मेरी समान ही 
प्रीति है ॥| १५ ॥ 
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अग्वत्थाम्ना यथा सद्यं तथा खतहयो सभे । 
बहुना कि प्रलापेन यतो धमेस्तततौ जयः ॥ १द॥ 
क्च अश्वत्थामा जैसा प्रिय है, अञ्न भी वेसा दी प्यार है । ओर्‌ अधिक वाति कदनेकी 
या आवरयकता है; जापर धं रहता दै, वदपर जय होती दे ॥ १६ ॥ 
एयस्युक्त मद्ाराज द्रणिनाभितत्तेजसा 
स्याजहारं तता वाक्य सदर; सत्यसङ्गरः 
पितुबंदनमन्वीश्य परिवृत्थ च घम॑वित्‌ ॥ १७॥ 
मदातेजरवी द्रोणाचायके इस प्रकार कह चुकमेपर सत्यवादी, सब ध्मके जाननेवाले 
बुद्धिमान्‌ विदृर अपने पिता शन्तसुनन्दन भीष्मका सुंदर देखकर फिर दुर्योधनकी तरफ मुंदद 
करके यह वचन कहने लगे ॥ १७॥ 


देवबत नियोधेद वचर्न मझ्न लाघतः ) 

प्रनष्ठ: कौरवों चंदास्त्वथाय पुनरुदूधघुत! ॥ १८ ॥ 
हे देववती मीष्म! मजो कुछ कहता हं, उपे एकवार तुम एकाग्र चित्तसे सुनो । तुमने 
इस नष्टप्राय; कीरवकुछुका फिरसे उद्धार किया हे ॥ १८ ॥ 


तन्मे विलषसानस्य वचन सपुपेक्षसे । 

कोऽयं दुयोधनो नान छुलेडस्मिन्कुलपांसनव! ॥ १९॥ 

यस्य रोमाभिभूतस्य सतिं समनुवर्तसे । 

अबारथस्थाकृतज्लस्थ लोमोमह॒लचेतस+ः । 

अतिक्राभति यः झा पितुर्धेधाथदर्शिनः ॥ २०॥ 
तो भी मेरे बारबार विलाप और आत्तेमाद करनेवाले मेरे वचनी उपेक्षा कर रहै हौ ! 
जिस लोगो, अनाये, कृतध्न, लोभसे नष्ट हुई बुद्धिवाले दुर्यंधनकी बाताँका तुम अनुसरण 
करते हो, जो अपने घर्मवेत्ता पिताकी बातका उछंघन करता है, ऐसे इस कुरूवृषक 
दुर्यधिनकी इस छुलमें हस्ती ही क्या है ? ॥ १९-२० ॥ 


एसे नइयन्ति कुरवों दुर्योधनकृतेन ये । 

यथा ते न प्रणदयेयुमदाराज तथा कुरु ॥ २१ ॥ 
दुर्योधनकी करतूतोंसे इस कौरबोंके कुलका नाश हो जायेगा; अतः, दे महाराज ! जिससे 
इस कुलका नाश न हो बैसा ही तुम करो || २१॥ 
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मां चैच घुतसाषर्ट च पूर्वचिय महायुले । 
चित्रकार इवालेख्य कूत्ता भा सम विवाशथ | 
प्रजापलिः भजाः झछट्ठा चथा द्दंश्ते ल ॥ २२ ॥ 
तेजस्वी ! तुम झुझे, धतराश तथा और दूसरे पुरुषोंकों चित्रकारके द्वारा चित्रमें लिखे _ 
पुतलोंकी भांति बनाकर छुलुका विनाश गत करवाओ | दे महाबाहो ! प्रजापति बह्मा जेस 
सश्टिको रचकर फिर समयके अनुसार उसका संद्वार करते हैं, उसी प्रकार प्रथम इस कुरु- 
कुलका उद्धार करके अब उसका विनाश बत करवाओ ॥| १२ ॥* 
नोपेक्षस्थ सहाबाहों पयमान!) छुलक्षयस्त्‌ | 
अथ लेड्य मलिनेशा विनाशे प्रत्युपस्थिते | 
यन॑ गच्छ वया साथ घूतशाष्देण चेघ ह ॥ २३ ॥ 
तुमने स्वयं जिस कुछकी रक्षा की है, उसका नाश होता देखकर भी चुपचाप ने बठे रहो । 
पर यदि भावी संद्वारका समय उपस्थित हुआ जानकर यदि तुम्हारी बुद्धि अममें पड गई 
हो तो तुम मुझे और घृतराष्टको साथ ठेकर वनवासके विभितत प्रस्थान करो ॥ १३ ॥ 
वद्ध्वा बा निकृतिप्रज्ञं धातेरा्ट सुदुमलिय । 
साध्विदं राल्यभयास्तु षाण्डवेरभिरक्षितम्‌ ॥ २४ ॥ 
नहीं तो आज ही इस नौचबुद्धि दुष्ट दुर्योधवकोीं बांध दो ओर आज दी यह्द सम्पूर्ण 
पाण्डवों द्वारा अच्छी बरह सुरक्षित हों जाए ॥ २४ ॥ 
प्रसीद राजशादूल विभाशों द॒इयते महान । 
पाण्डवानां कुरूणां च शज्ञां चामिततेजसाश्ष्‌ ॥ २५ ॥ 
है राजशादूल ! कुछ पाण्डव तथा दूसरे सब राजाओंके बाज होनेका समय उपस्थित हो 
गया है; अतः अब प्सन्त हो जाओ ॥ २७ ॥ 
विररासिचमसुक्त्या तु विदुरों दीवम्ामसः । 
प्रध्यायभानः स तदा विःश्वसंत्य पुन) पुनः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार उस भयंकर संग्रामकी याद करके वार बार रूब्बी सांसे लेते हुए दीन चिचवाले 
वबिदुर यह कहकर चुप हो गए ॥ २६ ॥ 
ततोऽथ राज्ञः सुबलस्य पुची घमाययुफ्ते छुलबाशनीता । 
दुर्धोधर्न पापम्नति दर राज्ञां सभस्े सुलमाह कीपातू. ॥ २७॥ 
तब कुलनाशके भयसे उरी छुई, सुबरूराजपुत्री गान्धारी राजाथोंके सम्मुख ही दुष्ट पापबुद्धि 


दुर्षोधनकों सब्बोधन करके ऋषधसे भरे हुए पर घममं ओर अथसे युक्त यह वचन बोली ॥२७॥ 
९५ ( मदा. भा. उद्योग. ) 
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थे पार्यिवा राजसभां प्रथिष्ठा ब्रह्मघेयों ये च समासदीउन्ये । 

श्रुण्यन्तु बक््यामि तवापराधं भाषस्य सामात्यपर्च्छदस्य ॥ २८॥ हे 
अरे मीचबुद्धि | इस समायें जो सब राजा, त्रक्मर्षि तथा दूसरे समासदू लोग बठे हुए है, व 
सब सुनें, में मंत्रियों सद्दित तुझ पापीके अपरावक्ता वर्णन करती हूँ ॥ २८॥ 

राज्य कृरूणामलुपूर्वमोग्थ ऋभागतों ना कुलधर् एच। । 

त्थ पापवुछ्ू पलेच शससदबंन्रााज्य छुरूणामस नथा। हू हांस | || २९. ॥ 
अरे नीचघुद्धि दुयोधन ! केोरवोका राज्य सदासे कुर-परम्पराख क्रमसे चछा आता, 

ही हम लोभोंके कुछका क्रमागतव धमं दं। अरे नीचकम करनेवाले पापी ! तू दुष्ट 
नीतिके वशर्म होकर उस धर्मको त्यागकर सदाके लिये कुछराज्यका नाश करनमेमें प्रवृत्त हो 
रहा है.॥ १९ ॥ 

राज्ये स्थितों धरतराष्टो मनीषी तस्यालुजों विद॒रों दीघदरशी 

एलाबातिक्रल्ध कथ बुपत्य दर्थाचन प्रा्थथसड्य मादात्‌ ॥ ३० ॥ 
दुर्योधन | बुद्धिमान्‌ ध्तराए ओर उनके भाई दीमंदर्शी विदुर ये द्वी राज्यपदपर प्रतिष्टित 
थे, उन दोनांकी वात्तका उस्न कर इख समय तू मोहम पडकर कुलकी मयादाकां 
लांधकर क्‍यों राज्यको ग्रहण करनेक्की अभिलापा करता है? ॥ ३० ॥ 

राजा च क्षता च अहालुसावी जीष्मे सिथिते परचन्तों मवेतास । 

अर्य तु घर्मज्ञवया महात्मा न राज्यकामों छुवरों नदीजः ॥ ३१ ॥ 
भीष्मके जीवित रहते राजा धृतरा्ट और महा चुद्धिमान्‌ विहर भी स्वाधीन नहीं हो सकते; 
परन्तु इन पुरुषसिह महात्मा गड़गनन्दन भीष्म ने धमको पालन करनेके नि्ित्त राज्यकां 
इच्छा छोड दी है ॥ ३१ ॥ 

राज्य तु षाण्डेरिदमथशुषयं तस्याय पुश्चाः प्रभवन्ति नान्ये । 

रयं चदेतन्निलिरं पाण्डवानां चैतामदं पुचपौच्ालुगानि ॥ ३२॥ 
इसी कारण यह अजय राज्य पाण्डराजको दे दिया गया था। अतः अब उनके पुत्र ही राजा 
हो सकते हैं, दूसरे नहीं । केवल पाण्डव ही पुत्र पौत्र आदिके ऋमसे इस सम्पूर्ण राज्यको 
भोगनेके अधिकारी हैं ॥ ३२ ॥ | 

यद्र ब्रते छुरश्ुख्ये बद्ात्था देषत्रतः सत्यसन्धो मनीषी । 

सब तद्सकाजिरहत्य घन्म ग्राद्य स्वधमं परिपालयद्भिः ॥ २२॥ 
अत्यन्त बुद्धि ओर पराक्रमसे युक्त सत्यप्रतिज्ञा करनेवाले, करे सख्य, महात्मा, पितामह 
भाष्म जो वचन कहते हैं; उसे स्वीकार करके सब सां तिसे उसीके असुसार छायं करना 
धका पालन करनेवाले इम छोगोंका परभ धर्म है ॥ ३३ ॥ 
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अनुज्ञधा चाथ बहुत्रिलस्य बूखान्नपा अददरस्तर्थव | 

कास भवेत्तत्छुदुद्धिर्नियुज्य धल पुरस्कुत्य सुदीयकालम्‌ ॥ १४ ॥ 
मात्रत) बाष्मक्र अज्ञि य राजा बृतरद्ट्‌ अर्‌ र्वेहुर्‌ जा कषम वद्र दावकृारस चख 
आनवाल धमक अनुकुद्ध हागा आर बहा सब सुहृदश कर्या भा चहं } ३२४ ॥) 

नन्‍्यायागत राज्याश्रद छुरूणा याधषाद्धर: शष्ठ च धलदुन्ः 

प्रचादता इलराश्टरण राज्ञा पुरस्कल। साोन्तचवन चत्‌ ॥ ९० ॥। 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पदचत्वारिशद्धिकशततमोउधष्यायः ॥ १४६ ॥ ४६३१॥ 
महाराज चृतराष्टू आर आाष्मत्त सम्धानत हॉकर वमपुत्र शीचाप्ठर न्यायस उन्हें सल छुछ्‌ 
इस कुछराज्यपर बहुत दिनतक शासन करें ॥ ३७ ॥ 

॥ मद्दाभारतके उद्योगपवम एक सो छियालिखवाँ अध्याय खमात ॥ १७६ ॥ ४६३१॥ 





० 


: १४७ : 
वासुद्देव उवाच 

एवसु्ते तु गान्धश्या धतरा जनेन्वरः 

दुर्धाधनसुवाचद ऋछपलध्य जनाधपं ॥ ९ ॥ 
वासुदेव बोले- है मद्दाराज ! बान्धारीके इस प्रकार कह चुकने पर राजा घृतराष्टू सब राजा- 
ओके बीचमें दुर्योधनसे यह वचन कहने लगे ॥ १॥ 

दुयोधन निबोधेदं यत्त्वां वक्ष्याननि पूज्रक । 

तथा तत्छ्कर भद्रं ते थव्य पितृगौरवम्‌ ॥ २॥ 
है पुत्र ! तम्हारा कल्याण हो, में जो कुछ तुझसे कह रहा हूँ उसे तूम ध्यानपूषक सुनो और 
यदि पिताक उपर तुम्हारी भक्ति होवे, तो में जो वचन कहता हूं, तुम उस्ीका अजुष्ठान 
करो ॥२॥ 

सोभः प्रजापतिः पूरं इरूणां वंशपघेनः । 

सोमभाइमभव बछ्ो थे यथातिनेहुबात्मजः ॥ ३॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! पहिले प्रजानाथ सोम कोरवोंके वंशकों बढानेवाले हुए थे; नहुपपुत्र राजा 
ययाति सोमसे छठी पीढीमे उत्पन्न इए ये ॥ ३} 

तस्थ पुच्रा बनल पथे राजविंखसतथ्ाः 

वेषा यदुमेदातेजा ज्येष्ठा सममवत्यझ्ु ॥ ४ ॥ 
उनके राजऋषियोंमें प्ुुख्य पांचपुत्र थे; उनमें महातेजस्वी यदु सबसे बड़े थे, अतः वही 
सबके स्वामी इए ॥ ४॥ 
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पूरयंवी धाश्च तत योऽस्मै वद्धय्धनः ! 

रर्भिंछठायाः सस्त्रसूते दुदितुश्चयषवेणः । ५॥ 
हे ताव ! उनके छेदि पूरका नाम युथा, बही इम रोक वंशके बढानेवारे हुए | 
वृषपवाराजाकी पुत्री शर्मिष्ठाके गर्भसे उम्का जन्म हुआ था ॥ ५॥ 

यदुश्च भरतश्रेष्ठ देवयान्या। खुतो5भमवत । 

दौहिश्नस्तात झुक्रस्य काव्यस्यासिततेजस: ॥॥ «७ 
दे ताव भरतश्रेष्ठ ! यहु देवयार्नाके पुत्र ओर महा तेजस्वी ज्ञानी शुक्राचार्यके दोढ़ित्र थ॥६॥ 

यादवानां छुखकरो वखवान्वीयेखभ्धतः । 

अवधेने स तु क्लं दपपूणः सुमन्दधीः ॥ ७॥ 
उसी महावीरसे यदुवेशियोंके कुछकी उत्पत्ति हुईं। घमण्डके कारण दुष्टबुद्धिके वशमें होकर 
उन्होंने सम्पूर्ण क्षत्रियोंकी अपमानित किया ॥ ७॥ 

न चातिष्ठत्पितुः खास बलदर्पविमोहितः । 

अवमेने च पितरं ्ावुग्याप्यपराजितः ॥ ८ ॥ 
वलके घण्मडले मोहित होकर पिताकी आज्ञाका उलछंडधन किया था । उस महापराक्रमी 
यदुने पिता ओर भाईयोंका अनादर किया ॥ ८ ॥ 

पृथिव्यां चतुरन्लायां यहुरियामवहली 

घो क्या स रुपतीनव सन्तागसाह । ९॥ 
चारों समृद्रसे युक्त इस पृथ्वीमें यदुद्ी महायली था, उससे सभी राजाओँकी वश्म फेरे 
हस्तिनापुर (विवास दिया ॥ ९ ॥ 

च पिता परमक्रुद्धः यथाचिनेहुषात्मजः 

शेषस्‌ पुन गास्वार्‌ रषड्यान् व्यवर्‌ पयत्‌ ॥ ९० ॥ 
हे पुत्र ! नहुषनन्दन ययातिये अत्यस्त ही क्रुद्ध दोकर उस नीचबुद्धि पूत्रक्को शाप दिया 
और राज्यसे भी पृथक्‌ कर दिया ॥ १० ॥ 

ये चेनसम्बबतन्त/|जातरों परूदर्पितम्‌ | 

काप तानपि कुद्धो यथाहिस्तमयानथ ॥१९॥ 
पुरुषसिंद ययातिके जो और तीच पुत्र बलके अभिमानमें भरे हुए यदुके अश्ुयावी हुए 
उन्हें भी राजा ययातिने क्रुद्ध होकर शाप दिया ॥ ११ ॥ 

यचीयां सं तचः पूछ पुत्न स्ववदावर्तिममस । 

शज्य सनिवेशयानास विचय दपस्ल्मः ॥ ९२॥ 


तदनन्तर उन राजश्रष्ठ ययातिने अपनी आज्ञाम रहनेवाले आर वेनात छोट पुत्र पुरुको 
(= 
राज्यपर बंठाया ॥ १२॥ 


(जन 
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एवं उ्येषोऽप्थथोरत्सि्तौ न राज्यमभिजायते । 

यवीयासोइजिजायन्ल राज्य वृद्धोपसेबथा! ॥ ११॥ 
श्रेष्ठ होनिपर भी हुटता तथा नीचबुद्धिताके कारण ज्येट्ठ पुत्र पिवाके राज्यस एृथक्‌ किया 
जाता है, और कनिष्ठपुत्र भी बद्धोंकी सेवा आदि शुणोंस्ते मुक्त होने पर राज्यपद पाता 
है॥ १३॥ 

तथेध सर्वधर्मज्न। पितुर्नभ पितामहः । 

प्रतीषः पथियीपालसियु लोकेघु विश्वतः ॥ १४ ॥ 
ऐसा हो और एक प्रमाण है । मेरे प्रपितामह पृथ्वीनाथ प्रतीप सव धर्मे जाननेवाले ओर्‌ 
तीनों लोकींमें विख्यात होकर घर्मके असुसार राज्यशास्न करते थे ॥ १४ ॥ 

तस्थ पार्थियर्सिहस्य राज्य घर्मेण शासतः । 

अयः प्रजनज्ञिरे पुत्ा देवकलपा थशास्विनः ॥ १९. ॥ 
है वात | धरमपूर्वेक राज्यका शासन करनेवाले उन शजर्थिंहके बीयेसे महा यशस्तरी देवोंके 
समान ताीब पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १५ ॥ 

देवापिएनवज्ज्येष्ठों बाहीकृत्तदनन्तरस्‌। 

ततीयः चन्तद्खुस्ताव धदिभान्मे पिलासहः ॥ १६॥ 
उनमें देवापि बडे, बाह्निक दृश्वरे ओर हमारे पितामह धृतिमान्‌ शन्तलु तीसरे पुत्र थे ॥१६॥ 

देवाविश्तु महातेजास्त्वग्दीडी राजलसचमसः । 

धार्भिकः सत्यवादी च पिलु।:झुश्रृषणे रतः ॥ १७॥ 
राजश्ेष्ठ सहातेजस्वर देवापि कुछ्ठ रोगसे अत्यन्त ही पीडित थे; यह परम धर्मात्मा, सत्य- 
मादौ, पिता सेवामें रत रहते थे ॥, १७॥ 

पौरजानपदानां च सर्मतः साशुसत्कृतः । 

सर्वेषां बालबृद्धानाँ देवाविद्ददय कम ॥ १८॥ 
पुरवास्ती और शश्वासियोंके प्यारे, साधु पुरुषोंका सत्कार करनेवाले होनेके कारण वह 
देवापि सभी बच्चे और बूढोंक्े हृदयोंमें उतरे हुए थे ॥ १८॥ 

प्राक्षश सत्यसन्धश्व ल्वेजूतहिते रतः । 

वलेभानः पितु! शास्त्र ब्राह्मणानां तथैच च ॥ १९॥ 
पे बहुत बुद्धिमाच , सत्यशील एवं सब आ्णियोंके हितके कार्यमें रत, पिता और ब्राक्षणोंकी 
आज्ञा चलनेवाले पुरुष थे ॥ १९॥ 
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वाह्ीकस्य प्रियो भ्राता शन्तनोश्च सदात्मनः। 

सौश्राच्च च षरं वेषां सहितानां महात्मनाम्‌ ॥ २०॥ 
वे महात्मा बाहिक और शन्तजुके प्रिय श्राता थे । उन मदह्ातेजस्वी तीनों भाइयोंमें अत्यन्त 
दी प्रीति थी ॥ २० ॥ 

अथ कालस्य षथाये वृद्धो खपतिसत्तलः । 

सस्माराननिषेकाथं कारयामास शास्त्रतः । 

सङ्खखछानि च सचाणि कारयानास चाधिः ॥ २१॥ 
समयके अनुसार वृद्ध राजसत्तम महाराज प्रतीपने बडे पुत्रके शासक अनुसार राज्याभिपेकके 
निमित्त सब सामग्री इकट्ठी की ओर उन राजाने सभी मंगल काम करवाये ॥ २१ ॥ 

ते ब्राह्मणाश्व वृद्धात्ष पोरजानपदें। सह । 

सब निवारथामासुदेवापेराभिषेचनम्त्‌ ॥ २२॥ 
परन्तु ब्राह्मणों ओर इद्धोंने पुरवासियोंके साथ मिलकर प्रतीपको देवापिके अभिषेचनके इस 
कायसे रोका ॥ २२१॥ 

स तच्छत्वा तु खपतिराभिषकनिवारणम्‌ । 

अं शछुकण्ठाऽभवद्राजा पथंराचत्त चात्पजम्‌ | २२॥ 
पुत्रके राज्यामिषेकके रुकनेसे राजाका गला भर आया और दुशखित होकर वह अपने लड़- 
केके लिए बहुत हो शोक करने लगा ॥ २४१ ॥ 

एवं वदान्यो ध्थ॑ज्ञः सत्यसन्ध सोऽभवत्‌ । 

(परयः. अजानानाप ससत्वस्दाषण बदूचतः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकारसे देवापि पिनीतसाव, धमात्मा, सत्य प्रतिज्ञा करनेबरारु और प्रजाके ग्रीतिपात्र 
दोकर भी फेवल चमं-दोपके कारणसे राज्य नहीं ग्राप्त कूर सके ॥ २४ ॥ 

दीनां एथिषीपाटं नाभिनन्दन्ति देवताः । 

इति कत्वा ्पशनेषठं परत्थषेधन्द्िजवंभाः ॥ २९५ ॥ 
राजाका शरीर विकल द्वोनेसे देवताकों प्रसलता नहीं होती; इसी कारण बाक्मणोने उन्हें 
राज्यपर बिठानेसे रोका था ॥ २५॥ 

तत; प्रव्यथितात्मासी पुत्रशोकसभन्चित 

मघार तं खतं दष्टा देवापिः संधितो चनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तब अभिषेक सकर जनेके कारण वहुत दुःखी इथा हुआ तथा पुत्रके शोकसे पाडत वह 
राजा प्रतीप भर भया ओर उदे भरा हुआ देखकर दुःखी होकर देवापि सी वन चला 


गया ॥ २६॥ 


अध्याय १४७ ] उद्योगपर्व । | 


कम (वा 
बाह्वीकी मातुलकुले त्यक्त्वा राज्य वयवस्थितः । 
पिठदभ्नातन्परित्यज्य प्राप्तवान्पुरसद्धिमल्‌ ॥ २७॥ 
है राजन्‌ ! महारज वहिक अपने मातामहा राज्य पाकर भाइयोंकों त्यागके परहिलेहांस 
मातामह बानाके यहां रहते थे | वहां उन्हें समृद्धिशाली नगरोंका राज्य मिक बया॥२७॥ 


बाह्मीकेन त्वनुज्ञातः शनन्‍्तनुलॉकावेशुतः । 

पितयुपरते राजन्राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार पिताके सखर्भलोक चले जानेपर संतारमें प्रसिद्ध शन्तनुने ही बाहिककों 
आज्ञाके अनुसार राज्यका भार ग्रहण किया ॥ २८ ॥ 


तथेवाह मतिसता परिचिन्त्थेह पाण्डुना । 

ज्येष्ठ; प्रभ्नंशितों राज्यादीनाडहू इति भारत ॥ २९ ॥ 
हे भारत | देवापिके समान बुद्धिमान्‌ पाण्डने भी अच्छी तरह विचार करके, ज्येष्ठ होने 
पर भी मुझे हीनांग समझकर, हे भारत-! राज्यसे भ्रष्ट कर दिया ॥ १९ ॥ 


पाण्डुस्तु राज्यं संप्र; कनीयानपि खन्नषः । 

विनाशे तस्य पुच्राणानमिदं राज्यमरिन्दम । 

मर्थ भागिनि राज्याय कर्थ त्थं राज्यमिच्छसि ।॥ ३० ॥ 
छोटे पुत्र होकर भी पाण्डुने राज्य प्राप्त किया । दे शत्रुनाश ! अतः अव राजा पण्डुके 
न रहनेपर यह राज्य उसके पुत्रोंछा ही है। में जिय राज्यका भागी नहीं हो सका उस 
राज्यकी तुम क्‍यों अमिलापा करते हो ? ॥ ३० ॥ 


युधिषछ्ठिरो राजपुत्रो महात्मा न्‍्यायागर्ल राज्यलिद च लस्थ । 

स कौरवस्यास्य जनस्य मतां प्रास चैव ल्लु भावः ॥ ३१ ॥ 
महात्मा युधिष्ठिर राजाक़े पत्र हैं, इससे यह राज्य भी उन्हींको न्यायके अचुसार मिलना 
चाहंए; वह धमोत्मा इस कुरुकुलका पाऊुनय पोषण और शासव करनेवाले हैं ॥ ३१ ॥ 


स सत्यसन्धः सततापरमत्तः राखे स्थितो बन्धुजनस्य साधुः 
प्यः प्रजाना सुहृदानुकम्पी जितन्द्रिथः खाधघुजनस्य मतां ॥ ३२॥ 
वह सत्यतादा सदा सावधान, सदा शाच्चके अनुसार व्यवहार करनेवाले भाह्योक्रा मान 


करनवाठ, प्रजाजकरा प्राति पात्र, मिन्रोंके ऊपर दया रनेकाले, जिदेन्द्रिय जीर साधु 
पुरुषाका पालन करनेवाले हैँ ॥ ३२॥ 


७६० महामाश्ते । [ कर्णोपनिवादपवं 


^ 





छात्रा तितिक्षा दम आज च सत्यवतत्व श्ुतपघ्नभादः । 
अूलालुकअुपा अनुशासन च युधिष्ठिर शलयमः समस्ता; ॥ १४ ॥ 
एक राजा क्षमा, सहनर्शालता, दृभ, दया, विधय, सत्यनिष्ठा, शाखज्ञान, अप्रभाद, सब 
ग्राणियोंके ऊपर कृपा, और नियमके अनुसार सबका शासन करना आदि जो सब गुण 
होने चाहिए वे सभी गुण युधिष्ठिरम हैँ ॥ ३३ ॥ 
अराजपुत्रस्त्वमनाथवृतों छुब्धस्तथा बन्धुषु पापबुद्धि। । 
मागतं राञ्यभिदं परेषां दतुं कथं खष््यत्ति दुर्विनीतः ॥३४॥ 
पर, दुर्योधन † प्िनक रहित तुष राजाके पुत्र न होकर विशेष करके नीच पुपोष चरित्रसे 
युक्त, सहालोमी ओर बन्धुवान्धवोंकी बुराई करनेमें सदा तत्वर होकर क्रमसे आते हुए 
इस पाण्डबोंके राज्यकी केसे छीन सक्ींगे || ३४ ॥ 
प्रथच्छ राज्याधेम्रपेतभोीह। सचाहन त्व शपरिव्छद च । 
ततावशब तब जाविलसय सहासुजस्यथंय भवेज्नरन्द्र ॥ ३५ ॥ 
॥ इति श्रीम्रदाभारते उद्योगपर्वणि सप्तचत्वार्लिदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४७ 9 ५६६६॥ 
तुभ अव भी मोह ओर कोभ छोड कर पाण्ड्मोको वादन ओर सव वस्तुओकिः सहित शाञ्य- 
का आधा भान प्रदान कर दो तभी, हे राजन्‌ ! तुम्हरे और तुम्दारे भाइयोंका जीवन बच 
केगा ॥ ३५ ॥ 
9 मद्नाभारतके उद्योगपवम एक सो सेंतालिसवों अध्याय छमाप्त ४ १४७॥ ४6६६ ॥ 


१छ८ट 
वासदेव उवाच 

एवसुक्त ठु जीष्मेण द्रोणेव विदुरेण च । 

गन्धाय चृतराष्टेण ब च सन्द्ोऽन्धन्ुद्धुयतः ।॥ १॥ 
वासुदेव ोक्े- इसी प्रकारसे मीष्म, द्रोण, विदुर भान्धारौ ओर राजा धृतरा्ूने अपने 
अपने उपदेश वचनोंको दुर्योधनसे कहा; परन्तु उस मूखेने किसीकी बात पर ध्यान नहीं 
दिया ॥ १॥ 

अवधूयोत्थितः कुद्धो रोषात्सरच्तलोचन; । 

अन्वद्रवन्त त॑ पश्चाद्राजानस्त्यक्तजीविता। ॥ २६ 
क्रोधे खाल लर जांखं करके वद सवी बातोंका अनादर दरके कऋ्रोधपूर्षक सभासे 
उठकर चछा गया | जो सब राजालोग उसके निमित्त अधने प्राणव देनेके किए उद्यत 


क 


थे, वे भी उठकर उसके पछे पीछे चले गए ॥ २॥ 


अध्याय १४८ | उद्योगपचं । ७३ 
त 50 अल मत रत लीड 
आज्ञापयच्च शन्ञस्वान्पार्िंवःन्डुखयतसः । । 
प्रयाध्य थे रुक्ष पुष्यीऽयति पुनः पुनः ।| २॥ 
दर्योधनने इन दुष्ट बुद्धि रजाओको बारबार यहा आज्ञा दा; आज पुष्य नक्षत्र है, जता 
आज ही तुम लोभ कुरुक्षेत्र चले जाओ ॥ $ ॥ 


तत्त्वे परथिकीचाखाः प्रयथयु! सहसेनिका। । 

आीष्म सेनापति कृत्वा संहृष्ठा। कालचोदिता।..., ॥४॥ 
तब ये सब राजा कालके वशमें होकर मीष्मको सेनापति बनाकर अत्यन्त हषेके सहित 
अपनी सेनक सहित शुदधके निषिक्त चल दिष्‌ ॥ ४ ॥ 

अक्लौदिण्यो दरौक्ा च वार्थिंवानां समागताः । 

तसं पड्धखतो मीष्मस्ताटकेतु्येरोचत । 

यदच युक्तं प्राप्चं च तद्धिषत्स्व विशां पते ॥ ५ ॥ 
है महाराज ! राजाओंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना युद्धके निमित्त इकट्वी होकर ताटचिन्हकी 
ध्वजासे युक्त महावीर भीष्मको सबके आगे करके बहुत सुश्योमित है। जब जैसा योग्य ओर 
समयोचित काये करना दो, आप उसका विधान कीजिये ॥ ५ ॥ 

उक्त भीष्मेण थद्वाक्‍्य द्रोणेन विदुरेण च। 

गान्धायों चृुतराष्रेण सभ्नक्ष मल मारत । 

एतत्त कथित राजन्यदच्त्त कुरुसंसदि ॥ ६॥ 
है भरतवंशी राजन ! मेरे सामने कौरवोंकी सभामें भीष्म, द्रोण, विदुर, बान्धारी और 
राजा धुतराष्टरे दुर्योधनसे जो कुछ वचन कहे थे, वे सब मैंने आपसे कह दिये ॥ ६ ॥ 

साथ आदी पथुक्त मे शजन्सौ्राघ्रभिच्छता । 

अजेदात्कुरुवबंशस्थ प्रज्ञानां च चिद्वद्धये ॥ ७ 
है राजन्‌ ! जिससे आप छोगोंमे आतृभाव स्थापित दो सके, ऐसे प्सिद्धब॑शक्ा नाश व 
हा, तथा प्रज्ञा वृद्धि हो, यही समझकर मेंने पढ़िले सामवादका प्रयोग किया था ॥७॥ 

पुनभद्य्व सर घुतक्तो यदा साभ न शछातले । 

चमालुकादन चव दवमाद्ुबस्ाहतन्‌ ॥ ८ ॥ 


परन्तु मने देखा, कि साम्वादक्षा कुछ प्रभाव वहीं हो रहा है; तो मेंने भेदका अयोग किया 
ओर आपके देवी तथा मालुषी कर्मोंकों कह सुनाया ॥ ८ ॥ 
९६ ( पा. भा. खद्यो. ) 


७६२ प्रदभारते । [ कर्णापनिवादपत्रे 





यदा बाद्रियते वाक्य सामपूय सुर्थोधनः । 

तदा भथा समायीय भेदिताः सयपारथकाः ॥ ९ ॥ 
हे भारत | दुर्योधनने जब शान्तिके निमित्त कद्दे हुए मेरे बचनोका अनादर किया, तब 
मैंने सब राजाओंकी एकत्रित करके उनमें भेद उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया ॥ ९ ॥ 

अद्झुतानिं च घोराणि दारुणानि च भारत । 

अमालुबाणि क्माणि दरशितानि च मे विय्ो ॥ १०॥ 
है विभो भारत! तब मेने सहाघोर अद्भुत दारुण ओर अमानुपी कमं भी दिखाए ॥१०॥ 

अत्सयित्वा तु राज्ञस्तांस्तृणीकृत्य सुथोधनम । 

राधे जीषयिस्वा च सौबलं च पुनः पुनः ॥ ११॥ 
कट हुए राजाओंकों बारबार फटकारकर, दुर्योधनका तिनकेके समान अनादर करके 
कर्णका आर शकुनिकों बार बार भय दिखाके ॥ ११ ॥ 

न्यूनता घातराष्ट्राणां निन्दां चैवे पुनः पुनः 

अदायेत्या कषान्सखवोन्वा(ग्मनन्धेण चासक्रूत्‌ ॥ १२॥ 
धृतराष्ट्र पुत्नाकी कमी (देखलाकर एवं निन्‍्दा करके ओर बार बार अपने बचनासे ओर 
मंत्रोते सभी राजाओंमं भेद डालकर ॥ १२॥ 

पुन। सामामिसंयुत्त सम्प्रदानमथाचुवस। 

अजेदात्कुरबंशस्यथ कार्ययोगात्तयैय थ ॥ १३॥ 
अन्तर्मे मेने फिर शान्तिके निभित्त साम वचर्नोका प्रयोग द्विया । कुरवश्के मङ्गल ओर 
काययकी सिद्धिके निमित्त मेवे दुर्योधनकों राज्य देनेक्की वात भी कही ॥ १३ ॥ 

ते बाला धृतराष्टस्य नीरसस्य विदुरस्य च । 

त्यु; पाण्डवाः क्षय (हत्वा मानमध्राः ॥ १४॥ 
मैने कहा- वे सभी चालक तेजस्वी षाण्डव यान ओर प्रयुताको त्यागकर धतरा, भीष्म आर 
विदुरकी आज्ञामम रहेंगे॥ १४ ॥ 

प्रथूच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्से भबवन्तु च । 

यथाह राजा गाड़ेया बिदुस्थ तथास्तु लत्‌ ॥९०॥ _ 
वे तुम्हींकी राज्य समर्पित करके स्वयं आज्ञाकारी होकर रहेंगे । तुम्दारे हितके निमित्त 
धृतरा , भीष्म ओर्‌ विष्टर जो कुछ कई, वही होत्रे ॥ १५ ॥ 

सवं भवतु ते राज्यं पश्च ग्रामान्विसर्जय । 

अवश्य भरणांथाः हि एपेतुस्त राजसत्तम ॥ १६॥ 
हं राजश्रष्ठ ! सारा राज्य तुम्दारा ही हो, केवल पांच गवि पाण्डर्वफो प्रदान कर दा | 
है राजसत्तन ! तुम्हारे पिताकी उनका अवश्य पालन करना चाहिए ॥ १६ ॥ 


अध्यायं २४९] उ्योगपव । | : ७६६ 
पि 
एवसुक्तस्तु दुष्टात्मा नैव भागं उयस्ुश्चत । 
दण्डं चतुथ चर्या तेषु पापेषु नान्यथा ॥ १७॥ 
इस प्रकार कहनेपर भी वह दुष्टात्मा किसी प्रकारसे राज्यका अंश दनेम॑ समत बहीं हुआ 
है राजन्‌ ! अतः उस दष्ट और पापीके विषयमें चौथे उपाय दण्डके अतिरिक्त ओर कुछ 
भी में नहीं देखता ॥ १७॥ > 
नियाताञओ विमाशाय कुरक्षं नराधिषाः । 
एतन्तं द्वांथेत सब यदवृत्त कुरुससांदे ॥ १८॥ 
उसकी सहायताके निमित्त बुद्धिह्ीन राजा लोग भी अपने विनाशके लिए कुछछ्षेत्र गये हैं। 
कौरबोंकी सभामें जो कुछ हुआ था; ने सब बातें मेंने तुमसे कह दी हैँ ॥ १८॥ 
न ते राञ्थं प्रयच्छन्ति विना युद्धेन पाण्डव । | 
विनाशहेतव; सरवे परत्युपस्थितश्ल्यवः ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमरदाभास्ते उद्योगपर्वणि अष्टचत्वास्शिदधिकरततमोःऽभ्यायः ॥ १७८ ५ 
समातं कणाषानेवादपचं ॥ ७६८५ ॥ 
उनकी मृत्यु समीप आ गई है, ओर वे सब मनुष्य विनाशके कारण बननेवाले हैँ, इस 
कए. ह पाण्डव याधषप्ठिर { च युद्धकं विना राज्य नहा दभ | १९ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपवमे एक सो अडतालिसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७४८ ॥ 
कर्णोपनिवाद्‌पवे समाप्त ॥ ४६८५५ ॥ 





: १९७५ : 
वशम्पायन उताच 

जनादनक्चः श्युत्वा धमराजः युगधाष्ेरः । 

आतलनुवाच घमोत्या समक्ष केशचवस्थ ह ॥ १॥ 
वंशस्पायन बलि- भराकृष्णक्र वचन सुनकर धमात्मा धमराज युधिष्ठिर उनके सभ्मखदही 
अपने भाशयास बाले ॥ १॥ 

खत भवड्धियद्वृत्त सभायां कुरुसंसदि । 

केशवस्यापि यद्वाक्यं तत्सवेमवधारितम्‌ ॥ २॥ 
करवक सथाम जा कुछ हुआ था, वह सब तुम लोगॉने सुना; ओर अ्रक्षिण्णका भी जो 
कुछ कहना था, उसे भी तुमने सुना ॥ २ ॥ 

तस्मात्सेनाविभार्ग में कुरुध्व नरसक्तमाः । 

अक्षोदिण्यस्तु सपैता। समेता विजथाय वे ॥ ३ ॥ 


द नरशष्ठ ! तुम भेरी सेनाका विभाग करो यह सात अक्षौहिणी सेना विजयके 
निर्मित कटू इई ३ ।॥ ३॥ 


७६४ महाभारत । [ अभिमिरयाणपत्रे 





तासां त्र पतयः सन्त विख्यातास्वालिवोधत । 

द्रपदब्य विसट्् धुष्छद्य॒ञ्नशिखण्डिनौ ॥ ४ ॥ 
ज विख्यात सात महारथी मेरौ इन सेना पति हमि, उनका नाम सुनो द्रुपद, विराट, 
धष्टध्म्न, शिखण्डी ॥ ४ ॥ 

सात्यकिश्वेकितानश् भीमसेनश्व वीयवान । 

एते सेनाप्रणेतारो वीराः स्वे तलुत्यजः ॥ ५१ 
सात्यकि, चेकिवान और वीयगवानू भीमसेन, यही सात बीर पुरू इस सेनक नायक होंगे । 
ये सब लोग प्राणकी आज्ञा त्याग करके युद्धके निमित्त तेय्यार हैं ॥ ५ ॥ 

सर्व चेदविदः शूरा। सर्वे सुचारितन्नताः । 

हीमन्‍तो नीतिमनन्‍्तश् सर्वे युद्धविशारदाः । 

इष्चस्कुरालाओच तथा सवाख्ययोधिनष! ॥ ६॥ 
ये वेद विद्याको जाननेवाले, श्रवीर, उत्तम-चरित्र और बतसे युक्त, लज्जाशीरू, नीतिसे 
युक्त, युद्धविद्याको जाननेवाले, बाण आदि अद्ञ-शस्त्रोकि चलानेमें निपुण, और सब प्रकारके 
अस्त्रोंसि युद्ध करनेवाले वीर योद्धा हैं ॥ ६ ॥ 

सप्तानाम्पि यो नेता खेनाना प्रविभागवित्‌ | 

थः खेत रण `भीष्य शराबि।पावकीपसभ्‌ ॥ ७॥ 
परन्तु जो पुष इन सातों सेना्जकै विभागद्धो जाननेबाला तथा सेनापति होने योग्य हो 
ओर संग्राममें बाणछृपी शिखासे युक्त अग्निके समान तेजस्वी भीष्मका सामना कर सके ॥७॥ 

त्य॑ तावत्सहदेवात्र प्रत्रहि कुरुतन्दन । | 

स्वमतं पुरुषव्याघ को बः सेनापतिः क्षमः ॥ ८ ॥ 


५ ९ ० 


हं कुरुनन्दन पुरूषासह सहद्‌व ! अपना यत प्रकट खरा कि हमारे वीचम कानसा सनापति 
एसा रमम समथ हैँ ॥ ८ ॥ 


सहर्पव्‌ रत्ात् 
संयुक्त एकदु!खत्ध वीयेबांश- महीपतिः । 
य सखनााज्चत्य चयन्ञ स्वलशभसुशञ्ञ्यह्‌ ॥ ९ ॥ 
मत्स्या वराय चर्बान्करुताखा युद्धदुमदः । 
प्रल्ादष्यात सयाम साष्म लाख जहारथान्‌  ॥१०॥ 


सहदेव बारे- जिस धमाीस्मा पुरूषका आरा ठेकर हम लोभ अपने पेतुक-राज्यके अंग्वको 
पानेकी अभिलापा करते हैं, वही सब लक्षणोंसे युक्त हमारे साथ संयुक्त होकर हमारे सुख 
दु।खकी ही अपना सुख दुःख सभञ्चनेषाले वर्थवाच्‌ राजा सव चसन ओर युद्धविचयामं 
निपुण बलवानू मत्त्यराज विराट युद्धमें भौष्म तथा दूसरे महारथी वीरोका सामना कर 
अकरम्‌ |) ९-२० | 
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ग्रम्पाणन्‌ उदात 
तथोक्ते सहदेवेन वाक्ये वाक्णविरारदः । 
मदखोऽनन्तर वस्मादिर्द.वचनमाददे ॥ ११॥ 
वैशम्पायन बोले- सहदेवके रेसी बात कहनेपर बोरनेव।ो्ं श्रेष्ठ नक्र यह वचन 
साले ॥ ११॥ 
वधस शासतो वैयोत्करेनाभिजनेन च । 


५७ 
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हंभान्कलान्वित) आमान्खवेश। स्राव रद; ॥ १२॥ 
जो अवस्था, शन्न, धीरज, कु ओर स्वजनसमूहसे युक्त, रज्जाश्चीर, उत्तम दुरम उत्प, 
स्मीवान्‌, सव शासि जाननेवारे ॥ १२॥ 

वेद चानं भश्राजाद्दुषैषे; सत्यसङ्गरः । 

यो नित्य स्वधैते द्रोणं भीष्म चेव महावरम्‌ ॥ १३॥ 
पराक्रमी, सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले है; जिन्होने भरद्वाजे शन्ञवि्या सीखी दै, जो सदा 
महाबलवान्‌ भीष्म और द्रोणाचार्ये युद्ध दरनेदी अभिलाषा रते ई ॥ १३॥ 

च्यः पार्भिवसंचस्थ प्रश्चखे वाहिनीपतिः । 

पुश्य; पारद्तः शतशाख इव द्रमः ॥ ९४ ॥ 
राजाओंमे अग्रणी और प्रशंसाके योग्य जो सेनापति पुत्र पौत्रके सहित सो शाखाओंसे 
युक्त वृक्षकी भाँति मालूम पडते हैं; ॥ १४ ॥ 

यस्वताप तपोी घोर सदारः पृथिवीपतिः । 

रोषादद्रोणविमाणाय वीर! समितिदशों मनः ॥ १५ ॥ 
जिस प्ृथ्वीनाथने क्रोधमें भरकर द्रोणाचार्यके वध करनेके निमित्त स्रीके सहित महाघोर 
तपस्या की थी तथा जो वीर युद्धमें शोमित होनेवाले हैं ॥ १७॥ 

विवेवास्मान्खमाधनत्ते यः सदा पार्थिव्षमः। 

खरा द्रपदस्माक संनामग्र प्रकृषेतु ॥ १६॥ 
जो हमारे सछुर होकर भी पिताके समान हम छोगोंका पालन करते हैं; वही राजाओंमें श्रेष्ठ 
द्र॒पद्राज हम लोगांके सेनानायक बचे ॥ १६ ॥ 

स द्रोणभीष्मावायान्तों सहेदिति मतिमस । 

सतह दव्याख्ववद्राजा सखा चाङ्रसा चपः. . ॥१७॥ 
मरा समझमे वे आक्रमण करनेवाले माष्मि जर द्रोणाचायंके सम्मुख युद्ध कर सक्षेगे 
कृपाकर वह सवं दिव्य रन्न जाननेवरे, प्रवापी ओर द्रोणाचा्य॑के सखा द । १७॥ 





रः 


राद्मीसुताभ्याश्चुक्त तु स्वमते द्ुरखमन्दनः । 

वाशावियोॉसवलम।ः सब्यशाच्यत्रवीहच! ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार माद्रीपुत्रोके अपने अपने अभिप्राय प्रकट करनेषर्‌ इन्द्रफे समान वीर तथा 
इनदरपुतर इुर्नन्दन अयन वरे ॥ १८ ॥ 

योऽथ तवःव्रमायेन चछषिक्तन्तोषणेव च । 

दिव्यः पुरुष उत्पन्नो ज्वालावर्णो सदावः ॥ १९ ॥ 
अग्निकी शिखाके समान वर्णसे युक्त यह जो महावलशाली तपस्याके प्रभाव और ऋषियोंके 


ण 


सन्तोपसे उत्पन्न हुआ है ॥ १९॥ 
धनुष्मान्कवची खड्गी रथयारुख दंशितः | 
दिव्येहेयवरेयुक्तमप्िकुण्डात्ससुत्यितः ॥ २० ॥ 
धूसुष, कवच, खड्ग धारण करके और दिव्य और श्रेष्ठ घोडोंसे युक्त रथमें वेठकर अग्नि- 
कुण्डसे उत्पन्न हुआ है ॥ १० ॥ 
गजन्निव भहाभेघो रथघोषेण वीथेयाम । 
सिदसहननो सीरः सिदविक्ान्तविकमः ॥ २१॥ 
वीयवान , सिंदके समान आक्रमण करनेवाले तथा सिंहके समान पराक्रमवाले जिसके रथका 
घोष बादलोंकी गरजके समान है ॥ २१ ॥ 
सिंहोरस्की महाबाहु। सिंहयक्षा महाबलः । 
सिंहप्रगजनो बीर। सिंहस्कन्धों महाद्यतिः ॥ २२॥ 
जो सिंहके समान शरीरवाला, बडी श्ुजाओंबाला, सिंहके समान सीनेवाढा, महावली, 


४ 


सिंदके समान गरजनेवाला, वीर, सिंहके समान कंधोंवला और महातेजस्वी है ॥ १२ ॥ 
खशः सर्वः खलः सखुवाहुः खुद्चखोऽक्रशः । 
खुजचः सुविशालाक्ष। सुपाद। सुप्रतिष्ठित: ॥ २३ ॥ 

भ 4 ०. ५ च मुख 
जो सुन्दर भहिबाला, उत्तम दांवोवाला, उत्तम ठोढीवाला, उत्तम भुजाओंवाला, उत्तम मुख- 
वाला, उत्तम स्वस्थ शरीरवाला, उत्तम कंघोंवाला, उचम और बडी बडी आंखोंवाला, उत्तम 
पैरॉबाला और अच्छी प्रकार स्थित होनेवाछा है ॥ २३ ॥ 

अभेषद्य। ख्ेशस्ताणा प्रभिन्न इथय चारण; । 
जज्ञे द्रोणविनाशाय सत्यवादी जिलेन्द्रिय+ ॥ २४॥ 
किसी भी शस्लसे न कठनेवाला, मतवाऊे हाथीके समान्न अत्यन्त वलसे युक्त, सत्यवाद, 


/ 


जितेन्द्रिय पुरुष द्रोणाचार्यके वधके निमित्त उत्पन्न'हुआ है ॥ २४ ॥ 


५ ^~ ^ £ रव 
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धुषटघयस्नयदहं मन्ये सहेद्धीष्यस्य साधकाय | 
वजाशामिसमस्पणान्दीपतत्यालुरगाबिव ॥ २७ ॥ 

मेरे विचारमें वही घश्ुज्ञ भीष्मके बजके समान छठार जलते हुए खरे सांपोकि धमान 

वाणोंकी सह सकेगा ॥ २५॥ 


यमदूतसभान्वेगे निषाते पावकीपमाल । 

शमेणाजों विषहितान्वज्ञानिष्पेषदारुणात्‌ ॥ १६ ॥ 
वेगमें यमदूतके समान, पतन अग्निके समान, युद्धमें अकेले परशुरामके हारा सहन किए 
गए ओर बज्ञके समान महा कठोर उनके सब बाणोंको सह सकेशा ॥ १६ ॥ 


पुरुष ते न पढयामि थ। सहत सहान्रतश्न्‌ । 
घृष्चुमनमखले राजज्िलि मे चीयलते मसि। ॥ २७ ॥ 
हे महाराज ! मेरा यह निश्चित विचार है, कि में एकमात्र धष्टधयुम्नके अतिरिक्त और ऐसे 


4... ९५ 


किसी पुरुषकों भी नहीं देखता, जो युद्धमें महावती भीष्मके बाणोंकों सहनेमें समर्थ हो 


ह्ण 


सके ॥ २७॥ 

क्षिप्रशस्तशित्रयेघी मतः सेनापतिमेमत । 

अभयकवचः ओलान््ातङ्ग इख यूथपः ॥ २८ ॥ 
अतः शधतासे बाण फंकनेवाङा, अनेक प्रकारसे युद्ध करनेवारा, अभेश्व कपबच घारण करने- 
वाला यही श्रोभान्‌ घृष्टुम्न यूथपति मतवाले हाथीके समान हम छोगोका सेनापति चनाया 
जन ॥ २८ ॥ 

भीमसेन्‌ उवाच 

वधाथ यः स्षद्युत्वन्नः शिखण्ड द्रव दाल्यजः | 

वदान्त {खद्धा राजन्द्र्‌ चदथन्च क्भागदः |} २९ | 
भीमसेन बोढे- हे राजेन्द्र | आए हुए सिद्ध और ऋषियोंने कहा है।के भीष्मके बधके लिए 
ही द्रपदका पुत्र जो शिखण्डी उत्पन्न हुआ है ॥ २९ ॥ 

यस्य संग्राभध्येषु दिव्यम विकुयेतः । 

रूप द्रक्ष्यन्ति पुरुषा रासस्येव महात्लनः ॥ ३० ॥ 


मद्य रागं संग्रामभूमि दिव्य अर्कतो चलानेबाले जिस पुरुषसिहके वहूको महात्मा 
प्रशुरामके समान देखेंगे | ३० ॥ 
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म त॑ शुद्धेषु ष्यामि यो चिसिन्याच्छिखण्डिनम्‌ । 

शरस्त्रेण सपरे यजन्सन्चद्ध्‌ स्यन्दने स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ ! गुद्धे सावधान, रथम स्थित उस द्रुपदपुत्र शिखण्डीको शस्धसे जो भार सके; 
ऐसा कोई पुरुष में नहीं देखता हूँ ॥ ३१ ॥ 


हैरथे विषहेज्ञान्धो भीषण राजन्महात्रतन्‌ । । 
दिखण्डिनष्छूते घीर॑ स मे सेनावतिमत! ॥ १२॥ 
है महाराज ! वीर शिखण्डीके अतिरिक्त और कोई पुरूष दैरथ यद्रे महाव्रत करनेवलि 


भपष्मस मुकाबला नहा! कर सकता | अत! सर विचारम्‌ वदा शिखण्ड हम लागकि। सना- 
पातं वनाया जाबे ॥ ३२॥ 


छरुधिण्ठिर उवाच 
सर्यस्थ जगतस्तात सारासारं बलाबलस । 
सर्वं जानाति घर्मा गत्नेदय्च केश्यः ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे तात ! धर्मात्मा कष्ण, इस सम्पूणं जगतके सार असार वलायरु ओर 


ज 


जो कुछ बीत शया या जो कुछ आगे होनेवाला है, वह सव कुछ जानते हैं ॥ ३३ ॥ 


यमाह कृष्णो दाशाहे! सोडउस्तु नो वाहिनीपतिः । 
कतार झकृतासओ षा घृद्धो वा यदि वा युवा ॥ ३४ ॥ 
अतः दारा कृष्ण जिसके लिए कहेंगे, वह सच झास्त्रोंकी जाननेबाला हो अथवा न ही 
बालक हो, चाहे बूढा दो; वद निश्चयस हमारा सेनापति बनाया जायेगा ॥ ३४ ॥ 
एष नो विजये ूलमेष तात विपयये। 
अच प्राणाश्च शस्यं च माणामायौ सुखासुखे ॥ ३५ ॥ 
तात ; कृष्ण ही हम लोगकि जय और पशजयके भूल दै, हम रोर्गोका प्राण, राज्य 


(+ अ 


भल-घुरे कम, भुख-दुःख इनहीमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ३५ ॥ 


एच घाता विधाता च सिद्धिरजत्न प्रतिछ्ठिता । 
यमाद्‌ क्ष्णा दाशाः स नः सेनापतिः क्षः | 
व्रवीतु वदतां ओेछो निशा समतिवतेते ॥ ३६ ॥ 
हम लोगोंके यही धाता और विधाता हैं; हम लोगोंकी सिद्धि भी इन्हींमें प्रतिष्ठित दे 


दाशाह कृष्ण जिसके लिए कहेंगे, वही हमारा सेनापति बनेगा | अब रात्रि बौतनेवाली 
अतः बोलनवालोम श्रेष्ठ कृष्ण उस पुरुषफो बतावें ॥ १६ ॥ 


अध्याय १४९ ] । उद्योगपव । ७९ 
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लत! सेनापतिं कृत्चा कृष्णस्य वशबवातिनम । 

राजिशेषे व्यतिकान्ते प्रधास्थायों रणाजिरम । 

अधिवाधितरास्राश कृतकीतुकभछला। ॥ ३७॥ 
उसके बाद उस क्ृष्णके बशमें रहनेवालेकों सेनापाति बनाकर हम सब गंध आदिसे श्लोक 
पूजा करके और अन्य मज्भल कर्मकी सिद्ध करके बची हुई रातके बीत जानेपर युद्धके 
निभित्तं यात्री करभे ॥ ३ 


तेश्षम्पामन उवाच 
तस्य तद्भचनं शत्या धभेराजस्य धीमतः । 
अजयीत्पुण्डरीकाश्षो घनज्ञयसथ्वेक्ष्य द ॥ ३८ ॥ 
वैशम्पायन वोले- उन बुद्धिमान धर्मराजके उन वचनोंकों सुनकर कमलके समान आंखों- 
वाले कृष्ण अजुनके मुखको देखकर युथिष्ठिरसे बोले ॥| ३८ ॥ 


ममाप्येते सहाशज सवद्धिय उदाहताः । 

नेतारस्तव सेनायाः चुरा विक्रान्लथोधिनः । 

सवे एते समथा हि तच राचरन्धभर्दितुभ्‌ ॥ ३९ ॥ 
महाराज ! तुमने अपनी सेनाक्ते सेनापति बनानेके लिए जिन सव पराक्रमी पहारथी योद्ध- 
आका नाम शिनाया है; उसमें में भी सहमत हूं; क्योंकि ये सब लोग तुम्हारे शत्रुओंका 
सेहार करनेमें समय हैं ॥ ३९॥ 


इन्द्रस्यापि भर्थं दते जनयेयुभहादवे । 
कि पुनघतरष्छाणां छुब्घानां पापचेतसाम ॥ ४० ॥ 
ने 


लोभसे युक्त पापी चित्तवाले धृतराष्ट-पुत्रोंकी तो बात ही क्‍या है; ये लोग महायुद्धमें 
न्द्रको भी भयभीत कर सकते हैं ॥ ४० ॥ 


मथापि हि सलहाबाहो त्वत्परियाथपरिंद्श | 
कृतो यत्नो महांस्तत्र चामः स्यादिति मारत । 
धमस्य गतमानुण्यं न स्म वाच्या विवक्षताम्‌ ॥ ४१॥ 
है महाबाड़ी शत्रुनाशक परतवंशी युधिष्ठिर ! तुहारे प्रियकार्थको सिद्ध फरनेक्े दिए मने 
पर भी बहुत यरन किया कि शान्ति हो जाए » इसलिए अब हम घमंके ऋणसे उक्रण 


व भय है अब दाध दनवाला पुरुष भी हम लोगोंकी विन्‍दा न कर सकेगा ॥ ४१ ॥ 
९७ ( महा. भा. उद्योग. ) 
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कताथ घन्यत्ते वारः सलोऽऽत्यानसविचद्लणः । 

धातरा बलस्थं च बन्यतेऽऽत्माचयातुरः ॥ ४२ ॥ 
युद्धंक लिए आतुर वह नीचबुद्धि मूखे दुयाधन अपनेको कृतार्थ समझता हैं ऑर अपनको 
बहुत बडा वलशाली और समर्थ समझता है ॥ ४२ ॥ 

युज्यतां वाहिनी साथु वधसाध्चा हि ले सताः । 

न घाताः राक््यन्ति स्थातु इृष्ठा घनञ्जयप्त ˆ ॥४३॥ 
अत; सब अपनी सनाको वेय्यार करं, भरे विचारसे वे करव वधस ही सुधरग | घतराष्टक 
पत्र धनजय अजुनका देखकर ठह्दरनत्र भा सभथ नहीं हागे ॥ ४३॥ 


मीमसेनं च संक्रुद्धं यमौ चापि यमोपन्नौ । 


युयुधानह्वितीय च घुष्ठझम्नममषेणस्‌ ॥ ४४ ॥ 
अभिमन्यु द्रौपदेयान्विराटद्रपदायपि । 
अशक्षौदिणीपतीं्ान्यान्नरेन्द्रान्दढविक्रमान्‌ ॥ ४५ ॥ 


इसीतरह कधी भसन, यमके खमान भयंकर नुक ओर सहदय, अद्वितीय वीर युयुधान, 
शत्रनाशक धृश्चुम्न, अभिमन्यु, द्रोपदीके पांचों पुत्र, विशट, द्रपद्‌ ओर अक्षोहिणीं सेनाके 
स्वाना तथा अत्यन्त पराक्रमा रजाअको दृद्धकर धतराष्टूष पुत्र कमा संमुख न खड 
सकेंगे ॥ ४४-४५ ॥ 

सारचडटमस्माक्‌ दुखपधषे दुरासदम्‌ । 

धातराटवर संख्ये वधिष्यति च सदयः ॥ उदे ॥ 
हम लोगाका यह तेजस्विनी बलवती सेना युद्धमं अवश्य ही दुर्योधनकी सेनाका नाश करगा 
इसमें कोई संशय नहीं है ॥ 9६ ॥ 

एचमुक्ते तु कृष्णेन सम्पहृष्यज्नरोत्तमाः 

त्वा प्रहुष्टनमन सा नादः समभवन्महान्‌ ॥ 2७ ॥ 
कृष्णक एसा कर्न प्र सस्पूणे राजा अत्यन्त वां आनान्दत हुए । सवक दर्षेयुक्त हानपर 
उन ऊमाका वाच बड़ी भारौ हसं भरी इह ध्वनि सुनार पडी ॥ ४७ ॥ 

पाग इत्यथ सैन्यानां त्वरतां सञ्प्रधाचत्तास्‌ । 

हयवारणशब्द्श मेसिघोवग्य सवतः 

ग्दुन्दुा लान चाषस्तुद्धखः सवतीऽजधत्‌ ॥ ठ< ॥ 
आतुर दाकर उधर उधर दोडनेवाठे वे कहने रगे- ** रथ चाओ, सेना खनाओ । ` तव 
धाडा ओर्‌ हायर्यक्रा शब्द्‌ हीने रगा, रथाकी धुर्ये षरधराने ठगी, ओर सतत्र शख, 
भेरी, नगांडे आदि बाजोंके बजनेसे महान्‌ शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ४८ ॥ 


अंध्याथ १४९ ] डंद्योगपव । ७७४ 
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प्रयास्यतां पाण्डवानां ससैन्यानां सथन्ततः । 

गङ्धेव पूणां दुधषां समददेथत वाहिनी ॥ ४ 
युद्धके निमित्त चार ओर प्रस्थान करनेवाली वहं षाण्डवाकां सेना जलसं भरो इई ङ्गक 
भाते अजय दिखाई दूने लगी ॥ ४९ ॥। 

अग्रानीके मीअसेनो माद्रीपुत्री च दंशितो । 

सौमदो द्रौपदेया घृष्टयम्नश्थ पायतः । 

प्रमद्रकाश पाशथ्वाला मामसनझुखा सयु ॥ ५० ॥ 
सेनाके आगे भीमसेन, कवचधारी नकुछ, सहदेव, अभिमन्यु, द्रोपदोर्क पाँचां पुत्र ऑर 
पर्सी धषटद्यञ्न चरे ओर प्रमद्रक तथा पाञ्चाल योद्धा भी भीमसेनकों आगे करके 
चले ॥ ५० ॥ 

ततः चब्दः समभवत्तसुद्र्येव पर्वणि । 

हछानां सञ्प्रथातानां घोषो दिवमिवास्प्ररत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तब जेसे अमावस ओर पृणमासीको सम्रुद्र गजता है, उसी तरहका शब्द छुआ तथा 
उस प्रस्थान करनेवाली सनाके मद्दा-कोलाहलसे युक्त शब्द आकाश्ममण्डलक्ो स्पश 
करने रुमा ॥ ५१ ॥ 

प्रहष्छ दंशिता योधाः परानीकविदारणाः । 

तेषां मध्ये ययौ राजः ऊन्तीपुच्रो युधिष्ठिरः ॥ ५२॥ 
शत्रुओंकी सेनाकी नष्ट करनेवाले सब बीर योद्धा अत्यन्त दी प्रसन्न ये! उन लोगे 
वीच कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरं चे । ५२ ॥ 

दाकदापणवेशाश्र यानयुग्यं च सर्वशः 

काशयन्त्रायुध चव ये च वंद्याश्विकित्सकाः ॥ ५२ ॥ 
शकट, धिक्रोफे पदाथ, डरे, सवारी, खजाना, यन्त्र, शन्नाच्, वेय, अस्नचिकित्सक ॥५३२॥ 

फल्गु यच वलं किश्ित्तथेच कूशादुवखम्‌ । 

तत्सग्रद्य य्था राजा से चापि पारेयारकच्छाः । ५ ॥ 
च्ट, वरुशालां तथा निवरु ओर्‌ कृञ्च सेना तथा जो परिचारक थे उन सबको लेकर राजा 
युधिष्ठिर चङे ॥ ५४ ॥ 

उपप्लव्ये तु पाञ्चा द्रौपदी सत्यवादिनी । 

सद ख भानवनब्ृते दासीदासस्षमाघरता ॥ ९५५. ॥ 


हुपदनानदना सत्यवादनो द्रापदो दास-दातियोंसे युक्त दोकर स्लरियोंके साथ उपप्लव्य 
नगरकी लोट आईं ॥५५॥ 
१९ 
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कुत्वा सूल्पतीकासन्युच्धैः स्थावर्जङ्गतैः । 

स्कन्धावारेण अदला व्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ ५६ ॥ 
है राजन ! सभी पाण्डव प्राकार आदि स्थावर तथा शूरवीर योद्धारूपी चछ साधनोंसे सब 
प्रकारकी रक्षा करके बडी भारी सेना केकर चल दिए ॥ ५६ ॥ 

ददतो गां हिरण्यं च ब्राह्मणेरमिसंदूता: । 

स्तूयमानः ययू सजन्श्यैमणिविखूविनैः ॥ ५७ ॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! वे पाण्डव ब्राह्मणको सौ, सुबणे, रत्न आदि दान करते आँ स्तुति 
सुनते हुए सुबण और मणियोंसे भूषित रथपर चढ़कर चले । ५७॥ 

येका धृष्टकेतु पुः छादयस्यं चाभिभूः । 

श्रेणियान्वश्ुदानख शिखण्डी चापराजितः ॥ ५८ ॥ 
केकय-देशीय पाचों राजपत्र, धष्टकेतु, पराक्रमौ कारिराजपुत्र, भ्रेणिमान्‌ , वसुदान ओर 
अपराजित शिखण्डी ॥ ५८ ॥ 

दछास्तुष्छः कषचिनः सरा; सषलच्रूनाः । 

राजानभम्बयुः क्षवे परिवार्यं युधिष्ठेरम्‌ ॥ ५९. ॥ 
आदि वीरणण हृष्टं एवं सन्तुष्ट हो कवचसे तथा शाख्राद्षोंसे युक्त होकर राजा युधिष्टिरको 
चारों ओरसे घेरकर उनके पीछे चले ॥ ५९ ॥ 

जघनार्धे विराव्थ यज्ञसेनमश्व सोमकिः | 

खुधना कुन्तिमाजश् घ्ृष्टशुर्नस्थ चात्मजा: ॥ ६० ॥ 
सेनाके पीछेक्े भागमें विराट , द्रुद, सोबकि,' सुधर्भा, कुन्तिमोज और धृष्टयुम्नके पुत्र 
चले ॥ ३६० ॥। 

रथायुतानि चत्वारि हथा। पश्चणरणास्ततः । 

पत्तिलैन्थ दशग॒र्ण सादिनामयुतानि घद्‌ ॥६१॥ 
पाण्डवोंकी सेनामें चालीस दजार रथ, रथोंसे पांच शुने ज्यादा अथात्‌ दो लाख घोड़े 
रथस दस गुने ज्यादा अथात्‌ चार लाख पेदक तथा साठ हजार हाथी थे ॥ ६१ ॥ 

अनाधघुषछिश्रेक्ितानसेविराजो5थ सात्याकिः । 

परिवायं ययुः ख्व वासुदेवधनञ्जयौ ॥ ६२॥ 
अनाधृष्टि, चेकितान, चेदिराज धृष्टकेतु ओर सात्यकी ये लोभ अञ्न यर कृष्णक धेरकर 
चले ॥ ६२ ॥ 
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आस।च तु छुरुश्चे्न व्यूदानीकाः प्रहरिण! । 

पाण्डवाः जझमहदयनत चदन्लेो च्व इव : दशक ,_ 
इस प्रकारसे व्यूद बनाकर शत्रुओंपर अद्वार क्नेवाले पाण्डव कुक्षेत्र्म पहुंचकर गजनेवाले 
वृषांक ससूदष्छौ भाँति दिखाई देने लगे ॥ ६३ ॥ 

लेड्यगाह्य कुरुक्षेत्र शाडडुगन्दध्युरारदमा। 

लथेच दच्चतुः शहूग वाखुदबधनज्जया ॥ ९४ ॥ 
वे शत्रनाशक वीर कुरक्षेत्रम जाकर अपने अपने शह्ठु बजाने लगे ओर कृष्ण तथा अजुनने 
भी अपने अपने झ्ठु बजये ॥ ६४ ।॥| 

पाश्चजन्थस्य निर्षाष विस्फूजित॒सियाशने। । 

निलय सर्वेसैन्यानि समहष्यन्त स्वशाः ॥ ६०॥ 
वके समान पाञ्चजन्य शंखका स्फूर्तिदायक शब्द सुनकर सब सेनिके-पुरुषोके रो खड 
हो गये ॥ ६५ ॥ 

शहुतुन्द॒ुभिशसष्टा खिहनादस्तरस्वियात । 

पूथियी चान्तारिक्ष च सागराश्थान्वनादयल्‌ ॥ ६६ ॥ 
इसके अनन्तर सम्पूर्णं तेजस्वियोंके सिदनादका शब्द्‌, शंक, नमाडे आदि वाजोंका शब्द 
पृथ्वी, आक्राक्च ओर सञ्ुद्रभ भूजने लगा ॥ ६& ॥ 

तत देशे से स्निग्धे प्रभूतयवसेन्धने । 

निवशयामास तदा खेनां राजा युधिष्ठि | 2७ ॥ 
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तदनन्वर राजा युधिष्ठिरे ठम ओर ईन्धनसे सथ, समव ओर सुन्दर भूमिर अपनी सेना 
ठहरायी ॥ ६७॥ 
परिहत्य इमदानाने देवलायतनानि च । 
आश्रर्भाश्व महर्षीणा तीथोन्थायलनानि च ॥ ६८ ॥ 
रमश्ान, देवालय, यहषि्ोके आश्र, तीथे सौर अन्दिरोको छोडकर ॥ ६८ ॥ 
सधुरामूषरे देये शिवे पुण्ये भदीपलिः 
पनयद क्ारथानास कुन्लापुत्राी सुचधिडिर ॥ ९९ ॥ 
मनकी दरनेवाल़ी सुन्दर उपजाऊ और पवित्रभूमियें अपनी सेनाके निवासका स्थान महाराज 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने निश्चित किया ॥ ६९ ॥ 
तेलेथ पुनरत्थाय छुली विज्ञान्लवाहनः । 
प्रययो पथिवीपालेसूलः रातसहस्तदः ॥ ७० ॥ 


ईस अनन्दर वाहन आदंका सुख विभाम कराझर फिर उठकर सेकडों सहस्रा, राजा- 
\ अकत सादत प्रस्थान्‌ [कषा ॥ ७० 


७७९ महाभारते | [ अभिनिर्याणपवं 
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विद्राव्य छतो गुर्भान्धातराष्टस्य सैनिकान्‌ । 
पथंक्ासत्समन्ताच पार्थेन सहं कैरवः ॥ ७१ ॥ 
इधर अजुनके सब्ति कृष्ण दुयोधनकी चोकियोंपर नियुक्त सेकेडों सावक-पुरुषोंको भगाते 
हुए चारों ओर घूमने छणे ॥ ७१॥ 
शिविर भापयामास घुष्टयुम्नश्य पाषेतः 
खसात्यकिश्व रथोदारों सुयुधानः प्रतापवान्‌ . ॥ ७२॥ 


द्रपदननन्‍दन धष्टधम्तन, महारथा, राथश्रष्ठ सात्यक्षा आर महापराक्रमा सुशुधानज ।शोबरका 
स्थान मापकृर नाश्वत किया ॥ ७२ ॥ 


आस्ाय सरितं पुण्यां इसके द्िरण्वतीम्‌ । 


सूषतीथ। इुचिजलां शखकंरावङ्कव्जिताम्‌ ॥ ७२॥ 
खानयालास परिखां छेरावस्तच भारत । 
जुष्त्धधसापि चादिश्य बरं तत्न न्यवेरायत्‌ | ७४ ॥ 


हे भारतं ! कुरुक्षेत्रमें हिरण्वती नामकी सुन्दर जलसे भरी हुई पवित्र नदोके कट्टूड आर 
कीचडसे रहित पवित्रतीथेकों देखकर वहांपर श्रीकृष्णने परिखा खुदवाई । ओर उसकी 
रक्षाक ।नमित्त उत्तम प्रकारस प्रबन्ध करके वहां सना स्थापेव कर दो ॥ ७३-७४ ॥ 

विधिये शिविरस्थासीत्पाण्डवानां सहात्मनामर । 

तद्विधानि नरेन्द्राणां कारयामास केदावः || ७ 
भद्दात्मा पाण्डवोंके शिविरका जो आक्वार प्रकार था वैसा ही शिभिर इतर राजाअकि निमित्त 
भी श्रीकृषष्णने तैयार करवाया ॥ ७५ ॥ 

प्रशूतजर्काछानि दुराधबेतराणि च । 

अद्यलोज्यापपन्नान रातशोष्थ सहस्नश: ॥ ७६॥ 
वहांपर बहुत जल, इधन, खाने योग्य पदा्थसे मरपूर, शत्रओंके द्वारा अजेय ऐस सकडा 
हजारा शि।वर श्रीक्ृषष्णने तेब्यार करवाये ॥ ७६ ॥ 

शिविशाणे महाहेणे राज्ञां तत्र एथकषथर् । 

विमानानीव रजन्द्र निविानि अदीत ॥ ७७ ॥ 
हैं राजन्द्र | राजाओंके वे अलग अछूग महाभूल्यवान्‌ शिविर प्रथ्वीपर विभानके समान 
दखाह देव लगे ॥ ७७ ॥ 

लत्रासज्छशिल्पिन! प्राज्ञाः शतके दत्तवेतनाः । 

सवोपकरणयुक्ता वेद्याश्व रुविद्ारदाः ॥ ७८ ॥ 
वहांपर नियामेत वेतनको पानेवाले सेकडों बद्धिमानू शिल्पी ओर अपने सभी साधनोंसे 
सम्पन्न चिकित्सा-शास्तरम कुशरू वेद्य उपस्थित थे ॥ ७८ ॥ 


अध्याय १४९ ] उद्योगपर्व । ७७ 
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ज्याधलुवर्भशारस्ञ्राणां तथैय मघुलपियो: । 

ससजरसपांसूनां राशयः पव॑तोपमाः ॥ ७९ ॥| 
राजा युधिष्टिरने सब शिविरोंमें धनुष, धनुपक्की डोरी, वर्ग, शस्र, मधु, घ्त, भक्षण करनेके 
योग्य रसके पर्वतके समान हर खड़े कर दिए ॥ ७९ ॥ 


बहूदर्क सुधवर्स तुषाड्शरसमान्वितश्त्‌ । 

दिचिरे सिविरे राजा सञ्चकार युधिष्ठिरः ॥ ८० ॥ 
उत्तम तृण, बहुत जल, तुष आर कोयला आदि सव आवदयकीय वस्तु ओंको राजा युधाएरने 
हर एक शिरं रखवा दिया ॥ < ° ॥ 


महायन्त्राणि नाराचास्तोमराष्टिपरम्व था! । 
धनूंषि कवचादीनि हृदय भुषन्नृणां तदा ॥ ८१ ॥ 
$ _ क (| 


वहांपर बडे बडे यन्तर, नाराच, तोमर, ऋष्टि, परश्वध, धयुष, सवच, आदि मदुष्योकों हित 
करे थे ॥८१॥ 


गजाः कण्टकसन्नाहा खोहवसोन्तरच्छदाः । 

अददर्थस्तच्र गिम: सहश तयोधिनः ॥ ८२ ॥ 
सैकडों और हजारोंसे झूजनेवाले, भालोंसे युक्त रोके कवच पदन हुए पवताकार हाथी 
वहां दिखाई देते ये ॥ <२॥ 


निविष्टान्पाण्डवांस्तत्र ज्ञात्वा मित्राणि भारत । 

अभिसस्॒येथोदे्श सबलाः सहवाहनाः ॥ ८३॥ 
है भारत ! पाण्डवॉकी कुरुक्षेत्रभ पहुंचा हुआ जानकर मित्र राजा लोग सेना ओर वाहनोंसे 
युक्त होकर उसी स्थानपर गये ॥ ८४ ॥ 


चरितव्रह्यचयोस्ते सोमपा भूरिदक्षिणाः। 
जयाय पाण्डुपुज्ाणां समाजग्धुभ दीक्षितः ॥ ८६ ॥ 

॥ इति श्री परहाभार्ते उद्योगपवणि पएकोनखारादधिकराततमो.ऽघ्षायः ५ २५९ ॥ ५ ६७६९ ॥ 
ब्रह्मचयंका अनुष्ठान और सोमपान करनेवाले तथा ब्राह्मणोंको बहुत'दक्षिणा देनेवाले राजा 
लोग पाण्डवॉके विजयके निमित्त वहांपर जा पहुंचे ॥ ८४ ॥ 

॥ महाभारतके उद्योगपर्व एक सौ उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ २५९ ॥ ५७६९ ॥ 
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९५ 
जनमभनख उत्ता 

सुधिछ्िरं सहानीकद्ुपयान्ल युयुत्सथा । 

सन्निविक्ल कसक्षत्रे वासुदेवेच पालितय्‌ | १॥ 
राजा जनमेजय वोले- हे महापनि ! युद्ध रन्ती इच्छापि कृप्णस पालित युधिष्ठिरो सेना 
संदित कुरुक्षेत्र आया हुआ ॥ १॥ 

विशाटद्रपदाभ्यां च सपुत्राभ्यां ससन्विततम्‌ । 

केकमैशुदिणभिखैव पार्थिवैः रतो घत ॥ २ ॥ 
तथा पुत्रक सहित विशद, द्रपद, केकय ओर यदुवं्ी आदि सेक राजासि युक्त ॥२॥ 

महेन्द्रमिव चादित्वैरसमिजु्त महार्थे: 

श्रुत्वा दुर्योधनों राजा कि कार्य प्रत्यपश्यत्‌ ॥ ३ ॥ 
आदित्योंसे इन्द्रके समान मदह्गारथी वीरोंसे रक्षित, युधिष्ठिरछे आगमनको सुनकर राजा 
दुर्योधनने क्या किया १ ॥ ३ ॥ 

एलदिच्छार्यई शतलुं विस्तरेण तपोधन | 

समश्नम तुछले तस्मिन्यदासीत्कुरुजाडुले ॥ ४ ॥ 
दे तपोधन | उस महासेनाके छुछक्षेत्रम उपस्थित होनेषए जो जो वृत्तान्त छुआ था; वह 
विस्तारपूवक में सुनना चाहता हूं ॥ ४ ॥ 

व्यथयेयुहिं देवानां सेनाबापि समागसे | 

पाण्डवा बासुद्बश वविराटद्रयदा सथा ॥ ५७ ॥| 
पाण्डव, श्रीकृष्ण, विरद, दृषद्‌ य सभी युद्धम दर्योकी सेने भी पीडित कर सकते 
थे॥५॥ 

पृ्टदय॒श्नश्च पाष्वास्यः शिखण्ड च महारथः । 

युयुधानश्च विक्तान्तो देवैरपि दुरासदः ॥ ६ ॥ 
इनके अलावा पंचाल देशीय धष्टय्यम्न, मदहारथी शिखण्डी, ओर अत्यन्त ही पराक्रमी युयुधानस 
युक्त इकर वे दवाके लिए भी अजय हां सकते थे ॥ ६ ॥ 

एतदिच्छास्यदं ओतु विस्तरेण तपोधन । 

द्खूणा षाण्डवाना च ययदास्ादुचेष्टितस्‌ || 9 ॥ 
हं तपोधनं † केोरव-पाण्डेर्भं जो जो वृत्तान्त इजा था, उश्च तुस विस्तारपू्क वणन करो? 
में सब सुनना चादइता हूँ ॥ ७॥ 


अध्याय १५० | उद्योगपवे । ७७७ 


विक्ाम्पायन उवाच 
प्रतिथाते तु दारादह राजा दुर्योधनस्तदा । 
कणं दुःशासनं चैव शदुनिं चान्रवीदिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजेन्द्र ! श्रीकृष्णके कुरुसभासे चले जानेपर शाजा दुर्योधन कण, 
दुःशासन और शकुनिसे यह वचन बोले ॥! ८ ॥ 


अकूतेनैव कार्यण गलः पाथोबधोक्षज! । 

स एनान्मन्युनाविछ्ो छुर्ब वश्यत्यसंशयस्‌ ॥ ९॥ 
कर्ण जव यहि अपने कायम असफल होकर पाण्डर्वोके समीपम अये है, तत्र अवद्य ही 
क्रोधमें भरके वे पाण्डबॉकों भी उत्तेजित करेंगे, इसमें कुछ भी सन्देंह नहीं है ॥ ९ ॥ 

इषश्टो हि वाखुदेवस्य पाण्डवेसेस विष्टः । 

भीमसेनाजुनी चैव दाशाहेस्थ यते स्थितौ ॥ १०॥ 
पाण्डवेंकि सहित हम लोगोंका युद्ध होवे, यह टृष्णकी अभिरूषा है । मीम, अन भी 
कृष्णके कहनेके अनुसार चलनेवाले हैं ॥ १० ॥ 

अजातदन्ञरप्यद्य भीमाजुबबशालुग! । 

निकृतश्थ मया पूर्व सह सर्वे! सहोदरे! ॥ ११॥ 
अजातश्त्रु युधिष्ठिर भी आजकल भीम ओर अजुनके वशमें हैं। पहिले वह सब भाशयोंके 
सहित मुझसे अपमानित किये गये थे ॥ ११ ॥ 

विराटद्रुपदौ चैव कतवर यधा खड्‌ । 
 _ तौ च सेनाप्रणेतारी वा|सुदेवबशाहुगी ( | ९९. 
मेने जिनके साथ पहले शत्रुता की थी, पे विराट ओर द्रुपद भी छष्णके वशं होकर 
युधिष्ठिर ङी सेनक नायक हो गए ह | १३॥ 

भविता विरहः खोऽथं वुदुः खोधदहषंणः । 

तस्मात्सांग्राथिक सच दारयध्वमतन्द्रिताः ॥ ११॥ 
अतः अब रोबेंको खडा करनेवाला महाघोर संग्राय होगा, अतः तुथभ छोग आहूस्यको 
छोडकर युद्धके योग्य सब वस्तुओंकी इक्कद्ठी करो ।॥| १४ ॥ 

शिबिेराणे कुशक्षेत्रे क्रियन्तां वस्युधाविणा! । 

सुपरयोप्तावकाशा+नि दुरादेयानि शच्ुओः ॥ १४॥ 
है राजाओं ! कुरुक्षेत्रम बहुत दूरतक शत्रुओंसे बहुत दूर शिविर खड़े करवा दो ॥ १४ ॥ 

९८ ( महा. मा. उद्यों, ) 
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आखक्जरुकाछानि शतरोऽथ सहश्नशः । 

अच्छेद्याहारमागाणि रत्नोचरयवितानि च ! 

विविधायुधप्ृणानि पताकाध्यजवान्त थ ॥ ९७॥ 
जलसे पूण तलाबोके तथा जहां इंधन बहुत मिल सक्के एसी जगदफ समीप तथा जहाँपर 
आहार ले जाये जनिवाले मार्मेकी शत्रु रोक न सके ऐसे स्थानाम अनेका र॒त्नॉसे जड़े हुए 
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बहुतसे शस््र और ध्यजा पताका्ोसे युक्त सैकडों सहर्सों शिविर तैयार कराओ ॥ १५॥ 

समाश्च चेषापन्यानः कियन्तं नगराद्‌ हिः। | 

प्रथा चुष्यतामय श्वोभूत इवि माचिरम्‌ ॥ १६ ॥ 
नगरके बाहर सेनाके लिए जाने योग्य सब मार्गोको समान तथा साफ करा दा, आज दी 
दिय पिट्वादौ कि कर युद्धके निमित्त यात्रा की जायगी, देर मत करो ॥ १६ ॥ 

ते तथति प्रविन्ञाय ग्वोखुते चक्रिरे तथा । 

हृष्टरूप! महात्मानों विमाशाय महीक्षितास्‌ ॥ १७॥ 
वह सव महालसा राजा रोग प्रसर होकर बोर, ऐसा ही होगा और ऐसी प्रतिज्ञा करके 
दूसरे दिन राजाओंके विनाशके निमित्त सब प्रबन्ध कर दिया ॥ १७ ॥ 

ततस्ते पार्थिवा। सर्वे तच्छत्वा राजशासनम्‌ | 

आसन५ण्यों भहाहभ्य उद्लिश्ठन्नमाषता; ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर इकट्ठ हुए वे सब क्रोघित हुए राजा राजाज्ञाकों सुनकर बहुमूल्य आसनि 
उठे ॥ १८॥ 

न्पारधिसडूगशान्संसएशन्तः दाने। दाने। । 

काआनाइुददाप्राश्व चन्दनागरुलचापितान्‌ ॥ ९९॥ 
मणि-सुबर्णसे भूषित, चन्दन और अगरसे सुवाधित तथा परिधके समान अपनी झ्ुुजाओंको 
धीरे धीरे स्पशे करने रगे ॥ १९ ॥ 

उर्णीषाणि निथन्छन्तः पुण्डरीकभिभेः करैः । 

तरीथोत्तरीयाणे स्ूषणानि च स्वेराः २० 2 

ओर अपने कमलोके समूहके समान सुशोमित करोंसे पम्नडियां, बस्र, उत्तरीय और तरह 
तरहके भूषण पहिनने छूगे ॥ १० ॥ 

ते रथान्शषथेनः ओरछा रयस्य इयद्धोविदाः 

सलज्लयन्ति स्म नागांश्च नागाराक्षाश निदिता २१॥ 
रथविया्ं निपुण राजा रथको, अश्वाविद्यामें निपुण राजा घोडोंको, ओर हाथियोंकी शिक्षामें 
निधुण पुरुष दाथियोंकों सजाने छगे ॥ २१॥ 


८2 
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अथ वमौणि चिच्राणि काश्चनानि वहूनि च । 
विविधानि च रशखाणे चक्कुः सज्जानि संवत ॥ २२॥। 
उसे अनन्तर वीरोनि सुवर्णे भूषित चित्रविचित्र वं ओर नाना प्रकारके अनेक स्क 
सब तरहसे वैय्यार किया || २२ ॥ 
पदातय पुरुषाः राख्छणि विविधानि च । 
उपाजज्छु शरारघु हमाचत्राणयबकरा। ॥ २३ | 
पेदल चलनेवाले वीरौने भी अषने शरौरपर सोनेसे मेदे इद्‌ कड्‌ प्रकारश श्रा धारण 
किया ॥ २२।। 


तदुत्सव इवोद्श सम्परहृष्टनराजतम्। 

नगर घातरशाइ्टस्थ सारतासीत्यमाकुलप्‌ ॥ २४ ॥ 
है भारत | अत्यन्त ही प्रसन्न चित्तवाले वीर पुरुषोंसे घिरा हुए नका वह नम्र, है 
जनमेजय ! उस्छवके सप्रथकीं भांति माल्म होने छगा || २४७ ।। 


जनौधघशललिलावतों रथनाभाश्वभीनवान | 
| इह्ुतुन्दुभिनिधाष। कीट सज्चयरत्नवान्‌ ॥ २५ ॥ 

अनसमूद ही जिसमें भंवरे हैं, रथ, घोड़े और हाथी ही मछलियां ई, शंख, भरौ ओर 
नंगाडोंका शब्द ही जिसका गजेन है, खजाना ही जिसमें रत्न हैं ।। २५ ।। 

चित्राभरणवर्शॉरमिं! राख्यनिभेलफेमवान। 

प्ररखादभाला।द्रेचुनों रथ्यपण महाहद। ॥ २६ ॥ 
विचित्र भूषण ओर वर्म लहरोंके समान हैं तथा सब श॒स्र समुद्रंके निमेठ फेनके समान 
ऊँचे मन्दिरोंका समूह ही जिसे पवे्के समान दै, रास्ते ओर वाजार दी जिसके महाहद्‌ 
है । २६॥ 

योध बन्द्रोदयोद्‌ घूतः कछुछराजमहाणेवः । 

अदश्यत तद्य राज॑श्रन्द्रोदय इवाणेवः ॥ २७ ॥ 

॥ इति श्रीभ्रहाभारते उद्योगपवेणि पञ्चःरदयिकराततमो.ऽध्यायः ४ १५० ४ ७७९६ ॥ 

इस प्रकारका कुछराजरूपी महासम॒द्र योधारूपी चन्द्रमाके उदय होनेपर ऐसा दिखाई देता 
था, जेसे सचम॒चके चन्द्रमाके उदय होने पर पानीका समुद्र | २७ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपवम एक सो पचाखवां अध्याय समात्त ॥ १५० ॥ ४७९६ ॥ 
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१०७१ 
गैशम्पागन उच्चाच 

वासुदेवस्थ तद्दाक्यमलुस्य॒त्थ युधिछिर। । 

पुनः पप्रच्छ था्णेय कर्थ मन्दोड्त्रवीदिदस्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्णके पद्िले कहे हुए बचनोंकों स्मरण करके फिर 
उनसे पूछा, दे कृष्ण ! सूखे दुर्योधनने (क्रिस प्रकारसे इस बचनको कद्दा था १॥ १॥ 

अस्थमिन्नम्यागते काले कि च नः क्षममच्युत । 

कर्थ च वलेसाना वे स्वधमान्न उससेसमां ॥ २॥ 
हे अच्युत ! इस उपस्थित समये हमार क्या सायथ्यं है जौर कैसे कार्यका अनुष्ठान करनेसे 
हम धर्मस पतित न हमे ?॥ २ 

दुयौधनस्थ कणस्य शनेः सौवखस्थ च । 

वासुदेव सतज्ञीएसि सभ सम्रात॒कृस्य च ॥ ३॥ 
हे महावा बासुदेव ! त॒म दुर्योधन, कणे, सुवराजके पुत्र शङ्धनि ओर भादयोकर सहित 
मेरे अभिप्रायो भी जानते दही ॥ है ॥ 

बविदरस्थापि ले वाक्य शर्त सीष्मस्थ चोसयों। । 

न्त्यात्व विपुलप्रज्ञ पन्ञा कात्स्न्यम तचे यतता ॥ ४॥ 

है महाबुद्धिमन्‌ | तुमने विदुर, भीष्म इन दोनोंछे वचनोंक्षों सुना है और कुन्तीके अभि- 
प्रायका भी अच्छी प्रकारस सुना है ॥ ४ ॥ 

सर्वमेसलदतिक्रब्य विचाये च पुनः पुनः । 

यन्नः श्वम अदाचादहा तद्न्रचाद्यविचारयन्‌ ॥ ५ 
पर इस समय तुम उन सव वातौको छोड करके ओर चार वार विचार करके भिस कायक 
करनेसे भरा सङ्कल होवे, वेस ही युक्ति तुम बिना किसी तरदकी शके भुश्चसे कहो ॥५॥ 

श॒त्वैतद्ध्षराजस्य धमार्भ॑सदितं वचः 

मघछुन्दाभानचधाषः कूष्णर वचनसत्रवात्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीकृप्ण राजा युधिष्ठिरके धर्म और अथसे भरे हुए ऐसे वचन सुनकर बाद और नगाडेके 
समान जार आवाजस यह वचन बाल ॥ ६ ॥ 

उक्तवानस्थि यद्वाक्य घर्माथसहित हितम्‌ । 

न तु तलिष्तिघज्ञे कौरव्ये प्रतितिष्ठति ॥ ७ ॥ 
मैंने जो धर्म अथेते युक्त हितकारी वचनोंकों कहा था, नीचबुद्धि दुर्योधन पर उनका कोई 
प्रभाव नहीं पडा ॥ ७॥ 


अध्याय १०५१ | व उद्योगपर्व । ७८६ 
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न च भीषलस्थ दुनधाः श्रणति विदुरस्य वा। 

मम वा भावित फकिखित्सवसेवालिवतेते ॥ ८ ॥ 
उस दुशत्माने भीष्म, विदुर, मेरे तथा किसीके वचनोंको भी नहीं स्वीकार किया । वह 
सबकी बातोंका उल्लंघन करके अपनी इच्छाके अनुसार ही कार्य करता हैं.॥ ८ ॥ 

न ख कामयते धं न सं कामयते यशः । 

जित क्ष मन्वत इवं दुरात्मा कणन्राञ्चतः ॥ ९ ॥ 
वह दुषटबुद्धि न धपेकी इच्छा करता हे ओर न यशकी अमिलापा करता है; वह कणका 
आसरा लेकर अपने मन मेंने सबकी जौत लिया ऐसा ही समझता है ॥ ९॥ | 

यन्धक्राज्ञाषधाल्ास जथ चापि खयोधनः 

न च ते लब्धवान्काम दुरात्मा शासनातेंग; ॥ ६१० ॥ 
उस पापनुद्धि दृष्ट दुर्याधनने युश्चको मी केद करनेक आज्ञा दी थी; पर दुश्बुद्धिवाला 
तथा बडोंकी आज्ञाओंका उछ्ंघन करनेवाला वह दुयोधन अपनी अभिलाषा पूरी न कर 
सका ॥ १ 

नच भीष्म्तो न च द्रोणो युक्त तत्राहतुवेचः 

सब लसन॒वतन्ते ऋते विदुरमच्युत ॥ ११ ॥ 
हे अच्युत युधिष्ठिर |! उस विषयमें उस समय भीष्म, द्रोण आदि किसीने भी युक्तियुक्त 
यचनोको नदीं कहा था । एकमात्र विदुर्को छोडकर ओर षब रोग उसके अनुगामी ह 
गए थे ॥ ११॥ 

शकुनि! सोवलब्ंब कणदु।शासनावपि | । 

त्वय्ययु्तन्यनावन्त मूढा मूढटममषेणस्‌ ॥ १२॥ 
सुबरुपुत्र शेकुनि, कण अर दुलासन आदि मूखानं भी उस क्रोधों और मू्खे दुर्षोधनके 
सामनं ठष्हारं विषयम्‌ अनक प्रकारक बुरे वचनाका कहा था ॥ १२॥ 

पके च तेन मयोक्तेन धान्य माषन्त कोरयाः | 

सखष्चपंण दुरात्मासा न युक्तं त्वयि वतते ॥ १३ ॥ 
मरं कह नक वाद्‌ दुयाधिनने तथा अन्य कारवनि जिन सच वचनांको कहा है, उनके वर्णन 


करनेखी कुछ भी आवश्यकता नहीं है; उसका सक्षप यही है, के वह तुमसे उचित व्यबहार 
नहां करना चाहता || १३ ॥ 


न पार्थिवेषु सर्वेषु य इमे तव सेनिकाः 

यत्पापं यन्न कल्याणं सवं तस्मिन्धतिषशटितम्‌ ॥ १२ ॥ 
जा तुम्हार य सानेक हे ओर जो राजा हैं, उन सबमें मिलाकर भी जितना पाप और अक- 
व्याण ने होगा, उतने पाप और अकल्याण उस अकेले दुर्योधनमें भरे पडे हैं || १४ ॥ 


७८२ मद्दाभारते । [ अभिनिर्यांणप 
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न चौपि वयमत्यथ परित्यागेन कर्हिचित्‌ । 

कौरवैः शमभिच्छामस्तच्न युद्धभनन्तरम्‌ ॥ १५॥ 
हभ लोग भी मर्थादासे ज्यादा त्वाग करके कौरवोंके साथ शान्ति नहीं स्थापित कर सकते; 
अतः अब ऐसी अवस्था युद्ध ही करना उचित है ॥ १७॥ 

तच्छत्वा पार्थिवा; सर्वे चालुदेवस्थ भापितम । 

अश्वन्तो खुखं राज्ञः ससुदेश्चन्त मारत ।॥ १६ ॥ 
हे भारत ! श्रीकृष्ण इस वचनको सुनकर सम्पूणं राजा इछ भी न कहकर महाराज 
युधिष्ठिर भहकी ओर देखने रगे ॥ १६ ॥ 

युधिष्ठिरस्त्वभिप्रायस्युपरछभ्य अदीक्षिताम्‌ । 

योगश्ाज्ञापयामास जीम।जुनयमें। सह ॥ १७॥ 
तच राजा युधिष्ठिरे सव राजाओंहधे अभिप्रायो जानकर भीभ, अर्जुन, नकर ओर सद्देषको 
सुद्धकी तेयारी करनेकी आज्ञा दी ॥ १७॥ 

ततः किलांकिलामतमनीक पाण्डवस्थ ह । 

आज्ञापिते तदा योगे समहृष्यन्त सेनिकाः ॥ १८ ॥ 
तब पाण्डवोकी सेनामें महाथोर कोलाहल होने लगा । युद्धके तेयारीकी आज्ञाकी सुमकर 
सनाद पुरूष अत्यन्त ही आनन्दित ओर प्रघन्न इए ॥ १८ ॥ 

अधध्यानां वधं पदयन्धमेराजो युधिष्ठिरः । 

निष्टनन्भीभसेनं च विजयं चदभन्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
परन्तु धर्मास्मा राजा युधिष्टिर अवध्य पुर्प्े वेधसा विचार करके दुःखी होते इए 
भीम ओर अजने यह वचन बोरे ॥ १९ ॥ 

यदर्थं वनवास पातं दुःखं च यन्मया । 

खोऽथमस्मायुपेत्येव परेऽनथः प्रयत्नतः ॥ २० ॥ 
जिसको टालनेके लिए ही मेने वनवास स्वीकार करके अत्यन्त केश सहन किया था; वही 
महा अनथ जबरदस्ती हम लोगोंके सामने उपस्थित हो रहा है ॥॥ २० ॥ 

तेस्प्रिन्धत्न! कृती5स्थामि। स नो हीनः प्रथत्नतः । 

अकते तु प्रयत्नेःस्पालुपाचृत्तः कलिभहान ॥ २१॥ 
इस विषय हम छोणोंने जो यत्न किया, वह हमारा प्रयत्न निष्फल हुआ और कुछ भी 
यसन च क्रनेषर भी यह महा भयङ्कर करि अथौत्‌ आपस युद्ध उपस्थित हुआ है॥२१॥ 
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कर्थ अवध्चे! संग्राम! काय। सह सविष्यति | 
कर्थ हत्वा मुरून्दृद्धान्विजयों नो! भविष्यति ॥ २२॥ 


मारे जानेके अयोग्य माननीय पुरुषोके साथ केसे युद्ध दो सकता है? बृद्ध, गुरु आदि 
पुरुषोंका वध करके मेरी किस प्रकारसे विजय होगी ? ॥ २२ ॥ 


तच्छत्वा धमरराजस्य सन्यस्राचा परन्तपः । 
यदुचत्त वाखुदंबंन आ्रवधासास तहच:ः ॥ २३॥ 


प, छ 


धमराज युधिष्ठिरके बचमको सुनकर परन्तप अधन श्रीकृष्णके कहे हुए सब बचनोंका स्मरण 
कराकर यह वचन बोले ।॥ २२ ॥ 


उक्तवान्देवकीपुत्रः कुन्त्थाश्व विदुश्स्थ च । 

वचन तच्वया राजधिखिटेनादधारितिम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! देवकीनन्दन कृष्णने कुन्ती और विदुश्के कहे हुए जिन सब बचनॉको सुनाया; 
उन्हें तुमने पूरी तरह ध्यानसे सुना है ॥ २४ ॥ 


# 


न च ती वक्ष्यतोब्धमशिति में नेछिकी मातिः । 
न चापि युक्तं कान्तेय्‌ निवततुभयुधच्यत: ॥ २५ ॥ 
मेरा यहे निश्चित मत है कि वे लोग किसी भी प्रकारसे अधमयुक्त वचन नहीं कहेंगे, 
और फिर, दे कुन्तीपुत्र | बिना युद्ध किये हम लोगोंका निवूत्त होना भी उचित नह्दीं है ॥२५॥ 
तच्छृत्वा वासदकोऽपिं सम्यक्षाचिषचस्तद्‌। 
स्मयघानाऽज्रवात्पाथसवमतादति चवम्‌ ॥ २६ ॥ 


अजुनके वचनको सुनकर कृष्ण भी हंसकर युधिष्ठिर्से बोले कि यह जो अजुन कह रहा हे, 
वह सब्र कुछ ठाक हां हैं ॥ २६ ॥ 


ततस्तै धृतसङ्कल्पा युद्धाय खड सैनिकाः । 
पाण्डवेया महाराज तां रानि खुखमावस्षन्‌ ॥ २७॥ 
५ इत्ति श्रीमद्याभारते उद्योगप्चणि एकपश्चाशद्धिकशततमो<5ध्यायः ॥ १५१॥ ४८२३ ॥ 
है महाराज ! इसके अनन्तर पाण्डवोंने युद्ध करनेके लिए सक्कर्प करके सेनाके पुरुषो 
सहित परम सुखसे वह रात बिताई ॥ २७ ॥ 


३ महासाश्तके उद्योगपर्चमे ए्कसो इकफ्याचनवां अध्याय सम्राप्त ॥ १५१ ॥ ४८२९३ ४ 





७८७ महाभारते । [ अभिमि्यणपः 
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: १4्य 
वैशम्पायन उवाच 
व्युषितायां रजन्यां तु राजा दुर्योधनस्ततः । 
ठय मजत्तान्यनीकानि दक चेक च भारत ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- दे भारत ! तब रातके बीत जानेपर राजा दुर्योधनने अपनी दस और एक 
अथात्‌ ग्यारह अक्षौदििणी सेनाका नियमके अनुसार विभाग किया ॥ १ ॥ 


नरहस्तिरथास्वारां सारे भध्य च फल्शु च । 
सर्वेष्चेतेष्वनीकेणु सन्दिदेश सहीपतिः ॥ २॥ 
मद्दाशज दुर्योधनने इन सम्पू्ण सेनाओंर्थे मनुष्य, द्ााथी, घोड़े, रथ आदियें उत्तम, मध्यम 


क क क 


ओर शेष्ठका विचार करके सेना रदनेके निमित्त आत्ञा दी ॥ २॥ 


» सालुकर्षा! सत्तूणीरा। सचरूषा। सतोमराः 
सोपासज्ञाः सशक्तीका! सनिषड्ा। सपोधिकाः ॥३॥ 
¢ इ के # क ® ® 9, क 
अनुकषै, तृणार्‌, वङूय तोमर, उपासण, शाक्त, निष, पाथक्‌ ।। ३॥। 


सध्वजाः सपताकाश्च सशरासनतोमराः । 
रज्जुभिश्व विचित्रामिः सपाशाः सपरिस्तराः ॥४॥ 
ध्वजा, पताका, धलुष, तोमर, कर प्रकारके रस्से, फांस, नाना तरहके कपड़े ॥ ४ ॥ 


सकचग्रहविक्षेपा! सतेलशुडवालुका। । 

साशीविषघदाः सर्वे ससजरसपांसवः ॥ ५॥ 
कचग्रह-विक्षप तथा शत्रुओंपर गरम गरम फेंकनेंके लिए तै, गुड, वाद , सपेसे युक्त षडे, 
धूपके चूण ॥ ५ ॥ 

सघण्दाफलक्ा। सर्य वासीधृक्षादनान्विता। । 

व्याघचसपरीवारातृत्ताश्व द्वीपिचर्सलिः ॥६॥ 
घण्टफलक अथीत्‌ षण्टासे युक्त तीक्ष्ण शद्ध, बाती, वृक्षादन अर्थात्‌ लोहेके कांठे, वाघके 
चमडेके तथा चीतेके चमडेसे मढ़े हुए रथ ॥ ६ ॥ 





» अनुकरषे-- रथके हूट जानेपर उसकी मरम्मतके लिए रथके नीचे बाधि गए डण्डे। तूणीर-- रथोसे के 
जाये जानेवाले बडे वडे तरकश । घरूथ-- बाघके चमडेसे बनाया गया रथका कवच | तोमर-- द्वाथसे फेंके 
जानेवाछे कंटीले डण्डे । उपालंग--- द्ाथी और घोडों पर रखकर छे जाए जानेवाके तरकश । शक्ति-- छोद्द 
दृण्ड । लिघंग-- सैनिकोंकी पीठ पर बंधनेवाले तरकश । कष्चश्नह-विस्लेप-- बारछोंके हारा शम्रुको पकड़ने 
के छिए अग्नभ्षागर्में चिपकनेवाके पदायसे युक्त ढण्डे । 


१ 
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सवस्तयः सचाह्ञाश्य सप्रासविधिधायुधा। । 

सदुठाराः सकुद्दाला। स्ैलक्षीमसापिषः ॥७॥ 
वस्तय, शंग, प्रास, विविध आयुध, छुदाल, छुठार आदि बहुतसे शस्त्र, तेक तथा घौ 
भिगाये हुए रेशमी वजद्ञ- जिसका भस्म घावपर लगाया जाता है-- आदि अने प्रकारक 
युद्धफे योग्य सब सामग्रीसे युक्त ॥ ७॥ 

चिच्रानीकाः खवपुषो स्वलिता इव पावक्ाः । 

तथा वचिनः सराः शेषु छतनिभ्माः ॥ ८ ॥ 
उत्तम शरीरवाले पुरुषोंसे भरी हुई चित्र विचित्र सेनायें जलती हुईं अभिके समान दीखने 
लगीं । कवच धारण करनेवाले, शूर, शच्नंको चलने निपुण ।॥ ८॥ 

कुलीना दथयोनिन्नञाः सारथ्ये विनिवेशिताः । 
बद्धारिष्टा बद्धकक्षा बद्धध्वजपताकिनः ॥९॥ 
घोडोंकी विद्याको जाननेवाले, ऋषट आदि आयुधोंकों बाँधे हुए, कमर बांधे हुए, ध्वज ओर 
पताकाओंको बांध हुए कुलीन वीर छोग सारथिके काममें नियुक्त हुए ॥ ९ ॥ 

चतुयुजो रथाः सवे सरवै रखसघायुताः । 

स्टषटकवाहनाः सव सर्य रातलराखनाः ॥ १०॥ 
रथम चार चार घोडे जोते गये; ध्ी श्राद्ध रख दिए गए, सभी सवारियां हृष्टपुष्ट थीं 
आर सभाक पास सेकेडा धनुष थे ॥ १० ॥ 

घुर्येथोहेययोरेकस्तथान्थोी पार्षिणसारथी । 

तौ चापि रथिनां ओछो रथी च हयविक्तथा ॥ २१॥ 
रथके आगेंके दोनों घोड़ोंके निमभिच एक सारथी ओर रथके चक्रके पीछे दो सारथी नियुक्त 
किये गये । ऐसे ही रथके ऊपर उत्तम सारथी, रथी ओर घोडोंद्ी विद्याकी जाननेवाले 
वार पृरुषाद राक्षत | ११ ॥ 

नगरणीब मुप्तानि दुशदेयानि दराजुमिः 

आशन्शयथसहस्राणि हेलमालानि सयेश। ॥ १२॥। 
सुवणकी मालासे युक्त शत्रुओंके द्वारा जाते जानेके अयोग्य, सुरक्षित नगरोंके समान दौखने 
वाले सहस्रा रथ चारों ओर दीखने लगे ॥ १२॥ 

यथा रथास्तथा नागा बद्धक्द्था। स्वलंकूता) । 

बनूठ! सत्त घुरुषा रत्यचन्त इवाद्रथ३ ॥ १४ ॥ 
रथहीकी तरह ही सुबर्णके भूषणोंसे भूषित किये जये द्वाधियोंके होदेमें सात सात वीर 


पुरुषाक चंढनेपर ऐसी शोभा इद जस रत्नाकर सादत पवत शक्षोभ्रायमान होता हूँ ॥ १३॥। 
९९. ( महा, भा. उयोग. ) 





७८६ महाभारते । [ अभिनिर्याणपवं 








द्ावङ्ुःशधरै तेघु दावुत्तमघलुधरी । 

हो वरासिधरो राजज्रेकः शक्तिपताक शक ॥ १४ ॥ 
इन सात बीरोमें दो अंकुश ग्रहण करनेवाले, दो उत्तम धलुधासी, दो तलवार चलानेवाले 
ओर, है राजन ! एक शक्ति तथा पताका धारण करनेवाला था ॥ १४ ॥ 

गजैमचै! समाकीण सर्वमायुधकोरकैः । 

तह मूब बले शजन्कौरव्यस्थ सहखशः ॥ १५॥ 
हे महाराज ! शजा दुर्योधनकी वह सेना सभी तरहके श्लाल्ञोत्रे सुसज्जित दजारों मतवाले 
ए. 


क 


धियो युक्त थी ॥ १५ ॥ 
विचित्रकवचाशुत्कै! सपताके! स्वलंकूते! । 
सादिभिश्रोपसंपत्ना आसब्नयुतशों हया। ॥ १६॥ 

विचित्र इपके पवच, एहरानेवारी पताका, उत्तम भूषृर्णोसे युक्त सवारोके सहित हजारों 
घोडे थ ॥ १६॥ 

सुसग्राह्यः खुस्च॑तोषा देम याण्डपर्च्छिदाः । 

अनेकरातसाइलास्ते च सादिवशोे स्थिता; ॥ १७॥ 
जो उचम होनेके कारण झुण्डमें रहते थे, अच्छी तरह तृप्त थे, अनेकों तरहके सोनेके जेपरोंसे 
सजे हुए थे, ऐसे हजारों घोड़े उन घुडसवारंके वश्ञमें थे॥ १७॥ 

बानाखूपविकाराण नाबाकवचशस्विण! । 

पदातिनो नरस्तन्न बभूवुहदैमभाखिनः ॥ १८ ॥ 
नाना प्रारक्े भूषण, श्लौ, तथा कर्चोको पहने, सुवण मालासे युक्त होकर अगणित 
य म, ९ ७६ कक स 
पेदु चलनेषाले वीर योद्धा सजे खड हुए ॥ १८ ॥, 

रथस्यासन्दश गजा गजस्य ददा वाजिनः, 

नर दल दयस्याखन्पादरक्चाः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
एक एक रथके साथ दस हाथी, एक एक हाथी पर दस दस घोड़े ओर एक एक घोडके 
५ | ७ _ क 2३ भित ० अ कि. ६५३ 
पीछे दस दस पेदल चलनेवाले वीर योद्धा पादरक्षक बनकर चारों ओरसे चलने लगे ॥ १९॥ 

रथस्य नागाः चञ्चाराल्नागस्यासङ्छतं इयाः । | 

इयस्य पुरुषाः सत्त धिन्नसन्वाजकारिमिः ॥ २०॥ 
उसी प्रकार एक रथके पीछे पचास हाथी और एक दाथीके पीछे सौ घोडे ओर हर 


द, ० कन ६, क ९^ 6 ७. क 


डेके पीछे तोडफ़ोडकी तत्कारू मरब्मत करनेगें कुशल ऐसे साव सात पुरुषोंकी नियुक्ति 


ब ¢ 


क ग ॥२०॥ 


अध्याय १५२ ] ` जद्योगपले । ७८७ 


नि नी मी मी भी भीभीम नं 


सेना पञ्चका नागा स्थास्ताचन्त एव च। ., 

ददा सेना च परतन प्रतना दख वाहिनी ॥ २१॥ 
पांचसों रथ ओर पांच सौ हाथियोंकी एक सेना, दस सेनाआको मिलाकर एक पतना, दस 
पृतनाओंकी मिलाकर एक वाहिनी होती है ॥ ११ ॥ 

वाहिनी एतना सेना ध्वजिनी सादिनी चसु । 

अक्षौहिणीति पर्थायेनिंसुक्ताथ बर्ायिनी । 

एवं व्यूढान्यनीकानि कौरवेयेण घीमता ॥ २२॥ 
इस रीतिसे वाहिनी, प्रतना, सेना, ध्यमिनी, सादिनी, चमू, वूथिनी अक्षौहिणी आदि 
समानाथक शब्दोंसे सेनाका निर्देश किया जाता है । बुद्धिमान्‌ राजा दुखधनने इयप्रकार 
सेनाके व्यूदकी रचना की ॥ २२॥ 

अक्षौहिण्यो दरोछा च संख्याताः सप्त चेघ ह । 

अक्षौहिण्पस्तु सप्रैव पाण्डवानाम दलम्‌ । 

अक्षाहिण्या दशक्का व द्ारवाणाम जूइलस ॥ २३॥ 
दोनों ओरकी सम्पूर्ण सेना दस, एक ओर सात अथात्‌ थद्यारद्द अक्षोद्षिणी हुई; उनमेंसे 
पाण्डवोंकी सेना सात अक्षोहिणी थीं ओर कोरवॉकी सेना ग्यारह अक्षोहिणी थी । २३॥ 

नराणां पञ्चपञ्चादादेया पत्तिचिंधीयते । 

सेनाखुर्ख च तिखस्ता गुल्म इत्यजिसंज्ञितः ॥ २४ ॥ 
पचपन मलुष्योंकी एक पात्ति कही जाती है, उन तौव पत्चियोका एक सनासुंख वा गुल्म 
होता है ॥ २४ ॥ 

दश गुल्मा गणरत्वासीह्रणास्त्वसुतशोडमवन्‌ । 

दुर्धाधनस्थ सेबाखु योत्स्थमानाः प्रह्यरिणः ॥ २७ ॥ 
आर दस गुल्मोका एक गण कहा जाता है; दुर्योधनकी सेनाओंर्म ऐसे सदस्यों गण युद्ध 
करनेबाले और शत्रुओंपर प्रहार करनेवाले थे ॥ १५ ॥ 

तत्न दुर्घाधनों राजा श्रान्वुद्धिमतों मरान। 

प्रसमी८्य महावाहुअक्ते सेनापर्थीश्लदा ॥ २६॥ 
महाबाहु राजा दुर्योधनने अच्छी प्रकारसे विचार करके पराक्रमी बुद्धिमान्‌ भलुष्योक्रो 
अपनी सेनाका सेनापति बनाया ॥ २६ ॥ 

प्थगक्षौहिणीनां च प्रणेतृन्नरसत्तमान्‌ । 

विधिपूवं समानीय सार्थिवानभ्यचचयत्‌ ॥ २७ ॥ 
सब श्रष्ठ राजाओंको नियमके अनुसार पृथक पृथक अक्षीदिणोका नायक बनाकर सबका 
यथा उचित सम्मान करके उन राजाओंका सेनात्िके पद्‌ पर अभिषेक किया । २७॥ 
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कुषं द्रोणं च रास्थं च सैन्धव च भारय । 
सदक्षिणं च कार्योजं करूतववषणमेच च ॥ २८ ॥ 
वे राजा ये य~ कृपाचाय, द्रोणाचार्यं, शस्य, महारथी जयद्रथ, काम्बोजराज, दक्षिण ओर 
कुतवमा । २८ ॥ 
द्रोणपुर्न॑ च कर्ण च भूरिश्रवसमेव च । 
शाकुनि सोचल चेव वाह्लीकं च सहारथम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, सुबलपुत्र शकुनि और मद्दारथी बाहिक ॥ २९ ॥ 
दिवसे दिवसे तेषां प्रतियेल च भारत । 
यक्ते स विविधाः संज्ञाः प्रत्यक्ष च पुनः पुनः ॥ २०॥ 
हे भरव ! वह दुर्योधन प्रतिदिन वथा हरयडी अपने सम्मुख ही इन छोगोंकों अनेक प्रकारसे 
सवाधित करने ठ्णे ॥ ३० ॥ 
चथा विनियताः सर्वे थे च तेषां पदालुगा। । 
बसूवु) सैनिका राजन्राज्ञ: प्रियचिकीषवः ॥ ३१ ॥ 
॥ एति भ्रीमद्वाभारते उद्योगपर्वाणि द्विपश्चाशदाधिकशततमो<ध्यायः ॥ १५२॥ 
समर्षमभिचियाणपवे ॥ 3८५७ ॥ 


है राजन ! इसी प्रकार नियमसें वद्ध होकर वह सब पराक्रमी राजा ओर उनके प्रष्ठरक्षक 
वीर योद्धा लोग राजा दुर्योधनके प्रिय दायकरे साधन करनेके निभिच एकत्रित हुए ॥३१॥ 
॥ मद्यमारतफे उद्योगपर्वस एक से। वावनवां अध्याय लमाप्त ॥ १५२ ॥ 
अभिनियाणपव समाप्त ॥ ४८५७ ॥ 





वैमरम्पायन उराच 


ततः रान्तनवं जीषम प्राज्नलियुतराष्टज: 

सद्‌ सवेमहापाररद कन्वनमन्रवात्‌ ॥ १॥ 
वशस्पायन बोले- तदनन्तर धृतरष्टपूत्र शजा दुयोधन सव राजांके साथ मिलकर दाथ 
जोंडकर शन्तनुनन्दन भोष्मसे यह वचन बोले ॥ १ ॥ 

ऋते सेनाधणेतारं एतना सुमहत्यापि । 

द्यते युद्धमासाद्य पिपीलिकपुर्ट यथा ॥ २ ॥ 


हे पितामह ! सेनापरतिके विना अत्यन्त वडी सेना होनेषर भी युद्धम पहुंच कर चींटियेंकि 
समूहके समान शत्रुओंसे पीडित होकर तितर बितर दौ जाती है ॥ २॥ 





अध्याय १०३ |. . उद्योगपर्य । ७८९ 


० 








न हि जातु दथोबद्धिः खसा भवलि किवत । 
रौयं च नाम नेतृणां स्पधेते च परस्परस ॥ ३॥ 
क्योंकि दो पुरुषोंकी बुद्धि कभी समाव नहीं होती जोर युद्ध वेताओंके शोय आपस 
© = ग 
स्पधां करते हँ ॥ ३ ॥ 


श्रते थे महाप्राज्ञ हैहथानमितौजस) । 

अभ्ययुत्रोह्मणाः सर्वे सझुच्छितकुशष्यजाः ॥४॥ 
है महाबुद्धिमत्‌ ! सुना जाता है, कि एकबार आह्यणोंने छुशको ध्वजा बनाकर महातेजस्वी 
हैहयबंशियोंपर आक्रमण किया ॥ ४ ॥ 


तानन्वयुस्तदा बेइयाः शूद्ाओब पिंतामह । 
एकतरतु अयो वणा एकतः क्षत्रियर्षंलाः ॥ ९ ॥ 
पिताभह ! उस समय वेश्य ओर शूद्र लोग भी उनके अनुभामी हुए | इस प्रकारसे 
एक ओर तो केवल क्षत्रिय ओर दूसरी ओर तीनों वण हो गए ॥ ७॥ 


ते श्म युद्धेष्वभज्यन्त चथ बण; सुनः सुनः । 
क्ष जियास्तु जयन्त्येव बहुखं चेतौ वष्र ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर बुद्ध आरस्म होनेपर बाह्मण आदि तीनों वर्णाक्न वार बार पराजय होने छूमा, 


ओर एक पक्षमें एकत्रित हुए उस प्रचण्ड सैस्यको कषत्रियोने जीत लिया ॥ ६ ॥ 


ततस्ते क्ष्ियानेव पय्रच्छुष्टिजसन्तथाः। 
के 9 ५४ ¢ # ॐ 
तेभ्यः चाशसुधेमज्ञप यश्थातथ्यं पितामह ॥ ७ ॥ 
हे पितामह ! तव उन ब्राह्म्णोने शृत्रियसि ही इसका कारण पूछा और धम्मात्मा श्षत्रियोंने 


वःप 


मा उन लागाकहका यहा यथाथ्थ उचर दया ॥५७॥ 


वथभकस्य शृणुमो महाबुद्धिभरतो रणे । 
बन्तस्तु एृथक्सर्चे स्ववुद्धिवशवर्लिनः ॥ ८ ॥ 
कि हम लोग युद्धम शक दी सहाबुद्धिमान्‌ मलुष्यक्े वचने अनसार चरते है गौरं आष 
लोग सब कोई अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कार्य करते हैं ॥ ८॥ 


ततस्त त्राह्मणाश्चक्ुरक सनापात हिजय । 

नयधु कुशल श्रभजथन्ध्नश्रियास्तत:; ॥ ९॥ 
ह पितामह! इसके बाद उन आाह्मणाव नीति जाननेवाले एक महा पराक्रमी ओर बुद्धिमान 
आह्णका अपना सेनापांते बबाया और इसीसे क्षत्रियोंक्रों सुद्धमें जीता ॥ ९ ॥ 


७९७० मंहाभारते । [ भीप्माभिषेचनपवं 
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एवं ये कुशरू छर हिते स्थितसक्षरभषस्‌ । 

सेनापतिं प्र्कवन्ति तै जयन्ति रणे रिषन ॥ १०॥ 
दसी प्रकार जो प्प नीवि युक्त, पराक्रमी, हितेषी, पाप्रदित किसी पूरुषको अपना 
सेनापति बनाते हैं; वे युद्धमें शत्रुओंकोी जीत लेते हैँ ॥ १०॥ 

जवालुशबसा तुल्यो हितैषी च सदा मभ । 

असहायः स्थितौ ध्य स नः सेनापतिभ॑व ॥ ११॥ 
आप शुक्राचार्यके समान नीतिज्ञ, हमारे द्वितकी अभिराषा करनेवाले, अवध्य और धर्मात्मा 
हैं; अत: आप हमारे सेनापति होइये ॥ ११ ॥ 


रइभीवतामियादित्यों वीरघामिव चन्द्रमा! । 
छुवेर इय यक्षाणां सझलामिय वासवः ॥ १२॥ 
जैसे तेजस्वी पदाथार्मे आदित्य, ओपधियोंमें चन्द्रमा, यक्षोंमें कुमर, मरुतोंमे इन्द्र ॥१२॥ 
पर्यतानां यथा भेर। सुपणः पततामिव । 
| दुधार इध सरूलानां वसूनामिव हव्यवाट्‌ ॥ १३॥ 
पथेतोमिं सुमेर, पक्ष्यो गरुड, भूर्तं कुमार की्विकेय ओर बहुओंद्रे अधि मुख्य है; उसी 
प्रकार आप हम करने यख्य द ॥ १३ ॥ 
मयता हि बयं शघाः चक्रेणेव दिवौकसः । ` 
अनाधृष्या अविष्या मश्लिद्शानामपि ध्रवम्त्‌ ॥ १४ ॥ 
इन्द्रस्े राक्षित देवताओंकी भांति हम लोग आपके बाहुबलसे रक्षित होकर देवताओंसे भी 
न जीते जाने योग्य होंगे; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ १४ ॥ 
प्रयातु नो भवानगे देवानालिव पावक्तिः । 
वर्य त्थामजुयास्थामः सौरभेया इवषेमम्‌ ॥ १०५॥ 
आप देवताओंमें अग्रणी स्वामी कार्तिककी भांति हम छोगेंकि आगे चलें, इम छोग महावृषभके 
पीले वदी भांति तुम्हारे पीछे चलेंगे ॥ १५ ॥ 
भीष्म उता 
एवसेतन्महाबाहों यथा वदासि भारत | 
यथैष हि मवन्‍तो नम्रे तयैव सम पाण्डवाः ॥ १६॥ 
भीष्म बोले- हे महावाहो भारत ! तुम जो कुछ कहते हो, वद् सब ठीक है; परन्तु मेरे 


कन 


लिए जैसे तुम लोग प्रिय हो; वैसे ही पाण्डव मी हैं ॥ १६ ॥ 


अध्याय रैणरे ] उद्योगपर्च । ७९, 
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७००७ 


अपि चेव लया अयो वाच्यं तेषां नशाथिप । 

योद्धव्यं तु तवाथाय यथा स ससय; कुतः | १७. 
है राजन्द्र ! इसलिए मुझे उन रोगि भी करपाणङो ध्यानर्भं रखना पडेगा अर जंसी मन 
प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार तुम्हारी तरफसे युद्ध भी करना पड़ेगा ॥ १७॥ 

न तु पद्यामि योद्धारमात्मनः सहर्श झुवि । ' 

ऋते तस्मान्नरव्याघ्ट्डुन्तीपुव्राद्धनञ्चयात्‌ | १८ ॥ 
उस एकमात्र पुरुषाधह, कुन्तीके पुत्र अजुनके अतिरिक्त भें इस एथ्वीर्भ ऐसा कोई वीर 
योद्धा भी नहीं देखता जो मेरे समान हो पके ॥ १८ ॥ 

स॒ हि वेद महाबाहुर्दिव्यान्यस्त्राणि सर्चेशः । 

नतुमां विचरतो युद्धे जातु युद्धधेल पाण्डवः ॥ १९॥ , 
बह महाबाहु पाण्डुपुत्र अजुन अनेक दिन्य अर्को जानता है; परन्तु बह पाण्डुपुत्र अजुन 
भी रणभूमिमे प्रकट होकर कभी मेरे साथ युद्ध वहीं कर सक्केगा ॥ १९॥ 

अहं स च क्षणेनेव निमनुष्यमिद जगलू | 

कुया शस््षबलेनेव ससुराषुरराक्षसम्‌ ॥ २० ॥ 
भें ओर वह अजुन दोनों मिलकर अपने शद्बोंके बलकी सह्ययतासे क्षणभरमें ही देवता असुर 
आर राक्षसाॉंके स्वत इस सम्पूर्ण जगदकी सलुष्यहीन कर सकते हैं ॥ २० ॥ 

न त्वेवोत्सादनीया से पाण्डो! एुज्ञा बशाधिप ! 

तस्माद्योधान्हनिष्यामि प्रयोगेणायुर्त सदा ॥ २१॥ 
परन्तु, हे राजन ! पाण्डुपुत्रोंकों में किसी भी प्रकारसे नष्ट करना नहीं चाहता। इसलिए 
में अपने शस्तोकी चलाकर ग्रतिदिन उन पाण्डवोंके दस हजार वीर योद्धाओंका 
मारूगा ॥ २१॥ 

एवमेषां करिष्यामि विधर्न कुझनन्दल । 

न चेत्ते मां हनिष्यन्ति पू्वभेव समागमे ॥ २२॥ 
हे कुरुनन्दन ! रणभूमिमें यदि पहिले ही मुझे न भार दंगे, तो में इसी प्रकारसे उन ठोगो 
सम्पूणे वीर योद्धाओंका नाश कर दूंगा ॥ २२॥ 

सेनापतिरत्वहं राजन्समयेनापरेण ते । 

भवेष्याभि यथाकामं तन्मे ओतुलिहाहेसि ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! म दूसरी एक शतपर ही ठम्हारी इच्छाके अबुश्ार तुम्हार सेनापति हे सर्मा 
वह शर्ते तुम मुझसे सुनो ॥ २३ ॥ 


७९२  प्रहाभारते । [ मीप्माभिपेचनपवं 





कर्णो वा युद्धयतां पूवस वा ध्रूयियी पते । 

स्पधते हि सदात्यथ सूतपुओं सया रणे ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ¡यावो कणं ही पिले युद्ध करे अथवा में ही प्रथम युद्ध करूंगा, क्योंकि यद्द 
सूतपुत्र युद्धम मेरे साथ बहुत दी स्पधां दिया करता है ॥ २४ ॥ 


करणं उवाच 
तहं उपिवति गाद्धेये योत्स्ये राजन्कशश्चन । 
इते भीष्से तु योत्स्धानि सहं गाण्डीवधन्वना | २९ ॥ 
छण बोले- है राजन ! गड़ानन्दन मीष्मके जीते रहते मे किसी ग्रकारस भी युद्ध न कमा 


रन्तु भीष्मदे। मारे जामेपर गाण्डीव धसुपक्को धारण करनेवाले अजुनके साथ युद्ध 
अवदय कङ्गा ॥ २५ ॥ 


तनम्पायन्‌ उता 

ततः समाप्तिं चक्रे विधिवद्‌ भूटिदक्षिणम्‌ । 

घुतराष्टात्मजों भीष्म खोऽभिविक्तते व्यशैचत ॥ २६ ॥ 
वेशब्पायन बोढे- तदननन्‍्तर धृतराष्टपुत्र राजा हुर्योधनने त्राह्मणोंकी बहुतसी दक्षिणा देकर 
भीष्मकाी विधिपूषक सेनापति बनाया ओर सेनापतिके पदपर अभिषिक्त होकर भीष्म भी 
बहुत सुशोभित हुए ॥ १६ ॥ 

तते भेरीश्व राह्ञंश्ि दातवाओय पुष्करान । 

वांदयामासुरव्यञ। पुरुषा राजशासनात्‌ ॥ २७॥ 
तथ राजाकी आज्ञा पाकर बाज बजानेवाले पुरुष निर्भीकतासे अनेक प्रह्मरके बाजे, शह्ढ, 
भेरी आदि बजाने लगे ॥ २७ ॥ 

सिंहनादाश्च विधिधा वाहनानां च निःस्वन! । 

प्रादुशासन्ननज्ञे च वर्ष रुधिएकर्दमन्न्‌ ॥ २८ ॥ 
वीरेकि सिंहनाद और हाथी घोडे शब्द सुनाई देन को । बिना बादलके दी रुधिरकी वर्षो 
होकर पृथ्वी क्वीचडसे युक्त दो गई ॥ २८ ॥ 


निधाता। एथियोककप! गजबृहितनि।श्वना: । 

आखरश्य स्वधोधान पातयन्तों मर्नास्युतत ॥ २९॥ 
अकस्मात्‌ भूकस्ष आर ज्ञयाथेर्याक भयङ्कर चिह्लड सम्पूण वीर योद्धा अन्तःकृरणका 
पीडित करते हुए अकठ होने लगे ॥ २९ ॥ 


अध्याय १५३ ] उद्योगपर्व । ७५९६ 
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वाचश्चाप्यद्रारीरिण्यो दिवग्योर्च्छः प्रपेदिरे । 

शिवा भयवेदिन्यो बेदुर्द्ठस्वया खकय्‌ ` ॥ ३० ॥ 
आकाशे अशरीरवाणी सुनाई दी ओर उर्कापात होने रमे । भयको प्रचित करनेवाले 
सियारोंके झुण्ड भी बार बार महाघोर शब्द करने लगे ॥ १० ॥ 

सेनापत्ये यदा राजा गाड़ेयमामिषित्तवान । 

तदैतान्युग्ररूपाणि अमवन्शतशों छुप ॥ ३१ ॥ 
है राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुर्योधनने जब भीष्यका सेनापतिके पद्पर अभिषेक किया, 
उसी समय इषौ प्रफारसे सेकडो भयङ्कर उत्पात दी पड ॥ ३१ ॥ 

ततः सेनापतिं कुत्वा मीषमं परवल्छदंनम्‌ । 

वाचयित्वा द्विजखष्ठान्निष्कैगोसिश्च भूरिदाः ॥ ३२ ॥ 
शत्रुनाशक मीष्मको सेनापति बनानेके बाद राजा दु्योधनने अनेक भौ ओर धन देकर 
ब्राह्मणो स्वस्तिवाचन कराया ॥ ३२॥ 

वर्धभानो जयाशीजिनियंयां सैनिकैश्वेतरः । 

आपगेयं पुरस्करत्य भरातृभिः सहितस्तदा | 

स्कन्धावारेण महता कुरक्षेच्रं जगाम ह ॥ ३३ ॥ 
उनके आश्ञीर्वांदसे वर्दधित होकर तथा भीष्मको आगे करके दुर्योधव अपने भाइयों ओर 
सैनिक-पुरुषोंस घिरिकर चल पडा और इसप्रकार महासेनाक़ों लेकर वह कुरुक्षेत्र जा 
पहुंचा ॥ ३३ ॥ 

परिक्रम्ध कुरुक्षेत्र कर्णन सह कौरवः । 

शिबिर मापयाम्ास समे देशे जनाधिप॥। ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर उस कुरुकुेत्पन्न राजा दुर्योधवने कणके साथ सम्पूण कुरुक्षेत्रमं घूमकर समतल 
भूमिमें शिविर स्थापित कराया ॥ ३४॥ 

मधुरानूषरे देरो पभूलययस्ेन्धने । 

यथैव हास्तिनपुरं तद्रच्च्विरमाबभौ ॥ ३५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवौणि चिपश्चाशदधिकरततमो-ऽध्यायः ॥ १५३ ॥ ४८८९ 8 

बहुत अनाज ओर ईधनते युक्त उबेरा भूमिमें स्थापित हुए वे सब शिविर हस्तिनापुरकी 
भांति दिखाई देने छगे ॥ ३५॥ | 


॥ महाभारतके उद्योगपरम एक सौ तिरेपनवां अष्याय समाप्त ॥ १५३ ॥ ४८८९ ॥ 





१०० ( महा. भा, बष्मो, ) 


७९४ पहामास्ते । [ भीष्मामिषेचनपर्व 
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जनमेनम्‌ उवाच्‌ 
आपगेयं अबहात्ला्न जीव्यं रख्यलां बरस | 
पितामह मारतानं ध्वजं सवैजद्वीक्षितास्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय वोरे- वे गंगापुत्र भीष्म, महात्मा सारे शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ, सभी राजा ओमि ध्वजके 
समान ऊंचे श्थानपर विराजनेवाले आर भरतवशियोक्तर पिताभह् थे ॥ १॥ 
बृहस्पॉतिसम बुद्धया क्ष्या वधिवीसनम्‌ । 
सशुद्रालिय गारुमीयें हिसवन्‍ताधिव स्थिरश्च ॥२॥ 
बुद्धिमें बृहस्पतिके समान, श्षमा्मे एथ्वीके समान, गम्भौरतामें समुद्रके समान, स्थिरतामें 
हिमालयके समान ॥ २॥ 
प्रजापतिशिवोदार्थ लेजला भास्करोपमण। 
जहेन्द्रालव सच्ूणा प्वस्लन सरन्न ॥ ३ ॥ 
उदारता प्रजापति बह्यारे समान, वजभे सयक समार, वणाद वर्षांसे इन्द्रकी भाँति शत्रु 
ओके संद्दार करनेवाले थे ॥ ३ ॥ 
रणयज्ञे प्रतिभये स्वाजीले लोवहबेणे । 
दीक्षित 3चेरशत्राय श्ुत्वा राजा शुधिड्िर ॥ च ॥ 
एस भीष्म महामयहुऋर और रॉगटे खड़े करनेवाले रणयज्ञ?्म सदाके लिए दीक्षित हो नए ६, 
यहं सुनकर ॥ ४ ॥ ` 


किमब्रवीन्पहाबाहु। सर्वेधनेविद्ारदः । 

सीमसेनाजुनी वापि क्वृष्णो या व्रह्यपय्यच ।) ५॥ 
सय धम इषल सहावाहू युधिष्ठिर इसं विषयमे क्या वारे, मीम तथा अजनहीने क्या 
कहा और कृष्णदीन है| दया कहा १ ॥ ५॥। 


शशुम्पाणन हप्मान्न 
आपद्धश्नोथकुशलो महावु द्विसुधिछिर: 
सवान्श्रातन्‍न्सभानीय वाखुदेव च सात्वतम्‌ । 
वि उयाच कदत अछः सखान्त्वपूखयेद्‌ चयः ॥ द ॥ 
वेशस्पायन चोले- आपदू धर्मको जाननेवाढे, बोलनेवालोंमें शरेष्ठ, मदाबुद्धिमान्‌ राजा 
सुधिष्ठिर अपने सभी भाइयोंकी और सात्वत छुलमें उत्पन्न कृष्णको बुलाकर मीठे वचनसे 
ऐसा कहने लगे ॥ ६ ॥ 


क#ध्याय १०४ | उद्योगपर्व । ७९.५ 
व का 
पर्याक्रान्नत सैन्यानि थच्ताश्विछत दंशिताः ! 
पितामहेन घो युद्धं एवमेच भाविष्यलति । 
तस्मात्सप्ततु सेनाझु प्रणतन्‍्वभ्न पश्यत ॥७॥। 
तुम छोग तैयार वथा सज्जित होकर सावधानीसे सब सेनामें भ्रमण करो | पहिले ही दिन 
पितामह मष्मिके साथ तुम लोगोंका युद्ध होगा; अतः मेरी साव अक्षोहिणी सेनाके लिए 
साव सेनापतियोंकी नियुक्ति करो ॥ ७॥ 
पासदचर्ष बेधाच 
यथाहति मवान्वक्तुमास्मिन्कार उपस्थिते । 
तथेद्मथवद्धाच्यसुकत ले मरतपेभ ॥ ८॥ 
वासुदेव वोले- हे भरतर्पभ ! इष उपस्थित समयमे आपके समान पुरुषकों जेसा कहना 
उचित ३, आपने वरेसेही अथे भरे हुए चचन कटै दँ ॥ ८ ॥ 
रोचते चे महावाद् कियतां यदजन्तरम्‌ । 
नायकास्तव सेनायाधाजषिच्यन्तु सप्त्यं ॥ ९ ॥ 
हैं महावाहीं ! यह सम्पूण छूपसे हम लोगोंकी उत्तम प्रतीत होता हैं, अतः शीघ्र दी इस 
कत्तव्य-कमका अनुष्ठान होना उचित है, अपनी सेनामें सात पुरुषोंको सेनापतिके पदपर 
अभिषिक्त कीजिए ॥ ९॥ । 
तैकम्पायन उवाच 
ततो द्रषदलानायय चिदं शिनिपुङ्गवम्‌ । 
घुष्टयुकन च पाश्वाल्य घछकेतु च पार्थिवद्‌ | 


शिखण्डिनं च पाश्वाल्य सहदेव च गधन ॥ १०॥ 
एसान्धप्त महासागान्वीरान्युद्धासिननिदिन! | 
सनाप्रणेतान्वाधिव॑द्भ्यजिश्व्धि्ठिर। ॥ ११ ॥ 


वेशम्पायन वोढे- तय राजा युधिप्ठिरने द्रपद, विराट, शिनिपुंगव सात्यक्ति, पॉचालदेशीय 
घृष्टचुम्न, राजा घृष्टकेतु, पांचालगज शिल्वण्डी और मशघराज सहदेव, युद्धमें आनन्द प्राप्त 
दरनंवाल इन सात महात्मा बाराकी बुलाकर विधिपूवकक अपनी सेनाका नायक बनाकर 
उनका आभ्रपक्े किया ॥ १०-११ |) 

सर्वसेनापति चात्र घृष्युब्नसुपादिशल्‌ । 

राणान्तहेतोरुत्पन्नो यू इद्धाज्जातचेदस: ॥ १२॥ 
जी यज्ञकर प्रदात असे द्राणाचयके बधके निभित्त उत्पन्न हुआ था, उस धृष्टचुम्नको 
सम्पूण सेनाका सेनापति वनाया । १२॥ 


म 





७९६ मद्दाभारत । [ भीप्माभिषेचनपवं 
सर्वेषामेव तेषां तु समस्तानां सहात्सनाम्त्‌ | 
सेनापतिपतिं चक्रे गुडाके धनञ्जयम्‌ ॥ १३॥ 
४५ ० 0 _ क ष शा / 
ओर इन सब महात्माओं ओर सब सेनाओंके ऊपर अजुनकों सब सेनापतियोंका पति 
बनाया ॥ १३॥ 


अज़ुनस्थापि नेता च संयन्ता चैव वाजिनाम । 

सड्डबणालुजः औमान्महावुद्धिज नादनः ॥ १४॥ 
बलदेवके भाई महाबुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ ष्ण अञैनके भी नायक तथा उनके वोडोको वश्रमे 
रखनेवाले सारथी बने ॥ १४ ॥ 


तद्दृष्टीपस्थितं युद्ध समासन्ने महात्ययम््‌ । 

प्राविशद्धवर्न राज्ष।! पाण्डवस्थ हलायुध! ॥ १०॥ 
है महाराज | इलधारी वलदेव सब प्राणियोंका नाश करनेवाले इस युद्धको समीप ही उप- 
स्थित हुआ जानकर पाण्डवराजा युधिष्ठटिरके भवनमें गए ॥ १५ ॥ 
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सहर वश्ाताजगदसास्वारनुक्ालिसः। 


रोकिमिणयाहुकस्युवैश्चारुदेष्णयपुरोगसैः ॥ १६॥ 
वृष्णिम्नुख्मेरधिगलेव्याप्ररिच बलोत्कटे) | 
अभिगुप्तो महाबाहुमरुद्धिरिव वासवः ॥ १७॥ 


वे व्याप्रके समान बलशाली अक्रूर, गद, साम्ब, उल्पुक, छुक्मिणीपुत्र अद्यश्न, आहकके 
पुत्रा आर चारुदष्ण आादे यदुवाशेयासे, मरुतांसे राक्षत इन्द्रक समान, राक्षेत दोंकर 
पाण्डवार्के सभाप आक्वर उपास्थित हुए ॥ १६-१७॥ 


नीलकौशेयवसनः कैलासदिखसेपभः 
सिद्खेखगत्तिः श्रीमान्मद्रत्तान्तलोचन; ॥ १८ ॥ 


वे बलराम नीके रके रेश्भी वच्च पहने हए थे, कैलासके शिखरके समान ऊंचे, सिंहकीसी 
चालवाले, श्रीधान्‌ थे और मदके कारण उनकी आंखोंके कोने छाल हो गए थे ॥ १८ ॥ 


ककु 


तं द्रा घभराजग्य केव मदाद्युतिः। 
उदतिषटत्तदा पाथो मीमकमी चृकोदरः ॥ १९ ॥ 


बलरामकोी आते हुए देखकर घमेराज, मह।तेजस्त्रा श्रीकृष्ण, भयंकर कमे करनवाले एथापुत्र 
भ।मसेन उठकर खडे हो गए ॥ १९ ॥ | 


क्ष्याय १५४ | ' उद्योगपव । ७९, 


~~~ ~~~ ~ जी जी जी जन व 








गाए्डीवधन्वा ये चान्ये राजानस्वत्ञ केचन | 

पूजयांचक्रुरभ्येत्य से स्थ सवं दृखाथुध्च्‌ ॥ २०॥ 
उसके साथ ही माण्डीव धनुपछी धारण करनेवाले अज्'ुन ओर अन्य सब राजालोग उठकर 
खडे हुए और पास आकर उन्होंने वलरामकी पूजा की ॥ २० ॥ 


ततस्ते पाण्डवों राजा करे पर्पशे पॉाणना | 
वाखुदेवपुरागारतु सर्व एबाज्यचादयत््‌ ध ॥ २१ ॥ 


तदनन्तर राजा युधिष्ठटिरने अपने हाथोंपे उनके करतलको स्वश्च किया और कृष्ण आंदे सब 
पुरुषाने उन्हें प्रणाम क्विया ॥ २१॥ 

विराटद्रपदौ चद्धावभिवाय हलायुधः 

युविष्टिरण सहित उपाधविशदारिन्दमः ॥ २९॥ 
शत्रनाशक बलराम अवस्थामें बूढ़े द्रपद और विराठकी प्रणाम करके यग्रुधिष्टिरक सहित 
आसनपर बेठे ॥ २१ ॥ 

ततस्तेबूपविष्टिचु पार्थिचेषु सम्न्तत। । 

वासुदेवममिप्रेष्य राहिणेयोषन्यनावत ॥२३॥ 
तदनन्तर सव राजाक्रि चारा ओर वेड जानेषर रो्र्णानन्दन बरूदेव श्रीद्रष्णकङ्े युखकी 
ओर देखकर यह वचन बोले ॥ ३ ॥ 


भवितायं महारौद्रो वारुणः; पुरषक्षधः 

दिष्टमेतद्‌ धुवं जन्ये न कच््यमलतिवतिंतुम्‌ ॥ २४ ॥ 
यह मनुष्याको नष्ट करनेवाढा मद्यामयंकर युद्ध दोगा | में यह मानता हूं कि देवकी ऐसी 
हो इच्छा है; काईं इसको किसी प्रकारसे नहीं रोक सकेगा ॥ २४ ॥ 

आध्याचुद्धात्ससुत्तीणाघपि व। ससुहुज्जनान । 

अरोगानक्षतेदेहे! पहयेयमिति मे मतिः ॥ २५ ॥ 


इस समय म यदा चाहता हूं, कि तुमको सुहृद्‌ पुरुषोंके सहित इस यद्धसे उत्तीर्ण, असेम 
तथा घावसे रहित शरीरबाला देखूं ॥ २७ ॥ 


सबत पाथंव क्षत्र कालपकधसंशयम्र्‌ । 
{वसढः छयदान्मजावा मासराणितद्देथः २६ ॥ 
भ्ये 
पूर्वक घम्पूण क्षतरेय कालकं वञ्च होके इस युद्धम इकट्टे हए ह, इसम्‌ कुछ भ सन्दह्‌ 


नहा है | यह युद्ध वडा भयकरं हमा आर माँस ओर रुधिरके कीचडसे यह प्ृथ्यी अवश्य 
हा भर जायेगा ॥ २६ ॥ 
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७९८ परहामारते । [ भीष्मामिषेचनपर्वं 





उक्तो घ्या वासुदेवः पुनः पुचरुषहुरे । 
सम्बन्धिषु सं छक्ति चतस्य अधुसूदन ॥ २७॥ 
हे युधिष्टिर ! मेने एकान्तगें कृप्णसे बार बार कहा था, कि हे मधुसूदन ! दुम दोनों 
सम्बन्धि समाव व्यवहार करो ॥ १७॥ 
पाण्डवा दि यथास्माकं चथा दुर्योधने दषः । 
तस्यापि थतां युक्त्या सपर्यति पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
जेंधे पाण्डव हमारे सम्बन्धी दें, वेसे ही राजा दुर्योधन मी है, अतः समान सम्बन्धियोंकों समान 
ही सहायता देनी चाहिए; दुर्ोधनकों भी सहायता देकर उसका सम्मान करो ॥ १८ ॥ 
तच से नाकरोद्वाक्यं त्वदर्थ यश्ुसूदनः। 
निविष्टः खच सामेन धनज्जयशवेक्ष्य ह ॥ २९ ॥ 
परन्तु तुश्टरे कारण कृष्णे मेर वात खीङार नदी द्वी । अयनके सदसे ये तुम्हारी ही 
ओर सव प्रकार्छे तत्पर ६ ॥ २९ ॥ 


ध्रवौ जयः वाण्डवानालिहि मे निशिता यिः । 

लथा छजिनिवेशो5यथ वासुदेवस्य भारत ॥ ३० ॥ 
है भारत ! पाण्डवोंकी ही जय होगी, यह मेरा विश्वित मत है | क्योंकि, हे भारत ! कृष्णकी 
ऐसी ही इच्छा है ॥ ३० ॥ 

न चाइहसशुत्सहे क्ृष्णणले लोकखुदीक्षितुम । 

ततोऽदयुवताले क्वस्य चकोाघतस्‌ ॥ २९॥ 
मै भी द्ष्णके विना इस संघारा उपमोभ्‌ नही करना चाहता, इसी कारण कृष्णके अभि- 

प्रायके अनुपार ही चलता हूँ ॥ ३१ ॥ 
च 


उसी शिष्यौ ददि भे चीरी गदायुद्धविद्यारदी । | 

तुल्थस्नेहो5स्म्यती जीमे तथा दु्योधने रूपे ॥ १२॥ 
गदासुद्धफों जाननेवाले भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैँ, इसलिए दोनोंके ऊपर 
मेरी समान ही प्रीति है ३२॥ 

तस्थालास्यान्े तीथानि सरस्वत्या (निषेवितुम्‌ । 

न हैं शब्यान कारन्यानलदेयसानादुपाल्लतभ ॥ ३४१ ॥ 
अतः अब मं सरस्वती तीथं कनेक (लिए जाऊँगा: कौरवोंको अपने सम्गुख नष्ट होता हुआ 


देखकर उनका उपला न कर्‌ सदुश) ३३५ 
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न 


एवसुक्त्वा महाबाहुसनुज्ञातस्थ षाण्डयः । 
तीथेयाचं यथौ रामो निवत्यं खथुसूदनम ॥ ३४ ॥ 
॥ दते श्रापदहासास्त उद्यागएपयांण 'वतुःपश्चारद्‌ायकराततमा-ऽस्यायः ॥ १०७ ॥ ४९२३ ॥ 


न + ^ 5 थ ५. न्ह भ © 
महाबाहु बलराम ऐसा कहकर पाण्डवोसे विदा छुए ओर कृष्णको लॉटकर उन्होंने तीथ 
यात्राके निमित्त प्रस्थान किया ॥ ३४ ॥ 


| पद्दाभागतके उद्योगपवय फ्क सो चोवनवां अध्याय समाप्त ॥ १८८ । ४९२२ ॥ 


पिश्चम्पायन उचा 
एतस्मिन्नेव काले तु भीज्ञयकस्थ भहात्मन। । 


दिरण्यलोश्नो खपतः खाक्षाटिन्द्रसखस्य ये ॥ १॥ 
आहतीबामधिपलेमॉजस्यालियशाश्विन!ः 
दश्क्षिणात्यपतेः पच दिषु रक्पीति जिश्वुल! ॥ २॥ 


वेशम्पायन बाले- इसी समय दकिणदेशके अधिपति, भोजी, अत्यन्त यक्ञस्वी साक्षात्‌ 
इन्द्रक ॥भत्र, ॥इरण्यलाम नामक नृपात महात्मा अास्मकश रुक्मा नासस सव दशाओआधम 
विर्यात आहतयाका राजा पाण्डवाक पास आया।। १-१२ ॥ 


यः किंपुरुषाकिहस्य गन्धमादनवासिनः । 

शिष्यः करत्स्नं धयु चतुष्वादलवाप्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
उस रफ्मीने भन्धमादन पर रहनेवलि नरो श्रेष्ठ दुमका शिष्य होकर उससे चारों 
पादसि युक्त धयुवेदको सम्पूणं शूप पठा था ॥ हे ॥ 


यो माहेन्द्रं धनुछमे तुर्यं गाव्डीववेजसा । 

छाङ्गण च महाबाहुः संमितं दिद्यलक्षयस््‌ ॥ ४॥ 
गाण्डीव और शझ्ाह्ल धनुपके समान दिव्य ओर अक्षय महेन्द्रके विजय धलुषकों इस महा- 
बाहुने प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ 

अण्येबेतानि दिव्यामि धर्ूजि दिविचारिणाप्‌ 

वारुणं गाण्डिवं तच भाहेन्द्रं विज्य घलु: ॥ ९ ॥। 
व्रणका गण्डीव, इन्द्रका विजय ओर विष्णु शां ये तीनों ही धनुप देवोंमें दिव्य और 
अत्यन्त तेजस्वी विख्यात हैं ॥ ५ ॥ 


०० प्रद्ाभारते । [ भीपष्माभिपेचनप 


शाई तु चैष्णवं प्राहुर्दिव्य तेजोमय पल! । 

धारयामास यत्कूषण। परसनाययानरद्रभ्त ॥ ^ ॥ 
उन्म शन्रुेनाक्रा ना करनेवाला) दिव्य, वेजस्यी विप्युक्ता धाद्गं धुर कृष्ण धरण 
करते थे ॥ ६ ॥ 

गाण्डीयं पावकाँ मे खाण्डवे पाक्रृशासानिः । 

द्रमाद्रक्मी महातेजा विजय प्रत्थपयत ॥ ७५ ॥ 
इन्द्रे पुत्र अर्युनने खाण्डव वन अश्चिते गाण्डीव धुप पाया फा, ओर्‌ मदातजस्वी 
रुकमीने द्रमके निकट जाकर विजयधलुप प्राप्त क्विया था ॥ ७॥ 

सज्छियय मौरवान्पाशान्रिहत्स झुरभोजसा। 

निजित्स नरक सौसमाहत्ण झणिकुण्डले ॥ ८ ॥ 
भी्रप्णने भुर देरयकरे अन्नमय सव पाश्को काटक्षर अर भ्रूमिपुत्र नरकासुरकोी असुरोक्त 
सादित भारकरं अदितिके मणिजटित दानां कुण्डल ॥ ८ ॥ 

सोडवा स्वीखद्सराणि रत्नानि विविधानि च । 

प्रतिपेदे हषीके चां च धुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
सोलह हजार कुमारीकन्या अनेक तरहके रत्न और उत्तम घनुप चाके गरप्त किया था ॥९॥ 

रुच्मी तु विजय लब्ध्चा घलुमंघसमस्वनमस। 

विजीषयज्ञिव जगत्पाण्डचानम्यवर्तत ॥ १० ॥ 
रुकमी अबके समान शब्दवाले विजय धलुपकों पाकर मानो सम्पूर्ण भूमिकी मयभीत करता 
हुआ पाण्डवा पास जया || १० ॥ | 

नासझृब्यत पुरा योष्ची स्ववाहुबलदर्पितः । 

रुक्मिण्या हर्ण वीरो वासुदेवेन धीमता ॥ ११॥ 
अपनी युजाअकि वरस गचित वीर रुकी बुद्धिमान्‌ कृष्णक हारा किए गष रुविमिणी- 
रणको न सह सा ॥ ११॥ 

क्रत्वा प्रतिज्ञां नादत्या निवर्तिसयामि पेरवम्‌ । 

ततो5न्वधावद्वाप्णेंय सर्यशस्त्र्यतां पर्स ॥ १२॥ 
यह उसने ग्रातज्ञा का थी, कि में कृष्णकी बिना मारे लोटगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा करके 
उसन सभा अज्ञधारियार श्रेष्ठ कृष्णका पीछा किया था॥ १२ || 

सनया चतुराजहुणया भअहत्या दूरपातथा । 

वाचचअआायुधवालणया गड़थव प्रवृद्धया ।॥ १३॥ 
वह चढ़ा दुद माकं साति विचित्र अबुध जर कवचौसे युक्त वथा दूरसे दी अपने सक्ष्यकेो 
य(धर्नवाला अपना चतुरागणा पद्ास्ेनाक हिव इष्ण ठडने णया था ॥ २२ ॥ 
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स समासाद्य वाष्णेय योगानामीश्वर च्रखुप्‌ । 

व्यसितों वीडियो राजन्नाजगाश स कछुण्डिनम्‌ ॥९४॥ ० 
तव वृष्णिनन्दन योगेश्वर समर्थं कृष्णके समीप पहुंचकर उनसे लडकर पराजित हुआ और 
है राजन ! लज्जित होकर कुण्डिन प्राम्भ फ़िर छोटकर ब्रहीँ आया || १४ | 

यज्रैव कृष्णेन रणे निजितः परचीरहा 

तत्र भोजकद नाम कूल नगरखुसमस्र्‌ ॥ १५ ॥ 
शत्रनाशक रुकमी जिस स्थानपर कृष्णसे छडकर हार गया था वहपर उसने भीजकृठ 
नामक एक उत्तम नगर बसाया ॥ १५ ॥ 

सैन्येन महता तेन प्रभूतगजवाजिना । 

पुरं तद्‌ खुवि विख्यातं नास्चा भाजकट दष ॥ ९६॥ 
हे महाराज ! अनेक हाथी घोडे ओर सेनासे युक्त वह नगर मोजक्ष्ट नामके सस्षारमं 
विख्यात है ॥ १६॥ 

स भोजराजः सैन्येन महता चरिवारितः 

अक्लादेण्या महाकवयः पाण्डवान्स्ुपागसत्‌ , ॥ १५॥ 
वही महातेजस्वी भोजराज बहुवसी सेनारभेषे एक अक्षौहिणी सेना , देकर पाण्डवोंके पास , 
आया ॥ १७॥। 

ततः स कवची खड्गी शरी धन्‍्वी तली रथी ! 

ध्यजनादेत्थवणन प्रविवेश महाचसूझ्त्‌ ॥ ९८ ॥ 
तदनन्तर पह कवच, तलवार, बाण, शरासन ओर रथको धारण करनेवाले स्क्मीने सयक 
वणवाला ध्वज्ञाक साहंत उस महासनाम प्रवेश किया ॥ १८॥ 

विदितः पाण्डवेयानां वासुदेव्ग्रियेण्सया । 

युधिष्ठिरस्तु तं राजा प्रत्युद्धस्याभ्यप्रूजयत्‌ ॥ १९॥ 
वह पाण्डबोंकी बताकर कृष्णका प्रिय करनेकी इच्छासे पाण्डवोंके पास गया। तब राजा 
युधिष्ठिरने दृरहीसे उठकर उसकी यथा उचित पूजा की ।। १९॥ 

स पूजितः पाण्डुपुजेयथान्याय सुसत्कूतः । 

प्रतिपूज्य च तान्सवोन्विश्ान्त। सहसेनिद्त । 

उवाच मध्य वीराणां छुन्तीपुर्ण धनझ्ञयमस्‌ ॥ २०॥ 
रु्मीने पाण्डबोंसे यथा उचित पूजित और सम्मानित होकर उन लोगोंमें भी अवस्थाके 


असु सार सवक्म यथायाग्य पूजा क्रक सेनाके साहित विश्राम किया, तदनन्तर वीरोंके बीचमें 
अजुनस यह्‌ वचन कह | २० | 
१०१ ( महा. मा, ख्द्योग, ) 
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खदहायोऽस्मि स्थिते युद्धे यदि भीतोऽसि पाण्डव । 

करिष्याभि रणे सखादखमसद्यं तव शलक्चुभिः ॥ २१ ॥ 
हे पाण्डव | इस युद्धमें यदि तुम शत्रुओंसे डरते हो, तो में तुम्हारी सहायता करूंगा। 
शत्रुओंके साथ होनेवाले इस युद्ध में तुम्हारी अद्वितीय सहायता करूँगा ।| २१॥ 

न हि मे विक्रम तुल्थ! पुसानस्तीह कश्षन | 

निहत्य समरे शान्रुस्तच दास्यान्ि फस्युम ॥ २२॥ 
इस पृथ्वीके बीच ऐसा पराक्रमी कोई भी पुरुष नहीं दे, जो मेरे समान हो सके। हे 
अजुन ! मैं अकेला ही युद्ध शत्रुओंके मारकर यह सम्पूण पृथ्वी तुम्हें प्रदाव कहूंगा ॥ २२॥ 

इत्युक्तो धमंराजस्थ केशवस्थ च सन्निधौ | 


झण्यता पार्थवन्द्राणाप्षन्थेष! बेब सर्वश; ॥ २२॥ 
वाद्देवस्रनिपरक्ष्य वमराज च पाण्डवम्‌ । ` 
उवाच धाीमान्कान्तेयः प्रहस्य सखिप्रचकमर्‌ ॥ २४ ॥ 


धर्मराज युधिष्ठिर, ऋष्ण तथा दूसरे सभी राजाओंके बीचमें रुक्‍मीके यह वचन सुनकर 
कृष्ण और युधिष्टिरके मुखक्की ओर देख कर हंसते हुए घीरभावसे अजुन,मित्रवुद्धिसे उससे 
यह वचन बोले ॥ २३-२४ ॥ 

युध्यमानस्य मे वीर गन्धर्वें! सुमहावलै) । 

सहायो घोषयाजायां कस्तदासीत्सखा समर ॥ २७ ॥ 
हे वीर रवम ! घोषयात्राके सप्यमें जब मदह्यबरी गन्धर्वोके साथ देने युद्ध किया था, उस 
समय मेरी सहायता करनेवाला भेरा मित्र कोन था १॥ २५ ॥ 

तथा प्रतिमये तस्म्रिन्देवदानवंसंकुले । 

खाण्डवे युष्वभानस्थ कः खहायस्तका मवत्‌ ॥ रद ॥ 
खाण्डव बनमें देवता ओर दानवोंधि जब मैंने घोर युद्ध किया था, उस समय किसने मेरी 
सद्दायता की थी? ॥ २६ ॥ 

निवातकबचेयुद्धे कालकेयश दानवेः | 

तच प्रे युध्यमानस्य कः सदायस्तदामवत्‌ ॥ २७ ॥ 
जब निवातकबच ओर कालकेय दानवोंके साथ मेंने युद्ध.फिया था, वच कोन भेरा सहायक 
हुआ था 2? ॥ २७॥ 

तथा विराटनगरे ऊरुभिः सह्‌ सङरे । ,, 

युध्यतो वहुभिस्तात.कः सदहायोऽमवन्सब ॥ २८ ॥ 
जिस समय विराटनगरमे रणम भने अनेक कर्ति बुद्ध किया था, उस समय किसने 
मेरी सहायता की थौ १॥ २८॥ न 
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उवजीटय रणे सुद्र राक्र चैस्वणं यमम्‌ । 

वरूण वाघक्छ च करप द्रण च माधवम्‌ है ॥ २९। | है 
युद्धके निमित्त रुद्र, इन्द्र कुपेर, वरुण, यम, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कृष्णका 
आराधना करके ॥ २९॥ 

धारयन्गाण्डिवं दिव्यं धनुस्तेजोमयं दटम्‌ । 

अक्षययशरसयुक्ती [दव्यास्क्षपारद्ाहितः ॥ ३० ॥ 

दिव्य तेजसे युक्त दृह गाण्डीवधुषंको धारण करके ` तथा -अक्षय तृणीर आर दिव्य- 
शस्ौसि युक्त हं \॥ ३० ॥ 

कौरवाणां कुरे जातः पाण्डो; पुरो विशेषतः । 

द्रोणं दथपदिदाज्दिष्यो वासुदेवसहायवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
तथा कौरवक कुछमें उत्पन्न हुआ हूँ, विशेषकर में पाण्डुका पुत्र हूँ, द्रोणाचार्य जैसे गुरुका 
शिष्य हूँ, कृष्ण जैसे भेरे सहायक हैं ॥ ३१॥ 

कथभस्मद्विषधों बूयाद्भीतोडस्मीत्ययशस्करम । 

वचन नरशादूल वच्चायुधमाप स्वयम्‌ ॥ २२॥ 
फिर भी "मे उरं गया हं? यह यश्चा रोप करनेवाला वचन साक्षात्‌ इन्द्रसे भी मेरे जसा 
पुरुष केत्ते कह सकता है ? ॥ ३१ ॥ 

नार्मि भीतो महाबा सहायाय नास्ति मे। 

यथाकामं यथायो्भं गच्छ वान्यत्र लिछ वा ॥ ३३ ॥ 
है महाबाहो ! न मुझे कुछ ढर है, ओर न मुञ्चे सदहायताक्षी ही आवरयकता है, हे महाबाहो ! 
अतः यदि तुम्हारी इच्छा हो ते यहांसे दूसरे स्थाव पर जाओ अथवा इसी स्थान पर 
निवात्त करो ॥ ३३॥ 

विनियत्थे सततो रुक्मी सेनां सागरसन्निमाम | 

दुर्धाधनसुपागनच्छत्तथंव भरते ॥ २४ ॥ 
हे भरतषभ जनमेजय { तम्‌ स्कभी उस समुद्र समान अपनी सेनाको लोटाकर राजा 
दुर्योधनके पास भी उसी प्रकारसे गया ॥ ३४ ॥ 

तथेव चाभिगम्यैनञ्ुवाच क्ष नराधिपः । 

प्रत्थाख्यात्ख तेनासि ख तदा सूरमानिना ॥ ३५. ॥ 
वह राजा उसके पास भी जाकर भी वैसे ही वचन बोला; और उस शरमानी दुर्योधनने 


भी उससे कहा, कि मुझको सदहायताकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३५ ॥ 
>€ 


८०४ प्रहाभास्ते । | सीष्माभिषेचयपत्र 
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द्वावेब तु महाराज तस्माझुद्धादृव्यपेयतु! । 
सैदिणेयश्च वा्णेथो श्क्सी च वद्ुधाधिषः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार बृष्णिकुछमें उत्पन्न छुए रोहिणीपुत्र बलराम और राजा रुकमी- ये दो ही पुरुष 
इस युद्धसे पृथक्‌ रहे ॥ ३६ ॥ 
गले शामे तीर्थयाच्नां जीष्यकस्य झुते तथा । 
ऊपाविदान्पाण्डवेया भन्त्राथ घुनरेय हि ॥ ३७॥ 
बलरामके तीथयात्राके बिभिच्त चले जानेषपर और भीष्मकके पुत्र रुक्मीके छोट जानेपर 
पाण्डव फिर विचार करनेके लिए इकट्ठे हुए ॥ ३७॥ 
समितिधलमेराजस्य सा पार्थिवसभाकुला । 
शुछ्य॒भे तारद्याचित्रा चोश्रन्द्रणेब जारत ॥ ३८ ॥ 
५ इति श्रीमद्वामारते उद्योगपर्चणि पञश्चपश्चषाशदाबिकशततमोडच्यायः ॥ १०७ ॥ ४९६१॥ 
राज ! राजाओंसे भरी हुई घमराज युधिष्ठटिरकी वह सभा तारंसे चित्रित चन्द्रमासे 
युक्त आङ्ाश्चसण्डलकर भांति साभित हीने ल्मी ।॥ ३८ ॥ 
॥ बद्दाभारतके उद्योगपर्चम एक सौ पचवनवां भष्याय खमात्त ॥ १५५ ॥ ७९६१४ 


; ७६ * 
जनमेजय इताच 
तथा व्यूढेब्चनीकेणु कुरुक्षेत्र द्विजपम । 
ब्ष्मकुचन्त कुरव। दालना।भप्रचोदिता: ॥ १॥ 
राजा जनभेजय वोले- हे दिजसत्तम ! कुरुक्षेत्रमें इस प्रकारसे सम्पूर्ण सेनाके व्यूइबद्ध होने 
पर छालसे प्रेरित कीरवोने क्या किया १॥ १ ॥ 
वेशम्पासन उवाच 
तथा व्यूहेष्यनीक्रषु यत्तेषु भरदधम । 
इतराष्ट्री महाराज सज्भव्य वाव्यमन्नचीत्‌ ॥ २॥ 
पशम्पायन बोले- है भरतश्रेष्ठ राजनू | सब सेनाके इस ग्रकारतसे व्यूहबद्ध होकर खडे होने 
पर राजा छतराष्टने संजयसे यह बचन कहा ॥ २॥ 
एहि सन्य ते सवेाचक्ष्वानकदोषतः । 
समानिवेशे थद्वृत्त छुरुपाण्डवर्सनयो: ॥ ३॥ 
है संजय ! आओ ओर कौरव ओर पाण्डवॉकी सेनाके कुरुक्षेत्रमें इकटठी होनेपर वहां जो 
कुछ वृत्तान्त हु, उसका सम्पूणं वणन तुम मेर सामने करो ॥ ह ॥| 


अध्याय १५६ ] उद्योगपने । ८०१ 
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दिल्टमेव पर सनन्‍्ये पौरुर्ष चाप्यनथंकस । 


यदह॑ जानभानो5पि थुद्धदीवान्क्षयोदयान्‌ ॥ ४ ॥ 
2 का क + ५ 0 छ, ७ 

तथापि निकूतिप्रज्ञ पुत्र दुयूसदेविनक्‌ । 

न शावनोसि नियन्तुं वा छतुं वा हिलमात्मनः ॥ ५॥ 


में पुरुषार्थकों व्यथ जान कर देवको ही श्रेष्ठ समझता हूं; क्योंकि विनाशका परिणाम और 
युद्धके दोर्षोको भलीभांति जानकर भी म अपने दषट बुद्धिवाले, जुआ खेलनेवाले पुत्रको 
शासनमें नहीं रख सझता और इस प्रकार अपना द्वित नहीं कर सकता ॥ ४-५॥ 

भवत्येव हि मे सूत वुद्धिदोषालुदशिनी । । 

दुर्योधन समासाद्य पुनः सा परिवतेते ॥ ६ ॥ 
हे शत ! वस्तुतः मेरी बुद्धि युद्धसे होनेवाले दोषोंको जानती तो है परन्तु दुर्योधनके मिलने- 
पर वह मेरी बुद्धि पलट जाती है ॥ ६॥ 

एवं गते वे यद्भावि तड्॒विष्याति सज्जय । 

छ्वच्रधर्भः श्विल रणे तलुत्थागोऽभिप्रजितः ॥ ७ ॥ 
है संजय ! अब ऐसी अवस्थामें जो होना हे वही द्ोगा; क्योंकि युद्धम शरीरा त्याग 
करना भी क्षतियोका प्रश्नंसननीय घममे है ॥ ७॥ 

सब्जय उताच 

त्वथुक्तोड्यमनुप्रश्नो महाराज यथाहसि । 

न तु दुर्योधने दोषधिलयासक्तुभरसि । 

श्यणषवानवरोषेण वदतो पञ पार्थिव ॥ ८ ॥ 
संजय बोले- हे महाराज ! आप जो इच्छा करते हैं वह आपके योग्य ही प्रश्न है, यह ठीक 
है; परन्तु इस दोषको दुर्योधवके ऊपर लादना आपको उचित नहीं है । दे राजन ! में जो 
वचन कहता हूँ, उनको पूरी तरह सुनो ॥ ८ ॥ 

थे आत्मनों दुश्वरितादशुर्म प्राप्लुयाज्र) । 

एनसा न ख दैवं घा कालं वा गन्तुभहेति ॥९॥ 
नो मनुष्य अपने किये हुए बुरे कमेका अशुभ फल पाता है, उस पापके लिए काल तथा 
इश्वरकी दोषी ठहराना ठीक नहीं ॥ ९॥ 

महाराज मनुष्येषु निन्य यः सर्व्ाचरेत्‌ । 

स वध्यः सवंलोकस्थ निन्दितानि समाचरन्‌ ॥ १०॥ 
दै महाराज! मसुरो जो पूरव निन्दनीय कको अनुष्ठान करता ३, वह घरे कर्मके आचरण 
करनेसे सब लोगोंके द्वारा बधके योग्य हो जाता है ॥ १० ॥ 


पु £ 
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विद्छार बलुजशरेछ पाण्डवैरत्वत्पतीक्चया । 

अलुयूता) सहामात्मर्निकृलेरधिदेवने ॥११॥ 
है राजेन्द्र | पाण्डवोने जुएम द्वारकर केवल आपके मुखको देखकर ही इश्ट मित्रोंकि सद्दित 
सव प्रकारसे अपयानं ओर तिरश्कार सहन किया था ॥ ११॥ 


हथाना च गजानां च शाज्ञां चाशिततेजसाप । 

बेशर्स सभरे न्तं य्चन्त्रे श्णु सर्य ॥ १२॥ 
युद्धमं घोड, हाथी ओर महातेजस्वी राजाओंके माश होनेका जो वचान्त है, उसे आप सुझ्नसे 
पूर्ण रीतिसे सुर्ने १२ ॥ 

स्थिते चूत्वा महाराज स्वलोक्षक्षयोद्यम्र्‌ । 

यथाभूतं भहायुद्धे शुत्वा भा विज्ञबना लव ॥ १३॥ 
हे महाराज ! आप स्थिर होकर सव प्राणियोक्ते नाञ्च करनेवाले इस महायुद्धे वृत्तान्ते 
सुने ओर सुनकर आप दुःखी न हो ।। १३॥ 


न दयेव दती पुरषः दभेणोः छु मपापयोः | 

अश्वतन्भो दि पुरुषः साथते दारूवल्त्रधत्‌ ॥ १४ ॥ 
क्योंकि पुरुष शुभ तथा अशुभ कर्मछा स्वयं कंता नहीं दोता, वह कठपुतलीकी भांति 
दूसरे यशे होकर ही कम करता है॥ १७॥ 


क्वाविद्दीश्वरनिर्दिल्ला। केचिदेव यहचछया | 

पूचकर्म भिरप्यन्ये जैधमेलहिल्वज्यले ॥ १५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि षर्‌ पश्चारदधिक्षरततमो.ऽप्यायः ॥ १५८ ॥ 
समाप्त भीव्धानिषेचनपयै ॥ ६९७६ ॥ 


यभ ओर अशुभ कर्मके विषयमे तीन अकारके यते कद जति है । कोई कोर कहते दै, कि 
मनुष्य इंशवरके बशमें होकर सब कम करता है, कोई कहते हें, कि पुरुष अपनी इच्छके 
अनुसार क करता है ओर कोई कहते हैं, कि पिछले जन्ममें किए गए करके फलके 
अनुसार हा इस जन्मम भा कभे करता ह॥ १९५ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्चम एक सो छप्पनवोँ अध्याय समाप्त ॥ १८६ ॥ 
भीष्माध्िवेचनपवे समातं ॥ ४९७द ॥ 


म प्रच ५ । ८० \ 
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संजय उताच 
हिरण्वत्यां निविद्ेषु पाण्डवेघु सहात्मस्ु । 
दुर्योधनों महाराज दूर्णन सह भारस ॥ १ ॥ 
सोचलेन च शजनद्र तथा दुःशासचेन च । 
आहयापहरे राजन्युछूकमिद्मतचीलू ॥ २॥ 


संजय बोले- दे राजश्रेष्ठ महाराज ! जब महात्या पाण्डवोने हिरण्वती नदीके किनारे अपने 
शिविर स्थापित किए, तब, हे राजन! दुर्योधयने कणके साथ बातचीत करके वथा सुबल- 
पुत्र शकुनि और दुःशासबकी सम्भतिसे एकान्त स्थानर्म उलछकको बुदाकर यह वचन 
कहा ॥ १-२ ॥ 

उकक गच्छ केतव्य पाण्डवान्सहशोमकान । 

गत्वा मम बचा बाह वासुदंबस्य छाण्वल: ॥ ३१॥ 
हे कितव-नन्दन उल्क |! तुम सोमकवबंशियोंसे युक्त पाण्डबॉके समीप जाओ ओर वहां पर 
जाकर कृष्णके संम्ुख अजुनसे भेरे इषे वचनको दहो | ३॥ 


इंदू तत्सभ्नलुप्रा्त वर्षेपूगाभिचिल्तिलस्‌ । 
पाण्डवानां छुरूणां च युद्ध लोकमथडइ्करमस्‌ ॥ 2 ॥ 
कई वर्षोसे जिसका विचार हो रहा था, वह महामयंकर कुछ-पाण्डवोंका युद्ध अब जाकर 


$ भ 


उपस्थित हो गया दै ॥ ४ ॥ 

यदितत्कत्थनायाक्य सज्भयों महृदअवीत । 

मध्ये कुछणां कौन्लेय तसथ कालोडयमागल!ः । 

यथा वः सम्प्रतिज्लात तत्सच क्रियवामिति ॥ ५॥ 
ह कुन्तापुत्र अघन { कोरवद्मिं समाम सजयने आकर तुख्झारे पराक्रमकी बडी अशसा की थी 
उस पराक्रमका प्रकट करमेका समय अब आ। पहुंचा है। तुम लोगोंने जिस प्रकारसे प्रतिज्ञा 
क थौ, अन्‌ उन सब प्रतिज्ञाओंकों पूरा करो ॥ ५ || 

अमषं रास्यहरणं वनवासं च पाण्डव ! 

दरौपयाग्च परिक्षेश संस्मरन्पुरुषो जघ ॥ ६॥ 
हे पाण्डव ! अपमान, राञक्ा छिन जान वनवासका इन सभी दुश्खोंका .और 
द्रोपदीके बलेशका स्मरण करके अब तुम पुरुष वन जाओ त्‌ पराक्रम दिखाओ ॥६॥ 


है 


८०८ महाभारते । | उलूकयानपवे 
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यदर्थं क्चचिथा सूते गजं तदिदमागत्तम्‌। 

वलं वीर्यं च क्रौं च परं चाप्यस्ललछाधयभ्र 

पोरुष दशयन्युद्धे कोपसथ कुछ निष्कृलिस ॥ ७॥ 
क्षत्रियोंद्वी माता जिम्न कार्यके लिए पुत्रको उत्पन्न कर्ती है, उसका समय अब उपस्थित 
हो गया है। अतः युद्धमें बल, वीये, पराक्षय ओर अत्यन्त शीघ्रतासे अस्च चलाकर अपने 
पराक्रमको प्रकट करते हुए अपने क्राधका बदला लो ॥ ७॥ 

परिक्लिष्टस्थ दीनस्थ दीघकालोबितस्थ च । 

न स्फुटेद्धृदयं कस्य ऐम्वयाद्ओशिलस्य थ ॥८॥ 
ऐश्वयंस अष्ट, बहुत दिनतक वनवासमें अत्यन्त ही देश पाकर किसका हृदय फट न 
जाएगा १ ॥ ८ ॥ 

छुले जातस्य झ्रस्थ परवित्तेषु शध्यतः । 

ह आच्छिन्नं राज्यलाकस्य कोपं कस्य न दीषयेत्‌ ॥९॥. 
कुखीन, श्र, दूसरेके धन पर लारच न करनेवाले ऐसे मनुष्यका राज्य मेरे जैसा कोई 
व्यक्ति छीन छे, तो उसका क्रोध केसे नही भडकेगा अथोत्‌ अवश्य मडकेगा ॥ ९॥ 

यत्तदुक्तं महद्वाक्यं कणा तद्विभाव्यताम्‌ । 

अकमंणा दकांत्थतेन सन्‍लः छुपुरुष विदु ॥ ९०॥ 
तुमने जो अपनी बहुत बडाई की थी, उस बडाईको कमसे पूरा करो । बिना कम किये 
अपनी मिथ्या बडाई करनेपर पण्डित लोग उसे अधम-पुरुष कहते है ॥ १० ॥ 


अभिन्ञाणां व्षे स्थान राज्यस्थ पुनमचः । 


द्वावर्थों युध्यभानस्थ तस्मात्कुरुत पौरुषझ््‌ ॥ ११॥ 
अंस्ान्या त्वं पराजित्य प्रशाधि पृथिवीसिमाश । 
अथ वा नहतोऽस्माभमवारलखोक गासेब्यास ॥ १२॥ 


शत्रुओंके बश्षमेंसे छुठकारा पाना और राज्यका फिरसे उद्धार करना; ये दो ही प्रयोजन 
युद्ध करनेवाले बीरके होते हैं अतः वछू ओर पराक्रम दौनौको प्रकट करके उसे पूर्ण करो 
या तो हमें हराकर इस सम्पूण पृथ्वी पर शासन करो, अथवा हमारे द्वारा मारे जाकर 
तुम वीरलोकको प्राप्त करोंगे ॥ ११-१२ ॥ 
राष्ट्रात्पत्नाजन छेशं वनवास थ पाण्डव । | 
, कृष्णायाश्च परेद सस्मरन्पुरुषः सवं  ॥१३॥ 
दे पाण्डव ! राज्यसे अष्ट होना, वनवास ओर द्रपदौके दुःखको स्मरण करके तुम पुरुष 


वनो ॥ १३ ॥ 


ष 
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अपरिधाणां च वचने परत्रजत्छखु पुनः पुनः । 

अभर्ष दशय त्वममर्षो सेव पौरुषम्‌ ॥ १४॥ 
ओर तुम्हारे बन जवि हुए शत्रु तुरस्य कठोर वचनोको वार वार्‌ कनेवारे दुःशासन 
आदि पुरूपोके व चनको स्मरण करके भी तुम अपना क्रोध प्रकट करो । क्योकि क्रोध्मे दी 
पौरष रहता दै ॥ १४॥ 


क्रोधो वरं तथा वीयं ज्ञानयोभोऽख्ललाघवन्‌ । 

इह ते षाथं ददयन्तां संग्रामे पुरुषो भव ॥ १५ ॥ 
हे पार्थं ! युद्धम तुम्हारा क्रोधं, बर, वीयं, ज्ञान जौर शीघ' शस्रका चलाना व्यक्त हौ, 
तुम युद्ध करो, ओर पुरूष बनो ॥ १५॥ 


त॑ च तूबरक मर्द बहाशिनमविद्यकम । 

उल्क मद्चों बूया असकृद्भीमसनकम्‌ ॥ १६॥ 
हे उदक ! बडे बड़े सींगवाले बेलके समान उस बहुत भोजन करनेवाले, विद्याशन्य और 
मूखे भीमसेनसे भी बार बार मेरे इस बचनको कहना ॥ १६ ॥ 

अशक्तेनेव यच्छप्त समामध्ये वृकोदर । ः 

दु/शासनस्थ रुषिरं पीयतां यदि शक्‍्यते ॥ १७॥ 
है भोम ! अशक्त होनेपर भी तुमने सभामें जो शाप दिया था और सभाके बीचर्म तुमने 
जो प्रतिज्ञा की थी, वह मिथ्या न हो, यदि शक्ति हो, तो दुशशासनके रुधिरका पान 
करो ॥ १७॥ 


लोहाभिहारो निर्धत्तः ऊुरक्षेचमकर्द॑मम्‌ । 
फु्छस्तेऽन्वा भूता योधाः श्वो युध्यस्व सकेरा; ॥ १८ ॥ 
~ ॥ इति भीमहभाग्ते उद्योगपर्वणि सप्तपश्चारादयिकराततमोऽभ्यायः ४ १५७ ॥ ७९९४ 
तुम्हारे लोहेके शस्राद्न भी अभी मोथरे नहीं हुए है, कुरुक्षेत्रती भूमि भी अभी कीचडसे 
राहत स्वच्छ है। तुम्हार घोड़े भी अभी तरोताजा हैँ ओर संनिक भी वेतन पाकर प्रसन्न 


हैं, अतः कष्णकों साथमें लेकर तुम कल युद्ध करो ॥ १८॥ 


॥ महाभारते उद्योगपकषमे एक सो सत्तावच्चा अध्याय समाप्त ॥ १५७॥ ४९९४ ॥ 





१०२ (महा मारखप्रो ) 
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* १५८ : 
सल्पण उवाच 
सेनानिये संप्राप्यं कैतव्यः पाण्डवस्य ह्‌) 
समागतः पाण्डवेसैयुधिछ्चिरस माषत ॥ १॥ 
संजय बोलि- पाण्डबॉंकी श्रेना-शिविरयें पहुंचकर `केतवपुत्र उल्क पाण्डर्वोके समीप 
जाकर शजा युथिष्ठिःसे यह वचन बोला ॥ १ ॥ 


अभिज्ञो दूतवाक्यानां यथोक्त सवतो सल । 
दुर्थधनसमभादेरं श्रुत्वा न कोदृधुभदंसि ॥२॥ 
आप दूतके कर्मकी जानते ही हैं, अतः दुर्योधनने मुझसे जो .कुछ कहा दे, वह सब यथार्थ 


श) क 


पस छृषहूगा, नक्र मर्‌ उपर काथ न काजयगा ॥ २॥ 


शुधिष्तिर उत्ाच 
उलका न स्थ लेडस्त च्राह्‌ स्य चिगलज्यर३ । 
सन्धतं चातराष्टर्य छन्धस्यादाघंदाधन।; | ३ ॥ 
युधिष्ठिर बोरे- है उफ ! तम्दे ङक भी भय नहीं है, अदीषंदशीं ठो सी दुर्योधनका जो 
कुछ अभिप्राय है, तुम उसे निर्भीक होकर कह सुनाओ ॥ ३ ॥ 


सण्जय हपात्त 
ततो चुतिम्तां मध्ये पाण्डचानां महात्मनास। 
खज्ञयानां च सर्वेषां कृष्णस्थ च यशस्विनः ॥४॥ 
दुषदस्य सपुत्रस्य विराटस्थ च सन्निधो । 
स्टभिषानां च स्वेषां मध्ये वाच्यं जगाद द्‌ ॥ ५॥ 


संजय वोरे- तव रल्‌ 5 मदति स्वी महात्मा पण्डव, सभी सुझ्य, यशस्वी कृष्ण, पूत्रोंके 
साहित द्रपद और विराटके समीप तथा अन्य सब्‌ राजाओंके बीचमें यह वचन कहने 
लगा ॥ ४-५ ॥ 


इदं त्वामबन्रवीद्राजा घातेराष्ट्री महामनाः । 
रण्वा कुरुवीराणां तन्निवोध नराधिप ॥ ६॥ 
भ, ७० 


हं राजा युधेष्ठिर ! महात्मा राजा दुर्योधने सव कोरवॉके संग्रुख तुमसे यह वचन कहा 
है; तम उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
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पराजितो5सि चूतेन कृष्णा चानायेता सभात्र्‌। 

शाक्योब्मषों सनुष्येण कतु पुरुषभानिनां ॥७॥ 
हे पाण्डर ! तुम स्वयं जरम पराजित हए ये ओर द्रौपदो भौ सभाम बुलाई गई थीं, अत; 
अपने पौरुषमें अभिभान करनेवाला पुरुष अवश्य क्रोधित हो सकता ३ ॥ ७॥ 

द्वाइदीब तु वषाणि वने धिष्ण्याद्धिवासिताः 

सवत्र विराटस्य दास्यम्रास्थायथ चोषितः ॥ ८ ॥ . , 
हमने तुमको राज्ये अ्रष्ट होकर बारह वर्ष वनमें रहनेके लिए भेजा था ओर तुम भी एक 
वर्षतक दासबृत्तिका अवलम्बन करके विशठके घरमें रहे थे ॥ ८ ॥ 

अमषे राज्यहरणं वनवार्स च पाण्डव । 

द्रौपयाश्व परिछेश संस्मरन्पुरुषो भव ॥९॥ 
अतः, हे पाण्डव ! अपमान राज्यका हरण, वनवास ओर प्रौपदौके दुःखदा स्मरण करफे 
पुरुष बनो अर्थात्‌ अपना पुरुषाथ प्रकट करौ ॥ ९॥ 

अशक्तेन च यच्छप भीमसेनेन पाण्डव । 

दुःशासनस्थ राधर पायतां याड चाक््यत ॥ १०॥ 
है पाण्डव ! निवे दोनेषर भी भीमने जो प्रतिज्ञ फी थी, उसके अनुसार उसमें यदि 
शक्ति है, तो वह दुःशासनके रुधिरका पान करे ॥ १० ॥ 

लोहाभिहारो निवृत्तः कुरुक्षेत्रभकदमम । 

समः पन्था शता योधाः श्वो युध्यस्व सक्ेदावः ॥११॥ 
तुम्दारं सब्र शल्नकि संस्कार हो चुके हैं, कुरुक्षत्र भी इस समय कीचडसे रहित है, माम 
भां समतल है, संनिक भी वेतन पाकर प्रसन्न हैँ, अतः कलदी कृष्णके साथ मिलकर युद्ध 
केरा ॥ ११॥ 

असमागम्य भीष्मेण संयुगे किं विकत्थसे । 

आरुरुष्ुयथा मन्द; पचत गन्धमादनम्‌ | १२॥ 
६ छन्तय | जैसे कोई बुद्धिहीन मनुष्य भमन्धमादन पवेत शिखरषर चटनी इच्छा 
करता ६) उस प्रकार तुम युद्धम बिना भीोष्यका सामना किए ही अपनी व्यथे बडा 
क्या करते ही )॥ ११ ॥ 

व्रण च युध्यतां श्रेष्ठ शचीपतिसम युधि। 

आजत्वा सयुग पाथ राज्य कृथ पिहेच्छसि ॥ १३॥ 
५९१ ईन्द्रफ समान युद्ध करनेवारे, योधाञओमे श्रेष्ठ द्रोणाचायंकरो बिना पराजित किये हीं 
ठम (कस तरद राज्य ग्रहण करनेकी इच्छा करते हो ? ॥ १३ ॥ 


८१२ | महाभारते । | उद्यूकयानपःं 
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राच्चे घलुषि वाचाय वेदथोरन्तरं द्रोः । 


सुधि घुथलविध्योभ्यभनाकधरसच्युलस्‌ ॥ १४ ॥ 
व्रणं प्रोह्ाद्यधा वाथे यज्जिगीषसि तन्श्षा । 
ब {इ सुश्च बालेन सरझखुन्साथिल गिरम्‌ ॥ १५ ॥ 


हे पाथ ! तुम जो मन्त्रवेद ओर धनुरवेदर्भ आचाय, दोनों विद्याओर्म पारंगत, युद्धमें सदा 
अग्रभागमें रहनेवाले, अपराजित, महापराक्रमी ओर यहातेजस्मी सेनापति द्रोणाचायको 
मोहमें आकर यद्धंके द्वारा जीतनेकी अभिलाषा करते हो, वह सब तुम्हारा उद्योग व्यथ ही 
है। क्योंकि वायुने इभी सुमेरु पवेतको उखाड पका हो, रेखा हमने कमी नरी 
सुना ॥ १८-१५॥ 
अनिलो षा वहेन्भेर यौकापि निपतेन्धहीम्‌ । 
युगं वा वरिवर्तेत थेवं स्यायथात्थ साम्‌ ॥ शदे ॥ 
यदि वायु कमी सुभेझु पव॑ंतको उडा सके, घुलोक भी पुथ्वीपर भिर षडे अथवा कालचक्र 
परिवत्तित हो जाबे, तभी तुम मुझसे जो कुछ कहते हो वह सब सम्भव हो सकता है ॥ १६॥ 
को झाभ्यां जीविताकाड्स्ी प्षष्याख्मरिमदेनम्‌ । 
गजो वाजी नरो वापि पुनः स्वस्ति गृटान्बजेत्‌ ॥ १७॥ 
ऐसा कौनसा द्ाथीसवार, घुडसवार ओर मनुष्य है, जो जीनेकी इच्छा करता हुआ भीष्म 
जर द्रोण इन दोधि अश्र लेकर युद्ध करे और कुशलतापूर्वक अपने घर छोट जाए॥१७॥ 
कथमाभ्यामभिध्यात) संखछो दारुणेन का । 
रणे जावान्वउुच्यत पदा भामससुपस्ए शत ॥ १८ ॥ ः 
युद्धम भीष्य ओर्‌ द्रोणने जिसको मारनेका निश्चय कर लिया है अथवा उनके अख़की चोटसे 
विद्ध होकर पॉँवसे पृथ्वीको स्पशे करनेवाछा कोन मरण-धमंशील मलुष्य जीतेजों बच 
सकता है $ ॥ १८ ॥ 
कि दढुर। कुपशयो यथेमां न बुध्यसे राजचर्णम समेतास। 
दुराधष कवचस्यूपकार मुत्ता नरन्द्रास्नद्शारंव द्याम्त्‌ ॥ १९॥ 
तुम कुंएमें रहनेवाले भेढककी भांति मृढ दोकर देवताओंसे रक्षित स्वगेपुरीकी भांति, राजा- 
ऑसे रक्षित, देवोंकी सेनाके समान अपराजेय, अनेक राजाओंकी सेनाओंग़े युक्त भेरी 
शक्तिकी जान नहीं पा रहे हो॥ १९ ॥ 
प्राच्यैः प्रतीच्यैरथ दाह्लिणात्वेरदीच्यक्छास्बोजशक्रैः खरै्य । 
शास्यः सथत्स्यैः कुरुषध्यदेरोरम्टच्छैः पुलिन्दैद्रेविडान्धकाञ्च्यैः ॥ २० ॥ 
यह सेना पूधीय, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य, ओदीच्य, काम्बोज, सक, खश्च, शास्व, मत्स्य, ङुरु- 
मध्य, स्लेच्छ, पुिन्द्‌, द्रविड, आन्ध्र, कांच्य आदि असंख्य राजाओंसे रक्षित हे ॥२०॥ 


उश्च £ ` ८ श स 
भध्याय १५८ | उद्यागवच । 
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नानाजनौघं युधि सम्परवृद्ध गाङ यथा देगञ्परण्णयम्‌ । 
सां च स्थित नागबलस्य मध्य युयुत्सस चन्द किथल्पबुद्ध ॥ २१ ॥ 
अव्पबुद्धिवाले ! तुत्न संग्राममें इस अपार गनल्लावेगके समान पूणरूपसे बढ हुए अतएव अपरा- 
जेय, नाना मांतिके असंख्य वीर योद्धाओं ओर हाथियोंकी सेनाके बीच स्थित मेरे साथ 
युद्ध करनेकी किस प्रकारसे अमिलाषा करते ही ? ॥ २१॥ 
इत्येबशुक्त्वा राजानं धममपुत्र युधिछिरस्‌ । 
अष्यावत्य पुनाजष्णुछुलकाः मत्यनाचत ॥ २९ है 
उट धर्मनन्दन राजा युधाष्ठटरस एसा कहकर षर ` अख्तर आर्‌ शख फरकर कहने 
लगा ॥ १२ ॥ 
अकत्थमानों युध्यस्व कत्थसेड्जुन कि बहु । 
पर्योयात्सिद्धिरितस्थ नेतत्सिध्याति कत्थनात्‌ ॥ २३॥ 
रे अज्ुन ! तू झूठी बडाई त्यागकर युद्ध क्‍यों नहीं करता ? बेकार ही अपनी बहुत प्रशंसा 
क्यों करता ह ? केवल बातोंहीस युद्ध नदवीं सिद्ध होता, पूरी रीतिसे पराक्रमको प्रकट 
करनेपर ही उसकी सिद्धि होती है ॥ २३ ॥ 
यदीदं कुत्थनात्सिष्येत्कभं लोकै धनञ्जय । 
सव भषेयुः सिद्धाथां वहं कत्थेत दुगतः ॥ २४ ॥ 
रे अजुन { रोकं यदि अपनी बडा करनेदीसे सब कम सिद्ध हो जायं, तो घभी सिद्ध 
मनोरथवाले हो जाएं, क्योंकि बहुत दरिद्री भी आत्मप्रशंसा कर सकता है ॥ २४ ॥ 
जानाभि ते वाखुदेव॑ खहाय॑ जानामि तले गाण्डिय तालमाशअस्लू । 
जानास्यतन््वाद रा नस्त योद्धा राज्य च ले जानभानों हरामि ॥२७॥ 
में तेरे सहायक कृष्णकी भी जानता हूँ, तालके समान ऊचे माण्डीव धनुषको भी जानता 
हूं आर तेरे समान कोई वीर योद्धा नहीं है, इसे भी जानता हूं, ओर यह जानकर भी तेरे 
राज्यका इरण किए हुए हूं ॥ २५ ॥ 
न तु परथायचर्मेण राज्य प्राप्योति शयसीश । 
जनसेव हि भूतानि घाता पड्करुते चशे ॥ २६॥ 
र पाथ [ मनुष्य छल आदि कमसे कर्मी राज्य नहीं प्राप्त कर सकता: विधाता ही एकमात्र 
अपने संकल्पसे सबको उसके वशर्म करता है ॥ १६ ॥ 
चथीदश सला सुत्त राज्य विख्यवस्तव । 
ग्बुयश्ेच प्रशासिष्ये निहत्य त्वां प्षयान्धवस््‌ ॥ २७॥ 
म तरह वषातङ तर राञ्यका सोभ किया; ओर तू केवल विप ही करता रह गया अब 
ठशका बन्धुचान्धत्रा सहित मारकर बहुत दिनतक इस सम्पूणं राज्यक्षा शासन करूँगा ॥२७॥ 
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क तदह गाण्डिवं सेऽभूव्यन्त्यं दास्पणे जितः । 

क तदा मीमसेनस्थ बलभासीच फल्मुन ॥ २८ ॥ 
रे अर्जुन ! जब तू दासभावकी बाजीपर पराजित हुआ था, उस समय तेरा गाण्डीव धनुष 
कहां था और उस समय भीमसेनका बल भी कहां चला शया था १॥ २८ ॥ 


सगदाद्धीसेनाच पायोचैव सगाण्डिवात्‌ । 

न वे सोक्षस्तदा बो5मूद्विना कृष्णामनिन्द्ताम्‌ू. ॥२९॥ 
उस समय निन्दारदित द्रोपदीके अतिरिक्त गदाधारी भीम ओर गाण्डाॉचधारोके अजुनक 
हाथासे भी तुम लोगोंकी मुक्ति नई हुई थी ॥ २९ ॥ 


सा वो दास्य समापन्नान्योक्षयाभास मामिनी । 
अग्ानुष्यसमायुक्तान्दास्यकभण्यवस्थितान्‌ ॥ ३० ॥ 
तुम लोग अमालुपी दासमभावको प्राप्त कर हम छोगेंके दासछमेंमें स्थित थे, उस समय 
भाभिनी द्रोपदीने ही दास बने हुए तुम लछोगोंको मुक्त किया था ॥ ३० ॥ 
अचोच यत्वण्ठतिलानहई चस्तथ्यभिव तत्‌ । 
घुता हि वेणी पार्थेन विशवनगरे तदा ॥३२१॥ 
भने जो तुमको षण्ठतिल अथात्‌ नपुंसक कहा था, वह यथार्थ ही है; क्योंकि आगे जाकर 
अजुनने विराटनगरमें वेणी धारण की ही थी ॥ ३१॥ 


सूदकमणि च आन्तं विरादस्य महानसे । 

सीभसेनेन कौन्‍्लेय यच्च तन्मस पीरुषम्‌ ॥ ३२॥ 
है इन्तीपुत्र ! ) और विराटक्की पाकशारामें भीम जो रसाइयेका काम करते करते थक जाता 
था, वह मेरा ही पराक्रम था ॥ ३२ ॥ 


एचबसेय सदा दण्ड क्षात्रियाः क्षात्रिये दघु। । 

अण्या कर्थ च वेण्या च सयु यः; पलायते ॥ २२॥ 
जा सग्रामम भागता हं उस क्षत्रियकों अगी- अन्तःपुर्मं वेणा धारण करवाकर अथात्‌ 
नपद्चक्तं चचार हा क्षत्रियजनच दण्ड दया करत ह ॥३३॥ 


मथाह्वासुद्वस्थ न चाँपे लव प्ल्युन | 
राज्य परतिप्रदास्थामि युध्यस्थ सहकेशव: ॥ २४ ॥ 
रे अजुन ! में न कृष्णके मयसे अथवा न तेरे ही मयसे कमी राज्य दूंगा, अतः कृष्णक 
साथ मिलकर मुझसे युद्ध कर ॥ ३४ ॥ 
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न माथा हीनद्रजाल वा कुदका वा विजावणः। 

अत्तशखस्य भ युद्धं वहन्त परव्तमजनाः ॥ ३९. ॥ 
क्योंकि संग्राममें शद्रधारी मेरे सम्पुख भाया, इन्द्रजाल ओर बाजीगरी कभी भयंकर नहीं 
हो सकती; बल्कि वह क्राधहीकों उत्पन्न करती है ॥ ३५॥ 


वासुदेवसहसर वा फल्मुनानां शतानि वा । 

आसाद्य माममोघेषुं द्रविष्यन्ति दिशो दका ॥ ३३ ॥ 
जिसका वाण कभी व्यर्थ नहीं जाता ऐसे मेरे सम्धरख आश्र सहसरं कृष्ण ओर सेकडों 
अजुन भी दसो दिशामि भाग जाएंगे॥ ३६ ॥ 


संयुर्ग गचछ नीषभेण मभिन्धि वा शिरसा गिरिश्र्‌ । 

प्रतरेमं महागाधं बाहुभ्यां पुङषोदधिष्रू ॥ ३७॥ 
तू भीष्मके साथ संग्राम कर अथवा मस्तके पव॑तको रीड अथवा बाहुजमें इस अथाह 
पुरुष-सागरको पार कर जा ॥ ३७॥ 

शारह्वतमहामीन विविशातिझ्बाछुलस । 

बृहहलसमुचालं सोमदसतितिमिल्षिलसम ॥ १८ ॥ 
इस अगम पूरुषसागरमे कृपचायं महामीन, विविंशति मछसि्योका सथह वृषल भहातरङ्‌, 
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आर सामदत्तक पुत्र भूारभवा तामाज्गल हट ३ ॥ ३८ ॥ 


दुःदासनौधं शलशल्यमत्स्यं छुषेणविज्ञायुधनागनकण््‌ । 

जयद्रथाद्रिं पुरुभिच्रगाधं दुमषणेदं शकुनिप्रपातस््‌ ॥ २९. ॥ 
दुःशासन प्रवाह, कण और शल्य मत्स्य, सुषेण ओर चित्रायुध नाग और मगर, जयद्रथ 
पतत, परमत्र गम्भारता, मवण जर अर्‌ शष्धेनि शचरना हं । ३९ ॥ 


चख।चभक्चययमतिप्रवरद्ध्‌ यदावगाद्य अलनद्धयेताः । 

भविष्यसि स्वं हतसवेवान्धवस्तदा अन्ते परितापमेष्यति ॥ ४०॥ 
रे पाथे ! इस अक्षय शज्रप्रवाइसे युक्त पूर्ण रीतिसे बढ़े हुए पुरुष-सागरक्ो तरता हुआ 
जव तू परिभमसे थक कर चेतनारहित हो जावेगा और तेरे बन्धुवान्धव मारे जावेंगे तब 
तरा मन बहुत संताप प्राप्न करेभा अथोत्‌ तव तू बहुत संतप्त होगा ॥ ४०॥ 
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तदा समस्ते लिदिवादियाशुचेनिंवर्तितां पाये महीवशासनात्‌ | 
राज्यं परास्तं दि उदुकंमं त्वया बुभूषता स्वभ इसशतपस्विना ॥ ४१॥ 
॥ एति श्रीमह्यभास्ते उद्योगप्षैणि अष्पञ्चारदधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ १५८ ४ ॥ ५०३५ ४ 
है पार्थ | पापी मलुष्यका चिच जैसे स्वर्थद्छी अभिलापासचे निव्त्त होजाता है, वेसे ही 
पृथ्वीको शासन करनेकी अमिलापासे तेरा अन्तःकरण भी निश्वत्त हो जावेगा, क्योंकि तपसे 
हीन पुरुषके स्वर्ग पानेकी आश्वाके समान इस ग्रशंसवीय राज्यको प्राप्त करना तेरे लिए 
बहुत दी काठेन काय हैं ॥ ४१ ॥ 


॥ मद्दाआरतके उद्योगपर्चम एक सो अट्टाचनवाँ अध्याय समाप्त ॥ १५८ ॥ ५०३२५॥ 
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खल्नय श्रा 

उद्कस्त्वजनं भूयो यथोक्तं वाक्यमत्नवीत्‌। 

आरीविषनिव कु्ध्‌ तुदन्वाक्यशलाकया ॥ १॥ 
संजय बोले- है महाराज | उलकने रोधे पूरित विषधारी सपक समान वचनरूपी शलाकासे 
अजुनको ओर ज्यादा पीडित करत इए दुर्योधने कदे हुए सव वचर्नोक फिर कहना 
आरम्भ किया ॥ १॥ 

तस्य तद्वनं शुत्या रझुबिता) पाण्डवा शदामस। 

म्रागव भ्ुशसक्रुदा। कृतव्यन प्रधाचता। ॥२॥ 
पाण्डवछाग पहिलेहीसे ऋद्ध हो रहे थे; इस समय उसके उन वचनोंकों सुनकर विशेष 
करके कितवपुत्र उल़दके द्वारा भी तिरस्छत होकर और ज्यादा क्रोधम भर गये ॥ २॥ 

नासनेब्ववतिछठन्त बाईंशव विधिक्षिपु। 

आशीविषा इच ऋद्धा वीक्षाश्चक्कु) परस्परस ॥ ३ ॥ 
वे अपने आसनॉपर बेठे नहीं रह सके अथोत्‌ उठकर खडे हो गए। ओर श्रुआओंकी फट- 
कारने लगे तथा क्रुद्ध हुए हुए भयंकर विषधंर सांपोंके समान एक दूसरेंके सुखकी ओर 
देखने लगे ॥ ३ ॥ 

अवाक्शिरा भीमसेनः ससुदैश्लत केशव । 

नेश्नाभ्यां लोहितान्ताभ्यामाशीविष इच खसन्‌. ॥४॥ 
भमिसेन नीची गदन करके महाविषधारी सपकी भांति सांस लेते हुए छाल प्रान्त भागवाले 
नेत्रोंसे ऋष्णकी ओर देखने मे ॥ ४॥ 
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आते वातात्मज दृष्ठटा कोघेनामिहत श्रम्‌ । 

जत्स्मयांन्नव दाशाहे! केतच्थ घत्ययाषत्त ॥ ० ॥। 
तव कृष्ने वायुपुत्र भीमसेनको अत्यन्तक्रुद्ध और व्याकुल देखकर इंसकर क्वितवपुत्र उलूकसे 
कहा ॥ ५ ॥ 

प्रयाहि शीघ्र कैतव्य याश्चैव सुथोधनम्‌ । 

श्चुत वाक्यं गरहीतोऽथो भरतं यत्ते तथास्तु तत्‌ ॥ द ॥ 
हे उलक ! तुम झीघ्र यहांसे जाकर दुर्याधनसे कहो, कि तुम्हारा वचन भी सुना गया 
ओर अथं मी ग्रहण किया गया } तेरा जसा विचार है, वेसा द्वी होगा ॥ ६ ॥ 


मद्रचश्चापि शुथस्ते वक्तव्यः ख खुधोधनः क्‍ 
शव हृदानी प्रहदयेथाः पुरुषों भव दुर्मते ॥ ७॥ 
है उलक ! तुम मेरे इस वचनको भरी दुर्योधनसे कहना, किं कल इस्त समय हमारा पराक्रम 
देख लेना ओर, हे दुश्चुद्धे ! तू भी पुरुष हो ॥ ७॥ 
मन्थसे यच झूढ त्व॑ व योत्स्यति जनादेनः । 
खारथ्यन वृतः पाथररितिं त्वन विमष च ॥ ८ ॥ 
रे मृढ ! तू जो ऐसा समझता है, कि पाण्डवॉने कृष्णको केवल सारथी करके लिए चुना 
है, इससे वह युद्ध न करेंगे; ऐसा समझ कर दी जो तू निर्भय हो रहा है॥ ८ ॥ 
' ज़धन्यकालश्प्येतद्धवेद्यत्सवंपार्थिवान । 
निवहेशमई क्रोधातृणानीच हुतादानः ॥ ९॥ 
वेसा अन्ति सभय थी न होगा; कर्योदधि क्रुद्ध होचेपर म वरणसमूहको भस्म करनेवाले 
अभिक्ती मांति सव राजाओंको भस्म कर सकता हूँ ॥ ९॥ 
युधिष्ठिरनियोगाच्तु फल्गुनस्य मदात्ननः 


करिष्ये युध्यञ्चानस्य सारथ्यं विदितात्लनः  ॥ १०॥ 
किन्तु युधिष्ठि रकी आज्ञासे युद्ध प्रदत्त हुए आत्मज्ञानी महात्मा अजुनके रथका सारथी ही 
वनूगा ॥ १० ॥ 
यद्युत्पतसि लोदांस्त्रीन्धयाविशसि सूतलम। 
तत्र तत्राऊउनरथ प्र नात द्रशष्पसेऽयतः ॥ १९॥ 
त्‌ यदि तीनो लोकको भी लांघकर भाग जवि अथवा प्रथ्वीमें भी घुसत जये, तो मी अगे 
दिन तू उसी उठती स्थानपर अजुनके रथकों आगे आगे देखेगा ॥ ११॥ 
१०३ ( महा. भा. उद्योग. ) 


मी 





८१८ धद्ामास्ते । [ उदूकयानपः 





यच्ादि गीधसेनस्व लन्यसे साघमजितस्‌ । 

दुःशासनस्य रधिरं पीतमित्यवधायताम्‌ ॥ १२॥ 
तूं भीमतेनका भंरजना व्यर्थ समझता है; परन्तु तू यह सञ्च ठे छि भीमने दु;कासनक्र 
रुधिरका पान कर ही लिया है ॥ ११५॥ 

व त्वाँ समीक्षते पाथों नापि राजा युधिछिरः । 

न भीमसेनो न थम्मो प्रतिरूलप्रभाविणश्ष्‌ ॥ १३॥ 

॥ एति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि एकोन.ऽपष्टयधिकरशततमो ऽध्यायः ॥ १५२. # ५०७८ ॥ 
ओर यह भी जान ले कि विरुद्ध वचन बोलनेवाले तुझे अज्जुन, युधिष्ठिर, मीम, नकुल, 
सहदेव कोई भी कुछ भी नहीं समझते ॥ १३ ॥ 
६ मदाभारतके उद्योगपर्वम एक सो उनसठवाँ अध्याय समाप्त ४ १०५९ ॥ ५०४८ ॥ 


संनम्‌ उवाच 
द्यौधनस्य तद्वाक्यं निरस्य अरतवेजः। 
नेच्राभ्यालतिताल्राभ्यं कैतव्य स्ुदेश्चत ॥ १॥ 
क नु ७, 


संजय बोले- दुर्योधनके वचनोंकों सुनकर भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अजुनने अत्यन्त छाल छाल 
नेत्रोंसे उलछकको देखा ॥ १॥ 


ख केशवभभिवेश्ष्य गुडादि लदाथसाः 
अन्य-नावत क्लच्य प्रगरद् विपुर अजस्‌ ॥ २॥ 
अहायश्वस्पी अजन कृष्णकी तरफ देखकर तथा अपनी विशाल भजाओंकों फेलाकर किंतवपुत्र 

उलूकसे यह वचन बोले ॥ १॥ 

स्वचीर्य थ। समाश्रित्य समाहयति बै परान्‌ । 

अजीत; पूरथज्शक्ति स वे पुरुष उच्यते ॥ ३ ॥ 
जो पुरुष अपने पराक्रमका सद्दारा लेकर निर्मय होकर तथा अपनी शक्तिको भरपूर संग्रद्ीत 
करके शत्रुओंकी युद्धफे लिए निमंत्रित करता है उसको ही पुरूष कह जाता है॥ ३ ॥ 


परवीय समाश्ित्य यश समाहयते परान। 

क्षत्रवन्धुरणक्तत्वाछोके स पुरुषाधम: ॥ ४॥ 
परन्तु जो पराये बलका सहारा लेकर शरत्रुओंको आवाहन करता है, उसे पुरुषोर्म असम 
अधम क्षृत्रिय-पुरुष कहते हैं ॥ ४ ॥ 


भ््याय १६० ] उद्योगपव । ७१६ 
मल हर 
दख त्वं परेषां वीयेण मन्यसे वीयेनात्वनः। 
स्वथं क।पुरुषो ्युढ पराच्च क्षप्तुनच्छास् ॥ ५ ॥ 
रे मखं ! तू भी पराये वल कारण अपनेको बरवान्‌ समञ्च रहा ई आर स्वयं कायुं 
होकर मी दूसरोंपर कापुरुष दोनेका आक्षेप करना चाइता हे ॥ ५॥ 
यस्त्वं वृद्ध सवराज्ञां हितवुद्धि जितेन्द्रियम । 
मरणायथ महादाद्ध दाध्षायत्वा विकत्थस ॥ ऐ ॥। 
तूजो सव राजामि बूंढे, द्वित करनेवाले, इन्द्रियोंको जीतनेवाले, महाबुद्धिमान्‌ मीष्मकी 
मरनेके लिए तैयार करके अपनी वृथा बडाई कर रहा है ॥ ६॥ 
भावस्ते विदिताऽस्माभिदुवद्धे ककपांसम । 
न हनिष्यन्ति गाङ्क्यं पाण्डवा घुणयेति च ॥ ७ ॥ 
उसका अभिप्राय हम लोगोको विदित 2 । रे कुरुक्टंकी दुष्टबुद्धे ! तेरा यह अभिप्राय है, 
कि पाण्डव दया करके ममानन्दन भीष्मको न्दी मारम्‌ ॥७॥ 
यस्य वीय खमाभित्य धातरा विकत्थक्धे । 
हन्तास्मि प्रथ नीष्मं मिषतां सवेयन्विनाम्‌ ॥ ८} 
रे दुर्योधन | तू जिसके चरुका सहारा लेकर वथा गव कर रदा ह; उषी भीष्पको म सवं 
धनुधारियाँके देखते देखते सबदे पहिले मारूंगा ॥ ८ ॥ - 
कतव्य गत्वा नरतान्सभेत्य सुयोधनं धातरा ब्रवीहि। 
तथेत्याह अजनः सन्थसाची निखाच्यपाये जविता विध्दः ॥ ९॥) 
है उलक ! तुम कारवोंके बीचमें जाकर धतराष्ट्रपुत्र दुयोधनसे यह वचन कहो, कि सब्य- 
साथी अजुनन भी यही वचन कहा ई; रात बीतनेपर सबेरे ही युद्ध आरम्भ होगा ॥९॥ 
यहाी5ब्नवीह्ात्यभ्दीनसत्त्वो सध्ये कुरणा इषयन्सत्यसन्ध: 
अहं हन्ता पाण्डकानामनाक्‌ सशाल्वयक्ाात ममष मारः १९} 
महापराक्रमी सत्यप्रतिज्ञा दरनेवारे भीष्मने कुरुगणके बीच सबके आजनन्दकों बढ़ाते हुए 
यह जो कहा है कि “ में पाण्डबोंकी सेना ओर शास्वके लोगोंको युद्धमें मारुंगा, इसका 
भार मेरे ही ऊपर है ॥ १० ॥ 
न्याम द्रोणछते हि लोक॑ न ते भय॑ दिष्यते पाण्डवेभ्यः। 
ततो हि ते लब्धतम च राज्य क्षय गता। पांडवाश्वेति भाव; ॥ ११॥ 


हक पक ५१ भ [+ न # 9 भ 

म द्वाणाचायक् चना भा अकेला ह सव लेगा संहार कर सद्धता हू; अतः पाण्ड्वा 
तुस्हें कुछ भय नहीं है।?” भीर 

तुम्द कुछ भ ।  भाष्यके इस कथनसे तुम ऐसा मान बेठे हो कि सब राज्य तुम्हारा 


ही द्यं गया हे और पाण्डव छोग सदाके लिये नष्ट हो गए हैं ॥ ११ ॥ 


शी 


¢ 


८२० मद्दामारते । [ उल्लूकयानपते 





स दर्पपूर्णो न समभीक्षसे त्थसन्थमात्मन्यपि वर्तेमानस्‌ । 
तस्मादह ते प्रथम समूह दन्ता समश्च कुछदद्धलथ ॥ १२॥ 
इस कारण तुम अभिम्नानके कारण मतवाले होकर, अपने जो सब अनथ विद्यभान हैं, उन 
भी तुम नहीं देख पाते हो । इसलिए तुम्हारे संगुख ही थे कुछुआँम सबसे वृद्ध भीष्मको 
युद्धमें सबंध पढिले मारूगा ॥ १३१॥ 
सूर्थोदये सुक्तसेनः प्रतीक्षय ध्व्जी रथी रक्षत सत्यसन्धम । 
अहं हि व पद्यता द्वीपमेन रथाद्धीषमं पातथित्ास्मि वणः ॥ १३॥ 
सके उदय होते दी तुम रथी, ष्वजधारी ओर सेनासे युक्त होकर सत्यप्रतिज्ञा करनेवाले 
ष्मकी रक्षा करो, क्योंकि तुम लोगके संमुख ही भ॑ दीप अथांद रक्षकस्वरूप मद्दावीर 
भीष्मकी अपने तेज बाणोंकी सह्ायतासे रथमेसे प्थ्वीपर मारकर गिराऊंगा ॥ १३ ॥ 
शोजूते कत्थनावाच््य विज्ञास्थलि सुथोधनः । 
आंदर्त शरजालेब खया दष्टा पितायदभ्‌ ॥ १४ ॥ 


दुयाधन छल पतामह अषष्यकृ[ भर्‌ बाणास प्राइव हांता हुआ देखकर अपना बड़ा३ 
फलकी जाय जाएगा ॥ १४ ॥ 


यदुतक्तक्ष समामध्ये पुरुषों हस्वदशोनः । 


करुद्धेन +{मसनन भ्राता दुःशासनस्तयव . ॥ १५ ॥ 
अधमंज्ञों नेत्थव॑र! पापवुद्धिवेशसकत। 
सत्यां प्रततेज्ञा बाचेराद्द्धयस ता योधन ॥ १६॥ 


५५८६ 


हे दुर्योधन | भोमसेनने क्रोधसे भर कर सभाके बीच तुम्हारे भाई नीच अधमा, सदा 
वैरी, पाणी, दुष्ट, अधम पुरुष दुःशासनसे जो छुछ बचन कहा था, उस सत्य-पतिज्ञाको 
तू शाप्र ही पूरा दत देखेगा ॥ १७-१६ ॥ 
अजसानस्य दपेस्य फ्रोघपारुण्यथास्तथा । 
नष्टुयस्वावलटेपस्य आत्ससस्भायनस्य च ॥ १७॥ 
अभिमान, गव, कराध, कड वचन, निष्ठुरता, दपं, अपना वडा ॥ १७॥ 
व्दासतायास्तक्षण्यस्य धश्रविट्रुबणस्यं च । 
अधभैस्थातिवादस्य वृद्धातिक्रमणस्य च ॥ १८ ॥ 
नद्यता, ट्टापन, धमस दष, अघम, नन्दा, बृढाके पचनोखा अनादर ॥ १८ ॥ 
ददोनस्य च वक्रस्य करत्स्नस्याफनथस्थ च। 
ऋृषध्यास तत्व फल ताव्र्नाचिरेंण सुथोधन ॥ १९॥ 


हमारी तरफ वक्रता या ठेढेपनसे देखनेका तथा हमारे सम्पूर्ण राज्यके दरनेका आदि सब 
बुरे कमा फर भौ, दे सुयोधन `! तू शौघ दही भली मति देखेगा ॥ १९॥ 


3 
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वासुदेवद्वितीये हि माये कुछे नराधिप । 

आशसः ते जीविते शह राज्ये वा केन हेतुना ॥ २० ॥ 
रे राजन्‌ ! रे भढ ! कृष्णकों सहाय बनाकर मेरे क्रुद्ध दोचेपर तरें प्राण और राज्यकों 
आशा केसे की जा सकती है १ ॥ २० ॥ 

शान्ते सीष्मे तथा द्रोणे सूतपुजे च पातिते। 

जिराशों जीधिते राज्ये पुश्रेषु च भविष्यसि ॥ ११ ॥ 
जे जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्य शान्त अथोत गतआआण हो जाएंगे और खतपुत्र कणेको 
भी मार गिरा दूंगा, तब तू अपने जीवन, राज्य और पुत्रसे बिराश हो जायेगा ॥ २१ ॥ 

पराणां निधनं दृष्ठा पुत्राणां च खुयोधन | 

भसीमसेनेन बिहतो दुष्कृतानि स्मरिष्यासि ॥ २२॥ 
रे सुयोधन ! तू अपने भाई और पूत्रोंदा मरना सुनकर ओर स्वर्य भीमसेनकी भद 
विकर होर अपने किये इए सव पार्पोकी स्मरण करेगा ॥ २२॥ 

न छ्विलीयां प्रतिज्ञां हि प्रतिज्ञास्थाति केशव; । 

सत्यं चचीस्यदं खेतत्छवं सत्थ अविष्याति ॥ २३ ॥ 
रे भूच ! केशव दोबार कभी प्रतिज्ञा करना नदीं जानता । तुञ्चसे सत्य दी कवा ई, क्ष 
भने जो छख बचन कदे ह, मे सब सस्य होमे ॥ २३॥ 

इत्युक्ता च्छया गाजस्तट्वाच्वद्खुष्ायं च । 

अयुक्ता निघते पुनरेष यथागतभू ॥ २४ ॥ 
ठे राजन्‌ { इस प्रकार कहें जाने पर केतवपुत्र उटुक उन बार्ताको अच्छी तरदइ समझ 
ओर याद करके युधिष्ठिरसे आज्ञा लेकर जेसा आया था, वैसा ही छोट गया ॥ २७॥ 

उपाचरत्य तु पाण्डुभ्यः कैतव्यो घत्रा्जम्‌ । 

गतश यथोत तत्सवेञ्ुवाच कुरुष्सटि ॥ २५ ॥ 
पाण्डवा पासस लाटकर छितव-पुत्र उदकन धृतराष् पुत्र दुर्योधनक पा जाकर कौरनेकी 
सभाम सब व ठीक ठीक कह सुनाई ॥ २५॥ 

शवाज्नयोवाक्यं निरम्य भरतदभः 
दुशःशासन च कणं च रङ्कनिं चाभ्यभाषत ॥ २६ ॥ 


तव, भरतश्रषठ { दुयवन कृष्ण अजुनके वचनोंको सुनकर हुःशासन, कर्ण और शक्ल 
बोल ॥ २६ ॥ 


८९२ वष्मभास्त। [ श्थातिस्थसं स्यापः 


ली जलीजभी जीन 





आज्ञापयत राज्ञ्य वरं भिच्वरं चथा । 
यथा प्राखदयात्सवौ धन्त तिष्ठत्यनीकिनी ॥ २७ ॥ 
कि तुम छोग राजाओं और अपनी स्ेमाओंमें यह आज्ञा कर दो कि ख़र्यक्षे उदय दोनेसे 
पि ह सम्पूण सेना युद्धे शिए खज खडी रहे ॥ २७॥ 
ततः कणणंसम्रादिष्छा दूतः प्रत्वरिता स्यैः। 
उद्दवामीमिरप्यन्थे सदस्वेश्व महाजवेंः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर दर्ण॑दी आज्ञा पति दी दूत लोभ रथ, ठट ओर प्ेभवान्‌ घोडोपर चकर ॥२८॥ 
तूर्णी परिययुः सेन करत्ध्नं कणस्य सादनात्‌ । 
आज्ञापयन्ती शक्ञस्तान्यौगः पायुदयादिति ॥ २९ ॥ 

॥ इति श्र पकभ्रारते उद्योगपयेणि पष्टययिकरद्यततमो-ऽघ्यायः ५२६०५ समात्त्ुदकयानपर्व ॥५०७७॥ 
कर्णकी आज्ञाक अनुसार सब सेनामें घूमकर रये उदय दौनेके पदिले सेनाको युद्धके 
निमित्त सजाकर तेयार रखनेकी आज्ञा देनेके लिये गये ॥ २९ ॥ 

॥ घह्ममारतके उद्योगपरचेम एकसी लाठवां अध्याय खमात ॥१६०॥ उल्दकयानपर्च समाप्त ॥५०७७॥ 


सन्मेय्‌ इचा 
उख्कस्य वचः श्त्या कुन्तीपुचा युषः । 
खना नियापथानास धृषदुरस्नपुरामताम्‌ ॥ १॥ 
संजय बोले- उलककी बात सुनकर कुन्तीपुत्र युधिप्ठिरने घष्टथ्म्नके नेतृत्वमें युद्ध करनेवाली 
सवाका युद्धक लिए यात्रा करनका आज्ञा द दा ॥ १॥ 


पदातिनी नागवर्ती राथिनीभस्वयुन्दिनीस । 

तुर्विंधवलखां गीमायकस्प्यां एधिवीभिव ॥ २॥ 
पृथ्वीके सभान स्थिर, पदर, हाथी, रथ ओर षोडोसे युक्त वह भयंकर चतुरङ्गिनी 
सेना ॥ २॥ 

मीमसेनादिभिणुप्तां साऊनेश भमहारये। । 

,... घृष्टयुब्ववच्चां दुर्गा सागराश्तिल्नितोपमाम्र्‌ ॥३॥ 

यषटयुम्नके ब्म चलती हुई, अन भीन आदि महारथी वीते रक्षित हो्छर काडेनतासे 
पार जाने योग्य समुद्रकी भांति दीखने छगी ॥ ३ ॥ 


भ्ध्याय १६१ | उद्योगपव । ८२३ 
~~~ ~~~. ~ 
तस्थास्त्वमे महेष्वासः षाष्पाल्यो भुदधढुमदः । 
व्रोणपरप्छरनीक्षानि धुदयुल्नो प्रकषेति ॥४॥ 
महाधचुधारी, द्रोणाचार्यके वधकी इच्छा करनेवाला युद्ध करनेमें अत्यन्त साहसी धृष्टचुम्न 
उस सेनाके आगे होकर सैनिकोका नेतृत्व कर रहा था ॥ ४ ॥ 
यथाबल यथोत्साई रथिन) समुपादिशत्‌ | 
अजुन सूतपुत्राथ भीम दुर्योधवनाथ च ॥ ५॥ 
इस घष्टध्यम्नने बल ओर उत्साहके अनुसार इथियोंकों बुद्ध करनेके लिए आज्ञा दी। णेदं 
लिए अजेनको, दुयोधनके किए मीषको ॥ ५॥ 
अश्वत्थाम्ने च नकु्ल शैष्य च कृतवमणे । 
सैन्धवाय च वार्ष्णेयं युयुधावश्ुपादिशल्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्वत्थामाके लिए नकुछुका, कृतवमोके लिए शैव्यकों और जयद्र॒थके लिए दृष्णिवंशौय 
युयुधानको नियुक्त किया ॥ ६ ॥ 
शिखण्डिन व जीष्माथ प्रसुखे समकल्पयत्‌ | 
सहदेव शकुनये चेकितान शलाथ च ॥७॥ 
भीष्मके लिए शिखण्डीको आगे नियुक्त किया | शकुनिके लिए सहृदेवकी, शलके लिए 
चेकितानकी ॥| ७ ॥ | 
घृष्टकेतुं च शल्याय गौतबायोत्तमौजसम । 
द्रोपदेयांश्व पश्चम्यस्च्रिगलेम्ध! समादिशत्‌ ॥८॥ 
यके लिए धष्टकेतुको, कृपाचायके लिए उत्तमोजाक़ो ओर त्रिगर्ताजे युद्ध करनेफे लिए 
द्रोपदीके पांचों पुत्रोंकी नियुक्त किया ॥ ८ ॥ 
वृषसेनाय समद्र रोषाण! थे अदहीक्षिताओ। 
समर्थं तं हि मेने वै पाथोीदभ्याधिक रणे ॥९॥ 
वृषसेन आर शेषराजाओंपे युद्ध करनेके लिए अभिमन्युक्ों नियुक्त किया: क्योंकि उस 
अभिमन्युको वह अजुनसे भी युद्ध करवेमे अधिक सामर्थ्यवाद्‌ समझता था ॥ ९॥ 
एवं विभज्य योधांस्तान्पृथक्च सह चैथ ह। 
ज्वालावणों महेष्वासों द्रोणमेदामकूल्पणत्‌ ॥ १०॥ 
तजस्वी आम्रेकी ज्यालाके समान वणवाले, महाधनधीरी सेनापति धष्टधम्नने सब योद्धाओंका 
इथक्‌ एथकू और इकहठे रूपम विभाग कश्के द्रोणाचायको अपना अंश निश्चित किया ॥ १ ०॥ 


८२४ पद्दाभारते । | रथातिस्थसं ख्यापः 
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धृष्टद्युम्नो भहेष्वासः सेच्ापतिपातिस्तत्तः । 

विधिवद्व्यूद्य धावी युद्धाय धुलघ्ानन्लः ॥ ११॥ 5 
इस प्रदार सहाधनधारी, सेनापतियोंका भी पति, युद्ध करनेका इच्छावाला वुद्धमान्‌ 
धुश्चुम्न व्यूड बनाकर युद्धके लिए तैयार होकर ॥ ११॥ 

यथादिष्छान्यनीकानि पाण्डयानासशजयत्‌ । 

जयाय पाष्डुपुच्ाणां यन्तश्तस्थौ रणाजिरि ॥ १२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते ऽदयोगपर्बणि पकपणष्रयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ ५०५९ ॥ 
सम्पूण पाण्डवो सेनाको सजाकर. पाण्डवोदे जयक्ते निभित्त रणभूमिमै यार खडा 
हुआ ॥ १३१ ॥। | 

॥ म्ाभास्तके उद्योगपर्व पकसो इकसटर्यो अध्याय लमाप्त ५ १६२ ॥ ५०८९५ ॥ 


: कष्टे ४ 
भतराण्टू उवात् 
, प्रतिज्ञाते फल्शुनेन घथे जीषल्नस्य सजथ । 

किमद्कन्ते म मन्दाः पुच्ा दुसाधनादधः ॥ १॥ - 
राजा धुतराष्ट्र वोढे- है संजय ! अझुनने युद्धमें भीष्यंके वध करनेकी ग्रतिज्ञा की, इसको 
सुनकर भरे बीचचुद्धि पुत्रोने क्या किया ? ॥ १॥ 

इतसेव दि पदयाधि गाङ्खयं पितरं रणे । 

वासुदेवसहायेन पार्थेन दखटधन्वनां  ॥२॥ 
कृष्णकी सहायतासे युक्त उठ धनुधौसं अनने युद्धम अपने पिता शङ्धानन्दन भीष्मका 
वध मानों कर ही डाला है, ऐसा ही में समझता हूँ ॥ २॥ 

स चापरिभ्षितप्रज्लस्तच्छत्वा पार्थेभाषितय । 

द्िसुत्तवान्महवासो आाज्य) प्रहरता वर . ॥२॥ 
है संजय ! अजुनकी प्रतिज्ञा सुनकर वह महाबुद्धिमान्‌ , महाधह्लुधोरी, श्त्रुओपर प्रहार 
करनेयालॉमें श्रेष्ठ भीष्मने कया कहा ? ॥ हे ॥ 

सेनापत्थ च सम्प्राप्य कौरवाणा धुरन्धरः । 

फकिमचेटत गाड़ियो महाबुद्धिपराक्तम+ ॥ ४ ॥ 
कारवां धुरन्धर, महावाड़े आर परशाक्रमसे युक्त भॉधष्मत सेनापति बजकर किस अकारस 
उद्योग किया ? ॥ ४७ ॥ 
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हएलाम्पणन्‌ रदाच 

ततस्तत्खञ्जयस्तस्यै सर्वमेव न्यवेदयत्‌ । 

यथोक्त॑ कुरुवद्धेन मीष्सेणामितलेजला सर ॥ ५॥ 
वैशम्पायन वोले- तदनन्तर संजयने अत्यन्त तजस्वी कोरवमिं वृद्ध॒ भीष्यने जंसा कषा था, 
वृह सम्पूणं वृत्तान्त धवराष्टसे कह सुनाया ॥ ५ ॥ । 

सम्नय र्वा 

सेमापत्यमलुप्राप्य भीष्म! शान्तनवो रूप । 

दुर्योधनखुवाचेंद वचन हजेथन्निव ॥ ६॥ 
संजय बोले- दे राजन्‌ ! शन्तलुपुत्र भीष्म सेनापति होकर दुर्योधनकों आनान्दित करते 
हुए यह वचन बोले ॥| ६ ॥ 

नमर्करत्था कुमाराय. सेनान्ये राक्तिपाणये । 

` अहं सेन।पतिस्तेऽय भविष्यामि न संडरायः ॥ ७॥ 

में शक्तिको हाथमें धारण करनेवाले सेनापति स्वाभिकात्तिककों नमस्कार करके आज तुम्हारा 
सेनापति बनूझा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ७॥ 

सेनाकमण्यालिज्ञोइस्मि व्यूहेषु विविधेषु च। 

कम काराय चैव स्तानप्यश्तास्तथा ।॥ ८ ॥ 
भ सेनाका कमं ओर अनेक मांतिके व्यु रचने निपुण दं ओर वेतन पानेवाले तथा 
मित्रतासे इकटठे हुए सेनिक पुरुषोंसे जेंसा कम कराना उचित है, वह भी जानता हूं ॥८॥ 

यात्रायानेषु युद्धेषु लब्धप्रशमनेषु च । 

खश खेद महाराज थथा वेद बृहस्पतिः ॥ ९ ॥ 
हे अहाराज ! युद्धयात्रा, युद्ध ओर दसरेड शच्राका निवारण तथा प्रतीकार करनेके बारेमें 
भं उतना है ज्ञानवान ह जतन फ बृहस्पात ॥ ९॥ 

ठयुहानपि महारर्मान्देषगान्धवेमानुषान्‌ । 

तरह मोहायेष्यामे पाण्डवान्व्येतु ते ज्वरः ॥ १०॥ 
भ जो देवता, गन्धव ओर मनुष्य सम्बन्धीय सय व्यृहकी रचना करना जानता हूं, उसीसे 
पाण्डबांकी मोहित करूंगा; अतः तुम अपनी सब चिन्ता दूर करो ॥ १०॥ 

सोउह योत्स्यामे तक्त्वेन पालयंसतव वाहिनीम । 

यथावच्छास्त्रतों राजन्व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ११॥ 
है राजन्‌ | तुम्हारी सेनाकी खव प्रकारछे रक्षा करते इए मे शास्ते अनसार निष्कपर 


चित्तसे युद्ध रंगा, अतः; तुम्‌ अपनी सव मानिक चिन्ता ओर शोक दूर करो ॥ ११॥ 
१०७ (अहा, भा. ` „ + 


८२६ प्रद्मभारते । [ स्थातिर्थसं स्याप 
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हथा।धन हष्ठा पर 

न विद्यते में गाक़ेय भय देवासुरेष्वषि | 

समसस्‍्तेबु महायाहों सत्यमेतड्गवीमि ले ॥ १२॥ 
दुर्योधन बोले- हे महावाहो शङ्गानन्दन भीष्म ! में तुमसे यह सत्य वचन कहता हं कि 
सम्पूणं देवता ओर असुरोसे भी शने मय नदीं है ॥ १२॥ 

किं पुनस्त्वयि दुधेषं सेनापत्ये ठथव्थिते । 

द्रोण च पुरूषव्याच्र स्थित युद्धा ननान्दा ॥ १३ ॥ 
(फर तुम्हारे खञान अहावार पुरुषरु सनापाठ हनं अर्‌ पुरुषत्तिद द्रोणाचायके प्रस झता- 
पूर्वक युद्धमें उपस्थित होनेपर घुझे भय नहीं रहेगा, इसमें कौनसा सन्देह दे ? ॥ १३ ॥ 

अवद्भयाँ पुरुषाग्य्याभ्याँ स्थिताभ्यां विजयों मस । 

न छुलम कुरुअेष्ठ देवराज्यमपि श्वम्‌ ॥ १४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! पुरुषों श्चख्य आप दोनों महावीर पुरुषोंके स्थित होनेपर मेरी निश्चय ही 
विजय होगी; विजयकी तो वात दी क्या है, देवताओंका राज्य भी भेरे लिए मुझे दुलेभ 
नहीं है॥ १४ ॥ 

रथसंख्यां तु कात्सन्येन परेषामात्ममस्तथा । 

तथवालिरथानां च वेनज्नभिच्छामि कोरव ॥ ९५ ॥ 


०७ क _ क ग 


है कोरव ! अब शत्रुओंकी ओर आपकी सेनामें कितने रथी और अतिरथी हैं, उनको में 
जाननंकां इच्छा करता है ॥ १५॥ 

पिलाझहों हि कुराल। परेषासात्मनस्तथा। 

आतुमिच्छास्यदं सब) सहेसियेसुधाधिपेः ॥ १६॥ 
दे पितामह ! आप अपने ओर शत्रपक्षेके वीरॉको अच्छी तरह जानते ईह, अतः म ईन 
सम्पूणं राजाअकि सहित इस वृत्तान्वको सुननेकी अमिलाषा करता हूं ॥ १६ ॥ 

भीष्म बा 

गान्धारे युणु राजेन्द्र रथसंख्यां स्वके बले । 

ये रथा; एथिवीपाल तथैवातिरथाश्व ये ॥१७॥ ., 
भीष्म वोले- ह गान्धारीनन्दन रजेन्द्र ! अपनी सेनाम रथियोकी संख्या सुनो, है राजन्‌ ! 
जो लोग रथी ओर अविरथी हैं, उनको में गिनता हूं ॥ १७॥ 

बहूनीह सहख्राणि प्रयुतान्यबुदानि च। 

रथानां तव सेनायां यथाझुरूयं तु मे शणु ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्दारी सेनामें कई सदख, कई लाख ओर अने अबद रथी है; उनम जो 
यख्य हैं, उनका नाम कहता हूँ, तुम सुनी ॥ १८ ॥ 


अध्याय २६२ | उद्योगपव॑ । ८२५ 
त 


भ, 


भवानम रथोदारः सर्‌ सवैः. खरोदरेः 

दुःशासनप्रस्धतिभिश्नता भा शतसीमते ॥ १९॥ 
दुःशासन आदि सौ माहृयकि सहित तुम सयं एक प्रधान रथां हय ॥ १९॥ 

सधं कुतप्रहरणारकयमद्यविरारदाः । प 

रथोपस्थे गजस्कन्धे गद्ायुद्धेऽसिचमणि ॥ २०॥ 
त॒म सभी भाई शस चलनेके विषये वराये ओर छेदन, मेदन आदि सव विष्याका 
जाननेवाले हो । त॒म रोग रथ ओर हाथियोपर चदे जसे स्डनेवले ही, नसे दी गदा 
युद्ध तरुवार आदि शसक भौ चरूनेबार दौ ॥ २०॥ 

संयन्तारः प्रहतांरः करताखा भारसाधनाः । 

हइष्वखे द्रणशिष्याख करूषस्य च शरद्तः ॥ २१॥ 
तुम लोग शत्नोंके संहार, प्रहारमें कुशल तथा महान्‌ कायं करनेवलि हो तथा धलुविद्यामे 
द्रोणाचायं और शरइतके पुत्र ऋृपाचायके शिष्य हो ॥ २१॥ 

एते हनिष्यन्ति रणे पाश्वालान्युद्धदुमदान । 

कूृताकाल्बयष। पाण्डवयघातरास्टा अनस्वनः ॥ २२॥ 
यह मनस्वी धात्तराष्टमण पाण्डवो ऊषर क्रद्ध होकर युद्धमें मतवाले पाश्वाल वौरोंको 
मारेंगे ॥ २२ ॥ 

ततो5ह मरतओेछ्ठ सर्वेसेनापातिस्तव । 

शत्रून्विध्वंसथिष्यामि कदर्थीकृत्य पाण्डवान्‌ । 

न त्वात्मनो यणान्वक्तुषदाभि धिदितोऽस्मिते ॥२३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तुम सबका सेनापति में भी तुम्हारे झत्र पाण्डवोंडो तिनकेके समान समझता 
हुआ सबका नाश करूंगा । हे राजन | अपना शुण सम्पूण रूपसे वणन करना मेरे लिए 
उचत नटा हैं, म॑ जेसा हूं, उसे तुम जानते ही हो ॥ २३ ॥ 

कृतवमा त्वतिरथोीं भोज; प्रहरतां चरः 

अथंसिद्ध तव रणे करिष्यति ब संश्ः ॥ २४॥ 
प्रहार करनेवालामें श्रेष्ठ अविर्थी भोजराज रृववर्मा भी युद्धमें तुम्हारे अर्थक्नी सिद्धि करेंगे, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २४ ॥ 

शस्त्रविद्धिरनाधृष्यो दूरपाती दृढायुधः 

हानच्यात परपस्तुभ्य सदहन्द्रो दानवानिव ॥ २५. ॥ 
शस्त्रक जाननंपालकि द्वारा भी अपराजेय रृढशस्त्र और दृरतक अद्रोंके चछानेमें समथ ये 


इन्द्र जेस दानवाफा हार करते है, वेस द्या तुम्हारे लिए शत्रुऑंकी सेनाकी नष्ट करेंगे ॥२५॥ 
९ 


+ 


८२९ महाभास्ते । [ रथातिस्थसं ख्य(पवं 
ण 
सद्ररयाजो अदेषवासः चस्य मेऽतिरथो स्रः । 
स्पर्धते वा्ुदेवेन थो वै नित्थ शण रणे ॥ २द॥  , 
८, स्म शरं भ 
मेरी समश्मे शहाधनुधारी मद्रराज शल्य भी एक घुख्य अतिरथी हैं, यह शल्य युद्धम 
कृष्णसे सदा लडनेकी इच्छा रते ह ॥ २६ ॥ 
मागिनेयान्निजार्त्थक्त्वा कल्यस्ते रथसत्तमः । 
` एष योत्स्यति सं्रामे कृष्ण चक्रगदाधरस ॥ २७ ॥ 
विशेष करक रथ्यम भ्रष्ठ शस्य अपने माज पाण्ड्वाको छोड दरक तुम्हारे पास आ गए 
हैं, ये चक्र और गदाको धारण करनेवाले कृष्णके साथ युद्धमें अवश्य लडेंगे ॥ २७ ॥ 





सागरोमिंसमेवेंगी! उावयलिव साच्वान्‌ । 

स्यूरिथ्रवाः कतास्च् तवे चापि हितः सुहत्‌ ॥ २८ ॥ | 
अतः यह समुद्रके तरंमके समान अपने वग छत्रुजको वहाते इए असन चलानेमे निपुण 
भूरिथवा भी तेरा हित करनेवाला ओर भत्र है ॥ २८॥ 

सौमदत्तिमहेष्चयासों रथयूधपयूथपः । | 

चलक्षथधमिन्राणां महान्तं करिष्यति -॥ २९॥ 
महाधनुधारी रथयूथपति्याक्रा भी रथपति सोभदत्तका पुत्र भूरिभवा भी शत्रुओंकी सेनाका 
खूब विध्वंस करेगा ॥ २९ ॥ 

सिन्छुराजो महाराज अतो मे द्विशणो रथः । 

योत्स्यते सम्ररे राजन्विक्रान्तो रथस्तयः ॥ ३०॥ 
है महाराज ! सिंधुराज जयद्रथक्ो में द्विगणरथ समझता हूं; यह रथियोंगें श्रेष्ठ सम्पूण 
रूपसे पराक्रम प्रकाशित करके शत्रुओंसे युद्ध करेगा ॥ ३० ॥ 

द्रोपदीहरणे पूर्व परिक्षिष्ठः स पाण्डवेः । 

खसस्यरस्त परद्र यीत्स्यत परषारदा ॥ ३१ ॥ 
द राजच्‌ ! द्रोपदीहरणके समयम पाण्डवोने जो इसे अत्यन्त छक्र दिया था, उसे पूर्ण री 
<्भरण द्र यह शत्रुनाशा वार युद्धम प्रवृत्त हामा।॥३१॥ 


एतन {रई तडा सजस्तव अस्थाय दारणम्‌ । 
खद्रुभा वरा रन्धयः पाण्डयान्याद्‌धुनाहव ॥ २२९॥ 
राजन्‌ { उस समयम इमे बहुत काटेन तपस्या करके महयद्वसे पाण्डवं युद्धम ठ्डनेकः 
लए अत्यन्त दुलभ बर पाया था ॥ १२॥ 


अध्याय १६२ |), उद्योग्रप्वे । | अब पाक ८ पल ८२९ 
स॒ एय रथशादूलस्तहैरं संस्मरत्नणे । 
योत्य्यते पाण्डवांस्तात प्राणांस्ट्यक्त्वा सुदुस्त्थजञान ॥३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि द्विषष्टयचिकशततमोउष्यायः ५ १६९ ५ ५१२२ ॥ । 
अतः, हे वात ! यह राजश्ादू जयद्रथ युद्धमें उस बैरका स्मरण करके अपने प्रिय प्राणको 
त्याग करके भी पाण्डवे युद्ध करेगा ॥ ३३ ॥ 


॥ महाभास्तके उ्योगपर्वमे एकसौ बसस्वां अध्याय समाप्त ॥ १६२ ॥ ५१२२ ॥ 


2 ` षद्ड्‌ : 
भीष्म्‌ उताच 

दक्षिणस्तु कास्बोजो रथ एकरणो मतः। 

तवाभखष्ड्‌माकाङ्क्लन्यातस्यत समर परः ॥ १ ॥ | 
भीष्म बोले- है राजसचम ! काम्बोज राज सुदक्षिण एकगुना रथी ई; तुम्हारी अथेसिद्धिष्छी 
इच्छा करके यह शन्रुआस युद्ध करंगा॥ १॥ 

एतंस्थ रथलसिहस्थ तवार्थ राजसत्तम । 

पराक्रमं यथेन्द्रस्य द्रक्ष्यन्ति रयो युधि ` ॥-२॥ 
है राजाओंमें श्रेष्ठ दुयाधन ! कोरव लोग युद्धमें तुम्हारे निमित्त शस्ध चलानेवाले इस रथ- 
सिंहका इन्द्रके समान पराक्रम देखेंगे ॥ २॥ 

एतस्य रथरवंशों हि तिम्मवेगप्रहारिणाम्‌ । 

काम्बोजानां महाराज शालमानामिवायातिः ॥ ३॥ 
है महाराज { तीक्ष्ण अल्ला चगस् प्रहार करनेवाले कम्बोज देशीय वीरोंकी यह रथपंक्ति 
टिड्वोदलके समान अत्यन्त विस्तृत हे ॥ ३ ॥ 

नीलो माहिब्मतीवासी नीलवमधरस्तव | 

रथवंशेन शाज्ञणां कदन वै करिष्यति ॥ ४॥ 
३ महाराज ! मा्हिप्मततीनगरङा वासौ चारे कवचको धारण करनेवाला नौरराज भी रथी है; 
यह अपन रथके समूहसे तुम्हारे शत्रुओंका नाश करेगा ॥ ४ ॥ 

कछेतवरः पुरा चेवं सहदेवेन पार्थियः । 

यीत्स्यते सततं राजंस्तवार्थे कुरुसत्तम ॥ ५॥ 


६ ईरुभह राजन्‌ ! पाहैरे सहदेवने राजासे शत्रता दी थी अतः तुम्हार निमित्त यह स्थिर 
हकर युद्ध करभा ॥५॥ 


८३० । महाभारते । [ स्थातिस्थसं ख्यापर्व 


७ 











कक 





विन्दानुविन्दाबावन्त्थी समेतो रथसत्तमो । 

कृतिनी समरे तात हृढवीथपराक्रमो ॥ ६॥ 
है वात ! महावलवान्‌, पराक्रमी, युद्धकमंकों जाननेवाले अवन्तिदेशीय विन्द ओर अचु- 
विन्द उत्तम रथीके रूपमें विख्यात हैं ॥ ६ ॥ 

एतो तो पुरुषव्याघो रिषुर्सेन् प्रधद्यतः । 

गद्राप्रासासिनाराचेस्तोमरेश्व झुजच्युतेः ॥७॥ 
अपने हाथसे प्रद्दर किए गए गदा, आस, तलवार ओर तोमर आदि श्खाको चलाकर ये 
दोनों पुरुषसिह शत्रुओंकी सेनाको भस्म करते रहेंगे ॥ ७ ॥ 

युद्धाभिकामौ लभर कीडन्तायिव यूथपौ । 

यूथमध्ये महाराज विचरन्तौ छतान्तवत्‌ ॥ ८ ॥ 
दो यूथपति हाथी निस प्रकार आपसे खेल करते द, उसी वरह युद्ध करनेकी इच्छा करने- 
वाले ये दोनों युद्धमें शत्रुसेनाके बीच यमराजके समान विचरेंगे ॥ ८ ॥ 

चिगतौं भ्रातरः पश्च रथोदारा मता मय । 

क्रतवैराच्च पार्थेन विरार्नगरे तदा ॥ ९. ॥ 


हे राजेन्द्र ! त्रिगत्तेके पांचों भाई मेरे मत रथश्रेष्ठ हैं | विराटनगरमें अज्ुनने इनके साथ 
शत्रुता की थी ॥ ९॥ 


सकरा इच राजेन्द्र ससुदततरक्षिणीम । 

गङ्ग विष्चोभधिद्यन्ति पाथौनां युधि वादिनीम्‌ ॥१०॥ 
अतः षडियार मग्र जैसे तरद्भपे युक्त भरी हुई गेगाकों मथते हैं उसी प्रकार युद्धर्म 
ध्वजाधारी पाण्डवोंकी सेनाको भी. ये छोग तितर बितर कर देंगे ॥ १०॥ 


ते रथाः पश्च राजेन्द्र येषां सत्यरथो सुखम्‌ । 

एते योत्स्यन्ति समरे संस्मरन्तः पुरा छतम्‌  ॥ ११॥ 
संत्यरथ जिममें प्रधान है, ऐसे ये पांच त्रिगर्त रथी दै, । ये सभी अञजुनके द्वारा पहले 
किए गए कार्मोकी याद करके युद्धे लेंगे ॥ ११॥ 

व्यलीक पाण्डवेयेन सीमसेनालुजेन ह । 

दिशो विजयता रजञ्ग्वे्तवादेन भारत ॥ १२॥ 
है भारत ! पद्िले भीमसेनके. छोटे भाई श्वेत थोडोंबाले अझ्जनने दिग्विजयमें प्रवृत्त होकर इन 
लोगोंका अनिष्ट किया था, उसको पूरी रीतिसे स्मरण करके ये लोग युद्ध करेंगे ॥ १२ ॥ 


अध्याय १६३ | डद्योगपव । ८२ 





ते हनिष्यन्ति पष्योनां समःक्लाय मदहरथान्‌ । 
वरान्वरान्महेष्वासान्क्षात्रयाण। अुरन्धरा ॥ ९२३॥ 
ये सब धुरन्धर वीर युद्धमें इकट्टे होकर पाण्डवसेनाक्े श्रेष्ठ श्रेष्ठ धलुधारी क्षत्रिय महारथ- 
याको मारगे ॥ १३॥ 
लक्ष्मणस्तव पुच्स्तु तथा दुःचरासनस्थ च । 


उभौ तौ पुरुषव्याघौ संग्रामेष्वनियर्तिनों , ॥ १४॥ 
तरुणों सुकुमारी च राजपुञ्नौ तरस्विनौ । 
युद्धानां च विोषज्ञौ प्रणेतारौ च वेशः ॥ १५ ॥ 


हे राजन्‌ ! तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुःशासनका पुत्र, संग्रामसे न भागनेवाले, पुरुषोर्मे 
सिंहके समान पराक्रमी ये दोनों तरुण ओर सुकुमार राजकुमार महातेजस्वी, युद्धके कार्य 
जाननेवाले ओर शच चरानेमे निपुण हैं ॥ १४-१५ ॥ 

रथों तो रथशादूल मतो मे रथसत्तभौ । 

क्षत्रभभरतो वीरी महत्कमे करिष्यतः ॥ १६ ॥ 
हे रथियोंम श्रेष्ठ दुयोधन ! ये दोनों रथी अत्यन्त श्रेष्ठ रथी हैं, ऐसा मेरा विचार है। ये 
दोनों वीर क्षत्रिय धर्मम स्थित होकर युद्धमें महान्‌ कम करेंगे ॥ १६ ॥ 

दण्डधारो महाराज रथ एको नरर्षभः 
योत्स्यते समरं पाप्य स्वेन सैन्येन पालितः ।॥ १७॥ 

है महाराज ! मनुष्यो श्र दण्डधार एक्गुने रथी दै, ये रणभूमिभ जाकर अपनी सेनसि 
रक्षित होकर तुम्हारे निमित्त युद्ध करेगे ॥ १७॥ 

बृहदलस्तथा राजा कौसल्यो रथसत्तमः | 

रथो मम मतस्तात रढवेगपराकमः ॥ १८ ॥ 
है तात ! महावेगवान्‌ पराक्रमी रथी श्रेष्ठ कौसछराज बुहद्धल भी मेरे मतमें रथी है ॥ १८॥ 

एष योत्स्यति संग्रामे स्वां चमूं सस्पहर्षयन्‌ । 

उप्रायुधा महेष्वासा धात्तेराद्हिते रतः ॥ १९॥ 
धृतराष्ट्रपत्राक द्वितकायंम॑ रत होकर यह अद्रशझ्चफो धारण करनेवाला महाधनुधांरी 
यह बृहद्रु रणभूमिमं अपनी सेनाको आनन्दित करते हुए युद्ध करेगा ॥ १९ ॥ 

कपः शारह्वतों राजन्रथयूथपयूथपः 

प्रयान्भराणान्पारंत्यज्य प्रचक्याते रिपृस्न्वच ` ॥२०॥ 


द राजन्‌ | रथसमूदक लामियकि थी स्वामी शरहतपुत्र कुपाचायें अपना प्रिय ग्राण त्याग 
कर भी तुम्हारे शत्रुओंका नाश करेंगे ॥ २० ॥ - 


५ 


८३२ महाभास्ते । [ रथातिर्थसं ख्यापर 


„~~~ न ~ ~~~ ~~~ ~-~~~~~~-~ ~ ~~ ~ ~ ~~--~~-~~--~~--------~-------------~----~ 


गौतमस्य महर्षय आचार्य्य दारहतः । 


कार्तिकेय इवाजयः दारस्तम्बात्घुनोऽमवत्‌ ॥ २१ ॥ 
एव सेनां बहुविधां विविधायुधकासुकाम | 
अप्निवत्सभरे तात चरिष्यति विभिदयन्‌ ॥ २२॥ 


४ इति भीमदाभारते उद्योगपचंणि चनिपष्र्याघकरततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ ५१४४ ॥ 
हे तात ! अजेय स्वामि काक्तिकके समानजो दारस्तभ्यसे आचार्य श॒रहतवंशी महपिं गौतमके 
वीर्यं द्वारा उत्पन्न हुए ये; ये बही वीरवर पुरुष युद्धमें अनेक तरहके घलुंप और श्नोंको 
धारण करनेवाली अनेक तरदकी शवरु्थेकी सेनाको यस्म करते हुए साक्षात्‌ अरक्ते समान 
रणभूमियें घूमेंगे ॥ २१-२२ ॥ 


॥ मदाभाष्सके उद्योगपर्चम एकसो विरसरखवां अध्याय खमाततत ॥ २६२ ॥ ५१४० ४ 


: १ 58 
भीष्म उवाच 

शकुनिर्भातुलस्तेड्सो रथ एको नराधिप । 

युज्य पाण्डवैर्वैरं योत्स्यते नान संशयः ॥ १॥ 
भीष्म बोढे- हे नरनाथ ! तुम्हारा मामा शकुनि भी एकरथी है; पाण्डवोंके साथ शत्रुता 
करके यह अवश्य युद्ध करेगा इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १॥ 

एतस्य सैन्या दुधषौः समरेऽप्रतियायिनः। 

विकृतायुध भूयिष्ठा घायुवेगसमा जवे ॥२॥ 
युद्धर्म कभी पीछे न हरनेवाले इस वीरकी सेना अनेक श्षस्धोंकी धारण करनेवाल्ो और 
अत्यन्त बलवान तथा वेगमें वायुके वेगके समान है ॥ २ ॥ 

द्रोणपुत्नो महेष्वासः सर्वेषामति घन्धविनास्‌ | 

सस्रे चित्रयोधी च दृढास्त्रश्चय महारथः ॥ ३॥ 
महाधचुधारी महारथी द्रोणाचायेका पुत्र अश्वत्थामा सव धचुधरियोमे शरेष्ठ, युद्धम महावीर 
योद्धा ओर चह शद्घधारी है ॥ ३ ॥ | 

एतस्य हि महाराज यथा गाण्डीवधन्वनः । 

चरासनाष्टिनिखेच्ताः संसक्ता यान्ति सायकाः ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌ † गाण्डीव धनुषो धारण करनेवाले अमुनी भांति इसके शरासनसे हट हए 
सब बाण शत्रुओंके ऊपर इकड्े दो कर जाते हैं ॥ ४७॥ 


अध्याय १६४ ] उद्योगपचं । । ८३२ 








नैष शकक्‍थों मया वीरः संख्यातुं रथलत्तमः। 
भिर्वहेदपि रोका खीनिन्छन्नेव महायराः .  ॥५॥ 


+ ९९ (4 ७ ५ छा घर © [ 
मेँ इस रथीभरेष्ठ महावीर पुरुषके गुणोंको गिनानेर्म असमर्थ हूं, यह महायशस्त्री इच्छा 
करनेपर तीनों लोकोंकों भी भस्म कर सकता है || ५॥. 


क्रोधस्तेजञ तपसा सम्मृताऽऽख्रभवासिना । 
द्रोणेनालगदीतश्य दिव्यैरखैरुदारधीः ॥ ६॥ 
आश्रममें रहनेवाले इस अश्वत्थामाने अपने तपसे क्रोध ओर तेजको प्राप्त किया दै, 
उदारबुद्धिसे युक्त इसने द्रोणाचार्यकी कृपासे सब दिव्य अस्ञश्चस्नोको मी प्रघ किया है ।।६॥ 
दोषस्त्वस्थ महानेको येनेष मरतषेम। 
न मे र्थो नातिरथो मतः पार्थिवसत्तम ॥ ७॥ 
परन्तु, हे राजश्रेष्ठ ! इसमें एक ही महान्‌ दोष ऐसा है, कि जिसके कारण, हे भरतश्रेष्ठ ! 
में इसे रथी वा अति रथी कुछ भी नहीं कह सकता ॥ ७ ॥ 
जीवित प्रियमत्यथमायुष्कामः सदा ह्विजः। | 
न खस्य सदः कथिदुभयोः सेनयोरपि ॥ ८॥ 
हे राजन्‌ ! यह ब्राक्षण सदा आयुकी इच्छा करनेवाला है; अतः जौवन इसे अत्यन्त ही 
प्यारा । है जो हो, दोनों सेनाओंके बीच कोई भी योद्धा इसके समान नहीं है ॥ ८ ॥ 
हन्थादेकरथेनेव देवानामापे वाहिनीम । 
वपुमास्तखघोचेण र्फोय्येदपि पर्वतान्‌ ॥ ९॥ 
यह अश्वत्थामा एक दी रथै देवताओंशी सेनाष्डा भी वध कर सकता है और यह सुन्दर 
शरीरवालछा अश्वत्थामा अपने हाथकी चोटोंसे पर्वतोंको भी तोडनेमें सम है ॥ ९॥। 
असंख्येयगुणो वीरः प्रहत दारुणद्युतिः । 
दण्डपाणिरिवासद्यः कारवर्प चरिष्यति ॥ १०॥ 
यह अत्यन्त गुणश्चाली महतिजस्वी, शख्रधारियोमें शरेष्ठ वीरवर दण्डधारी अश्वत्थामा कालके 
समान असह्य होकर शअन्रुओंकी सेनामें भ्रमण करेगा || १० ॥ 
युगान्ताम्रिसमः कोघे सिहग्रीयों सहासतिः । 
एष भारत युद्धस्य पष्ठ संशमयिष्यति | ॥११॥ 
दे भारत ! क्रोध प्रठतयकालकी अग्नेके समान भयंकर, सिंहकी सी गदनवारा यह 
महाबुद्धिमान्‌ अश्वत्थामा युद्धके अवशिष्ट भागको पूर्ण कर देगा ॥ ११॥ 
१०८ ( महा. मा. खप्मो ) | 


८३४ मद्दाभारते । | रथातिरथस ख्यापर्व 


(^^ ~^" ^^ ~^ ^^~-~- ~^ ~~~ ~~ ~-~-~-~--~--~-~--------------------- 





ए 





पिता त्वस्य महातेजा च्द्धोऽपि युवसभिवरः 

इणे क्म महत्कती तच्च मे नास्ति संशयः ॥ १२॥ 
इसके पिता मद्दातेजस्वी द्रौणाचायं वटे होकर भी तरुण पुरुष॑सि श्रष्ठ हैं, संग्राममें ये अत्यन्त 
ही वड़े काय करगे, उसम॑ घुशी कुछ भी सन्दंह नहीं ६ ॥ १२॥ 

अस्थवेगानिलोद्धूतः सेनाकक्षेन्धनोत्थितः । 

पाण्डुपुम्नस्य सेन्यानि प्रधक्ष्यत्ति जये घुतः ॥ १३॥ 
सेनाङूपी त्रणसते उत्पन्न अद्नशद्लांङे वेगरूपी पवने वदी हुईं अग्निमें यह रणस्थित द्रोण 
निःसंदेह युधिष्ठिरकी सेनाको अस्म कर देभे ॥ १३॥ 


रथयूथपयूथानों यूथप। स नरघेल। 
पारट्वाजात्भजः कता कमे तान्न रतायवः ॥ १४ ॥ 
अत; रथके समृहाके स्वामेयाक समूहाङे भी यूथपति यद पुरश्च भरदहमजनन्दन तुम्हार 
हिवद्छे लिय महान्‌ कमं करम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वैस्ूधीभिषिक्तानामाचायः स्थविरो गुरः । 
गच्छेदन्तं सज्यानां पियस्त्वस्य धनञ्चयः ॥ १५ ॥ 
सच मूधाभषिक्त राजाओके आचायं यह वृदे आचाय सम्पूण सृञ्जयाके कालस्वषप हा सकते 
हे; परन्तु अजन इनक बहुत ही प्यारा है ॥ १५॥ 


नेष जातु महेष्वासः पार्थमक्षिष्टकारिणम । 

इन्थादा्वार्यक दीं संस्मत्य युणनिर्जितम्‌ ॥ १६॥ | 
यह भहाधनुधोरी द्रोणाचार्य अपने आचार्य-कर्मको स्मरण करके अपने शुर्णोत्रे जीतनेवाले 
तेजस्वी और सभी तरहके क्मोंकों करनेवाले अज्ुनको नहीं मारेंगे ॥ १६॥ 

छाचत्येव सदा वीरः पारस्य गुणविस्तरैः । 

पुच्रादञ्याघेक चव भारद्वाजोऽचुपशयति ॥ १७॥ 


है बीर ! अजने गुणेसि मोदिव होकर आचारय द्रोण सदा उसकी प्रशंसा किया करते हैं 
आर उसके ऊपर इनको पुत्रपे भी अधिक प्रीति हं ॥ १७॥ 

इन्यदिकरथेनैव देवगन्धवेदानवान्‌ । 

एव चूतान पि रणे दिव्थरस्रेः प्रतापवान्‌ ॥ १८ ॥ 
यइ अत्यन्त प्रतापी महाबीर द्रोणाचाय॑ एक रथते ही अपने दिव्य अद्धोकी सहायतासे 
देवता, गन्धने और सम्पूणे दानवोंकी इकट्ी हुई हुई सेनाकों भी मार सकते हैं ॥ १८ ॥ 


अध्याय १६४ ] उद्योगपर्व । ८९ 








पौरवो राजरादृंलस्तव राजन्महारथः । गा 

मतो मम रथो वीर परवीररथारुजः ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे शत्रुओंके रथोंके नाश करनेवाले यह पुरुषरिंह पौरव मेरे मतम रथग्रेषठ 
हैं॥१९॥ 

स्वेन सैन्येन सहितः परतपञ्डाञ्चवाहिनीम्‌ । 

प्रधक्ष्यति स पाथ्वालान्कक्तं कष्णगतियथा ॥ २० ॥ 
असि जैषे खे तृण ओर रकाडि्थोको जला देती है; वैसे दी अपनी सेनासे शत्रुओंकी 


क क, क 


सनाकं पाडत करत इए य पाश्वाल वाराका भस्म कर दगे ॥ २० ॥ 


सत्यव्रतों रथवरों राजपुत्नों महारथः 

तथ राजन्रिपुबले कालवत्प्रचरिष्याति ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! महास्थी राजपृत्र रथियोंमें श्रेष्ठ सत्यत्र॒त भी साक्षात्‌ कालके समान शत्रुओंकी 
सेनामें भ्रमण करेगा ॥ २१॥ 

एतस्य योधा राजेन्द्र विचित्रकवचायुधाः । 


विचरिष्यन्ति संग्रासे निष्नन्त) शास्रवॉस्तव ॥ २२॥ 
हैं राजेन्द्र | इसके विचित्र कवच ओर शस्त्राको धारण करनेवाले बोर योद्धा युद्धम तुम्दार 


शत्रुआका मारत हुए रणभूम्रम भ्रमण करगे ॥ २२ ॥ 


घूुषसेनो रथाग्ज्यस्ते कणपुच्ो महारथः 
प्रक्ष्यति रिप्रणां ते बलानि विनां यरः ॥ २३॥ 
है राजन्‌ ! रथके आगे रहनेवाला कणका पुत्र वृषसेन तुम्हारा एक मुख्य रथी ह । बल- 
वानोंमें श्रेष्ठ वह वृषसेन तुम्हारे शत्रुओंकी सेनाको जला देगा ॥ २३ ॥ 
जख्सन्धो महातेजा राजन्रथवरस्तव । 
त्यक्ष्यते समरे प्राणान्मागधः परवीरहा ॥ २४ ॥ 
६ राजन्‌ ! तुम्हारा रथीश्रष्ठ शत्रुनाशक महातेजस्वी मगधदेशीय जलसन्ध प्राण देकर भी 
युद्ध करेगा ॥ २४॥ 
एष यात्स्यति संग्रासे गजरकन्‍्धविशारदः । 
रथन चा स्रहाबाहुः क्षपयज्यात्रवाहिनाम्‌ ॥ २० ॥ 


दाथाका पाठपर चठकर संग्राम करनमं कुरु यह्‌ महाबाहु रथपर चदकर अकी सेनाको 
नष्ट करता हुआ संग्राममे युद्ध करेगा ।॥ २५ ॥ 


८३६ महाभारते । | सथातिरथसंख्यापव 





रथ एष महाराज मतो मम नरषमः। 

त्वदर्थे त्यक्ष्यति परणान्सदरसेन्यो सष्ारणे ॥ २दे॥ 
हे महाराज ! यह पुरुषसिंदद भेरे मतमें रथी हे; तुम्दारे मिभित्त संग्रामम यह सेनाके सहित 
अपना ग्राणत्याग भी कर सकेगा ॥ २६ ॥ 

एष विक्रान्तयोधी च चित्रयोधी च सद्धरे | 

वीतमीआपि ते राजज्शाजयेः खद्‌ योत्स्यते ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! यह संग्राममें अनक तरहसे युद्ध करनेवाला महापराक्रमी योद्धा है, अतः यह 
निर्भय होकर तुम्हारे शत्रुओंसि युद्ध करेशा ॥ २७ ॥ 

बाह्नीकोइ्तिरथश्ेव समरे चानिवर्तिता । 

मस राजन्मतों युद्ध झरो वैवस्थतोंपसः ॥ २८॥ 
हे राजन ! युद्धमें अपराजित साक्षात्‌ यमके समान अत्यन्त बलशाली और युद्धमें महापरा- 
क्रमी वाहिक मेरे मतमें अतिरथी है ॥ २८ ॥ 

न छोष समर॑ प्राप्य निवर्तेत कथथ्वन । 

यथा खततगो राजन्नाभिहत्य परान्रणे ॥ २९ ॥ 
बायुकी तरह हमेशा चलनेवाले ये युद्धमें जाकर वहां शत्रुओंको बिना मारे युद्धसे लोठनेवाले 
नहीं हैं ॥ २९ ॥ 

सेनापतिमेहाराज सत्यवांस्ते महारथः । 

रणेष्चद्सुतकर्मा च रथः पररथारुज! ॥ ३० ॥ 
हे महाराज ! तुम्हारा सेनापति महारथ सत्यवान्‌ युद्धम अदुश्ुत कर्मं करनेवाला रथी ओर 
शत्रुओंके रथियोंकों पीडित करनेवाला है ॥ ३० ॥ 

एतस्य समर दृष्ठा न व्यथास्ति कथश्वन । 

उर्स्सयन्नभ्युपंत्येष परान्रथपथे स्थितान्‌ ॥ ३९१ ॥ 
युद्ध देखकर इसको किसी प्रकारका मी भय नहीं होता; वह रथोंके मार्गमें स्थित शत्रुऑपर 
इंसते हंसते आक्रमण करता है ॥ ३१ ॥ 

एष चारेषु विक्रान्तः कभ सत्पुरुषोचितम्त । 

कत्ता विमर्द सुमदस्वद्थं पुरुषोत्तन्नः ` ॥ १२॥ 


शत्रुआका नाश करनेवाला यह पुरुषसिद युद्ध तुम्दार निमित्त सत्पुरुषकि योग्य अत्यन्त 
बड़ कार्य करगा ॥ ३२ ॥ 





€ ह हर 
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अलायुधो राक्षसेन्द्रः कूरकमा भदावलः 

हदायर्थात परान्यजन्पूववरमचस्मरन्‌ ॥ ३२ ॥ 
ह राज्‌ ! कूर कर्म करनेवारा महाबलवान्‌ राक्षसेन्द्र अलायुध पदिरेके वैरो स्मरण 
करके शत्रओंकीं मारेगा ॥ ३३ ॥ 

एय शक्षससेन्यानां सबवेषां रथसत्तभः । 

बायावी हृतवैरश समरे विचरिष्यति ॥ ३४ ॥ 
यह सम्पूर्ण राक्षसोंकी सेनाके बीच रथसत्तम, अनेक मायाओंकों जाननेवाला और दृढ 
शत्रुता करनेबाला है; यह रणभूमिमें शत्रुओंकी सेनामें भ्रमण करेगा ॥ ३४ ॥ 

(उञ्योविषाधिपो खीरे मगदच्तः प्रतापवान्‌ । 

गजाङ्ङ्ुःखधरश्ष्छा स्थ चव विशारद। ॥ २५ ॥ 
हे राजेन्द्र ! ग्राग्ज्योतिषपुरका प्रतापी शाजा भगदत्त हाथियोंपर बेठकर युद्ध करनेमें और 
रथाव भा निषुण है ॥ ३५॥ 

एतेन युद्धम सवत्पुरा गाण्डीवधन्वनः । 

व्दिवसान्खुवहृन्यत्जन्ुमयोजयगदिनोः ॥ ३६ ॥ | 
पहिले आण्डीव घनुषधारी अजुनका इसके साथ युद्ध हुआ भा, दोनोंने अपने अपने जयकी 
अभिलापषासे बहुत दिनतक युद्ध किया था ॥ ३६ ॥ 

वतः सखाय गान्धारे मानयन्पाक्शासनम | 

अकरोत्सविद्‌ तेन पाण्डवेन महात्मना ॥ ३७ ॥ 
हे भान्थरीके पुत्र दुयोधन [ बादमें अपने मित्र पाकशासन इन्द्रको मध्यस्थ मानकर इससे 
सहात्मा पण्डव अजुनक साथ सान्‍्ध कर को था ॥ ३७॥ 

एष योत्स्यति संग्रामे गजसशन्ध विशारदः । 

देरश्वलगत्ये शजा देवानामिव वासवः ॥ ३८ ॥ 

॥ एति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुःषष्टयधिकश्चवतमो.ऽच्यायः ॥ १६९ ॥ ५९८२ ॥ 

हाथापर चढ़कर युद्धं क्रमेम कुशस यद्‌ राजा भदत्त देवताओंके बीच ऐराबत हाथीपर 
चट हुए इन्द्रकां भांति शनत्रुआँस युद्ध करेगा ॥ ३८॥ 


॥ अद्दाभारतदे उद्योगपवेम एकसो चोसठवां अध्याय खमाप ॥ १६७ ॥ ५१८२ ए 


न्वरे कजत ज 





(^ 





भीन्म उवाच 

अचलो धषकन्रैव भ्रातरौ सदितादुभ्यै 

र्था तव दराधषा चचन्विष्वस्ाधव्यतः ॥ ९ ॥ ह 
भीष्म बोढे- है राजन ! तुम्हारी सेनामें अत्यन्त साहसी अचल और बृषक ये दोनों भाई 
रथी ह ओर ये दाना हो शत्रुआंका विध्व द्र दय ॥१॥ 

यटबन्तौ नरव्याघ्रौ दटकोधौ मह्ठारिणो । 

गान्धारसुख्यौ तरणौ दशे नीथ महावली ॥ २॥ 
ये दोनों ही बलवान , पुरुषोर्मे सिहके समान वीर, बहुत क्रोधी, शत्ुओंपरं प्रहार करनेवाले 
तरुण, देखनेमें सुन्दर, मद्दावली और गान्धारोंमें मुख्य हैं ॥ २॥ 

खला ते दयितो बित्थे थ एच रणकरकेदा। । 

प्रोत्शाहयति राज॑स्त्थां विग्रह्टे पाण्डवे! सह ॥ २॥ 
हे भारत ! तस्हारा प्णारा भित्र, जो बहुत रणवीर है, जो पाण्डवकि साथ लडनेके लिए 
हमेशा तष्टं उत्साहित खरता रहता है ॥ ३ ॥ 

परुष) कत्थनों नीचः कणों वैकतैनस्तव । 

मन्त्री नेता च वन्धु आनी चात्यन्तसुचिद्तः ॥ ४ ॥ 
अन्‍्त्री, नायक, अभिमानी, बन्घु, अत्यन्त ऊंची अमिलापा करनेवाला, कठोर शब्दोंको 
बोलनेवाला, अपनी प्रशंसा करनेवाला, नीचपुरुष, स्यपुत्र कण है ॥ ४॥ 

एव नैव रथः वम नाप्येवातिरथो चष । 

वियुक्तः कवचेनैष सहजेन विचेतनः । 

कुण्डलान्यां च दिन्थार्ा वियुक्त; सततं चुणी ॥ ५ ॥ 
ह राजन्‌ { न वह पूर्णतया रथी ही है आर न पूर्णतया आतिरथी ही है। यह मूखखे अत्यन्त दयालु 


दान कारणं अपने गर्भसे उत्पक्ष हुए कंचसे रहित हो गया है, तथा [दिव्य कुण्डलॉस 


भी रहित हो गया है ॥ ५ ॥ 


अभिशापात्र राभस्थ ब्राह्मणस्थ च माषणात्‌ । 

करणानां वियोगाच तेन सेऽधेरथो घलः । 

नष फल्गुनमाःसखाद्य पुनजांवन्विमोक्ष्यत ॥ द ॥ 
परशुरामके शाप, ब्राह्मकके वचन और कवच कुण्डल आदि साधनोंसे राहित होनेके कारण 
मेरे मते यह अधेरथी री है । युद्धम अछेवके सम्मुख आद्र यह कभी जीता न चेमा ॥६॥ 





महाभारते । [ स्थातिरथसं ख्यापः 


~~~ टन जल 359 लजत 230२2 जत 2 
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सम्नय उताच 
ततोऽब्रवीन्महावाह्ुद्रोणः शखग्डुतां वरः । 
एवमेतव्थात्थ त्वं न भिथ्यास्तीति यन ॥ ७॥ 
संजय बोल- इसके बाद सब शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ महाबाहु द्रोणाचार्य बोले- हे भी 


हे भीष्म ! 
तुमने जो इछ कहा, सब सत्य है, इसमे इछ भी मिथ्या नदीं दे ॥ ७॥ 


रणे रणऽतिमानी च विमुखश्चैव ददयते । 
4९ क (3 ० 0 अ, 
घृणी कणैः प्रभादी च तेन मेऽधेरथो मतः ॥ ८ ॥ 
कण प्रत्येक युद्धमें बडा घमण्ड करता है, परन्तु हर बार युद्धे विशुख होते हुए भी दीख 
पडता है; यह दयाल ओर प्रमादी कणं मेरे मतमें भी अधरथी ही है ॥ ८ ॥ 


एतच्छत्वा तु राघेथ। क्रोधादुत्फुछलीचनः । 

उवाच भीष्मं राजेन्द्र तुदन्वाग्िः प्रतोदवत्‌  ॥९॥ 
हे राजश्रष्ठ जनमेजय ! तव इस वचनको सुनकर राधापुत्र छण करोधसे दोनो नेर रार 
करके चाबुकके समान वचनोंसे भीष्मकीा पीडित करते हुए यह वचन बोला ॥ ९॥ 


पितामह यथेष्ट मां वाक्रारिरुपश्छन्तसि । 

अनागसं संदा द्वेषादेवमेव पदे पदे । 

मषंयामि च तत्सर्वं दुर्योधनक्रुतेन चै ॥ १०॥ 
हे पितामह ! मे निरपयधी हं तो मी तुम केवरु देषके कारण रेस वचनरूपी वार्णोसि 
मुझको पद पदमे छेदते रदते हो, तो मी दुर्योधने निमित्त मे तुम्हासी सव वातोको सहता 
रहता ह ॥ १०॥ 


त्व तु मां मन्थसेऽशन्तं यथा क्ापुरुष तथा । 

भवानधेरथो मद्यं मतो नास्स्यच्न सदयः ॥ ११॥ 
तुम मुझे कापुरुषकी भांति अशक्त समझते हो । मेरी दृष्टिमें तुम भी अधरथी हो, इसमें कोई 
संज्ञय नहीं है ॥ ११॥ ' 

सवस्य जगतश्चैव गाङ्गेय न खषा यदे । 

कुरूणामहितो नित्य न च राजाववुध्यते ॥ १२॥ 
है गंगापुत्र भीष्म ! में झूठ नहीं बोलता, तुम सभी संसार और सभी कुछुओंका हमेशा 
अदित करते रहते हो, पर राजा दुर्योधन इस बातको नहीं जानते ॥ १२॥ 


८४० महाभारते । [ स्थात्तिस्थसं ख्यापरवं 
अ 
को हि नाम समानेषु राजसुदात्तकथेदु ! 
तेजोषषभिम कुयादिलेदायिषुराइवे । 
थथा त्थे जुणानिदेशादपराध चिकाषास ॥ ९३॥ 
गुण बताकर तुम जैसी मेरी बुराई करनेकी इच्छा करते हा, सुद्धर्म समान गुणोंसे युक्त 
उदार राजाअओंकि बीच फूट डालनेकी इच्छासे कोन पुरुष इस प्रकार दूसराकों तेजहान 
करेगा १॥ १३ ॥ 
न हायनेन पलितेन वित्तेन थ बन्घुलिः 
महारथत्वं संख्यातुं शक्यं क्षत्रस्थ कोरव 
है कोरव ! अवस्था, पके हुए केश, घन अथवा बन्धुवान्धवासि क्ष 
ख्या कोह नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ 
बलज्येष्ठ सस्ते श्चं वव्यल्येछा दजातयः । 
धनज्येष्ठाः स्खता वद्या; खद्रास्ु व्क्लाधि्छाः । ९५. ॥ 
क्षत्रिय वल्के कारण, ब्राह्मण मन्त्रके कारण, वैश्य धनके कारण ओर शुद्र अवस्थाके फरण 
बड़े तथा श्रेष्ठ कहे जाते हैं ॥ १७॥ 
यथेव्छक स्वर्य आह्ाद्रथानलिसथांस्लथा | 
कामद्वेषसमायुक्तो मोहात्पकुरुते मवान्‌ ॥ १६॥ 
एरन्‍्तु तुम केवल मोहसे युक्त ओर काम-करधर्म आसक्त होकर अपनी इच्छाके अनुप्तार 
रथियों ओर अतिरथियोंदी गणना करके सबमें भेद उत्पन्न कर रहे हो ॥ १६ ॥ 
दुर्घाधन महाबाहो साधु सम्यगवेध्यताम्‌ । 
त्यज्यतां दुष्टभावो5य भीष्म; किल्बिषकृत्तव ॥ १७॥ 
है महाबाहो दुर्योधन ! तुम पूरी तरहसे विचार करके इस दुष्ट अभिश्नायवाले तथा तुम्हारा 
आदित करनेवाले भीष्यका शाघ्र ही परित्याग कर दो ॥ १७॥ 
भिन्ना हि सेना हपते दुःसन्धेया भवत्युत । 
सोलाएे पुरुषव्याघ्र किछु नाना समझुत्यिता ॥ १८ ॥ 
क्योंकि एकबार फूट पड जानिषर सेनाको फिरसे जोडना बहुत दी कठिन दो जाता दै । ह 
राजन्द्र ! जो अनेक देशोंसे राजा एक दी कार्यके लिए यहाँंपर आकर इकदठे हुए हैं; 
उनको बात तो दूर है, फूट पड जानेंसे मूल सेना अथात्‌ तुम्हारी अपनी सेना भा उत्साइ- 
रहित हो जावेगी ॥ १८॥ 
एषा दवेधं सख॒त्पन्नं योधानां युधि मारत । 
तेजोवधो नः क्रियते प्रत्यक्षेण विशेषतः ` ।॥ १९ ॥ 
६ भारत ! भीष्म इन सम्पूर्ण योद्धाओंके संमुख ही हमें तेजहीन कर रहे दे; अतः सुद्धक 
विषयमें इन सोनिक पुरुषोंके हृदयमें दुविधा उत्पन्न हो गई है ॥ १९ ॥ 


ट 


{द महारथत्वं 


अध्याय १६५० ] उद्योगपर्व । ८४१ 
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रथानां क च विज्ञान क व भीष्मोडल्पचेतनः .। 
अहमायारथिष्यामि पाण्डवानाशनीकिनीस ॥ २० ॥ 
कहां रथियोंका ज्ञान ओर कहां यह अल्पबुद्धि भीष्य ? में अकेले ही पाण्डवॉकी सम्पूर्ण 


सेनाका नाञ्च कर दृगा ॥ २०॥ 


ऊ, ॐ $ 


आसाय माभमोधेषुं गमिष्यन्ति दो दसा) 
ण्डवाः सहपश्चालछाः शाद्‌ षमा इव ॥ २१ ॥ 

जेसे सिंहके पासमें आनेपर वृषभ इधर उधर भाभ जाते है, उसी प्रकार पाण्डव ओर पाश्वार 
योद्धा लोग अव्यथ- बाणोंकों चलनेवाले मेरे सामने आकर दसों दिशाओंमें भाग 
जायेंगे ॥ ११॥ | 

क च युद्धाविमदों वा मनन्‍त्रा। सुव्याहतानि वा । 

क च भीष्मों गतवया मन्दात्मा कालमोहितः ॥ २२॥ 
कहां युद्धमें होनेवाला संहार, कहाँ समयाजुसार दी गई सलाह, कहाँ समयपर बोले गए 
मधुर चन ओर कहां बूटा, मन्दात्मा ओर कालसे मोदित भौष्यि अर्थात्‌ भीष्म ऊपरकी 
समी मातोते अनभिज्ञ है ॥२२॥ | 

स्पधेते हि सदा नित्यं सर्यैण जगता सदह । 

न चान्यं पुरुषं कथिन्धन्यते मोघद्दनः ॥ २३॥ 
यह सब जगतके साथ युद्ध करनेकी हमेशा अमिलाषा करता है और देषा असत्यदशौ भीष्य 
किसीकी भी पुरुष नहीं समझता अथात्‌ सभीको नपुंसक और कायर समझता है॥ २३॥ 

श्ोतवर्य खल वृद्धानामैति शास्निदरशोनम्त्‌ । 

न त्वेवाप्यतिवृद्धानां पुनबोला हि ते मताः ॥ २४ ॥ 
शा्तमें ऐसी आज्ञा है, कि बूढोंकी बातोंकों सुनना चाहिए, परन्तु अति वृद्ध पुरुषोके वचन 
नहीं सुनने चाहिये; क्‍योंकि पण्डितोंके विचारमें वे अतिवृद्ध फिर बालभावको प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ २४॥ 


९ 


अहमेको हनिष्यामि पाण्डवाक्नाय संशयः । 
सुयुद्ध राजशादूल यशो भीष्म गनिष्यति ॥ २५॥ 
है राजशादूल ! में अकेले ही इस युद्धमें पाण्डवोंको मार दूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है । 
परन्तु भेरे द्वारा उत्तम युद्ध करनेपर भी यश भीष्महीको मिलेगा ॥ २५॥ 
१०६ € मद्दा, सा, उद्योग. ) 


८8२ भद्दाभारते । [ र्थातिस्थसं ख्यापः 





क्तः सेनापतिस्त्वेष त्वया जीस्वो नराधिप । 

सेनापति गुणो गन्ता ब तु योधान्कथश्चन ॥ २दे | 
है राजन ! क्योंकि सुद्धमें किए गए पराक्रमका यश सेनापतिकों दी मिलता है, सनिकोको 
नहीं । तुमने भी भीष्मकों ही सेनापति बनाया है, इसलिए मेरे द्वारा युद्धक्ो जीतनेपर भी 
पमरविजेताका यश भौष्मकी ही जाएगा, झुझे नहीं ॥ २६ ॥ 

नाहं जीवति गाड़ेये योत्स्थे राजन्कथश्वन । 

हते तु भीष्मे योद्धास्मि सर्वेरेच महारणेः ॥ २७॥ 

॥ इति भीमदाभारते उध्योगपवंणि पञ्चषष्टययिकराततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ ५२०९ ४ 


इसलिए, हे राजन्‌ ! गङ्धानन्दन भीष्पके जीवित रहते में किसी भी प्रकारसे युद्ध नहीं 


कछरूगा, भाष्मक मार जानेपर है| में सब अहारथा वारादक साथ थसुद्ध कहूगा॥ २७॥ 


॥ मद्ठाभारतके उद्योगपवेम एकसों पेंसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६५ ॥ ५२०९ ॥ 





भूष्मि उताच 
सखुदयतोऽयथं मारो मे समदान्सागरेषमः । 
धातरादछछस्य सथाम वषप्माभवचिन्वितः ॥ १ ॥ 
भप्म वालं धृतराष्टपत्र दुयाधनके इस संग्राममें जिसका विचार अनेकों वर्षोसे चला 
आ रहा था, ऐसा यह अत्यन्त महान्‌ अथवा सागर जेसे प्रचण्ड भारका बीड। मेने उठाया 
६॥ १॥ 
तस्मिन्नभ्यागते काले प्रतप्ते लोमहषेण । | 
भिथोभेदो न मे कायंस्तन जीवसि सूतजं ॥ २॥ 
अतः उस रोको खड करनेवाले भयङ्कर युद्धके समयके उपस्थित हो जानेपर आपस फूट 
लना मेरा काम नहीं है, इसी कारण तू अवतक जीता बचा हुआ है ॥ २॥ 


न झार्थ नाय विक्रम्य स्थविरोडपि शिशोस्तव । 

युद्धअद्धां रणे छन्‍्द्यां जावितस्थ च सूतज ॥ ३॥ 
दे खतपुत्र ! में चूढा होकर भी बालकरूपी तुम्हारे ऊपर अपना पराक्रम प्रकट करके तुम्हारी 
युद्धकी लालता और जीनेकी आशा मिटा नहीं सकता हूं ऐसी बात नहीं अर्थात्‌ अवश्य 
मिटा सकता हूं ॥ ३॥ | 


भध्याय १६६ । उद्योगपर्च । 


^न~~^~~~^~~~~~^~~^~^~~~~~~~~^~~~ˆ~-~~~~~-~~~~-~~ ~~~ 


जामदग्न्येन रात्रेण महास्च्ाणि पसुश्चता। 

न भें व्यथामवत्काचित्त्य तु में कि करिष्यासि ॥ ४॥ 
है खतपुत्र | तेरे गुरु जमदसिपुत्र परशुराम अपने सब महा अख्न-शश्रोंकों चलाकर भी सुझे 
पीडित नहीं कर सके तो फिर तू द्वी मुझे क्या पीडित कर सकेगा १ ॥ ४॥ 

कासं नैतत्प्रशंसन्ति सन्तोऽऽत्मवलसंस्तवम्‌ । 

यक्ष्यामि तु त्वां सन्तप्तो निदीन छुलपांसन ॥ ५॥ 
रे दुष्ट पुरुषाधम ! सत्पुरुष छोग कभी अपने मुंहसे अपनी प्रशंसा नहीं करते, परन्तु में 
कद्ध हकर तुझसे कहता हूँ ॥ ५ ॥ 

खथेत पाथयं क्षत्र काशिराज्ञ। स्वयंवरे । 

निजित्यैकरणेनैव यत्कन्यास्तरसा हताः ॥६॥ 
काशिराजके स्वयंवरमें इकट्ठे हुए सम्पूर्ण क्षत्रिय राजाओंकों मेंने एक रथसे ही जीतकर 
कन्यार्जोका वलपू्ैक हरण किया था ॥ & ॥ 

इंहशानां सहस्राणि विशिश्टानासथों पुनः । 

मेकेन निरस्तानि ससैन्धानि रणाजिरे ॥ ७॥ 
रणभूमिं देसे सहस्र वथा इनसे भी श्रेष्ठ सेनाओंके सहित अनेक क्षत्रिय राजाओंको मेंने 
अकेले ही पराजित किया था ॥ ७॥ 

त्था पाप्य वैरपुरुषं कुरूणामनयों महान । 

उपस्थितो विनाशाय यतस्व पुरूषो भव ॥८॥ 
साक्षात्‌ वैररपी तुश्च पुरुषकी पाकर कोरवोर्मे बहुत बडा अनथ उन्हींके विनाशके लिए 
उपस्थित हो गया है, इसलिए शत्रुओंके नाशके लिए यत्न कर ओर पुरुष बन ॥ ८ ॥ 

युद्धयस्व वाथ समरे येन विस्पघसे सह । 

द्रृष्याने त्था वेनेसेक्तरमस्माइडदात्खुबदुमत ॥ ९ ॥ 
रे नीचबुद्धि कण ! जिसके साथ तू सदा युद्धकी अभिलाषा किया करता है, उस अजुनके 
साथ रणभूमिसे युद्ध कर, में तुझे इस युद्धे जीते जागते छटा हुआ देखना चाहता हूँ 
अथात्‌ यदह एक असंभव वात है॥ ९॥ 

सजंस्‌ उवाच्‌ 

तञ्चवाच तदो सजा घातरास्ने महाघनाः । 

मासचद्चस्व गाङ्ग काय {र पहदुयतम्‌ ॥ १०॥ 
संजय बोले- तदनन्तर महाभनवाले घृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्याधनने भीष्मसे कहा; कि हे 
गंगानन्दन ! मेरी ओर दृष्टि कीजिये, देखिये यह एक बहुत बडा कार्य सामने आ खडा 
हुआ है ॥ १० 


८४ 








८७७ मदाभारते । [ €्थात्तिरथसं स्यापर्वं 


(^~ ~~ -~---~----~---~----~-~-~----------------------------------------------- ˆ. ˆ~ 


चिन्त्यतामिदसेवाओ भम निःश्रेयस्य परम्‌ । 

उभावपि भवन्तौ मे अत्कं करिष्यतः ॥ ११॥ 
अतः जिसमें मेरा परम मद्भल होगे, आप उसौका सबसे पहले विचार करें। आप दोनों 
श मेरा बहुत बडा कार्य करने वाले हैं ॥ ११॥ 

जूयश्व ओतुमिच्छामि परेषां रथकस्त्तमाय्‌ । 
ये चैबातिरथास्तत्र थे चेव रथयूथपाः ॥ १२॥ 

अब में शत्रुओंके रथसचम पुसूपेकरि नाम सुननेद्धी हृच्छा करता ह वरहांपर जो अविरथी 
और यथपति हैं उनके नाम जानना चाहता हूँ ॥ ११॥ 

बलाबलभमित्राणां श्रोतुमिच्छामि कौरय । 

प्रभातायां रजन्या चे इदं युद्ध सविष्याति ॥ १३॥ 
हे कोरव ! में शत्रुओंके वलावलको सुननेकी अमिलापा करता हूं, क्योंकि राजिके बीतनेपर 
सवेरा होते ही यह बुद्ध आरम्भ हो जाएगा ॥ १३ ॥ 

भीष्म उवाच 

एल रथास्ते संख्यातास्तयैवातिरथा प । 

ये चाप्यधरथा राजन्पाण्डवानासतः राणु ॥ १४ ॥ 
भीष्म वोले- दै रजेन्द्र ! तुम्हारी सेनाके इन सव रथी, अतिरथी ओर अधंरथियोको गिना 
दिया, अब पाण्डवोंके रथी आदियोंकी सझया सुनो ॥ १४ ॥ 

यदि कौतूहल तेड्य पाण्डवानां बले छप | 

रथसंख्यां महावाहो सहेभिवयेखुधाधिपेः ॥ १५॥ 
दे राजन्‌ ! पाण्डवोकि बलके जाननेके वारेमें यदि आज तुम्हें कौतुहल है, तो सब राजाओंके 
सहित उबर लोगोंकी रथसझ्या सुनो ॥ १५॥ 

स्वथं राजा रथोदारः पाण्डवः कुन्तिनन्दनः । 

अश्मिषत्खभरे तात चरिष्यति न संशयः ॥ १६॥ 
हे तात ! स्वयं कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर एक श्रेष्ठ रथी हैं, वे युद्धर्मे अथिके समान भमण 

रेणे; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ 

भीमसेनस्तु राजेन्द्र रथोष्छगुणसाम्मितः । 

नागायुलबलोी साना तेजसा न स बावः ॥ १७॥ 
हे राजन ! युद्धमें भीमसेन आठ रथियोंके बराबर बलशाली है। वद दस हजार हाधियकि 
बरसे युक्त अभिमानी है ओर तेजमें भी वह मनुष्य नहीं हे अथात्‌ मलुष्योंसे वह बढ़कर 
है॥१७॥ 





अध्याय १६६ ) उद्योगपर्च । ८४५ 
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माद्रीपुत्रो च रथिनो द्वावेव पुरुषषमभ । 
अभ्विनाविव रूपेण तजसा च सभन्विती ॥ १८ ॥ 
पुरुपश्रष्ठ दाना माद्रपुत्र रथा जर खूप तथा तजस साक्षाद्‌ अश्विनाङ्मारके समान ह ॥१८॥ 
एते चसूशुखगतः स्मरन्तः छकमात्मनः । 
सुद्रवबत्परचरेष्थन्ति तच भे नास्ति संखयः ॥ १९ ॥ 
ये सेनाके अग्रभागमें रहकर अपने क्लश्ोकी स्मरण करके रुद्रके समान शत्रसेनामें भ्रमण 
करगे. इषम कई भा सशय नहीं दें ॥ १९ ॥ 
सवं एव सदात्सानः शालस्छषा इवोद्धताः 
प्रदेरोनाधिक्छाः पुञ्िमिरन्येस्ते च प्रमाणतः ॥ २०॥ 
वे सभी महात्मा पाण्डव साल वृक्षक समान ऊचे कंधोंवाले ओर दूसरे पुरष।से उचादमे बीतभर 
अधिक ॥ २० ॥ 
सिंहसंहननाः सर्वे पाण्डुपुन्ना महावला। । 
चरितव्रह्मचयाोच्च सर्वे चातितपस्विनः ॥ २१॥ 
हे तात ! ये पुरुषसिंह महावली पाण्डुपुत्र ब््मचयेत्रतके अनुष्ठान करनेवाले होनेंके कारण 
सिंहके समान आक्रमण करनेवाले और जत्यधिक वपस्वी हैं ॥ २१॥ 
हीमन्तः पुरुषव्याघा व्याघ्रा इच बलोत्कदा। । 
जवे प्रहारे सम्धदे खव एवाविमादुषाः 
सब जतमद्यषालखा इदेग्जय नरतवम ॥ २२॥ 
लज्ञाशील, पुरुषोंमें व्याप्रके समान पराक्रमी, सिंहके समान बलवान , वेग ओर श्षत्रोंके प्रहार 


8 ७ का ई१ 


तथा अन्य बुद्धं भी असाधारण पुरषं दें, हे भरतश्रेष्ठ ! इच लोगोंने दिग्विजयके समय सब 
राजाओंकों पराजित किया था ॥२२॥ 

न चेषां पुरुषा) केचिदायुधानि गदा। शरान्‌ । 

विषहन्ति सदा कतुमधिज्यान्यपि कौरव । 

उच्यन्त वा गदं यर्वा शरान्वापि प्रकषितुम्‌ ॥ २३॥ 
युद्धम इनके शसन, गदा ओर वार्णोको सह सके एसे पुरूष दी नहीं है । वाणो सदना तो 
दूरकी बात है इनके धनुषपर डोरी चढाना, भारी गंदा आदि उठाने अथवा बाणोंकों 
खाचनम भा कोई समथ नहीं हैं ॥ २३ ॥ 

जवे लक्ष्यस्य हरणे मोज्ये पांसुविकषेणे। 

वालेरपि मवन्तस्तैः सर्च एव विशेषिताः ॥ २७॥ 
पारक अवस्थामें भी वे छोग वेग, लक्ष्य वेधन, भोजन तथा धूलि फेंकने ओर सेरु करने 


® 
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८४६ मद्दाभारते । [ रथातिस्थसंस्याप 
ते ले सैन्य समासाय व्याघ्रा इव वलोत्कथः | 
विध्येसथिष्यन्ति रणे मा सम तैः सह्‌ सद्म ॥ २५. ॥ 
चिंहके धमान बलशादी वे युद्धमें तुम्हारी सेनाको प्राप्न करके उनका नाञ्च अवरस्य कर देंगे; 
अठ) उनके साथ युद्ध मत करो ॥ २५ ॥ 
एकैकस्ते संयाते इन्युः सयान्मदीक्षितः । 
प्रत्यक्षं तव राजेन्द्र राजसे यथावत्‌ ॥ २६ ॥ 
है राजेन्द्र | वे लोग अकेले ही सब राजाओंकी मार सकते हैं, उन्होंने जो कुछ किया था 
उसे राजम्नय यज्ञर्मे तुमने अपनी आंखोंसे प्रत्यक्ष देखा दी था ॥ २६ ॥ 
द्रौपरयाञ् परिरं दयूते च षरूषा गिरः । 
ते संस्मरन्तः संथ्यामे विचरिष्यन्ति कालवत्‌ ॥ २७॥ 
वे लोग द्रौपदी छश ओर जुएके समये कटर वचनोको स्मरण करके साक्षात्‌ कारके 
समान तुम्दारी सेनामें विचरण करेंगे | ॥| २७ ॥ 
लोहिताक्षो गुडाकेशों नाशायणसहायचान । 
उमयो। सेनयोवीर रथो नास्तीह ताहशः ॥ २८ ॥ 
कृष्णकी सहायतासे युक्त, लछालनेत्रवाला जो अजेन है, उसके समान दोनों सेनाके बीच 


क 


काई भीं रथी नहां ६ ॥ २८॥ 
न हि देवेषु बा प्रव दानवेषुरभेषु वा। 


राक्षसेष्वथ यश्च मरेषु छत एव तु ॥ २९॥ 
खूलोष्थ वा भविष्यों वा रथः कृश्निन्धभया श्ुत्त+ । 
समायुक्तो महाराज यथा पाथंस्य घीमतः ॥ ३० ॥ 


हे महाराज ! जो बुद्धिमान अजुनसे टक्कर ले सके ऐसा कोई रथी देवताओं, दानवा, सपा 
यक्ष, राक्षसो ओर यक्षके चीचमे भी इआ था ऐसा मैंने नहीं सुना ओर भविष्यकालर्म 
होगा भी नहीं, जब इन सबमें उससे टक्कर लेनेवाला कोई नहीं हुआ, तो फिर मदुष्यामं 
कक्ष॑से होगा ॥ २९-३०॥ 


वासुदेवश्च संयन्ता योद्धा चेव धनञ्जयः । 
गाण्डीवं च धयुर्दिव्यं ते चाश्वा वातरंहसः ॥ २१॥ 
राजेन्द्र { बासुदेव कृष्ण सारथी, धनंजय अजुन योद्धा, दिव्य धनुष्य ग्राण्डीव, वायुके 
समान चठनेवार रथक्र षाड ॥ २१ ॥ 





अध्याय १६६ | उद्योगपर्व । ८ 
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अभेद्य कवच दिव्यक्षक्षय्थी च महेजुधी | 


अखयामग् भादेन्द्रौ रौद्रः कौबेरं श्व च ॥ ३१॥ 
याय्यश्व वारुणओब गदाशओोग्रत्दशाना! । 
वज्ादीनि च सुरूुयानि बानाप्रहरणानि जै ॥ ११ ॥ 


अमेव दिव्य कवच, दोनों अक्षय तूणीर, इन्द्र, रद्र, कुबेर, यम और वरुण सम्बन्धी सम्पूर्ण 
जघ्न ओर भयङ्कर गदाम तथा वन्न आदि अनेक प्रकारके सख्य शुख्य शसन एकत्रिव इए 
र 

हे ॥ ३२-३२) 


दानवानां खद्स्राणि द्िरण्यपुरवासिनाद्‌ । 

इतान्येकरथेनाजौ कश्तस्य सद्र रथः ॥ ३३ ॥ 
जिस पुरन एक दी रथते हिरण्यपुर्वासी सहता दान्ोको मारा था, उसके समान रथौ 
और दूसरा कौन हो सकता है? ॥/ ३४ ॥ 


एय हन्याद्धि संरम्भी बलवान्सत्यविक्रश्न। । 

तव सेनां महाबाहुः स्थां चैव परिपारुयन्‌ ॥ १७ ॥ 
यह अत्यन्त बलशाली, सत्य पराक्रमी, महाबाहु अछ्ञुन क्रोधित होकर अपनी सेनाकी रक्षा 
करता हुआ तुम्हारी सेनाका नाश कर सक्कता है ॥ १५॥ 


अहं चेनं प्रत्युदियामाचायों वा धनक्ञयज्ष्‌ | 

न त॒तीयोऽस्ति राजेन्द्र सेनयोरुमथोररि । 

य एनं शारवर्षाणि वषेन्तसुदियाद्रथी ॥ ३६ ॥ 
है राजेन्द्र ! द्रोणाचार्य अथवा में, ये ही दो पुरुष अजुनसे युद्ध करनेमें समय हो सकते हैं । 
इनके अतिरिक्त दोनों सेनाओं ऐसा कोई तौसरा रथी नहीं है, जो वाणोंकी वर्षों बरसाने- 
वाले इस महावीर अजनके संल खडा हो सके ॥ ३६ ॥ 


जीमूत इव चभौन्ते महाबातस्शीरितः । 

समायुक्तस्तु कौन्तेयो वासुदेवसहायवान्‌ । 

तरुणश्च करती चैव जीणावाचासुमावपि ॥ ३७॥ 
ग्रीष्मकालके अन्तरे महा वायु प्ररत इए मेषश्षी भांति कृष्णङ्ी सहायतासे युक्त सब्य- 
साची अजन युद्धे निमित्त सज्जित हो रहा है; बद तण ओर सभी तर्के अस्रो 
चलानेमें कुशल है और हम दोनों ही बूढ़े हैं.॥ ३७ ॥ 


८४८ प्रदाभारते । [ रथातिरथसं ख्यापयै 








संजग उवाच 

एतच्छत्वा तु भीष्मस्थ राज्ञां दध्वंसिरे चदा । 

दाश्चच्ङ्ादनः पाना ुज्यन्दनद्डासताः ।। ३८ ॥ 
संजय बोले- तब भीष्मके ऐसे वचन सुनकर राजाओंकी सोनेके भूषणोंसे भूषित और 
घन्‍्दनसे चचित युजयें शिथिल दये गरं ॥ १८ ॥ 

घनोधिः खद खवेगैः संसत्थ च पुरात्‌ । 

सालय पाण्डवेयानां यथाप्रत्थक्षदच नाव्‌ ॥ ३९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षट्पष्टष्यधिकराततमो.ऽघ्यायः ५ १६६ ५ ५२४८ ॥ 

पाण्डयेक्षि पुराने सामथ्यंको याद करके मानों उन्होंने पाण्डवोके सामथ्यंको प्रत्यक्ष दी देख 
लिया हो इस प्रकार उनके मन व्याकुलतासे भर गए ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपवम एकलो छियासठवां अध्याय खमापत ॥ १६६ ॥ ५२४८ ॥ 





भीष्म हवा 
द्रौपदेया महाराज खर्चे पञ्च महारथा। । 
वेराटिच्तरचैव रथो सम महान्मतः ॥ १॥ 
भीष्म बोठे- हे राजन्‌ ! द्रौपदीके पांचों पुत्र महारथी है; विरादयपुत्र उत्तर भी महारथी 
है ऐसा मेरा मत है ॥ १॥ 
अभिमन्युमेहाराज रथयूथपयूथपः । 
समः पार्थेन समरे वासुदेवेन वा भ्वेत्‌ ॥ २॥ 
महाराज ! अभिमन्यु रथके यूथपतियोंका भी यूथपति है; वह युद्धम अनक समान ता 
ही अथवा रृष्णझे समान भी हो सकता है ॥ २ ॥ 
लघ्चस्त्रश्चिज्रयोधी च मनस्वी हृढविक्रमः । 
संस्मरन्वे परिक्ेर्श स्वपितुर्विक्रामिब्यति ॥३॥ 
वह शीघ्र शस्र चलानेवाला, अनेक प्रकारसे युद्ध करनेवाला मनस्वी जीर दृठ पराक्रमी है । 
यह अपने [पता अजुनक दुःखा आर इशक स्मरण करड अपना पराक्रम प्रकट करेगा ।॥ हे ॥ 


त, 
[4 
दै 


अध्याय १६७ ] उद्योगप् । ८४९ 
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सात्यक्िमाधवः शरो रथयूथपयूथयः । 


एष वृष्णिप्रवीराणाअ्म्षषी जितसाध्यसः । ॥ ४॥ 
उत्तमौजास्तथा राजन्श्थी मम महान्यतः । 
युधामन्युश्च विक्रान्तो रथोदारो नरवभः ॥ ५॥ 


हे राजन्‌ ! वृष्णिवंशियोंमें श्रेष्ठ भयरहित सात्यकी र्थयूथपतियोका भी यूथपति शूश्वीर 
है जर उत्तमौजा भी मेरे विचारमें बहुत बडे रथी हैं तथा बलवान नरश्रेष्ठ युधामन्यु भी 
रथी हैं ॥ ४-५ ॥ 

एतेषां बहुसाहखा रथा नागा हथासतथा । | 

योत्स्यन्ते ते त्यं त्यक्त्वा कुन्तीपुयवियप्सया ॥ & ॥ 
है भारत ! इन लोगोंके कई हजार रथ, द्ाथी ओर घोडोंकी सेना हे, कुन्ती पुत्रोके हितको 
इच्छास ये लोग अपना प्राणत्याग़ करके भा युद्ध करेंगे ॥ ६ ॥ 


पाण्डवैः सह्‌ राजेन्द्र ठव सेनासु भारत । 

अथिमारुतवद्राजन्नाहयन्तः परश्परम््‌ ॥ ७॥ 
हे राजेन्द्र ! पाण्डबेके साथ मिलकर परस्पर आवाहन करते हुए अग्नि और वायुकी भांति 
ये लोग तुम्दारी सेनामें भ्रमण करेंगे । ७ ॥ 


अजेयो सभरे वृद्धो विशादद्रपदाबुजों । 

महारथों सहावी्थों मतो से पुरुषष नो . ५८॥ 
है राजेन्द्र ! युद्धमें अपराजित महापराक्रमी पुरुषश्रेष्ठ बूंढ राजा विराट और द्रुपद भी भरे 
विचारम महारथी हैं ॥ ८ ॥ 


वयावृद्धावापि तु तो क्षत्रधमपराथणी । 
यतिष्येते परं शकत्या स्थिती वीरणले पथि ॥ ९॥ 


क्षत्रियधर्मसे युक्त वे दोनों राजा बूंढे होनेपर भी अपनी पूरी श्षक्तिसे वौरोंके गमन करने 
योग्य मा्में स्थित होकर यत्नपूर्वक युद्ध करेंगे ॥ ९ ॥ 
सम्बन्धकेन राजेन्द्र तो तु वीयबलान्वयात्‌ | 
आयंदवृत्ती महेष्वासो स्नेहपाशसितातुनो ॥ १० ॥ 
है राजेन्द्र ! प्रेमके पाश्से बंधे हुए वे दोनों श्रेष्ठ चरित्रवाले महाधलुधर पाण्डवोंके सम्बन्धी 
होनेके कारण तथा अपने पराक्रमे कारण ल्डगे ॥ १० ॥ 
१०७ ( महा. भा. खखोम. ) 


८५० महाभारते । [ र्भ्रातिश्थसंख्यापः 
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कारणं पराप्य तु नराः सवं एव. महाझुजाः । 

छूर वा कालरा वापि जवन्ति नरपुङ्गव ।॥ ९२१॥ 
है नरभ्रेष्त राजन ! किसी कारणके आने पर ही सम्पूणं महाबाहु पुरूष शूर या कातर दाते 
है ॥ ११॥ 

एकायनगतावेतौ पार्थेन रहभक्तिकौ । 

त्यक्त्वा प्राणान्परं शक्त्या घटितारौ नराधिप ॥१२॥ _ «| 
हे राचन्‌ ! एक ही उद्देश्यको लेकर चलनेवाले, अजुनमें अत्यन्त भक्ति करनेवाले ये दोनों 
विराट और द्वपद अपने प्राणोंकों हथेली पर रखकर भी बहुत शक्तिसे युद्ध करेंगे। १२॥ 

पृथगक्षोहिणीभ्यां तावु भो संयाति दारुणों । 

खरुबन्धि भावं रश्चन्तो भरत्छसे करिष्यतः । ॥ १३ ॥ 
दारुण कम करनेवाले ये दोनों राजा युद्धमं सम्बन्धिभावकी रक्षा करते हुए पृथक प्रथक्‌ 
अक्षौद्विणी सेनाके सहित बहुत बडे क्रम करेंगे ॥ १४ ॥ 

लोकयी महेष्वासौ त्यक्तात्मानौ च आरद । 

पत्थयं परिरक्षन्तों महत्कमे करिष्यतः ॥ १४॥ 

॥ इति भ्रीमहामारते उद्योगपर्वणि सतप्तप्टयाध्िकशततमोडध्यायः ४ १६७ ॥ ५२६२ ॥ 

हे भारत ! ये दोनों ही संसारमें विख्यात वीर हैं, दोनों ही मह्ान्‌ धलुषवाले हैं तथा दोनों 
ही अपने ग्राणोंको हथेली पर रखकर लडनेवाले हैं, ऐसे ये दोनों अपने विश्वासकी रक्षा 
करते हुए महान्‌ कम करेंगे ॥ १४ ॥ 

॥ भहासारतके उद्योगपर्वम एकस सडसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६७ ॥ ५२६२४ 


४ पएृूट ४ 
भीष्म उतार 


पाथ्वालराजस्थ सुतो राजन्परपुरझ्ञण। । 

शिखण्डी रथसुख्यो मे बतः पाथैस्य भारत ॥ १॥ 
भ्म चल~ ह भारत ! मरं विचारम पाञ्चारुराजदा पुत्रं शघ्रके देशको जातनेनाला 
शिखण्डा युधिष्टिर सेनामें एक मुख्य रथी है ॥ १ ॥ 

एषं यात्स्याते संग्रामे नारायन्पूवेसंस्थितिश्‌ । 

परं यको विप्रथयंस्तव सेनासु भारत ॥ २॥ 
हे भारत ! यह पुरुष पूैजन्मके स्री स्वभावको त्याग करके युद्धमें तुम्द्ारी सेनाके बाँच परम 
यशका विस्तार करता हुआ युद्ध करेगा ॥ २॥ 


क्षप्याय १६८ ] उद्योगपव । ८५ 


क 
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एतस्य बहुलाः सेनाः पाश्वालाश्व प्रभद्रकाः । 

तेनासो रथवंशेन महत्कृभ करिष्यति ॥ २.॥ 
इसके साथ पांचाछ ओर ग्रमद्रककी बहुतसी सेजायें हैं, उन रथसमूदोंके सद्दित यह वरिवर 
युद्धमें बहुत बडे कार्य करेंगा ॥ ३ ॥ 


धृष्टद्यश्न् सेनानीः सर्वसेनासु मारत । 

मतो मेऽतिरथो राजन्द्रोणरिष्यो सहारथः ॥ 2 ॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डबोंकी सब सेनाओंमें सेनापति द्रोणाचायका शिष्य मदहारथी धृश्ध्युम्न मेरी 
समझमें अतिरथी है ॥ ४ ॥ 

एष योरस्यति संग्रामे सुदयन्वे परान्रणे । 

भगवानिव संक्रुद्धः पिनाकी युगसंक्षये ॥ ५. ॥ 
यह वीर, सृष्टे अन्तमं अत्यन्त क्रोधरमे धरे इए साक्षात्‌ पिनकधारी सकी भांति संग्राममे 
शतुओंको नष्ट करता हुआ युद्ध करेगा ॥ ५॥ 

एतस्य तद्रथानीकं कथयन्ति रणप्रियाः । 

चहुत्वात्सागरपरख्यं देवानामिव संयुगे ॥ ६ ॥ 
युद्धसे प्यार करनेवाले योद्धा लोग देवताओंकी सेनाके समान संग्राममें इसकी रथसे युक्त 
सेनाका समुद्रकी भांति वणन करते हैं ॥ & ॥ 


क्षचधमो तु राजेन्द्र मतत मेऽधेरथो तुष । 
घृष्टयुश्नस्य तनथो बाल्यान्नातिकृतअमः ॥ ७॥ 


अ ३ 


है राजेन्द्र | धश्यम्नका पुत्र क्षत्रथमों बालक होनेके कारण अधिक परिश्रम नदीं कर सकता 
इसालिए उसे मे अधरथीकी संख्यामें गिनता हूँ ॥ ७ ॥ 

शिक्षुपालखुतो वीरशेदिराजों महारथः 

भुष्टकेतुमदेष्चास। सम्बन्धी पाण्डवस्य छ ॥८॥ 
दे भारत ! गहाघलुधोरी, महारथी शिश्षुपालपुत्र चेदिराज धृष्टकेतु युधिष्ठिरका सम्बन्धी 
है॥ ८॥ | 

एष चेदिपतिः खरः सह पुखेण भारत्त । 

मरारभेनासुकरं महत्क्ं करिष्यति ॥ ९॥ 
यह पराक्रमी चेदिराज पुत्रके साहित महारथियोंके द्वारा भी करनेमें कठिन यद्धके कठिन 


कायक क्रमा | ९॥ 
> 


९५२ प्रद्यभारते । | रथातिरथेसं श्यापत् 
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क्षत्रधभरतों मझ थतः दरपुरुज्जयः | 
क्षत्रदेवस्तु राजेन्द्र पाण्डवेषु स्थोचम। । 
जयन्तभानितौजाश्च सत्यजिन्च महाश्थ। ॥ १०॥ 
राजेन्द्र ! पाण्डवोम क्षत्रियधर्मम रत, शत्रुके देशकों जीवनेवाले क्षत्रदेव मेरे मतमें रथश्रेष्ठ 
। उसीतरह जयन्त, अभितोजा, और सत्यजित ये सभी महारथी ह ॥ १०॥ 
अदह्यसर्था सदहात्मानः सर्च पाश्वालसचभा। | 
योत्य्यन्ते समरे लात संरब्धा इच कुण्जराः ॥ ११॥ 
है वात ! इनके अछावा भी महारथी और महात्मा सभी श्रेष्ठ पांचाल रणभूमिमें क्रुद्ध हुए 
मतवाले हाथियोंकी भांति युद्ध छरेंगे ॥ ११॥ । 
अजो भाज विक्रान्तौ पाण्डवेषु सह्रथौ । 
पाण्डवानां सहायार्थं चरं छक्त्या यतिष्यतः 
रखीघ्राद्ौ विच्रयोद्धारै कतिनै ददविक्रमौ ॥ १२॥ 
शीघ्र शत्ध चलानेवाले, अनेक तरहसे युद्ध करनेवाले, महावली, अत्यन्त पराक्रमी अज और 
भोज ये दोनों ही पाण्डबोंकी बैनामें महारथी हें तथा पाण्डवोंकी सद्ायताके लिए अपनी 
पूरी शक्तिसे युद्ध करगे ॥ १२५ 
केकयाः पश्च राजेन्द्र आतरो युद्धदुसदा। 
सये एत रथादाराः सेच लााहंतकध्वजाः ॥ १३॥ 
हे शजन्‌ ! युद्धमें अयरादित केकयराजके पांच पुत्र हैं, वे सभी रथश्रेष्ठ हैं और सभी लाल 
ध्वजाओंसे युक्त हैं ॥ १३ ॥ 


काशिकः सुकुमारख नीले यन्धापसे वपः । 


दे 
द 


एूयदतच्श्च शद्ध साद्रान्वच्य नाल्तः ।॥ १४॥ 
खब एल सथादारा) सब चाहवलक्षणा; 
सवास्ायंदुब। सब सहात्मानी बता सभ्त ॥ १५ ॥ 


कीचक, सुङ्मार, नाक, सयदत्त, शह आर मदिराश्व ये सोम भी मुख्य रथी ह; य युद्ध 
तथां सव शक्ना जाचनेबारं आर महासा ह रेखा मरा विचार ३ । १४-१५॥ 
वार्धश्चेभिभहाराज रथो भभ बहान्धतः । 
चिन्नायुघ छ पतिमेना मे रथदत्तसः | 
स दि. संग्रामोमी च मक्तव्ापि किरीश्निः ॥ १६ ॥ 


हे महाराज ! वार्क्षेभिको मी में भहारथी समझता है आर राजा चित्रायुधका रथात मानता 
६, चद युद्धं शोभेत दोनेवाखा द ओर अजनका भक्त है ॥ १६ ॥ 


क्षष्याय १६८]. . : उद्योगपव । ८ण३ 
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चेकितानः सत्वधुतिः पाण्डवानां महारथौ | 

द्वाविमौ परुषस्याघौ रथोदारै सतौ जम ॥ १७॥ 
चेकितान ओर सत्यधुति ये भी पाण्डवोंके महारथी हें, ये दोनों पुरुषास्ंह मेरे मतमें 
रभीभरेष्ठ है ॥ १७॥ 

व्याघदन्तख राजेन्द्र चन्द्रसेनश्च लारत। 

मत्तौ भञ रथोदारौ वाण्डवानां न संखयः ॥ १८ ॥ 
हे राजेन्द्र भारत ! व्याप्रदय ओर चन्द्रसेन भी पाण्डवोंके राथियोंमें उत्तम हैं इसमें कुछ 
मी संन्देद नहीं है ॥ १८ ॥ 

सेनाविन्दुख् राजेन्दर कोधहन्ता च नामतः । 

यः समो वाश्चुदेवेन भीमसेनेन चाभि. 

स योत्स्थतीह विक्रम्य समरे तव सैनिकैः ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! सेनाचिन्दु, जिसे कोग क्रोधहन्ता मी कवे द, ज मीभसेन ओर कृष्णक समान 
पराक्रमी है, वह भी अपना पराक्रम प्रकेट करके तुम्हारी सेनासे युद्ध करेगा ॥ १९॥ 

मां द्रोणं च कृर्प चेव यथा सम्पन्यते भवान्‌ 

तथा स समरशछाघी मन्तव्यों रथसत्तमः ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम द्रोणाचाय, कृपाचा्य ओर सुझको जेसा समझते हो, उसी तरह उस समर- 
ग्रिय महारथी सेनाबिन्दुको समझो ॥ २०॥ 


कार्यः परभश्शीघारचः ाचनीयो रथोत्तमः । 
रथ एक्युणो मद्यं भतः परपुरञ्जयः ॥ २१॥ 

शत्रुके देशकी जीतनेवाला, प्रशंसाके योग्य, रथियोम श्रेष्ठ, अख्नोंकी शीघ्रतासे चलानेमें कुशल 
काशिराज मेरे मतमें एक रथी है ॥ २१॥ 

अर्यं च युति विक्रानतो मनन्‍्तव्योड्छझणुणो रथः । 

सत्यजित्समर-छाघी द्रपदस्थात्मजों थुवा ॥ २२॥ 
ओर युवा, युद्धमें पराक्रण करनेवाला तथा समरमें प्रशंसा करनेवाला द्वुपदपुत्र सत्याजित्‌ आठ 
गुना रथी है ॥ २२ ॥ 

गतः सोऽतिरथत्वं हि धृषद्युञ्चेन सम्नितः 

पाण्डवानां यशस्कामः परं क्म करिष्यति ॥ २३॥ 
क्योंकि धृष्टयुञ्के समान पराक्रमी होनेसे बह अतिरथिख पदके योग्य है ओर यश पानेकी 
इच्छासे पाण्डवोके बहुत बडे युद्धका काथं करेभा ॥ २३ ॥ 


४ भद्दाभारते । [ रथातिर्थसं ख्यापव॑ 
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अलुरर्यः खरश्च रथोऽयमपरो सदाय । 

पाण्डयराजो सहावीयः पाण्डवानां घुरन्धरः ॥ २४॥ 
महावलवान्‌ पाण्डयराज पाण्डवोंमें एक बहुत बडा रथी है, यह उन लोर्मोिं अनुरक्त ह 
जीर पराक्रमी मी है; अतः यह भी एक दूसरा महान्‌ रथी दे ॥ २४ ॥ 


रट धन्वा महेष्वाश पाण्डवानां रथोत्तम। । 
ओअणिमान्कौरवओछ वसुदानश् पार्थिव!) । 
उभावेतावतिरथौ घती सम परतप ॥ २५ ॥ 
५ इति भीमष्टाभारते उद्योगपर्वणि अष्रषष्टयधिकरततमे-ऽध्यायः ॥ १६८ ॥ ५२८७॥ 
शव्रथँको सन्तापे देनेवाले कौरवश्रेष्ठ दुर्योधन ! मह्यधनुधारी चथा टद धलुषको धारण 
करनेवाला, पाण्डवोम रथीशरेष्ठ श्रेणिमान्‌ू और राजा वसुदान ये दोनों ही भेरे मतमें अतिरथ 
ह | २९५ ॥ 


॥ प्रदाभारतके उद्योगपर्वर्म एकसों अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६८॥ ५२८७ ॥ 
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रोचभानों महाराज पाण्डवानां महारथः । 

ोत्स्यतेऽमरवतसख्ये परसैन्येषु भारत ॥ १॥ 
मीप्म बोले- हे महाराज ! पणण्ड्ोके महारथी रोचमान युद्धम कषनुरेनाके बीच देवके 
समान संग्राम करेगा ॥ १ ॥ 

पुरुजित्कुन्तिमोजश्ध महेष्वासों महावलः । 

झभातुलों भीमसेनस्य स च मेऽतिरथो मतः ॥ २॥ 
भीमसेनका मामा भद्ाधनुघोरी महावलूशाली इन्तिमोज पुरुजित्‌ मेरे विचारे अतिरथी 
है॥२॥ 

एष वीरो भहेष्वासः करती च निपुण ह । 

चिच्रथोधी च रक्तश्च मतो मे रथपुङ्धवः ॥ ३॥ 


स रथ- सत्तम्‌ चर्‌ एरक म्‌ अत्यन्त दृता. शुद्धम्‌ नपण, अनक दमस रुडनवास आर 
समथ समन्ता हइ ।३॥ 


अध्याय १६५ | उद्योगपव । , ८ 
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स योत्स्यति हि विक्रम्य अधवानिय दावयेः । 

योधाश्रास्य परिख्याता! सर्वे युद्धविशारदा।_. ॥४॥ 
हे भारत | इन्द्रने जपे दानवासे युद्ध किया था [ वह वर आर पराक्रम्‌ प्रकट करके 
युद्ध करेगा } उसके जो सब विख्यात सनिक वीर योद्धा ठ, वे भी सव युद्धष्छे कायम 
निपुण है ॥ ४॥ 


मआगिनेयकूत वीरः स करिष्याति खड़रे । 

सुमहत्कम पाण्ड्नां स्थितः प्रियहिले दछपः ॥ ५॥ 
पाण्डबोंके प्रिय ओर हितकी करनेवाला यह बौरवर अपने आंजोंके लिए युद्धमें अत्यन्त बडा 
कायं करेगा ॥ ५ ॥ 

नैमसेनिमंहाराज हैडिस्यो राक्षसेश्वरः । 

मतो में बहुमायावी रथयूथपयूथपः ॥ ६ ॥ 
है महाराज ! मेरे विचारमें भीमसेनका पूत्र हिडिम्बाके गर्भसे उत्पन्न हुआ राक्षसेन्द्र 


घटोत्कच बहुत ही मायावी और रथयूथपतियोंका भी यूथपति है ॥ ६ ॥ 
योत्य्यतले समरे तात भाधालिः सश्नरप्रिय! | 
ये चास्य राक्षसाः खराः सचिवा वक्छवर्तिनः ॥७॥ 
युद्धको चाहनेवाला, वह अपनी मायाओंसे युद्धमें लडेगा ओर उसके वश्ष्में रहनेवाले जो 
सब बलवान्‌ राक्षस उसके सहायक हैं, वे भी सब संग्राममें महाघोर युद्ध करेंगे ॥ ७॥' 
एते चान्ये च वहवो नानाजनपदेन्वयः । 
समिताः पाण्डवस्याय वासुदेवपुरोगनाः३ ` ॥ ८ ॥ 
ये सब लोग और दूसरे भी बहुतसे राजा श्रीकृष्णको शुझय बना करके पाण्डवोंके कार्यके 
निमिच इकट्ठें हुए हैं ॥ ८॥ 
एते प्राघान्यतों राजन्पाण्डवस्थ महात्यनः । 
रथाश्ातिरथाओव ये चाप्यर्धरथा अताः ॥ ९॥ 
है राजन्‌ ! महात्मा युधिष्ठिरकी सेनामें मुख्यतः ये रथी, अतिरथी और अर्धरथी है ॥ ९॥ 
नेष्यन्ति समर सेनां मीमां योधिष्ठिरी दष । 
महेन्द्रेणेव वीरेण पाल्यमानां किसैध्निा ॥ १०॥ 
है राजन्‌ दुर्योधन | ये सब अतिरथी आदि महेन्द्रके समान वीर अजुनके दवारा रक्षित 
युधिष्ठिरकी भयंकर सेनाको युद्धमें आगे ले चलेंगे ॥ १० ॥ 


८५६ मद्दाभारते । [ रथातिरथसख्यापंव 





तैर समरे कीर त्वाशायद्धिजयैविलिः । 

योत्स्यामि जख्याकांक्ल्चथ वा निधर्म रणे ॥ ११॥ 
हे वीर ! सुद्धमें तुमपर चढ़कर चले आनेवाल़े और जयकी इच्छा .करनेवाले योद्धाओंसे में 
युद्धेमें विजय पाने अथवा मरनेकी अभिलापा करके युद्ध कझूँगा ॥ ११ ॥ 

पार्थ च वासुदेवं च चक्रगाण्डीवधरिणौ । 

सन्ध्यागताविवाकन्दू समेष्य पुरुषोत्त्मा ॥ १२॥ 

चक्र ओर गाण्डीवधारी पुरुषश्रेष्ठ कृष्ण ओर अजुनका सन्ध्याकालऊ्े खूय ओर चन्द्रमाके 
समान एक दी स्थानपर एकत्र दोनेपर भी में तुम्हारे निमित्त उन लोगका मुकाबला 
करूँगा ॥ ११ ॥ 


प 


ये चैव ते रथोदाराः षाण्डुपुच्स्य सैनिकाः । 


सहसैन्यानहं त्च प्रतीयां रणस्ूुधेनि ॥ १३॥ 
युधिष्ठिरके दूसरे जो सब रथीश्रेष्ठ सेनापति हैं, अपनी सेमाके सद्दित उनके साथ भी युद्ध 


क न्फ 


करनेके लिए में आगे बढूंगा ॥ १३॥ 
एते रथाश्चाविर्थाश तुभ्यं थथाप्रधान न॒प स्रीर्तिता धया । 
तथा राजन्चधेरथाश्च केचित्तथेव तेषालपि कौरवेन्द्र ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! प्रधानताके अनुसार षाण्ड्वकते सच रथियों ओर अतिरथिर्योक्ा वणेन भने कर 
दिया है। ओर, हे कोरवेन्द्र | उनमें कुछ अधरथी भी हैं, जिनका भी वर्णन में कर चुका 
हूँ ॥१४॥ 
अजुन यासुदेव॑ च ये चान्ये तच पार्थिवाः | 
सवानावारथिज्यामि यावद्द्रक्ष्यामि भारत ॥ १५ ॥ 
हें भारत ! में जहांतक देख सकूंगा, वहांतक अजुन कृष्ण तथा दूसरे सब राजाओंका 
निवारण करूंगा ॥ १५ ॥ 
फाश्चास्यं तु सहावाहो ना हन्यां शिखण्डिनस । 
उद्यतेवु्रभिपेक्ष्य प्रतियुष्यन्तमाद्वे ॥ १द॥ 
परन्तु, ह महाबाहो ! युद्ध्में भेरी सेनाके विरुद्ध संग्राम करनेवाले श्नरधारी द्रुपदपुत्र शिख- 
ण्डीको युद्ध करते देखकर भी में उसका वध नहीं करूंगा ॥ १६॥ 
लोकस्तद्वेद यदह पितुः प्रियाचिकीषेया 
भाप्त राज्य पारत्यज्य जह्यचये घृतबतः ॥ १७॥ 
पिताक प्रिय काय करनेकी इच्छासे मेंने प्राप्त हुआ राज्य भी स्थाग दिया और' ब्रह्मचयं 


# 


वरतम स्थित हौ गया, इस मेरे कामको सारा संसार जानता ३ ॥ १७॥ 


अध्याय, १७० ] ' उद्योगपर्च । ८५५ 
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चिन्राङ्दं कौरवाणानदं राल्येऽस्यषेचयम्‌ । 
विचिच्रवी्यं च दिदं यौवराञ्येऽभ्यवेचथस्‌ ॥ १८ ॥ 
चित्राड्दकों कोरवोके महाराजके ओर बालक विचित्रवीयंदी युभ्राजक्ले पदपर नियुक्त क्रिया 
था ॥ १८ ॥ 
देवव्रतत्वं विख्याप्य एथिव्थां खवंराजस्ु । 
नैव हन्यां स्त्रियं जातु न स्त्रीपूवं कर्थचन ॥ १९॥ 
पृथ्वीके सब राजाओंके बीचमें देवत्रत अथोत्‌ अक्मचारीके रूपयें में विख्यात हूँ; इसलिए 
ल्ली अथवा पूव॑जन्यमें स्नी हुए पुरुषको में कभी नहीं मार सकता ॥ १९॥ 
स हि स्त्रीपवंको राजज्शिखण्डी यदि ते चतः 
नया भूत्वा पुमाज्जातों न योत्य्थे लेब भारत ॥ २०॥ 
है राजन्‌ ! तुमने चायद्‌ सुना भी होभा कि यह शिखण्डी पिले श्रीरूप था, वह प्रथम 
कन्या होकर फिर पुरुष बना, है भारत | इसलिए में उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा ॥२०॥ 
सवास्त्वन्यान्हनिष्याभि पाथिंवान्मरतषेभ । 
यान्समष्यामि समरन ठु इन्तीाद्युतान्दप ॥ २१॥ 
॥ इात श्रीमदाभास्ते उद्यागपचाण पफकोनसत्तत्यधिक्षद्राततमोऽध्यायः ॥ १६९ ध 
समाघ्त स्थातिस्थसं ्यापवे ॥ ५२३०८ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! इसके अतिरिक्त संग्राममें जिन सब राजाओंके सम्मुख जाऊंगा; उन 
सबको अवश्य मारूंगा; परन्तु कुन्तीपुत्रोको नहीं मार सकूंगा ॥ २१ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्व्स एकसों उनहचरवो अध्याय समाप्त ॥ १६९ ॥ 
स्थाति्थक्षंख्यापवं समाप्त ॥ ५२०८ ॥ 


: १७० ४$ 
दु यधन उवाच 
किमथ भरतश्रेष्ठ न हन्यास्त्वं शिखण्डिनम्‌ । 
उद्यतेषुमथो दद्रा समररष्वाततायेनस्च्‌ ॥ १॥ 
पूवंसुक्त्वः महावाहो पाण्डवान्सह सोधक । 
वधिष्यामीति गाह्य तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २॥ 


दुधाधन बलि- है गगापुत्र, है मद्गाबाहु भोष्प [| पहले आपने कहां था के में सोमझाके 
साथ सार पाण्डवांकी मार गिराऊगा, पर अब सना करते ३, इसका क्या कारण है, मुझसे 
काइए कि, हे भरतश्रष्ठ ! युद्धम आततायी, शख चिषे इए शिखण्डक देखकर भी आप 
केस कारणसे उसका वध न कणि ।॥ १-२॥ 

१०८ ( महा. मा, डद्मो. ) 


८५८ प्रहाभासते । [ आभ्बोपाख्यानपः 


,____._-------------------------~------------------------------------------- 





भीष्म उक्षा 
दण दुर्योधन कथा सहैभिवसुधाधिषेः । 
यद्थं युधि सञ्थक््य नाई दन्यः (शखाण्डनस्‌ । २ ॥ 
भीष्म बोले- दे दुर्योधन ! में शिखण्डीको रणभूमिमें देखकर भी जिस कारणसे उसका वध 
नहीं करूँगा: वह सम्पूर्ण इचान्त तुम झुझसे इन सब राजाओंके सदित सुनो ॥ ३॥ 
भरहयराजो मथ पिता छन्तवु रतयं मः । 
दिान्तं माप घयात्ला समये पुरुषषय ॥ ४॥ 
है पुरुषोंमे श्रेष्ठ महाराज ! मेरे पिता अरतवंशियोमे श्रष्ठ धमात्मा महायज चन्तजु यथासमय 
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शर्ररको छोडकर स्वरेको चले गये ॥ ४ ॥ 

ततोऽहं मरतओछ प्रतिज्ञा परिषालयन । 

चिन्राङ्दं आलर ये मद्याराज्येड्भ्यघ्चे यम्त्‌ ॥ ५॥ 
है भरतश्रेष्ठ | तब अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए भने अपने मारं चित्राङ्गदका इस 
सश्पूण राज्यके राजापदपर अभिषेक किया ॥| ५ || 

तस्थि निधनं प्राप्रे सत्यवत्या लते स्थितः । 

विचिच्रवीथं राजानअभ्याविश्वं यथाविधि ॥ द ॥ 
हे राजन्‌ ! चित्राद्धदङे मरजानेपर सत्यवतीकी सम्भतिसे विचित्रवीयक्ो विधिपूर्वकं राञ्य- 
पदषर प्रतिष्टेत देया । & ॥ 

लथाभिकिन्तो राजन्द्र यवीयानपि घञ्च॑तः | 

विविशज्नवीयों घमात्मा मामेव ससुदैक्षत ॥ ७॥ 
है राजेन्द्र | छोटे होकर भी धर्मके अनुसार मेरे द्वारा राज्यपदपर अभिषिक्त किए जानेके 
कारण धममात्मा विचित्रवीय केवठ मेरी ही ओर देखा छरते थे || ७॥ 

तस्थ दारक्रियां तात चिकरीषुरहमप्युत । 

अलुरूपादिव कुलादिति चिन्त्य मनो दथे ॥ ८॥ 
हैं वाव ! उसके विवाह करनेकी इच्छा करनेवाले मेंने अपने मनमें निश्चय किया कि इसके 
अनुरूप कुछकों लडकीस ही इस विचित्रवीयंकी शादी क्रमा ॥ < ॥ 

लथाओश्रोष महाबाहो तिस्रः द्तन्याः स्य्थंदरे । 

रूवेणाप्रतिमाः सकः कारिराज्ुतास्तदा । 

अम्बा चेयाभ्विच्छा चेव तथेवाम्बालिकाषश ॥ ९॥) 
हे महाबाहो | उस समय मैंने सुना, कि काशिराजके यहां रूपमें अद्वितीय उनकी अम्बा, 
अभ्बिका और अम्बालिका नामक तीन कन्याओंका स्वयंवर होरहा है ॥ ९॥ - - 


अध्याय १७० ] उद्योगपर्व । ८; 
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राजान समाहूताः परथिव्यां मरतं भ । 

अम्बा जेछामवत्तासाधलिविच्छा त्वथ मध्यन्ा | 

अम्बालिका च शाजन्द्र राजकन्या यवायसीा ॥ १० ॥ 
है भरतश्रेष्ठ! उसके निमिच एथ्थीपरके सम्पूण राजा बुलाएं गए। है राजेन्द्र ! इम कुमारि- 
याम अस्वा बडी, आम्बका मध्यमा और अम्बालेका छोटा राजकृन्या थी ॥ १० ॥ 

सोऽहमेकरथेनैव गतः काकिवतेः पुरीम्‌ । 

अपदं सा सहावा लिख; कन्याः स्वलंक्रताः । 

राक्श्चैव समाचचान्पार्थिवान्ए्थियीपले ॥ ११॥ 
हे महावाह्ो ! में एक ही रथसे काशिराजके नगरमें गया और सब भूषणों अलंकृतसे उन 
तीन कन्याओंको देखा, साथ ही, हे राजन | काशीराजाके द्वार निमंत्रित किए गए राजा- 
अकि भी देखा ।॥ ११॥ 

ततोऽहं तान्नपन्धकवानाहय समरे स्थितान्‌ । 

रथमारापयाल्चक्र चस्यास्ता सरतषम ॥ १२॥ 
तब, हे भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! मैने बुद्ध करनेके किर ईट हुए उन सम्पूर्णं राजा 
आवाहन करके उन तौनों कन्याओंकी रथमें बेठा लिया ॥ ११॥ 

वीयशुल्काश् ता ज्ञात्वा समारोप्य रथ तदा | 

अवोचं पार्थिवान्क्षवौनदं च खशागतान्‌ । 

भीष्मः शान्तनवः कन्या हरतीति पुनः पुनः ॥ १३॥ 
पराक्रमसे ही वे प्राप्त की जा सकती हैं ऐसा जाबकर उन तीनों कन्याओंको रथपर बेठाकर 
मेंने वहां आए हुए सब राजाओंसे बारबार यह वचन कहा, है राजाओं! देखों, शन्तनुमन्‍्दन 
भीष्म कृन्याओंका हरण कर किए जा रहा है ॥ १३१ ॥ 


ते यतध्वं परं रावकत्या सर्वे खोक्षाय पाथिया! । 
प्रसह्य हि नथाभयेब सिषतां वो नराधिषाः , ॥ १४॥ 
अतः, हे राजाओं | तुम लोग अपनी पूरी शक्तिसे उनको छुडानेका यत्न करो | है राजाओ ! 
तुम सबके सम्प्रुख ही इन कन्याओंका में बलपूर्वक् हरण किये जाता हूँ ॥ १४ ॥ 
ततस्ते एथिवीपाला! ससुत्पेतुरुदायुधाः 
योगे योग इंति कुदा। सारथीशाप्यचोदयन्‌ ॥ १५॥ 
तव वे सब राजा अपने सम्पूर्ण अज्च शस्रोंकोी लेकर उठ खड़े हुए और ऋषधित होकर “रथ 


जोडी, रथ जोडो,”” इस प्रकार कहकर वे सारथियोंको आज्ञा देने छगे ॥ १५ ॥ 


मे 
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ते श्थैर्मघस्चङ्गाचौगजैन गजथोधिनः | 
पृष्ठयैश्चाग्वैसेहीयाला! ससुत्पेतुरुदायुधाः ॥ १६॥ 
ओर तब, हैं राजेन्द्र ! शन्नाल्ोकी उठाये हुए वे राजा रथों पर, दाथियों पर बेंठकर लडने- 
वाले मेघके समान हाथियों पर, तथा घुडसवार घोडों पर बेठकर छडने आ पहुंचे ॥ १६॥ 
ततस्ते मां भरीवालाः सर्वं एथ विदां षते । 
रथव्रातेन मता सवतः पर्यवारयन्‌ ॥ १७॥ 
इसके वाद, दे राजबू ! उन सभी राजाओंने बहुत बड़े रथसमूहसे मुझे चारों ओरसे घेर 
सिया ॥ १७॥ 
चानं चारवर्धेण मदला पैवारय्‌ । 
वि सवोन्तृपावप्यजयं देवराडिव दानवान्‌ , ॥१८॥ | 
मैंने भी अपने वाणोंकी महान्‌ व्षोंसे उन सबकी घेर लिया और इन्द्र जेंसे दानवोकों परा- 
जित करते हैं, उसी ग्रकारसे मैंने अकेले ही सब राजाओंको जीत लिया ॥ १८ ॥ 
तेषामापततां चित्रान्ध्वजञान्हेसपरिष्कूलान । 
एक्रैकेन हि बाणेन शमी पातितवानहम ॥ १९॥ 
मेरे ऊपर आक्रमण करनेवाले उन शत्रुओंकी सोनेके कामसे युक्त अनेक तरहकी ध्वजाओंको 
मैंने एक ही बाणसे भूमि पर गिरा दिया ॥ १९ ॥ 
हयांशियां गजांश्रेव सारथींखाप्यहं रणे। 
अपातर्थ शरेदीपेः प्रहसन्पुरुषषेम ॥ २० ॥ 
है पुरुषओेह्ठ ! उसीप्रद्धार मैंने हंसते इंसते अपने तीक्षण बाणोंसे उनके थोडों, द्वाथियों 
आर सारथियोंको युद्धमें मार निराया ॥ २०॥ 
ते निवृत्ताश्च भज्नात्य दृष्डा सछाधघर्य मम । 
अथाह हास्तिनपुरमायां जित्वा महीक्षितः ॥ २१॥ 
इसप्रकार न्ने शस्त्रास्त्रोंकोी शीघ्रवासे छोडते देखकर सब राजा पराजित होकर भाग गये | 
और, हे मह्दाबाहो ! में भी उन सब राजाओंको जीतकर हस्तिनापुर आ गया ॥ २१ ॥ 
ततोरई ताथश्व कन्या वे आतुरथाोय भारत । 
तच्च के लहाबाहो सत्यवत्ये न्‍्यवेदयम ॥ २२॥ 
॥ इति भीमदहाभास्ते उद्योगपनैणि सक्षत्ययिकरततमोऽध्यायः ॥ १७० ५ ॥ ५२२० ५ 
इसके बाद, हे महावाहो भारत ! भ्राता निमिच उन कन्याओंशषो ठेकर सत्यवतीको सोप 
दिया ओर युद्धा वृत्तान्त मी सम्पूर्ण रूपसे कह सुनाया ॥ २२ ॥ 
॥ मद्दाभआारतके उद्योगपर्वम एकसो सत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७० ॥ ५३३० ॥ 
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भीष्म उवाच | 
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ खातर वीरमष्तर्द्‌ । 
अभिगश्योपसंगछ्य दारायीमिद्म बवस ॥ १ ॥ 
भीष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर मेने केवतकी कन्या वीर जबनी सत्यवतताके समीप 
जाकर प्रणाम करके यह्‌ वचन्‌ कहा ॥ १ ॥ 
इभाः काशिपतेः कन्या सथा निजित्य पाथिवान्‌ । 
विचिस्रवीयस्थ कूृते वीयेशुल्का उपाजिता! ॥२॥ 
है माता | में सब राजाओंको जीतकर विचित्रवीयके निमित्त, पराक्रमके द्वारा ही जो प्राप्त 
की जा सकती हैं ऐसी काशिशजकी इन कन्याओंको लाया हूँ ॥ २ ॥ 
ततो सूर्धन्युपाघाय पर्यश्चुनयना रूप । 
आह सत्यवती दा दिष्ट्या पुन्न जितं त्वा ॥ ३ ॥ 
त्र सत्यवतीने आर्नदित होकर मेरा मस्तक दवा ओर आं खाप आंच भरकर वहे यद वचन 
बोली- हे पुत्र ! सोभाग्यहीसे तुमने विजय ग्राप्त की है ॥ ३ ॥ 
सत्थवत्यास्त्वचुभते विवाहे सञ्चुषस्थिते । . 
उवाच वाकथं सैत्रीडा ज्येक्ठा काशिपते! खुता ॥ 2 ॥ 
इसके बाद सत्यवतीदी अलुमतिसे जब विवाहका समय उपस्थित हुआ, तब काशिराजकी 
बडी कन्या लज्जापूवेक झुझ्से यह वचन बोली ॥ ४ ॥ 
भीषम त्वमस्ति ध्ैज्ञः सचरासखविरारदः । , 
श्चुत्वा च घञ्य वचन अद्य कतु।मिहाहास ॥ ५ ॥ 
है भीष्म ! तुम सब शास्रोंको जाननेवाले और धर्मात्मा हो; अतः मेरे धर्मयुक्त वचनोंको, 
सुनकर उनका तुम्दें पालन करना चाहिये ॥ ५॥ 
मया शाल्वपतिः यूज सनसामिवतों वर । | 
तम चास्म धृता पूर्व रहस्थावादुतल पतु ॥ ६ | 
पहिलेसे ही मेने शाल्वपतिको मन ही मन अपना वर चुन लिया है और उन्होंने भी पिताके 
अनजान हो एकान्त स्थानपर सुर स्वीकार कर लिया हैं ॥ ६ ॥ 
कर्थ मामन्यकामा त्वे राजज्यास्त्रमधीत्य ये । 
वासयेथा ग़हे भीष्म कौरव! सन्विशेषतः ॥ ७॥ 
है भीष्म ! अतः तुम श्रेष्ठ कौरवोंके कुछमें उत्पन्न होकर तथा घर्मके विद्वान्‌ होकर भी दूस- 
रका अभिलाषा करनेवाली एक कामिनीकों अपने घरमें कैसे रख सकते ही १॥ ७॥ 
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एतद्बुडया विनिश्चित्य मनखा सर्त । 
यटक्च्थं ते अहवा तदिहारब्धुभदसि ॥ ८ ॥ 
हे महावाद्यो भरतश्रेष्ठ ! बुद्धि और मनसे इस पिषयपर अच्छी प्रकारसे विचार करके जैसा 
उचित हो, वेसा ही कीजिये ॥ ८ ॥ 
स भा प्रतीक्षते व्यक्त शाल्वराजों विदा पते । 
कृपां कुछ महाबाहों मयि घरम्मसातां चर । 
त्व॑ हि सत्यव्रतों वीर एथिव्यामिति ना शतस्‌ ॥९॥ 
॥ इति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि एकसततत्यधिकराततमो.ऽष्यायः ॥ १७१ ॥ ५२२९ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वद शाल्वराज अवश्य मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। दे महावाहो ! हे धर्मधारियोंमें 
श्रेष्ठ भीष्म ! मेरे ऊपर कृपा कीजिये; मैंने सुना है, आप पृथ्वीमें सत्यकी रक्षा करनेवालेके 
ठुपमें विख्यात हैं ॥ ९॥ 
॥ मदाआारतके उद्योगफर्घषम एकसौ इकहत्तरवां अध्याय सखभात्त ॥ १७१॥ ५२३९ ॥ 


भीण्म उवाच 
तत्तोऽदं समलजुज्ञाप्य काली सत्यवतीं तदा | 
जन्निणश् द्विजगथिव तथैव च पुरोदितान्‌ । 
समथजलुज्ञासिय न्यां ज्येछामसूवथां नराधिव ॥ १॥ 
आष्म बोले- हे प्रजानाथ ! तथ मैंने सत्यवती, मन्त्री, त्राह्षण और पुरोह्दितोंकों सब बात 
सुनाकर उन लोगोंकी सम्मतिसे बडी कन्या अम्बाकों शाल्वराजके यहां जानेकी आज्ञा 
-देदी॥१॥ 
अचुकज्तशता ययौ खा तु कन्या शाल्वपते; पुरम्‌ । 
च॒दैिजातिनि्ैन्ा घाल्या चालुगता तदा । 
अतीत्य च तमध्वानमासक्ताद नराधिपम्‌ ॥ २॥ 
ओर वह भी मेरी आज्ञा पाकर वृदे ब्राह्मणोंसे रक्षित और धाईयोंसे युक्त होकर शास्वराजके 
नगरकी चली गई और सब मार्मोको छांघ कर शाल्वराजके समीप पहुंची ॥ २॥ 
सा तमासाथ राजानं शाल्व वचनमत्रवीत्‌ । 
आगताहई महावाहो त्वाछुद्दिश्य महाद्यते . ॥ ३॥ 
वह कन्या उस शाल्वराजाके पास पहुंचकर यह वचन बोली- हे. महाबाहो ! दे 
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हतेजस्वी ! में तुम्हारे निमिच यहांपर आई हूं ॥ ३॥ 
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तामन्रवीच्छास्वपतिः स्थयलिव विदं पचै | 

त्वयान्यपूर्वेधा नाहं जायार्थ वरवर्भिनि ॥ ४॥ 
है शजेन्द्र ! तब शाल्वराज इंसकर उससे यह वचन बोले- हे सुन्दरी | तुम पहलेसे ही दूसरे- 
की हो चुकी हों; इस कारण मैं तुमकी अपनी भार्या बनावेकी अभिलाषा नहीं करता ॥8॥ 

गच्छ मद्रे पुनरतञ्र सकाशं सारतस्थ वे । 

नाहमिच्छानि सीष्मेण शहीतां त्वां प्रसछ थे ॥५॥ 
हे भ्र ! तम फिर भरतवंशी भीष्मके समीप चली जाओ: भीष्म तुमकी बलपूर्षेकक इरकृर 
ले गया था; अतः अब में तुमसे विवाह करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ ५ ॥ 

व्वं हि निजित्य जीष्मेण नीता प्रीलिभली तदा । 

परामस्इय महायुद्धे निजित्य एथिवीपतीन । 

नारं त्वय्यन्यपूवायां भायोथथी वरवर्णिनि ॥ ६॥ , 
जब भीष्म महायुद्धमें राजाओंको जीतकर तुम्हें जबदेस्ती हरकर ले गया था, तब तुम उससे 
बहुत प्रसन्न हुई, इस प्रकार, दे सुन्दरी ! तुम पहले ही किसी दूसरीकी हो चुकी हो, इस 
कारण में अब तुम्हें अपनी स्नी वहीं बना सकता ॥ ६ ॥ 

."कथभस्घद्धिधो राजः परपरौ प्रवेशयेत्‌ । 

नारीं विदितविज्ञानः परेषां धभमादिरन्‌ । 

यथेष्टं गम्यतां मदे मा त्वां कालोऽत्यगादसस्ड्‌ ॥ ७॥ 
शास्र ओर धर्मको जानेवाला तथा दूसेरेफो धर्भपारन करना उपदेश्च देनेवाल मेरे 
समान राजा दूसरेकी ग्रहण की हुई स्लीको किस प्रकारसे अपने घर रख सकता है? अतः 
है भद्रे ! अब जहां तुम्हारी इच्छा होंगे, जाओ , कहीं यह समय बीत ने जाए॥ ७॥ 

अम्बा तमत्रयीद्राजन्ननकुदार पीडिता। 

मेवं वद महीपाल नैतदेवं कथश्वन ॥ ८ ॥ 
दे राजन्‌ ! तव अम्बा कामदेवे शरसे पीडिव होकर उनसे यर वचन्‌ बोरी-हे रजेन्द्र ! 
ऐसा न कहिये; आप जो कुछ कहते हैं, वह किसी ग्रकारसे भी सत्य नहीं है॥ ८ ॥ 

नास्मि प्रीतिमती नीता भीष्मेणासिन्रकशेन । 

बलान्नीतास्मि रुदती विद्राब्य एथिवीपतीन ॥९॥ 
है शत्रुनाज्षी राजन्‌ ! भीष्मके द्वारा हरण किये जातेस्ममय में उनपर कभी प्रसन्न नहीं हुई, 
भ्म जश्च ससय सव राजाओकेो जीतकर वलपवक मेरा हरण करके सुझे छे जाने लगे 
उस समयम में रो रही थी ॥ ९.॥ 
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भजस्व भां शाल्वपते मत्तं चखाभनागसखम्‌ । 

खन्काना हह परित्यामा न धन्नु प्रदास्यत ॥ १०॥ 
हे शास्वराज ! इस कारण तुम अपने भक्त तथा इस निरपफ्राधिनी बालकों ग्रहण करो, 
भक्तोंकों त्यागना धर्ममें प्रशंसनीय नहीं माना जाता ॥ १० ॥ 

साहमामन्त्य गाड़ेये समरेष्वनिवर्तिनम्‌ । 

अनुज्ञाता च तेनैव तवैव गहमागता ॥ ११॥ 
में युद्धमें अपराजित गद्भानन्दन भीष्मसे पूछकर उनको आज्ञाके अनुसार ही तुम्दारे घर 
आई हूं ॥ ११ ॥ 


नस भीष्मो महाबाहुमोमिच्छति चिशां पते । 

आतृहेतो! समार$्यों भीष्मस्येति श्ष॒ुत्त मया ॥ १२॥ 
हे राजेन्द्र ! मैंने सुना है, कि वह महावाहु मीष्म स्वयं मेरी इच्छा नहीं करते, अपितु माईके 
निमित्त ही उन्होंने ऐसा यत्न किया था॥ १२॥ 

भगिन्यौ मम ये नीते अम्विकास्वालिकि खष। 

पग्रादाहिचित्रवीयाय गाड़ेयो हि घवीयस ॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! गङ्धातनय भीष्म जो मेरी ओर दो बद्दिन अम्बिका ओर अम्बालिकाकों ले गये 
थे, उन्हींके साथ अपने छोटे भाई विचित्रवीयंका विवाह किया है ॥ १३ ॥ 

यथा शाल्वपते नार्थं यरं ध्यामि कथञ्चन । 

त्वासते पुरषय्याघ तथा सूधौीनमालमे ॥ १४॥ 
दे पुरुषसिह शाल्व॒राज ! तुम्दारे अतिरिक्त में ओर दूसरे किसी वरकी इच्छा नहीं करती 
हूं, में मस्तक छुकर शपथ लेती हूँ ॥ १४ ॥ । 


न चान्यपूथा राजेन्द्र त्वामहं समुपस्थिता। 

सत्थं त्रवीमि शाल्वेतत्सत्येनात्सानमालमे ॥ १७॥ 
है राजन्‌ ! में पहिंले किसी दूसरेकी होकर तुम्दारे पास नहीं आई हूँ; दे शौखवराज 
में अपनी आत्माकी शपथ लेकरके यह सत्य ही कह रही हई ।॥ १५॥ 

भजस्व मां विशालाक्ष स्वयं कन्धासुपस्थिताम । 

अनन्यपूवा राजेन्द्र त्वत्पसादानकाक्षिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे विशाल आंखोंवाले प्रजानाथ ! अतः दुसरी इच्छा न करनेवाली, आपके ही प्रसादकी 
इच्छा करता इई स्वयं उपस्थित दुई मुझ कुमारीकों आप ग्रहण करें ॥ १६ ॥ 
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तामेवं भाषमाणां तु सार्वः काशिपले। खुताम । 

अत्यजद्धरतश्रष्ठ त्वर्च जीणाभियोरण॥ ॥ १७॥ 
हे भरतपंभ ! काशिराजकी कन्याके ऐसा कहनेपर भौ शास्वराजने पुरानी केंचुलीके छोडने- 
वाले सर्पके समान उसे त्याग ही दिया ॥ १७ ॥ 


एवं बहुविवैवोक्यैयाच्यमानस्तथानघ । | 
नाञ्दधच्छाल्वपतिः कन्याखा जरत्वम  ॥१८॥ 
है अनव भरतश्रेष्ठ ! कन्याके द्वारा इसी प्रकारसे अनेक वचनोंसे प्राथना करने पर भी 
शालवराजने कन्याकी वात पर विश्वास नक्ष किया ॥ १८ ॥ 


ततः; सा मन्युनाविष्ठा ज्येष्ठा काशिपले) खुता । 

अत्रवीत्साश्चुनयना वाष्पविहरख्या भिस ॥ १९ ॥ 
तव बह कार्शाराजकी बडी लडकी क्रोधर्मे भरकर आंसुओंसे युक्त आंखोंवाली होकर आंसु- 
ऑसे रुंधी हुईं वाणीसे बोली ॥ १९॥ 


त्वया त्यक्ता गमिष्यामि यत्र य्न विदां पते । 

तच मे सन्तु गतयः सन्तः स्त्य यथाञ्चवम्‌ ॥ २० ॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारे द्वारा परित्यक्त होकर में जहां जहां जाऊं, वहां वहां साधु पुरुष मेरी 
रक्षा करें; जो कुछ मेंने कहा है, वह सब सत्य है ॥ २० ॥ 


एवं सं माषमाणां तु खसः शाल्वरादू सदा । 

पर्यत्यजत कौरव्य करुर्ण परिदेवतीश्‌ ॥ २१॥ 
है कुरुनन्दन ! तब ऐसा वचन कहकर करुण स्व॒रसे रोदन करनेवाली उस काशिराजकी 
कन्याकों निर्देय झाल्वराजने त्याग दिया ॥ २१॥ 

गच्छ गच्छेति तां रास्वः पुनः पुनरभाषत | ' 

बिभेमि भीष्यात्सुओणि त्वं च अीदधपरिग्रहः ॥२२॥ 
ओर जाओ, जाओ इस प्रकार कहकर उससे बार वार कहने रगा कि है सुन्दरि ! त॒म भीष्मके 
द्वारा हरी गई हो, ( अतः यदि वह तुम्दारे कारण झुझपर क्रोधित होगा, तो में उसका 
पुकाबला नहीं कर सर्कृगा ) इसालिए में भीष्मसे उरता हूँ, ( अत+ तुम शौघ्र यहांसे चली 
जाओ ) ॥ २२॥ 

१०९ ( महा, भा. उद्योग, ) 
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एवश्ुक्ता तु सा तेन खाल्वेना्वीघदकषिनः । 
निश्षक्तास पुरादीना रुदती कुररी यथा ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीषदाभारते उद्योगपर्वणि द्विखतत्यधिकशततमो.ऽध्वायः ५ १७२५५२६२ ॥ 
अदीपेदर्शी शाव्व॒राजके द्वारा इस प्रकार कहे जानेषर अब्चा कोातर होके कुररीकी सावि रोदन 
करती हुई मगरसे बाहर चली गई ॥ २३॥ 

॥ धह्ायमारतके उद्योगपर्चम एकसो वहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७५ ॥ परे६२॥ 
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खा निर्कमन्ती नगराचिन्तथासास्चं यारत । 

पूथिदयां नास्ति युव तिविवमस्थतरा सया । 

वाधवेविप्रहीनास्सि शाल्वेन च निराकूता ॥ १॥ 
भीष्म बोले- है भारत ! काशिराजकी कन्या नगरसे निरु कर सोचने रमी, कि प्रथवीम 
भरे समान भाग्यहीन लडकी और कोई भी नहीं हैं, में अपने वन्धुवान्धबोंसे दी प्रथकू तो 
हुई ही हूँ पर शाट्वने भी मेरा त्याग कर दिया है ॥ १ ॥ 

न च डाकय पुनर्गन्तुं सया वारणसाहयम । 

अलुज्ञाताध्मि भीज्मेण शाल्वसुदिश्य कारणम््‌ ॥ २॥ 
फिर भी इस्तिनापुरको छोट जानेका अब मुझे साहस नहीं होता, क्योंकि शाखवराजके 
निमित्त भीष्मसे उनकी आज्ञा लेकर ही यहां आईं हूं॥ १॥ 

कि लु गहोम्वथात्मानमथ भीमं ठुरासदस््‌ । 

अआहोस्वित्पितरं खढं यो मेऽकाषीत्स्वयवरम्‌ ॥३॥ 
अतः अव अपनी निन्दा करूं, वा उस दृष्ट भीष्मक दी तिरस्कार छद वा जिसने मेरा स्वयवर 
किया था, उस भूट पिताक्षी दी निन्दा करं १॥ ३॥ 

ललायं स्वक्रतो दोषो याहं भीष्मरथात्तदा । 

पत्ते वैशसे युद्धे सास्वाथ नापतं पुरा 

तस्येयं फलनिष्त्तियद्ापन्नास्मि स्रूढघत्‌ ॥४॥ 
अथवा यह मेरा अपना ही दोष है, क्‍योंकि उस दारुण संग्रामके उपस्थित होनेपर में भीष्मके 
रथस उतरकर शारवराजके रथपर कयां न चली गहं ? यह उसी वुद्धिहीनताका फल दे 
के में अब भूखकं समान संकटसे विर गह हूँ ॥ ४॥ 
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धिग्भीष्मं धिक्च भे मन्दं पितरं सूढचेतसम्‌ । 

येयाहं वीयेशुल्केम पण्थसत्रीयत्प्रवेरिता ॥५॥ 
भीष्मको धिक्कार है, उस मन्दवुद्धि मूढ पिवाक्षो भी धिक्कार है। जिसने पराक्रमका शुल्क 
लगा करके वेश्याकी भांति मेरा हरण करवा दिया ॥ ५॥ 


धेखां घिक्शाल्वराजान घिएथातारमथापि च | 
येषां दुर्नीतमावेन प्राघास्स्यापदद्धत्तमान्‌ ॥ ६॥ 
[सि 


मुञ्च ।धक्कर ह, उद श्वास्वराजका भा चक्कार्‌ इ अरि वधातक भा धक्कृर्‌ है। 
जिनका बुरा नीतक कारण हा आज मे इस आपात्तर्म पड़ी हुई हूं || ६ ॥। 


सर्वथा जागघेयानि स्वानि प्राप्लोति मानवः । 
अनयस्यास्य तु खं मीष्मः शान्तनवो मम ॥ ७॥ 
युष्य अपने प्रार|्धक् अनुसार फल पाता है, यह खक है; परन्तु इस विपत्तिका मुख 

अथात मूर कारण शन्तयुपुत्र भीष्म दी ह ॥ ७॥ 

सा भीष प्रतिकृतेव्यम्ई पद्यामि सास्यतस । 

तपसा वा युधा वापि दुःखहेतु! स से मतः । 

को चु भीष्मं युधः जेतुख्सदेत महीपतिः ॥ ८ ॥ 
अतः चाहे तपस्यासे हो अथवा युद्धसे हो सके; उससे बदला लेना ही मेरा कतेव्य हैं, क्योंकि 
वही भेरे इस दु।खका कारण है। परन्तु कोन राजा युद्धमें भीष्मकी जीतनेका उत्साह कर 
सकता है १ ॥ <८॥ 

एवं सा परिनिश्चित्य जगाम नगशइूहिः । 

आश्रम एण्यशीलानां तापसानां महात्मनाम्‌ । 

ततस्तामवसद्राजि तापसे। परिवारिता ॥९॥ 
हे भारत ! इसी प्रकारसे चिन्ता करती हर अस्वा नभरकते बाहर पुण्यश्च महात्मा तपस्वि 
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आशभ्रमाम जा पदुचा । चहांपर तपारवयास धरा जाकर रात्रो बताया ॥ ९ ॥ 


अ्वख्येरे व यथा चृत्त खसब॑भात्माने भारत । 
विस्तरेण सहाबाहोी निखिलेन हुविसश्यिता । 
इरण च विस्गं च रास्वेन च विश्वजनमस्‌ ॥ १०॥ 
आर, हं महाबाहो दुयोधन ! सुन्दर समुस्करयाहटावाखी अन्दर अम्बाने अपने हरे जाने 
छूटने तथा शालराजके हर परित्याग किये जानेका सम्पूणं वत्तान्त उन वषस्वियसि 
[॥ १०॥ । 


> 
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८दे€ धद्दामारते । [ अम्वोपास्यानपवं 
ततस्त लद्धानासी व्राह्मणः संदित्तनतः । 
दीखावत्यस्वपीश्चद्ध्‌ः शास्त्र चारण्यदे मुझ ॥ ११॥ 
हे महावाहो ! वहांपर वषमे वद्र, शास्र ओर आरण्यद्धके आचाय व्रवका पालन करनेवाले 
शेखावत्य नामक एक महाविद्वान्‌ ब्राह्मण थे ॥ ११॥ 
आता तामाह स झुनि। शैखावत्यों महातपाः 
निःश्वसन्ता सत्ता बाला दुःखशाकपराथणात्र्‌ ॥ १२॥ 
वह महातवपरवी शेखावत्यव मुनि अत्यन्त छातर, शोक ओर दुःखे कारण लम्बी सापि 
छोडनेवाली उत्त साथ्वी कन्या अम्बासे बोले ॥ १२॥ 


[दिप 


+ => &9 त # © क्ल 
एवं गत च जु यद्र सत्त्यं कतुं तपास्वसः। 


4 


आश्रनस्थैलेहामागैरतपोनित्यैमेहात्मलि: ॥ १३॥ 
है भद्रै ! देसी अवस्थां आश्रमवास्ी महाभाग तपस्वी महास्सा सोम छर दी क्या सकते 
है१॥ १६॥ 

सा त्वेनञन्रवीद्राजन्कियतां भदलुय्रह्ुः । 

प्रवाजितुभिदहेच्छाभि तपस्तष्ट्थानि दुर्म्‌ ॥ १२४ ॥ 


है राजन ! परन्तु अम्बा उससे यह वचन वोखी, दे महाभाग ! मेरे उपर कृषा कजिए । 
भ प्रचज्या धमं अथात्‌ सन्यादृको ग्रहण कनेक इच्छा करती हू, कठिन होनेपर भी में 
तपस्या करेगी ॥ १४ ॥ 

मयवैतानि कमोणि पूर्यदेहेषु सूढया । 

क्रुतानि नून वावान तषाभरेतत्पलं श्वम्‌ ॥ ९५॥ 
भने माहं पडङ्र पूर्वजन्पररय जो कुछ पाप किया था; उसका यह घव फर भोग कर रही 
हू, इसमे कुछ भा सन्दह नहीं 8॥ १५ ॥ 

नॉत्शहेय पुमगन्तुं र्वजर्न प्रति तापसाः । 

प्रत्थाख्याता निरावन्दा शाल्वेब च निराकृता ॥ १६॥ 
हें तपास्वयों | शाल्वक द्वारा तिरस्कृत होनके छारण आनन्दराहित हुईं हुईं में अब अपने 
साश्याके पांच जावयका साहस नहीं कर सकता ॥ १६ ॥ 


उपादंदाशहेच्छासि तापस्य बीतकल्मषा) । 

युष्नामभइवसकाशाः रूपा! जवतु वो बाधि ॥ १७॥ 
हे पापरादित तपस्थियों | अतः अब में तपस्या कमझे उपदेशको सुननेकी इच्छा करती हूँ; 
आए छांगर दवताआक समान ६, अतः मेरे ऊपर कृपा कौजिये ॥ १७॥ 





अध्याय १७४ ] ' उद्योगपव । ८६ 
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स तामान्वास्तथत्कन्यां ट्टान्तागमहेतुष्निः । 
सान्त्वयामास काथं च प्रतिजज्ञे द्विजेः सह ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीमदाभास्ते उद्योगपवंणि चि सत्तत्यधिकरततमे.ऽध्यायः ५ १७२५ ५२८० ॥ 
तब उस अनिन लोकि दष्टन्त, वेद्‌ अर युक्तिस शान्त करच्छं उस कन्याकी धीरज दया 
आर ब्राह्मणार्के साथ [मिलकर उसके कायेकी पृण करगेका प्रज्ञा क | १८ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वमे पकसो तिहत्तरवां अध्याय समाप्त १७३ ॥ ५३८० ॥ 


१ १७९८ $ 


भीष्म उताच 
ततस्ते तापाः सर्वै कायेवन्तोऽ मवंस्तदा | 
तां कन्यां चिन्तयन्तो वै किंकार्यमिति धर्मिणः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- तदनन्तर बे धमात्मा तपस्नी लेग, उस सभय इस कन्याङ्धे विषयमे स्या 


चर 


करना चाहिए इस बारम विचार करने लगे ॥ १॥ 


केचिदाहुः पितुर्वेश्म नीयतामिति तापसाः । | 
केचिदस्मदुपालर्मे मतिं चकरुष्धिजोत्तमाः  ॥२॥ 
छ तपस्वी बोले, कि इसको पिताके घर ले जाना चाहिये, और कुछ ब्राह्मण श्रेष्ठ मेरी 


क 


निन्दा करनेका विचार करने र्मे ॥ २ ॥ 
केचिच्छाल्वपालि गत्वा नियोज्यमिलि मेनिरे । 

नेति केचिल्रवस्थन्ति प्रत्थाख्याता हि तेन सा ॥ ३॥ 
कोई शाल्वराजके पास जाकर उसीको कन्या समर्पित करनेके लिए कहने लभे; परन्तु को 
फीई तपस्‍वी यह कहने लगे, कवि उसके समीप के जाकर इसका समपण करना उचित नहीं 
हैं क्योंकि उससे इसका परित्याम कर दिया है ॥ ३॥ 


6&॥/ 


एवं गते कि लु शक्‍्य भद्रे कतु मनीविभिः । 

पुनरूचुश्च वे सवं तापक्लाः संरितनताः ॥ ४ ॥ 
इठब्रत करनेवाले तपर्वियोंने आपसमें सोच विचार करके फ़िर उस कन्यासे कहा, हे भद्ठे ! 
एसां अवस्थामे धमोत्मा लोग क्या कर सकते हैं ? ॥ 9 ॥ 


५५ अभ्य हि ९ 
८७० प्रह्ुएसारते । { अभ्योभसख्यानपते 








अट परत्रजितेनेद भदे श्णु दितं च्यः । ` 

इता गच्छस्व सद्र तै विदुरेय निथेराभभ्‌ ॥ ९ ॥ 
है भद्दे ! तुम वापस ध्मको ग्रहण करमेका बिचार मत करो; हम लोगोंके हितकर वचन 
सुनो; इस स्थानत लौट कर तुम पताके घर ही जाओ ॥ ५ ॥ 

प्रतिपत्श्यात्रि शाजा स॒ पिता ते थदननन्‍्तरप्षू। 

तत्न वत्स्यसि कल्याणि खुर्ख सर्बगुणान्विता । 

न च तलेषन्था गतिन्धाय्या मवेज्धद्रे चथा पिता ॥ ६॥ 
तुम्हारे पिता कालिशज जैसा कुछ करने योग्य होगा वैसा वे क्रे । है कटयाणी बहापर 
सब गुर्णोते भूषित होकर तुम सुखसे रह सकोगी । दे भद्ठे ! न्‍्यायके अनुसार अब ऐसी 
अवस्थामें पिताके अलावा तुम्दारा दूसरा कोई भी रक्षक नहीं है ॥ ६ ॥ 

पतिवौपि गतिनौयौः पिता वा वश्यर्णिनरि । 

गति; पति! समस्थाया विष तु पिता गति ॥ ७॥ 
दे सुन्दरि ! ल्ली किए पति अथवा पिता ही गतिझृप हैँ। कालकी अनुकूलतार्मं पति ओर 
प्रतिकूलताम पिता ही रक्षक्क होता है ॥ ७ ॥ 

प्रनल्या हि सुदुःखेयं सुकुमायां विश्षेषतः । 

राजधुत्या। प्रकूत्या व छुम्मायोस्‍्तव मामिनि ॥८॥ 
है भाभिनि ! तुम्र स्वभावद्वीसे राजपुत्री हो उस पर भी सुकुमारी ङस्या हौ; अतः तपस्या 
तुम्दारे लिए अत्यन्त ही दुःखदायी होगी ॥ ८ ॥ 

भद्रे दोघ! हि विद्यन्त बहयो वश्वणिनि । 

आअमे ये वलन्त्यास्ते न मवेयु) पितुशदे । 
है भद्दे सुन्दरी | विशेष करके आश्रममें वास करनेगे जो अमेक दोष हो सकते हैं, पिताके 
घरमें उन सब दोषोंके दोनेकी संभावना जई है ॥ ९॥ 

ततस्तु सेड्छुबन्धाकय ब्राह्मणास्तां तपस्विनीयस । 

त्यामिहेकाकियनी दषा निजने ग्ने बने । 

आथायच्यान्त राजन्द्रास्तस्सान्भर्वं यनः कुथाः ॥ १०॥ 
तदनन्वर दूसरे ब्राह्मण लोग उस तपस्थिनीस यह वचन बोले, हे भद्रे! इस निजेन भयङ्कर 
पनमें तुमको अकेली देखकर राजा लोग तुम्हें अपनी पत्नी बनानेद्ली अभिलाषा करेंगे; अतः 
तुम कमी यहांपर रहनेकी इच्छा मत करो ॥ १० ॥ 
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अध्याय १७४ ] उद्योगपर्व । ८, 
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भम्वीदात 

न शक काशिनणरी पुनर्गन्तुं पिलुण हाल । 

अवज्ञाता भविष्यामि बान्धवानां न सद्यः ॥ १२१॥ 
अम्बा बोली- है तपस्वियों ) में फ़िर काशीनगरीमें अपने पिताक्के घर नहीं जा सकती; 
यदि में लोट जाऊंगी तो बन्धु बान्धवाके बीचमें जवध्य ही में अवज्ञाका पात्र वनूगी ॥११॥ 

लबिता हान्यथा बाल्थे पितुर्वेश्भनि तापसाः 

नाहं गभिष्ये भद्र वस्तज् यत्र पिला सथ् । 

तपस्लप्तुस जाप्साम लापसे। पारषालता ॥ १२॥ 
है तपस्वियो | तुम्हारा कल्याण हो | बालक अवस्था बहुत दिन तक भने पिताके घर्म 
वास किया था; परन्तु अब जहाँ भरे पिता ६, उस्च स्थानपर नहीं जाऊगी। इस समय अब 
में तपस्वियोंसे रक्षित होकर तपस्या करना चाहती हूँ ॥ १२॥ 

यथा परेऽवि भे लोके न स्थादेव भमहात्यथः । 

दौमोप्य ब्राह्मणशअरेष्ठास्तस्मात्तप्ध्यास्थहं तपः ॥ १३॥ 
है ब्राह्मणश्रष्ठ महात्मागण ! परलोकर्म भी दुभाग्यरूप रेखी ही विपत्ति उपस्थित न होवे 
ओर मेरे सुख्योंका नाश व हो इसीलिए मँ तपस्या करूमी ॥ १३॥ 

भीष्म उतात्त | 
इत्येवं तेषु किमेष चिन्तयत्सु तथा वथा । 

राजर्धिश्तह्नं चाप्रस्वपस्वी दहो चवाहनः ॥ १७ ॥ 
भीष्म बोले- वे बाह्मण लोभ इसी प्रकारसे कर्तव्य कार्यके बारेमें विचार कर रहे ये; क्षि 
उसी समय तपरत्ी राजर्षि होत्रवाहन उस तपोबन्म आये ॥ १४७ ॥ 

ततस्ते तापसाः सर्वे पूजयन्ति स्न द॑ दपम्‌ | 

पूजाभिः स्वागतादयाभिरासनेनोदक्छेन च॑ ।॥ १५ ॥ 
तपरिवियोनि स्वागत करके विधिपूवक आसन अर आदि पूजा सामग्रीकों प्रदान करके उनकी 
पूजा की ॥ १५॥ 

तस्योपविष्टस्य सतो विश्रान्तस्योषश्ण्वतः 

उनरव कथा चकुः कृन्या प्रति वनीदस्च ॥ १६॥ 


उनके [पश्चात करके बेठनेपर वजवासी तपस्ती लोग उबके संमु्ध ही फिर उस कन्यसे 
बातचात करने लगे ॥ १६॥ 


८७ प्रद्याभारते । { अम्योपाख्यानपर्वं 
२ 


~~~ ~~ 





अस्नायास्लां कथां शत्या काशिराज्ञश्च भारत | 

ख वेषभान उत्थाय यातुरस्थाः पिता वदा । 

ता दान्‍्यामकुमाराप्य पर्योग्वासयत पला ॥ १७॥ 
हे भारत | अम्बा और काशिराजका वह वृत्तान्त सुनकर अध्या माता पिता द्वोत्रवाइन 
कांपते हुए उठकर कन्याकों गोदमें लेदर उसे धीरज देने लग ॥ १७ ॥ 

स ताभपृच्छत्कात्सन्थेंन व्यलनोत्पत्तियादितः । 

सा च तस्मे यथावृत्त विस्तरेण न्यवेदयत्‌ ॥ १८॥ 
उन्होंने अवासे उसके दुःखकी उत्पत्तिका सम्पूण वत्तान्त आदिसि ही पूछना आरंभ किया 
आर उसने भी जो कुछ छुआ था, उसं विस्तारपूतेक कह सुनाया ॥ १८ ॥ 

तततः ख राजर्षिर भूद्दुःखरोक्छखमन्वितः। 

काथय च प्रतिपद तन्‍्मनसा सुमहातपाः ॥ १९॥ 
तब वह महातपस्वी राजर्पिने दुशख और शोकसे युक्त होकर अपने मन ही मन अपने 
छायका नश्य कर लिया ॥ १९ ॥ 

अन्नवीद्रेषभानश्र कन्यामातों खुदुःखितः । 

सा गाः पितयं भद्रे मातुस्ते जनको खदम्‌ ॥ २०॥ 
बहुत दुःखी होकर कंपते हए उस दुःखी कन्यासे वरे, है भद्रे ! पिताके घर मत जाओ 

तुम्हारी माताका पिता अथात्‌ नाना हूँ ॥ २० ॥ 

दु!र्ख छेत्स्थाने लेडह वे मयि वतेस्व पुत्रिके । 

पर्याप्त ते मनः पुत्नि थदेव परिंशुष्यासि ॥ २१॥ 
मे तुम्हारे दुःखकी दूर करूंगा । हे पुत्री ! तुम मेरे साथ रहो । तुम जिस प्रकारसे रूखी 
जा रही ही, उससे प्रतीत हौता है, छि तुम्हारा अन्तकरण दुःखसे धिर मया है ॥ २१॥ 

गच्छ लहचनाद्राघ जाञ्दग्न्यं तपस्विनम्‌ । 

रामस्तव महद्दुःखं रोकं चापनयिष्यति । 

हनिष्यति रणे मीषमं न करिष्यति चेद्भचः ॥ २२॥ 
भरें वचनके अनुसार तुम तपस्वियोंमे श्रेष्ठ परशुरामके समीप जाओ, पह तुम्हारे इस बहुत 
वड दुःखं आर शोक्को दूर करेगे । भीष्म यदि उनकी बात न मनेगा; तो वह युद्धम 
अवश्य ही उसका वध करेंगे ॥ २२॥ 

तं गच्छ भागवश्रेष्ठ कालाभिसमतेजसम | 

परतिष्टाषधथिता स त्वां समे पथि मदातवाः ॥ २३॥ 
अतः तुम उघी प्रलयकाले अभरके समान तेजस्वी परशुरामके पास जाओ। वह महतपस्त्री 
महात्मा भागव तुमको सन्मारभमे प्रविषित करभे ।॥ २३ ॥ 
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ततस्तु खस्वरं वाष्पसुत्छखजन्ती पुनः पुनः 


अत्रधील्पितरं मातुः सा तदा दोच्रवाहनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अभिकदयित्वा शिरसा गमिष्ये तव शासनात्‌ । 
अषि नामाद्य परयेयमायं तं रोकविश्चुतम्‌ ॥ २५ ॥ 


तब अम्बा बार बार जोर जोरसे रोती हई अपनी माताङे पिता दोत्रवादनक्षो सिरसे प्रणाम 
करके बोली, आपकी आज्ञाके अनुसार भ॑ जाऊंगी: परन्तु उन लोक-विख्यात महात्मा 
भागतकी म॑ कहांपर देख सकूगी १ ॥ २४-२५ ॥| 

कथं च तीव्रं दुःखं मे हनिष्यति स भार्गवः । 

एतदिच्छाम्यहं ओतुमथ यास्थामि तन्न वे ॥ २६॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि चतुः्सप्तत्यघिकशततमो<घ्यायः ॥ १७४ # ५४०६ ॥ 

वह भार्गव किस प्रकारसे भेरे तीव्र दुःखका नाश करेंगे यह सब में सुनना चाहती हूँ, यह 
सब सुननेके बाद स उनके पास जाऊंगों ॥ २६ ॥ 


8 महाभारतके उद्योगपवेस एकसो चोहत्तरवां अध्याय ख्षप्राप्त 8 २७७ ॥ ५४०६ ॥ 


१७५ 


होत्रवाहन उवाच 
रामं द्रक्ष्यसि वत्से त्वं जामदग्न्यं महावने) 
उये तपसि वतन्तं सत्यसन्धं महाबलम्‌ ॥ १॥ 
होत्रवाहन बोले- हे वत्ते { तुम सत्यव्रती महाबलवान्‌ जामदग्न्य परश्चुरामको ` महावने 
अत्यन्त किन तपस्या करत हुए देखोगी ॥ १॥ 
मेन्द्र वै गिरिश्रेष्ठे राम निस्यशुवाखते । 
ऋषयो वेदविदुषो गन्धवौप्सरसस्तथा ॥ २॥ 
पर्वतश्रेष्ठ महेन्द्र-भिरिके शिखरपर वेदकों जाननेवाले ऋषि, गन्धपर तथा अप्परायें सदा ही 
परशुरामक। सेवा शिया करती ह ॥ २॥ 


तच्च गच्छस्व मद्रं ते कयाचन वचो मघ । 
आभवाय पूवं शारल्ला तपाघुद्ध रटव्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
तुम उसी स्थानम जा करके उन दृढवती, तपम लगे हुए महात्मा भागेवको पहले सिरसे 


प्रणाम करके मेरा वचन कहना ॥ ३ ॥ 
११० ( महा, मा. र्यो. ) 


४ 


८७७ महाभारते । [ अम्बोपाख्यानप 





दानं घन मद्र यत्ते काथं जनीषितम्‌ । 

अथि सङ्खर्तिते राणः सवं तत्ते रिष्यति ॥ ४ ॥ 
जर फिर तुम्हारी जो भी अभिलापा पूरी करनेकी हो, उसे त॒म उनसे कहना । मेरा नाम 
लेनेषर वे तुम्हारे सब काम अवश्य ही पूरा करेंगे ॥ ४ ॥ 


जघ राम) सखा वत्से प्रीतियुक्तः खुहच से । 

जघदन्निद्ुतो वीरः सवंसाखश्तां चरः ॥ ५॥ 
हे पुत्री ! वह सब शाल्नधारियोमें शरेष्ठ वीरवर जमदभिपुत्र पर्चुराम मेरे सखा ओर प्रेम 
करनेवाले सुहृद्‌ हैं ॥ ५ ॥ 

एवं त्रवति कन्यां तु पार्थिवे होतवाहने । 

अकूतब्रण। प्रादुरासीद्रामस्थालुचरः प्रिया ॥ दे ॥ 
राजा द्ोत्रवाहन कन्यासे ऐसे वचन कह दी रहे थे, कि उसी समय परशुरामके प्रिय सेवक 
अक्ृतत्रण वहाँपर प्रकट हुए ॥ ६ ॥ 


ततसस्‍्ते झुनथः सर्वे सझुत्तरथु) खहस्रद्य। । 

सख च राजा वयोधृद्धः ख्यो होत्रवाहनः ॥ ७॥ 
तव वहपर वे सब सदस शनि ओर अवस्थां बुदढे राजा सुंजयवंशौ होत्रवाहन भौ उठ 
खडे हुए ॥ ७॥ 


ततः पृष्ठा यथान्यायमन्योन्य ते वनौकसः । 

सहिता अरतश्रेष्ठ नियेदु) परिवार्थ तम्न्‌ ॥ ८ ॥ 
हे भरतर्षभ ! तच प्रे सव तपस्वी लोग उनका यथा उचित उल पूछ करके सब कोई 
उनकी चारों ओरसे घेरकर वेड गये ॥ ८ ॥ 


तत्वे कथयामासुः कथास्तास्ता सनोरमःः । 

कान्ता द्वियाश्च राजेन्द्र पीतिरषंखदा युताः ॥९॥ 
। च्‌ ७५ ॐ ® © ऋ ङ क भ के 
हे राजेन्द्र ! इसके बद्‌ प्रीतिपूवक प्रसन्न चित्तसे वे वहुतसी दिव्य उत्तम और मनादर 
कथायें कदने लगे ॥ ९॥ 

तततः कथान्ते राजर्षिर्महात्मा रोचवाहनः। 

राम श्रेष्ठ सहर्षीणामएच्छदकूलबणम्र्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर कथाके समाप्त होने पर महात्मा राजिं होत्रवाहनने अकृतव्रणसे महषिंश्रेष्ठ परझु- 
रामकी कुशलता पूछी ॥ १० ॥ 


अध्याय १५५] ` उद्योगर्पवं । 


=, 





क खभ्प्रति मदाषादहो जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
अक्रलव्रण राक्यो वै द्रष्टुं वेदविदां वर  ॥११॥ 
है महाबाहों वेद जाननेवालोंमें श्रेष्ठ अकृतत्रण ! प्रतापवानू परशुराम इस समय करदाप्र 
मेल सकते है १? ॥ ११ ॥ 
अकृतव्रण वात्र 
भवन्तमेव सततं राघः कीतयति परमो 
रण्ड्था भर प्रिथसलों राजाबारात पराथव ॥ १२॥ 
अकृतत्रण बोले- हे प्रभावसे युक्त राजेन्द्र ! परशुशम राजऋषि होत्रवाहन मेरे प्रिय मित्र हैं 
एसा कहकर सदा तुम्हारा स्मरण किया करत ह ॥ १२॥ 
इह रामः प्रभाते श्वो भवितेति मतिभेम । 
द्रष्टास्थेनसिहाथानत तथ दशनकांक्षया ॥ १३॥ 
भेरा विचार है, कि तुम्हारे दशनकी इच्छासे वह कल सबेरे यहीपर आवेंगे; अतः यहाँ 
आनपर तुम उन्हें दंख सकागे ॥ १३॥ 
इयं च कन्या राजषं द्विमथ वनमागता । 
कस्य चेय तंव च का भवताच्छामि वदितुम्‌ ॥ ९४ ॥ 
हे राजिं ! यह कन्था किस कारणसे वनम आई है १ यह किसकी कन्या है ओर तुम्हारी 
कोन होती है १ इस विषयको सुननेकों मेरी बहुत दी इच्छा है ॥ १४ ॥ 
हान्रवाहन इता 
द्रो्टिज्नीय मण विभो काशिराजसखुता शुभा। 
- ज्या स्वयवरे तस्थौ जगिनाभ्यां सर्‌ानच ॥ १५ ॥ 
होत्रवाहन वोङे- हे विभो निष्पाप अकृतव्रण ! यह मेरी दोहित्री, काशिराजक्छी यह वडी 
पत्री अपनी दो छोटी बहि्नोके संहित स्वयंवरं आकर उपस्थित हूर थी ॥ १५ ॥ 
इथमम्वेति विख्याता स्येष्टा काशिपतेः सुता । 
अभ्विकास्बालिक्ते त्वन्ये यवीयस्यौ तपोधन ॥ १६ ॥ 
काशिरशाजकी यह बडी पुत्री अम्बाके नामसे विझुयात है | हे तपोधन ! इसकी दो अन्य 
टी बहने अम्बिका ओर अम्बालिकाके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ 
खमेतं पाथवं क्ष्रं काडिपुया तत्तोऽमवत्‌ । 
कन्यानामत्त ब्रह्मधं तच्रासादुत्सव महान्‌ ॥ १७ ॥ 
उस स्वयवरम प्ृथ्वीक सम्पूर्ण क्षत्रिय राजा कन्याको प्राप्त करनेके लिए कारशपुरीम इकडे 


हुए थ। है ब्राह्मणश्र्ठ ! उस समय वहांपर बहुत बडा उत्सव हुआ थां॥ १७॥ 
१ 


८७६ महाभारत । [ अम्वोधाल्यानप् 





लता) किल महावीयों मीष्मः शान्तनवों पान्‌ । 
आवाक्षिप्य महालेजास्तिख। कन्या जहार ताः ॥ १८॥ 
` तव महाबली अत्यन्त तेजस्वी शल्तनुपुत्र भीष्मने सब राजाओंकों पराजित करके उन तीनों 
कन्याओका हरण किया ॥ १८ ॥ 
निजित्य पृथिवीपालानथ गीष्मो गजाह्वयम्‌ । 
आजगान' विद्गुद्धात्भा कन्यायिः सह्‌ मारत ॥ १९ ॥ 
दे भारत ! वह निमल चित्तवाला प्रतापी भीष्म सब राजाओंकों परास्तकर तीनों कन्याओंके 
सहित हृस्तिनापुरमें आया ॥ १९ ॥ | 
सत्यवत्यै निवेद्याथ विवाहाथमनन्तरस्‌ । 
आतुर्विचित्रवीयस्थ समाज्ञापयत पशुः ॥ २०॥ 
और उस ग्रथु आऔष्मने सत्यवर्तीकों सारी बात बताकर अपने आता विचित्रवीयंके विवाहे 
लिए आज्ञा दी ॥ २० ॥ 
तते वेवाहिकं ष्टु कन्येथं ससुपाजितम्‌ । 
अन्नवातक्तन्न गाड़ये मन्च्रिमध्य ट्विजपेसल ॥ २१॥ 
हे द्विजशष्ठ ¡ तय यह कन्या विचित्रवीयको चिवादके निमित्त उपस्थित ओर माङ्गारिक 
सूत्रचन्धन आदिशे युक्त हेते देखकर साश्रियाक्े वीच भीष्मस यह्‌ वचन योरी ॥ २९१॥ 
मधा शाल्वपतियीर मनसामिद्ृत) पलि। । 
है न मामहसि घसज्ञ परचित्तां प्रदापितुक्त्‌ ॥ २२॥ 
हे वीर {भन मन दी मन शाटवराजको पतिरूषमं चुन लिया है, अतः, हे धमके जानने- 


वाल [| परपुरुषके बारत साचनेवाल। मुझे अपने माईके किए दना तुम्दार[दए याग्य नेहा 


ण 


हे ॥ २२१॥ 

तच्छत्वा बचने भीष्मः सस्मन्न्य सह्‌ मन्चराभेः। 

निश्चित्य विससर्जमा सत्यवत्या भते स्थितः ॥ २३ ॥ 
अष्मने उस वचनको सुनकर मल्िर्योक्े साथ परिचार कर सत्यवर्तीदी आज्ञा पाकर इषे 
छोड दिया ॥ २३॥ 

अनुज्ञाता तु भीष्मेण शाल्वं सौमपतिं ततः। 

कन्येय खुदिता तन्न कराले वचनमन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 

तब यह कन्या भीष्मकी आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्तसे सोभपति श्राखके निकट जाकर यह 
वचन बोली ॥ २४ ॥ 


` अध्याय १७६ ] उद्योगपर्व । ८७ 
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विसर्जितास्मि मीषमेण घर्मं मां प्रतिपादय । 

मनखानिद्तः पूर्वं मथा त्वं पार्थिवषम ॥ २५ ॥ 
है राजन्‌ ! मैंने पहले ही मन ही मन तुमको पतिछूपमें बरण कर छिया है, इस समय 
भीष्मने प्रुझको स्वतंत्र कर दिया है, अतः अब तुम धर्मानुसार चलनेवाली घुश्कको स्वीकार 
करो ॥ २५ ॥ 

प्रत्याचरूयों च शाल्वोीडपि चारित्रस्पाभिशक्लितः । 

सेयं तपनं प्राप्ता तापस्येऽभिरता श्रम्‌ ॥ २६॥ 
परन्तु शाव्वराजने इसके चरित्रके विषयमें शंकित होकर इसको अहण करनेसे अस्वीकार 
कर दिया | इसी कारणते यह तपके निमित्त इच्छावाली होकर इस तपोवनमें आई 
है ॥ २६ ॥ 

मया च प्रत्यभिज्ञाता वंशस्प परिकीतनात्‌ । 


अस्य दुःखस्य चोत्पत्ति भीष्ममेवेह मन्य ॥ २७॥ 
मेने भी वंशका नाम लेनेपर ही इसको जाना है । हे तपोधन ¡ अपने इस दुःखकी उत्पत्ति- 
के विषयमे यह्‌ भीष्मदीको कारण समञ्नती हं ॥ २७॥ 
अम्वीबाच 
भगवन्नेवमेवेतव्यथाह्‌ परथिकीपतिः 
शरीरकता मातुर्म खछज्चयो दोत्रवाहनः ॥ २८ ॥ 


र 


अम्बा बोली- दे द्विजसत्तव | यह राजा जो कुछ कहते हैं, वह सब ठकि है। ये संजय- 
वंशी होत्रवाहन मेरी माताके शरीरका निमाण करनेवाले अथात्‌ उसके पिता हैं ॥ २८ ॥. 
न द्युते स्वनगरं प्रतियातुं तपोधन। 
अवभमानमयाचैव ब्रीडया च महासुने ॥ २९॥ 
है तपोधन महापुनि ! में लज्का और अपमानके भयसे फिर अपने पिताके घर जाना नहीं 
चाहती ॥ २९॥ 
यत्तु मां सगवान्रामों वश्यति द्विजसचम । 
न्मे कार्यतमं काथेमिति मे भगवन्मतिः ॥ ३०॥ 
॥ हत श्रीमहाभारते उयोगपर्वणि पशचसप्तत्यधिकशचततमो$ध्यायः ॥ १७७० ८२६ ॥ 
है ब्राह्मणश्रेष्ठ अगवन्‌ |! अब मेरी यदी इच्छा है, कि भगवान्‌ परशुराम मुझसे जो कुछ 
कहेंगे, वही कार्य में सब प्रकारसे करूंगी ॥ ३० ॥ | 
॥ महासाश्यक उद्योगपवेम एकरसे। प्चहत्तरवां अष्याय लगाप्त ॥ ९७५॥ ५४३६ ॥ 





४७८ प्रहाभास्ते । [*"अभ्बोपाख्यानप 
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अकरतत्रण इवात्र 

दु।खद्दयमिद मद्ने कतरस्थ विकीयोलि | 

प्रतिकरतेव्यमबले तत्त्व वत्से ्रवीद्धि से । ॥ १॥ 
अकृतत्रण बोले- भद्रे ! तुम्हारे सायने भीम्म ओर शल्वये दा दु।खके कारण उपस्थित 
हैं; हे अबले ! इनमेंसे तुम किससे बदछा लेनेकी इच्छा करती हो; हें वत्से | वह धनन 
बताओ ॥ १ ॥ 

यादि समौमपतिभदे नियोन्तव्यो मते तव । 

नियोक्ष्यति महात्मा ते रामस्त्वद्धितकाम्यया ॥ २॥ 
हे भद्रे! यदि शर्वे विवाह करनेकी तुम्हारी इच्छा हये, वो महात्मा परशुराम अवश्य 
ही तुम्दारे द्ितके निमित्त उसके द्वाथमें तुम्हें उमपिंत करेंगे ॥ २॥ 

अथापगेयं भीष्मं त्वं रामेणेच्छसि धीमता 

रणे विनिर्जितं द्रष्ट इयौच्तदपि भगवः ॥३॥ 
ओर जो तुम गंगानन्दन मीष्मको बुद्धिमान परशुरामछे हाथों युद्धमें पराजित हुआ देखना 
चाहती हो, तो भृगुनन्दन परशुराम उम्र का्यकीं भी कर सकते 6 ॥ ३ ॥ 

खञ्जयस्य वचः श्चुत्वा तव चेव द्युषिस्मिते । 

यदत्रानन्तरं काथं तदैव विचिन्त्य्ास्‌ ॥ २ ॥ 
हे सुन्दर हंसीवाली सुन्दरी | संजयकी ओर तुम्हारी बात सुनकर, अब इस बिषयमे भरगुपत्र 
परशुरामकों जो कुछ करना हो, उसक्का आज ही विश्वेप रूपसे विचार कर लें ॥ ४ ॥ 

भम्ोत्ताच 

अपनीतास्थि जीषमेण जगचन्नविजानता । 
| न हि जानाति मे गीषभो ब्रह्मञ्खास्थगतं मनः ॥ ५॥ 
अभ्वा वार-दे भगवन्‌ ! भीष्मे विना जनेद्ी शरश्च हर ख्या था, दे वहान्‌ ! मेरा मन 
जो शाल्व॒राजम लगा छुआ था, इस बातक्ों भीष्म नहीं जानते थे ॥ ५ ॥| 

एतद्वियाय मनखा मवानेव विनिश्चयम्‌ । 

विध्चनोठु यथान्याय विधान क्रिया तथा ॥ ६॥ 
हे त्राह्षण ! अतः आप अच्छी तरहसे इसका विचार करके न्यायङे अदुसार असा निश्रय 


$७ # 


करें, उसका करनका विधान काजय | ६ ॥ 


न्याय २७६ ] उद्योगपव । | ८७ 








भीष्मे वा कुरुशादूले शाल्वराजेडथ वा पुनः । 

उनमथारब वा ब्रह्मन्यद्यक्त तत्सभाचर ॥ ७॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! छुरुशादूल भीष्म अथवा शासवराज या दोनोंके विषयमें जेसा करना आप उचित 
समझें वेसा दी आप करें ॥ ७॥ 

निवेदित सथा दयतदृष्ट लसुलं यथातथम्‌ । 

विधानं तत्र जगवन्कलुमहंसि युक्तितः ॥ ८ ॥ 
हे भभवन्‌ ! भने तो अपने दुःखा भक कारण पूणे रीतिते कह सुनाया दै; इस समय 
युक्तिक अचुसार जैसा कश्ना उचित हो, वेस। ही आप लोग कीजिये ।॥| ८ ॥ 

अकृतव्रण उवाच 

उपपन्नमिदं दरे यदेवं वरवर्णिनि । 

धमं पति वचो वथाः श्णु चदं च्चो मम ॥ ९ ॥ 
अकृतत्रण बोले-हे भद्रे है सुन्दरी ! तुमने धर्मकी ओर लक्ष्य करके जो यह वचन कहा है, 
वह ठीक है, इस विषयमें मेरा भी यह बचन सुनो ॥ ९ ॥ 

यदि त्वालाषगेयो वै न नयेद्जसाहयम्‌ । 

शाल्वस्त्वां दिरसा मीरु गहीयाद्रामचोदितः ॥ १० ॥ 
है भीरु ! यदि गंणापुत्र भीष्म तुमको हस्तिनापुर न छे जाते, तो शाब्व परशुरामकी आज्ञासे 
तुम्हें मस्तकके ऊपर धारण करते ॥ १० ॥ 

तेन त्व॑ निजिता भद्रे यस्मान्नीतासि मामिनि | 

संराथः राल्वसयजस्य तेन त्वधि सयुसध्यमे ॥ ११॥ 
हे भामिनि ! परन्तु चकि भीष्मने सब राजाओंको जीत कर तुम्हें हरण किया है; इसी 
कारण, हे सुन्दरी ! तुम्हार ऊपर शाब्वराजकों सन्देद् हुआ है ॥ ११॥ 

लीष्म्) पुरुषमानी च जितकाशी तणैव च । 

तस्मात्पतिक्रिया युक्ता भीष्मे कारथितुं त्वया ॥ १२॥ 
हे कस्याणि.! भीष्म अपने पराक्रम प्रर अभिमान करनेवाला वथा दाश्च नगरीका विजता 
है | इस छारण उसी औष्मका प्रतिकार करना तुम्हारे लिए उचित है ॥ १२॥ 

भम्पीबान 

ममाप्येष महान्ब्रह्मन्हदि क्ामोडजिजलेते । 

चातयेथं यदि रणे जीषमभित्येव भित्यदा ॥ १३॥ 
अम्बा बोरी- हे बहन्‌ ! मेरे भी मनमें यही महान्‌ इच्छा है, कि ज़िस प्रकारसे भी हो 
सके भीष्मका युद्धमें वध कराऊं ॥ १३॥ 


८८० अह्‌{भारते । [ अम्बोपाख्यानपरव 
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मीष्धं वा साल्वराजं वाय वां दोषेण गच्छसि । 

ग्रद्मधि त॑ महाबाहों यत्कृने5ह सुदु/खिता ॥ १४ ॥ | 
है महाबाहो ! जिसके कारण में अत्यन्त दुःखित हुई हूं, वह भीष्प ही हो अथवा शासुव 
ही हो; जिपको आप लोग दोपी निश्चित करते हैं उसी पर शासन कीजिए ॥ १४ ॥ 

भीष्म उताच 

एवं कथयतामेच तेषां स दिदसो गतः । 

राचिश्च भरतस सुखशीतोष्णमारुता ॥ १५ ॥ 
भीष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! इसी प्रक।रसे च।तचीत करते हुए उन लोगोंका वह दिन बीत 
गया और सुख देनेवाले शीतल और उष्ण वायुसे युक्त रात्रि भी बीत गई ॥ १७ ॥ 

ततो राम; प्रादुरासीत्पज्वलज्निष तेजसा । 

शिष्ये; परिवृता राजझदाचीरधरों सुनिः ॥ १६॥ 
है राजबू ! अगले दिन जठ। चीर धारण किये, तेजते जलते हुएके समान परशुराम शिष्योंसे 
घिरे छुए आकर उपस्थित हुए ॥ १६॥ 

धलुष्पाणिरदीनात्मा खड़ग॑ विश्वत्परश्वघी । 

विरजा राजक्ादल सोऽभ्ययात्खज्ञय पम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजशादूल | कंधे पर फरसा लिये तत्थार तथा घनुप वाण धारण किये हुए पापरहित 
भागव महात्मा राजा होत्रवाहबसे मिलनेको वहाँ पर आये ॥ १७॥ 

ततस्ते तापसा इड्डा स च राजा महात्तपा। । 

तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे सा च कन्या तपस्विनी ॥ १८ ॥ 
उनको देखष्छर सम्पूणं तपस्वी ओर मदातपस्वी राज! होत्रवाहन ओर तपस्विरी कल्या खव 
लोग हाथ जोडकर खड़े हो गये ॥ १८ ॥ 

पूजयामासुरव्यग्रा मधुपर्केण सा्गवम्‌ । 

अचितश्व यथान्यायं निषसाद सहैव तैः ॥ १९॥ 
उन्हनि स्थिर चित्तसे मधुपकेसे परशुरामकी पूजा की | वह भी यथोचित्त रूपसे पूजित 
होकर उन लोगोंके साथ आसनपर बेठे ॥ १९॥ 

तत। पू्वच्यतीतानि कथयेते सम तावुनौ । 

रुझ्ञधश्थ स राजर्षिजञामदग्न्धश्व॒ भारत ॥ २०॥ 
है भारत ! जमदसिपुत्र परशुराम और होम्रवाहन दोनों महात्मा एकन्र बैठकर पहले हुई 
हुई अत्यन्त उत्तम कथाओंको कहने लगे ॥| २०॥ 


अध्याय १७६ | . उद्योगपर्ष । ८ 








ततः कथान्ते राजर्विभ्वंयस्रेठं महाबलम्‌ । , 

उवाच मधुरं काले राम वचनमथेवत्‌ , ,. ॥२१॥ 
तदनन्तर उस कथाके समाप्त होनेपर राजिं होत्रवाहन अवसर देखकर मावली भुयुनन्दन 
परशुरामसे यह अथपयुक्त मधुर वचन कहने लगे ॥ २१॥ 


राभेय अस दोहिजी काशिराजखुता प्रभो | 
अस्याः शुणु यथात्वं कायं कायविखारद ॥ २२॥ 


है प्रभो परशुराम ! यह कन्या काशिराजकी पुत्री और मेरी दौदित्री है, हे उत्तम कायं 
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करनेवालोंमें श्रेष्ठ परशुराम ! इसका एक कार्य है; उसको ठीक ठीक सुने ॥ २२ ॥ 


$ 


परमं कथ्यतां चेति तां रामः प्रत्यभाषत । 


ततः साभ्यगसद्रामं ज्वरन्तमिव पावकस ॥ २२॥ 
सा चाभिवाद्य चरणौ रामस्य शिरसा शुभा। 
स्ण्टा पद्यदलामास्यां पाणिम्यामय्रतः स्थिता ॥ २४ ॥. 


यह वचन सुनकर परशुराम अम्बासे बोले, तुम्हारा कौनसा कार्य है ? मुझसे कहो । तब 
कस्याणी अम्बा जलती हुईं अमिके समान परशुरामे समीप गई और अपने कमलके समान 
सुन्दर हाथ उनके दोनों चर्णोको स्पशे छर सिर शक्कर प्रणाम ररे सम्भल खडी 
हो गई ॥ २३-२४ ॥ 


रुरोद सा शोकवती बाष्यव्याकुललोचना । 

प्रपेदे छरणं चेव शरण्य भ्गुननन्‍्दनम््‌ ॥ २५॥ 
और शोकित तथा दुःखित होकर आंखोमिं आंद भरकर रोदन करती हुईं शरणागतकी रक्षा 
करनेवाले परशुरामकी शरणमें गई ॥ २५॥ 


साम उवाच 


, यथासि खञ्जयस्यास्य तथा मम रूपात्मजे । | 
बूहि यत्ते मनोदुःखं करिष्ये वचनं तथ ॥ २दे॥ 
परशुराम बोले- हे राजपुत्री ! तुम इस संजयकी जैसी प्रिय हो, सुझे भी उतनी दी प्रिय 
हो; अतः तुम्हारे मनमें जो कुछ दुःख है, उसको कहो, में तुम्हारे वचनके अनुसार काम 
करूगा ॥ २६ ॥ 
१११ ( महा, मा. खमोम, } , 


८८२ परदाभारत । [ अस्योपाय्यानप' 
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क्रम्तात्राच् 
आअगवज्शरणं त्थाद्य प्रपन्नास्मि महात्रत । 
शोकपड्वाणवाद्धोरादुद्धरर्व च मां वेभो „ ॥ २७॥ 
अस्वा बोी- हे भगवन्‌ { हे मदाव्रत ! आज भँ आपकी शरणम आई ई; दे विमो ! महा- 
घोर शोकरूपी क्वीचडसे मेरा आप उद्धार करें ॥ २७ ॥ 
भ्म उवाच 
तस्था दष्टा रूपं च वयश्वासिनवं सुनः । 
सांकुमाय पर चव रा्रब्वन्त।पराऽभनवत्‌ ॥ २८ ॥ 
भीष्म बोले- भुगुश्रे्ठ परशुराम उसके रूप, तरुणाई, देह ओर प्रम सुकुमारताको देखकर 
चिन्ता करने लग ॥ २८ ॥ 
द्धिलियं वश्यतीत्येव॑ विश्ृशन्शुगुसत्तमः । 
इति दध्यौ चिरं राम) कृपयाशिपरिष्छुतः ॥ २९ ॥ 
कि यह क्या देगी १ ेखा मनम विचारते इए भृगुश्रेष्ठ कृपायुक्तं होकर बहुत समय तक 
ध्यान करते रहे ॥ २९ ॥ 
कथ्यतामिति सा ज्यों रामेणोक्ता श॒चिस्मिता । 
खबसवब यथातरव कथयासास नागे ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर तुम्हारा क्‍या काय है, उसे कहो, ऐसा कहनेपर उस सुन्दर प्ुुस्कराहट वाली 
स्याने विस्तारपूर्वंक अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सनाया ॥ ३० ॥ 
तेच्छत्वा जामदग्न्यर्तु राजपुञ्या वचस्तदा । 
उवाय ता वरारोहा निश्चित्याथंयिनिश्व धम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तब परशुराम राजपुत्रीके सब वचनोंकों सुनकर कार्यका निश्चय करके उस सुन्दर कुमारीसे 
बोले ॥ ११ ॥ 
ग्रेवथिष्यामि भीष्माय कुरुअेष्ठाय सामिनि । 
छरिष्याते वचो घम्य त्वाम स नराधिपः ॥ २२॥ 
दे भामिनि ! में कुरु्रेष्ठ भौष्मके पास अपना सन्देश भेजूमा, वह राजा अवश्य ही भरे 
धर्मयुक्त वचनो स॒नकर उसे स्वीकार करेगा ॥ ३२ ॥ 
नं चत्करिष्यति वचो मयोक्तः जाहवीसुतः । 
धक्ष्याम्येनं रणे मद्रे सामात्यं राखतेजसा ॥ ३२ ॥ 
यदि गङ्ञानन्दन भीष्म यदि मेरी बातोंको न मानिगा, तो में अपने श्रद्धोंके प्रतापसे युद्धम 
उसको बन्धु बान्धव और अन्ुयायियोके सद्दित भस्म कर दूंगा ॥ ३३॥ 
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अथ वा ते मतिस्तन्न राजपुत्रि निवतते । | 
तावच्छाल्वपात वार याजयास्यत्र कमण ॥ ३४ ॥ 
हे राजपुत्रि ! यदि तुम्हारा मन उसे वधको पसन्द न करता हे तो भ शासवराजको 
तुम्हारे साथ विवाद करनेके लिए प्रेरित करूगा ॥ ३४॥ । | 
अम्वीवाच ॑ 
विसर्जितास्मि भीष्मेण श्चुत्वैव अखनन्दन । 
रखार्वराजगतं चेतो मम पूवं मनीषितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अम्बा बोली- हे भृगुनन्दन ! क्षासवराजे विषयमे मेरे पदिके सङ्करपको सुनकर दी भीप्मने 
मुझे स्वतंत्र किया था ॥ ३५॥ 
सौमभराजमुपेत्याहमन्नवं दुबच वचः । 
नच मां प्रत्यगह्मात्स चारित्यपारिशक्लितः ॥ ३६ ॥ 
मैने सौभराजके समीप जाकर कठिनतासे कहने योग्य उन सब वचनोंकों कहा, परन्तु उन्होंने 
चरित्र पर श्ड़का करके घुझे स्वीकार नईीं किया ॥ ३६॥ 


एतत्सव विनिश्चित्य स्ववुद्धया भ्ग्ुनन्दन । 

यदत्र(पायक काय ताचिन्तायतुमह।स ॥ ३७ ॥ 
है भगुनन्दन ! अतः सम्पूर्ण विषयका आप अपनी चुद्धिसे विचार करके और निश्चय करके 
जसा करना उचित हो वेसा कीजिये ॥ ३२७॥ ४ . 

ममाच्र व्यसनस्यास्य सीष्मो सूल महाव॒तः । 

येनाहं वशमानीता समुत्क्षिप्प बलात्तदा ॥ ३८ ॥ 
महाव्रती भीष्म दी मेरे इस भिपात्तिके मुरु कारण ई; क्योंकि बलपूवक मुझे हर करके 
उन्ह{चं अपनं वशम किया था॥ ३८ ॥ 

भीष्म जहि महावाहो यत्कृूते दुःखमीदहशम । 

प्राप्ताह शुगुशादूल चराम्यप्ेयस॒त्तमम्‌ ' ॥ ३९. ॥ 
अतः, हे महाबाहो ! जिसके कारण भँ देसे अत्यन्त अप्रिय दुःखको पाकर घूम रही हूं उस 
भाष्महाको आप युद्धम विनष्ट कीजिये ॥ ३९ ॥ 

स हि ञ्य मानी च जितकाही च भार्भव। 

तस्मात्पतिक्रिया कतुं युक्ता तस्वै त्वयानघ ॥ 2० ॥ 
हे भागव | साष्म अत्यन्त लोमी, जयके. अभिमानमें मरा इआ तथा काश्लीनमरीका विजेता 
है; अतः, हे अनघ ! उसका ही वध करके आप बदला हें ॥ ४०॥ 
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एबं ले हियमाणाया 'भारतेन तदा विमो। 

अनवदूधुदि सद्भुल्पो घातयेय॑ महात्रतम्न्‌ ॥ ४१॥ 
है विभो ! जिस समय भीष्मने झुश्को दरण किया था उसी समय मेरे मनमें यह सेकल्प 
उत्पन्न हो गया था कि में किसी प्रकार इस मद्दात्रती भीष्मका वध कराऊं ॥ ४१॥ 

तस्पात्कामं ममायेम राम संचलयावघ । 

जहि पीं महावा यथा घं पुरन्दरः ॥ ४२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षटर्‌सप्तत्यधिकरततमोःऽध्यायः ॥ १७६ ॥ ५७७८ ॥ 

है निष्पाप राम ! अतः आज आप मेरी उसी अमिलापाकों पूर्ण कीजिये | हे महावादी 


इन्द्रव जंस इत्रासुरका सहार किया था, उसी तरह तुम भा भ्रध्मक्का वध करा ॥ ४२ ॥ 


॥ मह्ाभारतके उद्योगपर्वम एकसों छियतततरवों अध्याय समाप्त ॥ १७६ ॥ ५8७८ ॥ ॥ 
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भीष्म उवाच 

एवसुन्तस्तदा रामो जहि भीष्ममिति प्रभो । 

उवाय रुदतीं कन्यां चोदयन्तीं पुनः पुनः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- तब, दे प्रभो दुर्योधन ! परशुराम “भ्रष्मका वध करो ”! बारबार ऐसा दी 
कहकर रोनेवाली कुमारी अम्बासे बोढ़े ॥ १ ॥ 

काइये कार्म न गहाने शस्त्र वे वरचर्णिनि । 

ऋते ब्रह्मविदां हेतो। क्िसन्यत्करवाणि ते ॥२॥ 
है सुन्दरी ! हे काशिराजपुत्रि ! ब्रह्मवादी त्राह्मणोंके कामकों सिद्ध करके अतिरिक्त और 
कभी में हाथमें शल्नग्रहण नहीं करता ( तुम चूंकि क्षत्रिय-कन्या हो, अत; तुम्हारे अयोजनकी 
सिद्धिके लिए में शन्नग्रहण नहीं कर सकता ), अतः शद्रग्रहण करनेके अलावा तुम्दारा और 
कोनसा क्वार्य करना होगा उसे कहो ॥ २ ॥ 

धाचा भीष्म छास्वश्च मम राज्षि वशालुगो । 

भविष्यतोष्नवद्याज्षि तत्करिष्यामि भा झुचः ॥ ३ ॥ 
दै राजनन्दिनि | भीष्म और श्ाल्व दोनों ही मेरे शब्दके कहने अर्थात्‌ आदेश देने मात्रसे 
दी मेरे वशवर्ची हो जाएंगे; हे अनिन्दित ! तुम शोक मत करो, तुम्दारे कार्यकोी में अवश्य 
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सद छर्म ॥ २॥ 
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नलु शं अ्रदीष्याभि कथशिदपि जाभिने। 

ऋते नियोगाह्िवाणामेष मे समयः कुतः ॥ ४ ॥ 
परन्तु, हे मामित्रि ! बिना आह्मणोंकी आज्ञाके में कमी शस्रग्रहण नहीं करूंगा; क्योंकि 
मैंने पहिलेस ही ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी दै ॥ ४ ॥ 


भम्वाधाऊ 
सम दुःखं जगवता व्यपनेयं यत्तस्ततः । 
तत्तु जीष्मप्रसूत मे तं जदीन्वर माचिरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अम्बा बोली- हे प्रभो ! जिस प्रकारणे भी हो, मेरे दुःख आप छुडाइए; वह दुःख भीष्म- 
हीसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए भीष्मकों दी आप श्ञौत्र नष्ट कीजिये ॥ ९५ ॥ 
सुम उवार 
कार्िकन्ये पुनरि मीरमस्ते चरणावु भो \ 
शिरसा वन्दनार्होऽपि ग्रहीष्यांते गिरा मस ॥६९॥ ल्‍ 
परशुराम बोले- दे काशीराजपुत्रि ! तुम यदि कद्दो, तो तुम्हारे हारा वन्दनीय दोनेपर 
भी भीष्म मेरे बचनसे तुम्हारे दोनों पाँवों पर अपना सिर रखेगा ॥ 5 ॥ 
भम्बोधात् । | 
जहि भीष्मं रणे रान मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । 
प्रतिश्न॒त॑ च यदि तत्सत्यं कतुमिहाहसि , ॥७॥ 
अम्बा बोलछी- दे राम | यदि मेरे प्रिय कार्यको आप करनेकी इच्छा करते हों, तो युद्धमें 
भीष्मका वध कीजिए । आपने जो प्रतिज्ञा की है उस्रे आप सत्य कीजिए ॥ ७॥ 


भीण्म॒ उद्दाच 
तथोः संवदतोरेवं राजन्शभाम्बयोस्तदा । 
अकृतत्रणो जाभदग्न्धमिदे वचनमन्नवीत्‌ ॥८ ॥ 
भीष्म बोले राजन | परशुराम ओर अम्बाका इस ही प्रकारसे बातचीत हो रही थी 
क उसां समय अकृतव्रण ऋषि जमदभिपुत्र परशुरामसे यह वचन बोले ॥ ८ ॥ 


शरणागरतां शहाबाहो कन्या न त्यक्तुमहसि । 

यदि भीष्म रणे राम गज़न्तमसुरं यथा ॥९॥ 
दे भदावाहा भगुनन्दन | शरणागता कन्याका परित्याग न कीजिये | दे राम | यादि आप 
असुरक समान गरजनेवाले भीष्मकों युद्धमें मार दें ॥ ९ ॥ | 





६ परहामारते । [ अस्बोपाश्यानप 
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यदि ओषहमस्त्वयाहूतो रणे राभ मदने । 


क 


निर्जितोषस्मीति वा ज्षयात्कुयाद्वा चचने तव ॥१०॥ 
अथवा, हे महाझ॒ने राम ! यदि भीष्म आपके बुलाये -जानेषर युद्धम आकर कटै कि में द्वार 
मया हं अथवा यदि वह आपके आदेशका पालन करे ॥ १० ॥ 


कृतमस्या स्वेत्कार्थ कन्याया श्ुगुनन्दन । | 

याक्यं शल्यं च ते वीर भविष्यति क्रूतं विमो ॥ ११॥ 
तो मी, ३ भुगुनन्दन ! इत कन्याका सायं पूणं हो जाएगा ओर दे वीर पिमो ! आपका 
वचन भी सत्य हो जाएगा ॥ ११॥ 

इयं चापि प्रतिज्ञा ले तद! शाम महाझुने । 

जित्वा वै क्षत्रियान्सवान्न्नाह्मणेषु प्रतिश्र॒तम्र्‌ ॥ १२॥ 
है महाय्य॒ुनि राम ! पहिले सब क्षत्रियोंकी जीतकर आपने ब्राह्मणक सामने यह्‌ प्रतिज्ञा 
की थी ॥ १२॥ 

ब्राह्मण: क्षत्रियों वेदयः झद्वरहचैच रणे यादि । 

त्रह्मद्विड़्डमविता ते वे हनिष्यामीति भार्गव ॥ १३॥ 
कि ब्राहमण, कषत्रिय, वेदय, शूद्र वथा जो कोई भौ पुरूष ब्षर्णोका द्रोदी दोगा; उसको 
भ युद्धर्भं विनष्ट ङ्रूगा ॥ १३ ॥ 

चारणं हि चपन्नानां गीतानां जीवितार्थिनाम्‌ । 

न राद््थान पारत्याग कतुं जावन्कथञ्चन ॥ ९२ ॥ 
और भयभीत होकर शरणमे जये इए तथा जीवनदान मांगनेवले लोगोका जीते जी कमी 
पारत्याम न र्‌ सद्मा ॥ १४ ॥ 

यश्च क्षन्नं रणे क्रत्स्नं विजेष्यति समागतम्‌ । 

दृष्तात्मानभहं त॑ च हनिष्यासीति भागेव ॥ १५ ॥ 
ओर जो पुरुष सामने आए हुए सम्पूर्ण क्षत्रिय कुलको युद्धमें परास्त करेगा; उस अभिमानसे 
भरे हुए पुरुषका भी में वध करूंगा ॥ १५॥ 

स एवं विजयी राम भीष्म कुरुकुलोहवहः । 

तेन युद्धवरव संग्रामे समेत्य भुगुनन्दन ॥ १६॥ 
है भुगुनन्‍्दन ! वह कुछुकुछ धुरंधर भीष्म भी इसी प्रकारसे विजयी इआ है; अतः रण- 
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भूभमम आय हुए उसके साथ युद्ध काोजय | १६ ॥ 
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राम सात 
स्मराम्यहं पूर्वक्रतां परतिन्ञाख्षिसन्तभ । | 
तथैव च कारेष्याभि यथा सन्नेव रृप्स्यते ॥ १७॥ | 
परशुराम बोले- हे ऋषिसत्तम ! में पहिल की हुईं ग्रतिज्ञाका स्मरण करता हूं, तो भा 
शान्तिपूर्षक यदि कार्य सिद्ध हों जाए तो प्रथम शान्तिका ही सहारा रूंगा ॥ १७॥ 
कार्यमेतन्म हड़्ह्मन्का शिकन्यामनो गतम्‌ । 
गमिष्यामि स्वयं तेंश्र कन्यामादाय यनत्र सा ॥ १८॥ 
है ब्रक्षन ! काशिराजकी कन्याके मनकी अभिलाषा बहुत ही बडी है पर उसकी अभिलाषा 
पूरी ही करनी है। इसलिए इध कन्याकों साथमें लेकर में स्वयं भीष्मके समीप जाऊंगा ॥१८॥ 
यदि भीष्मो रणक्ाधी न करिष्यति से वचः | 
हनिष्याम्येनसद्रिक्तमिति मे निद्िचता मतिः ॥ १९॥ 
युद्धमें ग्रशंसित भीष्म यदि मेरे वचनोंको न मानेगा तो मेरा यह निश्चय है, कि में उस 
अभिमानी क्षत्रियकों युद्धमं अवश्य मार डालूगा ॥ १९॥ 
न हि बाणा सयोत्खष्टा! सज्जन्तीह शरीरिणाम। 
कायेषु विदितं तुभ्यं पुरा क्षन्नियसङ्खरे ॥ २०॥ 
मेरे हाथसे छूटे हुए सम्पूण बाण मलुष्योंके शरीरमें लगकर उसे जीवित नहीं छोडते, वह 
तुमको पहले क्षत्रियोंके युद्धमें ज्ञात हो ही गया होगा ॥| २०॥ 
भीष्म उवाच 
एवसुक्त्वा ततो रामः सर तै््रह्यवादिभिः | | 
प्रयाणाय मतिं करत्वा ससुत्तस्थौ महामनाः ॥ २१॥ 
भीष्म बोले- महामनस्त्री परशुराम ेसा वचन क कर उन अज्ञावादियकि सदित प्रस्थान 
करनेके निमित्त संकटप करके उठ खडे हुए ॥ २१ ॥ 
ततस्ते ताझुषित्वा तु रजनीं तत्र तापसाः । ' 
हुतात्नयों जप्तजप्याः पतस्थुमज्जिघांसया ॥ २२॥ 
तदनन्तर उन तपरस्विर्याने वापर उस रात्रिको बिताकर सबेरा होते ही होम जप और 
समस्त नित्यकर्म समाप्त करके मेरे वधकी इच्छासे प्रस्थान किया ॥ २२ ॥ 
अभ्यगच्छत्ततो रामः सह तैन्रोह्मणषेसमेः । 
ऊरुक्षत्र महाराज कन्यया सह भारत ॥ २३॥ 


दें भारत महाराज ! इसके बाद परशुराम उन ब्राह्मणश्रेष्ठों ओर कन्याके संद्दित कुरुछेत्रमें 
पहुंचे ॥ २३॥ 





५७ 


८८८ महाभारत । [ अम्योपाख्यान पर 





०,५५.५०५ 


न्यविदान्त वत्तः सव परिश्रष्य सरस्वतीम्‌ । 
तापसास्ते सहात्मानों शुगुश्रेष्ठपुरस्कूता! ॥ २७ ॥ 
४ इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि सप्तसप्तत्यघिकशततमोडचध्याय+॥ १७७॥ ए५०२॥ 
ओर वहां पहुंचकर भगवंशियोंमें श्रेष्ठ परशुरामको आगे करके उन सभी तपस्वियोंते 
सरस्वती नदीके तीरपर विश्राम किया ॥ २४ ॥ 
8 म्र्ठाभारतके उद्योगपर्बम एकलोी सतहन्तरवां भध्याय छमाप्त # १७५७ ॥ ५५०२ ४ 


मीष्य उराच 
ततस्तृतीये दिवसे समे देरो उयवस्थितः | 
प्रेषयामास तरे राजन्प्राप्रोऽस्थीति सदाव्रतः ॥ १॥ 
भीष्म वोले- हे राजन्‌ ! तव उस महात्र्ती अत्यन्त तेजस्वी परशुरामने वहांपर आकर 
तीसरे दिन मेरे समीप यद्द सन्देशा भेजा, कि में आ गया हूँ॥ १॥ 
तम्ागतमह श्षुत्वा विषयान्त महावलम । 
अभ्यगच्छं जवेना पीत्या तेजोनिधिं प्रथम्‌ ॥ २॥ 
उस म्रद्दातेजस्वी बलवान तपोनिधि परशुरामकों अपने राज्यमें आया हुआ सुनकर में प्रसन्न 
चित्तसे शीघ्रतापूर्वक उनके पास गया ॥ २॥ 
गां पुरस्करत्य गजेन्द्र ब्राह्मणैः परिवारितः । 
ऋत्विग्भिर्देवकल्पैथ्य तथेव च पुरोदितैः ॥ ३॥ 
ओर देवोंके समान अक्षचारी, ऋतिकू, पुरोद्दित और आ्राक्षणोंके सददिव एक गौ लेकर 
आतुरतासे शीघ्र ही उनके समीप जा पहुंचा ॥ ३ ॥ 
ख मामभिगतं दद्रा जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
प्रतिजग्राह तां प्रजां वचन चदभव्रवीत्‌ ॥ 3 ॥ 
प्रतापवान्‌ परशुरामने मुझको वहांपर आया हुआ देखकर वह पूजा ग्रहण की और मुझसे 
यह वचन बोले ॥ ४७॥ ` 
भीष्म कां वुद्धिमास्थाथ काशिराजसुता त्वया । 
अकामेयभिहानीता पुनच्धैव विसजिता ॥ ९५॥ 
हे भीष्म ! तुमने कामरदित दोकर भ किष प्रयोजनक्षा विचार करके इस काशिराजकौ 
कन्याके स्वयंवरके समय इसका दरण. किया, ओर फिर कषे कारण इसका. परित्याग 
' भी कर दिया १9 ॥ ५ ॥ 


अभ्याय २७८ ] डद्योगपवं । ८८ 





विभ्रंशिता त्वया दीय धमावाप्तः परावरात्‌ । 

परागरषट त्वया हीमां को हि गन्तुभिरादंति ॥ दे ॥ 
तुम्हारे परित्याग करनेके कारण ही यह तपस्विनी अपने धर्मे भ्रष्ट हो रदी है; कयोक्षि 
जब तुमने स्पश्न किया है, तब कौन पुरुष इसकों ग्रहण कर सकता है १ ॥ ६ ॥ 

प्रत्याख्याता हि शाल्वेन त्वचा नीलेति भारत । 

तस्मादिमां मतन्नियोगात्प्रतिगहीष्य भारत ॥ ७॥ 
है भारत ! तुमने इसका हरण किया था, इसी कारण शाल्वने इसको स्वीकार करनेसे मना 
कर दिया। इस कारण अब मेरी आज्ञासे तुम इसको स्वीकार करों ॥ ७॥ 

स्वधम पुरुषव्याघर राजपुत्री लमत्वियम्‌ । 

न युक्तमवमानोऽयं कतु राज्ञां त्वयानघ ॥ ८ ॥ 
हे पुरुषसिंह ! यह राजपुत्री अपने धमका राभ उवे । हे पापरदहित ! राजाओंका ऐसा 
अपमान करना तुमको उचित नहीं है ॥ ८ ॥ 


ततस्त नातिभनसं ससुद्धीश्ष्यादमञ्खवम्‌ । 

नाहमेनां पुनदद्यां रारे ब्यन्कथश्चन । 
तब परशुरामको अग्नसनन्न देखकर मेंने उनसे यह वचन कहा- है ब्राह्मण ! में 
भी भाईके हाथमें अब इसे समर्पित नहीं कर कता ॥ ९॥ 


छशाल्वस्याहभिति पाह पुरा मामिह भार्गव । 

मया चेवाभ्यनुज्ञाता गता सौभरं प्रति ॥ १०॥ 
हे भागेव ! पिले इसने युक्षसे ही यह वचन कहा था, के में शार्वकी हो गई हूं और 
मेरी ही अनुमतिसे यह सौभनगर गई थी ॥ १० ॥ 


न भयाज्नाप्यलुक्रोशान्न लोसाजन्नाथेकाम्यया । 

क्षत्रधघममहं जल्यामिति से ब्रतमाहितम्‌ ॥ ११॥ 
अतः अब न भयसे, न दयासे न छोभसे ओर न धन पानेकी ही इच्छसे दी अपना कुत्र 
धम में छोड सकता हूँ, क्योंकि यह मेरा सदासे व्रत रहा है ॥ ११॥ 

अथ मामबवीद्रामः कोघपर्याकुलेक्षणः 

न कारष्यास चदतद्वाक्य में कुरुपुछव ॥ १२॥ 


है राजन्द्र ! तब परशुराम क्राधसे लाल नेत्र करके झुझसे बोले- हे कुरुश्नेष्ठ तुम यदि मेरे 
वचनको न मानोंगे ॥ १२॥ 


११२ ( महा. मा. उपमो. ) 


९ 
किसी ग्रकारसे 


८९० महाभारते । [ अम्बोपाख्यानपत 
वा 
हनिष्यासि खहासात्यं त्वामयेति पुनः पुनः । 
संरम्मादन्रवीद्रामः कोधपयौद्ुलक्षणः ॥ १३॥ 
तो तुमको मंत्रियोंके सक्षित आज ही मार दूंगा, परशुराम क्रोधसे नेत्र छार करके गम्भीर 
स्वरसे वार बार मुझे इस प्रकार कहने लगे ॥ १३ ॥ 
तमहे गीमिरिष्टालि) पुनः पुनररिन्‍्दमम्त्‌ । 
अयाचं अ्ग्मुशादूल न चेव प्रशशाम सः ॥ १४॥ 
तब मैंने विनयपूर्वक झत्रुओंके विनाशक उन भृगु्सिह परशुरामसे वार बार आथना की; तो 
भी वह शन्त न इए ॥ १४॥ 
तमह प्रणस्य शिरसा भुयो ब्राह्मणसत्तमम्‌ । 
अन्न कारण कि तदयन्त्वं योद्धुभिदेच्छसि ॥ १५॥ 
तब मैंने फिर उन ब्राह्मण सत्तम भुगुनन्दनकों सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा- है 
महावाहो ! जो मेरे साथ आप युद्ध करनेकी इच्छा करते हैं, उसका कारण क्या है? ॥१५॥ 
इष्य सज वारस्य जयतैव चतुर्विधय्‌ । 
उपदिष्टं महावाहो शिष्योऽस्मि तव भार्भव ॥ १६॥ 
है भागव | बालक अवस्थामें आपने ही मुझे चारों प्रकारकी धलुर्विद्या सिखाई थी; है 
महावाहो ! इसप्रकार में आपका शिष्य ही हूँ ॥ १६॥ 
ततो सामनब्रवीद्राम) क्रोधषसंरक्तलोचनः । 
जानीषे सां गुरु भीष्म न चेमां प्रतिगहसे । 
झुतां काइयस्थ कौरव्य मत्प्रियाथ महीपते ॥ १७॥ 
तब परशुराम क्रोधसे लाल आंखोंवाले होकर मुझसे यह वचन फिर बोले- दे राजन्‌ भीष्म ! 
तुम सुझकी अपना शुरु भी समझते हो और मेरी ग्रीतिके निमित्त इस काशिराजकी कन्याको 
अहण भी नहीं करते हो ॥ १७॥ 
न हि ते वियते शान्तिरन्यथा ऊुरुनन्दन । 
जहाणेसां भहावाहो रक्षस्व कुलमात्मनः । 
त्वया विश्रशिता हीय॑ मतोर॑ नाधिगच्छाति ॥ १८॥ 
है ऊुरुनन्दन ! इसे अतिरिक्त ओर किसी प्रकारसे भी तुम्हें शान्ति न मिल सकेगी। हे 
महाबाद्दो | इस कारण इस कन्याको तुम स्वीकार करो और अपने कुछकी रक्षा करो; तुम्दारे 
द्वारा हरे जानेसे यह भ्रष्ट हो गई है, इसलिये अब इसको कोई पति नहीं मिल रहा है ॥१८॥ 


अंध्याय १७८ ] उद्योगपर्व । ८ 





तथा ब्वन्त तमहे राम परपुरण्जयम्र । 
नैतदेय पुन भावि चहामर्षे कि अमेण ते ॥ १९॥ 
भत्रुके देशको जीतनेवाले परशुरामके इस वचनकों सुनकर मैंने उनसे फिर कद्ा- हे त्रक्मर्पि ! 
` आप निरर्थक भरम क्यों कर रहे हैं ? यह किसी प्रकारसे भी नहीं हे! सकता ॥ १९॥ 
गुरुत्वं त्वायि सम्परक्ष्य जामदग्न्य पुरातनम्‌ । 
प्रसादये त्वां मगरवस्त्यक्तेषा हि पुरा मया ॥ २०॥ 
हे जामदग्न्य परशुराम ! आप मेरे प्राचीन गुरु दै, यदी देखकर भँ आपसे विनय कर रहा 
हूँ | है भगवन्‌ ! इस कन्याको मैंने पहिले ही त्याग दिया है ॥ २० ॥ . 
को जातु परभावां हि नारी व्यालीमिव स्थिताम्‌ । 
वासयेत गहे जानन्ख्लीणां दोषान्मरात्ययान्‌ ॥ २१॥ 
स्ि्योकि महा अनथेकारी दोर्षोष्धो जानकर भी कोन पुरुष सांपिनकी भांति दूसरे पुरुषमें 
आसक्त हुई स्रीको अपने घरमे रख सकता हे ? ॥ २१॥ 


न भयाद्वासवस्यापि घम जद्यां महाद्युते) 

प्रसीद मा वा यद्रा ते काथं तत्कुरु माचिरम्‌ ॥ २२॥ 
हे महातेजस्यी ! मै इन्द्रे भयसे भी धम॑को नदीं छोड सकता, अतः आप भरे उपर प्रसन्न 
हों या न हों; अथवा आप जैसा करना उचित समझें उसे शीघ्र ही पूर्ण कीजिए ॥ २२ ॥ 

अथं चापि वि्छद्धात्मन्पुराणे श्रूयते विभो। 

मरुत्तेन महाबुद्धे गीतः शोको महात्मना ॥ २३॥ 
है बिभो ! हे पापरहित! हे सहाबुद्धिमान्‌ राम ! पुराणम महात्मा मरुत्तका का हुआ यष 
एक छो सुन जाता ह ॥ २३॥ 

गरोरप्यवलिक्तस्य कायाका्थमजानतः । 

उत्पथप्रतिपन्नस्य काय भवति सानम्‌ ॥ २४॥ 

फायाकायको न जाननेवाले, बुरे मार्मसे गमन करनेवाले ओर अभिमानसे युक्त गुरुको भी 
दण्ड देना चाहिए ॥ २४॥ 

स त्वं गुरुरिति प्रेम्णा मया सम्मानितों शुशम। 

गुरुवृत्त न जानीषे तस्माद्योत्स्थामथहं त्वया ॥ २ 


आप सर गुर 2) दसा करण प्र॑मके वशम होकर म वार वार आपका सम्मान करता रहा; 


परन्तु आप युर धमक नह जानतः; इस कारण मं आपके साथ युद्ध कस्गा ॥ २५॥ 
> 


८६२ महाभारते ।  अम्बोपाख्थासपर्ै 





युश न इन्यां सथरे त्राद्यणं च धिरोचत्तः | 
विशेषतस्तपोघृद्धमेयं क्षान्तं मया त्तव ॥ २६ ॥ 
७ क 


गुरु और विशेष करके वाद्मणक्षो ओर उसमे भी तपस्तरौको युद्धम नद मार सक्ता; यही 
विचारकर मैंने आपके क्षमा किया था॥ २६॥ । 


उद्यतेषुमथो दष्टा चाह्यणं क्षच्रवन्धुवत्‌ । 

यो टन्यात्समरे कुद्धो युध्यन्तमपलायिनम्‌। 

ब्रह्यदृत्या न तस्य स्यादिति धर्मेषु निखयः ॥ २७॥ 
परन्तु धर्मशास्रभ लिखा हुआ हे, कि श्र लिये हुए उद्यत और डटे इए तथा युद्धं 
रवृत हुए ब्राह्मणको सी कषत्रियको मारनेके समान जो मारता दै; उसे व्रह्महत्याका पाष 
नहीं लगता ॥ २७॥ 


क्षत्नियाणा स्थितों धर्म क्षत्रियोडस्मि तपोधन। 

यो यथा यतेते यस्मिस्तथा तस्मिन्धवर्तयन्‌ । 

नाधमं समवाप्नोति नरः भ्रेयश विन्दति ॥ २८॥ 
हे तपोधन ! मे क्षत्रियधर्मका पालन करनेवाला क्षत्रिय हं । जो पुरुष जिसके साथ जैसा 
आचरण करता हे, उसके साथ वैसा ही आचरण करनेसे पाप नहीं होता, इसके विपरीत 
वह अपना कल्याण द्वी करता हे ॥ १८ ॥ 


अर्थ वा यदि वा धर्म समर्थों देशकालवित्‌ | 

अन्थेसंदायापन्नः ओयाज्िःसंशयेन च ॥ २९॥ 
धर्म अथवा अर्थके विचार करनेमें समर्थ, देशकालको जाननेवाले पुरुष यदि अर्थ वा धर्मके 
विपयमें कुछ संशय-युक्त होते दै, ता अ्थंको छोडकर धर्महीका अनुष्ठान करके कस्याणके 
प्राप्त करते हैं ॥ २९॥ 

यसमात्संशयितेषथेंडस्मिन्यथान्याय प्रवततेले । 

तस्माद्योत्स्यासि सहितस्त्वया राम महाहवे । 

पदुय से बाहुवीय च विक्रम॑ं चातिमानुषम्‌ ॥ ३०॥ 
है परशुराम ! इस कारण संशय करने योग्य अर्थम भः जव आप निरथ॑क ओर अन्यायपू्क 
प्रशृत्त हो रहे हैं, तब मद्दान्‌ युद्धमें आपके साथ में अवव्य ही संग्राम करूगा, दे भृगुनन्दन ! 
मेरे बाहुबल और अलोकिक पराक्रमको देखिए ॥ ३० ॥ 


क्षष्याय है७८ ] उद्योगपर्व । ८९१ 
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एवं गतेऽपि तु मया यच्छक्यं गुनन्दन । 
तत्करिष्ये करुक्षेत्रे योत्स्ये विप्र त्वथ! सह्‌ । 
दरे राय यथेष्टं ते सञ्जो भव महाझुने ॥ ३१॥ 

दे भुगुनन्दन ! ऐसी अवस्थामे मीम जो कर सशता हूं, वह अवश्य दी कर्गा । हे विप्र ! 
कुरुक्षेत्रमं आपके साथ युद्ध करूंगा । हे महान ! दन्द युद्धे निमित्त इच्छासुसार तेयार 
हो जाइए ॥ ३१॥ 

तच त्वं प्रेहतो राम मया राररताव्वितः । 

लप्स्यसे निर्मितांछोक्ाऊश सत्रपूतों महारणे ॥ ३२॥ 
है राम ! इस रणमें सेंकडों बा्णोंसे पीडित होकर आप मरकर ओर शज्तोंसे पवित्र होकर 
सब निजित लोकोंको प्राप्त करेंगे ॥ ३२ ॥ 

ख गच्छ विनिवतस्व कुरुक्षेत्र रणप्रिय । 

तम्नष्यांमि महाबाहों युद्धाय त्वां तपोधन ॥ ३१३ ॥ 
अतः, है युद्धसे प्रेम कस्नेत्राले महाबाहों तपोधत्र राम ! आप जाइए और कुरुक्षेत्रम वापस 
आ जाइए । वहां मे मी युद्धके किए आर्मा॥ ३३ ॥ 

अपि यच्र त्वया राम कृत शौच पुरा पितु । 

तच्राहमपि दत्वा त्वां सौचं कतोस्मि भागव ॥ २४। 


हे सम ! हे भागव ¡ पेट जस स्थरुपर आपनं पताकां शुद्ध का था, भैमी उसी 
स्थानपर आपक्छा मारकर स्वयका शुद्ध कर्मा ।॥ ३४॥ 


तच गच्छस्व राम त्वं त्वरितं युद्धदुमेद । 

व्यपनेष्यामि ते दपं पौराणं ब्राह्मणन्रव ॥ ३५ ॥ 
है युद्ध करनेकी इच्छा करनेवारे अभिमानी विग्न ! आप शीघ्र द्वी वहांपर चलें, भ॑ आपके 
इस पुराने घमण्डकों दूर कर दूंगा ॥ ३७॥ ` 


घच्चापि कत्थसे राम बहुशः परिषत्सु ये । 

नाजता।$ क्षात्रथा छाके मयकेनांते तच्छणु  ॥२३६॥ 
है भागत्र | भने अकेले ही इस सम्पूण प्रथ्वीके श्षत्रियोंकों जीता है आप जो ऐसा गये सभी 
सभाआम कया करते 6, उसका कारण सुनिए ॥ ३६ ॥। 

न तदा जायते भीष्मो मद्विधः क्षत्षियोइपि वा । 

यस्ते युद्धमर्थ दर्प काम च व्यपनादायेत्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय भाष्म अथवा भष्मक समान कोई क्षत्रिय पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ था। जो 
आपक युद्धमय आममान और अभिलाषाकों पूरा कर सकता ॥ ३७॥ 


८९४ धह्{मारते । [ अभ्वोपास्यानपरव 





सोऽरं जातो महाबाहो स्मरः परपुरञ्जयः । 
ठथपनेष्याधि ते दपं युद्धे रा न संक्षयः ॥ ३८ ॥ 
५ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्रसत्तत्ययिकराततमो-ऽष्यायः ॥ १७८ ॥ ५५४० ॥ 
हे महावाहो ! झत्रुओंके देशको जीवनेवाला वह भीष्म अब उत्पन्न दो गया है। है राम ! 
युद्धमें अवश्य ही में आपके इस अभिमानको चष्ट कर दूंगा; इसमें कुछ भी सन्देह 
नदीं है ॥ ३८ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्चर्म एकलों अठहच्रवां अध्याय खम्माप्त ॥ १७८ ॥ ५५४७० ॥ 





भीष्म उाच 

चतो धाधव्रवीद्रामः वहस्रक्चिव सरल । 

दिष््या जीखम मया साधं योदशुलिच्छसि सङ्गरे ॥१॥ 
भीष्म बोले- है भारत ! तब परशुराम हँसते हुए मुझसे यह वचन बोले- हे भीष्म ! 
ग्रारव्धहीसे तुम मेरे साथ युद्धमें लडनेकी इच्छा करते हो ॥ १ ॥ 

अयं गच्छामि कौरव्य छुरुक्चचच त्वया संह । 

मजाधित तत्करिष्याभि तच्ागच्छेः परन्तय ॥ २॥ 
हे कौरव ! अव में तुम्दरे षाथ कुरुक्षेत्र चलता हूं; हे परन्तप {तुम भी वहांपर आ 
जाना; में तुम्हारे वचनको पूरा करूंगा ॥ २॥ ` 

तन्न त्वा निहतं माता जया शरशताचितम्‌ । 

जाहवी वदयत नीम्‌ गु धकङ्कवडा रनम्‌ ॥ ३॥ 
हे भीष्म ! तुम्हारी मावा जाहवी वापर तमको भरे द्र सैकडों वाणीति युक्त मारा 
हुआ ओर भिद्ध कोए सियार आदिका भक्ष्य दते देखे ॥ ३॥ 

कपण त्वाजभिपेक््य सिद्धचारणसेविता । 


जया विनिहतं देवी रोदतामद्य पार्थिव ॥ ४ ॥ 
अतदहों महामागा भगीरथझुता नदी । 
या त्वाम्नजाजनन्मन्द युद्धकाउुकमातुरम ` ॥ ५ ॥ 


दं राजच्‌ { जतन तुम्‌ जस्त मूखं आर्‌ युद्ध करयो इच्छा करमेवाङे जर युद्धकं रुष 
आतुर पतक पदर कया वह द्धा आर्‌ चारणास सावंत, महाभाग्यशारंना भगारथ 


का उठा दवा गंगा नदां राबचक अय्य हानंपर भा मर हारा मार जानपर्‌ तुम्हे दयाक 
याग्य दखकर आज राव ॥ ४-५ ॥ 


„~~~ ~~~~^~~~~~~~~~~~-~~~----~~~---~-~~-----~---~------~~~~-----------~-----------~--~--~---~~ ~~~ ^~“ 


अध्याय १७९ ] उद्योगपर्व । . ८९५ 








एदि गच्छ सथा जीष्म युद्धमद्यैव वत॑ताम्‌ । 

गहाण सर्वं कौरव्य श्थादि भरतषभ ॥ ६ ॥ 
हे इुरुपंश्नी भीष्म ! चलो, मेरे साथ चलो, तुम्हारा जो कुछ रथ आदि सामग्री है, उसे ले 
करके चलो । हे भरतश्रेष्ठ ! आज ही हम दोर्नोका युद्ध हो ॥ ६ ॥ 

इति च्वाणं तमहं राम परपुश्ञ्जयम्‌ । 

प्रणम्य विरसा सजन्नेवमस्त्विह्यथान्युषम्‌ ॥ ७॥ 
ऐसे वचनको सुनकर मैंने श्त्रुओंके देशकी जीतनेबारे परज्चुरासकफो सिर द्ुकाकर प्रणाम 
करके कहा- बहुत अच्छा वह हेभा ॥ ७॥। 

एवश्चुक्त्वा यथौ रामः कुरुक्षेत्र युयुत्सथा । 

प्रविदय नगर चाह सत्यवत्यै न्यवेदयम्‌ ॥ ८ ॥ 
ह राजेन्द्र ! परशुराम झुझसे ऐसे वचन कहके युद्धकी इच्छासे छुरुक्षेत्रकों गये और मेंने 
भी नगरमे आकर सत्यवतीसे यह सम्पू्ण वृचान्त कहा ॥ ८ ॥ 

ततः; करतस्वस्त्ययनो माचा प्रत्यभिनन्दितः । 

द्विजातीन्वाच्य पुण्या स्वस्ति चेव मद्ादयुते ॥ ९॥ 
हे महातेजस्वी ! तव मेने जननीसे आशीवोद्‌ पाकर बह्मणोरे पुण्याहवाचन स्वस्तिवाचन 
कराकर ॥ ९ ॥ 

रथमास्थाय सुचिरं राजतं पाण्डुरेर्थेः । 

सूपस्करं स्वधिष्ठानं वैयाघ्परिवारणश्र ॥ १०॥ 
सारे शख्नाल्नोंसे युक्त, उत्तम आसनोंसे युक्त, व्याघच्॑से अच्छी तरह टके हए पाण्डुरवर्ण- 
के घोडोंसे युक्त, सुन्दर चांदीसे बने रथ पर बेठकर ॥ १० ॥ 

उपपन्नं महाराखैः सर्वोपक्रणान्वितम्‌ । 

तत्कुलीनेन वीरेण हयशास्त्रविदा रूप ॥ ११॥ 
सब शत्नाद्तनासे युक्त आर सब साधनेंसे युक्त श्रेष्ठ छतकुलमें उत्पनश् हुए वीर ओर घोडोंकी 
विद्याको जाननेवाले ॥ ११ ॥ 

युक्त सूतेन शिक्षेन बहुशों दृष्टकरमणा । 

दंशितः पाण्ड्रेणाह कऋषचेन वषुष्घता ॥ १२॥ 
अनेक युद्धाके देखनेवाले सारथीसे युक्त उत्तम कवचसे युक्त होकर सुन्द्र हृष्ट पृष्ट ओर 
पाण्डुरवणके घोडोंसे युक्त होकर ॥ १२॥ 


८९६ | महाभारते । [ अम्बोपाख्यानपर्व 





ए्डर कासुक गलह्य भ्रायथां समरलतखचदस। 

पाण्ड्रेणातपत्रेण जियमाणन सूधोने ॥ १३॥ 
है भरतर्षभ दुर्योधन ! पांडुरवर्णका धनुष लेकर सिरपर सफ़ेद वणा छत्र धारण कर मे 
कुरुक्षेत्र गया ॥ ११॥ 

पाण्ड्रैश्वामरैश्वापि वीज्यमानों मशाधिप | 

छुकवासा! सिलोष्णोष! सवंशझुक्लाव भूषण; ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! सफेद वञ्च, सफेद पडी ओर सभी सफेद अलंकारो पहनकर पाण्डुरवणके 
चामरोंकोी झुलवाता हुए ॥ १४ ॥ 

स्तूयभानो जयथाशीभिनिंष्क्रश्य गजसाहयात्‌। 

कुरुक्षेत्र रणप्लेत्रसपायां भरतपषेल ॥ १५॥ 
जयका आशीवोद सुनते हुए हस्तिनापुरते निकलकर, है भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! मेने रणभूमि 
कुरुक्षत्रके ।लिए यात्रा को ॥ १५॥ 

ते हथाइचोदि्तास्तेन सूलेन परप्ााहये । 

अवहन्माँ रर्श राजन्मनोमारुतरंहस; ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! मन और वायुके सभाव शीघ्र दोडनेवाले उत्तम घोडे उस बुद्धिमान्‌ सारथीके 
चलानेपर अतिशीघ्र ही श्च लेकर महायुद्धूके स्थान पर आकर पहुंच गए ॥ १६ ॥ 

गत्वा तत्ङुरक्चेन्चं ख च रामः प्रतापवान्‌ । 

युद्धाय सहसा राजन्पराक्रान्तौ परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! में ओर प्रतापवान्‌ परशुराम दोनों युद्धके लिए एक दूसरेंपर आक्रमण करनेको 
इच्छासे वहांपर सहसा आकर खड़े हुए ॥ १७॥ 

ततः सन्दशनेडलिएं रामस्थातितपस्विनः । 

प्रगद्य राङ्कुप्वर ततः परधमसुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर अस्यन्त तपस्वी परश्चरामके सामने जाकर खडा दो गया ओर हाथों स्ख केकर 
खडा हा गया ओर्‌ मयं अपने उत्तम श्ट्खका जरस बजाया ॥ १८ ॥ 

ततस्तच द्विजा राजंस्तापसाश्च वनौकसः । 

अपर्यन्त रणं दिव्यं देवाः सर्षिगणास्तदा  - ॥ १९॥ 
तय, हे राजन्‌ ! उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी ओर ऋषियोंके सहित सब देवता 
लोग वहांपर दिव्य युद्धको देखने रगे ॥ १९॥ | । 


अध्याय १७९ } उद्योगपर्व । , ८९. 
पा 
ततो दिव्यानि माल्यानि प्रादुरासन्ठुडुसेहु: । 
वादिच्ाणि च दिव्यानि मेघनव्न्दानि चैव दह ॥ २० ॥ 
तब बहुतसी दिव्यमालायें, दिव्य बाजे ओर बादलेकि समृह इधर उधर दौखने लंगे॥२०॥ 
ततस्ते तापसाः सर्वे मागवस्यथानुयायिनः । 
प्रेक्षका! समपद्यन्त परिवार्थ रणाजिरमत्‌ | । २१ ॥ 
तदनन्तर परश्चुरामके अनुयायी वे सब तपरस्ी कोम रणभूमिको धरकर दशेक ने ॥ २१.॥ 
ततो मामन्रवीदेवी सव भूतदितैषिणी । 
माता स्वरूपिणी राजन्किमिदं तै चिक्ोषितम्‌ ॥ २२॥ 
इसके बाद सब प्राणियोंकी हितेषिणी मेरी माता गद्भादेवी शरीर धारण करके मेरे पास 
आकर बोली- हे पुत्र |! तुम यह क्‍या करनेको इच्छा करते हो ? ॥ २२ ॥ 
गत्वाहं जामदग्न्यं तु प्रयाचिष्ये कुरूद्रह । 
भीष्मेण सह मा योत्सीः हिष्येणति पुनः पुनः ॥ २३॥ 
हे कुरुधेष्ठ ! भ परशाराभके पास जाकर बार वार यह प्राथना ङ्गी, के तुम अपने शिष्य 
भीष्मके साथ युद्ध मत करो ॥ २३॥ 
मा नैवं पुच्र निर्बन्धं कुरुं विप्रेण पार्थिव । 
जामदग्न्येन समरे योद्धुमित्यवमत्सेयत्‌ ॥ २४॥ 
है राजन्‌ पुत्र ! तुम क्षत्रिय होकर ब्राह्मण तपस्वी परशुरामक साथ युद्ध करनको इच्छा मत 
करो- इस प्रकार उस गंगाने मुझे डॉठटा ॥ २४ ॥ 
करि न चै क्षत्रियहरो हरतुल्यपराक्रमः । ,. 
` विदितः पुच्र रामस्ते यतस्त्वं योद्घुभिच्छसि ॥ २५ ॥ 
ज्ंकरके समान अत्यन्त पराक्रमी जो परशुराम भत्रियकुलके सहार करनेवले है; वह क्था 
तुमको विदित नदीं दहै; जो तुम उनके साथ युद्ध करनेकी इच्छा कर रहे हां १॥ २५॥ 
। ततोऽहमन्रुव देवीमभिवाय कुताञ्जलिः । 
सब तद्धरतश्रष्ठ यथाचवृत्त स्वयवरे ॥ २६॥ 
है भारत ! तव मने अपनी माता गंगादेवीकों दोनों दवथ जोडकर प्रणाम करके स्वयंवरमें 
जो कुछ वृत्तान्त इआ था, उसे पूण रीतिसे कह सुनाया ॥ २६ ॥ 
यथा च रामो राजेन्द्र मया पूवं प्रसादितः 
कादिराजसुत्तायाख यथा कामः पुरातनः ॥ २७ ॥ 
आर, ह रजन्द्र { जिस प्रकार मेने परष्रामको परे प्रन किया था आर का राजक 


पुत्रा अम्बका भां जा प्राचनि कामना था. उन सवद वृत्तान्त मय कह सुनाया ॥ २७॥ 
११३ ( सहा. मा, उद्योग. ) 





८९८ प्रद्यभारते । [ अम्बोपाख्यानपवे 





ततः सा राममभ्येत्य जननी मे महानदी । 

लद तश्चषिं दवी क्ष्यामास भागेवघ्‌ । 

मीषमेण सह भा योत्सीः शिष्येणेति वचोऽन्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
तथ मेरी माता महानदी गंगादेवी परशुरामके पास जाकर “' तुम अपने शिष्य भीष्मके साथ 
युद्ध मत करो ”? ऐसा कहकर मेरे निमित्त उन ऋषि परशुरामस्े विनती करने ठगी ॥२८॥ 

ख च तामाह याचन्तीं भीममेव निवर्तय । 

न द्िमे कुरुते काममित्यहं त्ष्ुषागमम्‌ | २९ ॥ 
परन्तु उन्होने उस प्रार्थना करनेवाली मेरी माता जाहि कहा, के तुम मीप्महीको रोको; 
वह मेरी अमिलापाको पूर्ण नहीं करता है, इसी कारण में उससे युद्ध कर रहा हूँ ॥ २९ ॥ 

संजण उवाच 

ततो गजल खतसद।द्वीषमं पुनरुपागमत्‌ । 

न चास्थाः सोऽकरोद्राक्यं कोधपयोकुटेक्षणः ॥ ३०॥ 
संजय बोले- तय गगा पुत्रके प्रेमके वमे होकर फिर भीष्मके समीप गई; परन्तु 
क्रोधसे लाल आंखोंवाले भीष्मने उसके वचनोंको नहीं माना ॥ ३० ॥ 


अथाहदयत धर्मात्मा भ्रगुओअेछ्ठो महातपाः । 
आहयामास च पुनयुद्धाय द्विजसत्तमः ॥ ३१ ॥ 
॥ इति धीमद्दाभारते उद्योगपेणि एकानाशीत्यधिकशततमो<च्यायः ॥ १७९ ॥ ए०७१ ॥ 
इसके अनन्तर ट्विजसत्म मद्दा तपस्वी धर्मात्मा परशुराम दीख पडे और उन्होंने युद्धके लिए 
भीष्मको ललकारा ॥ ३१ ॥ 
॥ महमभारतके उद्योगपर्व एकसो उनासीवां भष्याय खमाप्त ॥ १७९. ॥ ५ण७१॥ 





: १८० : 
भीष्म उत्ताच् 
तमह स्मयनिव रणे प्रत्यभाषं ठयवस्थितम्‌ । 
श्रमिष्ठं नोत्सहे योद घुं मवन्तं रथमास्थितः ॥ १॥ 
भीष्म बोलि- तथ मेंने मुसकराकर रणभूमिमें स्थित परझुरामसे यह वचन कहा- हे वीर ! 
में रथपर बेठकर पृथ्वीपर पैदल चलनेवाले आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहता ॥ १ ॥ 


भ्ष्याय १८० ] उद्योगपवं । ८ 





आरोह स्यन्दनं वीर कवचं च महासुज | 

वधान समरे राम यदि योद्धुं मयेच्छसि ` ॥ २॥ 
हे महाबाहो राम ! यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हों, तो रथपर चढ़कर कवच 
धारण कोजिये ॥ २ ॥ 

ततो मामव्रवीद्रामः स्मयमानो रणाजिरे । 

रथो मे मेदिनी भीषम वाहा वेदाः सदश्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 
तब परशुराम इंसते हंसते रणभूमिमें मुझसे बोले- दे भीष्म ! पृथ्वी ही मेरा रथ है, बेद 
उत्तम घोडोंके समान मेरे वाहन है ॥ ३ ॥ 

सूतो में मातरिश्वा वे कवच वेदमातरः । 

सुसंवीतो रणे ताभिर्योत्स्येऽहं कुरुनन्दन ॥ ४ ॥ 
वायु मेरा सारथी, ओर वेदमाता गायत्री, साविन्नी ओर सरस्वती मेरे कवच हैं । हे कुरु- 

दन | में इन ही सब सामग्रियोंसे अच्छी तरद्द राक्षित होकर तुमसे युद्ध करूंगा ॥ ४॥ 

एवं चुवाणों गान्धारे रामों मां सत्यविक्रम! । 

शरब्रातेन सहता सबंतः पर्यवारधत्‌ ॥ ५॥ 
है गान्धारीनस्दन ! सस्य पराक्रमी परञ्युगमने एसे वचनो कहते इहते बडे बडे बाणा 
समूहसे चारों ओरसे मुझे घेर लिया ॥५ ॥ 

ततो5पदह्य जामदपन्य रथे दिवये उ्यवस्थितम्‌ | 

सवायुधधर श्रीमत्यद्शुतोपमदरा ने ॥ ६॥ 
त भने परशुरामको सब रास्राल्ोसे युक्त, शोभासम्पन्न दोनेके कारण अद्भुत दश्चेनवे 
दिव्य रथपर बेठे हुए देखा ॥ ६ ॥ 

मनसा विहिते पुण्ये विस्तीर्णे नगरोपमे । 

दिव्यान्वयुजि संनद्धे काञ्चनेन विभूषिते ` ॥ ७॥ 
मनसे नि मित॒ बडे नगरके समान, दिव्य घोडोंसे युक्त, अच्छी तरह बांधे गए सोनेके 


कामसे विभूषित ॥ ७॥ 
ध्वजेन च महाबाहो सोमालंकूतलक्ष्मणा । 


घनुधरो बद्धतूणो बद्धगोधांगुलिनत्नवान ॥ ८ ॥ 
सारथ्यं करुतर्वास्तच्र युयुत्सोरकृतत्रणः 
सखा कवेदावदत्यन्त -दायेतो मागेवस्य र ॥ ९. ॥ 


चन्द्र प्रथक्‌ सचह्नस चात्रत ध्यजास युक्त रथपर।स्थत देखा, इस रथ्म परशुरामक प्रियसखा 


बेदकी जाननेवाले अक्ृृतत्रण मोधा, अंग्ुलित्राण, तुणीर और शरासनथधारी दोऋर परशरामके 
सारथीका काय कर रहे थे ॥ ८-९॥ 
५१ 


६४० पद्दाभारते । [ अस्बोपाख्यानपः 


~~ 








आह्वयानः स सा युद्ध मनी इषेयताय म । 
पुनः पुनराभक्रोरान्नाभयाहाात जागवः ॥ १०॥ 


भार्गव “ आओ { आओ ! ” कहकर मेरे मनको इर्षित करते हुए से युद्धके निभिचत बार 
वार मुझे ललकारने लगे ॥ १० ॥ 

तमादित्यसिवोद्यन्तमनाधृष्य महावलस । 

क्षनियान्तकरं राममेकमेकः समासदम्‌ ॥ ११॥ 
मैं उन महातेजस्वी सर्यके समान प्रकाशित, पराजित न होनेवलि, महाबली, कषत्रियोकि नाच 
करनेवाले तथा अकेले परशुरामके सम्मुख अकेला ही गया ॥ ११ ॥ 


ततोऽहं बाणपातेषु धिषु वाहानिगृद्य वै । 


अवतीय घलुन्यस्य पदातिच्छविसनत्तमस्‌ ॥ १२॥ 
अभ्यगच्छं तदा राममर्चिस्यन्द्रिजछंत्तमम्‌ । 
अभिवाद्य चैनं विधिवदद्चुवं वाक्ययुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 


तब उनके तीन बार बाणके छोडनेपर मैंने घोडोंको रोककर और धनुषको उतारकर पैदल 
ही उन ऋषिसत्तमकी पूजा करके उनके पास गया और उन श्रेष्ठ ब्राक्मणकों विधिपूेक 
प्रणाम करके यह उत्तम वचन कहा ॥ १२-१३ ॥ 


योत्स्थे त्वया रणे शाम विशिष्टेनाइथिकेन च । 
© अ क, क 
जुरुणा घम्मशालेम जथमाशास्स्य भर विभो ॥ १४ ॥ 
हे परशुराम | आप मेरे समान हा, अथवा सुझसे अधिक ही हों, परन्तु में आपके साथ 
© 


युद्ध अवश्य करूंगा | हे विभो ! आप मेरे गुरु ओंर धमोत्मा दै, अतः सञ्च जयके निभित्त 
9 0, „९ 
आशीौवांद दोजिए ॥ १४ ॥ | 


राम्‌ उता 
एचम्रेतत्कुरुश्रेष्ठ कतेब्य भूतिमिच्छता । 
धमां द्येष महावाहो विशिष्टैः सह युध्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 
राम वोले- हे महाबाहो ! कुरुश्रेष्ठ ! कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषकों इसी प्रकारका कर्म 
करना चाहंए, क्‍्यांके जो बडोंके साथ युद्ध करता है, उसे ऐसा ही व्यवहार करना 
चाहिए, यही उसका घमं है ॥ १५ ॥ 


अध्याय १८० | उद्योगपवं । ९८ 
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क्पेथं त्वां न चेदेवभागनच्कछेथा विरा पते । | 

युध्यस्व त्वं रणे यत्तो धैथेमाखम्न्य कौरव ॥ १६ ॥ 
हे प्रजापालक ! तुम यदि इस प्रकारसे मेरे पास न आते; तो में तुमकों शाप देता। हे 
कोरव ! अब तुम धीरज धरके ग्रयत्नशील होकर युद्ध करो ॥ १६ ॥ 

न तु ले जयमाशासे त्वां हि जेतुमह स्थितः 

गच्छ युध्यस्थ घर्मेण परीतोषस्मि चरितेन ते ॥ १७॥ 
दे राजनू ! भ स्वयं तुमको जीवनके लिए उद्यत छुआ हूं; अतः तुम्हें जयका आशावाद नह 
द्‌ सकता; अब तुम जाओ, पमपवेक सुद्ध करो; में तुम्हार इस व्यवहारस प्रसन्न हू ॥ १७॥ 

भीष्म उद्दाच 

ततो5ह ते नमस्कूत्घ रथमारुठझम खत्वर: 

प्राध्मापयं रणे शङ्क पुनहेंसविमाषितस ॥ १८ ॥ 
भीष्म बोले- तदनन्तर भने उन्हें नमस्कार करके शीघ्र ही रथषर चटकर रण भूमिम सुवणं 
भूषित अपनं शद्धा फर्‌ बजाया ॥ १८ ॥ 

ततो युद्धं खर भवन्मम तस्य च भारत । 

दिवसान्सुबहून्राजन्परस्पर जिगीषया ॥ १९॥ 
हे भरतर्वंशी राजन्‌ दुर्योधन | इसके अनन्तर एक दूसरेको जीतनेकी अभिलापासे उनका 
ओर भेरा युद्ध बहुत दिनतक हुआ ॥ १९॥ 

खमे तस्मिन्रणे पूल प्राहुरत्कङ्कपिभिः। 

वया शसश नवभिः राराणामभनिवचसाम्‌ ॥ २०॥ 
उस युद्धमे पिरे परशुरामे कङ्कपत्रस युक्त अग्रिके समान तीक्ष्ण नोसों साठ बराणोंसि 
मेरे रथपर ग्रहार किया ॥ २० ॥! 

चत्वारस्तेन मे वाहाः सूतश्चैव बविदश्ां पले। 

प्रतिरुद्धास्तथैवारं समरे दंरितः स्थितः ॥ २१॥ 
ओर, दे प्रजापालक ! मेरे रथके चारा घोडे ओर सारथीको बार्णोकी ` वषोसे विकल कर 
दिया । पर मे इस प्रकारसे पीडित होकर भी संग्राषर्भं निमय खडादीरहा ।॥२१॥ 

नमस्कृत्य च देवेण्यों ब्राह्मणेस्यश्व सारत । 

तमहं स्मयन्निव रणे प्रत्यमाषं व्यवास्थितम्‌ ` ॥ २२॥ 
है भारत ! तब देव्ता ओर ब्राह्मणोंको नमस्कार करके रणभूमिमें स्थित उन ऋषिराज 
परशुरामसे हंसते हुए मैंने यह वचन कहा ॥ २२॥ 


९०२ मद्दाभारते । [ अम्बोपा स्थान प 


ता रीर 





आचार्यता मानिता मे निर्म॑योदे त्यपि त्वयि । 

आयस्तु शृणु मे बह्मन्सस्पदं धमंसंग्रहे ॥ २३ ॥ 
हे ब्रह्मन ! आपके मयोदा रहित दोनेपर भी में आपके गुरुपनका सम्भान करता हूं और धर्म 
रक्षाके विषयमें भेरी कितनी वत्परता हैं, उसे आप सुनिये ॥ २३॥ 


ये ले वेदा) शरीरस्था ब्राह्मण्य॑ यच्च ते महत्‌। 

तपश्थ सुमहत्तप्तं न तेभ्यः प्रहरास्यहस्‌ ॥ २४ ॥ 
आपके शरीरमें जो सब वेद और जो श्रेष्ठ ब्राह्मणण है और उससे जो आपने बहुत ही 
तपस्या सश्ित की दै; उन सवके छपर भँ प्रहार नदी कर रहा ॥ २४ ॥ 


। 


प्रहरे क्षच्चध्मस्य य॑ त्वं राम समास्थितः । 
ब्राह्मण; क्षत्रियत्व हि याति राससुद्यमात्‌ ॥ २० ॥ 
प्रहार करनेगें आपने जिस क्षत्रिय धर्मका आसरा लिया है; में उसहीके ऊपर प्रद्वार करता 
हूं; क्योंकि ब्द्धधारण करनेसे ब्राह्मण भी क्षत्रियलवको प्रप्च हो जाता है ॥ २५ ॥ 

पद्य मे धलुषो वीयं पद्य बाहों च मे । 

एष ते कामुकं वीर द्विधा कमि ससायकम्‌ ॥ २६॥ 
है वीर ! आप मेरे धनु्षक पराक्रम ओर बाहुबलको देखें । में आपके धनुुपके बाणंके सद्दित 
दो डुकडे कर देता हूँ ॥ २६॥ 

तस्थाहं निशितं महू प्राहिण्वं मरतषस। 

लेनास्थ घलुबः कोटिहिछत्ना लामिसथागसत्‌ ॥२७॥ 
है भरतर्षभ ! ऐसा कहकर मेंने उनके ऊपर एक तेज वाण चलाया और उससे उने 
घनुषका अग्रभाग-सिरा कटकर पृथ्वी पर गिर पडा ॥ २७॥ 


नव चापि एपत्कानां झातानि नतपर्वणाम । 
प्राहिण्वं कङ्कपच्ाणां जामदग्न्यरथं प्रति ॥ २८ ॥ 


९ स क 


जमदसिपुत्र परशुरामके रथपर भी मेने कंकपत्रोंसे युक्त नो सो तीक्ष्ण बाणोंकों चलाया ॥२८॥ 
काये विषक्तास्तु तदा वायुनाभिसमीरिताः । । 
चत्र क्षरन्तो रुधिरं नागा इव च ते शराः ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! पिरे शरीरम विद्ध होकर तथा हवासे प्रेरित होकर -पर्षकी भांति वे घब बाण 
शरीरे रक्त वहाने रुगे ॥ २९ ॥ 


अध्याय १८० ] डद्योगपर्य । ९०; 
जा 
क्षतजोक्षितसवोड़। क्षरन्स रुधिरं ब्रणेः । 
वभौ रामस्तदा राजन्मेरुधातूनिवोत्सजन्‌ ॥ ३० ॥ 
तब उनका सारा शरीर घावसे भर गया और उन घावोंसे बहनेवाले, रक्तसे परशुराम 
से शोभित हुए, जैसे धातुओंके बहनेसे सुमेरू पर्वेत ॥ ३० ॥ 
हेमन्तान्तेष्शोक इच रक्तसर्तवकमण्डितः । 
बसी रामस्तदा राजन्कांचांत्कशुकसाने मः ॥ ३१॥ 
अथवा, हे राजन्‌ ! हेमन्त ऋतुके अन्तमं अशोक ओर वसन्त ऋतुमं पलाशका वृक्ष अपने 
लाररंगके परसि शोभायमान होता ह उषी तरह परशुराम अपने रक्तमय देहसे सुशाभित 
हुए ॥ २१॥ 
ततोऽन्यद्धलुशदाय रामः कोधस्षमन्वितः। 
हेमपुङ्खान्छुनिरिताञ्रारास्तान्हि ववष सः ॥ ३२॥ 
तब परशुराम ऋ्रोधसे युक्त होकर दूसरा धनुष लेकर सुवर्ण पंखसे युक्त अत्यन्त तीएण 
बाणोंको बरसाने रंगे ॥ ३२ ॥ 
ते समासाद्य मां रौद्रा बहुधा मममेदिनः 
अक्म्पयन्भहवेगाः सपानरुविषोपमाः ॥ ३३ ॥ 
महा वेगशाली, सर्पके विष अथवा अभरिके समान भयङ्कर वथा भरमा भेदन करनेवाले 
अनेक बाण मेरे शरीरमें लगकर मुझे कंपाने रुगे ॥ ३३ ॥ 
ततोऽहं समवष्टभ्य पुनरात्मानमाहवे । 
दातसंख्यैः चारैः कुद्धस्तदा राममवाकिरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तव र्भेने किसी प्रकार अपनेको युद्धम फिर स्थिर करके क्रोधमें भरकर सौ बाण परशरामके 
ऊपर चलाये ॥ ३४ ॥ 
स तैरग्न्धथकेसड्रारीः शरैराशीविषोपमैः 
शितेरभ्यदितों रामो मन्दचेता इयामवत्‌ ॥ २० ॥ 
आश्र अर येके तज आर विषेले सपंके समान तीक्ष्ण उन बाणाके शरीरमें लगनेसे परश- 
राम चतनाराइतस हो गये ॥ ३५ ॥ 


ततो5ह करुपयावष् विनिन्यात्मानलात्सना। 

धागर्वागत्यल्रुव युद्ध्‌ क्च च भरतषभ ॥ २दे॥ 
है भारत ! उस समय मैं कृषासे युक्त होकर स्वयंकी निन्दा करके, ह भरतश्रष्ठ | युद्धका और 
सत्रधमका धेक्कारनं लगा ॥ ३६ ॥ 


९०७ पद्दाभारते । | अम्बोपाख्यान्तपवं 


० 











असकूचान॒य राजज्शोकवेगपरिषप्छुतः 

अहो बत कूत पाप मथंद क्षत्नद्धलणा ॥ २७॥ 
और शोकके वेगसे प्रभावित द्ोकर में वर वार यह कहने लगा के मैंने क्षत्रियधर्मकों ग्रहण 
करके यह पाप किया है ॥३७॥ 


^£ ^~ 0. 0. = ¢ ~ =, 
गराद्ृजालचघबात्मा यदूव पाड्ल। धार | 


ततो न प्राहरं सूयो जामदग्न्याय सार ॥ ३८ ॥ 
जो घरमात्मा ब्राह्मण और विशेष करके भरे गुरू हैं, उन्हींकों मेने अपने बाणोंदे पीडित किया 
है | फिर उसके बाद फिर मेने परशुरामे उपर प्रहार बढ़ीं किया ॥ ३८ ॥ 


अआअधथावलाप्य एृथियी पूषा दिवससंध्षये । 
जगामास्त सहइस्रांशुसततों युद्धछपारमत्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ इति रीमद्टाभारते उद्योगपर्वणि अशीत्यधिकङाततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥५६१० ॥ 
ददनन्तर भगवान्‌ द्वय अपना किरणोंसे पएृथ्वाक्ा वपाकर खन्न्याक्‌ समय अस्तदह्य मय 
आर उस [दनका युद्ध भी समाप्त हों गया ॥ ३९ || 


॥ पदाभार्तके उद्योगप्लम पएकसो अस्सीवां अध्याय समाप्त ॥ १८० ॥ ५६१० ॥ 





: १८१ 
भीष्म बवाच 

आत्धरनस्तु तलः सूले दयान च विरा पते । | 

सम्त चापनयात्रास शल्यान्कुशलसम्मत: ॥ ९ ॥ 
भीष्म बोले- दे प्रजानाथ | इसके बाद मेरे निपुण सारथीने अपना, घोडोंका और मेरे 
सरीरा सव शल्य निकाला ॥ १ ॥ 

स्नातोपबृत्तेस्तुरगैलेब्धतोयैर विह॒लैः । 

प्रभात उदिते सूर्य ततो युद्धमचलेल ॥२॥ 
दूसरे दिन सबेरे सयके उदय होनेपर सारथि नहायें हुए और पानी पिलाये हुए होनेके 
कारण व्याकुछतासे रहित पुनः तरोताजा हुए हुए अत्यन्त तेजरबी घोडोंको रथमें जोडकर 
मुझे रणभूमिमें ले आया, उसके बाद फिर युद्ध आरंभ हुआ ॥ २ ॥ | 


अध्याय १८१ ] उद्योगपर्व । ९५ 
दष्टा मां तुणभायान्तं दंशितं स्यन्दने स्थितम्‌ ! 
अकरोद्रथमत्यर्थं राणः सज्जं प्रतापवान्‌ ॥ ३॥ 
प्रतापवान्‌ परशुरामने झुझे रथमें बेठे हुए, कवचसे युक्त शीघ्र आया हुआ देखकर श्षीघ्र 
ही अपनी रथसज्जा की ॥ ३ ॥ 


ततो5'ई राममाथान्त दृष्ठी समरकांश्षिणस्‌ । 

धनुःश्रेष्ठं सघुत्छञ्य खदसावतरं रथात्‌ ॥ ४ ॥ 
इसके बाद में युद्धकी अभिलावा करनेवाले परशरामकों आते हुए देखकर अपने उत्तम 
धनुषकों त्यागकर शीघ्र ही रथसे उतर गया ॥ ४ ॥ 


अभिवादय लथैवाह रथमारुठझ भारत । 

युयुत्सुर्जा मद्रन्यस्थ पसुखे वीतमीः स्थितः ॥ ५॥ 
है भारत ! पहिलेकी भांति उन्हें प्रणाम करके फिर रथपर चटके युद्ध फरनेके निमित 
जमदभिके पुत्र परशारामके सामने निमय होकर खडा हो गया ॥ ५ ॥ 

ततो मां रारवर्षेण महता समवाकिरत्‌ । 

अह्‌ च रारवषघण वन्त समवा।केरभश्‌ ॥ ९ ॥। 
इसके वाद उन्होंने सुझे बाणोंकी बरसातसे हक दिया और बाणोंकों बरखाते हुए मैंने भी 
खन्द टक दिया ।॥ & ॥ 

संकरद्धो जामदग्न्यस्तु पुनरेव पतचिणः । 

प्रेषयामास मे राजन्दीपास्यालुरमानिय ॥ ७॥ 
है राजन्‌ ! तब क्रोधित दीकर परशुरामने फ़िर मेरे ऊपर जलते हुए झुखवाले सांपोंके तुल्य 
बाणोंको चलाया || ७ ।॥। 

तानह निशितिमलै! शतशोष्य सहस्वदाः । 

अच्छं सहसा राजन्नन्तरिक्षे पुवः पुनः ॥ ८ ॥ 
तच, हे राजन्‌ ! भने सहस्रा ओर सैकड तीक्ष्ण वाणोसे उन सयो वार बार अन्तरिक्षमें 
ही काटना आरम्भ किया ।। 4 ॥ 

ततस्व्वस्थञाणि दिव्यानि जामदउन्य!) प्रतापवान । 

मधि प्रचोदयामास तान्यहई प्रत्यवेघयम्त्‌ ॥९%॥ . 
तब महाप्रतापी परशुरामने मेरे उपर दिष्य अर्को चलाना आरभ किया अर मने भी उन 
दिव्य अद्नोंको बीचमें ही रोक दिया ॥ ९॥ 

११४ ( महा. सा. रघो. ) 





९०६ महाभारते । [ अस्वोपा ख्यानप 
असैरेव महावाहो चिकीषेन्नधिकां फ्रियास्‌ । 
ततो दिवि महान्नादः प्रादुरासीत्ससन्ततः ॥ १०॥ 
मैंने उससे भी अपनी अधिक श्रेष्ठता दिखानेके लिए अपने अद्नोंसि उन अद्लोकी काठ डाला 
तब आकाश-मण्डलमं चारों ओर महा गंभीर नाद उत्पन्न हुआ ॥ १०॥ 
तत्ौऽहलस्ं वायन्यं जामदग्न्ये प्रयुक्तवान्‌ । 
, ब्रत्याजघ्े च तद्रामो युद्यकासेण भ।रत ॥ ११॥ 


हे भारत | इसके वाद ने परलुरामके उपर वायव्य - अन्न चलाया ओर उन्होने मी गुश्चक 
अख़से उसे काट गिराया ॥ ११॥ 


ततोड्खमहमापभ्रेयमलुभनन्‍्त्य प्रयुक्तवान्‌ | 


वारुणेनैव रामस्तद्वारयामास मे विथु; ॥ १२॥ 
तब मैंने मन्त्र पहकर आग्नेय अद्रः चलाया; परन्तु विश्वु परशुरामने वारुणाख्रसे उस मेरे 
आग्नेयास्र संहार कर दिया ॥ १२ ॥ / 


एयमस्थाणि दिव्याने रामस्थाहमवारयमस्‌ | 
रासश्च मघ तेजस्वी दिव्यासत्षविद्रिन्द्मः ॥ १३॥ 


इसी प्रकारे मँ मी रामके सव दिव्य अज्लॉंका निवारण करने लगा; और शत्रुओंके 
नाशक तेजस्वी परशुरामने भी मेरे सव दिव्य अर्का निवारण किया ॥ १३ ॥ 


तते मां सव्यतो राजन्समः करवन्द्रिजोत्तमः। 

उरस्यविष्यतसंक्रुद्धौ जामदग्न्यो भहावलः  ॥१४॥ 
है राजस्‌ ! तब मद्दावलवानू, द्विजश्रेष्ठ जमदग्निके: युत्र रामने अत्यन्त क्रुद्ध होकर सु 
वांयी ओर करके मेरे छातीमें शन्ल प्रहार किया ॥ १४ ॥ 

ततोऽहं भरतश्रेष्ठ स॑ंन्यषीद॑ रथोत्तमे । 

अथ माँ कदमलाविष्े सूतस्तुणेनपावहत्‌ । 

गोरुतं जरतघ्रेष्ठ रामचाणप्रपीडितम्‌ ॥ १५॥ 
उससे पाडेत होकर में चेतना रहित होकर रथपर दी वेड गया । तथ सारथी इस प्रकारसे 
मूच्छित तथा रामक वाणांसे पीड़ित होकर गायके समान चिल्लाते हुए मुझे देखकर शीघ्र 
हा रथ ले भागा ॥ १५॥ 





अध्याय १८१ ] उद्योगपर्व । 


ततो मामंपथात॑ ये भर्श विंद्धमचेतसम । 

रामस्थालुचरा हृष्टाः सर्वे दृष्ठा प्रचुक्ुशु! । 

अकूतब्रणप्रभुतथः काशिकन्धा च भारत ` ॥ १६॥ 
है राजन्‌ | अक्रृतव्रण आदि रामझे अनुयायी लोग और काथिराजकी कन्या भागवके बाणसे 
मुझे अत्यन्त पीडित, विद्ध, ग्लानिसे युक्त, अचेत ओर रणसे पराजित होते देख कर 
आनन्दित होकर चिल्लाने लगे ॥ १६॥ 

ततस्तु लब्धसंज्ञो5ह ज्ञात्वा सूतमथान्रवम्‌ । 

याहि सून यतो रामः सज्ोऽदं गतवेदनः ॥ १७॥ 
इसके बाद मेरी चेतना लोटी तब मेंने सारथीसे कहा- हे खत ! में पीडासे रहित और 
सावधान हो गया हूं; इसलिए अब तुम जहां परशुराम हों, वही मुश्चको ले चलो ॥ १७॥ 

ततो मामवहत्सूतों हथे! परभशोभिते! । | 

चत्यद्धिरिव कौरव्य माखतप्रतिैर्गतौ ॥ १८ ॥ 
हे करव ! मेरा सारथी मुञ्च उत्तम षोडांसे युक्त शोभायमान रथपर ठेकर चला ओर गतिम 
वायुकं समान वेगवान्‌ घाडं भां अत्यन्त शाध्रतास नाचवे हुए चठ ॥ ९८ ॥ 

ततोऽहं राममासाद्य बाणजाखरेन कौरव । | 

अवाकिरं ससंरञ्धः संरञ्धं विजिगीषया ॥ १९ ॥ 


६, 


तदनन्तर मेने क्रोध७ युक्त परशुरामक पास जाङर उन जीतनेकी इच्छासे कर धपूवक उनके 
ऊपर बार्णोकी वषो करनी आरम्भ फी ॥ १९॥ 
तानापतत एवासौ रामो बाणानजिद्यगान्‌ । 
चाणैरेवाच्छिनत्तूणमेकेकं चरिभिरादहवे ॥ २०॥ 
उन्हांन तीन तीन बाणोंसे अपनी ओर सीधे चले आते हुए भरे सब बाणोंके। शाँप्र ही काट 
डाला ॥ २० ॥ 
ततस्ते सखदिताः सर्वे मम बाणाः सखुसंरिताः। 
रामबाणैद्विंधा छिन्ना! रातशो5थ महाहवे ॥ २१॥ 
इस ग्रकारस उस महायुद्धमें मेरे सेकडों तीक्ष्ण बाण परशुरामके बाणोंसे दो दो टुकड़े होकर 
पृथ्वापर ।गेर पड ॥ २१ ॥ 
ततः पुनः रार दीप्र सुप्रभं कारसरनस्मितम्‌ । 
ह अखज जामदग्न्याय रामायाह जिघासया ॥ २२॥ 
न मने प्रशुरामक वध करनेकी इच्छसे साक्षात्‌ कार दण्डे समान अत्यन्त प्रकाशित 


ओर तेजसे जरता इआ सस्र चराया ॥ २२ ॥ 
> 


९। 
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वेन त्वयिहतौ गाद चाणच्छेदवद गतः । 

खुमोह्‌ दस्ता शसो शमौ च निषषात हे ॥ २३॥ 
उस बाणसे बुरी तरह विद्ध होकर और बाणके वेगसे प्रभावित होकर परशुराम अचानक 
मूर्च्छित हो गए और आूमि पर गिर पंडे ॥ २३॥ 

ततो हाहाकूत सब रामे मूतलभाशिते । 

जगडद्भारत खंबिश्न यथाकेपतने5मचत्‌ ॥ २४॥ 
है भारत ! सर्वके पतित दोनेसे जगत्‌ जिस प्रकारसे व्याकुल दो जाता है उसी प्रकार 
परशुरामके प्ृथ्वीपर मिरनेसे सब हाहा रने रभे ॥ २४ ॥ 

तत एनं सुस्ंचिज्ञा। से एवाजिदुरुबुः । 

तपोधनासते सहसा काइया च श्म्ुनन्दनम्‌ ॥ २५॥ 
तब वे सव तपस्वी ओर का्लियजक्ी कन्या अस्यन्व व्याल होकर भगनन्दन परशरामकं 
पास गये ॥ २५ ॥ 

ते एन संपरिष्यज्य दानेराश्वासयंश्लदा | 

पाणिमिजलणीलतैश जयाशीमिश् कौरवच ॥ २६॥ 
ओर धीरे धीरे उनका आलिङ्गन करके जरसे युक्त शीतर हाशोसे स्पशे करके ओर जयके 
अश्जिविषदुं उना हाशिम खनं हमं ॥ २६ ॥ 

ततः ख बिह्खो वाच्छ्यं राम उत्थाय मात्रवीत्‌ । 

तिष्ठ जीहत्न दतोऽस्षीति बाणं सन्धाय काके ॥ २७॥ 
इसके बाद परशुराम उठ कर धनुषपर बाण चढ़ाके विहवल होकर सुझे कहने लग्रे- भीष्म ! 
खड़ा रद्द ! अब तू अपनेक्ों मारा गया ही समझ ॥ २७ ॥ 

सख सक्तो न्यवतत्तृणं पानं सन्ये महादवे । 

येना च्ररशसंचिग्रो वयाघुणित इव द्रमः ॥ २८ ॥ 
संग्रामर्म वह बाण घनुषसे छूट कर अत्यन्त वेगस मेरी बांयीं और हृदयम रमा । उसके 
लगनेसे में वायुस्ते उचडते हुए वक्षक्षी भांति व्याकुल दोगया ॥ १८ ॥ 

इत्था ह्यास्ते राजञ्खीघास्रेण सदाहवे । 

अवाष्िरन्ां विखञ्यो बणैस्तैलोम वाहिभिः ॥ २९ ॥ 
हे राजन्‌ ! तव प्रञ्चरामने युद्धर्मे शीघ्रतासे अपना सन्न चराश्षर मेरे सव घोडोंको मार 
डाला और क्रोधपूषक लोभयुक्त बाणोंके जालसे झुशे ढक दिया ॥ २९॥ 
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ततोऽहमपि रीघाखं समरेऽप्रतिवारणम्‌ । 
अवाखजं भदहावादो तेऽन्तराधिषिताः सराः । 
रामस्य मम चैवाद्य व्योभाघ्रत्य खमन्ततः ॥ ३० ॥ 

मैंने भी युद्धमें उनके श्नांके निव।रण करनेके लिए शौघ्र स्र चलाया । हे महाबाहो दुर्योधन ! 

अन्तारशिक्षम जाकर मेरे ओर परशुरामके उन सब बाणोंने आकाशकों चारों ओर से ढक 

लिया ॥ ३० ॥ 


न सम सूथे! प्रतपति ररजालसमावृतः 
मातारिग्वान्तरे तस्मिन्मेघरुद्ध इवानदत्‌ 


॥ ३१ ॥ 
उस समय आकाशके बाणोंके समूहसे आच्छादित हो जानेके कारण छयकी किरणें प्रकाशित 
क „=, ८ थी न ® =, 
१ 


0 (ण (~, 
नहीं होती थी, ओर भी मेष जिष प्ररूर अन्द्र दी अन्दर गरजता है, उसी प्रकार बायु 
भी उन बाणके कारण रुद्ध हांकर अन्द्र दी अन्द्र शब्द करने लगी ॥ ३१ ॥ 
ततो वायो। प्रकम्पाच,सूयेस्थ च मरीविशिः । 

अभितापात्स्व मावाच पावकः समजायत 


॥ ३२॥ 
इपलिए वायुकी सनसनाहठ, बाणोंके आपसमें रगड खानेप्ते और स्र्यकी किरणसे अभिकरी 
उत्पात्ति हुईं ॥ ३२ ॥ 


ते शराः स्वसम॒त्थेन प्रदीक्ताश्ित्र मालुना । 
मौ सवे तदा राजन्भस्मभूताः प्रपेदिरे 


॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब सभ्पूणे बाण स्वतःसे उत्पन्न इई अभि जर जनेके कारण मस्म होकर 
पृथ्यौपर गिर पड़े ॥ ३३ ॥ 


लदा शतसहस्राण प्रयुतानववुदान च । 
अयुतान्धथ खचाण (नखवाण च कारव । 


राज; शराणा सकुद्धा साय तूणमपातयलू ॥ २४ ॥ 
हे कोर ! तदनन्तर प्रञुराभ कोधे भरकर सो, हजार दश दजार्‌,) लाख. अबुद्‌, खव 


नखे आद्‌ अनायतन बाणाक्रं अत्यन्त शाप्रतासे मज्ञ पर बरसाने लगे ॥ ३४ ॥ 
लतो5हं तानापि रण शरेराशीविषोपलेः । 

संछ्िथ भूमौ रूपतेडपालयं पन्नगानिय ॥ ३७ ॥ 
मेने भी विषधारी सपके समान अपने वाणीस उनके सब बाणोंकी काठ काट कर स 
समान पृथ्वरीपर शिरा दिया ॥ ३५। 


® क 


पिके 
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एवं तद जवद्य॒द्ध्‌ तदा भरतसत्तम | 
सन्ध्याकाले उयत्तीते तु ठथपायात्छ चमे गुरु ।[ ३६ ॥ 
४ इति श्रीमद्दामारते उद्योगपर्चणि एकाशीत्यचिकशततमो5ध्यायः ४ १८१॥ ५६४६ ॥ 
है भरतसत्तम ! उस समय इसी पग्रक्वारसे घोर संग्राम हो रहा था | पर संध्याकाल के 
व्यतीत हो जाने पर वह मेरे गुरु युद्धसे विरत होगये ॥ ३६ ॥ 
॥ महाभास्तके डद्योगप्बम एकली इक्यालीवां अध्याय समात ॥ १८१ ॥ ५६४८ + 


भीष्म उपाच 
सथ्रगतस्य शसेण पुनरेवातिदारणस्‌ । 
अन्षेयुस्तुसुल युद्ध तदा नरस ` ॥१॥ 
भीष्म बोले- दे भरतपेम ! दुसरे दिन किर मरा ओर परशरामका समागम होने षर 
अत्यन्त घोर और मह्दान्‌ युद्ध हुआ ॥ १ ॥ 
तत्तो दिव्याखयिच्टरे दिव्यान्यख्नाण्यनेकरः । 
अथोजयत धमता दिवसे दिवक्ते विश्ुः ॥२॥ ॥ 
चह दिव्य श्तरोंके जाननेवाले धरमात्मा ग्रतापी परशुराम प्रतिदिन अनेक दिव्य अश्नोंको 
चलाने लगे ॥ २॥ 
तान्य तत्पतीधातेरस्लैरस्त्राणि भारत । 
व्यघम् तुझुल युद्ध प्राणारत्यक्त्या सुदुस्त्यजान्‌ ॥ ३ ॥ 
ओर म भी उन सव अलोका प्रतिकार करनेव।रे अस्रो निवारण करने कमा । हे भारत ! ' 
 सुरिकरुषे त्यागने योग्य अपने प्राणांकी मी आशा छोडकर युद्ध करने लमा ॥ ३ ॥ 
अश्नैरखेषु बह्ुध दतेष्वथ च भारत । 
अङ्कष्यत महातेजास्त्यक्तप्राणः स संयुभे ॥ ४॥ 
भारत दुर्योधन ! दी प्रकारसे अनेक शस्चके चरने ओर उनका निवारण हानेपर 
. महतेजस्वी परशुराम बहुत क्रोधित दो गए -ओर वे भी ग्राणपणसे युद्ध करने लगे ॥ 9 ॥ 
ततः शक्त प्रदिणोद्धोररूपामस रुद्धो जामदग्न्यो महात्मा 
ऋालात्रटा प्रज्वालतामवाल्का सन्दाप्चाया तजसाच्रत्य राकान्‌ ॥५॥ 
असक्र रुद्र दोनेपर महासमा जमदश्चिपूत्र परश॒राभने प्रकाज्चमान्‌ उस्काके समान जरती इद 


माना कालकं द्वारा छोडी गई, जिसका अग्रभाग जरू रहा था, ऐसी सब लोकाको 
तेजप व्याप्त करनेबाली एक मद्ाघोर शक्ति चलायी ॥ ५ ॥ 
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ततोऽहं तामिषुभिर्दीप्यमाचैः समायान्तीमन्तकालाकेदीश्चाम्‌ । 
छित्वा रिध पातयामास शमो तलो ववौ पवनः पुण्यगन्धिः ॥६॥ 
मने भी अपने तेज वणोसे उष सम्भुख आनेवाली प्रख्यकारङे प्यके समान प्रकाशित 
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गक्तिको तीन खण्ड करके पृथ्वीमें गिरा दिया: तब शीतल ओर सु्भघित हवा चलने लगी ॥६॥ 


तस्यां छिन्नायां क्रोधदीप्तोष्थ रामः दाक्तीघोंराः प्र।हिणोद्द्वादशान्धा: । 
तासां रूपं भारत नोत शकक्‍थे तेजस्वित्वाकह्लाघयानैव वक्‍्तुम ॥ ७ ॥ 
हे भारत ! उस शक्तिको कटकर गिरती हुई देखकर परशुरामने क्रोधमें भरकर ओर भी 
बारह महा भयङ्कर शक्तियां चलायीं। तेजस्विता ओर शीघ्रतासे युक्त होनेसे उन शक्तियोंके 
रूपका वणन करना भी बहुत कठिन है ॥ ७ ॥ । 


` किं त्वेवाहं विहलः सम्प्रददय दिग्भ्यः सर्कस्ता महोल्का इवात्नेः । 
नानारूपास्तेजसोयण दीप्ता यथादित्या द्वाद लोकसंक्षये ॥ ८ ॥ 

सब दिशाओंसे अग्निकी चिनगारियोंके समान नाना झरुपसे युक्त, प्रलयकालके बारद आदि- 

त्यके समान तेजसे जलती हुईं उन शक्तियोंको देखकर ही में विहल हो गया || ८॥ 
ततो जारं बाणमयं चविवृत्य संहहयथ मित्त्वता शरजालेन राजन । 
द्वादशेषून्प्रपहिणव रणेडहं ततः शक्तीव्येघल घोररूपाः ॥ ९॥ 

हे राजन्‌ ! तव अपने शरसमूदसे परशुरामके शरसमूदकों काटकर उन शक्तियोंकों भी संगुर 

आई हुई जानकर मेने अत्यस्त उत्तम वारं बाण चलाये ओर उन्हींसे-उन मद्दाघोर 

शक्तियोंको भी भस्म कर दिया ॥ ९॥ 


ततो5परा जामदगन्यों महात्मा शक्तीचोंराः प्राक्षिपद्धेमदण्डा। 
विचिजत्रिता। काश्वनपद्दनद्धा घथा महोल्का ज्वल्तिसश्तथा ता।  ॥१०॥ 
है राजन्‌ ! तब महात्मा परशुरामने फिर सुबर्णके दण्डसे युक्त अत्यन्त विचित्र जलती हुई 
उरकाके समान महाभयङ्कर तथा सोनेके पद्कसे सुशोभित बहुतसी सक्तियां चरायीं । १० ॥ 


ताश्चाप्युय्र्चमेणा वारयित्वा खङ्गेनाजौ वातिता मे नरेन्द्र । + 
बाणैदिंवयैजामदरन्यस्य संख्चे दिन्यांञ्चाग्वानभ्यवषं ससूतान्‌ ॥ ११॥ 

हे नरेन्द्र ! मेने उन भयंकर शक्तियोंकों भी चमके ढालसे रोककर तलवारसे काटा डाला 

और युद्धमें दिव्य बाणोंका चलाकर परशुरामके सारथीके सहित दिव्य घोडोंको बाणोंसे 

छा दिया ॥ ११॥ 





९१२ महाभारते । | अभ्बोपाख्यानेपवं 
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निश्तुक्तानां पनञ्चगानाँ सरूपा इद्धा रा्तीरे्रलिच्र निकृत्ताः | 
प्रादशक्रे दिव्यमस्त सहात्मा क्रोधाबविद्टो हेहयेराप्रमाथी ॥ १२॥ 
व्‌ हैहयबंशीय कार्तवीर्य अज्जुनके नाश करनेवाले महात्मा परशुरामभने केंचुलीसे छूटे हुए 

सर्पकी भांति सुबण भूषित उन शक्तियोंको कटवी हुईं देखकर अत्यन्त ही क्रोधके वदाम 
होकर दिव्य अ््नोकी चलाना आरस्म किया ॥ १२ ॥ 

लत; ओण्यः रशालमाबामिवोग्रा! सम्ापेतुर्विशिखानां प्रदीपाः । 

सनाचिनोचापि श्रं छरीरं हयान्घूलं सरथं चैव मद्यम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर ग्रचण्ड तेजसे युक्त प्रकाशित शलभ-समूदकी भांति उन सब जलते हुए शर्रोंने 
आकर मेरे रथके घोड़े ओर श्थसमेत सारथी तथा भेरे क्षरीरक्ती सब ओरसे आच्छादित कर 
दिया ॥ १३ ॥ 


रथः शरेस निचित) सवतो5मभूत्तथा हथा। सारथिश्ेव राजन । 

यु रथेषा च तथैव चक्रे तथेयाश्चः शरक्र्तोऽथ भग्नः ॥ १४॥ 
तच उन वार्णोनि मेरे रथ, वोडे ओर सारथीको आच्छादित करते इश रथक्री दोनों धुरी 
तथा रथे पिये आदिको तोडक्र गिरा दिया ॥ १४ || 


ततस्तस्घिन्वाणध्षे उथतीते चारैचेण प्रत्यवर्षं शुरं तम्‌ । 

ख विक्षतो मागैणैत्रह्यराशिर्देदादजसं सुद्ुचे भूरि रक्तम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर उनके बाणोंकी वर्षा समाप्त हों जानेपर मैंने भी अपने उन गुरुके प्रति अपने तेज 
चाणोंकी वर्षों करमी आरंभ कर दी । तब मेंरे बाणोंसे जख्मी हुए तपोराशि महात्मा परशु- 
रामके शरीरसे रक्तदी धारा बह चरी ॥ १५॥ 


यथा रामो वाणजालाभितप्तस्तयेवाहं सुश्च गाह विद्धः । 
तततो युद्धं व्यरभचापरल्ि भानावस्तं प्रार्थयाने महीधम ॥ १९६॥ 
॥ इति भीमदाभास्ते उदखोगपवैणि इयसचीत्यधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ १८९ ॥ ॥ ५६दे२ # 
मेरे बाणोंके जालसे परशुराम व्याकर हो गये; ओर मेँ भी अनेक वा्णोतरे अत्यन्त ही विदध 
हा गया। अन्तम सन्ध्याक समय सर्यक अस्ताचलछूपर चले जानेपर युद्ध बन्द हो गया ।। १ ६।। 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपवमे एकसो वयासीयों अध्याय समाप्त ॥ १८२ ॥ ५६६२ ॥ 
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मीष्म उवाच 
ततः प्रभाते राजेन्द्र स्थ बिमरू उगते । 
गवस्य मया साध पुनयुद्धमवतत ॥ १॥ 

भीष्म बोले- है राजेन्द्र ! अगले दिन प्रातःकारु विपकर घ्रयके उदय होनेपर मरे साथ 
फिर परशरामका युद्ध आरम्भ हुआ ॥ १॥ 

ततो भान्ते रथे ति्ठन्रासः प्रहरतां दरः। 

ववषे चरवघाोणि भाथे चक्र इव।चले ॥ २॥ | 
प्रहार करनेवालोम श्रेष्ठ परशराम अपने भ्रमणश्षील रथपर बैठकर पर्वेतके ऊपर चाण वपीनि 
वारे इन्द्रकी भांति मेरे उपर बार्णाको वपो करनेर्गे॥२॥ 

तेन सूतो मम सुद्टच्छरवषेण ताडिवः। 

निपपात रथोपस्थे मनो भम विषादयन्‌ , ॥३॥ 
तय मेरा सुहृद्‌ सारथी परशुरामके बार्णासे पीडित होकर भेरे अन्तःकरणको दुःखित 
करता हुआ रथके अन्द्रके भागमें गिर पडा ॥ ३॥ 

ततः सूलः स मेडत्यथ कश्मलं प्राविशन्‍्भहत्‌ | 

पृथिव्यां च शराघातान्निपपात सुमोह च ॥४॥ 
अत्यन्त ही मृच्छांके वशमे होके परशुरामके बाणोंसि पीडित होकर वह मेरा सारथी पृथ्वीपर 
गिरकर मूच्छित हो गया ॥ ४ ॥ 

ततः सूताइजहात्प्राणान्शमबाणप्रपीडितः । 

हतादिव राजेन्द्र मां च भीराविशत्तदा ॥ ९॥ 

और फिर वह सारथी परशुरामके बाणोंसे पीडित होकर मुहत्ते भरभें ही मर गया ओर में 
भी उस समय भयभीत होगया ॥ ५ ॥ 

ततः. सूते हते राजन्क्षिपतस्तस्य शे चारान्‌ । 

प्रमत्तमनसो रामः पाहिणोन्मृत्युखम्मितान्‌ ॥ ६ ॥ 
सारथाके मारे जानेपर में डांवाडोल चित्तसे परशुशम पर बाण चला रहा था कि उसी 
समय रामने मरे ऊपर कालके समान बाण चलाया ॥ ६ ॥ 

ततः सूतव्यसनिनं विष्टटुतै मां स जार्गवः। 


शारेणाभ्यहनद्वादं विक्ष्य बलवद्धनुः ॥ ७॥ 
में सतके अभावसे विपद्ग्रस्त होकर विचार कर रहा था; तोभी परशुरामने बलपूवेक 
बाण चढाकर सुझे पीडित किया ॥ ७ ॥ भ्षतु पक 


११७५ ( महा. सा. रुझोग, ) 
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सख मे जन्चन्तरे राजलिपत्य रुधिराशनः । 

मथव सदह राजेन्द्र जमाम वसुधातलम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे राजाओंम भेष्ठ रजन्‌ दुर्योधन ! बह रकको पनिचाला .भयद्कुर काण मेरी छाती लगकर 
भेरे सदिव ही पुथ्वीपर जा शिरा ॥ ८ ॥ 

मत्वा तु निरतं राज्नस्ततो मां भरतषभ । 

मघवद्व्यनदव्चोचैजेद्टसे च पुनः पुनः ॥ ९॥ 
तव, हे भरतश्रेष्ठ ! परशुराम मुझे मरा हुआ समझकर प्रसन्न हो ऊचे स्वरसे वरादठके समान 
बार बार गजने लगे ॥ ९॥ 

तथा तु पतिते राजन्माये रामो झुदा युतः । 

उवक्रोशन्महानाद सह तेरनुयायिभि:ः ॥ १०॥ 
हे शाजन्द्र ! मुझे इस प्रकारस पृथ्वीपर गिरा हुआ देखकर परशुराम अपने अनुचरंकि 
सहित हित होकर सिंदनाद करने लगे ॥ १० ॥ 


समर तत्राभवन्ये तु कौरवाः पाश्वेतः स्थिताः | 

आगता य च युद्धं तञ्जनास्तच दिदृक्षवः | 

आर्तिं परमिकां जग्सुस्ते तदा मयि पातित ॥ ११॥ 
पहांपर मेरे निकट जो कौरव खडे हुए थे, तथा जो लोग युद्ध देखनेके लिए आये हुए थे; 
वे लोग भन्ने इस प्रकारसे गिरा दिये जानेपर बहुत ही दुःखित हुए ॥ ११॥ 


ततोडपहय पतितों राजसिंह द्विजानछों सू्यहुताशनाभान । 
ते मां समनन्‍तात्परिवाय तस्थु। स्ववाहुलिः परिशत्याजिसध्ये॥ १२॥ 
है राजसिंह ! अनन्तर मेनि रथसे शिरकर रणभूमिमे चयं ओर अश्रके समान तेजस्वी आट 
वरा्म्णोको देखा । वै शके चास ओरसे घेरकर अपनी युजाओंष मुझे युद्धमें धारण किये 
इए थे ॥ १२॥ 
जे 5 0 + [द 


रक्ष्यनाणच् ताचप्रनाह्‌ श्डासस्ुपास्पराम्‌ । 
क (= = = जे (9. _ © ॐ, क | 
अन्तारक्ष [स्थता दयास्व तक्धवान्यवारवं | 


- स्वपत्निवान्तरिक्षे च जलबिन्दुमिरुाक्षितः ॥ १३॥ 
उन ब्राह्मणोंसे रक्षित होकर मेंने प्रथ्वीकों स्पशे नहीं किया अर्थात्‌ में भूमिपर नहीं गिरा, 
उन त्राक्मणोंने बन्धुकी भांति मुझे अंन्तरिक्षहीमें थामे रक्खा था और जलकी बूंदोंसे छिडका 
जाता हुआ में मानों अन्तरिक्षमें ही सो रहा था ॥ १३ ॥ 
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ततस्ते ब्राह्मणा राजन्नच्चवन्पारेग्रद्य साम्‌ । 
मां भैरिति स्स सर्वे स्वस्ति तेऽस्त्विति चासक्रुत्‌ ।॥ १४॥ 
है राजन्‌ ! बे ब्राह्मण शे घारण केरे ^“ तुम भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा ”! 
इस प्रकार वे बार बार मुझसे कहने लगे ॥ १४॥ । 
ततस्तेषामहं वाग्भिस्तापिंतः सहसोत्थितः । 
मातरं सरितां अओहछायपरयं रथमास्थिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
उन लोगोंके वचनसे में तृप्त होकर अचानक उठ खड़ा हुआ और नदियोंमें श्रेष्ठ अपनी 
माता म॑माको रथम वैढी हश देखा ॥ १५॥ 
हयाश मे संगरहीतास्तथा कै मानया संयति कौरवेन्द्र । 
पादौ जनन्याः परतिपूञ्य चाहं तथाद्िषेणं रथमभ्यरोहम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे कोरव ! मेरी माता गंगाने युद्धमें मेरे घोडोंके लगाम थाम रखें थे । तब में जननी ओर 
आर्टिवेण ऋषिकी चरण-बन्दना करके रथपर चढ़ा ॥ १६ ॥ 
ररक्ष सा मम रथ हयांइचोपस्कराणि च । | 
तामह परद्धलिभ््ूत्वा पुनरेव व्यसजयम्‌ ॥ १७॥ 
तब मेरी माता रथ, घोंडे ओर सब सामग्रियोंके सहित मेरी रक्षा करने लगी । परन्तु मेंने 
हाथ जोडकर विनयपूर्बक उन्हें विदा किया ॥ १७॥ 
ततो5ह स्वयमुव्यम्ध हवयांस्तान्वातरंहसः । 
अयुध्यं जामदग्न्येन निघरत्तेऽहनि भारत ॥ १८ ॥ 
है भारत ! स्वयं ही वायुके समान शीघ्र चरनेवाले षोडशो चलाकर मेने सन्ध्याकाल 
पयेन्त परशुरामके साथ युद्ध किया ॥ १८ ॥ 
ततोऽ भरतश्रेष्ठ वेगयन्त महाबलम्‌ । 
असश्च सखथरे बाणं रामाय हृदयच्छिद्‌ ॥ १९॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! युद्धमें उनके ऊपर मेंने एक हृदयको छेदनेवाला महाबलशाली अत्यन्त वेगवान्‌ 
एक बाण चलाया ॥ १९॥ 
ततो जगास वसुधां वाणवेगप्रपीडितः । 
जालभ्यां धघनुरुत्खज्य रामो मोहवशं गतः ॥ २० ॥ 
मेरे उस बाणके वेगसे पीडित हो परशुराम मूच्छितसे हो गए जर धटुषको छोडके दोनों 


घुटनाँकी पृथ्वी पर टिकाकर बेठ गये ॥ २० ॥ 
र , 


परदाभारते । | अस्वोपाख्यानपवं 
ततस्तस्मिनिपतिते रामे भूरिसद्स्रदे । 
अवकव्जल्दा व्याम ध्वरन्ता रांधर बहु ॥ २१॥ 
सहस्ों सुवर्णोका दान देनेवाले उन मद्दातिजस्वी परशुरामके प्ृथ्वीपर ठेककर बंठ जाने पर 
बादलयुक्त आकाशसे रुधिरकी वर्षा होने लगी ॥ २१॥ 
उल्काश्च रावः वेतु सनिघोताः सकस्पनाः। 
अर्प च सदसा दीघच स्वमीनुरभिसंग्रणेत्‌ ॥ २२॥ 
ओर बड़े बडे शब्द करते हुए तथा क्म्पन करते हुए सेकडों उल्कापात होने लगे ओर 
प्रकाशित होते हुए छ्यकी अचानक राहून ग्रत किया ॥ २२ ॥ 
ववुश्च वाताः परुषाश्चलिता च चद्ुन्धरा । 
यधा वडाश्य कङ्का परिषेवुर्खदा युताः ॥ २३ ॥ 
वायु बडे जोरसे बहने लगी, पृथ्त्री डगममाने लगी, गिद्धू, फौए तथा बगुला आदि मांस 
भक्षण करनेवाली पक्षी हर्पित होकर इधर उधर घूमने लगे ॥ २३ ॥ 
दीक्षायां दिशि गोमायुदारुणं मुहुरुन्नदत्‌ । 
अनाहता दुन्दुअयों विनेतुभ्षुदानिस्वनाः ॥ २४॥ 
सब दिशाएं जलने लग, सियार महाधोर शब्द करने लगे और पिना बजाये ही नग्राड़ 
अत्यन्त ककृश शब्द्से बजने लगे ॥ २४ ॥ 
एतदौत्पातिकं चोरमासीद्धरतसत्तम । 
विसंज्ञकल्प धरणीं गते रामे महात्मनि ॥ २५ ॥ 
दे भरतश्रष्ठ ! मद्दात्मा परशुरामके चेतरहित होकर पृथ्वीपर गिर जनेसे महाधोर भयङ्कर 
ये सब उत्पांवके चिह्न उत्पन्न हुए ॥ २५ ॥ 
तलो रविमेन्द्मरीचिम्ण्डलो जगामास्त॑ पांसुपुञ्ञावगाढः 
नशा व्यगाहत्कुखशातम्ारुता तता युद्ध प्रत्यवहारयावः ॥ २६॥ 
तदनन्तर शिथिल्ल किरणोंकि समूहवाले भगवान्‌ स्व धूलसे छिप कर अस्त डोगये और 
सुख देनेवाली शीतल वायुद्ने युक्त रात्रिका समय हुआ, तब हम दोनोंने युद्ध रना चन्द 
कर दिया ॥ २६ ॥ ँ 
एवं राजज्ञवहारों बभूव ततः पुनर्विमले5भूत्सुघोरम । . 
काल्यं काल्यं विंदातिं वै दिनानि तथैव चान्यानि दिनानि ऋीभि ॥ २७॥ 
॥ इत श्रामदह्ाभारत उद्योगपबरणि ज्यशीत्यघिकशततमो<घ्यायः 8 १८३॥ ५६८९. ॥ 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकारसे सन्ध्याको समाप्त होकर प्रातःकाल फिर युद्धका आरंभ होने 
लगा । इसी सांतिसे वेस दिनतक महाघोर संग्राम हुआ ॥ २७ ॥ 
॥ मद्ाभारतके उद्यागपवम पकसो तियसीचां अध्याय समाप्त ॥ १८३ ॥ ५६८९ ॥ 
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ततोऽहं निशि राजेन्द्र भणस्य शिरसा तदा । 
ब्राद्रगानां पिदणा च दृचताना च स॒क्श्ः ॥९॥ 
नक्तश्वराणां ऋतानां रजन्याश विश! पत | ह 
रायन प्राप्य रहति मनसा समचिन्तयम्‌ ॥ २॥ 


भीष्म बोल- हे राजेन्द्र ! तदनन्वर रात्रिके समय में व्राह्मण, पितर, देवता, रात्रिको भ्रमण 
करनेवाले राक्षस आदि तथा रात्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य प्राणियोंको सिर झुका कर 
प्रणाम करके, हे प्रनापालक { एकान्त स्थानपर शय्बाके ऊपर लेंटकर मन ही मन यद्‌ 
चिन्ता करने रुभा ॥ १-२॥ 
जामदग्न्येन मे युद्धानैदं परमदारुण्‌ । 
अदानि बहून्यद्य वतेते सुमहात्ययम्‌ ॥३॥ 
कि आज बहुत दिनोंसे परशरामके साथ मेरा महा-सर्यकर दारुण-संग्राम्र हो रहा है ॥ ३ ॥ 
न च रास महावीय शकक्‍नोमि रणसूधंनि । 
वजेतुं समरे विप्र' जामदग्न्ध महाबलम्‌ ॥४॥ 
तो भीम महाचरसे युक्त महावीर बिप्र परशुरामकोा युद्धम पराजित वरद कर सका हूं ॥ ४ ॥ 
यदि शक्यो मया जेतुं जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
देवतानि प्रसन्नानि दशेयन्तु निरा मम ॥ ५. ॥ 
प्रतापी परशरामको युद्धमं पराजित करनेका यदि सुझमें सामथ्य हो, वो देवता लोग असन्न 
होकर आज रातिके समय मुझे दशन देवें ॥ ५॥ 
ततो5ह निशि राजेन्द्र प्रसुप्तः शरविक्षतः.। 
दक्षिणनिव पार्थेन प्रभावसमये इब ॥६॥ 
ह राजन ! में बाणोंके लगनेसे घायल होकर उस रात दादिनी करवटसे श्वय्यापर सोया था 
उसी समय प्रातःकाले समान ॥ ६ ॥ 
ततोऽहं विप्रसुख्येस्तयेरस्मि पतितो रथात्‌ | 
उत्थापितो धत्तश्चैव मा भैरिति च सान्त्वितः ॥ ७॥ 
थन ब्रह्मणनि चरुञ्च रथते ग्रिरनेपर उठाया और सुझे सम्दाल करके कहा था, तुम्हें मय 
नहीं है ॥ ७ ॥ 
ते एव मां महाराज स्वप्नद्शनमेत्य वे । 
परिवायात्रवन्वाक्य तज्नियोध ऋरूदह ॥ ८ ॥ 
है महाराज ! उन्हीं लांगावे स्वप्नर्म मुझे दर्शन दिया और उन सबने मुझ घरकर जो 
पचन कहा, उन वचनोंको, हे कुरुश्रेष्ठ ! तुम सुनो ॥ < ॥ 


९१८ अष्टाभासरते । [ अम्मोपाश्थानपवं 





उत्तिष्ठ सा चैद्य मयं ते नास्ति किशन । 

रक्षामहे नशरव्थाघ स्वशरीर हि नो भवान्‌ ॥९॥ 
हे गंगापुत्र नरसिंह भीष्य ! उठो; तुमको कुछ भी मय नहीं है; हम लोग तुम्हारी रक्षा 
करेंगे; क्योंकि तुम हम छोगोंके शरीर हो ॥ ९ ॥ 

म त्वां शसो रणे जेता जामद्छन्थः कयश्चन । 

त्वस्रेव समरे शमं विजेता मरतषेम ॥ १०॥ 
हे भरतषभ { जदभिपुत्र परशराम किसी प्रकारषे सी तम्डं युद्धं पराजव नर्द कर सर्केभे 
वल्कि तुम ही परणशुरामकों परास्त करोगे ॥ १० ॥ 


इदमद सुदयितं प्रत्यभिज्ञास्यते भवान्‌ । 


विदितं हि तचाप्येतत्पुवेस्मिन्देहधारणे ॥ ११॥ 
प्राजापत्य विन्वक्रतं प्रस्वाद नासर सारत। 
न दीद वेद रामोऽपि एथिव्यां बा पुतान्काचित्‌ ॥ १२॥ 


हे मरतश्रेष्ठ ! विश्वकमोका वनाया यह जो प्रस्वापं नाम उत्तम प्राजापत्य अख्न है, उसे 
परशुराम अथवा इस पृथ्वीपरका कोईभी मनुष्य नहीं जानता यह अत्यन्त प्रिय अख्र तुमको 
युद्ध सभय विदित दो जायेगा, क्योंकि पूवेजन्ममें भी यह तुमकों विदित था ॥१ १-१२॥ 


तत्स्परस्व महाबाहो भर संयोजयरव च। 

नं च रामः क्षय गन्ता तेनार्रेण नराधिप ॥ १२॥ 
हे महावाह्य ! तुम इस अन्धको स्मरण करा. ओर दटताके सहित चलाओ । है राजन्‌ ! 
इस शख्स परशरायकी सत्यु नहीं दागी ॥ १३ ॥ 


एनसा च न योगं त्यं प्राप्स्यसे जातु मानद । 

स्वप्स्यते जाभ्रदग्न्योऽसौ त्वद्यणवरुपीडितः ॥ १४॥ 
ओर, है मानके योग्य भीष्म ! तुमको मी ब्रहमहस्याङा पाप नहीं सगेगा । हे भीष्म ! 
तुम्हारे वाणके बसे पीडित होकर परशुराम केवल सो जायेंगे ॥ १४ ॥ 

तलो जित्वा त्वम्नेवेन पुनरुत्थापयिष्यसि । 

असेण दयितेनाजौ भीष्म सम्बोधनेन वै ॥ १५. ॥ 
इसप्रकार युद्धं उनको जीतकर, दे भीष्म ! तुम ही अपने उत्तम सम्बोधन अस्मे उठा- 
आगे ॥ १५ ॥ 


क्षप्याय १८५ |] उद्योगपर्द । ९.१९ 
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एवं कुरुष्व कौरव्य प्र याति रथल्ास्थितः 

प्रसुप्न वा सत वापि तुल्य मन्वालरहं चयन । ९६ ॥ 
है कौरव ! प्रात।काछ उठकर और रथपर बेठकर तुम ऐसा ही करो: सोना ओर मरना 
दोनोंको हम छोग समान ही समझते हैं ॥ १६ ॥ 


न च रम्भेण मतेव्य कदाचिदपि पार्थिव । 

ततः ससतपन्नामद प्रस्वाप युज्यतामात ॥ ९७ ॥ 
हे राजन्‌ ! परशुरामकी कभी सत्यु नहीं होगी; अतः तुम तुम्हारे द्वार प्रप्र इए इ 
प्रस्वाप अख्रकों घनुषपर चहाओ ॥ १७ ॥ 

इत्युक्त्वान्ताहेता राजन्सवं एव द्विजोत्तसाः । 

अष्टो सदछारूपास्ते स्वे भास्वरम्रूतयः ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्षणि चतुरशीत्यधिकशततमो<ध्यायः 8 १८४॥ ५७०७ ॥ 

हे राजन ! वह तेजस्वी, मृत्तिभानू, समान रूपवाले जारठों ब्राह्मण ऐसा वचन कहकर वह 
अन्तधान हो गये ॥ १८ ॥ 


॥ प्रह्मभ्ारतक उद्यागपवंम पएकसो चौररासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८४ ॥ ५७०७ ॥ 
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मीष्म उवाच 

ततो रात्यां ठ्यत्तीतायां प्रतिबुद्धोऽस्मि भारत । 

तं च सश्चिन्त्य चै स्वप्नमवापं इषेसखुत्तसम्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! तदनन्तर रात्रिश्च बीत जानेपर मेँ निद्रासे उस ओर उस स्वप्नफे 
बृत्तान्तकी याद करनेपर मुझे बहुत हे मिला ॥ १ ॥ 

ततः सम मवदयद्धं जम तस्य च भारत । 

तुभं सवेभ्वूतानां लेमदषणमद्खतस्‌ ॥ २॥ 
हे भारत ! इसके वाद परशुरामका ओर मेरा सव प्राणियोके रांभटे खड कर देनेवाला परधं 
अद्भुत संग्राम आरभ्म हुआ ॥ २ ॥ 

ततो बाणमय्य वर्ष ववर्ष मयि भार्गव! | 

न्यवारयमहं तं च शारजाटेन भारत ॥ २॥ 
है भारत ! उस समय परशुरामने मेरे ऊपर बाणोंकी वर्षा की और मेने भी अपने वाणोसे 
उनके बाणोका निवारण किया ॥ ३ ॥ 


९२० मद्दाभारते । [ अम्वोपाख्यान पद 
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ततः परभस्द्धः पुनरेव महातपाः 


दस्तमेनैख कोपेन शक्ति वे धाहिणोन्माये | ॥४७॥ 
इन्द्राशनिसमस्पणां यक्नदण्डापश्षप्रभास्‌ | 
ज्यलन्तीमपभिवत्संख्ये लेलिहानां समन्‍ततः ॥ ५॥ 


तव परम तपस्वी परशुरामने पिछले दिनके क्रोधसे फिर क्रोधित होकर इन्द्रके वप्रके समान 
कठोर स्पशवाली, यमदण्डझे समान तेजवाली, अभिके समान जलती हुई तथा युद्धम चारों 
ओरके पदार्थारो भस्मं करती इदं एक शक्ति मेरे उपर फदर मारी ॥ ४-७ ॥! 


तत्तो भरतखादृक चिषण्यस्राकागं यथा । 

सा ममभ्यदनन्तृणमं सदे च भारत ॥ द॥) 
है भरतप्तिंद्द ! वह श्षक्ति आकाशम स्थित नकषत्ररे समान शीघ्रही आकर मेरे कन्धपेमें 
लगी ॥ ६ ॥ 

अथाखङ्मेऽस्रवद्धोरं गिरेगेरिकधातुवत्‌। 

रामेण सुमहाबाहो क्तस्य क्षतजेक्षण ॥ ७॥ 
है महाबाहो तथा घावसे निकलनेवाके रक्तके समान लाल आंखोँवाले दुर्योधन { तव 
परहुरामके शल्लसे घायल होकर गेरूकी धार वषोनेवाले पर्वेतकी भांति मेरे शरीरसे रक्त 
वहने रुणा ॥ ७॥ 

ततोऽ जामदग्न्याय श्रं कोधसमन्वितः। 

प्रवथं स॒त्युखङ्ारं वाणं सपेविषोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 
तब मे अत्यन्त क्राधित होकर परशुरामकी ओर सप-विपके समान तथा सृत्युकी तरह 
भर्यकर वाण चलाया ॥ ८॥ 

स लेबाभिहतो घीरो ललांटे द्विजसत्तमः | 

अक्ोभत अष्ाराज सष्ाङ्ध इव पर्यतः ॥९॥ 
है महाराज | वह बाण वीरवर द्विजसत्तम परश्चराभके मस्तकमं जाकर लगा; उससे वे ङ्ग 
युक्त पवेतकी भांति सुशोभित हुए ॥ ९॥ | 

स सरव्ध। समाावृत्यथ वाणं कालान्तकोपमम्‌ । 

खन्दघे बलवल्कूष्य घोर॑ राह्लनियहेणम ॥ १०॥ 
तब उन्होंने क्रोधपूषक घन्रुषको जोरसे खींचकर शत्रुओंका नाश करनेवाला, कालके समान 
भयकर एक बाण चलाया ॥ १० ॥ 


अध्याय १८५ ] उद्योगपव । ९२१ 
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स वक्चासि पपातोयः शरो व्थाठ इव श्वसन | 

महीं राज॑स्ततश्ाहमगच्छ रुघिराबिल; ॥ ११॥ 
फुफुकार करते इए सपे समान वह तीक्ष्ण बाण मेरी छाती आद्र लया, उसके रमनेसे 
में रक्तसे भीगकर प्र॒थ्यौपर गिर पडा ॥ ११॥ 

अवाप्य तु पुवः संज्ञां जामदग्न्याय धीमते । 

प्रारिण्वं विमलां राक्ति उ्वरन्तीभशानीभिव ॥ १२॥ 
परन्तु फिर दोशमें आकर बुद्धिमान्‌ परशरामकी ओर वज्ञके समान जलती हुई तेजयुक्त 
शक्ति चलायी ॥ १२॥ 

सा तस्य द्विजसुख्यस्थ निपपात खजान्तरे । 

विहलब्थामयद्राजन्वेपथुश्रैनस!विहात्‌ ॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! वह शक्ति ठिजसत्तम परणशुरामकी छातीमें जाकर लगी; उससे वह विहर होकर 
कांपने लगे ॥ १३॥ 

ततः एने परिष्वज्य सखा विप्रो महातपाः । 

अकूतव्रणः ज्यु मैवाक्यैरान्वासयदनेकधा ॥ १४॥ 
तब उनके प्रिय भित्र महातपस्वी बाह्मण अकृतव्रण उनको आरिङ्गन देकर अनेक प्रकारके 
उत्तम ओर शुम वचनेसि सात्वना देने छगे ॥ १४॥ 

समाश्वस्तस्तदा रामः कोधामषंसभन्वितः । 

प्रादुरकरे तदा ब्राह्म परमाखं महाव्रतः  ॥ १५॥ 
तब आश्वस्त होकर पर क्रोध और वेगसे युक्त होकर महाव्रतौ परशुरामने शरष्ठतम अन्न 
रह्मास्चको प्रकट किया ॥ १५ ॥ 

ततस्तस्पतिघाताथं ाह्यमेवासखयुत्तमम्‌ । 

मया प्रयुक्तं जञ्वार युगान्तमिव दशैयत्‌ ॥ १६॥ 
तब मैंने उसका निवारण करनेके लिए अम्नोमे श्रेष्ठ ब्रह्मास्नका ही प्रयोग किया। दे भारत ! 
भेरे द्वारा प्रयुक्त वह महा अख्न अ्लयकालके दृश्यकी दिखाता हुआ प्रज्वलित होने लगा ॥ १६॥ 

तयोत्रेह्यासत्रयोरासीदन्तरा वे समागमः । 

असम्पाप्येव रामं च मां च भारतसत्तम ॥ १७॥ 
& भारतसत्तम ! बे दोनो ब्रहमाञ्न प्रशुरामके तथा भरे पास न पहुंच छर आकाशके 


बीचमे स मिरु मए ॥ १७॥। 
११६ ( महा. मा. ङ्षमो. ) 
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तत व्योल्चि परषदुरभूत्तेज एव हिं केवलप्र्‌ । 

भूतानि चैव सवीणि जग्युरा्तिं विदं पते ॥ १८ ॥ 
हे प्रजानाथ ! उन दोनोंके आपसमें टकरानेसे आकाशमें चारों ओर आग दी आम फैल 
गईं और उससे सम्पूणं प्राणी अत्यन्त दी पीडित दोने सभे ॥ १८ ॥ 

ऋषयब्य सगन्धा देवतान्रैव मारत । 

खन्ता्षं परमं जग्दुरखतेजोनि पीडिताः ॥ १९॥ 
हे भारत ! दोनो अस्त्रोंके तेजते पीडित होकर ऋषि, मन्यव, देनता आदि समी अस्यन्त 
दुःखित इए ॥ १९॥ 

तत्व्यचाल एथिवी सपचंतवनद्रुसा । 

सन्तप्रानि च भूतानि विषादं जग्मुरुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
तव पर्वत, बन जर वृक्षे सित प्रथ्वी कंपने लमी ओर प्राणी अत्यन्त पीडित होकर 
अत्यधिक विंषाद करने लगे ॥ २० ॥ 


धजज्याल नभो राजन्धूमायन्ते दिश्यो दश । 

न स्थातुमन्तरिक्षे च शेकुराकाशगास्तदा ॥ २१ ॥ 
ह राजन्‌ ! आकाशमण्डल प्रज्वलित होने लगा, सब दिशाओंमें धूंआं भर गया; इस कारण 
आकाश्षचारी पक्षी भी आकाशमें निवास न कर सके ॥ २१॥ 

ततो हाहाकृते लोके सदेवासुरराक्षसे । 

इदलन्तरभित्येव योक्तुकामोऽस्मि भारत ॥ २२॥ 
तब देव, मुर ओर राक्षसो युक्त सव लोकम हादाकार हने ठमगा । हे भारत ! यदी 
उत्तम समय दै यह विचार करके ने शध ही प्रस्वाप जसको धटुपपर चढानेकी इच्छा - 
की ॥ २२॥ 


प्रस्थापमसखं दयितं वचनाद्रद्यकादिनाम्‌ । 
चिन्तितं च तदसं मे मनसि बरत्यलात्तदा ॥ २३॥ 
५ हति धीमदाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चारीत्यधिकशततमो.ऽध्यायः ॥ १८५ ॥ ५७३० ॥ 
उस अख्रकी चढानेकी इच्छा करनेके साथ दी उन ब्राक्षणोंके बचनके अनुसार विचित्र अस्त्र 


प्रस्वापास्र मेरे मनमें प्रकाशित हो गया ॥ १३ ॥ 


॥ म्रह्मभ्माश्तके उद्योगपर्वम एकलो पिश्चासीयां अध्याय खमाप्त॥ १८७॥ ५७३० ॥ 


अध्याय १८६ ] .. उचयोगपर्च । ९२३ 





मीष्म्‌ उवाच 

तत्तो हलहलाशब्दो दिधि राजन्मह्‌ान रत्‌ । 

प्रस्वापं भीषम मा खाक्षीरिति कौरवनन्दन ` ॥१॥ . 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! तव आकाशम ‹ हे फौरवनन्दन भीषम ! प्रस्वापास्त्र मत चलाओ" 
इस प्रकार महाघोर शब्द हुआ ॥ १ ॥ | 

अयुज्ञमेव चेषां तदसं श्रयुनन्दने । 

प्रस्वापं मां प्रयुज्ञान नारदी वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
तो भी परशुरामझी ओर छोडनेके लिए मेने उस अस्त्रको धनुषपर चढ़ा ही दिया । तब 
नारद उस प्रस्वापास्त्रका प्रयोग करनेवाले झुझसे बोले ॥ २ ॥ 

एलते वियति कोरव्य दिवि देवगणाः स्थिताः 

ते त्वां निवारयन्त्यय प्रस्वापं मा प्रयोजय ॥ ३ ॥ 
है कोरव ! देखो आकाश ओर द्युलोकर्म सब देवता स्थित हैं; वे सब इस अस्त्रकों छोडनेसे 
तुम्हें रोक रहे हैं अतः तुम यह ग्रस्वापास्त्र मत चलाओ ॥ ३॥ 

रामस्तपरवी ब्रह्मण्यों ब्राह्मणश्र गुरुश्व ते । 

तस्यावमानं कारव्य मा स्म कार्षा; कथञ्चन ॥ ॐ ॥ 
परशुराम तपस्वी ओर बद्षनिष्ठ ब्राह्मण हैं, विशेष करके तुम्दारे गुरु हैं; इसलिए, हे कौरव ! 
किसी प्रकारसे भी उनका अपमान मत करो ॥ ४॥ 

ततो5पदर्य दिविछान्वे तानछो चद्यवादिनः । 

ते मां स्मयन्तो राजेन्द्र चनकरिदमन्नवन्‌ ॥७५॥ 
हे राजेन्द्र ! फिर मेने उन आठ ब्राह्मणोंकी आकाशर्मे स्थित देखा, वे इंसते हुए मुझसे 
भीरेसे यह वचन बोले ॥ ५ ॥। 

यथाह मरतशेछ नारदस्तत्तथा कुरु । 

एतद्धि परमं अयो लोकच्छानां भरतषभ ॥६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! नारद जो कते ह, वदी करो; क्योकि, हे भरतश्रेष्ठ ! यह लोका परम 
कट्याण करमवारा वचन ह ॥ ६ ॥ 

ततश्च प्रतिखंदटत्य तदसं स्वापनं शुषे । 

ब्रह्मां दीपयाश्वक्रे तस्मिन्युधि यथाविधि =. ॥७॥ 
तच मने युद्धे उस महाघोर ग्रस्वापास्रका संहार करके उस युद्धमें विधिपूवक अ्क्मास्न ही 


ह. 


दोपि किया ॥ ७॥ 


भ 
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तवो रामो रषितो राजपुख् दष्टा तदसं विनिषतितं चे । 

जितोडश्मि भीष्मेण सुमन्दबुद्धिरित्यिव वाक्य सहसा व्यसुश्चत्‌ ॥ ८ ॥ 
दे राजपुत्र | तब क्रोधर्में भरे हुए परशुराम मेरे द्वारा उस ग्रस्वापनाश्रकों लोदाया हुआ 
देखकर सहसा यह वचन बोले- मौष्मने मुझे पराजित कर दिया। में अत्यन्त ही मन्द- 
बुद्धि है ॥ 4 ॥ 

ततोऽपदयत्पितरं जामदग्न्यः पितुस्तथा पितर तस्य चान्यम्‌ । 

त एवैन परिषाये तस्थुखूषुश्धनं सान्त्वपूचं तदानीम्‌ ॥ ९॥ 
इसके बाद परशुरामने अपने पिता और पितामह तथा अन्य पितरोंको देखा । वह लोग 
उसी श्थानपर उनको घर र खड हौ जए ओर उस समय उर शान्व करनेके निमित 
यह वचन बोले, ॥ ९ ॥ 

भा स्मैये साहइसे वत्स पुन! कार्षीः कथश्वन । 

भीएसेण संयुगं गन्तुं क्षत्रनियेण विशेषतः ॥ १०॥ 
है वात | तुम फिर कमी किसी ग्रकारसे ऐसा साहसिक कम मत करना, विशेष करके 
क्षात्रय भाष्मक साथ अब कभी युद्ध करनका साहस संत करों ॥ १० ॥ 

क्षत्रियस्थ तु ध्माष्ये यचुद्ध भुगुनन्दन । 

स्वाध्यायो चत्तचया च ब्राह्मणानां पर घनम्‌ ॥ ११॥ 
है भ्ृगुनन्दन ! युद्ध करना क्षत्रियोंका ही धर्म है, ब्राह्मणोंका तो वेद पढ़ना और व्रत करना 
दी परम धन है ॥ ११॥ 

इर्द निभित्ते कस्सिश्विदस्मालिरुपमन्त्रितम । 

शस्झधारणअत्युम्ं॑ तथ कार्यं कतं त्वथा ॥ १२॥ 

दिले किसी सारण हम रोगोनि तुमको इख चख धारणदूप अतपिभयंकर कामको रनक 

लिए सलाद दी थी, और तुमने भी उस कार्यको किया है ॥ १२॥ 

चत्स पयोप्रभतावद्धीष्मेण सह संयुगे । 

चिमदरते महावबाहा वयपयाहि रणादितः ॥ ११॥ 
है महावाहो | संग्राममें भीष्मके साथ तुम्हारा यह युद्ध इतना ही पर्याप्त है। दे पुत्र ! अतः 
अब तुम इस रणभूमिसे बाहर चलो ॥ १३ ॥ 

पथयोप्रमेतद्धदं ते तव कार्सुकधारणम्‌ । 

विद्जयतदृदुधषं तपस्तप्यस्व नमक : ।॥ १४॥ 

भागव ! तुम्दारा धनुष धारण करना भी पयाँप्त हो गया हे, अत), हे अत्यन्त वीर 
पुत्र | अब तुम इसे त्याग दो ओर तपस्या करा ॥ १४॥ 


अंभ्याण १८६ ). उद्योगपर्व । ६२४ 





विष 


एष भीष्मः शान्तनथो देवैः सर्वेनिंवाश्िः | 

निवतस्व रणादस्मादिति चेव प्रयोदितः ॥ १५ ॥ 
सम्पूणं देवतानि शी चन्तनुनन्दन भीष्णको यद छदकर युद्धे शेक दिया कि दे कुशे ! 
इस संग्रामसे निवृत्त हो, जाओ ॥ १५॥ | | 

रामेण सहं भा योत्सीयैरुणेति पुनः पुवः । 

न हि रामो रणे जेतुं त्वथा न्याय्यः कुरुूद्धह 

मानं कुरुष्व गाङ्घेय जाङणस्य रणाजिरे ॥ १६ ॥ 

अपने गुरु परशुरामके साथ युद्ध मत करो; । हे कुछश्रेष्ठ ! इनको युद्धमें पराजित करना 
तुम्दोरे लिए उचित नहीं है। हे गेगानन्दन भीष्म | रणभूमिमें इनका यथा उचित सम्भान 
करो ॥ १६ ॥ 

ययं तु गुरवस्तुभ्यं ततस्त्वां बारथामहे । 

भीषनो वसुनजाभन्यलसो दिष्टया जीवानि पुच्क् ॥ १७॥ 
है पृत्र ! हम लोग भी तुम्हारे गुरु दें; इसी कारणसे हम तुम्हें बुद्ध करनेसे रोक रहे हैं। 
भागव ! भीष्म वसुओमे एक प्रधान पुरुष ६, अतः सोभाग्यसे ही जो तुम जाँते बचे हो 
यही बहुत है ॥ १७॥ 

गाङ्गेयः शन्तनोः पुन्न वसुरेष अहारः | 

कर्थं त्वया रणे जुं राम राक्थो निवत वै ॥ १८ ॥ 
कन्तके वीयसे गक गममं उत्पन्न यहं मदायसस्वी भीप्म वशु हं । अतः, दे रम ! तुम 
रद्‌ युद्धभं छिव प्रकार जीत सकत शे १ अतः तुम युद्धे खर जाओ ॥ १८ ॥ 

असनः पाण्डवस्रष्ठः पुरन्दरखुते बली । 

नरः प्रजापतिर्वीरः पूवेदेवः सनातनः ॥ १९॥ 
पाण्डवोंमें श्रेष्ठ इन्द्रके पुत्र, महाबलशाली, प्रजाओंके स्वामी, बीर, पूर्वदेव ओर सनातन 
अञ्न नरके अवतार ई ॥ १९ ॥ 

यसाचीति विख्यातखिषु छोकेजु वीयेबान । | 

जीष्मख्त्युयेथाकालं विदितो वे स्वयञ्खुवा ॥ २०॥ 
बे बीयेशाली तीनों ही सोरम सव्यसाचीके नामे विरूयात है । स्वयंभू विधाताने उन्हें 
समयके अनुसार भीष्मके वधके लिए उत्पन्न किया है ॥ २० ॥ 

एवमसुत्त। स पितृणि। पितन्रामोड्जवीदिदस । 

नादं युधि निरर्तेधमिति में त्रतमांहितस्‌  ॥२१॥ 
परशुरामने अपने पिता, पितामह आदि पितरोके वचनको सुनकर यह कहा क में युद्धसे 
कभी भी निवत्त नद्ीं होऊंगा ऐसा व्रत मेने धारण किया दे ॥ २१ ॥ 


९.२६ मदहाभारते । [ अम्योपास्यानपः 
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न निवर्तितपूष च कदाचिद्रणसू घेनि । 
निवल्यताआपगेयः कार्स युद्धात्पितामहा! । 


न त्वहं विनिवर्तिष्ये युद्धादस्मात्कपंश्वन ॥ २२॥ 
ओर पिले भी भे सुद्धमें कभी पीछे नहीं हटा हूं । पितामहगण ! इसालेए आप लोग 
गंगातनय भीष्महीको युद्धसे निवत्त कीजिये, में इस युद्धते किसी प्रकारसे भी निम्॑त्त नहीं 
होऊंगा ॥ २२ ॥ 

तत्तक्ते यनयो सजन्त चीकप्रञ्चखास्तदा । 

नारदेनैव सहिताः समागम्येदसञ्चवन्‌ ॥ २३॥ 


हे राजन्‌ ¡ तव चे छचिक आदि ब्रुवि रोगं नारदके साथ मेरे पास आकर मोरे॥ २३॥ 
निवतेश्च रणात्तात घ्रानयस्व द्विजोत्तमान । 
नेत्यवोचदं ताश्च क्षच्रघमस्यपेश्चया ॥ २४ ॥ 
हे वात { युदधसे निवृत्त हो जाओ, इन द्विनोत्तमोकि वचनोंका सम्मान करो | तन मैंने भी 
क्षत्रिय धर्मका पालन करते हुए युद्धे निधत्त होनेसे इन्कार कर दिया ओर कदा ॥ २४॥ 
भश्च व्रतभिदं रोके नाहं युद्धात्कर्थचन । 
विश्ुखो विनिवते्य एडतोड्ण्याहतः शरेः ॥ २५ ॥ 
लोकम मेरी यह प्रतिज्ञा है, कि में युद्धमें किसी भी अकार पीठमें बाणोंसे मारा जाकर 
निवृत्त नहीं होऊंगा ॥ २५ ॥ 
नाहं रोमान्न कापेण्यान्न जयान्नाथैकारणात्‌ । 
त्यजेयं शाश्वतं धनमिति मे निखिला मतिः ॥ २६॥ 
में न लोभ, न पणता, न भय ओर न अथसे ही अपने सनातन धर्मको छोड सकता हूं, 
यही मेरा स्थिर विश्वय है ॥ २६ ॥ 
ततस्ते शनयः सवै नारदभ्रञ्चखा चप! 
जागीरथी च मे माता रणमध्यं प्रपेदिरे ॥ २७॥ 
है राजेन्द्र ! तब नारद आदि वे सब घुनि और मेरी माता भागीरथी रणभूमिमें आये ॥२७॥ 
तथेवात्तशरों धन्‍्ची तग्ेव दृढानिश्वया। 
स्थिरोऽहमादहये योद्धुं ततस्ते राभमञ्चुवन्‌। 
समेत्य खदिता अथः समरे श्खनन्दनम्‌ ॥ २८ ॥ 
तो भी में उसी ग्रकारसे धन्ुप बाण धारण करके संग्राममें लडनेके लिए दृढ निश्रयसे खड़ा 
रहा । तब वे सब मिलकर फिर भृगुनन्दन परशुरामके पास जाकर यह वचन बोले ॥ २८॥ 


“य्‌ 


अध्याय १८६ ] उद्योगप्च । ९२५ 








नावनीतं हि दथ विप्राणां चास्य शक । 

राम राम निवतस्व युद्धावस्माहिजोत्त न | 

अवध्यो ह त्वया याष्यस्त्व च सौस्वस्ये सागेच ॥२९॥ 
हे भागव ! ब्राक्मणोंका हृदय मक्खनके समान अत्यन्त ही कोमल होता है, अतः तुम दी 
शान्त हो जाओ । हे राम ! हे द्विजोसस ! इख युद्धसे निवंच हो जाओ । हे भुगुनन्दन ! 
भीष्म तुम्हारे लिए अवध्य है ओंर तुम पी भीष्मके लिए अवध्य हो ॥ २९॥ 

एवं ब्रवन्तस्ते सर्वे प्रतिरुदय रणाजिस्स्‌ । 

न्यासयाश्रक्रिरे शस्त्र पितरों शुशुमन्दनस ॥ १० ॥ 
इस प्रकार कहते हुए पितर लोगोंने रणभूमिकों रोककर भुगुनन्दन परशुरामने शन्चत्याम 
करवाया ॥ ३० ॥ 

ततो5हूं पुनरेवाथ तानष्टौ ब्ह्मवादिनः । 

अद्वाक्ष दीप्यमानान्वे अहानण्ाविवोदितान ॥ ३१॥ 
इसके बाद मेंने प्रकाशित आठ ग्रदसमूदकी माति उन ब्रह्मवादी आढ ऋिर्योको फिर 
देखा ॥ ३१॥ 

ते मां सप्रणयं वाक्यमञ्चवन्खमरे स्थितस्‌ । 

वरेहि रामं महाबाहो गरु रोच्छहितं कुर ॥ ३२ ॥ 
वे युद्धमें स्थिर मुझकों प्रीतिपूवेंक यह वचन बोले- दे महावाहो ! लोकके हितका कार्य करो; 
विनयपूबंक अपने गरु परशुरामके पास जाओ ॥ ३२ |) 

दष्टा नवातत्त राम खद्द्वाच्छ्षन तन दे । 

खोक्ानां च दितं ङुवेचदमप्थाददे चचः ॥ ३३ ॥ 
तच मने परश्युरामको सुहृद रोगां वचनसे निवत्त होता इ देखकर कोके हि 
निभित्त अपने सुहृद्‌ पुरषोके कथनको स्वीकार सिया । ३३ ॥ 

ततोऽहं राममासाद्य ववन्दे श्चुराविक्षतः) 

रामश्चाभ्युत्स्मयन्परेस्णा माखवाच अदशतवाः ॥ ३४ ॥ 
इसके बाद शस्तरोंसे अत्यन्त पीडित हुए मैंने परशरामके पास जाक्षर उन्हें प्रणाम किया 
महातपस्वी परशुराम भी ग्रेमपूवेक हंसते हुए मुझसे ये वचन बोले ॥ ३४ ॥ 

त्वत्समों नास्ति लोकेइस्प्रिन्क्षञ्निय! एथिवीचरः । 

गम्यतां मीष्म युद्धेऽस्भिस्तोषितोऽदं श्य त्वचा ॥ ३५ ॥ 
है भीष्म ! .प्रथ्वीके बीच सम्पूर्ण क्षत्रियोंमें भी तुम्दारे समान कोई क्षत्रिय पुरुष विद्यमान 
नहीं है; इस युद्धमें तुमने मुझको अत्यन्त ही सन्तुष्ट किया है; अब तुम जाओ ॥ ३५ ॥ 


९२८ मद्दाभारते । [ अस्वोपा ख्यानपर्य 





मम चेव समक्षं तां कन्यामाहूच भवः । 
उवाच दीनया वाचा मध्ये तेषां तपस्विनाम्‌ ।} ३६ ॥ 
॥ इति भीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि षडडीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ ५७देदे ॥ 
शुझसे ऐसा वचन कहकर परशुराम सब तपस्विओंके बीचमें मेरे सम्मुख ही उस कन्याकों 
बुला करके दीन वचनसे कहने लगे ॥ ३६ ॥ 
॥ प्रद्याभारतके उद्योगपर्चम एकलसो छियासीयां अध्याय समाप्त ॥ १८६॥ ५७६६ ॥ 





राम उदात 
प्रत्यक्षमेतलछीकानां सर्वधामेव भामिनि | 
यथा अथा परं दाक्त्या छतं थे पोरुष महत्‌ ॥ १॥ 
परशुराम बोले- दे भाभिनि ! मैंने अपने पुरुषार्थके अनुसार महान्‌ पराक्रमको प्रकट करके 
जी युद्ध किया, उसे सब लोगोंने देखा दी है ॥ १ ॥ 
न चेख युधि राक्नोभि मीदमं शखश्रतां चरम्‌ । 
विशेषयितुमत्यथसुत्तमाखाणि दशेयन्‌ ॥ २॥ 
भने अनेक उत्तम अन्न शसन चकाए, तो मी युद्धम शद्धारिओम भ्रष्ठ सीष्मको परास्त न 
कर सका ॥ २ ॥ 
एषा मे परभा दाक्तिरेतन्स परम घलख्‌। 
यथेर्ठ गरुयतां भत्रे किमन्यद्रा क्रोमि तले ॥३॥ 
मैरी इतनी ही शक्ति और इतना ही बल है, अतः, दे मंद्रे ! अब जहां इच्छा हो वहां जाओ। 
अब तुम्हारा दूसरा काये में क्या कर सकूंगा ? ॥ ३ ॥ 
भीममेव प्रपद्यस्व न तेऽन्या विन्ते मिः । 
निजितो यस्मि जीष्मेण महाख्याणि प्रसुश्चतां ॥ ४ ॥ 
अतः अब तुम्र भीष्महीकी शरणमें जाओ; इसके अतिरिक्त और कहीं सी तुम्दारे लिए शरण 
नहीं है; में अपने परम दिव्य अश्चोंको चलाने पर भी भीष्मके द्वारा जीत लिया गया हूँ ॥४ ॥ 
भौष्म्‌ उताच 
एवसुक्त्वा ततो रामो विनिःग्वस्य महामनाः । 
तुष्णीमासीत्तदा कन्यां पोचाच अयुनन्दनम्‌ ॥ ५॥ 
भीष्म मोले- भहातेअस्मी परद्युराम एते वचन कदर रम्बी सास रेते इए चुप होगये । 
तव अम्याने भुगुनन्द्न परञ्युरामसे कहा ॥ ५ ॥ 


क्षष्याय १८७ |] उद्यागपचं । ९२९ 





भगवन्नेवमेवेतव्यथाह्‌ जगवाँस्तथा । 

अजयो युषे भाह्ल्ाऽयञजषपि दवेरुदारधाः ॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ ! आप जो कहते दँ, वह सव दीष है; यह उदार बुद्धावाले भगवान्‌ भीष्म युद्धमें 
देवताओंके लिए भी अजय दै ॥ & ॥ 

यथाराक्ति थथोत्साहं म कायं क्रतं स्वसा । 

अनिधाय रण वायमसख्ाणि विवेधान च  ॥७॥ 
आपकी जितनी शक्ति और जैसा उत्साह था, उसके अनुसार ही आपने मेरा कार्य किया 
है, रणभूमिमें अत्यन्त बल, पराक्रम ओर दिव्य श्लोको अपने प्रकट किया ॥ ७ ॥ 

न चेष राक्यते युद्धे विशेषयितुमन्ततः 

न चाहमेनं थास्याभि पुन मीम कथश्चन ॥ ८ ॥ 
तो भी युद्ध५ अन्त तक आप भीष्पधे अधिक न ही सके, परन्तु में इस भीष्मकं शरणम 
अब किसी भी प्रकार नहीं जाऊंगी ॥ ८ ॥ ` 

गमिष्यामि तु तमन्नाहं यत्न सीएम तपोधन | 

समरे पातायेषयामिे स्वयमेव भ्गहूह ॥ ९॥ 
है भगुवंशक उद्धारक तपोधन परशुराम | अब में उसी स्थान पर जाऊंपगी जहां स्वयं हं 
रणभूमिमें उसे मार सकूं ॥ ९ ॥ 

एवसुक्त्वा यथों कन्या रोषव्याकुललोचना । 

तपसे धूनसङ्ल्पा मम चिन्तयती वधम्‌ ॥ १०॥ 
ऐसा वचन कह कर वह कन्या क्रोध से व्याकुछ आंखोंवाली होकर मरे वधश्च बारेमें सोचती 
इर्‌ तथा तपस्या करनका सकल करक वहासि चख ह्‌ ॥ १० ॥ 

ततो महेन्द्र सह तैसेनिभिभुगसत्तमः । 

यथागतं यथो रामो मासुपासन्त्रय भारत ॥ ११॥ 
है भारत दुर्याधन | इसके बाद भगुसत्तम परशुराम मुझसे अनुमति लेकर उन मुनियं 
सहित जिस मागसे आए थे, उसी माभेवे महेन्द्र पवेत पर चरे गये ॥ ११॥ 

ततोऽहं रथमारद्य स्तूयमानो द्विजातिभिः । 

प्रविर्य नगरं मातरे सत्यवत्यै न्ययेद्रयम्‌ । 

यथाघृत्तं महारज साच मां प्रत्यनन्दत ॥ १२॥ 
है भारत ! में भी रथ पर चढके ब्ाह्मणोंसे प्रशेंसित होता हुआ हस्तिनापुर कया और 
वहां जाकर भने माता सत्यवतीसे सम्पूण वृत्तान्त कहा ओर, हे महाराज! उन्दने भी भेरा 
अभिनन्दन. दिया ॥ १२॥ 

११७ ( महा. मा. ख्रोग, ) 


९३० प्रदाभारते ।  अम्योपास्यानपत 


ता 
पुरुषाश्वादिशं पाज्ञान्कन्या्र्तान्तकभैणि । 
दिवस्ते दिवसे द्यस्या गतजल्पि्तचे्ितस्‌ । 
प्रत्यादर्स् ले युक्ताः स्थिताः परियहिते मभ ॥ ६३ ॥ 
हे अह्यराज ! तच भने अभ्वाके वृत्तान्तको जाननेके किए अत्यन्त निपुण बुद्धिमान पुरुषोंको 
नियुक्त किया | वह सब दूत मरे प्रिय कायम रत होकर उस कन्यके प्रतिदिनकी मति, 
बाणी जौर चेष्टका पिवरण सुनने लगे ॥ १३॥ 
यदैव हि यनं पायास्कम्या सखा तपसे धुता। 
तदैव उ्यथित्तो दीनो गतचेता हवा भयम्‌ ॥ १४॥ 
बह कन्या अम्बा जव तपस्य निमित्त सत्प दरक वनको गई, तभी में व्याकुल, दीन 
और चेतनारहितंक समान हो गया ॥ १४॥ 
ने हि या क्षत्रियः कथ्चिद्वीयंण विजयेशणि। 
ऋते ब्रह्मविदस्तात तपसा संशितत्रतात्‌ ॥ १७ ॥ 
क्योंकि त्रह्मज्ञ छोगोंसे दी गझ्ले भय हुआ करता है; तपस्या करनेवाले त्रक्नज्ञ लोगोंके अति- 
रक्त और कोई भी क्षत्रिय सुझे युद्धमें नहीं जीव सकता ॥ १५ ॥ 
अपि चेतन्मया राजन्नारदेइपि निवेदितस | 
व्यास चेव भयात्कार्यं तौ चोभौ मामवोचताम्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने भयभीत होकर नारद ओर व्यासदेवसे भी यद्द बात कह्ढी। उसे सुनकर वे 
दोनों मुझसे बोले ॥ १६ ॥ 
न विषादस्त्वया क्षायो भीषम काशिसुतां धति । 
है देवं पुरुषकारेण को निवर्तितुस॒त्सहेत्‌ ॥ १७ ॥ 
है औष्म ! तुम काशिराजकी कन्याके विषयमें कुछ भी शोक मत करो; युरुपाथसे भला 
कोन देवकी विपरीत कर सक्षता है ? ॥ १७॥ 
सा तु कन्या महाशज प्रविश्याश्षम्मभण्डलम््‌ । 
यसुनातवीरभाशित्य तपस्तेपेडलिभालुषस्‌ ॥ १८ ॥ 
ह राजन्‌ दुर्योधन ! बह कन्या आश्रममें प्रवेश करके यश्वुनांके तीर॒पर अपना आश्रम बना- 
कर अलाकिक तपस्या करने लगी || १८ ॥ 
निराहारा चछर रूक्षा जदिला मलपछ्िनी | 
घण्मालान्यायुभक्षा च स्थाणुभूता तपोधना ॥ १९॥ 
उसने. आहारक व्याम दिया ओर शिव, रक्ष, जटाधारिणी, धूर ओर रीचडके. साथ 
रनेवाली, सुखी लकडीकी भांति स्थिर होकर वह छः महीने वायु-भक्षण करके तपस्या 
करती रही ॥ १९॥ श 
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कल नि: जा - 








यमुनातीरमासाद संवत्सरमथापरम्‌ | 

उदवासं निराहार पारयामास मामिनी ॥ २०॥ 
फिर उस कन्याने एक वर्ष तक यम्नुनाके किनारे पर दी रहकर निराहार होकर वत पूरा 
किया ॥ २० ॥ 

शीण्णपणणन चैकेन पारयामास चापरम्‌ । 

संवत्सरं तीत्रकोपा पादांगुछाअधिछिता ॥ २१॥ 
फिर केवल वृक्षे िरे दए एङ एक घे पतोको खाकर एक वर्षं बिताया। उस महाक्रोध करने- 
बाली तपस्विनीने अपने पावके अगूढ अग्रमाभके वरपर खडी होकर एक वपं विताया ॥२१॥ 

एव द्ाद्क वषोणि तापयामास रोदसी । 

निवत्यमानापि तु सा ज्ञातिभिर्नैव कक्यते ॥ २२॥ 
इसी प्रकारसे बारंह वर्ष तपस्या करके स्वग और प्रथ्वीकों तपाने लगी | जातिके लोगेनि 
बहुत दी चेष्टा की; परन्तु किसी प्रकारसे भी उसे तपस्पासे निवृत्त न कर सके ॥ २२ ॥ 

ततो5षगश्द्ूत्स मूरमि सिद्धचारणसेविताम । 

आश्रमं पुण्यशीलानां तापसानां महात्मनाम्‌ ॥ २३॥ 
इसके बाद अम्बा भूत, सिद्ध ओर चारणोंसे श्रेवित वत्सभ्रूमिमें पुण्यशाली ओर महात्मा 
तपास्वियोंके आश्रममें गई ॥ २३ ॥ 

तन्न पुण्येषु तीर्थषु साप्छृताड़ी दिवानिशम्‌। 

व्यचरत्काशिकन्या सा यथाकामविचारिणी ॥ २४ ॥ 
सुन्दर अगोंवाली वह काशिराजक्ती कन्या रात दिन सभी पुण्यतीर्थं स्नान करती ह 
इच्छापूर्क अरमण करने लगी ॥ २४ ॥ 

नन्दानने महारज ततोटुकाश्रमे इमे । 
| खउयचनस्या्नमे चेच ब्रह्मणः स्थान एवं च \ २५९ ॥ 
दे महाराज! वह क्रमसे पुण्यशाली नन्दाश्रम, उच्छ आश्रम, च्यवने आश्रम, अक्ष- 
स्थान, ॥ २५॥ 

प्रथागे देवयजने देवारण्येषु चैव ह्‌ । 

भोगवत्थां तथा राजन्द्रौरिकस्यास्चमे चथा ॥ २६॥ 
उसी तरह, हे राजन्‌ दुर्योधन ! प्रयाम, देवयजन, देव अरण्य, भोगवती, विश्वामित्रे 
आश्रम ॥ २६ ॥ 


| 
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माण्डट्यस्याश्रमे राजन्दिलीषस्याश्चमे तथा। 

रामहदे च कौरव्य चैलगाग्य॑स्प चाश्चमे ॥ २७॥ 
हे कुशी राजन्‌ ! माण्डव्यक्ले आश्रम, दिलीप आश्रम, रामहद और पैल गाग्य॑के आश्रममें 
भ्रमण करती रद्दी || २७ ॥ 

एतेघु तीर्थेषु तदा काशिकन्या विदां पते। 

आष्ु(वयत गाच्ाणि तीत्रमास्थाय वे तपः ॥ २८॥ 
है राजेन्द्र | उस काशिगाजरी कन्याने अत्यन्त कठिन तपका अवलरूम्बन करके उन सम्पूर्ण 
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तीथर्मि जाकर अपने अंगोंको धोया अर्थात्‌ स्नान किया ॥ १८ ॥ 

तामबवीत्कौरवेय मम साता जलोत्थिता । 

किमर्थ कछिदमसे मद्रे लथ्यमेलड्रवीहि में ॥ २९॥ 
है कोरव ! तब एक दिन जलसे प्रकट होकर मेरी माता गद्गदिवीने उससे कद्दा- है भद्दे ! 
त॒म किष कारणमे इतना हेश सह रही हो; हे राजन्‌ ! मुझसे सब्र सत्य सत्य कद्दी ॥२९॥ 

सैनामथान्रवीद्राजन्कूनाब्ज लिर निन्दिता । 

मीषमो रामेण समरे न जिनश्चारुलो चने ॥ ३०॥ 
तब वह अनिन्दिता काशीगाजकी कन्या हाथ जोडकर बोली- हे देवी | हे सुन्दर नेत्रवाली ! 
परशुराम भीष्पक्ी युद्ध नहीं जीत सके ॥ ३० ॥ 

को35न्यस्तमुत्सहेज्जेतुझ यतेषु महीपतिम्‌ । 

साद मीखमविनाराय तपस्तप्स्ये सुदारुणम्‌ ॥ ३१॥ 
तब ओर कोच घलयाम्‌ राजा उ शच्लधारी महावीरो जीवने साहस कर सकता ट १ अतः 
मैं भीष्मके वधके निमित्त यह महा घोर तपस्या कर रही दरं ॥३१॥ 

चराभि परथिवी देवि यथा हन्यामहं कपम्‌ । 

एतद्व्रतफलं देह परस्भिन्स्यायया हि मे ॥ २२॥ 
हे देवि ! यदी विश्वव करके में पृथ्वी पर भ्रमण कर रही हूँ। ताकि अगले शरीरमें 
अथात्‌ अगले जन्ममें में इस बतके फलको पा सकूं ॥ ३२ ॥ 

लतोष्ब्रवीत्लागरगा जिह्मय॑ चरसि मामिनि। 

नैव कामोऽनवयाद्धि छक्यः प्राप्तुं त्वयाबले ॥ ३३ ॥ 
तब समुद्र गमन करनेवाली भे माता भागीरथीने उक्षे कहा- हे भामिनि ! तुम कुटेल 
आचरण कर रही हो; हे सुन्दरी, हे अबे ! तुम अपनी यहं अभिरपरा पा न सकगौ ॥३२॥ 
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यदि भीष्माविनार्ाय काये चरसि वे व्रतम्‌ । 

व्रतस्था च रारीरं त्वं यदि नार विध्रोक््यसि। 

नदी मवेष्यसि शुम टिल वार्षिकोदका ॥ २४ ॥ 
है काशीराजकी कन्या | यदि भीष्मके बधके निमित्त तुम इस प्रकारसे त्रत करोगी, ओर 
व्रत करती हुई शरीरकों छोडोगी; तो, दे कर्याणि ! तुम ठेढी चालसे बदनेव्राली बरसाती 
नदी हो जाओंगी ॥ ३४ ॥ 
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दुस्‍्तीयां चानभिज्ञेया वाषिकी नाष्टभासिकी। 

मामग्राहवता धारा स्वेनतनयहझूरा ॥ २५ ॥ 
केवल वषोकालद्टीमें तुममें जल रहेगा ओर दूसरे आठ महीने तुम जलरहित रहोगी। 
बषाकालमें तुम्हं पार करना कठिन होगा, कोई भी तुम्हारी गहराईको न ज्ञान सकेगा। 
तुम विक्राल ग्राहि युक्त ओर घोरझूप होकर सव प्राणियकि किए भवडङ्र बन 
जाओगौ ॥ ३५ ॥ 


एवसुक्त्वा ततो राजन्कारिकन्यां स्यवतैत । 
माता मम महाभागा स्मयन्ानेव मामन ॥ २द॥ 


हे राजन्‌ ! भेरी माता यशस्विनी भागीरथीने इंसते इंसते ऐसे वचन कहकर काशिराजकी 
कन्याकी विदा किया ॥ ३६ ॥ 


कदाचिदष्टमे मासि कदाचिदशमे तदा। 
न प्रा्नीतोदकभपि पुनः सा वरवर्णिनी ॥ ३७ ॥ 
तो भी यह सुन्दरी कन्या फिर वरत अवलम्बन करङ्े कभी आढ महीने तो कमी दस महं 
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तक जल भा नहीं पता था॥ ३७॥ 


सा वत्सनमिं कोरव्य तीथेलोमातक्ततस्ततः । 

पतितां परिधायन्ती पुनः काशिपतेः सुता ॥ ३८ ॥ 
है कोरव ! ओर तीथके लोमे दधर्‌ उधर भ्रमण करती इई फिर वह वत्सभूमिमें आई 
आर व्रह्मांपर वह काशिराजको कन्या दोडते दाडत गिर गह॥ दे ८ ॥ 


सा नदीं वत्सभूम्यां तु पथित्ताम्बेति भारत । 

वार्षिकी ग्राहबहुला दुस्तीथा ऊुटिखा तथा ॥ ३९ ॥ 
है भारत ! वह वहीं वत्सभूमिमें वर्षकालमें बहनेवाली, अनेक ग्राह आदि जलबजन्तुओंसे 
युक्त, टेढी और मय उत्पन्न करनेवाली नदी होकर अम्बाके नामसे विख्यात हुई ॥ ३९॥ 
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खा कन्या तपसा तैन सागार्धन यजायत । 
नदी च राजन्वत्सेषु क्षा चैवाभवत्तदा ।॥ ४०॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते उद्योगपव॑णि सप्तारशीत्ययिकराततमोऽध्यायः ॥ १८७ ४ ५८०६॥ 
हे राजन्‌ ! वत्सभूमिमें अम्या अपनी तपस्याके बलसे शरीरके आधे भागसे नदी हुई और 
शेष आधे भागसे कन्या भी बनी रही ॥ ४० ॥ 


8 पद्दाआर्तके उद्योगपर्चम एकली सत्तासीयां अध्याय खप्ताप्त ४ १८७४ ५८०६ ॥ 
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भीष्म इतरात्‌ 

ततस्ते तापसाः सर्य तपसे धृतनिन्याम्‌ । 

षटु न्यवतैयंस्तातत किं कायेभिति चाद्ववन्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे तात | तथ सब तपस्वी लठोगोंने काशिराजकी कन्याको तपरयामें कृतसंकरप 
देखकर उसे रोका और पूछा कि ठप करके तुम्हें कया करना है? ॥ १ ॥ 

ताञुश्ाच ततः चन्या तयपोच्द्वादवीस्तदा । 

निराकृतास्प्ति भीष्मेण अ्र॑दिता पतिधर्मतः ॥ २॥ 
तव कन्या अम्बा उन तयोव्द्ध कषियोसे बोली- हे तपोधनबृन्द ! भीष्मने मुझे पतिधर्मसे 
भ्रष्ट करके उसने मेरा नाश किया है ॥ २॥ 

वधाय॑ तस्य दीक्षा भे न लोकार्थ तपोधनाः। 

निहत्य जीद गच्छेयं शान्तिमित्येव निखयः ॥ २॥ 
उसीके वधक निमित्त मेरी यह्‌ तपस्या दै, स्वभं आदि ठोककि प्राप्न करनेके शिर म तप 
नहीं कर रही । भीष्मको मारकर दी यँ शान्त होंगी, यदी मेरा निश्चय है ॥ ३ ॥ 

यत्करते दुःखवसतिभिमां प्राप्तास्मि शाम्वर्ती । 

पतिलोकाहिहीना व नैव सीने पुमानिह ॥ ठे ॥ 
हे तापसचरन्द ! जिसके छारणचचे भस्े शाश्वत दुःखम रहना पड रहा है और पति-लोकसे 
रहित ही गई हूं, अतः अब न में ज्ञी ही हूँ और नहीं पुरुष ही ॥ ४ ॥ 

नाहत्वा युधि गाद्धेथं निवतेयं तपोधनाः । 

एष मे हदि सङ्कल्पो थदथमिदसुयतम्‌ ॥ ५॥ 
है तपस्ियो ! उस शङ्कार भीष्मको विना युद्धमें मारे अब में निबृत्त नहीं होऊंगी । यही 
मेरे हृदयका सहूल्प है जिसके लिए में तपस्या कर रही हूँ ॥ ५ ॥ 


भ्रध्याय १८८: | डउद्योगपर्च । ९२ 
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नन 


खीभवि परिनिर्विण्णा पुंस्त्वाथे छृतनिश्चया । 
भाषते परतचकषासे नास्त वाथाले थे पुन ॥ ९॥ 
खाभावस दुःख पाकर अब पुरुषत्व प्राप्त करना निश्चय करके मे भाष्मस बदला लनंको 


सब 


इच्छा करता ह | अतः आप लभ अव सघ्चक्षा राकेय मत ॥ ६ ॥ 
† देवो ददोथामान् शुखपाणिरुत्रापलतिः। 


मध्ये तवां मर्षणं स्वेन पेण मासिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
च> ० ३ 


है भारत ! तब देवोके देव शूलधारी उमापति महादेवने उन महर्षियोंके बीच इस भानिनीको 
अपने रूपका साक्षात्‌ दशेन दिया ॥ ७॥ 


छन्द्यभाना वरेणाथ सा चते मत्पराजयम्‌ । 

वधिष्यसीति ताँ देवः प्रत्युवाच सनस्विनी्‌ ॥ ८ ॥ 
महदेषके द्वारा उसे वर देकर सन्तुष्ट करनेकी इच्छा करनेषर उस्र मनस्विनी काशिराजक्षी 
कन्याने मेरे वध करनेका ही वरदान मांगा | उसका बचन सुनकर महांदिव बोले-- अवश्य 
वध करोगी ॥ < ॥ " | 


ततः सा पुनरेवाथ कन्या रुद्रछुवाय हु । 

उपपद्येत्कथं देव स्त्रियो मम जयो' युति । 

स््ीमावन च मे गां भनः रान्तञ्चुमापतत ॥.९॥ 
बह वचन सुनकर अम्बाने महादेवसे फिर पृछा- छि हे देवोके देव ! यै सी दोदर युद्धम मेरी 
जीत होगी, यह कैसे संमव हो सकता है । हे उमानाथ ! सी होनेके कारण तपस्यासे मेरा 


मनं अस्यन्त ही क्लान्त हो गया है ॥ ९ ॥ 


प्रतिश्च॒तख भूतेश त्वया भीष्मपराजयः । 

यथा स सत्यां भवति तथा कुरु षध्वज । 

यथा हन्यां समागम्य भीष्य ान्तनवं युधि ॥ १०॥ 
हे भूतपति ! तुमने भी भीप्मका वध करनेका अचे बर दिया, अतः हे बृषमभ्वज ! शन्तलु- 
नन्दन भीष्म जिस प्रकारसे मेरा वच्य होने, और आपका वरदान सत्य हो, वही कीजिये । 
भ युद्धभं भीष्मसे लडकर उसे मार सकूं उसी उपायको बताइये ॥ १ 


ताञुवाच महदिवः. कन्यां किर छृबध्यज) । । 

न से वागनतं भद्दे प्राह सत्य भविष्यति .. ॥ ११॥ 
तच वृषभध्वज महादेव उस कन्यास वोले- है भद्रे ! मेरी वात कभी मिथ्या न होगी) यह 
अवश्य ही सत्य होगी ॥ ११ ॥ 


९३६ मद्दाभारते । [ अम्बोपास्यामपः 





वधिष्यसि रणे भीष्म पुरुषत्वं च छप्स्थसत । 

स्भरिष्यासि च तत्ख् देहमन्यं गता सदी ॥ १२॥ 
तुम भीष्मको युद्धमें मारोगी, और पुरुषत्व भी प्राप्न करोगी तथा दूसरे सरीरमं जाकर भी 
पूर्वजन्मके सम्पूर्ण बत्तान्तकों भी स्मरण करोगी ॥ ११॥ 

द्रपदस्य कुले जाता भविष्यसि महारथः) 

पीघास््रश्चिच्रयोधी च भविष्यसि सुसम्मतः ॥ १३॥ 
द्रषदके कुछमें जन्म लेकर तुम महारथी, शौघ अन्न चरनेबाल, अनेक प्रकारसे युद्ध करने- 
वाला तथा सबके लिए पूज्य योद्धा बनोगी ॥ १३ ॥ 

यथोक्तमेव कल्याणि सर्वेमतद्भविष्यति । 

अविष्यसि पुमान्पश्चात्कस्माजित्कालपरययात्‌ ॥ १४॥ 
है कल्याणि ! मैंने जो कुछ कहा है, वह सब सत्य होगा, तुम कुछ कालके वाद पृरुष हो 
जाओगी ॥ १४॥ 

एवसुक्त्वा भहादेव) कपदी घषभध्वजः । 

पद्थयतामेव विप्राणां तत्रेवान्तरधीयत ॥ १५॥ 
वृषभध्वज्ञ कपाली महादेव ऐसा वचन कहकर तपस्त्री ब्राह्मणोंके देखते देखते वहीं अन्तधान 
हो गये ॥ १५. ॥ 

ततः सा पद्यतां तेषां मटर्घीणाभनिन्दिता । 

समाहत्य वनात्तस्मात्काष्टानि वरवर्णिनी ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर अनिन्दिता काशिराजकी कन्या अम्बाने उन महर्षियोंके सम्मुख ही वनमेंसे लक- 
डियां लाकर ॥ १६ ॥ 


चिता कूत्वा खुमहती प्रदाय च हुताशनम्‌ । 


प्रदीपरऽ्नौ महाराज रोषदीपेन चेतसा ॥ १७॥ 
उक्त्वा गीषमवधायेति प्रविवेश इुतारानम्‌ । 
ज्येष्ठा काशिसुता राजन्यसुनामनितो नदीम्‌ ॥ १८ ॥ 


॥ इति श्रीमहामारते उद्योगपर्वणि अष्टारीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८८ ॥ ५८२४ ॥ 
यपरुनाङ समीप एक्‌ बडी चिता बनाकर उसमे अग्नि लमा दी । हे महाराज ! उस अभिक 
्रज्धचित दनपर वह कारशिराजकी बडी कन्या क्रोधपूवंक चित्तषे “ में भीष्मके वधके निमित्त 
इस अभिमं प्रवेश करती हूं शसा पचन कहकर अभि पवेश करके जल गई ॥१७-१८॥ 

॥ महाभारतके उद्योगपवेमे पकसौ अटासीर्वौ अध्याय समात्त ॥ १८८ ॥ ५८२७ ॥ 





अध्याय २८९ | उद्योगपले । ९३५ 


.~~~~~~~^~^~~~~~~^~-^~~-~~^~ ~ˆ ~ˆ ~~~ ~~ ~~~ ~ 





: १८५ : 


दर्योधन उवाच 
कर्थं शिखण्डी गाङ्य न्या भत्वा खली तदा 
पुरुषोऽगवद्युधि ओष्ठ तन्मे ब्रूहि पितारं ॥ १॥ 
दुर्योधन बोलि- हे योड्धाओंमें श्रेष्ठ गंशाननदन पितामह ! शिक्षण्डी पड़िले सती कन्या होकर 
बादमें किस प्रकारसे पुरुष हो गया; उसका वर्णन कीजिये ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 

माया तु त्स्य राजेन्द्र द्रुपदस्य मरीपेः । 

मदिषी दथिता लासीदपुच्रा च विदलं घते  ॥२॥ 
भीष्म बोले- है प्रजापालक राजेन्द्र ! राजा द्रुपदको एक रानी उसे बडी प्रिय थी, पर वह 
रानी पुत्रहीन थी ॥ २॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु द्रपदों वे महीपतिः । 

अपत्यार्थं महाराज तोषयालास शङ्कर ॥ ३ ॥ 
है राजेन्द्र उसी समय राजा हुषदने पुत्र प्रच रूरनेके लिए पिनाकधारी महदेवको सन्तुष्ट 
किया ॥ ३ ॥ 

अआस्मद्गधार्थ निश्चित्य तपो घोरं समास्थितः । 

सेमे कन्य महादेवात्पुन्नो भे स्थादिति छझवन ॥ २ ॥ 
ओर मेरे वधका संकरप करके वडी भारी तपस्या करने लगे, शंकरके प्रकट होनेपर उन्हे 
एक पुत्र मांगा, पर उन्हें एक कन्याका वरदान मिला ॥ ४ ॥ 

अगधन्पुञ्नमिच्छामि जीएसे प्रतिविकीषेया । 

इत्युक्ते देवदेवेन खीपुर्मास्ति मविहयति ` ` ॥९५॥ 
तच द्रपद उनसे यह वचन बोढे- हे सगवन्‌ ! में भौष्मछे वधके निमिच एक पुत्री इच्छा 
करता हूं; उनकी यह प्राथना सुनकर देवोंके देव महादेव बोले, तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न 
होगा कि जो पहले स्री दोकर बादमें पुरुष हो जाएगा ॥ ५॥ 

निवलेस्व महीपाल चैतज्जात्यन्थथा अवेत्‌ | 

स तु गत्वा च नगरं भायोभमिदस॒वाय ह ॥ दे ॥ 
दे राजन्‌ |! अतः अब तुम तपस्यासे निवृत्त हो जाथ; भने जो वचन कहारहै, वह कमी 
झूठ न होगा । राजा द्रुपद महादेवका यह वचन सुमकर नगरमें आकर अपनी मायासे 


बाल ॥ ६ ॥ 
११८ ( मदह्दा, सा. डण्योग, ) 


९३८ महाभारते । [ अम्योपाख्यानप 





क्रतो यत्ने मया देवि पुत्रार्थे लपसा महान । 

कृन्या भूत्वा पुमान्भावी इति चोक्तोऽस्मि शाञ्खुना ॥७॥ 
है दवी { तपस्या भनि पुत्री प्राप्तिक्त लिए बडा प्रयत्न द्विया, तव मदादेवने कदा कि 
प्रथम तुम्हारे एक कन्या होकर फिर वह पुरुष होगी ॥ ७॥ 


पुन) पुमयोच्यमानों दिष्टमित्यश्नवीच्छिवः । 

न तदन्यद्धि जिता जवितव्यं हि तत्तथा ॥ ८ ॥ 
उस बचनऊकी सुनकर मैंने दार बार प्राथना की, परन्तु स्मे कहा, यह मेरी वात कमी 
अन्यथा नदीं हो कती । उच वचनम अव कुछ भी बदल नहीं होगा, कर्योक्ि इसी प्रकारकी 
अनितन्यता थी ॥ ८ ॥ 


ततः क्षा नियता सृत्वा ऋतुकाले मनस्विनी । 
पत्नी द्रुपदराजस्य द्रुपदं संविधेका ट्‌ ॥ ९ ॥ 


तदनन्तर मनस्विनी द्रुपदराजकी पर्नीने ऋतुमती होकर नियमपूषेक द्रुषदके साथ सहवास 
किया ॥ ९ ॥ 


खेले गल यथाकाल विधिदृष्टेन हेतुना 
पाष॑ंतासा महांपाल यथा या नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ १०॥ 


है महाराज दुर्योधन ! जेसा दि नारदमुनिने मुझे बताया- उस पृपढंशी द्रपदकी पत्नीने 
आग्यम लिखे गए हेतुसे द्रपदसे यथासम्यमें गे धारण किया ॥ १ 


तता दाधार त गनं देवां राजावलोचना। 
तास राजा प्रिया भायां द्रषदः इुरुनन्दन। 
पुत्रस्नहान्महाबाहुः सुख पथेचरतत्तदा ॥ १९१ ॥ 


हे कुरुवन्दन ! तब कमलऊके समान सुन्दर नेत्रवाली सदारानीने अर्भ धारण किया । तब 


महाबाहु राजा द्रपदने पुत्रस्नेह कारण उस अपनी प्रिया यायी आचन्दसे सव प्रकारा 
सेवा करने लगा ॥ ११॥ 


अपुतञ्नस्थ ततो राज्ञी द्रपदस्य महीपतेः । 


(५ 


कन्था व्रवरसरू्वाता प्रजायत नरात्षिष ॥ १२॥ 


राजन्‌ ! पुत्रहीन राजा द्रपदके लिए रानीने एक उत्तम रूपवाली कन्थाखो जन्म 
दिया ।॥ १२॥ 


अध्याय १८९ | उद्योगपवे । ९ 





4५ 


अपुचस्य तु रान्न; सा द्रुपदस्य यशस्विनी । 

ख्यापयाभासं रजेन्द्र पुनो जातो भमेति वै ॥ १३॥ 
है राजेन्द्र दुर्योधन | द्ुपद्राजके पुत्र न होनेपर भी उनकी प्यारी स्त्रीने यह घोषणा करवा 
दी, कि मेरे पुत्र हुआ है ॥ १३ ॥ 

ततः; स राजा द्रपद) प्रच्छन्नाया नराधिप । 

पुश्नवत्पुत्नकायाण सवाण समकारयत्‌ ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ ! तव उस राजा दृष्पदने भी उस छिपी हह कन्याकों पुत्रके समान जानकर 
उसका सम्पूर्ण युत्रकार्य कशाया ॥ १४ ॥ 

रक्षणं चेव सन्नस्य महषी द्रवदस्य सा। 

चकार स्वंयत्नेन ज्वाणा पुत्र इत्युत । 

न हि तं वेद नगरे कध्िदन्यत्न पाषतात्‌ ॥ १५९ ॥ 
ओर द्गुपदक्की उम्त रानीने भी पुत्र पुत्र कहकर उस रहस्यकी सब प्रकारसे यत्नपूर्वक उसकी 
रक्षा की। नगरमें एकमात्र राजा दृरुपदकों छोड कर और कोई भी उस कन्याकों कन्याके 
रूपमें नहीं जानता था ॥ १५ ॥ 

अदधानों हि तद्दाकय देवस्थादखुततेजसः । 

छादयामास ताँ कन्यां पुखानिति च सोऽत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! राजा दरुपदने अद्भुत तेजस्वी महादेवके वचनपर श्रद्धा रखकर उस कन्याको 
छिपाया और यह पुत्र है यह कहकर सर्वत्र घोषणा की ॥ १६ ॥ 

जातकमाणि सर्वाणि कारयामास पार्थिवः । 

पुंवद्धिधानयु्छानि शिखण्डीति च तां विदु ॥ १७ ॥ 
उस राजाने पुत्रहीके समान दी खव जातिकमे-संस्छार कराये । लोग इस इन्याको शिखण्डक 
रूपमें जानने लगे ॥ १७ ॥ 

अहमेकस्तु चारेण वचनातन्नारदरथ च | 

ज्ञालवान्देवबाक्थेन अम्बायारतपसा तथा ॥ १८ ॥ 

४ इति श्रीमदामास्ते उद्योगपवणि एकोननवत्यधिकश्ततमो ऽध्यायः ॥ १८९ ॥ ५८७२२ १ 
परन्तु में ही अकेला दूवों, नारदके वचन, देववाक्य और अस्बाकी तपस्याके कारण उसके 
सच्चे खरूपको जानता था ॥ १८ ॥ 

3 म्रद्यमारतके उद्योगपर्वरम एकसो उनाखीयां अध्याय स्तमात्त ॥ १८९ ॥ ५८४२ ४ 
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मीनम्‌ उदात्त 
चकार यत्न द्वपदः सचास्थिन्स्वजन मदत्‌ । 
सत्तो लेख्यादिषु तथा शिल्पेषु च पर गता | 
इृष्घस्त्र चेव राजनद द्रोणशिष्यी वस्व ह्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! राजा दृरूपदने अपने सम्वन्धियामं बहुत यतन किया आर बद 
कन्या भी लिखने और शिल्प आदि सब कमाम निपुण हो गई। शिखण्डा वाण और अख्र- 
शिक्षार्म द्रोणाचायष शिष्य हुआ ॥ १॥ 
तस्य साता भद्यराज राजान चरवर्णिनी । 
चोदयाभास मायाय कन्यायाः पुत्नवत्तदा ॥ २॥ 
तब, दे महाराज दुर्योधन ! उसकी सुन्द्री मातान पुत्रक्ी भांति उस कन्याके विवाहके 
निमित्त राजासे अनुरोध छिया ॥ २॥ 
तत्तस्तां पाषेतो दष्टा कन्थां सस्पराप्तयोवनास्‌ | 
स्च आत्वा तदा व्चिर्ना प्रदं खद्‌ जायया ॥ २॥ 
हे महाराज † तव दुखपदराज कन्यादो यौवनवती देखकर वथा उस स्री जानकर भायाकं 
सहित चिन्ता करने लगे ॥ ३ ॥ 
ह 
कन्या अजय सम्प्राप्ता यौवर्न शोकवर्धिनी | 
लया प्रच्छादिता चेथ बचनाउछूछपाणिन;ः ॥४॥ . 
दुरुपद बाल- मर खक बहायचाल यह्‌ कस्या वावनावस्थाको प्रप्र हा गई ह; भन 
शूलधारी महादवके वचनसे इसे छिप्रा कर रवखा हैं ॥ ४॥ 
न तबन्ध्रिथ्या भहाराज्ञि भाविष्यात कथषज्चन । 
अलाक्यकता कस्मादि तनन्‍्छबवा कतुमहेति ॥५॥ 
है महारानां ! वह महादेवका वचन कर्मी मिथ्या न होगा, तौनों लोकोंके कत्ता दीकर महादव 
किस प्रकार झूठ बोल सकते है ॥| ५॥ 
भागोवात 
यदि ते रोचते राजयन्क्ष्यानि शुणु मे वचः । 
झुत्यदाना अपचयेथा। स्वक्ाय एचतात्मज ॥ ६ ॥ 
भाया बाली- है राजन्‌ ! यांदे मेरे बचने आपकी रुचि होवे, तो में जो वचन कहती हूँ, 
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उसकी सुनिये ओर है तृषत्पुत्र ! उसे सुनकर घपने मतके अजुसार वह छाय कीजिये ॥ ६ ॥ 
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क्रियताभस्थ थत्नेन विधिवद्यारसंग्रहः । 
सत्य जवाति तट्ठाक्धानेति में निश्चिता मलि ॥७॥ 


किसी प्रकार यत्य करके विधिपूषक किसी कन्यासे इसका विवाह कौजिये: शिवका वचन 
अवश्य दी सत्य होगा यह मेरा निश्चित विचार है ॥ ७ ॥ 
मीष्म्‌ उता 
ततस्तौ निश्यथं करत्वा तस्मिन्कार्येऽथ दस्पत्ती । 
वरयाञ्चक्रतुः कन्यां दराणाधिक्तः सुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
भीष्म बोले- तब वह दोनों स्त्री-पुरुष उस कार्यका निश्चय करके दशाणाधिष्रतिकी कन्याको 
अपनी कन्याके निभिच चुना ॥ < ॥ 
ततो राज! द्रपव रजसिः सखथान्राज्ञः कुरतः खनल्िखाञ्य । 
दाशाणकस्य छुफ्तेस्तनूजा शिखण्डिने चरयाभास दारान्‌ ॥ ९॥ 
राजाओर्म सिंहके समान शूरवीर राजा दरुपदन कुलके अनुसार सब राजाओंके वृत्तान्तको 
सुनकर दशाणशजाकी कन्याको ही शिखण्डीकी पर््नीके रूपमें बरण किया ॥ ९ ॥ 
हिरण्थवर्मेति रुपो योज्सौ दाशाणक्कः स्वः । 
सं च प्रादान्महीपारः कन्यां तस्थै शिखण्डिनि ॥१०॥ 
दिरण्यवमौ नायसे विख्यात जे दश्ञाणेराज था, उस राजाने भी अपनी कन्या शिखण्डके 
लिए प्रदान कर दी ॥ १० ॥ 
सं च राजा दशार्णेषु महानासीन्सदीपतिः । 
दिरण्सयथा दुघा वह्मसेनां सहासन; ॥ १९॥ 
वह राजा हिरण्यवमां भी अपराय, मदासेनावाला, मनस्वी ओर दशणेमिं सबसे श्रेष्ठ 
राजा था ॥ ११॥ 


क्ते विवाह तु तदा सा कन्धा राजसचल । 

यवन खसमसुप्राप्ता सा च च्छन्या शिखाण्डना ।॥ १२॥ 
है राजसत्तम ! विवाह कंमेके समाप्त होंनेपर दाशाणेशाजका कन्या आओंर यह कन्या छलिख- 
ण्डनी धार धार सम्पूर्ण रूपस योवनवरता हुईं ॥ १२॥ 


कृतदारः शिखण्डी तु कामिपल्यथ पुनरागमत्‌ । 
। मच दावेद्‌ तां कन्य कचित्कछाटं शिं किरं ॥११॥ 
शिखण्डी भी दार-पारिग्रह अर्थात्‌ विवाह करके काम्पिल्थ नगरमें फिर छौट आया | कुछ 
दिनोंवक तो वह कन्या यह नहीं जान पाई कि शिरूण्डी स्लो है ॥ १३॥ 
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हिर्ण्यवर्भणः कन्या ज्ञात्वा ताँ ठु शिखण्डिनीम्‌ । 

धालीणां च सखीनां च कऋडयाना न्यवेदयत्‌ । 

कन्थां पाश्वारुयजस्थ सुतां तां चै शिखण्डिनीम्‌ ॥ १४॥ 
बादमें दिर्ण्यवर्भाकी कन्याने शिखण्डीकों शिखण्डीनी जानकर लज्ञापूवंक दुःखित चिक्तसे 
दासी ओर सखियोंसे पाश्वालराजकी कन्या शिखण्डिनीके स्वरूपकी बात कद डाली ॥१४॥ 

ततस्ता राजशादूल घात्यो दादयार्णिकास्तदा | 

जासुरात परा दःखात्यषयामासुरय च ।| १५ ॥ 
हे राजशादूंल ! तब दशाणराजक्ी दसियां बहुत दुःखी ओर व्याकुछ हुईं ओर अपने 
स्वार्यीकि पास दूतियोंकी भेजा ॥ १५ ॥ 

ततो दक्ार्णाधिपते। प्रेष्याः सर्च न्यवेदयन । 

विप्रलरुय यथाघृत्त से च चुक्रोध पार्थिव ॥ १६॥ 
उन दूतियोंने भी दशाणराजसे इस ग्रवह्चना-ठगाईका बृचान्त ठीक ठीक कह सुनाया 
ओर यह सच सुनकर राजा भी क्रोधित हो गया ॥ १६ ॥ 

शिखण्डयपि महाराज पुंवद्राजकुले तदा । 

विजहार खुदा युक्तः स्वीत्य॑ मेबातिरोचयन्‌ ॥ १७॥ 
हे महाराज दुर्योधन ! इधर शिखण्डिनी भी नारीत्वकी पसन्द न छरते हुए पुरुषके समान 
प्रसच्नतापूर्वक राजकुलमें अभ्ण करने लगी || १७ ॥ 

ततः कतिपयाहस्य तच्छत्वा मरसघेस । 

हरण्यचसा राजन्द्र रायादातल जमाह ॥ ९८ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजेन्द्र | राजा हिरण्यवर्मों कुछ दिनोंके वाद इस वृत्तान्तको सुनकर क्रोपसे 
व्याझ्ु हा गया ॥ १८ ॥ 

ततो दा्माणकी राजा तीत्रकोपसमन्वितः । 

दूत म्रस्थापथामास द्रंपद्रय नेवेशकने ॥ १९॥ 
तब अत्यन्त द्वी कृपित हो दाशाणंक राजाने राजा दृरुपदक्के महरमें एक दूत भेजा ॥१९॥ 

ततो द्रपदमासावय दूतः काश्चनवसेणः । 

एक एकान्तङ्खत्छाय रहा वचनसच्रवात्‌ ॥ २० | 


प 


हरप्यवमाका दूत द ष्दकं षास जार उस राजाको अके एकारतम ढे जाकर निर्जन 
स्थानम यह वचन बोला ॥ २० ॥ 


भध्याय १९१ | उद्योगपछे । ९४ 





दरशाणराजो राज॑स्त्वामिदं वचनमत्रवीत | 

अभिषड्ात्प्रकुपितों विप्रलूष्धश्बयानघ ॥ ११ ॥ 
है पापरददित राजन ! तुम्दारी प्रवश्चनासे जो दाशाणंशजकी मानहानि हुई है, उससे कुपित 
होकर उसने यदह बचन कहा है ॥ ११ ॥ 

अवमन्यसे माँ वते नूनं दुखन्द त्च । 

यन्मे कन्यां स्वकन्यां सोष्ायाचितशानसि ॥ २२॥ 
हे रजेन्द्र ! तुमने जो मोहम पडकर अपनी कन्याके निभित्त भेरी कन्या मांगी है, वह 
निश्रय ही तुम्हारी दुष्ट मन्त्रणाका कार्य है | तुमने मेरा अपमान किया है ॥ २२॥ 

तस्याद्य विप्रलम्भस्य फलं पराप्लुहि छुभते | 

एष त्वां सजनामात्यछुद्धशामि स्थिरों लथ ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीग्रहाभारते उद्योगयदणि नवत्यीधकराततमो-ऽघ्यायः ४ १९०४५८६८ ॥ 
अतः, हे नीचबुद्धिवाले द्रुपद | अब तुम प्रतारण एलको भोभो । में तुमको अव 
इृष्ट मित्र ओर बन्धुवान्धवोंके सहित मारुंगा; तुम सावधान हो जाओ ॥ २३ ॥ 

॥ महासारतके उद्योगपर्चम एकलो लब्वेवां अध्याय समा ॥ १९० ॥ ५८६५॥ 





भीष्म उवाच्‌ 
एवसुक्तस्य दूतेन द्रपदस्य तदा दष । 
षधारस्यस्‌ गह्‌(तस्थ न प्रावलल जाणत ॥ १ ॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! तच दव खसे रेखा वचन सुनकर रंभे हार्थो पकड भए चोरफी 
भांति राजा द्रपदके झुखसे कुछ भी शब्द ने निकला ॥ १ ॥ 
स यत्नसकरोत्तीत्र सम्वन्धेरसुसान्त्यने! । 
दूतैमधुरस्षम्भाचेनैतदस्तीति सन्दिखन्‌ ॥ २॥ 
बह मीडे स्वरसे बोरनेवलि दृवोसि यह वचन बोले- यह ठीक नहीं ६, इस प्रकारसे सन्देश 
भेज कर वह सम्बन्धीकों प्रसल्ल करनेके निमित्त अत्यन्त यत्व करने लगे ॥ २ ॥ 
स राजा भूय एवाय क्रुत्वा तत्वत आगमम्‌ । 
कन्यात पाश्वाल्सुता त्वरलाणा जानसय ॥ | ३ ॥ 
परन्तु राजा हिरण्यवर्माने फिरसे पता लगा करके यह जाब लिया, कि शिखण्डी द्ुपद- 
राजकी कन्या दी है; अतः श्रीघ्र ही वह युद्धके लिए चल पडा ॥ ३ ॥ 
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ततः सम्परेययासास मित्राणामासितोजसातस्‌ । 

तुहितुर्विभलभुम ते घात्रीणां चचनाचदा ॥ ४ ॥ 
तब हिरण्यवमोने दासियोंके वचनके अनुसार अपनी कन्याके इस प्रकारसे ठगे जानेका वत्तान्त 
अपने महातेजस्वी मित्रोंसे भी कड्ा ॥ ४ ॥ 

ततःसमझदय कत्वा लानां राजस्षत्तमः । 

अलियानेि मत्तं चक्रे द्रषदं घरति मारत ॥ 


हे भारत ! उस्र राजसत्तम हिरण्यवमाने हुत यडी सेना संग्रह करके द्रपदपर आक्रमण 
नेकी इच्छा की ॥ ५॥ ` | 
ततः सम्मन्जयाभास निचः खद सरीषचिः । 
दिरण्यवधां राजन्द्र षाञ्चास्यं पार्थिवं प्रति ॥ दे ॥ 


श क, भक 


और, है राजेन्द्र ! वह हिरण्यवमां शजा अपने मित्रके साथ ठस द्रुपद्‌ राजाके वारे विचार 
करने लगा ॥ & ॥ 


{अ 


तच वै निशितं तेषासभृद्राज्ञां महात्मनाम्‌ । 

तथ्यं चेद्भवति दत्तत्कन्था राजञ्दिखण्डिनी । 

बद्ध्वा पाश्चालराजानमानयिष्यासहे गदन्‌ \\ ७ }। 
हे राजन्‌ ! उसमे उन महास्मा राजाजोका यह निशय हुआ, क शिखण्डी कन्या ई, यदि 
यह सत्य होवे, तो हम लोग पाश्वालराजको वाॉधकर इस स्थान पर ले आवेंगे ॥ ७॥ 


अन्य राजानभाधाय पाज्चालेजु नरेश्वरम्‌ । 

घातयिष्या् द॒पर्ति द्रप्द सशिखाण्डिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
आए दूसर किसी भूषालकों पञ्चाल देशका राजा बनाकर शिखण्डीके सादेत द्रवदका वध 
करंगे ॥ ८॥ 

ख तदा दूतमाज्ञाय पुनः क्षत्तारभीस्वर! 

प्रास्थाषयत्पाषताय दन्ति तखा स्थिरे जवं ।॥ ९ ॥ 
तब दहैरण्यवमां राजने ेसा ही निश्चय करके “ तुम्हारा वध कगा, सावधान रहो / ऐसा 
सन्देश देकर फिर राजा द्रपदके समीप दूत भेजा |! ९॥ । 


सख क्त्या व वै भीरः फिल्विवी च नराधिपः । 

भय तीव्रमनुप्राप्तो दरषदः एथिचीवतिः ॥ १०॥ 
राजा दुषद्‌ स्वभावसे ही उरपोक थे, उस पर उस पापकर्मके कारण वे राजा द्रुषद अत्यन्त 
हा भयभीत हो गए ॥ १० ॥ 


क्षप्याय १९१ | उद्योगपते । | ९४ 
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वखज्य दूत दाशाण द्रपंद! शोककाशिल।) | 

समेत्य माया शरहिते वाक्थसाह नराधिप - ॥११॥ 
वह शोकयुक्त होकर दिरण्यवर्माके पास दूत भेज कर निन स्थानम बैठकर शोक ओर भय- 
युक्त चित्तसे प्यारी रानीसे यह वचन बोले ॥ ११॥ 

भयेन महताधिए्टो हुडि शोकेब चाइलः । 

पाश्वालराजो दायिताँ सातरं वे शिखण्डिनः ॥ १२॥ 
वह पांचालराज द्रपद बहुत भयभीत होकर ओर शोकसे भरपूर हृदयवाले होकर शिश्षण्डीकी 
प्यारी मातासे बोले ॥ ११ ॥ 

अभियास्यति माँ कोपात्सम्बन्धी सुथहावलः । ] 

दिरण्यवम रुपतिः कर्षप्राणो वरूथिनीम्‌ ॥ १३॥ 
हे सुभोणि ! हम लोगोंके सम्बन्धी महावर्छी/ हिरण्यवमों राजा सेनक संग्रह करके कुपित 
होकर श्चसे रडनेको चले अति दँ ॥ १३॥ 

किमिदानीं खरिष्याधि सुटः कन्यानिसां प्रति । ॥ि 

शिखण्डी दिल पुत्रस्ते कन्येति परिशङ्कितः ॥ १४ ॥ 
इस समय इस कन्याके विषय में क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं षा रहा । मेंने सुना है, कि 
तुम्हारे पूत्र शिखण्डीपर छोग कन्याका सन्देह करने लगे हैं || १४ | 

इति निश्चित्य तक्त्येन सामित्र! सबलालुग+ 

वञ्चितोऽस्मीति लन्वानो म किलेद्तभिच्छति ॥ १५॥ 
इसी सरणसे हिरण्यवभा ^ भस्मा गया हू, '' यह कहकर यत्नपूर्वक मित्र, बल ओर 
अनुचरोंके साथ मिलकर भेरे नाश करनेकी इच्छा करता है।। १५॥ 

किमञ तथ्य सुओणि कि सिथ्या बूहि शोसने। 

शत्या त्वत्तः इभं वाक्य संविधास्थाम्यह तथा. ॥१६९॥ 
है भद्दे ! अतः अब इस विषयमें सत्य वा मिथ्या जो कुछ हो, वह तुभ श्च वताभो । ३ 
सुन्दरी | तुम्हारे शुभ वचन सुनकर में उसके अनुसार ही कार्य करूंगा ॥ १६॥ 

अहं हि संशय प्राप्तो बाला चेथ्थ शिखण्डिनी । 

त्वं च राज्षि महत्कझुव्छ सम्पराप्ता वश्यणितरि ॥ १७॥ 
हे वरवर्णिनि रानी ! मेरी जान भी खतरेमें हे और बाढा शिखण्डिनी और तुम भी 
महाङ्धेशसे युक्त हो गई हो ॥ १७॥ 

११९. ( महा, शा खय्योग. ) 


९४६ महाभारते । [ अम्बोपास्यानपवं 
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सा त्वं सर्वविोक्षाय तस्वभाख्याहि पृच्छतः | 

तथा विदध्यां सुशो करत्यस्यास्य शुचिस्मिते । 

शिखण्डिनि च खा सैर्त्वं विधास्ये तच्र तच््वतः ॥ १८॥ 
अतः तुमसे पूछता हूं, सबको इस विपत्तिसे छुडानेके लिए तुम सब कुछ सच सच बताओ | 
है उत्तम जांघों तथा श्ुस्कराहर्धबारी ! में तुम्हारे वचनकी सुनकर बसे ही कार्यका अनुष्ठान 
करूंगा। तुम शिखण्डकि बारेमें कुछ भी मय मत करो, में सब कुछ ठीक कर दूंगा॥१८॥ 

किययाहं वराशेहे वश्चित! पुच्रधमेलः । 

मया दाशाणको रांजा चशितश्च महीपतिः 

लदाचध्व भ्रह्मणाभे विधास्य तत्र यद्धतस््‌ ॥ १९. ॥ 
हे वरारोह ! यद्यपि तुभने मुझे युत्रधभेसें वज्च्चित किया हे, ओर मेरे कारण दशाणेराज 
हिरण्यवर्मो ठगा गया है, इसलिए, है महाभागे ! तुम सच सच बताओ ताके भंजों 
हितकारी हे, उसे कर सदं \॥ १९॥ 

जानताएि नरेन्द्रेण ख्यापनाथं परस्य चै । 

प्रकाशं चोदिता देवी प्रत्युवाच नदीपतिम्‌ ॥ २०॥ 

॥ इति श्रीमदहाभास्ते उद्योगपर्वणि एकनवत्यधिकशततमो-ऽध्यायः ॥ १९१॥ ५८८५॥ 

शिखण्डी छन्या है इस बातको जानते हुए भी पाश्चवालराज दुरुपदने दूसरेके सामने अपनी 


प 


नद्‌ पत प्रषट करनक लए प्रदट रूपसे अपनी भायोस पूछा और उसने भा राजाका उत्तर 
दया। २० ॥ 


॥ मद्दामारतके डयोगपर्वम एकसो इकयानवेवां अष्याय खमाप्त ॥ १९१॥ ५८८५ ॥ 
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भीष्म उताच 


ततः शिखण्डिनो लाता यथातसवं नराधिप । 

अश्च चक्षे अहवा जच कन्यां शिखण्डिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
भाव्म ब्ल ह महावहीं प्रजानाथ ! तवं खण्डक मातामे अपने पति राजा द्वुपदर्स 
कन्या शखोाण्डनाक बारम॑ सब बात सच सच कह सुनाई || १॥ 


अपुच्रया सखा राजन्सपत्नीनां मयादिदम्‌ | 


च्छन्या {शाण्डना जाता पुरुषो चं निवदेत ॥ २॥ 


न ७६ 


उसने कहा- महाराज ! पुत्ररद्दित होनेंके छारण मेंने सौतोंके भयसे युक्त होकर इस 
कन्याके उत्पन्न होनेपर भी तुम्हें पुत्र उत्पन्न होनेकी बात बताई थी ॥ २ ॥ 


अध्याय १९२} , ्योमपे । ९४५ 








त्वया चेव नरश्रेष्ठ तन्‍्मे पीत्यथालुमोदितसर । - 
पञ्चकम क्रतं चेव कन्यायाः चार्थिधर्घम । 
भायां चोढा त्वया राजन्दराणीपतेः घुला ॥३॥ 
तुमने भी मेरी प्रीतिके निमिच्त उस वचनका अलुमोदन किया था और, हे राजश्रेष्ठ ! 
तुमने कन्याका पुत्रके समान जातक संस्कार कराया था । फिर तुमने दशाणराजक्ी कन्याके 
साथ इसका विवाह भी किया ॥ हे ॥ 
त्वया च प्रागभिहित देववाक्था्थद्शनबात्‌ । 
कन्या भूत्वा पुमान्मावीत्येव॑ चेततुपेक्षितश््‌॒' ॥४॥ 
हे राजन्‌ | तुमने महादेवका वरदान पानेके कारण पहले कहा था कि तुम्हरे प्रथम कन्या 
उत्पन्न होकर पुष्‌ ह जेमी, अतएव भने इस विषयमे उपेक्षा कौ थी ॥ ४॥ 
एतच्च्रत्वः द्रपदो यज्ञसेनः सवं तन्त्वं मन्चविद्धयो निषे । 
मन्म राजा मन्वयामाद्ध शजन्षव्यद्यक्त रक्षणे ये प्रजानास  ॥ ५॥ ` 
है भारत ! यह वचन सुनकर यज्ञसेन द्रुपद्राज मान्त्रियोंकी सच्ची बात बताकर प्रजाकौ 
रक्षाके निमित्त यथोचित उषायका बिचार करने कमे ।॥ ५॥ 
सम्बन्ध चैच समथ्य तस्मिन्दाशाणके थे दुपतो भरेन्द्र । 
स्वयं कत्वा विभपलरूम यथावन्मन्त्रैकाओं निश्वर्थ ये जगाम ॥ &॥ 
स्वयं प्रतारणा करके भी दक्षाणोधिपति दिरण्यवमक्ति साथ स्यि इए उस्र सम्बन्धो 
उचित बताकर, हे नरश्रेष्ठ दुर्योधन ! द्रुपदने चित्तको एकाग्र करे प्रजाकरी रक्षा इरनेका 
निश्चय किया ॥ ६॥ 
स्वभावशुप्ते नगरझ्ापत्काले तु भारत । | 
गोपधामास राजेन्द्र सवतः सभक्त ॥ ७॥ 
है राजेन्द्र ! उनका नगर स्वाभाविक ही रक्षित था; उस पर भी आपत्तिकालके उपस्थित 
होनेपर उन्होंने सब भांतिसे नगरकों अलंकृत करके उसकी अच्छी तरह रक्षा करनेका 
निश्चय किया ॥ ७॥ 
आर्तिं च परमां राजा जगाम सह सा्थया । 
दाणैपतिना साधं विरोषे भरतषभ ॥ ८ ॥ 
है भरतषंभ ! दक्षाणंपातिके साथ विरोध देनेके कारण पाश्वारराज भाययाके सदित अत्यन्त 
दी दुःखी इए ॥ ८ ॥ 
मे 


५ १९ ¢ 
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कृर्थ सम्बन्धिना साथ न मे स्याहियदी मष्‌ । 

इति सश्विन्त्य अमस दंवतान्थयथचदा । ९ ॥ 
सम्बन्धीके साथ मेरा यह मद्दाविग्नह ने द्ोवे, इस प्रक्रार मन ही मन सोचकर वे देवता 
पूजा करने लगे ॥ ९॥ 

तं तु दृष्टा तदा राजन्देवी देवपरं तथा 

अचा प्रयुज्ञानमथा जायां वचनमत्रवत््‌ ९०॥ 
हे राजम्‌ ! तव राजा द्रपदकी प्यारी रानी उनको इ प्रकारके देव-परायण अर्‌ पजर 
तत्पर देखकर यह वचन बोली ॥ १० ॥ 

देवानां प्रतिप्ित्य सत्या खाघुमता सदा | 

सा तु छुःखाणव प्राप्य नः स्यादचैयतां श्राम्‌ ॥११॥ 
हे महाराज ! देववाओंकी आराधना सदा ही कल्याण करनेवाली है, ऐसा साधु पुरुषोंका 
मत हैं । फिर दुःखसागरमें गोते खनिवारे हमार लिए वहं देवपूजा अत्यन्त ही कटयाणप्रद्‌ 
होगी ॥ ११॥ 

देवतानि च सवानि पूज्यन्तां भूरिदक्षिणेः । 

अम्नयत्याप छचनता! दाशाणप्रांतपपन ॥ ९२॥ 
अतः दशाणराज लोट जाए इसके लिए त्राह्मणोंका समान तथा उन्हें बहुतसी दक्षिणा प्रदान 
करके देषवताओंकी पूजा और अग्निर्म होम करो ॥ १२ ॥ 
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अथुद्धेन निच्रुत्चि च मनसा चिन्तयाभिनों । 
देवतानां प्रश्लादेन सर्ययेतद्धविष्यति ॥ १३॥ 
है स्वामी | तुम मत दी मन उस उपायक्षा विचार क्रो कि जिसे पिना युद्धके किये दी 
शान्ति हो जाए, अठः देवताओंको सन्तुष्ट करनेसे यह सब कुछ हो सकता है ॥ १३॥ 
मन्त्रिभिमन्ञ्रित सार्थ त्वया यत्वुशुल्ोचण । 
पुरस्थास्थाविनाशाय यच् राजस्तथा कुरु ॥ १४ ॥ 
दे बडी बड़ी आंखोंवाले राजनू ! इसे नगरक्ी रक्षाके निमित्त तुमने मन्त्रियोंके साथ जेंसा 
विचार किया है; उसके भा एूण रातं क्याल्वव कर! ॥ १४ ॥ 
दैयं हि मादषोपेचं घरां सिद्धयति पार्थिव । 
परस्परधिरोधाच्तु नानयोः सिद्धिरस्ति व ॥ १५ ॥ 
क्योंकि, द राजनू ! पुरुषाथ युक्त होनेपर देवी प्रारब्ध पूर्णझूपस शीघ्र सिद्ध होता है; पर 


क क 


यदि दोना परस्पर परिरोधीद ची कायं हिद्ध नदीं हये सूता ॥ १५॥ 


अध्याय १९२ | उद्योगपर्व । ५ 


[वा पि 
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सस्लाद्धिधाय नगरे विधानं सचिये! सह | 
अचयस्व कथाका देवतानि विरा पते ॥ शदे॥ 
इसलिए, है रजेन ! मन्वियेकठि सथ मिलदर नरकौ रक्षाका उपाय निश्चित करके इच्छा- 
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नुसार देववाओंकी आराधना कीजिये ॥ १६ ॥ 


एवं सम्माषभाणों तो इ॒ृषडड। श्ोकपरायणी । 

शिखण्डिनी तदा चन्या वीडितेव अनस्विनी ॥ १७॥ 
'इस प्रदार शोकसे युक्त उन दोनोंको वात करते देखकर मनस्विनी कन्या शिखण्डी अत्यन्त 
लज्जित हुई ॥ १७॥ 

लता! सा चिम्तथामास मत्कूते दुःखितालुमी । 

इश्वाविति ततश्चक्रे भतिं प्राणचिनारने ॥ १८ ॥ 
तव उसने जव आना किये लोग मेरे ही कारण दुःखी हैं, तब सोच विचार करके उसने 
आत्महत्या करनेका निश्चय किया ॥ १८ ॥ 


एवं शा निश्चर्य कत्या उर्श शोकपरायणा । 

जगाञ्च जवनं त्यक्त्वा गहन मिजने वनम्‌ ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! शिक्षण्डी ऐसा निश्चय करके अत्यन्त दु।खित होकर घर त्यागकर निजन और 
घने बनमें चली गई ॥ १९॥ 

यक्चषणद्धिमता राजन्स्थूणाकर्णेन पालितम्‌ । 

तद्भषषदेय च जनो विसर्जयति चद्रनस्‌ ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! यह वन स्थूणाङणं नाके एक महाचलयान्‌ यक्षते रक्षित था; उसके भयपे 
ही मनुष्यान उन वनकी कोड रखा था ॥ २०॥ 


तच स्थूणस्य जवनं सुधात्तिकटेषनम्‌ । 
खाजोह्धापिक्तघूमादयस्ुचप्राकारतोरणभर ॥ २१॥ 
वह्वांपर स्थुणाकर्णक्षा एक ऊंचा वोरणबुक्त, चूना और स्वच्छ मत्तिकासे पुता हुआ, शीतल 
मन्द्‌ सुगन्ध वायुसे युक्त अत्यन्त सुन्दर निवासस्थान था ॥ २१॥ 


तत्प्रविश्य शिखण्डी खा द्रुपदस्यात्मजा दप । 

अनी बहुतिथं दारीरखपच्तोषयत्‌ ॥ २२॥ 
है महाराज दुर्योधन ! द्रुपदकी पुत्री शिखण्डीनी उसी स्थानमें प्वेश करके बहुत दिनोंतक 
आहर त्वागकर अपना शरीर सुखाने रूमी ॥ १२ ॥| 


९५० पष्ठाभारत । | अम्योपास्यानेप 








दीखायास तां यक्लः स्थूणो अध्यक्षसंयुततः 
स्िमर्थोऽय तवारस्मः करिष्ये ब्रूहि नाचिरम्‌ ॥ २३ ॥ 
तव स्थुणाक्णं भीढी आंत युक्त होकर अथात्‌ द्या करके उत देन देकर बोला, कि 
किस कारणमे तुम ऐसा त्रत करती हों; मुझे शीघ्र ही बताओ, देर मत करो॥ २३॥ 
अशक्यभिति सा यथक्ष पुन। पुनरझुचाच हृ । 
करिष्यामीति चेनां स अत्युवाचाथ जलद्यकः ॥ २४ ॥ 
वय शिखण्डीजे वार बार उससे कद्ा- भेदा काय एक असाध्य कायं है, तुम उससे पूणं न 


कर सकागे। उसको बात सुनकर यक्ष बाढद्धा- ्॑ अवश्य एूण केछगा ॥ २४ ॥ 
धनन्वरस्यादु चरा वरद्‌{ऽद्य सृदात्मज | 


€ 


अदेयसपि दास्वामि चह चत्त विवक्षितम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे राजपुत्री १ य धने स्वामी कुपेरका सेवक हूं, और वर देनेवाढा हुँ। अतः में न दे 
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सकने योग्य पदाथंकी भी देनेम समर्थ हूँ, अतः तुम्दारी जो मांगनकी इच्छा हो, बह मुझसे 
कहां ॥ २५ ॥ 

तल। शिखण्डी तत्सबेमखिलेन न्थवेदयत्‌ । 

तस्य यश्चवप्रधानाय स्थृुणद्वणांय भारल ॥ २६ ॥ 
है भारत ! तब शिखण्डीने उस वक्षो प्रधान स्थृणाकर्णेको आदिसे अन्ततक सम्पूण वृत्तान्त 
कह सुनाया ॥ २६ ॥ 


आपन्ना श्र ॥पता यद्ध नाचराहुबाशपयात । ' 
अनयस्य सऊुदा दशाजणाचपाताह तम््‌ ॥ २७॥ 


हे यक्ष ! आपत्तिमें पडे हुए मेरे पिता शीघ्र ही मारे जायेंगे, क्‍योंकि दशार्णराज क्रोध 
भरकर उनके ऊपर चढाई करने जा रहे हैँ ॥ २७॥ 


भद्दाबलो महोत्साह! स देभकवनों धूप; । 
तस्माद्रक्षस्व म यश्च पितर्‌ मातरं चच मे ू ॥रढ॥ 

वह हिरिण्यवमी राजा मह्ठावल ओर उत्साहसे युक्त हे; अतः, हे यक्ष ! तुम मेरी और मेरे 
भाता पिताक रक्षा करौ ॥ २८ ॥ 

प्रतिज्ञातो हि जयता दुखप्रतिनयो नञ । 

भवेथ पुरुषौ यश्च त्वत्वरसदादनिन्दितः ॥ २९ ॥ 
दे यक्ष ! तुमने भेरे दुःखको दूर करनेकी प्रतिज्ञ। की है; अतः कोई ऐसा उपाय करो कि 
तुम्दारी पासे भं अनिन्दित पुरुष दो जाऊं ॥ २९ ॥ 


भ्रध्याय १९३ | उद्योगपव । ९५० 
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यावदेव स राजा यै मोपयाति पुर समझ | 
लावदेव महायक्ष प्रसाद कुरु गद्य ॥ ३० ॥ 
॥ इति श्रीमहासारते उद्योगपर्चणि द्विनवत्यधिकशततमोडध्यायः ॥ १९०॥ ५९१५ ॥ 
हैं महायक्ष | जबदक शाजा (हिसण्यवर्मा सेरे नगरभ नहा आता ६, तचत सुझपर दषा 
करा ॥ ३० ॥ 
॥ मह्दाभाश्तके उद्योगपर्वम एकलों वामवेवाँ अध्याय खमापत ॥ १९१४ ५९१५॥ ॥ 


मीष्म वात 

शिखण्डियाक्यथ शुत्वाथ स यक्षो मरतबेल। 

प्रोकाच सनस विन्ट्य देवेनोपनिपीडितः । 

सावतव्य तथा तांडू जब दुःखाय करव ॥ १ ॥ 
भीष्म बोले- हे सरतषम कुरुबंशी दुर्योधन ! सुझे दुःख ग्राप्त होनेके लिए ही मेरा 
भवितव्य था, इसीलिए वह यक्ष शिखण्डीके वचन सुनकर देवी संयोशके वशम होकर भन 
ही मन विचार करके बोला ॥ १ ॥। 

मद्रे कार्म करिष्यामि सभये तु मिवोध हे । 

किशित्कालान्तर दास्य पुलिड स्वलिद तव | 

आगन्लव्य त्वया काले सत्यमेतद्न्नचीसि ले ॥२॥ 
है भद्दे ! में अवश्य ही तुम्हारी अमिलाषा पूण करुणा, परन्तु जिस प्रकारकी मेरी शर्त है, 
उसकी तुम सुनो | छुछ ही समयके लिये में अपना यह पुश्षचिह्व तुमको देता ह; फिर 
निश्चित समयपर तुम्हें मेरे निकटर्मे आया पड़ेगा ( और यह भ्रेरा पुरुषत्व झुशे वापस लौठा 
दना पडगा ) यह में तुमसे सत्य कहता हूँ ॥ १॥ 

प्रभुः सङ्कल्पस्िद्धोऽस्मि कालरूपी विहङ्कभः 

अत्प्रसादात्पुर चवं चाह्‌ं बन्ध्यं कषख्न्‌ ।॥ ३॥ 
म सङ्कट्प सिद्ध कामड्यी खेचर ह; जो इच्छा करूं, वही कर सकता हूँ; अतः तुम मेरी 
कृपासे नगरकी ओर बन्धुवान्धवोंकी रक्षा करो ॥ है ॥ 

स्रीलिडकू धारायिष्यामि त्वदीय पार्थियात्मजे । 

सत्य में प्रतिजानीहि कशिष्थाओ प्रिय त्व ॥४॥ 
है राजपुत्री ! में तुम्हारा यह स्ली-चिह्न घारण करूंगा; पर तुम भी अतिज्ञा करो कि काम 
हो जानेके बाद यह पुरुषत्व तुम्हें छोठा दंगी, तभी तुम्हारा रिय दायं पूरा करूंगा ॥8॥ 


९८५२ महाभारते । [ अम्बोपाख्यानपर्व 
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शिखण्डरञुताच्‌ 
५थ/ 
चरातिदास्थामि सगवछिड़ं पुनरिद तथ । 
किञ्चित्कालान्तरं सख्ीत्य घारथस्थ निदाचर ॥ ५ ॥ 
तव शिखण्डी वोली- हे भगवन्‌ ! में तुम्दारा पुरुषचिह्न तुम्हें फिर प्रदान कर दूंगी । 
हे रात्रीमें विचरनेवाले यक्ष ! तुम थोडे समयक्े लिए स्रीभाव धारण द्रो ॥ ५॥। 
प्रतिष्रयाते दाशाएँ पार्थिवे देवमभि । 
। कन्यैयाह जविष्यामि पुरुषस्त्वं भविष्यसि ।॥ ६ | 
छ, [९ ४ नो ५, ५५ + ९५ ७ 
दक्षा देशके राजा हिरण्यवर्माके लौट जानेपर में कन्या हो जाऊंगी और तुम मो पुरुष बन 
जाओगे ॥ ६ ॥ 


भीण्प्‌ उताच 
इत्युक्त्वा मर्य तच्च चक्राते ताबुभौ दप । 
अन्धोन्धस्थानमिद्रोहे तो संन्लाश्यतां ततः ।} ७ ॥ 
बोले- है राजन्‌ ! ऐसा कहकर उन दोनोंने झपथपूवक्ष प्रतिज्ञा की और आपसमें 
को बदल लिया ॥ ७॥। 
खीलिडूं घारयामास स्थृणों यक्षों बशाधिप | 
यक्षरूपं च तद्दीयं शिखण्डी प्रत्यप्यत । ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! यक्ष स्थूणाणैने स्रीलिद्ग धारण क्षिया ओर रिखण्डीनि उक्त प्रकाशमान यक्ष- 
ट्पष्र प्राप्च किया | < ॥ 
ततः शिखण्डी वाश्वाल्यः पुंस्त्वभासाय पार्थिव । 
विच्च नगरं हद; पितरं च सभासदत्‌। 
यथावृत्त तु तत्सवेमाचरूयों द्रपदस्थ च ॥९॥ 
इसके बाद उस पांचालराजके पुत्र रिखण्डनि पुरुपत्वको प्राप्त करके, हे राजन्‌ ! प्रसन्न 
होकर नगरमें प्रवेश किया ओर पिते पास गया ओर जाकर जो कुछ बृत्तान्त हुआ था, 
सब उसने द्रपदसे कहा ॥ ९ ॥ 
द्रपद्स्तस्य तच्छत्या इृषेसाहारयत्परस | 
स भायेस्तच्च सस्मार महेश्वरवचस्तदा ॥ १०॥ 
तव राजा दूरुपद उसका वह वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त हर्षित हुए और तब द्रपदने भायै 
सित भहादेबके उस बचनक्रो याद्‌ शिया ॥ १० ॥ 


'क्रष्याय १९३ | उद्योगपत । ९५ 
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त्तः सस्पेषयामाक्च दकाणौधिपतेनष । 

पुरुषोऽयं थन पुतः अद्धत्तां मे यवानिति ` ॥ ११॥ 
हे राजम्‌ ! इसके अनन्तर उन्होंने दशाणराजके निकट यह संवाद भेज दिया, कि मेरा 
यह पुत्र यथाथम पुरुष ही हे तुम भेरे वचनपर विश्वास करो ॥ ११॥ 


अथ दाशाणकी शज। सहसाभ्यागभचदा | 

पाश्वालराज द्रपद॑ दुःखामपेसमन्वितः ॥ १२॥ 
उस समय तक राजा दिरण्यवमाने मी दुःख ओर शाकसे युक्त दोकर सहसा पाश्वालराज 
दुपदके ऊपर चढाई कर दी ॥ ११ ॥ 


ततः कामिपल्यभासाय दरशाणोधिपतिस्तदा । 

प्रेषयासास सत्कृत्य दूत ब्रह्मविदां वरप्‌ ॥ १३॥ 
तवं दश्षाणेराज दिरण्यवमीने काम्पिल्य नगश्के पास जाकर शान जानने एक ब्राह्मणका 
सत्कार करके उसे अपना दूत बनाकर द्रपदके पास भेजा ॥ १३ ॥ 


चूहि सहचनादुदूत पाग्वाल्य ते रुपाधमस् । ` 

यहे कन्या स्वकन्यार्थ च्ृतवानसि दुमते । [सि ., 

फल तस्थावलेपस्थ द्रष्यस्यद्य न संशय: ॥ १४॥ 
हिरिण्यवमोने उस दूतसे कहा- हे दूत! तुम मेरे कथनसे उस अधम राजा द्रुपदे यह कहना 
कि रे नीचवबुद्धि ! तूने जो अपनी कन्याके लिए भेरी कन्याका वरण किया है, उस गवंका 


2६ के उ 


फल तू आज हो भोगेगा: इसमें कुछ भी सन्दह नहीँ है ॥ १४७ ॥ 


एवसुक्छस्तु तेनास ऋह्मणो शजसखन्तभ । 

दूल। प्रथातों नगर दाश्ाणेद्रपचोदितः ॥ १५ ॥ 
है राजसत्तत ! उसका यह वचन सुनकर वह पुरोहित-आह्मण दशाणराजके द्वारा प्रेरित 
होकर द्रपद्राजके नगरकी ओर गया ॥ १५॥ 


सत आसादयामास पुराधा द्वपद पुरे । 
तस्मे पाश्वालकोी राजा गामध्य व खुसत्कूतस । 
प्रापयामास राजेन्द्र सदं तन {दखाण्डना \ १६॥) 
ओर शौघ्र ही वह पुरोहित राजा द्रपदकी नगरीम पहुंचा, तब, हे राजेन्द्र |! उस शिखण्डीके 
सात पाश्वालराज द्रुपदन गो अर अघं आदि देकर उस बाक्षणक्ता यथोचित सत्कार 
किया ॥ १६॥ . 
१२० ( महा. भरा. ड्य्योग, ) 


९५४ प्रदाभारते । | अम्योपाण्यानप 
ताँ प्रजां नाभ्यनन्दत्स वाक्यं चेदसुवाच ह | 
यदुक्त तेन वीरेण राज्ञा काश्चनचमणा ॥ १७॥ 
परन्तु उस पुरोदितने उश पूजाको स्वीकार नदीं किया, वीरवर राजा दिरण्यवमनि जो वचन 
कहे थे उन्हें वह सुनाने लगा ॥ १७॥ 
यत्तेऽहमधमाचार दुदित्र्थडस्सि वखितः । 
तस्य पापस्य करणात्फलं प्राप्नुहि ढुमते ॥ १८॥ 
रे नुपाधम ! तूने जो कन्याके साथ मेरी कन्याका विवाद्द करके मुझे ठगा है, दे दुष्ट 
बुद्धिवाङे राजन्‌ ! तू उस पापकमेका फल शीघ्र दी पावेगा ॥ १८ ॥ 
देहि युद्धं नरपते ममाय रणमूधेनि । 
उद्धरिष्यामि ते सदयः सामात्यसुत्तवान्धवम्‌ ॥ १९॥ 
हे राजे { आज रणभुभिमे आर मरे साथ युद्ध कर । भ सेवक, पुत्र अर वन्धुवान्धव। 
सित शांघ्र है| तेरा नाश कर दूंगा ॥ १९॥ 
तदुपालम्भसंयुक्त श्रावितः किल पार्थिवः । 
दरशाणपतिदूतेन मान्त्रिमध्ये प्रोधसा ॥ २० ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! मन्त्रियोंके बीचमें दशाण-राजाके द्वारा भेजे गए उस पुरोद्दित-दूतने राजाको 


भ 


ऐसे तिरस्कारसे युक्त वचन सुनाये ॥ २० ॥ 


अन्नवीद्ध रतश्रेष्ठ द्रपद! भणयानतः 
यदाह मां भवान्त्रह्मन्सम्यन्धिवचनाइचः 
तस्यात्तर प्रॉततेिवचो दूत एव वादेष्चयाते ॥ २१॥ 
उसे सुनकर, है भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! राजा द्॒पद प्रीति और विनय पूर्वक यह वचन बोले- 
हे ब्राक्षण ! भेरे सम्बन्धी द्िरण्यवर्माके वचनके अलुसार तुमने मुझसे जो कुछ कह्दा है 
भरा दूत हा राजाक पास जाकर उसका यथाथ उत्तर देगा ॥ २१ ॥ 


ततः सम्प्रेषयासास द्रपदोषपषि महात्मने । 

हिरण्यवमणे दूत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ २२॥ 
तव हुपदयं भी महात्मा दिरण्य्रमाके पास एक वेद्‌ जाननेवले ब्राह्मणको दूव बनाकर 
भेजा ॥ २२॥ 

समागम्य तु राज्ञा स दशाणपतिना तदा । 

तद्वाक्यमादद राजन्यदुक्त द्रपदेन इ | ॥ २२॥ 
तब वह ब्राह्मण दशाणराज हिरण्यवर्माके पास जाकर राजा द्रुपदने जो कुछ कहा था, उन्हीं 
वचनोंको राजा द्विरण्यवर्मास कहने लगा ॥ २३॥ 





भध्याय १९३ ) , उद्योगपर्च । ९.५६ 


आगमः क्रियतां व्यक्तं कुमारो बै खतो मम। 
भिथ्येतदुक्तं केनापि तन्न श्रद्धेयमित्युत ॥ २४ ॥ 
आप स्पष्टरूपसे परीक्षा कीजिये, मेरा यह पुत्र यथाथंमें कुमार ही है, आपसे ने जाने 
किसने मिथ्या वचन कह दिया है, उन वचनों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए ॥२४॥ 
ततः स राजा द्रुपदस्य श्रुत्वा विमरयुक्तो युवतीवरिछाः 
सम्पेषयाम'स सुचारुरूपाः शिखण्डिनं स्त्रीपुमान्वेति वेत्तुम्‌ ॥ २५॥ 
तव राजा हिरण्यवर्माने द्रपदे उस वचनको सुनकर ओर विचार करके शिखण्डी घ्री हे 
वा पुरुष, इष वातो जनने लिए अत्यन्त सुन्दरी उत्तम चाराङ्कनार्ओको मजा ॥२५॥ 
ताः परेषितास्तत्तव मावं विदित्वा प्रीत्या रान्न तच्छरा खरि सवम्‌ । 
शिखण्डिनं पुरुषं कौरवेन्द्र दराणंराजाय महालुभावम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे कोरवेन्द्र दुर्योधन ! भेजी गई उन्होंने भी यथाथे इत्तान्तकों जानकर-मह्ानुभाव शिखण्डी 
पुरुष ही है, इस प्रकारका समाचार दशाणेराज दिरिण्यवर्माके समीप जाकर बताया ॥२६॥ 
ततः कृत्वा तु राजा स आगमं प्रीतिमानथ । | 
सम्बन्धिना समागम्य हषो वासमुवास र ॥ २७॥ 
तब वह राजा साक्षियोंके वचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने अपने सम्बन्धी 
द्रपदके साथ मिलकर आनन्दपूर्वक एकत्र वास किया ॥ २७॥ 
शिखण्डिन च मुदितः प्रादाद्वित्तं जनेश्वरः । 
हस्तिनोऽश्वा थ गश्चेव दास्यो बह्ुदखतास्तथा । 
पूजितश्च प्रतिययौ निवत्यं तनयां कि ॥ २८ ॥ 
तव राजा दिरण्यवमाने अत्यन्त आनन्दित होकर शिखण्डीकों बहुतसा धन, हाथी, घोड़े 
गो तथा सेंकडों दासियां प्रदान की ओर अन्तर्मे पूजित होकर वथा लोटकर उसने अपनी 
कन्या भी शिखण्डीको प्रदान की ॥ २८ ॥ 


विनीतकिल्बिषे प्रीते हेमवर्मणि पार्थिवे । 
प्रतियाते तु दाशाण हृष्टरूपा शिखण्डिनी ॥ २९॥ 
दशाणदेश्वके राजा दिरण्यवर्माकों क्रोधरादित और सन्तुष्ट होकर लोट जानेपर शिखण्डी 


अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ ॥ २९ ॥ 

कस्यचित्त्वथ कारस्य कुबरों नरवाहनः । 

लोकाज्ुयाचरां कुवाणः स्थुणस्यागाननिवेरानम्‌ ॥ ३० ॥ 
कुछ समयके अनन्तर धनके स्वामी यक्षोके राजा नरवाइन कुबेर लोकमें भ्रमण करते हुए 


स्थृणाकणके भवनमें आये ॥ ३० ॥ 
। 


१ १ 
९५६ प्रराभासते । [ अभ्बोपार्थान पर 
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ले तदश॒हस्थोपरि वतमान आलोकयातास धनाधिगोप्ता। 
स्थूणस्य यक्षस्य निदाय वेदम स्वलंकुत माल्यमुणै|विचिश्नस्॒ ॥ ३१॥ 
. राजेश गन्धेश तथा वितानरभ्याचित धूपनधूपित थ 
घ्वजै) पत्राकाभिरलंकूर्त च भक्ष्यात्नपेयामिषदत होसस्‌ ॥ ३२ ॥ 
घरके ऊपर आकाशमें घूमते हुए द्वी उस घरकी तरफ घनपति कुमेरकों बजर गई, तब 
नाना ग्रकारक्की फूलभालाओंसे अर्लकृत, अनेक प्रकारके परदसि, खगन्धितं पदाथा 
चंदोवोंसे सजाये गए, धृपोंप्े सु्गंधित, ध्वज्ञाओं ओर पताकाओंसे सुशोमित, मह्य, अन्न, 
पेय, गांस आदि पदार्थों- तथा होमके लिए आवश्यक सामग्रियोंसि भरपूर स्थुणाकर्णके उस 
घरकी देखकर ॥ ३१-३२ ॥ 
तत्व्थान॑ सस्य दृष्ठा तु सबवेतः समलल्‍ंकृतम्‌ | 
अथाब्रवीयक्षपतित्लान्यक्षानलुगास्तदा ॥ ११॥ 
उस सुन्दर तथा हर तरफसे सजे सजाये भवनकों देखकर अपने पीछे चलनेवाले यक्षोंसे 
यक्षोंके पति कुबेर बोले ॥ ३४8 ॥ 
स्वलंकतमिदं वेद स्थुणस्याभितविक्रमाः । 
नोपस्लप॑ति लां चापि कस्मादय सुभन्दधीः ॥ ३४ ॥ 
है अत्यन्त पराक्रमी यक्षो ! स्थृणाकणका यह अन्दर अच्छी तरह अलंकृत है । परन्तु वह 
मन्दवुद्धि अभीवक मेरे समीप क्यों वहीं आया ? ॥ ३४ ॥ 
यस्वाज्जानन्छुमन्दात्स मानसौ नोपसर्पति । 
तस्धा्तस्मे यदहादण्डो धासः स्यादिति मे मतिः ॥ ३५ ॥ 
वह भ्रूष बुद्धिधाला स्थूणाकृणे जान बुञ्चकर मेरे सामने नहीं आ रहा है, अतः उसके लिए 
महादण्डका पिधान करना चाहिए, एषा मेरा विचार ई ॥ ३५ ॥ 
पक्षा स 
द्रषदश्य सुता राजन्राज्ञो जाता शिखण्डिनी | 
तस्ये निभिन्ते कास्यथित्परषदाद्पुरुषलक्चषणस्‌ ॥ १६५ ॥ 
यक्ष बोले- हे राजबू ! द्रुपद्राजके शिखण्डिनी नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई थी, 
स्पृणाकर्णने किसी कारण अपना पुरुष-छक्षण उसे अपित किया है॥ १६ ॥ 
शीलक्षणं स्ीणा स्ीमतस्तिछलते गहे । | 
मोपसपातते लेनाली सन्नीड: स्ीस्वरूपयान ॥ १७॥ 


भ ४३ 


र उसने स्यं ्चिखण्डिनीरे स्ी-चिन्ह ठे खिद जर वह्नी हकर घरमे वे इभा 
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स युक्त होनके कारण लज्जास आपके समाप नहीं आ रहा हैं ॥ रे७॥ 


भष्याय १९३] . उद्योगपर्घ । ९७५ 





एतश्यात्कारणाद्राजन्श्थूणो च त्वाय पदेयतिं । 

श्युत्था डुरु थथान्धायं विजानन्न्‌ तिष्ठताघ्‌ , ॥३८॥ 
इसी कारण, हे शजम्‌ ! बड स्थूणाकर्णं आज आपको देखने नर्द आ दहा है । यह सुनकर 
अब आपको इस विषयर्भ जो करना हो, वह कीजिये; विमान यहां ही रहे ॥ ३८ ॥ 

भीष्म उदात्त 

अनीयत स्थूण इति ततो यश्चाधिपोऽन्रवीत्‌ । 

कतौस्मि नियं तस्येत्युषाच ख युजः पुनः ॥ ३९॥ 
भीष्म बोले- यह सुनकर यक्षो स्वामी कुबेर बोले- स्थृगाकणको शीघ्र यहां पर छाओ, 
म उसे यथा उचित दण्ड दभा | इत प्रकर वे बार बार कहने छूगे ॥ ३९ ॥ 

सोऽभ्यगच्छत यक्षन्द्रणाहूतः पथिधपीपते । 

स्ीस्वरूपो महाराज तत्थो वीडास्ननन्विः ॥ ४० ॥ 
हे पृथ्वीके स्वाभी महाराज दुर्योधन ! बह स्त्रीरूपधारी स्थृूणाकर्ण स्वामीकी आज्ञा सुनकर 
उनके समीप आरर सञ्नापू्वक खडा हो गया ॥ ४० ॥ 

ते राशाप खुर्सकद्धो धनद) छुझनन्दन । 

एवसेव भवत्वस्ण स्थ्वीत्व पापस्य जुछ्का। ॥४3१॥ 
तब, हे कुशनन्दन | धनके स्वामी यश्षराज कुबेरने अत्यन्त क्रुद्ध होकर, “हे यक्षबृन्द ! यह 
पापी इसी प्रकारसे स्त्री ही बना रहे ” ऐसा कहकर उसे ज्ञाप दिया ॥ ४७१॥ 

ततो5च्रवीचक्षपातिस हात्मा यरमाददास्त्ववमन्धेह धक्षान्‌। 
 शिखण्डिने लक्षण पापबुद्धे ख्ीलक्ष्णं चाग्रही! पापकर्मन ॥ ४२॥ 

फिर महात्मा यक्षपति कुबेर बोले- रे पापी ! तूने यक्षोकी अवमानना करके शिखण्डीको 
अपना पुरुष लक्षण अर्पित किया और उसका स्त्री चिन्ह तूने धारण किया है ॥ ४२॥ 

अमप्रवृर्त खुदुबुद्धे यस्थादेतत्कूत त्वया । 

तस्कषादव्य प्रश्ुत्येव त्व॑ सजी से पुरषस्तथा ॥ ४१ ॥. 
अत, दुष्ट बुद्धे | जो तूने ऐसा अयुक्त कर्म किया है; इस कारण आजसे तू स्त्री दो 
जाएगा और वह शुरुष हों जाएगी ॥ ७१ ॥ | 

लत! प्रसाइयाभाखुयक्षा वैश्ववर्ण किल । 

स्थृणस्थार्थ कुरुष्वान्त शापस्थेलि पुनः पुत्रः ॥ ४४ ॥ 
है तात ! तब यक्ष लोगोंने शापसे मुक्त कीजिये बार बार ऐसा कहकर स्थृणाकर्णके 
निम्मिच कुबेरको प्रसन्च-किया ॥ ४४॥ 


^ 


९५८ मंहाभारते । [ अम्ब।पास्यानपः 
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ततो महात्मा यक्षेन्द्र; परत्युवाचानुभामिनः । 

सर्वान्धक्षगणांस्तात शापस्यान्तचिकीषेया ॥ २५॥ 
तब, हे तात ! महात्मा यक्षराज कुवेर श्ापसे युक्त करनेके अभिराषी होकर अपने अनुगामी 
सेवक यक्षगणोंसे यह बोले ॥ ४५ ॥ 

हते शिखण्डिनि रणे स्वरूपं प्रतिपत्स्यते । 

स्थूणो यक्षो निष्द्रेगो भवत्विनि महामनाः ॥ ४६ ॥ 
यद्धे शिखण्डाकि मरने पर यक्ष स्थूणाकणे फिर अपने स्वरूपको प्राप्न कर लेगा, अतः यह 
महात्मा यक्ष धीरज धारण करके उद्देगरद्ित हो ॥ ४६ ॥ 


इत्युक्त्वा भगवान्देवो यक्षराक्षसपूजित्तः । 

प्रययौ सह तैः सर्वेनिभेषान्तरचारिमिः ॥ ४७॥ 
ऐसा कहकर भगवान्‌ कुब्रेर यक्ष ओर राक्षसोसि पूजित होकर एक ही पढमें जहां चाहे वहां 
पहुंच जानेवाले सेवर्कोके सद्दित अपने स्थान पर गये ॥ ४७॥ 


स्थूणस्तु शापं सम्प्राप्य तत्नेच न्‍्थवसत्तदा । 

सभये चागभत्तं वै शिखण्डी स क्षपाचरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ओर तव स्थूणाकण श पग्रस्त होकर वीं पर निवास करने रगा । शिखण्डी यथा समय 
रात्रीमं विचरमेबाले उस यक्षके निकट आया ॥ ४८ ॥ 


क्ष क 


सोऽभिगम्याव्रवीद्राक्य प्राप्नोऽस्मि भगवन्निति) 

तभत्रवीत्ततः स्थूणः प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः ॥ ४९ ॥ 
और उसके सम्धुख जाकर यह वचन वोला- ह भगवन्‌ ! में आ गया हूं; तब स्थुणाकणने 
बार बार यही वचन कहा कि में तुझसे प्रसन्न हूं ॥ ४९॥ 

आजवेनागत॑ दृष्ठा राजपुत्र शिखाण्डिनम्‌ । 

सर्वमेव यथाचृत्तमाचचक्षे शिखण्डिने ॥ ५० ॥ 
उस यक्षन राजपुत्र शिखण्डीको सरलमावसे आया हुआ देखकर जो इछ इभा था, बह 
सब शिखण्डीस कह डाला ॥ ५० || 

यप्च उपा 

शाप्तो वैश्रवणेनास्मि त्वत्कूते पार्थिवात्मज् । 

गच्छेदानीं यथाकामं चर लोकान्यथासुखम ॥ ५१ ॥ 
यक्ष बोला- दे राजपुत्र ! में तुम्हारे कारण कुबेरसे शाप पा चुका हूं, अब तुम जाओ और 
इच्छानुसार सुखपूर्वक लोकमें आनन्द करो ॥ ५१॥ 


श्रध्याय १९३ | उद्योगपर्व । ९९५ 





दिष्टमेतत्पुरा मन्ये न रक्यसतिवर्तितुम्‌ । 

गमनं तव चतो हि पौटस्त्यस्थ च दशनम्‌ ॥ ५२॥ 
तुम्हारा यासे जाना ओर उक्ती सभय यक्षराज कुबेरका आना ये दोनों देवके हारा निश्चित 
किये गए थे, ऐसा दी में समझता हूं; यह किसी भी प्रकारसे ठाला नहीं जा सकता ॥५२॥ 

मीष्म उद्ाच 

पवसुक्तः शिखण्डी तु स्थृणयक्षेण भारत । 

प्रत्याजगाम नगर हर्षण सहतान्वितः ॥ ५३ ॥ 
भीष्म बोले- दे भारत ! शिखण्डी स्थृणाकणकी यह बात सुनकर अत्यन्त हर्षित हो अपने 
नगर लोट आया ॥ ५३ ॥ 

पूजयामास विविषैर्गन्धमाल्यैम हाधनेः । 

द्विजातीन्देवताश्वापि चैत्यानथ चतुष्पथान्‌ ॥ ५४ ॥ 
ओर उसने महामूरय अनेक सुगन्धित माला तथा धनसे ब्राहमणो तथा देवताओंकी पूजा की। 
मन्दिर तथा चोरादि सजाये ॥ ५४ ॥ 

द्रपदः सह पुश्रेण सिद्धाथन शिखण्डिना । 

खुद च परमा टेन पाश्वाल्थ। सह बान्धव। ॥ ५५ ॥ 
हे भारत ! पांचाल राजा द्रुपद प्रयोजन सिद्धिको प्राप्त हुए हुए अपने पृत्र शिखण्डी ओर 
ओर बन्धु-बान्धवेकि साथ बहुत दी आनन्दिवि इए ॥ ५५ ॥ 

शिष्यां प्रददौ चापि द्रोणाय कुरुपुङ्कव । 

शिखण्डिनं महाराज पुत्र स्रीपूर्विणं तथा ॥ ५६ ॥ - 
हे कुरभरेष्ठ महाराज ! इसके बाद उन्होंने स्तलीसे पुरुष हुए अपने पुत्र शिखण्डीको धनुष विद्या 
सिखानेके लिए द्रोणाचायके हाथमें समर्पित किया ॥ ५६ ॥ 

प्रतिपेदे चतुष्पादं घनुवेंदं षात्मज्ः 

शिखण्डी सह युष्माभिधृटदयश्नश्च पार्षतः ॥ ५९७ ॥ 
प्रपतवंशी राजपुत्र धष्टयुज्ञ ओर शिखण्डीने तुम छोमोंके साथ चारों पादासे युक्त धनुप- 
विद्या सीखी ॥ ५७॥ 

मम त्वेतचरास्तात यथावत्प्रत्थवेदयन । 

जडान्धवाधेराकारा ये युक्ता द्रुपद सया ॥ ५८ ॥ 
है तात ! भने द्रपदे नमरमे जो जड, अन्धे ओर वधिरङे रूपम सव गुप्रचरोंको नियुक्त 
किया था, उन्हीं लोगोंने मुझे यह यथाथ बृत्तान्त सुनाया था ॥ ५८ ॥ 


९६० भ्ाभास्त । { अस्बोपास्यानपर्ष 


~ ~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~-~~--~-----~~--~--~~-----~-------------------- ˆ~ 











एवमेष लह्ाराज सखीदुभान्द्रपदात्घजः । 


सम्भूतः कौरवश्रेष्ठ शिखण्डी एथसत्तम। ॥ ५९॥ 
है कोरवश्रेष्ठ ! द्रुपदपुत्र रथसत्तम शिखण्डी इस प्रकारसे स्री होकर फिर पुरुष हुआ 
है ॥ ५९ ॥ 

<ये काशिपतेः कन्खा अस्वा नामेति विद्युतः । 

दरुपदस्य छु जाता !कर्खण्डा भरत्तवभ ॥ ६० ॥ 


हे भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! अम्बाके नामसे विख्यात कार्शाराजकी बडी कन्या राजा द्ुपद॒के 
लमें जन्म लेकर शिक्षण्डी हुई है ॥ ६० ॥ 


बाहमेन धनुष्पाणि युयुत्सु सखुपस्थितम्‌ । 

मुदलमांप पहयेय प्रदर॑ंय न चाप्युत ॥ ९१ ॥ 
हाथमे धनुष लेकर युद्धके लिए शिखण्डीके सम्प्रुख्ध उपस्थित होनेपर भी में उसकी ओर 
क्षणमात्र भी न देखूंगा ओर न उसके ऊपर प्रद्दार ही करूंगा ॥ ६१॥ 


बतमेतन्प्षम सदा पथिव्यामपि विश्वतस्‌ । 


ख्लियां स्रीपू्वेके चापि स्रीनान्नि स्त्रीस्वरूपिणि ॥६२॥ 
न सुश्चेयस्रहं बाणानिति कौरवनन्दन । | ! 
ने हन्धामहमेतेन कारणेन शिखणिडनमस््‌ ॥ १३॥ 


पृथ्वीम मेरा यद त्रत सदासे प्रसिद्ध है, कि में श्री, अथवा पहले जो स्त्री रहा हो, स्रीरवरूप 
स्सीनामधारी पुरुषके ऊपर शस्र नहीं चलाता हूं। है कोरवनन्दन ! इसी कारणसे भें 
शिखण्डीका पथ नदीं इरूगा । ६ २-६३ ॥ 


एतत्तत्त्वमहं वेद जन्ध ताल शिखण्डिनः } 

ततो चैवं हनिष्यानि समरेब्वालताथिनम ॥ ६२ ॥ 
है वात ! मे दस शिखण्डके जन्ध-वृततान्तके तसको जानता दं, अत्तः युद्धे आततायी 
हानपर भी उसका वध जहाँ कझूगा ॥ ६४ ॥ 

यदि गीष्मः खि्यं इन्याद्धन्याद्यत्भाचमयप्युत । 

नैने तश्माद्धनिष्यामि इृष्ठापि समरे स्थितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भीष्य यदि स्लीकी हत्या करेगा, तो मानों वह स्वयंकी ही दत्या करेगा, अतः मे उसे युद्धम 
सम्पुख खडा देख करके भी नदीं मारूगा || ६५॥ 


अध्याय १९४ ] उद्योगपव । रद 
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सच 


संगय उवाच्‌ 
एतच्छूत्वा तु कौरव्यो राजा दुर्योधनस्तदा । 
मुहतेमिव स ध्यात्वा भीमे युक्तममन्यत ॥ ६६ ॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते उद्योगपर्वाणि त्रिनवत्यधिकशततमो5घ्यायः ॥ १९३ ॥ ५०८१ ॥ 
संजय बोले- तब कौरव राजा दुर्योधनने यह वचन सुनकर एक मुहत्त भर विचार करके 
भीष्मके लिये यह सम्नुचित ही जाना ॥ ६६ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वम एकसी तिरानवेचां अध्याय खम्ाप्त ॥ १९३ ॥ ५९८१ ॥ 


१५०९४ 
सण्गय उति 

प्रजातायां तु शकेयं पुनरेव सुतस्तव । 

मध्ये सवस्य सेन्यस्य पितामहमपृष्छत ॥ १॥ 
घ॒ञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! शतके वीत जाने तथा प्रातःकार होने पर तुम्हारे पुत्रने फिर 
सेनाके बीच भीष्म पितामहसे पूछा ॥ १ ॥ 

पाण्डवेयस्थ गांजड्रेय यदेतत्सैन्यझुतक्तमम । 

परभ्रूतनरनागाभ्व महारथसमाङ्कलम्‌ ॥ २॥ 
ह गङ्खानन्दन ! युधिष्ठिरद्छी अनेक पेदल हाथी, घोडोंसे युक्त तथा अनेकों महाराथियोंसे 
युक्त यह जो उत्तम सना है ॥ २॥ 

मीमाजुनप्रभ्कतिभिभहेष्वासेम हा बले। । 

लोकपालोपनैशुर्त धृष्टझन्नपुरोगमैः ॥३॥ , = 
याड्धा धृष्टयुम्नको आगे करके अथांत्‌ सेनापाते बनाकर लडनेवाले लोकपालके सभान भीम 
अजुन आदि महाबलशाली धनुधारियोंस्ते युक्त रक्षित ॥ ३॥ 


अप्र धुष्यभनावायसुद्घत्तभिव सागरम्‌ । 
सेनासागरमक्षोभ्यमापि देवेमदाहवे ॥ ४॥ 
अत्यन्त बलवान, निवारण न होने योग्य, महासमुद्रके समान, देवताओंसे भी युद्धमें न जीते 
जा सकने योग्य, यह जो अपार सेनासागर युद्धके निमित्त तेयार है ॥ ४॥ 
१२१ ( महा, सा. ड्य्योग. ) 


९६२ महाभारते । { अम्बोपास्यानपरव 


फ्रेन कालेन गाय क्षपयेथा महादुते । 

अध्यायो चा बहेष्याक्षः क्षो का सुमहावलः _ ॥५॥ 
उस सेनाक्ा, हे महातजस्वी भीष्म १ आप कितने समयम नाश कर सकते हैं? महा धनुधारी 
आचाय द्रौण ओः महाबलवान्‌ कृपाचार्य ॥ ५ ॥ 

दण वा सथस्छश्वी द्रोणियां द्विजसत्तमः 

` दिन्याखशिदुवः सर्वे खवन्तो हि यरे मम ॥ ६॥ 

युद्धे प्रसशित कणे ओर हिजसत्तम अश्वत्थामा आदि आप्‌ सव्र लोग मेरी सेनाम दिव्य 
अघ्नोको जागनेवलि ह । ये छो भौ कितने दिननोभे झ्षत्रसेनाका नाश कर सकते हैं? ॥६॥ 

एतादिष्छामुयहं ज्ञातुं परे कोतृहले हि से । 

ह॒दि नित्ख महावाहों वक्‍्तुमहोसि तन्‍्मम ॥ ७॥ 
है महाबाहो | में इसे जाननेकी इच्छा करता हूं; यह परम कुतू हु मेरे हृदयमें उत्पन्न हुआ 
है, अतः आप मुझे यह बात बतायें ॥ ७ ॥ 

मीष्म्‌ उवाच 

अनुरूपं कुरुओष्ठ त्वय्येतत्ए्थियीपते । 

बलावलअभिन्राणां स्वेषां व यदि एचछासे ॥ ८ ॥ 
भीष्म;बोले- है कुरुश्रेष्ठ राजन्‌ !{ ठम जो इस समय सत्रुक तथा अपने नल ओर 

अबलक़ो जाननेकी इच्छा करते हो, यह तुम्हारे योग्य ही प्रश्न है ॥ ८॥ 

श्युणु राजन्मम रणे था शाक्तिः परमा भवेत्‌ । 

अखवीये रणे यच खुजयोच्य मदासुज ॥९॥ 
है मद्गाबादो राजन्‌ ! युद्धम भेरी जितनी शक्ति, शस्नका पराक्रम, बाहुवर ३, उसे तुम 
सुगा ॥९॥ 

आजेवेतैव युद्धेन योद्धव्य इतरो जनः । 

मायायुद्धेन मायावी इत्येतद्धमेनिच्यः ॥ १०॥ 
दै राजन्‌ ! 'युद्धधर्मका यही सिद्धान्त है, कि साधारण लोगोंके साथ सररू युद्ध करे और 
मायासे युद्ध करनेवालोछि साथ भाया-युद्ध री इरे ॥ १०॥ 

शाहं बदावाद्ये पाण्डवानामनीक्तेनपेम्‌ । 


दिवसे दिवसे छ्रुत्वा भागं प्रागाहिक्ते मम ॥ ११॥ 
योधानां द्सादसखं त्वा भागं महाद्यते । 
खहखे रथिनामेकमेष भागो मत्तो मम ॥ १२॥ 


है "हाभाग, मदातेजसवीं दुर्योधन ! प्रतिदिन मेंर पूर्वाह्यका कार्य समाप्त हो जनिपर पाण्डवों- 
0 कक भ, 

छौ सेनार्मसे दस इजार योद्धा, एक इजार रथौ, इतना रोजका भाग बनाकर शाम तक 

उनका नाञ्च करता जाऊंगा । यह अपना रोजका (ईस्सा मेंने निश्चित किया है ॥११-१२॥ 


भ्रध्याय १९४ ] उद्योगपर्व । ९६ 
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अनेनाहं विधागेन सन्नद्धः खतत्येत्थितः । 

क्षपयेय महत्सैन्य कालेनानेन भारत ॥ १३॥ 
है भारत! में सावधाव और सदा उद्यमशील होकर इसी प्रकारसे और इतने ही समयमें 
उस' महसेनाके नाश करनेगें समर्थ हूँ ॥ १३ ॥ 

यदि त्वस्ञाणि झुश्चर्ण महान्ति समरे स्थितः । 

शतसाहखघातीनि हन्यां सासन जरत ॥ १४॥ 
अथवा, हे भारतं ! युद्धम स्थित होकर शतघाती तथा सहस्र पुरुषोंके मारनेवांले महान श्रत्नों को 
चलाऊं, तो एक ही महीनेयें पाण्डवोंकी सम्पू्ण सेनाका नाश कर सकता हूं ॥ १४ ॥ 

सम्मृण्‌ उदच्‌ 

शचुत्वा यीखयस्य तह्माक्यं राजा दुर्योधनस्तदा । 

पर्यएच्छत राजेन्द्र द्रोणमड़िरसां बरस ॥ १५॥ 
ग्रज्ञय-बोले- दे राजेन्द्र ! तब राजा दुर्योधनने भीष्मके उस वचनकी सुनकर फिर भरद्वाज- 
श्रेष्ठ द्रोणाचायसे भी यह प्रश्न किया ॥ १७ || 

आचाय क्रेम कालेग पाण्डुपुजरस्ख सेनिकान । 

निहन्या इति ते द्रोण) प्रत्युवाच हस्तन्निव ॥ १६ ॥ 
हे गुरुदेव ! आप कितने समययें युधिष्ठिरक्ती सेनाका नाश कर सकते है ? तव द्रोणाचार्यं 
इंसकर ठसस यह वचन बोले ॥ १६ ॥ 

स्थविरोइस्मि कुरुअछ मन्दप्राणाविचेषछ्ितः । 


~ 


अश्थापिना निरवेहेय पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १७॥ 
यथा लीएश्च। शानतवयों मासेनेति सतिश्ेम्त । 
एया जे परज्षा शाकतिरेलन्मे परले बलम्‌ ॥ १८ ॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन ! मैं अब बुद्ध हो गया हूं, अवः मेरी चेष्टा ओर वेज भी कम हो गया है; 
तो भी अपने अज्ञोंकी अग्रिसे अपने विचाश्स शन्तजुपुत्र भीष्मकी भांति में भी एक महीनेमें 
पाण्डवोकी सेना भस्म कर सकता हूं; यही मेरी परम शक्ति तथा परम बल है ॥ १७-१८ ॥ 

द्ाभ्याभ्रेय तु मासाभ्यां कुषः छारहूलोऽ्रवीत्‌ । 

द्रौणिस्तु दशरात्रेण प्रतिजज्ञे बरक्षथष््‌ । 

कणस्तु पञ्चरात्रेण प्रतिजज्ञे महास्रवित्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर श्रद्ानूफे पुत्र छषाचायेने दो मर्हनेमे, अश्वत्थामाने दस राते दी पाण्डवसेनाको 
नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा ङी अर महान्न जाननेवारे कणेने केवर पांच दिनम हय पाण्ड- 
बोके बलको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की ॥ १९॥ 
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९६७ महाभारते | [ अम्बोपारूया नपच 


न 





तच्छत्या सूतपुत्रस्य वाच्य सागरमास्तः 


जहास ससवन हास वाक्य चअंद्ुवाच ह ॥ २० ॥ 
सतपत्र कणका यह कथन सुनकर गद्भानन्दन भाष्य ऊच स्वरस इंसन लगे आर यह वचन 
बाल ॥ २०॥ 


[> म © 
न हि तावद्रणे पाथं बाणखड्गधलुधरम्‌ । 


वासुदेवसमायुक्त रथेनोद्यन्तमच्युतम्र्‌ ॥ २१ ॥ 
समागच्छसि राधिय तेनेवममिसन्धसे । 
झाक्यमे् च भूघश्व त्वया चक्‍तु यथेदटतः ॥ २२ ॥ 


४ कति श्रीमदहाभाग्ते उद्योगपर्वणि चतुनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः ४ १९४ ॥ ६००३ ॥ 
दे राधेय ! तुम जवतक संग्राममे वाण, तर्गर ओर शरासनथारी तथा कृष्णकरे सहित रथपर 
चंढे हुए अज्ञुनके संमुख नहीं पहुंचते हो तभीतक ऐसा समझते हे, प्र. इस समय तो 
इतना ही क्‍या, तुम चाहो तो इससे भी अधिक कह सकते हो ॥"२१-२२-॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम एकस चौरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९४ ॥ ६००३४ 


: १०७ : 
पसम्पायन उवाच 

एतच्छूल्वा तु कौन्तेयः सवोन्भ्रातूलुपहरे । 

आहूय भरतस्रष्ठ इदं वचनमव्रकीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! युधिष्ठिर यह वृतान्त सुनकर सव माष्योको निर्जन स्थानमे 
बुलाकर उनसे यह वचन बोले ॥ १॥। 

धातराष्ट्रस्थ सेन्येघु ये चारपुरुषा मस । 

ते प्रवर्ति प्रयच्छन्ति समेमां व्युषितां निशाम्‌ ॥,२॥ 
मने जो दुर्योधनकी सव सेनामें अपने गुप्तचरोंको नियुक्त किया था, उन लोगोनि आजः 
रातके बीत जानेपर अथात्‌ प्रातःकाल मुझे यह सन्देश दिया है ॥ २॥ 

दुर्योधन! किलाएच्छदापगेय महात्रतस्‌ । 

केन कालेन पाण्ड्नां हन्धाः सेन्यमिते प्रभो ॥३॥ 


कि दुयोधनने महाव्रती गद्भानन्‍दन भीष्मसे पूछा था कि हे प्रभो ! आप सब कितने समयमें 
घाण्डवाका सनाका नाश्व कर सकेंगे ! ॥ रे ॥ 
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अध्याय १९८ ] उद्योगपच । ` ९ द 





मासेनेति च तेनो'को घातराष्ट्ः खुदुमोतिः । | 
तावता चावि दखिन द्रोणोऽपि परह्यजानत ॥ ४ ॥ 
उप्त बातकी सुनकर भीष्म उस नाचिबुद्धि धतराष्ट्रे पत्र दुर्योधिनमे कहा कि एक महीनेमें, 
आर द्रोणाचायने भी उतने ही समयमें मेरी सेनाके नाश करनेद्नी प्रतिज्ञा की है ॥ ४ ॥ 
गौतमे द्विगुर्ण कालघुक्तवानिति ना शुवल | 
द्रीणिस्तु दशरात्रेण प्रतिजज्ञे महास्त्रवित्‌ ॥५॥ 
मैंने सुना है, कृपाचार्यने दो मासका समय बताया है और महा अद्नोंके जाननेवाले अश्वत्था- 
माने दस दिनमें मेरी सेनाकी नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ ५ ॥ 
तथा दिव्यास्त्रवित्कूणः सम्पृष्ठः कुरुसंसदि । 
पञ्चमिर्विवसैहेन्तुं स सैन्य प्रतिजज्ञिवान्‌ ॥ ६ ॥ 
दिव्य अद्चोंके जाननेवाले कणने कोरवोंके बीच पूछे जानेपर पांच दिनमें ही मेरी सेनाके 
नाश करनेका प्रांतेज्ञा की हैं ॥ ६ ॥| 
तस्मादहमपीच्छामि ओतुमजुन ते बच) । 
कालन च्यत दउान्नन्द्षपयाराल खयुर ॥ ७ ॥ 
है अजुन | अतः में भी तुम्दारा वचन सुननेकी इच्छा करता हूं; तुम युद्धमें कितने 
समयमें शत्रुओंकी सेनाका संहार कर सकते हो ? ॥ ७॥ 
एवमुक्तो गुडाकेशः पार्थिवेन घनझ्यः । 
वासुदेवमवेध्येदं बचने प्रत्थमाषत ॥८॥ 
युधिष्ठिरके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर धर्नजय अजुन क्ृष्णको देखकर यह वचन बोले ॥८॥ 
सवे एते महात्मानः कृतास्त्राश्चिक्रयोधिनः । 
असंशय महाराज हन्युरेव बल तव ॥ ९ ॥ 
हे महाराज ! ये सभी भीष्म आदि महात्मा, अस्नविधामे कुशल ओर महावीर योद्धा ई,अतः अवश्य 
ही ये उतने दमयमें तुम्हारी सेनाका नाश्च कर सकते हैं इसमें छ भी सन्देह नदी है ।९॥ 


अपतु त ननस्ताषां यथा सत्य ज्रव्यह्म्‌। 


यानेकरथनादहं चाद्युदेवसदहाययान्‌ ॥ १९० ॥ 
सामरानपि साकाख्ःन्सदस्थावरजङ्घान्‌ । 
सूत भव्य सविष्यसच्च मिमषाददाल च जतिः ॥ ११॥ 


३६ ४५ २७ 


परन्तु आप अपने मनसे यह दुःख दूर कीजिये; में सत्य कहता हूं, श्रीकृष्णकी सद्यायतासे 
एफ्रथसे ही निमेषमात्रत में भूत, वतमान, सावेष्य स्थावर जद्भमात्मक सम्पूर्ण प्राणियों 
तिक कि देववाओंदे सहित तीनों लोकका भी संहार कर सकता हूं ॥ १०-११ ॥ 
१२२ € ब्रद्दा, भरा, ठछ्ओो, ) 


९६६ प्रहाभारते । [ अभ्बोपाख्यानपर्॑ 
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यत्तद्धोरं पशुपतिः परादाद महन्मझ । 

कैराते दरन्द्रयुद्धे वै तदिदं भवि यतते ॥ १२॥ 
किरातीय दन्द यद्धे भगवान्‌ महादिवने शश्च ज सेह अत्यन्त वोर महान्न प्रदान क्रिया 
था, वह मेरे पास विमान है ॥ १२॥ 


यद्य॒गान्ते पद्युपतिः सवभतान संदरन्‌ । 
परथुङ्नक्ते पुरुषटयाघ्र दिदं घ्न धि वतते ॥ १३ ॥ 


हे पुरुषसिंह | प्रलयकालके समय सब ग्राणियोंके संहारके लिए भगवान्‌ रुद्र इस महाअख्रको 
चलाते हैं | वही यह महाअन्लन मेरे पास है ॥ १३ ॥ 


तत्न जानाति ग्ेयो न द्रोणो न च गौतस्नः। 

न च द्रोणखुतो राजन्कुत एव तु सूतज: ॥ १४॥ 
उस अश्ञक्ो न गंभापुत्र भीष्म जानते हैं, न द्रोणाचार्य जानते हैं, न कृपाचार्य जानते हैं 
और नाही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा जानते हैं | जब ये भी नहीं जानते, तो खतपुत्र कण ही 
केसे जान दमा १ ॥ १४॥ 

न तु युक्तं रणे इन्तुं दिव्येरखः पृथग्जनम्‌ । 

आजवेनेव युद्धेन विजेष्यामो वयं परान्‌ ॥ १५ ॥ 
परन्तु दिव्य-अन्सि ्ाधारण रोगो युद्धम मारना उचित नहीं है; इस कारणसे इम 
सरल युद्धहीसे श्त्रुओंको पराजित करगे ॥ १५॥ 

तथेमे पुरुषव्याघ्राः सहायास्तव पार्थिव । 

स्वे दिव्याखविदुषः स्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥ १६॥ 
ओर, हे राजन्‌ ! यह जो सब पुरुषिंह तुम्हारे सहायक हैं, ये सभी दिव्य अद्चोंके जानने- 
वाले तथा सभी युद्धकी चाइनेवाले हैं ॥ १६ ॥ 

वेदान्तावभ्थर्वाताः सर्व एतेऽवराजित्ताः। 

निहन्युः समरे सेनां देवानामपि पाण्डथ ॥ १७॥ 
विवाह छमके साथी साथ सब यज्ञखाव हुए है, हे षण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! ये अप्राजिव 
वीर युद्धम देवताओंकी सेनाका भी संहार कर सकते हैं ॥ १७॥ 

शिखण्डी युयुधानख्र घ्ृष्ठयम्नथ्य पाषेतः । 

भीमसेनो यमौ चोभौ युधामन्यृत्तभोजसौ ॥ १८ ॥ 
शिखण्डी, युयुधान, प्षद्रंशी धृष्टयुप्, भीमशेन, नकर, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा ॥१८॥ 


क्ध्याय १९६ ] उधोगयर्घं । ९.६७ 
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विसटद्रपद। चोमा भीस्धद्रौणसमो युधि । 

स्वथं चापि सधथाऽन्ि चखोक्योत्क्षादने अपि ॥ १९॥ 
युद्ध करनेमे भीष्य-द्रोणके समान बूढे विराट और द्रपद, ओर तुम रवय॑ भी तीनों 
लोकोंके नाश करनेमे समथ हो ॥ १९ ॥ 

क्रोधायं पुरुष पह्येस्त्व वासवसभझते। 

क्षिपं न श्च मवेद्रवक्तमिति त्वां वद्धि कौरव ॥ २०॥ 

॥ इति भ्रीषदएघास्ते उद्योगपर्वणि पञश्चनवत्यधिकराततमो.ऽष्यायः ॥ १९०५ ॥ ६०२३ ॥ 
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हे इन्द्रके समान तेजस्वी इरुवंशंौ युधिष्टिर ! भ इस वातकषो निश्वयकषे जानता ह, कि तुम 


क्राधपूवक जस परषका अर दक्ख वह क्षणसर मा जीवेत नहा रह सकता ॥२०॥ 
॥ श्रहाभार्वक उद्ागपवम पकस (पच्चाचवेवा अध्याय समापतत ॥ १९५ ॥ ६०२३ ५ 


वैशम्पायन उवाच 
ततः च मति विभ घातेराष्ट्रण चोदिताः । 
दुर्योधनेन राजानः प्रथयुः पाण्डवान्धति ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोखे- तदनन्तर मरीभांत्ि खवेशा होनेषर दुरयोधनके द्वारा प्रेरित होकर 
सब राजागअण पाण्डवेपर हमला करनेके लिए चल पड़े ॥ १॥ 
आव्य छुचसखः स्व खग्विणः शुह्वाससः । 
गृद्दीतखद्छा ध्वजिनः स्वस्ति कष्च्य इुताञ्चयः ॥ २॥ 
वे सब राजा खान करके पवित्र हो, सक्षद्‌ वचर ओंर सारा पहनकर अस्र शस ध्वजा जादि 
हण करके होम और स्वस्ति वाचने सम्पन्न ये ॥ २॥ 
ख्धं वेदविदः दाराः स्वं सुचरितव्रताः । 
सर्च करमकृतओब सर्च चाहवरूक्षणाः ॥ ३॥ 
वे सव रोग वेदज्ञ श्रवीर उत्तम-चरित ओर ब्रत करनेवाले, पराक्रमी, अभाश्के सिदध 
करनेवाले और युद्ध-विद्याके जाननेवाले थे ॥ ३ ॥ 
हे आहवेषु परोछोकासिगीषन्तों महायला। । 
एद्छाम्रमनसखः स्ये अदधानाः परस्य च ॥ ४ ॥ 
वे महस्वान्‌ कषत्रिय रोग आपसे भद्धपूवेक एकाग्रचित्त होकर युद्धमें शत्र लोगोंके 


$ 


जीतनेकी अमभिलाषास चल पड़े ॥ & ॥ 
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विन्दालुविन्दावाबन्त्यौ केकया वाहिकः सदं । 

ग्रथयु। स्व एच भारद्वाजपुरागसा ॥ ५ ॥ 
पहिले अवन्ती-देशीय विन्द और अनुविन्द और बाहिकके सहित केकय देशके वीर योद्धा 
द्रोणाचायकी आगे करके चले ॥ ५ ॥ 

अश्वत्थामा शान्त्रनवः) सैेन्धवोष5थ जयद्रथः । 

दाक्षिणात्याः प्रत्ीच्चाख् पार्वतीयाश्च से रथाः ॥ ६ ॥ 
उसके चाद अश्वत्थामा, चन्वुपुत्र भीष्म, सिन्धुदेशका राजा जयद्रथ, दक्षिण अर पश्चिम 
दिशा तथा पर्व॑त प्रदेशे ज रथी ये, वे भी चल पडे ॥६॥ 

गान्धारराजः चङ्कनिः पराच्योदीयाथ स्वकाः । 

चाक्ाः कियता धवनाः शिबयोऽथ वद्लाततयः ॥ ७॥ 
उसके बाद गांधारराज शक्कुनि पू और उत्तर दिशाके राजा छोग और शक, किरात, 
यवन, शिवि अर वसाति आदि \„ ७॥ 

स्वैः स्वेरनीक्रिः सदिताः परिधाय महारथम्‌ । 

एते महारथाः सरवे द्विनीये नि यैयुर्वल ॥ ८ ॥ 
ये सव महारथी राजा अपनी अपनी सेनासे महारथियोंक्ों घेरकर दूसरी डुकडीमें चले ॥८॥ 

कृतवसो सहानीकस्मिगतोश्व महावलाः । 

दुयाधनचख छपतिभ्नातुमिः चरिवाररेतः ॥ ९ ॥ 
उसके बद्‌ सेने सहित कृतवा, मावली त्रिगच, भर्योसि विरा इभा राजा 
दुखाधचं ॥ ९ ॥ 

दारो स्ूरिश्रवाः शरस्य; कौसल्योऽथ वुहृहरः । 

एत पञ्यादयतन्त धात्तराष्टपुरागमाः ॥ ९० ॥ 
शरु, भूरिश्रषा, शर्य ओर कोरलराज बदल ये छोग बातेराष्ट दु्बोधनको आगे करके 
सब पीछे चले ॥ १०॥ । 

ते समेन पथा यात्वा यौत्स्यमाना महारथाः । 

कुरुक्षेत्रस्य पश्चार्घे ठयवतिष्ठन्त दंडिताः . ॥ ११॥ 
हे मारव ! वे महाभाग महारथी उत्तम ओर समवर मार्गो तय करते हुए कुरुक्षेत्रके 
अथेमागमं स्थित होक्षर युद्धम निश्चित्त सजकर खडे दो गए ॥ ११॥ 

दुयाधनस्तु दिविरं कारयामास भारत । 

यथव हास्तनपुर द्वितीय समटकरूलम्‌ ॥ १२॥ 

भारत जनमेजय ! दुयोधनने अपनं शवेरको दूसरे दस्तिनापुरके समान अकृत 

कराया ॥ १२॥ 
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न विखेषं विजानन्ति पुरस्य शिविरस्य वा । 
कुरा अषि राजेन्द्र नरा नगरवाद्धिनः ॥ १३॥ 
हे राजन! नगरवासी निषुण' मनुष्य भी नगर ओर शिविरमें कुछ भी मेद न कर सके ॥ १३॥ 
ताहशान्धेव दुगाणि राज्ञामापे महीपतिः । 
कारयाभाक्च कौरव्यः रातरोऽथ सहस्रशः ॥ १४ ॥ 
कौरवराज दुरई्योधनने दूसरे राजाओंके भी वैसे ही सेंकडों सहख्खों दुगेम शिविर निर्माण 
कराये ॥ १४७ ॥ 
पश्चयोजनष्ुत्खस्य भण्डलं तद्रणाजिरम्‌ । 
सेनानिवेरास्ते राजन्राविरखञ्डरत सङ्घशः. ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! उस्र रणभूमिके पाच योजन अथाव चारीष मीक परिधि युक्त स्थानक 
व्याप्त करके वह व सहस राजाओंकी सेना इकट्री इई ॥ १५॥ 
तच वे पृथिवीपाला यथोत्काई्‌ यथाबलम्‌ । 
विविदुः शिविरःण्याद्यु द्रव्यवन्ति सरसः ॥ १६ ॥ 
वद्ांपर उन सब राजाओंने उत्साह और- बलके अनुसार बहुतसी सामश्रियोंसे युक्त अनेकों 
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सिराम्‌ प्रवञ्च शया ॥ १६॥ 
तेषां दुयौघनो राजा ससैन्यानां महात्मनाम्‌ । 
व्यादिदेद सबाद्यानां मक्ष्य मोज्यमदुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
राजा दुर्योधनने उन सब सेनाओंसे युक्त महात्मा राजाओंके लिए -भदध्य, भोजनकी उत्तम 
प्रकारस व्यवस्था की ॥ १७॥ 
समगजाग्बज्बुष्याणां ये च किल्पोपजीविनः । 
थे चान्येष्युगतास्तत्र सूतमागधबनिदिनः ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार हाथी घोडों आदियोंसे युक्त जो सनुध्य तथा वहांपर ज सव शिल्पी, छत, 
मागध, स्तुतिपाठ करनेवाले आए हुए थे, उनके लिए उत्तम प्रबन्ध किया ॥ १८ ॥ 
वणिजे गणिका काश ये चेव पक्का जनाः । 
खब।स्तान्कौरवों राज! विधिवत्प्रत्यवैक्षत ॥ १९॥ 

॥ इति श्रीमद्ामारते उद्योगपर्वणि षण्णवत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १९६ ॥ ॥ ६०४२ ४ 
वणिकू, वेश्या, वारांगनायें ओर युद्धको देखनेवाले पुरुष आये थे, कोरवराज दुर्योधनने उन 
लोगकि लिए भी विधिपूवक प्रबन्ध किया ॥ १९॥ | 

॥ परद्दाभारतक उद्यायपचम पक्सः य गव्वदा अध्याय समाप्त ! १९६ ॥ ६०४२५ 
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‡ १९७ 
वे्ाम्पायन्‌ उवाच 
तथैव राजा कौन्तेयो धमपुजो युधिधिरः । 
चुष्टझमनसुखान्वारात्ादयायास भारत ॥ ९ ॥ | 
वैशम्पायन बोढे- दे भारत ! उधर कुन्तीमें धमसे उत्पन्न राजा युधिष्टिरने भी उसी ग्रकारसे 
यृष्टयुम्न आदि बौरोंको तेयार होनेके लिए आज्ञा दी ॥ १॥ 
चेदिक्काशिकरूबाणां नेतारं दटविक्रमस्‌ । 
सेनापलतिमभ्रित्नप्त इछकेतुमथादिशत्‌ ॥ २॥) 
चेदि काश्चि ओर कडषग्णोदे नायक सेनापति, शत्रुओंके विवाशक धष्टकेतुकों भी तेय्यार 
रहनेका आदेश दिया ॥ २ ॥ 
विश द्रपद चेच युयुधाने शिखण्डिनम्‌ | | 
पाल्वास्थौ च महेष्वासौ युधाभन्यूत्तमौजसी ॥ २॥ 
विराट, द्रुपद, युयुधान, शिखण्डी सहाधठुधारी पाचालनन्दन युधामन्यु ओर उत्तमौजा 
आद सबने उनका आज्ञाका पालन ख्या ॥ २ ॥ 
ले शराश्रि्रव्भोणस्तप्तकुण्डलघारिणः । 
आज्यावसिक्ता ञ्वछिता धिष्ण्येष्विव हुतारानाः । 
अदरोभन्त महेष्वासा ग्रहाः प्रज्वलिता इचब ॥ २ ॥ 
वरे सव अहारथी शूरवीर विचित्र कवच ओर सुवर्णं कुण्डलधारी अग्निके स्थानपर रहनेवाले, 
घृतसे युक्त प्रज्यलित अरे अथवा प्रकाशमान ग्रहोंके पुञ्लोंकी भांति शोमित होने लगे ॥४॥ 
सोऽथ सैन्थ यथाथोगं पूजयित्वा नरषमः । 
दिदेच तान्यनीकानि प्रथाणाय सरीषति, ॥ ५॥ 
तब पुठुपभ्रेष्ठ राजा याधिष्ठेरने सम्पूणं सेनाके वीरोंकी यथोचित पूजा करके उन सब 
सेनाओंको युद्धके लिए चलनेक्की आज्ञा दी॥ ५॥ 
अभिमन्यु बृहन्त च द्रौपदेधाँश्थ सचराः । 
धृषटद्यस्नश्चुखानितान्पाहिणोत्पाण्डुनन्दनः ॥ ६ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने पहिले धष्टयुम्नकोीं आगे करके अभिमन्यु, बृहन्त और द्रोपदीके पुत्रको 
भेजा ॥ ६ ॥ 
मभीस च युयुधान च पाण्डर्व थे धनझ्थम्‌ । 
द्वितीयं भरवयामास वरस्कन्धं युधिष्ठिरः ॥७॥ 
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फर भावाहरनं मास, सुयुधान्‌ आर पाण्डुपुत्र अनस दूसरा सनाकं भाग. [नयुक्त 
करर जा ॥ ७॥ 
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भाण्डं समारोपयर्तां चरता सम्प्रधावताश्‌ | | 

दनां तन्न योधानां चन्दो दिखनिवास्पुकत्‌ ` ॥८॥ 
वषर घोडोको भूषणे भूषित कने तत्पर इधर उधर धूमनेवङि, दोडनेवाङे, प्रत्र 
चित्तवाले सब योद्धाओंके कोलाइलका शब्द मानो आकाशको स्पश करने लूगा ॥ < ॥ 

स्वयमेच ततः पश्चाद्विराटद्रपदान्वितः 

तथान्यः पृथिवीपालः सह्‌ प्रायान्धहाषातः । ९ ॥ 
महाराज युधिष्टिरने अन्तम विराट, द्रषद ओर दस्र राजां अथ स्वयं भी प्रस्थान 
किया ॥ ९ ॥ 

मीमधन्वायनी सेना धुष्यम्नपुरस्कृता । 

ग्व पणी स्विभिता स्यन्दमाना उथरहथत ॥ १०॥ 
भर्यकर धलुधर बीर जिसमें हैं, ऐसी वह धष्टधुम्नसे रक्षित सेना, जलसे भरपूर पर 
निश्वल रूपये बहनेवाली गंगा नदीके समान दिखाई पडती थी ॥ १० ॥ 

ततः पुनरनीकानि व्ययोजयत बुद्धिमान । 

भ(टयन्धुतयद्टस्य पुत्राणां बुद्धानिस्रवस्त ॥ ९९॥ 
तब बुद्धिमान युधिष्ठिर धवराष्ट्रपुत्रोंकी बुद्धिमें श्रम उत्पन्त करते हुए फिर दसरी रौविसे 
अपनी संनाका सजाकर चलने लगे ॥ ११॥ 

व्रौपदेथान्मरेष्वासानभिमन्युं च पाण्डयः । 

नङ्क सहदेव च संयाम्िक प्रभद्रकान्‌ ॥ ९२॥ 
महाधचुधारी द्रौपदीपुत्र, अभिमन्यु, नङ्कल, सहदेव, ओर सम्पूणं प्रभद्रक वीर योद्धा ॥ १२॥ 

दश चान्वक्चद्स्राणि द्विसाहस्रं च दान्तिः । 

अयुतं च पदातीनां रथाः पञ्चतास्तथः ॥ १३॥ 
दस हजार घोंडे, दो हजार हाथी, दस हजार पैदल ओरं पांचसौ रथ ॥ १३॥ 

भीमसेनं च दुधेष प्रथम प्रादिशहलस । 

मध्यभे च विराटं च जयत्सेर्ग च सागधम्‌ ॥ १४ ॥ 
भौमसेव तथा अन्य सेवा इन सबकी पहले चलनेक्ी आज्ञा दी, बाचकी सेनामें विराट, 
जेयरतंन और मगधराजकाी चलनेक लिए कहां ॥ १४ ।। 

महारथी च पाज्याल्थों युधामन्यूत्तमौजसों 

वीयेवन्ती महात्मानो गदाकासुकधारिणो । 

न्वयाता ततो सध्ये वाद्ुदेवचनञ्जस | १९ ॥ 

गंदा घनुष धारण करनेवाले, पराक्रमी, मदहारथी महात्मा पाञ्चालनन्दन युधामन्यु और 
उत्तमोजाको नियुक्त किया | उस समय कृष्ण और अज्छेन भी मध्यभागमें चठे || १५ ॥ 
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बभूवुरतिसंरब्धा। कृतप्ररहणा नराः 

तेषां विशातिसाहसा ध्वजा। शूरेरधिटिता। ॥ १६ ॥ 
उस टुकडीगें सभी वीर प्रह्मरविद्या्में कुशल तथा अत्यन्त ही क्रोाधित थ। उस सेनार जिन 
पर ध्वजायें लेकर शूरवीर बेंठ हुए हैं, ऐसे बीस हजार घोड़े थ ॥ १६ ॥ 

पश्च नागसहस्राणि रथव्राख् सवशः । 

पदातय ये द्लूराः कारैकासिगदाधरःः । 

सदखरोऽन्वयुः पश्छादग्रतश्च सहस्रशः . ॥ १७ || 
तथा पाच हजार हाथी ओर रथाका समूह्‌ था आकर आभ तथा पीछे धनुष, तलवार, गंदा 
धारण छेरनवार सहस्या पदक वार याद्धाथ) १७॥ 

युधेष्िरे यच्र सन्ये स्वमेव वलाणवे । 

तत्र ते पएथिवापाला यछ पयवास्थता। ॥ १८ ॥ 
जिस सेनके समू्मे महाराज युधिष्ठिर सयं विराजमान थ; उसे अनेक राजा लोग थेरे 
इएथ।॥ १८॥ 

तच्च नागसहस्राणि इयानामयुत्तानि च । 

तथा रथसहस्राणि पदातीनां च भारत । 

यद्ाच्रत्याभयुयुधे धातरा सुयोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
है भारत | उस हुकडीमें कई हजार हाथी; कई अयुत घोड़े, कई हजार रथ और येदल योद्धा 
थे। जिनका सहारा लेकर पाण्डवोने धतराष्ट्रपुत्र दु्योधनके साथ युद्ध किया था॥ १९ ॥ 

ततोऽन्ये राता; पश्चात्सद्स्माथुतरे नराः 

नदन्तः पथयुस्तवामनीक्रानि सदस्रराः ॥ २० ॥ 
ऊपर लिख हए हाथयाक अतिरक्त संक्डा, सहसा तथा रक्षा मरुष्य आदर सहसा संनारक 
पुरुष गजेते हुए पीछे चलने लगे-॥ २० ॥ 

तच भरासदखाणि शद्भूानामशरुतानि च । 

वादयन्ति स्म संहृष्टाः सहसायुल्सो नराः ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणिक्षप्तनवत्यधिकराततमो ऽध्यायः ५ १९७॥ 

समाप्तमम्वोपाख्यानपर्व ॥ ६०६३ ॥ 

हे महाराज ¡ तव हजारों तथा अयुतं तैनिक-पुरष पूर्णं रीतिसे आनन्दित ओर प्रसन्नविच 
होकर वहांपर सहस्तों भेरी ओर शंख आदि बाजोंकों बचाने छगे ॥ २१ ॥ 

॥ मद्ाआरसके उद्योगएवर्म एकलसो सत्तानवेयां अध्याय सयाप्त | १९७॥ 

अवोपाख्यानपवं समाप्त ॥ ६०६२ ॥ 


|| उद्योगपवं समाप्त ॥ 


